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मत्य : 1 | ॑ 


† 
नस स्पये माप्र ५ 


५ 


(्रवापर्ीय 


प्येताम्बर-स्थानकदासी जैन परम्पर मे महामहिम स्व. भाचायदेव श्री 
आत्मारामं जी महायज, आगम साहित्य के स्य।तिप्राप्त महान्‌ भभ्यासी ये । यापने 
धनैक आगमं पर विवेचनाप्रधान विस्तृत दीक लिखी है । अगगमोौं पर रष्टरभापा 
हिन्दी मे टीकाएं लिखने सै ही उन्होने मपने बौद्धिक जीवन का सधिकरांश समप 
व्यतीत करिया था । उनकी बागमसनेवाए्‌ं जन इतिहास मे चिरस्मणीय रहगी । 

भाचाये श्वौ के महन्‌ शिप्य पं श्री हेमचन्द्र जी महाराज भी जन जगत्‌ कै 
एक विशिष्ट प्रतिभाशाली मनीपी ई । संस्छृत, तथा भागमशास्यके मापभी गंभीर 
विद्वान्‌ है। पके द्वार भी समाजकी साहित्यिक मेवा कुछकम नहीं हूर्ईहै। 
प्रशनव्याकरण सूत्र का प्रस्तुत आदर्शं संस्करण भी अष की ही विचक्षण योद्धिक शक्ति 
का चमत्कार है । इतनी विस्तृत व्यास्या के साथ प्रश्नन्याकरण का यह्‌ श्रेष्ठ ल्प, 
हमारी जानकारी मे, पहली बार ही जनताके समक्षमारहाहै) 

द्धेय ¶१० श्री पश्मचन्द्रनी (भण्डारी जौ महाराज) कै सत्मयत्न, उत्साद्‌ 
एवे प्रेरणा से उनके महनीय गुरुदेव की यह्‌ कृति प्रकाशमे मासी है! वस्तुतः 
उक्त प्रकाशनं के द्वारा एक सुयोग्य शिष्य ने जपने श्रद्धेय मह्न गुह का समुक भश 
भे गुख््ण अदां क्रियादहै। भण्डारी महाराजने यत्रतत्र जँनदधपके गौरवक्ा 
उत्लेखनोय प्रचार एव प्रसार क्रियादै। यह्‌ साहित्यसेवा भो उनकी उसी स्वपिम 
कर्मश्खला की एक दिव्य प्रभास्वरे कड़ी है। अपी कै सुयोग्य शरिप्य मघुर 
प्रवक्ता प्रतचनभ्रुपण श्री ममर मुनिनजी तौ हमारी समाज के एक महान्‌ गौरव. 
रत्न है । उन्होने सम्पादन आदि का महान्‌ दापित्व वही भान के साय निभाया ह।. 
अपने दादा गुश्जी फ प्रत्ति उनकी यह्‌ सेवा वस्तुतः महनीय एवं अभिनन्दनीय दै । 

सन्मति ज्ञानपीठ कै ऊपर धद्धेय मुनिद्रपकी हषा प्रारम्मसे ही रहूतो माह 


दै 1 इसं बार भी यह सेवा हमे समपित कर ज्ञानपीठ को उप्त कियादहै। भविष्य 
मे भौ जन्य कोई सेवा आप्ते प्राप्त कर हमे प्रसप्नता होमो । 


| गी #.4 ॥ 


तीर्थकर भ्रमण भमवान्र्‌ महावीर की२४दी निर्वाण शताद्दी के मायोजन ` 


चन रहे ह । भनेके सादिव्यिक प्रकाणन हृष्‌ है, मौरहो रहै । यह्‌ विराट प्रकाशन 
भी उप्तीश्ुखदाकी एक ममूल्यं मेंट दटै। गतवेपं छाष्वीरत्त दर्शनाचायं श्री चंदना 
जी दारा सपादित उत्तराघ्ययन सूत्र का ज्ञानपीठ से प्रकाणने टमा था, जिसका प्रबुद्ध 
विचारकों एवं पाठकों ने हादिक स्वागत क्याहै। माह, यहः प्रकाशन भी तद- 
नुसार्‌ ही विद्वज्जगत में समाहत होमा । 


परकाणन बहुत शीध्रतामें हज है । विच्‌.त्संकट से मुदण आदि कौ व्थवस्या 


मे भी काफी मवरोध हु है । त्तः अपेक्षित सौन्दर्य हम नदीं साधं पयि। .फिरभी 
गो दहै, वह सुन्दर टै । एतदर्थं हम श्री विष्णु प्रिटिगप्रे्के स्वामी श्री रामिनारायन 
मेडतवाल के आरी रै । ^ 


-सोनारामने 
मत्री: सन्मति शानपी 
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५५ 


माही 


जैन वाड्‌मय में भआगरमसाहित्य काः मह्वपूर्णं स्यान है उसमे भी अंग 
सादित्य का महत्त तो ओर भीबधिकहै ।अंगका अर्यी है वह मूल केच, जिषमेसे 
उपांग भादि अन्य भागम साहित्य विरचित एवं पल्लवित हआ है । 
प्रत व्याकरणसूत्र अंगसूषो मे दसवा महत््वपूणं अंगं शास्त्र है। इसमें 
हिना यादि पच बाश्रवों तथा बर्हिसा सादि पच सवयो कां श्तना स्फुट एवं विशद 
वणेन है, जिसमे साधक जीवन के मूलभूत प्रश्नों की सरलतम एवं सुन्दरतम व्यास्या 
प्रस्तुत की गई है । प्रमुख विद्वानों से लेकर साधारण जिज्ञासु तके भी प्रष्नन्यक्ररण के 
अध्ययन से अपने जीवन का यथार्थ तेध्ययोध प्राप्त कर सकते है । 
मेरे परमश्रद्धेय परमगुरं (बावागुरु) १० श्री हैमचन्द्रजी महाराज एक महान्‌ 
मनीपी विद्धान्‌ सन्त ह । मपने परमरध्य गुरुदेव, जन धर्म दिवाकर, जेनागम रत्ना- 
कर श्रद्धय पूज्यपाद अाचायंदेव स्व. श्री आत्मारामजी म, के सोनिध्य में ब्रापने भागम- 
साहित्य का गंमीर अध्ययन क्रियारहै, साथही गुरुदेव के स्ताहित्यनिर्माण कायंर्मेभी 
उल्तेखनोय योगदान दिया है । मापका संस्कृते प्राकृतं साहित्य का पाण्डित्य मद्भुत 
है । आपने वहुत समय पहले प्रणते व्याकरण सूत्र पर, स्व, भाचायं देव की शेलीमें 
ही सुबोधिनी" नामक एक वहते सुन्दर एवं विस्तृत व्याख्या लिषीथी। मेरेश्रदेय 
पूञ्य गुरुदेव (श्रौ पद्यचन्रजी भण्डारी) कौ इच्छा थी किः वहु महत्वपूर्णं कृति 
आधुनिक पद्धति से पुनः प्ररिष्करेत होकर जिज्ञासु जनता के समक्ष मार्‌, ताकि सर्व॑ 
साधारण जिश्चासुजने उससे ययोचिते लाभ उठा सके । 
गुरुदेव फी प्रेरणा से मैने यत्किचिवु मेवा करन का उपक्रम कियादहै। मै 
याहु, कुछभीनहीद्र। फिर भी गुस्देव के गावि से कुट करं पाया, इसी 
मेमेरे सनको सन्तोष है। प्रस्तुत उपक्रम में मेरामपन(क्पादहै? जो शुष, वह्‌ 
सब श्रद्धेय पूज्यप्रगुरुजीकाहीदहै! श्रीषष्णने गिरिराज गोवर्धन उठाया, सापी 
ग्वाल वालो मे भी अपनी-अपनी लाव, भंगु्तियं ूमादी। वघ, ठसादही भौर 
शूतनादीमराभीकु्ठदहै, जिसे मं अपना कट्‌ सक्ताहैं। 


[ग ६ न 


श्रद्धेय राष्टसन्त, उपाध्याय, कविरटन श्री बमरमूनि जी महाराज फी सेवा 
मे मेरे गृरुटेव ने प्रकाएरन भादि कै सवन्ध मै अपनी मंगलं भावनं प्रगट को, तो 
अस्वस्थ होते हुए भी उन्टोनि भपनी स्वीकृति दी । गुरुदेव के सायं उपाध्यायश्रीजी 
का सहज स्नेह दै, वह्‌ स्दविदित है । प्रारम्भसेदही गुष्देव का उपाध्यायश्रीभीके 
प्रति सुमधुर, सहज श्रद्धाभाव रहा है! इस स्थितिमें गुख्देव को इन्कार कंसे मिल 
सकता था । मस्तु सन्मति ज्ञानपीठसे प्रकाशन शुरू हा । इस महनीयकृति को सर्वाङ्ग- 
सुन्दर एवं सर्वजनौपयोगी लूपदेने मे उपाध्यायश्रीनजी का जो महत्त्वपूर्णं योगदान 
है, वह्‌ हम सभी को सदा स्मरणीय रहैमा | उपाध्याय श्री जी भस्वस्य रद्द, मत 
प॑र मूति श्री नेमिचन्जी का जो बहुमूल्य आदशं सहयोग मिलारहै, वहभी मादर 
समुल्तेखनीगर है । श्रद्धेय मुनिद्रय का यदि समय पर सहयोग भ्राप्त नष्टोत्रा, तौ जो वु 
विशिष्टता पाठकं देष रह द, वह नही प्राप्त हो सक्ती थी । म एतदथ मुनिद्रय के 
प्रति शिरसा मनसा प्रणत हुं, साथ ही कृतन्न भी । माणा रखता हँ, भविष्यमें भी 
मेरी प्ंभरावितत प्रवृत्तयो मे भाप श्रीका यथावसरे उचित सहयोग एवे सहकार मृक् 
भिवता रहेगा । 


ग सन्मति ज्ञानपीठ कै संचातको मौर व्यवस्थापकों को धन्यवाद दिए विना 
कंसे रह सकता ह, जिन्होंने इस विशाल शास्त्र को इतना एीघ्र, साय ही इतने उत्तम 
एवं मनोहर स्प मे प्रकारित्त कर जिज्ञासु पाठकों तक पटाने कां युगरानु्टप प्रयत्न 
फियारै) सायही अन्य सहूयोगियों की सेवाएं भी मेरे स्मृतिकक् भँं चिरस्मरणीय 

र्देगी । . 

प्रस्तुत संस्करण का मूल्यांकन तौ प्रबुद्ध पाठकः ही करगे । उन्दं यह्‌ सव 
अधिकांश मे पसन्द ही माएगा। संभवदहै, करु नापन्द जंराभीदहो, तो वह्‌ रव 
मेरा, मृते सहपंलौयदं। मवयां, क्या जनतां +र्मैतोदसपथक्ा र्कः 

वालयाधी है । घाज फा ही नही, गृगानुयुग फा एक सत्य है. स्यः सवं न जानातिः 
भ इरे यादर स्वीकार फरताहू। 


-अमर मुनि 


भस्तावया 


उपाध्याय अमर मुनि 


ध्राचीन भारतीय तत्वचिन्तन दौ धाराओं मे प्रवाहित हज है--श्रुति' ओर 
श्रुतः । श्रुति, वेदों की वहं पुरातन सना है, जो ब्राह्मण सस्कृति से सम्बन्धित प्राचीनं 
वैदिक विचारधारा ओर उत्तरकालीन श्व, वैष्णव आदि धमे परम्परां का मूला- 
धार है! शौर श्रुत, श्रमण संसरति की प्रमुख धारावै रूप मैं मान्य जन विचार 
परम्प्याका मूल स्रोत दै) श्रुति ओर श्रुते मे शब्दतः एवं अयेतः इतेना अधिक 
साम्यहै कि जिस पर से सामान्यतः सहृदय पाठक कौ भारतीयं चिन्तन पद्धति का, 
मूत मे कही कोई एक ही उद्गम, प्रतिभासतित होने चगता है । 

श्रुति ओौर श्रुत दोनो का ही श्ववण' से सम्बन्ध है । जो सुनने में मातारै, 
वह्‌ श्रुत है,९ ओर वहौ भाववाचक मात्र श्वकण श्रुति दहै! अभिधा के परिप्रे्षमें 
सीधा भौर स्पष्ट अथं है इनका--शब्दं ।'2 किन्तुं श्रुते भौर श्रुति का इतना ही अये 
अभीष्ट नहीहि। लक्षणाके प्रकाशं मे इनका अथं है, वहं ब्द, जो यथार्थहो, 
प्रमाण हो भौर हो जनभंयलकायो । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर उपमानं प्रमाणो कैः अनन्तर 
जो आगमरूप शब्द प्रमाण आता है,3 वही यह श्रुत मौर श्रुति है! श्रमण भौर 
ब्राह्मण दोनो ही परभ्पराओं के मान्य माचार्यो ने यथां जात।, वीतराग आप्त परुषं 
कै विष्वजनीन, मंमलमय, यथाथ तस्व वचनो कोष “शब्दश्माण' की कोरिमें 





१-- धरत शब्द : कर्मसाधनश्च १।६।२ श्र यते स्मेति भ.तम्‌ । 
~- तत्वार्थ राजवातिक 
२ श्रयते आत्मना तदिति धतं शब्दः 1 
~ विगेात्रश्यवः भाष्य-मलघारीया वृत्ति 
३ ~ (क) पमाणे चरउच्विहै पण्णत्त, तं जदहा--पच्यव्ये, मणुमाणे, गोवमे, मागमे । 
-- भगवती पतर ५ उद्देल ४ 
(छ) प्रत्यक्तानरुमानोपमानशब्दा : प्रम्राणानि ~ 
--न्यायदेने १।१।३ 
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माना है ।* अत्तः अपनी-अपनी परम्परागते मान्यता एवं धारणा कैः अनुसार शब्द- 
भ्रमाणस्वरूप श्रुतं भौर श्रुति दोनो ही प्रकारके मौलिक साहित्य मं भप्त पुरषो के 
विथिष्ट वचनो का संकलन ही अभीष्ट है, साधारण र्यापुरूपो के वचनो का नही, 


जो हेर किसी गली कुचे के सगदं पाभिधूत लोगो के कहे हुए दं । अपनी मपनी ` 
परम्परा के सभी महापुर्पों को आप्ते कहा जाता है ! पर, यह्‌ वाते दूसरी रहै किंसत्य. 


की कसौटी पर प्ररखते समय किस के वचन खरे उतरते ह, भौर किसके नदी । 
जंनदर्णन शव्द प्रमाण के रूप में शरुत का अथं "लाप्तपुरपों के वचन! तक ही 
सीमित नही रखता है ! वह्‌ श्रुत से श्रुतज्ञान तक पहला है 1 शब्दरूप श्रुत को वह 
कैवलं उपचार से प्रमाणं मानता दै, तिए्चय में नहीं । शब्द जड है, भतः वह्‌ कंते 
प्रमाणकोटिमे गा सक्रताहै। यदि ज पदार्य प्रमाण होसक्ते हतौ फिर षट 
पटादि सभी जङ्‌ पदाथ प्रमाण कौटि में मा जाएँगे । आचार्यं वादिदेव ने अपने प्रमाण- 


नयतत््वालौक (८ १-२) मे इसी दृष्टि से कहा है कि आप्तवचनों से आविभूत होने , 


वाला अर्थसवेदन ही वस्तुतः आगरम अर्यात्‌ शस्त्रि है । भाप्तवचनों को जो शब्द- 
प्रमाणद्प आगम कटा जाता है, वह्‌ मा उपचारकथन है । 'जाप्तवचनादाविभू त- 
म्थसवेदनमागमः ।' उपचारादाप्तवचनं च ॥' । 

दसी संन्दभं मे तत्त्वां भाष्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीसिदसेने गणीने अमनी 
टीका (१-२०) मे कटा ह दिः इद्दिय मौर मन कै निमित्तसे होने वाना प्रन्यानु्ारी 
विज्ञान श्रुत है । धतं" इद्िवभनोनिर्मित्त श्रन्यानुतारि ` विजानं यत्‌+ 





४-- (क) भाप्तोपलमनुहलध्यमदृष्टेप्टविरोधकम्‌ । । 


तत्योपदेशङत्‌ सार्य, शास्त्र" कापयधदट्टनम्‌ ॥ 
--न्यायावतारसुश्र.६ 
(ख) धूत्तसम्दो जहरस्वाययुत्तो रछिवश्णत्‌ कुपशलफरदषत्‌ । 
-- तत्त्वार्थं राजवात्तिक १।२०।१ 
(ण) साप्तोषदेशः शब्दः 1 त 
| --न्ायद्णेन १।१।५७ 
{ध} माप्तः छघु साक्षात्हृतधर्मा पयादृष्टस्या्थस्यं चिरपापयिपमा प्रयुक्त 
उपदेष्टा । 
--न्यायदर्शन-वात्स्यायन भाष्य १।१।७ 
{८} सप्तो रागाविचियुतः, तस्य थचनमिति । । 
-- पत्वं भाव्य-निद्दसेनीया यृत्ति १{--२० 
(ख) मप्निपेयं वस्तु यमाऽवटियतं मो जानते पवान्ानं धाभरिधत्त स माप्त: ॥ 
--्रमाग नयुते्वानोक ४-४ 


। | 
+< ५ ४ ॥ 
 { 2 ,) | 


॥ 
1 


५४, 


{ 


\* जन॑ धुत सादिप्य 

जने परम्पय का श्रेत साहित्यं प्राचीनकाले में"अंगप्रविष्ट भौर अंगवाद्य- 
इस प्रकार दो रूपों मे विस्तृत हुमा है ।५८ मग प्रविष्ट श्रूत वहं ह, जो .अ्थत्तः परमपि 
तीर्थकर देवों वारा कहा भया है{जीर तदनन्तर तीर्थकरों के साक्षाच्‌ प्यं श्रुत केवलो 
गणधसों दार सूत्रस्पमे रचागयाहै।! 

अमवाह्य शरुत वेह है, जौ मणो कै चाद विशुद्धागम विधिष्टवुदिशक्ति- 
सम्पन्न आचार्यो के द्वारा काल एवं सदहेनने आदि दोपों कै कारण अत्पघ्रुद्धि शिष्यो 
के अनग्रहके लिए स्वागया ह । 

अगर पविष्ट श्रुत, जिस) गणनायक आचायों का भरवेस्व होने कै कारण गणि- 
पिटके भी कहा जति है, बारें प्रकार काट: 

(१) आयार (आचार) 

८२) सूयगड (सूत) 

(३) ठाण (स्थान) 





५-- तं समातभो इुविहं षण्णत्त , तं जहा-मंगपचिट मदहर च । 
--नन्दी सूच, शुतज्नानप्रकरण 
६--{फ) यद्‌ भगवदिभः सर्वं: सवदिभिः परमरपिभिर्हुदिभस्तच्स्याभाव्पात्परम- 
शुभस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीयफरनामक्मणोऽनुभवादुदतं भग- 
वच्छिप्येरतिशयवदि्भिर्तमातिशयवगगूवुदिसंपन्नेगेणधरंदुग्घं दद्ध ्रविष्टम्‌ 
-- तत्वाय स्वोपज्ञ भाष्य १।२० 
७-- पणघरानन्त्यदिसिस्त्वत्पन्तविष्ुद्धाणमः = परमश्रकुष्टयाह. मतिराक्तिभिराचार्पः 
फालसेहननापदोपादत्पन्षदतीनां शिष्याणामनुग्रहयाप यत्मोकतं तदद्धबाह्यम्‌ 1 
-- तत्त्याथ स्वोपज्ञ भाव्य १-२० 
५--- (फ) ्ुवालसंमं भणिपिडगं 1 
--अनुयोग हार, प्रमाप प्रकरण 
(ख) गणी आचायस्तस्य पिरक--सवंस्वं रणिपिटकफम्‌ । 
--मलघार्यच्छीय हेमचन्द्रमुरि, अनुयोगदारयीक 
६-- अंगपविद्रु दूालसविहं पण्य त्त, तं जहा-- सायासे १, पुयगडो २, ठाणे ३, 
समवा ४, पिवाहुपण्णत्तो ४, नापाधम्मकहूामो ६, उवासमदस्राभो ७, अंतग- 
श्दसाओ ८, अण्‌ त्तरोयवादयदसामो €» वण्हवागरणाद' १०, विवागसुयं ११, 
दहिम ४२ 
नन्दी दूर, धरुतश्चनि प्रकरण 


(४) समवाय (समवाय) 
(५) विया (वा) हषन्नभि (व्याख्या प्रज्ञप्ति) व्यास्या प्रज्ञप्ति कै लिए अपर- 
- नाम "भगवतीः भी, प्रचलित है 1, 
(६) नाया धम्मकहा .{क्नाता (त) धर्मकथाः) 
(७) उवासगदसा (उपासव दशा) । 
(८) अंतगढदशा (अन्तकृद्‌ (त) दशा) 
(६) अनुत्तरोववादयदसा (अनृत्तरोपपात्तिकदण।) 
(१०) पण्टावागरणादं (प्रश्नव्याकरणानि) 
(११) विवागमुय (विपाक मूत्र) 
(१२) दिदिश्वाय (दप्टिवाद या दप्टिपात) ४ 
टप्टिवाद के लिए तच्वार्यभाप्य में 'प्टिपात' शब्द का प्रयोगं किया गया है ।^* , 
प्राकृत "दिदिख्वाओ' कै हष्टिवाद तथा हप्टिपात्त- दोनों ही संस्कत रूप हो सक्ते है । 
टष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, युर्वगत, अनुयोग ओर चूलिका ह्य पाच प्रकारो मेँ से पूर 
भते प्रकार में उत्पाद आदि चौदह पूवं सम्मितत ह । ष्टिवाद अंग (पूर्वगत) भगवान्‌ 
महावीर से १००० वषं वाद विच्छिन्न हौ सवा ।१५ 
प्रषमतः आवश्यकः तथा आवश्यक व्यक्तिरिवित के रूप भं अगवा श्रुत विभक्त 
ह"? भौर आवप्यश्ट व्यक्तिरिक्त आओपपातिक, रजेप्रगनौय, प्रज्ञापना आदि तथा निशीय 
व्यवहार, उक्तराव्ययन, दणवैकालिक आदि तथा अन्य अनेकं प्रकीर्णक सूरो केरूप 
मं यणित है 1*3 
अंग प्रविष्टे ओर अंगवाष्य स्य सभी अगो के प्राचीनस्मों मं कालैपम्य कै 
कारण कयफी पिरवर्तन हुमा है । बुछछवटाभीहैः कु बढाभी है । स्वानांग, सम 
यार्याग ओर नन्दी सूत्र आदि में मापमौं के अव्ययन एवं विवय आदिका जो नि 





१० दृप्टिपातः। । 
--- तत्वार्थ स्योपज्ञ भाष्य १।२० 
११--(क) एमं वारसहस्सं पुष्यगए्‌ अणृत्तिज्जित्सद । --मगवती २०५८ 
(प्र) वोघोणम्मि सह॒स्से, यरिसाण' पोरमोक्यग्मणाभो । 
उत्तरवापगवसमे, पुष्वगयस्छ भवे ददो ॥८०१॥ 
-तित्योगली 
२ ~ भगयाहिरं दुषिहं पण्णत्त, तं जहा-- भावस्य च भावस्समयद्ररित्त च । 


- -नन्दी सूत्र, ध्‌ तज्ञानं प्रकरण 
१३ ननवो परध, धूतजान प्रफरण 


{ ११ ) 


-पण है, उसके अनुरूप कितने ही आगमो की प्राचीन स्वरूपस्थिति वतं मान मे उप- 
लन्ध नहीं ह) 
कारी लम्बे समय तक श्रुतसाहित्य भिक्षुसंघे कंठस्य ही रवा, लिषा नहीं । 
क्योकि भिक्षुं को लिखने का नियेध था। उतः चिरकालं तकं कण्ठस्य रहै 
शरुतवचने मेँ हेरफेर हौ जाना स्वाभाविक है।!** भगवान महावीरके ६८० 
अथदा ६९३ वेषं वाद वलभी (सौराष्ट्र) में श्ची देवद्धिःगणि क्षमाश्रमण के तेस्वा- 
वधान म, निरन्तर विच्छिन्न एवे परिवितित होता हुमा श्रुत पुस्तकारूढ्‌ हुजा,१४ 
ओर तव कहीं जाकर श्रुतसराहित्य मेँ कुष अपवादो कौ छोड़ कर बड़े हिर फेर होने 
का क्रम अवरुद्ध हो सका, जिसके फलस्वषूप आगमसाहिव्य को वतमाने मे उपतन्ध 
“ स्थिररूपता मिती ! 
प्राचीन सुप्त प्रश्न व्याकरण 
प्रश्न व्याकरण सूत्र कास्थानि अगप्रविष्टश्रूतमेदटै 1 यह्‌ देशवांअंगहै। 
समवाया सूत्र ओौर नन्दी सूत्र तथा अनुयोगा सूम प्रश्न व्याकरणं कै विप्‌ 





१८ (क) पोत्यएसु पेप्पतएसु असंजमो भवह । 
---दशवेकालिक चूणि पऽ २१ 
{ख) जत्तिय भेत्ता वारा वेधति, मुंचति य जत्तिवा वादा 


जति अक्छरापि लिहति व, तति लहुगा जं च मावन्जे । 
--निंशीय भाष्य ४०० 


(ग) इह च प्राय. सूत्ादर्शेषु नानाविधानि सूत्राणि दृश्यन्ते, न च दीकापेवादी 
एकोऽप्यादर्शः समुपलम्धः, भत एकमादर्भमद्धोकृत्ास्मामिदिवेरणं पिपत 
इति, शतदवगम्य सुत्रबिसंवारदर्शनान्वित्तव्यामोह न विधेय इति ? 

--णीतांकाचाय, सूवदृव्दांग वृचनि, मुद्रितपन्र ३२३६-१ 
(ध) वाचननमनेरूत्वात्‌ = पुस्तकानामणशुदितः । 
मरुश्णयमतिमाम्भोर्याद्‌ मतमेदाच्च कुट चित्‌ ।(२५। 
-- आचार्य अभयदे, स्थानिवृत्ति, प्रारम्भ 
१५-- (क) समणस्स भगयओ महुदोरस्स जाव सष्ददुषखपहीणस्स नववास्प्या्र 
चिद्पकताई दसमस्स प चाक्षप्तयस्स जपं ससीदमे पंवच्छरे काले भच्छई ॥ 

्रायणंतरे पुष अयं तेणडषए संवरछरे काले गच्छद्‌ 1 
--कत्पसूुत्, महावीर सरिधाधिकार 

(ल) वततषिपुरम्मि नरे, देवदिंठपमहैण समणद्धपेण । 
रत्य मागम त्तिहिमो, नयसय भसीमामी योरासे ) 

मयति ईस्वी ४५३, मतान्तरे से ई० ४६६ --एकः प्रासीन गाया 


( १२ ) 


व्वष्टायापरणाह" के श्य में बहुवचन का प्रयोग है, जिसका संस्कृत रूप श्रशन- 
व्याकरणानि' होता है ! वतमान मे उपलव्ध प्रए्न व्याकरण सूत्र के उपहारे एक 
वचन का ही प्रयोग दै--षण्टावागरणे \' तत्वार्थस्वोपज्ञभाप्य में भी प्रशन 
ध्याक्रणम्‌' इस प्रकार एकवचनान्त का ही प्रयोगं है । दिगम्बरः परम्परा.कै धवलां 
तथा रजकातिक भादि ग्रन्यों मे भी एकवचनान्त "्ण्हुवायरणं' "प्रशन व्याकरणम्‌" 
प्रयोग ही प्रचलित है1 स्यान" अग सूत्रके दशम स्थानें प्रष्न व्याकरण का नाम 
'पण्टाधायरणदसा' यतनाया दहै, जिसका संस्कृत रूप टीकाकार्‌ आचाय अभय देव ने 
श्रहनव्याकरणदशा' किया टै । परन्तु यह्‌ नाम अन्यश्रं अधिक प्रचरित नही 
हो पाया 1 


दिगम्यर परम्परा ढेः धवला आदि मे "पष्हूबायरणं' नामदहै, जवि 
पवेताम्बर परम्परा कै समवायांग आदि में 'पण्ावागरणादह" है । "पष्ट" के तिए 
"पण्डा" के रूपं मं दीघं माकारान्त प्रयोगं वयो किया गया, कुछ स्पष्ट न्ह होता 1 
संसृत टीकाओं तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थो मे संसत सूप श्ररनम्याफरण' ही मिलता 
है 1 हां समवा्यांग वृत्तिमे आचाय अभय दैव ने नाया धम्मकहा' का संसत 
रूप "सातधर्मकथा' न वनाफर ्ाताधर्मफधाः वनधया है भौर श्जत्ता' की ` 
आकारान्ततता के लिएतकफं दिया दहै कि रं ण्ब्द होने से दीधत्वे है--'शतिा ध्म-- 
फथा दीघंत्व सं्नात्वाद्‌ ।' परन्तु अपने उक्त तकं के आघार पर पष्टावादणाड" 
पत प्रश्ना व्याकरणानि' न लिखकर शप्रश्नव्याकरणानि' स्प दही लिखा ह । एता क्यों 
है, यह्‌ विचारणीय है । प्रात पर अपश्रश की छाया ही परिलक्षितं हौती टै) 


प्रष्न व्याकरण का अर्थ ह--प्रण्नो का व्याकरण अर्थात्‌ निर्वेचन, उत्तर एवं 
निणंय 1*^ यहां नामान्तर्गेत श्रगन' शब्दं साप्रान्य प्रए्न ढै अर्यं मे नही ह भरचीनें 
लुप्त प्रष्नं व्याकरण कीजो दर्भेण प्रष्ने, अंगुष्ठ प्रष्न, बाहू प्रमन भादि (दर्पण, जतत 
यरप्र, अंगठे क नद, तपवार्‌ आदिमे मन्त्र वलते दैवो शक्ति फा अवतेरण करर 
भविष्य षा शान कना आदि) से मभ्बन्धित्त विपयचर्चा नन्दी सूत्र भादि में उपतन्ध 
2, उक अनुषार श्रश्न' शब्द मं्रदिधा एवं निमित्त णास्छर आदिषे विपयक्िपसे 
सम्बन्ध दव्वत्ता है ॥ गस्वु, प्राचीन परम्परा के अनुधार विचि वियात्िरयभर्थात्‌ चम 





१६-- (क) पष्ट क्ति पुच्छा, पट्िधणं यागरणं प्ररपुत्तरमित्यर्यः । 
नन्दी सूणि 
(ष) प्ररनः प्रतीततन्िर्वचनं च्याकरणं, वहुस्वाद्‌ थ्हवचगम्‌। . ` 
भायां दरिभद, नन्दीवृि 


८. ९$-9 


कारी प्रश्नों का व्याकरण जिस सूत्र मेर्वाणित्त है, वहं प्रषनव्याकरण है 1१ वतंमानमे उष 
लग्घ प्रश्न व्याकरणम तो ठेसी कोई च्चा नही है । अतः यहु प्रश्न व्यकिरण का यदि 
सामान्यतः विचार चर्चा रूप श्जिज्ञासा१< अयं करिया जाएुतो ठीक है । महिसा- 
हिसा एवं सत्य-जसत्य आदि धर्माधिमेरूप विपयीं की ` चर्चां जिस सूत्र मैदहै, वह 
प्रन व्याकरण है इस ष्टि से वर्तमान मे उपलब्ध श्रष्न व्याकरण! कानाम भी 
सार्य हो सकेता है । 
प्राचीन प्रश्न व्याकरण एक महान्‌ विराटकाय अभ सूत्र था । उसके पदौ 
की गणना लाखों की संस्यामे थी । श्वेताम्बर परस्परा के अनुसार प्रन व्याकरण 
के ६२ लाख १६ हजार पद होते हैँ ^ ^ दिगम्बर परम्परा पदो की संख्या ६२ लाख १६ 





१७ (क) पष्ावागरणेषु णे" -मंगुटूढपत्िणाई, वाहुपत्तिणाहं, अद्वागप्तिणाई, 
अन्ने चि विचित्ता विज्ञाइसया, नगसुवण्णेहि सदधि दिव्वा सेवाया 


भआघविन्जंति । 
-जनेन्दीसुव, शर,्ज्ानि प्रकरण 
(ल) अद्दागगुटठ-बाहु-असि-मणि-खोम-आदच्चमसियाणं, विविहुमहापसिण- 
विज्जा-मणपतिणविज्जा-देवयपयोगपहाणगुणप्पयासियाणं सम्भूयदुगुणप्प- 
भावनरगणमदविम्हुपकराणं "1 
--समवायांमे सूत्रः सूत्र १४५ 
[ग) या पुनविद्या मंत्रा वा विधिना जप्यमानाः पृष्टा एव शुभाशुभं कथयन्ति 1 
--जनन्दी सूत्र, मल्यगिरिवृत्चि 
(घ) णाग सुवण्णा अण्णे य॒ भवणवासिणो ते चिज्जमितागरित्तित्ता भागता 
ट साधूणा सहं संवदंति-जल्पं करेति । 


--नन्दी चूणि 
(ड) अगम्ये विद्ातिश्याः स्तम्भ-स्तोभ-वशोकरण-पिद्रं धी-करणोच्वाटनादयः । 
--समवा्यांयवृत्तिं 


(च) प्रशनविद्या काभिः स्ौमकादिपु देवतावतारः पत्यते । 
--स्थानांग, अमयदवीयार्वृत्ति १० स्यानं 
१८-- प्रश्नः प्रतीतः तदविधयं निवघनं व्याकरथम्‌ । 
मन्दो सूच, मलमगिसिवृत्ति 


१६-- (क) परदग्णं दोणउतिलक्सा सोलस य सहस्सा । 
नन्दी चूपि 


(ख) द्विनेवतिसक्षायि षोड्ल घ सटस्नाणि 1 
-समवायागवृत्ति 


( १५ ) 


हजार मानती ह ।*“ वर्तमान मे प्रचलित प्रश्न व्याकरण की तोक संख्या १२५६ के 
लगभग ह । एके एलोक ३२ अक्षर का माना जाता ह । 

समवायाग सीर नन्दो सूत्रम प्रष्न व्याकरण के ४५ भघ्ययन वत्तच्ाए ह 1\१ 
मनेक संल्यक श्लोकों एवं निगु क्तो मादि काभी उतल्तेखहै रर ए्रसके .चिपररीत 
स्यानग सूत्रमे प्रणत व्याकरण प्त्रे केवलं दश अच्ययनों काही उत्वे है- 
उपमा, सहया, ऋषिभापित्त, भवचार्य भाषित, महावीरभापित्त, क्षोमक प्रएन, कोमल 
प्रन, अहाम प्रश्न, अंगुष्ठ प्रष्न मौर वाहु प्रप्त २३ 

वततमाम में उपलब्ध प्रण्नव्याकरण मेँ उक्तं दश अव्ययन मेकाएकमभी 
अध्ययन नहीहै। नन्दी आदि सूरो में भी जहा प्रपनेन्याकरण की चर्चा है, 
वदा अगुष्ठ प्रण्न तथा वाहू प्रष्नं जादिक्यतो उल्ल है, किन्तु स्थानांग में निदिष्ट 
उपमा, सल्या, ऋपिभापित्त मादिका कौ उल्ते नहीदहै ।*४ हाँ, समवा्यांगमें 
प्रव्येकवुदभावित्त, आचार्यं भापित अर मटावीरभापितत का एक संक्षिप्तं सा 
उत्त भवण्य भित्तता है, प्रर वह्‌ भी विषय केरूपमे है, किसी स्वतन्य्र अध्ययनं 





२० -पण्टूयायरणे णाम मंग तेणखदिलषल-सोलससहस्सपदेहि । ` 
पवता, भाग १, परं १०४ 
२१- (क) पणयातीसं अर्क्पणा, पणयालोपं उद्देसणफाला, , पणपालोसं सथू. 
पणकाला । 
. --नन्दो सूत्र 
(त) पणयातलोमं उद्देएणकाता, पणयालोसं सभुद्देसणकाला । 
--समवा्यांग सत्र, १४५ 
(म) यधरोहाध्पयनानां दशत्वाद्‌ दशेयोद्देशनफाता भवन्ति तयाऽपि वाचनान्त+ 
रापेक्षमा पञ्चचत्वा{रिशदिति संभग्यते । 
--समवायागवृत्ति 
२२----“- संपेर्ज। सिलोगा, घतेऽजाभो निज्जुत्ोभो..- । 
 -नन्दी सूत्र 
२३ पष्टुवागरणदसगण रद अन्यथा पण्यतः, तं जहः-उशमा, पसः, द्सिप्रा्निपद्, 
महयोर्मात्तिपाह, पोमगपक्तिण।ह,' फोमलपतिणाद्, = संगुरूटपत्तिणाह, 
पाहुपतिगाह । 
---सपकायाप, मूतर १४५ 
२८ परयनव्याङरथरत। पटोरवदया न, बुरयप्राना तु पञ्वाय्व पल्दककरारिमिका। , 
--रपानाग--अभयदेकीवा वृत्ति, १० स्थान 


( ६५ ) 


कै रूपमे नही (२ लगता दै, प्रश्न व्याकरण सूत्र के विपय तथा अध्ययन आदिके 
सम्बन्ध मे बहत प्राचीनकाले ही कोई एक निश्चित धारणा नहीं रही है । कहीं 
स्यानाग आदि सूरो के संकलन काल में वाचना भेदसे प्रष्ने व्याकरण कै विभिन्न 
रूप तो प्रचलित नही थं ? लगतातोरएेसाद्ीहै। 


दिगम्बर परम्परा के धवला आदि म्रन्थौंमे प्रश्न व्याकरण का विपय वत्तति 
हुए कहा दहै कि प्रश्न व्याकरण में मक्पणी, विक्षेपणी, संवेदनी अौर तिर्वेदनी, इने 
चार कथार्भका वणेनहै। अक्षंपणी मेषह्‌ द्रव्य मीरनौ तत्वों कावर्णेनदहै। 
विक्षेपणी मे परमत की एकान्त दृष्टियों का पह प्रतिपादन कर अनन्तर स्वमत अर्थात्‌ 
जिनधर्म को स्थापना की जती है। स्वेदनी कथां पुण्यफलं कौ कया है, जिसमे 
तीर्थकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, वलदेव, वाद्युदेव, देव एवं विद्याधरी की ऋद्धि का 
वणेन है । निर्वेदनीमे पापफल कौ कथा दै, अतः उसमे नरक, तिर्थच, कुमान 
योनियों का एवं जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना, दस्ता आदि का वर्णन है । 
ओर यह प्रष्नन्याकरण अंग प्रश्नों के अनुत्नार हत, नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, 
लाम, भलाभ, सुख, दुःख, जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रव्य, आयु मौर 
सख्या का भी निरूपण केरता है ।*९ 





२५-- ससमयपरसमयपण्णवयपत्तं यबुदविविहत्यप्रासाभासियाण , अदप्तयगुण- 
उवसमणाणप्पगारमायरियमासियाण , वित्यरेण धीरमहसोह विविहूवित्यर- 


भारस्ियाण ! 
--समवायोग्र सूत्र, १४५ 


२६--मग्वेवभो विश्चेवणौ संवेयणी णिन्देयणी चेदि चरव्विहाभो कहाम वण्णे दि । 
तत्थ अक्सेवणी णाम छटुव्व-णव पयत्याण' रूवं दिगतर-समयांतर-णिराकरण 
सुद्धि करेतो परवेद । 
विश्खेवणयी गाम धपरसमएण सतमयं दसत पच्छा हिगंतरयुद्ध करती 
ससमयं धावती छटुम्ब-णवपयत्ये परूयेदि । 
संवेयणी ष्पाम पुण्णफलसंफष्ा १ फाणि पुण्णफलाणि ? तित्यवर-गणहुर- 
रि क्ि-चक्फवरिरट-पतदेव-यामुदेव-सुर-विग्जाहूररिवोभी । 
णिष्वेयणौ णाम पादफलसंरहुा । काणि पावफलाणि ? गिरय-तिरिप- 
कुमाण्‌.सजोणीपु जाई-नरा-मरण-वाहि-देयणा-दगलिद्दादोणि । ससारषतेर- 
भोगेसु वेरग्गुप्याइणी णिव्वेयणी णाम्‌ `“ । 
- पष्हादो हर-नट्ठ-मुटिठ-चिता-लाहाताह-सुह-दुस्-जोविय-मरण-नय- 
पराजय-णाम-दष्वापु-संखं च षरूवेदि 1 
धवला, भाग १ प्र १०५७-६ 


( १६ ) 


दिगम्बर परम्परामे भी प्रष्न व्याकरण काजो नष्ट, मुष्टि आदि चमत्कारी 
विपय प्रतिपादित कियाहै, वहु पवेताम्बर परम्परा कै समवायांग तथा नन्दी सूत्र 
आदिसे मिलता रहै। दिगम्बर परम्प भंग साहित्य का विच्छद मानती है, अतः 
वर्तमान मं उसके यहां आचाराग आदि अंग तया भौपपातिकः आदि अग बाह्य भगमीं 
मेस कोई भी जागम नही है । अतः प्रर्नं व्याकरण भी नहीं है, जिसपर कुषविचार- 
चर्चाकीजा मके । श्वेताम्बर परम्परा मे एकं प्रणनव्याकरण वत्तंमान में भौ 
उपलब्ध है, प्र उस भ उल्तिधित विपो जंसा कोद विपय नही 


एए प्रष्न 7 

प्वेताम्बर ओौर दिगम्बर दोनों ही परम्पराभों मे प्राचीन प्रन व्याकरण सूत 

षो जो विषय वताया है, उरोके सम्बन्ध मे एक प्रन उभमरता है । ज्योतिष, मन्त्र, 
तन्त्र आदि से सम्बन्धित णास को अँन परम्पर पापशरुत मानती है ।२* भगीर पाप- 
ध्रुत के प्रयोग जेन रभिक्षु के लिए निषिद्ध ह |< फिर वीतराग, अध्यात्म पुर्प 
तीर्थकर एसे नियिद्ध विपयो का एक शास्य के रूपमे इतना विस्तृत प्रतिपादन क्या 
करते ह? वयाउनकी ही अपनी परिभापामे ये सव पापधुतमें नही मति? 
षस प्रकार केः सासारिक विपयो कै प्रतिपादक चमत्कारी शास्म्रों से अध्यात्म साना 
फे साघकको क्वालाभदहो सकता है? साधक के लिए तो वही णास्व णास्प्रहै, 
जिति श्ववण कर अन्तरात्मा में तप, शमा, अदहिसा अदि विशुद्ध मायो का जागरण 
हो ।२५ यदि एसा कुष्ठ नही हौता है तो वह ज्योत्तिप आदि भन्य लौकिक विपर्यो का 
प्रतिपादन कसे वाला शास्म, भते ही फुछ सौर हो, धर्मणास्म तो विल्छरुलं नही हो 





२७--(कफ) नवधिहे पयलुपपकंगे पण्णत्ते, तं जहा ~~ ,. 
उप्पाए्‌, नेमित्तए, भते, मादष्यए, तिभिच्छीए । 
फलसावरण-अन्नाणं, निच्छापापपणेत्ति प ॥ 
। --स्यानाय £ स्थान 
(ण) पापोपादानहेुः ध्‌ तं शास्रं पापध्‌ तम्‌ । । 
--स्यारनाय वुत्ति, £ स्यानं 
(प) समयावांण २६ वाँ मवाप. । 
२८--{फ) सूवरष्टताप पुत्र, दितोपप्‌ तस्कन्प, द्वितोप मप्ययन 
(घ) उत्तराप्ययनं धूप्र, १६।७-८ 
२६ जं सोम्या परटिषर्येति, 
तवं संतिमहुसियं 1 


--उत्तराप्ययन ३।८. 


( १७ ) 


सकता । वहत कुठ विचार चिन्तन करने पर भौ यह्‌ प्रशन अनृत्तरिव ही रट्‌ जातत 
है! हालांकि रीकाकारोने संघ रक्षा आदि कारणविशेपके नाम पर पपश्रुतसे 
सम्बन्धित उक्तं सव तिपर्यो का दुलकर समर्थन किया है 1 


वतमान प्रद्न व्याकरण 

ग्राचीन म्रश्नन्यण्छरण क्व चुप्त हा, निश्चित स्पसे कृष नहीं कहा जा 

सकता ! आगमो को पृस्तकाष्द कसे वाते आचाय देवद्धि भणी तै इस सम्बन्ध मे 

कु भी सचना नहीं दी है! समबायांग यादि में जिस प्रश्ने व्याकरणं का उल्लेख 

है, वह उनके समक्ष विद्यमान धा, या प्राचीने शुति परम्पसे से जैसा चलता चलां 

आदश्ाथावैसादही न्योर्केव त्यों श्रुतविपय समायोग आदिमं लिव दिया गया, 

कुछ स्पष्ट नहीं होता! हां, इतना स्पष्ट है, वतमान प्रश्ने व्यक्ररण के दिपयकी 
तत्कालीनं आगमो मे कोई चर्चा नही है । 


आचार्यं जिनदास महत्तरे ने शक संवत्‌ ५०० कौ समाप्ति पर नन्दी सूत्रषर 
चूणि कौर्वना कीट 1५ उसमे सर्वप्रथम वतमान प्रए्नव्याकरण के विपयते 
सम्बन्धित पाच संवर आदि का उतल्तेव है > इस उत्ते के बाद फिर वही 
परस्परागरत एक सौ जार अंगुष्ठ प्रसन ओर वाहु प्रश्न आदिका वर्णेन किया] 
लगता है, जिनदास गणी के समक्ष भासी प्रश्न व्यकिरण नही था) उसके विपय को 
चर्जा उन्हूने केवत परम्परापालन की दृष्टि े करदी है ) वास्तविक प्रष्ने व्याकरण 
उनके समक्ष प्रस्तुत प्रषनव्याकरण ही था, जिसके संवर आदि विपय का उन्हे 
सर्वं प्रथम उल्लेख फिय( है । इसका अयं यह्‌ है कि शक संवत्‌ ५०० पि पूवी करभौ 
प्रस्रुत ्रश्न न्याक्ररण सूत्र का निर्माण एवं प्रचार-प्रसार चूका था भौर उसे थग 
साहित्य में मान्यता भित चृक्ौ यी । 


प्रत व्याकरण का दिष्य परिवेतन श्यो? 
प्राचीन प्रश्नं व्याकरण कैः ज्योतिष, मन्ते, तन्व, विद्यातिशय आदि विपयों 
का परिवर्तेन कर आश्य तथा संवर रूप नयीनं विधयो का केयौँ संकलन क्रिया भथा, 





२०-- सर्वमपि पाभ. तं संयतेन पुष्टा्ंबनेन आगसेव्यमानमपापध्‌ तमेवेति 
--स्यानंग वृत्ति & वाँ स्यान 
३१--तकसानात पंचगरु यद्य्ततेषु नन्यघ्ययनचर्णो समाप्ता । 
--नन्दी बूणि, उपस्धर 
३२--पण्डायागरणे अगि पंदस्वराविका व्याख्येया, परप्पवादिणो य भंपुट्ट-वाटुपति- 


प्यादिपाण' पत्तिणाण' अदूटृत्तरे सते... 
नन्दी पृधि 


( श्न ) 


म का समाधान करते हए वृत्तिकार आचायं अभय देव कहते हँ कि वर्तमान समयं 
फा कोई अनद्िवारी व्यक्तिः सूत्रप्रतिपादित चमत्कारी विद्याओं का दुरुपयोग न करे, 
र्सदृष्टि से उत्तरकाले मे गीतार्थं वाचार्योने इसे प्रकारे की सव विश्राएु प्रन 
व्याकरणं सूत्रम गे निकाल दी भैर उनपैः स्यान में केवल आधव तथा सवर का 
समवेश्न केर दिया मया {33 प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण कै दूसरे ठीकाणर आवां क्चान- 
विमल भी ए दी उल्लेख करते ह ।3४ परन्तु यह समाधान वस्तुतः कु भयं रवता 


दैक्या? प्रष्न है कि वीतराग तीर्थकर दैवोंने षह्ेतो देते विपयका निल्पणही, 
व्यो क्रिया, जिसको वाद भ हैयत्वैन निरालना पडा) दूसरे किसी प्राचीन ग्रन्थ के ¦ 


मूत विपयफो निकालकर उसके स्यान म नवीन विपय डात देने का. उक्तस्वर्ती 
यायो कोक्या सध्िकार था? इस्तेतौ प्राचीने णस्प्रों की प्रामाणिमतादही 
रन्देहुफोटि मे आजाती है । यदि पहने दैः कुछ आचार्यो को यह्‌ अधिकार प्रप्त भा, 
तोक्या व्तंमानमेभी किसी को दसा कोई अन्य परिवतेन करने का अधिक्रार 
हो समन्ताद? 
रचयित्ता फोन ? 
अंग सहित्य का निद्पण अर्व्प मे तीर्थकर अर्हन्त करते ह । गणधर उसी अर्थ- 
ख्पभाववो मूत्रर्पर मे णब्दवद्ध करते है 13* इसका स्पष्ट अर्थं पह्‌है रि ती्करर 


३३--प्रश्नानां --पिद्यायितेपाणां पानि व्याकरणानि तेषां प्रतिपावनपरा दशा-- 
वशाघ्ययनप्रतिबद्धाः प्रयपदतप इति प्रप्नर्याकरेणदशः 1 भयं च दगुत्पत्यय।- 

ऽस्य पूरथकफालेऽमूत्‌  हदानों स्वाधवपञ्वक-संवरपथ्चकव्यङ्तेरेवेहोषसम्यते, 
सति्पानां पूर्याचा्पेरंवेुभोनानामपुष्टालम्यनप्रतिपेविपूदपापेक्षपोत्तासितिः्वादिति 1 
--प्रश्नव्याकरणवृत्ति, प्रारम्भं 


३४--परश्नाः भद्रु ष्टादि प्रएनवि्ास्ता स्याश्रियन्ते भमिघीयन्ते भस्मित्तिति प्रश्न 


ष्याफरणम्‌ एतादृशं यपे पूव॑कातिऽमूत्‌ । इवानीं तु साधव-संवरपल्चक- 


प्याकृतिरेव लभ्यते । पु्ाचार्वरेदयुणोनपुर्पाणां सयाविधहोनहीनतर- 
पाप्डित्ययत-चुदियोपपिक्षपा पुष्टासम्यनमुद्िष्य प्रष्नादियिच्ास्पाने पस्चा- 


शव-संवरसपं सगुताररितम्‌ 1 १.८. ९ „ 
 --प्ररनेन्यारुप्ण टीका, प्रारभ 


३५-- (षः) अध्य पादद् अर्हा, मुत्त गु धति मद्रहुरा निउ । 


सास्णस् टिपद्ढाए्‌ तेभो सुत्त पदत्तंड 1 
--आवर्यवः नियु क्ति, गा १६२ 


(ग) भायगुदस्त धत्यपदाचः च तित्पपयो कता । "वन्दगुवस्स -पोदमो 


दत! । । 
॥ ---पवता, भाग १ पृ ६५ 


( १६ ) 


केवल विश्वजनीन स्वपरहितकर भावों का प्रक्चनं करते ह, शस्त्रि यान्य सूपर्मे 
कोई रचना नहो करते । तीर्थकरी द्वारा उपदिष्ट भवं को ग्रहण कर गणधर उन्हँ 
अआचारांग आदि शस्मन का कूप दैते है । अतः गणधर ही वस्मुतः अग्स्म कै 
रचयिता ह । अंगोत्तर सदित्य, जिते अंगवाह्य कहा जाता है, उसकी स्वना यथावसर 
एवं यथा प्रस्य उत्तरकालीने श्रुतधर आचाय करते है 1 


प्राचीन भ्रष्न व्याक्रिरण का सम्बन्ध भते ही गणधरो से जोषा जा सकता है । 
परन्तु वतमाने प्रश्न स्माकरण सूत्र, जो स्पष्टतः ही पश्चात्कालीन रचना है, उसका 
र्चनाकारके पमे गणधरो से कंसे सम्बन्ध हो सकता है ? फिरभी शास्र के प्रारम्भ 
मेही जयं जम्बुको सम्बोधित किमा गया है, अतः टीकाकारो ने प्रश्न व्याकरणका 
उनके साक्षात्‌ गुरु गणधर सुधर्मा से सम्बन्य जोड दिया है ।** आचार्यं अभय देवने 
अपन टीका मे, पुस्तकांतर से प्रन व्याकरण को जो उपोद्‌ धाते दिया है, उसमें उगोद्‌- 
घातकार ने प्रवक्ताके रूपमे सुधर्मा गणधर करा ही उल्तेव किया है । परन्तु सूत्र कौ शली, 
जटिल प्राकृतं भापा तयासुधर्मा स्वामी के वाद का काल-ये सवे स्पष्टतः निषेध 
करते है कि प्रस्तुत रचना सुधर्मा स्वासो कौ नहीं है, अपितु पश्चाद्भावी किसी अन्य 
स्थविरकी दै । सुधर्मा मौर जम्बुके संवादरूप म पुरातनं शली का भनुकरणमाच् 
करिया है रचनाकार आज्ञातनाम्य स्थविर नै! अव रहा प्रष्न विययका। आश्रव 
भओौरसंवरही हेय एवं उप्देयके खूप मे जनसाधना के केन्द्र विन्दु, जौ भावतः 
तीर्थकर द्वारं प्रतिपादय होने के नति परपरयासे गाही रहै है, इसमे दो मत नहीं! 


श्रुतस्कस्ध एक पादो? 

प्रस्तुत प्रन व्याकरण के दण अध्ययन ह { दण मघ्ययनो का वर्गीकरण दो 

प्रकारक्षिक्ियिा मयाहै। एकं प्रकार तौ वर्तमान में प्रचचित्त है, जहां प्रण्नच्याकरण 

सूत्र काक ही शूतस्कन्ध माना गया है, ओर्‌ उसके दण अध्ययन चतएु ह । प्रस्तुते 

सूतके उकसंहारवचन में स्वष्ट कटा र--पण्डावाणरणं णं एगो सुपष्ंधो देस 

अज्स्पणा 1 नन्दी जौर समवायाम सूत्रे भी प्रश्नं व्याफरण को एवः दो श्रुवस्कन्ध 
सन्पिहै। 


न ~ ~~ + "~~ ~ 


३६--पञ्वेमगपनायकः; श्न सुधर्मास्वामी भूव्रतो जम्दुस्वापिनि पर्ति प्रणयनं 
चिरोपुः सम्यम्धाभिषेयप्रयोजनप्रतिपादनपदौ "“जम्दरू' दरपामव्रणपदयर्वाः 


“इणमो' इत्यादि गायामाह्‌--1 
--प्रक्नच्याहरण, भभयरेयोया वृत्ति 


( २० ) 


परन्तु भाचा्यं अभय देव ने अपनी वृत्ति मे पुस्तकान्तर से जो उपोद्धात उद्‌ 
धृत किय, ह उसमे प्रण्नव्याकरण कै दौ श्रुतकन्ध वताणए्‌ ह-आश्रवद्वार भौर संवर 
हार । तया प्रत्येकः श्रुतेस्वन्धके पाचि-परीच अध्ययन समुचित रए हु---दो सुयक्पंया . 
पर्णत्ता- सासदकारा थ सवरदारा य ! पठमस्तण सुयवयधस्त' “ "पंच जर्सयणा " 1*^“ 
दोच्चस्सपं मुपवघधपस्त ` पच भरक्षयणा' ˆ 1 उपोद्धात का उक्त कयन आचाय मभय 
देव कै समयमे भान्य नहीं या, अत.वे लिखते किदो श्रुतस्कन्धकफौ नहीं, एक - 
धुतस्वन्ध की मान्यता ही हू दै--“"याचेषे द्विध तस्कन्घतोदता ऽप्य सान द्डाः 
एष्‌ तस्कन्धताया एय दूदह्वात, ‡' मेरे विचारमे दौ श्रुतस्कन्ध की मान्यताही 
तवंसमत है । अय आश्रव भीर संवर दो भिन्ने विषयतो तदनुसार दो शुतस्कन्ध 
ही होने चाहिए, एक नही । परता ची, एक गशुतस्वन्ध की मान्यता किस आधार 
पर प्रचतितदहो परह! 
रचन शेषी भौर प्रतिपाध 
प्रस्तुत वर्तमान प्रण्न व्याकरण की रचना पद्धति कफो सुघटित है, कतिपय 
मन्यसागमां कौीतरहु विकीर्ण न्हींहै।! आश्रव प्रकरण म हिषादि प्रत्येक आश्रय 
के तीस-तीम नाम वताएरहँा नके कटु परिणामोंका भी विस्तारसे वर्णनङहै। ` 
असा भादि प्रत्येक स्ेवरका निरूपणभी काफी विस्तार ओर उषयोगितासे 
पणित दै । उक्त आश्य एवं सवर कैः वर्णेन पर से अध्येता फे अन्तर्मन में निर्वेदन मौर 
संवेदन की, निवुक्तिमौर प्रवृत्ति की, तथा असंयम ओट सयम कौ यथोचित मनुकूल- 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया ठोवः तरट्‌ से जायेत हो जाती ह । 
आथव संदर के निरूपण के साय सटकातीन दानिक मत, दण्डनीति, 
अनेकः आयं अनाये देश, गृहुजीवन, कलना, उद्योग, पथु, पक्षी, भोम, विलास, पित्पौ 
वर्मफर, भवनो पै विभिन्न सूप, साह्न, समूद्रयात्रा, म्तेच्छ जातिया, स्प्री-पुदयः केः 
तक्षण, एतिहासिक व्यक्ति, साधु चर्या, युद्ध आदि विविध विषयों ङा वणेन भी बाणी 
महस्वपूणं है । एक प्रकार मे चत्कासौन प्रायीन लोकस्छतिका एफ स्पष्ट चित्र 
मनप्चदुर्थो के गमक्ष उपस्थित हौ जाता है । साज के णशोधायो छत प्रत्न स्याक्ररण 
मे शे प्राचीन भारतीय द्तिष्ाम स सम्बन्धित विषु सामग्री प्राप्ठ पफरसग्लेरहै। 
प्रष्ठ स्पातरेण के भाण अध्मामधी प्राक्त ह । पर, वहु समावह हने त्न 
दवे जटित 11; ह } प्रार्छपरन भाधारण सन्यासी तो रोर सरद तै ममक्नभी 
मरी सक्ता 1 सष्टूनया हिन्द शो दीक्ा्मोके दिना भ्रष्न व्यारर्ण कै भार्यो कौ 
म्सछनेना मरमम ह। युष्ठ स्यान परो एमा लगना दै कि जि्रायु प्राटपः ¶1 
ग्न्नतातने मदा यपवोध्न करार स्पष्टष्ो पार्हिद्यरोध करप जाग्हाषटै, 
विग वहां कोर स्नेभा नही है 1 ' । 


{ २१ ) 


ओर तो भौर, समर्थं वृत्तिकार आचाय मभयदेवने भी सपनी वृत्ति 
परारम्भमे लिखा है कि “स शास्त की प्राय कूट पुस्तकें (हस्त-तेल) मिलती ह 
हेम अन्न रै भौर यह्‌ शस्व बहुत गेभौर है, अतः विचारपूवेक ही सूचाथं की योजना 
करना चाहिए 1 ओर वृत्ति कौ समाप्ति पर पुनः आचाय ने लिखा है कि शास्त्रीय 
आम्नाय (परम्परा) से रदित हमारे जंसे व्यक्तियोंके लिए ईस शास्त्र को वों 
करना किन है ! अतः हमने यदह जो ओर जैसे अर्थं किषर्हैवेही ठीकरहै- एसा 
नही समन्ञ तेना चाहिए ।'"ॐ भाचार्य अभ्य देव के उक्त उल्लेखो प्र से प्रतिष्वनित 
होतादहैकि आगमो का शब्दशरौर व्यवस्थित नही था । अथैवोध की परम्भस 
भी अस्तव्यस्त हो चुकी थी । उपलन्ध प्रतियां भी विश्वसनोय नही धी; तभीतोवे 
कहते है--्रायोऽस्प कूटानि च पुस्तफानि ॥' 
| आश्रव भौर संवर 
वतमान जेन आगम साहित्य म प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र का भप्ना एक 
विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्णं स्यान है । नाम ही कितना अथेगेधीर है--श्रस्नन्याकरण भर्यवि 
प्रश्नो करा व्यकिरण, समाधान, उत्तर । जिस प्रकारतन के रोगों के भ्न भानव 
वैः समक्ष अनादि काल समे एक जटित प्रण स्हारहै, उसी प्रकार साधके क समक्ष 
मनकैरौर्गो कोम्रश्न भीदहै) तनके रोगौ से भी अधिक भर्येकर ह भनक रोग । 
तसे के रोगत अधिक से अधिक्‌ एक जन्मतकही पीड़ा देते है, मगल जन्मो तक 
तो ज्वयादिरूप देहरोग नात्मा कै पी नहीं दौडते है, शरीर फे साथ यही-के-यही 
- रह्‌ जति है । परन्तु मन करे रोगतो जन्म-जन्मान्तरों तक षीद दीडते रहते ह) 
अत्तीत मे अनादि अनन्त कमल से आत्मा के पौडिते करते रहै ह, मीर यदि समय 
पर नही संभवा गय।, उचित प्रतिकार नहीं किया गया, त्तौ भविष्य म भी अनेन्ता- 





३७ - भक्ता चवय श्ास््रमिदं गभीर, 
प्रपोऽस्यं कूटानि च पुस्तरानि। 
सूने व्यवप््याप्यमतये विमृश्य, 
व्याष्यानकल्पादित्त एव नव ॥1 
३८ परे लक्ष्या भवति हि दिवक्षा स्फुटनिदं, 
िेधाद्‌ ` वुंखानामतुभयघनज्ञानमहसाम्‌ } 
चिराभ्नायाधोनिः पुनरतितद्यं मादुशजनः, 
ततः शास्वा मे वचनमनपे दुतमम्रिहु) ३) 
ततः सिद्धान्तस्य: स्यू सुयत्नतः । 
न पुनरस्मदास्यात, एव म्राह्यो निपोगतत. 11 ४ ॥ 


( २२} 


नन्त काल तक मनकै रोग उती प्रकार उत्पीटित कर्ते रुमे । एक क्षण क्ति 
भी भात्मा को शान्तिलाभ मही होने देम) 5 
। प्रस्तुत ध्रश्न व्याकरण सूत्रम मनक रोगोंकी सही चिकिसा को विधान 
है! प्रयम बश्रव खण्डम्‌ यगोकावणनहै। रोग ह, - अन्तमन के विकार हिसा, 
मसत्य, स्तेय-चौर्य, ब्रह्मचयं-कामविकार, ओीर परिग्रह्‌ वर्यात्‌ मूर्छ, आसक्ति, 
सोभ, व्रप्णा, गृद्ध । 

प्रथम खण्डे रोगो का स्वल्पजौरडउमं केद्वारा होने वते दुर्खा एवं 
पीडां करो उल्वेख टै 1 द्वितोय संवर खण्ड में महिमा, सत्य, अस्तेय-अयौर्य, म्रह्यचयं 
एवं अपरिग्रहं कै स्वरूप को एवं उनके सुखद प्रतिषूतों क वर्णन है) आगमकी 
भाषा में ह्मादि पच प्रकारो को आश्रव कहा जाता दहै । आश्रव, अर्थान्‌ नवीन 
कर्मप्रवाह्‌ का आत्माकेक्षच्र मं प्रविष्ट होने का द्वार । ओर अहिषा, मत्य 
आदि चको सवर कटा जाता है संवर, अयति आत्मक्षेत्रमें प्रविष्ट द्योने वाले , 
कर्मप्रवाह्‌ का निरोध ।*० आश्रव संसारकारहैनु है ओर संवर मोक्ष का, मतः आश्रव 
तया संवर फे वणंनमंहौ समग्र जिनं प्रवचन का सारण, निष्यन्द अथात्‌ नियोडमा 
गाता ई ।*† जिस साधकः ने माश्रव मौर संवरगेः स्यसूप कौ समस तिया, उसने एवः 
प्रफार रे साधना का ममग्र तत्व ही अधिगत कर्‌ सिया । 





३६---दुष्यपापागनद्रएरलक्षण यास्नवः 1१६ पुण्यदापत्तक्षणस्य कर्मेण भागमन- 
दारमादछछव इत्पुच्यते । आस्रव द्वाच्वः । फ उपमार्थः ? पवा महोदपेः सलिल 
भापगामूष॑रटर्ट्रापू्षते तथा मिय्यादर्शनादिद्वारानुप्रयिष्ठः धमनिरनिश- 
मात्मा सभापूयत इति भिय्यादशनादिद्रारमास्रव, । 
--तत््वार्यराजयातिए़ १।४१६ 
४० -भखवनिरोधक्षक्षणः संवरः १८ पूर्वोदतानामाघ्व्रहमराया शुमपरिणाम- 
वशाद्नितेधः संवरः 1 रंवर एव संवरः'। फः उपमां. ? यया युवृप्तवुततूत- 
हारपपाटं पुरं भुरषितं दुरासवमरातिभिभवत्ति, पतया युमुम्तिप्रमितिघर्मानरु- 
श्ा-परीवहूमण-चारिग्रात्मनः रुसंगरतेचियकपापपोगस्य अर्भिनयकर्मायिमगर- 
संदरणात्‌ सदर 
--तत्वाधंरानवात्तिकं १।८।१५ 
१. (*) शण्टुपसंयरविधिच्छपं पदययस्सा निस्सर। 
--प्रप्नव्याकर्म, पीठिका, 
(स) साचवो पपहेतुः रयात्‌, संथसे मोदा कारणम्‌ । 
इनोपमाहतो - दुट्टिरम्यदस्याः प्रपञ्यनन्‌ 41 
---आपावं दैमयन्द्र, मोतरामस्याक १६१६ 


॥ ( २९३ ) 


आश्रव जीर संवर कौ चर्चा अन्य आगमोमे भी है । किन्तु जितना कमवद्ध 
व्यवस्थत्त वरण॑न प्रस्तुत प्रन व्याकरण भूत मे है, उतना.अन्यत्र नही है । यहो कारण 
है कि प्रन व्याकरण पर अनेकं टीकां, निबन्ध आदि लिल्े गए है । वतंमानमे छोटे- 
बड़ अनेक संस्फरण प्रकाशित हर्‌ है, श्रित हो स्ह है) सवे फौ अपनी-अपनी 
विशेयताएहै, मै क्रिसौको छोटा याब, हीन या मह्न नही बताना चाह्ा। ¶रन्यु 
भस्युते संस्करण केः सम्बन्ध मे अवयं कुष्ठ प्रकाश डालना चाहती हूं । 
श भरस्तुत संस्करण 
परस्तृत सस्करण प्रश्न व्याकरण का एक विराटकाय सस्करण है । सर्वप्रथम 
शुद्ध मुल पाठ है, तदनन्तर संस्छृतेच्छाया, पदल्वयार्थं ओर मूसार्थं है, जिनप्ते मूल 
का शब्दशः अथवोध हो जताहै। स्ररारण पाठक भी पदान्वया्ं ओर मूलार्थ 
परसि मूल पाट को अच्छी तरह लेगा सवता है, मूत का असिग्राय प्रहुण कर सकता 
है । अन्त मे विस्तृत व्याल्या दै { राष्ट भायः हिन्दी मे इतनी विशिष्ट एवं विशाल 
व्याख्या प्रश्न व्याकरण सूत्र पर अभीत्तके अन्य कोई नदी सिखी गई | अनेक 
हेद्‌, तकं, उद्धरण तथा दृष्टान्त आदि से प्रश्न व्याकरण की भुत भावना कौ स्पष्ट 
करे का, यह्‌ एक अभूतपुवं महान्‌ प्रयत्न है । व्याख्या भँ यत्र तत्र सेखर कौ मौलिक 
प्रतिभा के पररिदर्णन होते है । प्रस्तुत संस्करण कौ अपनी, एक पथक्‌ विगिष्टता है, 
तो तेह इस की भहूती व्यास्या ही है, जिसमे व्यास्याकार का ग्रहनं एवं विस्तृत 
घ्ययन, दाश्चनिक चिन्तन एवं मर्मोद्धाटक प्रगाढ फाण्डित्य प्रतिविम्वित्त 
हमा है । ४ । 
प्रस्तुत संस्करण के व्याह्याकार अर सम्पादक 
्रस्तुत संस्करण कै मुल संपादङू एवं व्याद्याकार, मेर अभिन्न स्नेही चहुद्‌ प° 
. शरी हेमचच् जी सहासन हँ । संस्छत्, प्रात भाषाओं का उनका अव्ययने गंभीर एवं 
व्यापकः है । व्याकरण कौ मर्मञजता तो उनकी सव भोर सुप्रसिद्ध रही है ) जन धर्म- 
दिवाकर, महामहिम स्व ° आचार्यं देव श्रो यात्माराम जी महारोज' कै श्रीचरणों 
भे जवसे दीक्षाली, तभी से अध्ययन मे संलग्न हए, मौर निरन्तर अपने अध्ययन 
को सूम, गंभीर एवं व्यापक केनत्ति गए ! स्व ० आचाय देव स्वयं भी एक महान्‌ 
अगमिमाम्मासी एवं चिन्तक थे ) अपने युग भवे आमो कै एकः सर्वमान्य, लन्ध- 
भरतिष्ठ अध्येता एवं प्रवक्ता माने जाते ये. आगमसागर का उन्दने तलस्सर्णी 
अवगाहन किया था ! अनुयोग दार, चारण, स्वानांग, उत राध्ययन आदि अनेकः 
मंमौर एवं गूढ कदे जाने वाले आगमो पर उन्होने हिन्दी टीकाएं क्तिखी है, जो 
विदरज्जगत्‌ मेँ समादरणीय हुई ह । आचार्ये जी फी विवेचनर्णतो स्पष्ट, अर्थवोधमः 
एवं हृदयम्राहिणो है । दमौ हेतु के सुप्रकाल मे उन्दर जन संघ ने शजैनागमरतना- 
फर केः महनीय पद से समतंढते किवा था । गुख्देव कौ चिग्ज्योति प्रिय भिष्प परर 


( २४ ) च 
भी भवततस्ति हृदं । आचायं देन के साहित्मनिर्माण मे भी पण्डितजी कां वहू 


योगदान दै । उन की बौद्धिक सेवा भाचाधरं देव कै साहित्य .के-साय, चिर 
णीय ररहेयी । + (आ 


3 


प्रस्तुत भ्रष्न व्याकरणं का सम्पादन एवं विवेचन भी विद्वान्‌ मुनि श्री. 
अपने गुरुदेव आचा्ेश्री जी कँ चरणचिन्हो परी सूपापयित क्िया.है। बही 
सस्छत च्छाया, पदार्थ, मूलार्थं मौर च्यास्या 1 वही सरघे सुबोध "भाषा भौर. 
भावधारा । लगता है, जँमे गुर की भरतिभाज्योति यिष्य मे संकरान्तहो गरईहै। म 
शिप्य मे गुम कौ आत्मा प्र्तिविस्वित्र होती दही है । 

मेरे शिप्यवत्‌ श्रदासिक्त स्नेदी १० मुनि श्री पञ्चच जी, जौ-भण्डारैर्ज 
उपनाम से सर्वतः सुविश्रुत हँ उनकी काफो समय से इच्छ धौ कि अपे गुरदैव 
यदह स्वना जनता के समक्ष भाए । यह सेन वहुत समय पहने कभी निषा. 
था । अपने सौम्य स्वमाव के कारण उन्दने (षं टैम चन्द्रजी मै) इसके प्रक 
की दिवामे कोर प्रयत्ने नही फिया। फलतः यह्‌ महूनीय रचना ्योही रखी सं 
पण्डित जी फे प्रिय शिष्यश्च भण्डारी जी कै न्मन में भावन। -जगी कि 
विराट शास्र भघुनिक रैली से पुतः संपादित होकर प्रकाशमे आण्‌ ।' मे दा 
प्रसन्नता है क भंडारी जी की उक्त मेगल भावना ने भज सुचारृरूप्रसे गरतं 
लियादहै 1 ओर यह्‌ सव हुआ द उन्हीं के पिय सिष्य प्रवचनभूषण पंण्श्री अं 
मुनिजी के द्वारा 4 आरी ममर मूनिजी व्याख्याकार १० श्री. हेमचन्द्र भी कै भरणि 
(पौत्र चिष्य) ह । श्रौ जमर मूनिजौ एक महान्‌ क्मंट, योग्य, विारक शब जि 
शासनरप्िक तरुण मृनि ह । सेवा की तो जीवित भ्रतिमूति ही द वे। राम्‌ {९१ 
के जयपुर यर्पोवासच मे अत्यत्यता के समय उन्होने जो मैरी उदात्त सेवारिम 
भौ है, वह्‌ भेरे स्पृत्तिफोप मी मुरक्षित निधि है 1. वस्तुतः अमर्‌ मुनिजीः भमः 
एवं गुर्जनों कौ सस्कारधारा प्रयाहितदै, जो उन्डै यशस्वी चनत ष्टी 
वनाती रदेमो । (शि | 

एन व्याकरण भरत का अर्तुत संस्करण, जिम अनेक महनीय भूतनि 
भक्तः धावने फो भावना, श्वम एवं सहयोग कौ मंगलश्रौ नुद ट रै, ^ एक सरत 
गुन्दद संम्यण द । भतः प्रगुद्ध धिदान्‌ प्रया साधारण निसातु, रोनी 
यथोचित साभ उटा मक्तेहु। ओ आला ष्टौ नदह, विश्वाति कस्य कटु प 
द--मागम सर्दिध्य माधनं के अरपस्त दशर यह्‌ गुरिर ह्तर्ण दिर्यश्् 


र्टेमा }' । 








[1 
कि (1 
४. 


४ 


{ 
छ 


"व- 


= + 


५४, 
#) 


१ 
५ 


५, 


| 


= 


"~ ष्ण = 


4 + "+~ 








= 
< ५ ‰+ ^ 
\ { + 
8 ५ 
म॑ ९ *१,०५ „^ ( 4 
7. ५“ श 
----_ ~ एन शि १) 
४१ 
\ [ 
~ + # क 
= प ~ ^ च 
१ ५ 
१. 3 
स & 
क) 
कः कका क = ^ $ ॥ 
+ ~ 1) ॥ 1 स] = १ ध 


9५ ~ न~ ~ ५ + 


५ 
9 1 ५ ~ ~ + 
~= "~ ----~ +~ ^~ = ~ -~~ ~ ~. 
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वधी; अ । 


पततिमें हुभा करते ये 1 हंसराज उन श्रोताओं मे से थे, जिनका मन चवतता के वसनो 
के पनाय तादात्म्य स्यापिनि केर लिया करता है! पू्वंजन्मोपाजिते पुण्य जागा, राग 
भागा, वसग्य तरमिते हू शौर १८ दिने तक ध्रवचन-पीयूप फा पान फर अठारहूवां 
वपं लारम्म होति ही भाप लुधियाना मागए बीर यहां माकर सन्तपिरोगणि श्रदेष 
श्री जयराम दासजी महाराज कै दर्शन करते हो उनका बैराग्य-रग भौर भी पवकां 
हो गपा, विरक्तं मन साघु-दीक्षा के तिये मकुते हो उटा। परन्तु दीक्षा कै लिये 
मात्ता-पितता की भाज्ञा अनिवायं थी, परक्नोलीमे षडे रत्न को कौन छोडना चादता 
है । माता-पिता की ससहमति भौर दादा को सहमति का संघपं कुछ दिन चसा, 
सन्तम दादाजी की सहमति का आघार लेकर आष लुधिपाना लौट माए भीर 
श्रद्धेय श्री जयराम दामजी महाराज से भघ्यात्म-पय पर चतने के निष माधय - 
देने फी प्रार्थना की । 

श्री जयराम दास जी महाराज दूरद्णीं एवं भविष्य फे प्रति जग रहने 
थातते माधना-सम्पनन सन्त ये। उन्होने सुशधियानानिवास्ती स्वर्गीय मरंगूमलत जी, 
स्यर्णीप लाहौरीराम जी मौर पावक श्रेष्ठ लाला नौरातारम जी फी उपस्थितिं 
सुधिपाना मीरे फिलोर कै वीच धिद्धार-मागं पर एक वृद्ध कै ती इनफी भध्यत्मि- 
माधतां मी कामना कौ वृं कर श्ट एतशस्य किया मौर साधुवेषमे इम्हे चाय 
तेफर राहा की मोर विहार कर दिया । राहों पहु कर इर आत्मोत्यान कैः लिए 
श्री धातारम जी महाराज फे अष्याःप-मालोकर केः' पावन तेश्रापमें रप्करये चल 
दिपे अपने अभीष्ट पय. पर । साषु-जौयनर्म भ्रवेण फरते हो ^दंसराज' हैमयचन्द्' भने 
भीर साधना फी जनमिमं तप कर निषरते हए चन्द्र से षमफ्ने क्लमे । 


र्खाघ्याय-साधना धारम्म हुई, संते फा पाण्हित्य मरने सगा, प्रातं 
पर पुण सछिदयर्‌ दशा भोर ब्मावायंश्रौ की महतो अनुकम्पा मे मार्व्र-सिन्पु के 
गम्भीर तत तक पैव एर छनिनस्नो फी उपलभ्धि होने तमी। माचायंध्रीके 
सणानुपामी पन कर पलत दूए "छयेवान्वर्गच्छत्‌' मी उक्ति चरितां पे प्तगे । 


रिष्ती रँ उपाध्याय थो ममर मुनि जी मदारान जैने पर्तिभाधरनी सपारी 
दे माधपृषिकि धौ देपरष्ामजी जते सैनायमों ढे प्ररषण्ड पटिति से शिप ग्रए स्वाध्याय 
नेजन समाजषफोदोमटान्‌ दिदान्‌ मन्त दान गि । मपो जीकी त्िडता 
षो पर्णे हम्‌ हौ गस्यत्‌ १६६३ लेशिद्रारपुर सं - णलु संप के मम्मुप शापाय 
श्वो पभोरम जी पहाराजने जिति "सेद्तप्रदत कियाय परते विभूति स्वि) 


मापापणो फ धुधिपानामे निणसङे अनन्तर धि भी उनकी देवा 
ह श्म धपे, स्दाप्याद करने के साय-गाय स्वाप्याम-मापना करयति हृष्‌ 1, ठय 


भण्डारी श्री पश्मचन्दरजी महाराज जसे सुयोग्य चिष्य को पाकर भगक्री विद्याचता 
एुप्पितं एवं विकसित होने लगी 1 पजाव प्रान्त मै मधिकतर श्रमण भौर श्रमणी वग की 
प्राकृत.्ान की समृद्धि प॑ण्श्री हेमचन्द्रजी महाराज कीही तौ देनं दहै । भापके 
पौत्र शिष्य प्रवचनभ्रुपण श्रौ समर मुनि जी महाराज पर भीभापकी विद्यासाधना कां 
परम्परितं प्रभाव विधमानि दै । 

प्रस्तुत प्रपनव्याकरण चू्र जन-सिदान्तो का, पांच आदो ओर पच संवरो 
का दिष्लेयण करने वाला मानो मूलसूत्र टै । इसी ग्याष्या मपके प्रखर 
पाण्डित्यपादप का ही सुन्दर अमृतोपमं फल है 1 जिषक्रा जाध्याल्मिकं मास्वादन समाज 
कौ नई माघ्यात्मिक धक्ति भौर नई मात्मचेतना देगा, यह मेरा अक्षय विष्वा है । 

आजकत भापका स्थविर जीवन नुधियानार्मे ही व्यतीत हयोस्ह्यहै, जेन 
समाज फी श्रद्धा-प्रतिष्ठा पर आसीन होकर । आपका तपोमय जीवन व भीवनदे 
र्हा है, गध्याटम-गीवन के पथिको के) 


--तिलकधर शास्प्री 
सम्पादक --भातमररिमि, लुधियाना (पजा) 


पश्नव्याकरण सूत्र के प्रकाशन में सहयोगी ` 
उदार दाचदाता 
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श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 


व 


उपोद्घात 


सुत्रपरिचय 


विश्व कै समस्त प्राणी सुखे के अभिताप ई कोद भरी प्राणी दुःख गही 
चाहता 1 परन्तु समस्त प्राणियों की, विशेषतः मानवं की प्रवृत्तियों को देखते हूए 
यह्‌ कहा जा सकता दै, कि मनूप्य प्रायः इन्धियं भौर मन के विषयों तथा पदायोमें 
सुख मानकर प्रवृत्ति करता है । नतीजा यह्‌ होता दहै, किं इन्दरियविपयो, मनोविषयों 
तथा पदार्थौ से होने वाते क्षणिक सुखके नष्टहोते ही पुनः दुःख कौ परम्परा 
चैते पडती है, सुख ओर शान्ति द्ूरात्तिदूर हेती जाती दै1 मत्तः यह प्रषने होना 
स्वाभाविक, कि सुख के साधनों गौर शान्ति के मागे को अपनाने परमभीदुःख 
भौर अशान्ति क्यों मिलती है ? यदि भषनाए हुए ये साधन भौर उपाय दुःख भौर 
अशान्ति के जनक हँ, तौ कास्तविक भौर स्यायी सुख-णान्ति के साधन भौर उपाय 
कौम-कौौन ति ह? भौर दुःखों के उत्पन्न करने, वद़ाने भौर दुःसखजनिते अशुभ कल के 
मुख्य कारणं कौन-कौन ह ? जोवनकेये भौर इन सरीषे अन्य भेक ज्वलन्त 
प्रष्नोकी व्यास्याफोही प्रश्नव्याकरण सुधर की पृष्ठभूमि समन्तना चाहिये) 

क्योकि प्रष्नग्याकःरण सूत्र मे वणित पांच आश्रवद्वार मौरर्पाच संवरद्रार जीवन 
के न्दी म्रूल प्रश्नो फे उत्तर रहै । पचि माधव जीवनम षटुःो को बढ़ाने वत्ति ह 
पोच आध्रवो के फलस्वरूप जीद नाना प्रकार कै शुमाधुभ क्मोंकां वंधकरताषटै, 
सौर उनके कारण वार-वार विविष शुभाशुभ मरतियों मौर योनियोंमे परिभ्रमण 
करके दुःख उठाता है । दुय मोर पंच संवर जीवन मे स्थायी सुष्ठ को बढ़ाने वति 
1 संवर फी दिधिवत्‌ साधना-आराधना करके मनुष्य मोदसुप फो श्राप्त कर 
तेता है । । 

हसलिए जीन के सुखदु.ख से सम्बन्धित दन ज्वसन्त प्रश्नो के समाधनं रे 
श्प मे जो ग्याष्याकी गहुहै, उतर्मे दहो वतमान मे प्रर्नव्याकरणद्ुध्रः नाम की 
साथेकता समज्ननौ चापि । 


५ शी प्रनग्याकरणं सूर. 


वयपि नन्दी सूत्रम प्ररनव्याकरणसूवकी नो संक्लिप्त विपय-सूची दी गर 
६, उसमे भंगष्ठादि-प्रशनविद्या्भों के प्रतिपादन का उत्तेव है, ओ यर्वमानमें 
उपलन्घ नहीं है । प्रण्नव्याकरण कौ प्राचीन व्युत्पत्ति दसी प्रकार की गर्द है- 

श्रष्नाः--अद्धः.व्ठादिप्रस्नविद्याप्ता = भ्याक्रियन्ते-मभिधीयन्ते अस्मिनिति 
प्रषनभ्याफरणम्‌ ॥' 


।जिसमें अंगुष्ठादि प्रण्नविधा्भो का प्रतिपादन किया ग्रयादहै, उसे भ्रषन- 


व्याकरण कहते हु ।' 

वतमान काल में पाच आश्रव भीर पांच संवर कावर्णन टी दश अध्यमनों 
मं भितताहै। हर सूत्रका दूसरा नाम शप्रपनव्याकरण दणा' भी मिलता टै । उष्ठका 
तात्पियं पट्‌टहै, कि यहु सूत्र दश मध्ययनो मे विभक्त है, इसमें पाच भाथवद्वारदटै 
भोर पाचसंवर दार ह । हस कारण इस सुध नामके धाय 'दता' तब्दं जोडा 
गया है । पूवर्चिार्यो ने वत्तमान युग के मानवोंकी शक्ति, बुद्धि ओर वीये की हीनता 
शौर ग्यूनता की सपक्लासे प्रष्नादि विद्यामौं कै चदन दसम जीवने के वास्तविक 
प्र्नोकी भीमासाके सपमे वआाश्रवों मौर संवरो का वियेचन अवत्नरित फर 
दिया है। र ध 

प्रप्नन्याकररणब्प्र दसवां संग श्रुत दै । अंगसूर्धो का प्रूपण या भर्थंकथन 
सीधे श्रमण मयवानू महावीर स्वामी द्वारा क्रिमा गया है, वादे गणधरों ने दन्द 
णब्दो में सकनित-ग्रयित किमया) इसलिए इग सूध का वद्धा महुच्वहै। जो णास्प 
जीवो फो भक्नान मौर मौदटूयथ मनेक दुःसो कौ परम्परा मे उलसते देखकर उनके 
प्रति परम दया भौर हितवृद्धि से प्रेरित होकर स्वयं तीथकर प्रभु के मुतारविन्दसे 
प्राप्त है, उसकी महत्ता पे कोर न्दे नहीं रह जत्रा 1 फिर पी प्रस्येक द्यास्वकेः 
परारम्ममें चार प्रकारे का अनुवन्ध यताना यसावश्यक होता दै, "ताकि पाठक ओर्‌ 
श्रोता फो उम लास्परकफी उषादियता मानूम हो जाप। 


कसी भो णास्वके प्रस्पण कौ प्रवृत्ति फे विषय भें सर्वतोधुघ्ी जान होना 
जरूरी दै भौर द्ये हो अनुवन्ध कहा जाता । यष अनुदन्प नार प्रारका होता - 


£ वियः, भधिकारी, स्नम्दन्य मौर प्रपोजन । 

दभर णास्य कोनन-फौीननो विपर्यो का यणेन? यह प्ता ला ब्रुका 
६1 ष्म सूत्र के मपिक्रारी रमण भौर थद्धातु शौताह। जौ मनुष्य रातत-दनि. 
धारम्म-समारम्म मे भौर परिप्रह्‌ यमेनं ष्टो, स्वापया रताद, वह्‌ दर पूव 
के पठन मौर धदणनका मयि नर्होहो मता । मम्बन्प--दगर सत्र फ माय 
उपापोपेदमाय पाप्रेयंप्रेरक्-भावट। यहु लस्तरप्रेपयः अनिष्ट दिय) चैदूर 
रने भौर दष्ट (उपदेय) में प्रवृत्त दोन फीप्रेर्णादेने वाता दै, मोर जितत व्यक्ति 
फोप्रेरणादी उती दहै, वप्रयंदै) श्यो पकार पट्‌ साकम दुःखनितृत्ति क्या या 


उपोद्धात ५ 


सुख मं प्रवृत्ति का उपाय वतलाता दहै, भौर जिसे उपाय बतलाया जाता है, वहं उपेय 
व्यक्ति दै! इस शास्त्र का मख्य प्रथोजन जीवों को अपनी भज्ञानद्णा से क्षणिक 
यैपयिक्र एवं पदार्थजन्य सुखो से होने वाले दुःखो कौ परम्परा को सेवगत कराकर 
स्थायी ओर भविनाश्षौ मोक्ष सुख करी मोर प्रवृत्त कराना दहै । इसी प्रयोजनको आगे 
मूलसूत्र मे स्पष्ट किया गया है । मतलब यह्‌ दै, कि सस्रारी जीव हेय (मश्रवो) कौ 
हेय समन्षकर उपादेय (संवरो) मे प्रवृत्त ह, यही इस शस्त्रिकी रचना क्रा मुख्य 
प्रयोजनं है । 
प्रस्तुत शास्त की रचना कव ओर कंसे ? 
स्तुत यास्व की प्ररूपणा मौर रचना कव मौर कमे हुई, इम सम्बन्धे 
ज्ञ(तासूत्र के प्रथम अध्ययन मं वर्णित सन्दभं के आधार पर निम्नोक्त विवरण प्रस्तुत 
किया जाता है-- 
प्राचीन काल मे भंगदेश (वतमान मे विहार प्रान्त के एक प्रदेश) कौ राज- 
धाती चम्पा मास की नगरी थी। वहां महाप्रतापी सम्राट कोणिक राज्यकरत्ता चां) 
एक बार भगवान्‌ महावीर के प्रधान गध्यं स्यविर गणधर भामं सुधर्मा्वामी 
अपने जम्बू भादि पांच सौ दिप्यों के साथ अनेक गावो मौर नमय में विचरणकरते 
हए त्तथा तप भौर संयम से अपनी बत्माको भावित करते हए उतत नगररीके 
बाहर पूर्णभद्र नमक उदयान में पधपरे, भाकर विराजे । 
मूनिपुगवे श्री सुघमस्विमी का पदार्पण भुनकर सनाद कणिक भौर 
चम्पानगरी की प्रजा अतीव गानन्दिति हुई । वह उनके दर्शेन मौर प्रवचने-श्रवण 
के लिए वरसरातती नदी की भांति उमड़ पी। भौर प्रवचन सुनकर वापिस लौट गई 
उसके पश्चात्‌ आये सृध्मस्विामी के प्रधान दिष्य भार्यं जम्बू स्वामी ने 
विनयपूरवेक गुष्देव से प्रष्ने किया" मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
दारा प्ररूपित नीरवे अंग मतृत्तरोपणातिक सयका वणेन तो आपके धीमुसं पे श्रवण 
कर लिया» भव कृपा करके यह्‌ एरमाश्ये, कि उन श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रभुने 
दकषवे अंग प्रष्नन्पाकरणसूत्र में करिन-किन विपयों का प्रतिपादन किया ह।* 
द्सके उत्तर भं भयं सुयमीस्वामी ने कहा--भायुप्मन्‌ जम्बू ! श्रमण 
भगदान्‌ महावीर स्वामी नै दवे अंग प्रषनन्याकरण सूत्रको भाशथव्हार भीर संवर 
दार---इन दो शुतस्कन्धो में विभक्त करके दण मध्ययनों में शरषटपरित फिया ह! पपे 
के पच भध्ययनी में पांच आश्रव का ओर पिष्ठते षाव नध्यपो मे पाच संयसं 
षः क्मदाः वर्णन क्यिदहै। 
पुनः आर्यं जम्वरुस्वामी मे पृष्ठा - भ्स्वामिन्‌ । प्रयम्‌ श्रवस्वन्धः मे धमेण 
भगवान्‌ महावीर नै फिन-ङिनि विषयों का किल प्रदर भरष्पच स्वि ६?" दषके 
उत्तर मे मर्यं सुधमह्विामी ने कदा--सो, सुनो ! 


६ धी प्रष्नव्याकरण सूर 


मुलपाट 
जम्बू ! ^ ईइणमो अण्डुय-संवरविणिच्छयं पवयणस्स निस्संदं । 
च्छामि णिच्छयत्थं सुहासियव्थं मरहैसीहि ॥१॥ 
सस्कृत-छाया 
जम्बू ! ददमास्नयसंवर विनिश्चयं प्रयचनत्य निस्यन्दम्‌ 1 
वकष्यासि निश्चयार्थः सुमाचितायः महुपिभिः ११ 
पदार्यान्यय-{लम्बू) हे जम्ब | (मटैसीह) महद तोपरूरो ने, (यृष्टात्तिपत्षं) 
जिसका यपं मसी भांति बताया है, (सण्हुयसंवरविगिच्थ्यं) जिसमे भाध्चव भौर संवर 
धा पिक्ेषरूप से निष्प किवाग्याहै, रेपे (पवपणस्स निस्ंद) प्रध्वनष्षे 
निस्यन्द-निचोट्‌ मर्पात्‌ साररसश्प (णमो) दसं शास्त्र फो, (िच्छयत्यं) निश्चय 
चरने देः लिए सपय मोह फे प्रपोजन के लिए, (योन्छाभननि) कुमा । 
मूलाय टे जम्बू! दस प्रदनव्याकरण सूत्र को, जिस्म माध्रव 
सीरसंवर का विक्षेप चिवेचन है, जिसका अर्थरूपं से प्रर्पण ध्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने किया है, भौर महुपि गणधघसये ने जिसका सूव्रस्पसे 
संकलन कियादहै, जो दाद्णांग्र मागम कासारश्रूत रसै, म निफवयके 
लिए या मोक्षप्राप्ति के प्रयोजन कैः निए कटटगा । 
त्याद्या 
किसी भी पस्य या ग्रन्य फी उपदया मे पंच निमित्त हेते है 
(१) पू्पपिर सम्यन्ध, (२) उरका प्रतिषाद्च विषय, (३) उत्तकी दुलभ श्रास्ति 
{४} नाप्त द्वारा उसकी रचना एषं (५) दष्ट प्रपोजनं । 
चिप्र णास्य पूर्वापर सम्बन्ध नरह दोतता, वहु उन्मत्त फे भराम्बद्ध पचन्‌ 
भौ रह्‌ सादरणीप नहीं होता । जितत णास्पमे वास्तविक वस्तुक वर्णनन होकर 
"मापा के पूर्णो फा सेहेरा याध कर्‌ ष्या पुत्र पिवाहकरनेजा रहा द" पादि 
ययपर तरह उटपदटाग वाते लिषीगर् हो य जिसमें जीवन की यास्तविकः समस्या 
षोहत फण्मे यापो पातेन षट, यह्‌ घास्प्र भी उप्देय नहीहोता । दमी तरह जिर 
तास्व प्रतिधादित वरिपय सवसुलतभ्र या रो्गम्यन होकर "वक्षफरपं कैः मस्तकर्मे 
रही हर्‌ मि शा धाशरूपध यना कर पहनेनेमे सद प्रकार वेः ठ्वर नष्ट हो जति 
ह" के समने दुर्म भौर दुरूह्‌ उपाय गत्ताए गर्‌ हो, उदे भो पज्जे नहीं नपनाहै। 
णी प्ररार ययो हस्त्र पाप्रन्य निर्या द्तिदेष्टा धाष्ठ दुर्यो फेष्ारा रचित 
मृष्टं होता, णद्‌ भी षो राप्ते चमता मनपना कन्हं वातर्णोसे पष्क मरि. 





१ श्वी प्रहि दयो पूं मंयतप्ररणकेष्यप्रं नमो मरित मी निसततादै। 


उपोद्घात ७ 


"वन्यो } दौढ़ो | दीष} उस ताड कफे नीचे लड्डूर्मोकाठेर प्रड़ाहैः इत्यादि 
वाक्यों कौ तरह विष्वस्षनीय नहीं होता । मौरने ही श्ुत्रो्त्ति के लिए भाताके 
साय विवाह्‌ करो" ; या शुषबृद्धि के चिएद्ूसरोंको वृटो-खसोदो भौर मारो"; 
इत्यादि वचनो फी तरह मनिष्ट प्रसोजन वीते प्रवचन सत्पुरुयौं दवारा प्राह्य होते ६ । 
परन्यु इस शास्थर मं गास्ति को उपादेयताके वारेमे वताए्‌ गए पूर्वोक्त 
पर्वों निमित्त पाये जतिर्है, जो इस मूलगाधा से स्पष्टहै) मूलगाधा मे उक्त 
“मण्टयसंवरविणिच्छये' पद से पूवापर सम्बन्ध तथा इसमें प्रतिपाद्य विषय का संकेत 
कियागयाहै। इस क्षस्व मे उपयुक्त पद के अनुसार आश्रवों भौर संवरोंका 
विस्तृत ओर स्पष्ट वणेन किया यया है, जितने पदृ-सुनं कर भ्रस्येक व्यक्ति आसानी 
धि हूदयगम कर सकता है । भौर सुलभता से आश्वो से विमुक्ति ओर्‌ संवरधमं की 
प्राप्ति कर सकता है । हसी प्रकार "महेसिहि सुहासियत्थं' पद से यह्‌ शास्त्र पीत्तरागी 
सर्वं जौवहितैपी माप्त पुख्थो द्वारा प्रतिपादित सिद्ध होता है भौर "णिच्छयत्यं 
पदसे मोक्षप्राप्ति रूप इष्ट प्रयोजन भी द्रुचिततं फिया गयारहै। इस प्रकार €्स 
पछ्ास्व फी उपदियता भैं किती प्रकारे फा सदेहं नहीं रह जाता) 
माधव--'ना-- समन्तात्‌ धवन्ति--प्रधि्न्ति कर्माणि येन स्त माश्रवः- 
हस व्युत्पत्ति कै अनुसार जिन कारणों से मत्मामे कमे चारोंभोर सेप्रविष्ट 
होते है, उसे माश्व कहते ६ । श्ये एक दृष्टान्त द्वारा समक्षना ठीक होगा-- 
सभूद्र कै मगाघ्चजल्ल पर कोई नाव तैर रही है, सहसा उसमें दद्र हो जाय 
हषे चार्यो भोरसे उसमे जल घान लगता है । इसी प्रकार यह्‌ संसार समुद्रके समान 
अथाह है, समे कमणि वर्मणाकेरूप मे कर्मष्पी पानी तवातव भरा हुमा है*मात्मा 
कूपी नौका इसमे तरमा चदती है, परन्तु उसमें हिसा, असत्य, स्तेय, मधुन गीर 
परिग्रह ये पांच आश्रवरूपी पाच बहवे छेद दो गये ह, उवषदो ते कर्मरूपी 
जल चारों भोर से सततत धुता रहता दै, वहे भत्मारूपी मौका की दवा रहा 
ह 1 मतत्तब यह है, कि भा्वल्पोषेदोके द्वारा कर्म॑जल आत्मास्पौी मौकामें 
भर जाने से उसका दव जाना निस्वित है) 
पंदट--^सव्रियन्ते निरुध्यन्ते कमेकारणानि येन भावेन स संदर 
ध्युत्पत्ति फ अनुसार "मात्मा कै नित्त परिणाम से मत्मामें माते (प्रविष्ट हेते) 
पाम स्कः ज॑य, सयवा कमो का बाश्चव (मागमन) निस्ते कंद हो जाय, उमे संवर 
षटुत ह । 
उदाहरण के तौर पर-जव आत्मा अपने समिति, मुत्ति, व्रत, यनुपरेशा 
्ञादि धुम परिणामो से उन मा्रवख्पो च्दोंको वंदकर देता, रोक देतादै, तो 
कमद्पी जत मात्माक्पी नौका म नही भर पकता सौर वट्‌ नात्मनोका सटोदसामत 


~ श्री प्रष्नल्याफरणं सुप 


संसारसमुद्र को पार करके जपने गन्तव्यस्यल-मोक्ष में पटच सकती है । फिर बहू 
हवती मही । 
अष््यसवरविणिच्छपं--वाश्रवों मौर संवरोंकेभेदों मौर उनके मणुम- 
सुभ फलों द्वारा उनके स्वरूपो का विक्षेप स्पष्टस्प से इस शास्व्रमे निषणंय पयि 
गया है । जिसे भरव्येक व्यक्ति भपने जीवने के लिए हेय मौर उपादेय का निर्णय 
फर सदेः 1 
प्रतंणवश यहा साश्रव गौर्‌ संवरके मुख्य भेदत्तया द्रव्य मोर भावसूषसे 
उनके प्रकार मी वतलाते है- 
माधव के मुख्य भेद पाच हु हषा, असत्य, चौरी, मैयुन भौर प१२िप्रह्‌। 
हने पायो माश्रवों केदो प्रकार ह-द्रन्पाश्रव मौर मावाश्रव । कर्मपुद्गलों फा 
धाना द्रग्याश्रव कहूलाता है मौर मात्मा के जिन परिणमते क्मपुद्गसं सति हं 
उन रागद्रपादिषू्प परिणामो--मावों को भावाश्रव फटूते है। सी प्रकार संवर 
फेः भी मुख्य भेद पाच ह-महिषा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह! ध्न 
पाचों सवरोँकेभीदौ प्रकार ह-द्रव्यसंवर भौर भावसेवर। गति दए कफमोंका 
रक जाना द्रव्यसंवर कहसात्ता है भीर भाप्मा फे जिन शुद्ध परिणामों से मति हए 
कमं एक जाति द, उन समितति-गुस्ठि दि परिणामो कौ भावसंवर फटे ह 1 
पवपणस्स नित्सवं- दस पदसे हय शास्त्र फी महत्ता पताई गरु टै, फ यह्‌ 
हास्त फेवस वचन ही नहीं, प्रवचन है । प्रवचनं च्पीन फिसी विधेषप चटृष्यको 
लेकर दिमाजाताहै, वह्‌ निस्वित सिद्धान्तो फे भनूुष्पहोता है । प्राय ही यह्‌ णस्य 
प्रवचन ही नही, प्रवचन का निस्यन्द यानी निचोदृहै व श्रमण भगवान्‌ महायीर्‌ 
छारा कषित हदिणांगस्प आमर्मो फो प्रथचन षहूषै ह । यह्‌ णापएप्र उत्त षा रयरभूत 
तत्व ६ । पञ्‌र मादि फलों मेँ जते उनफी गुठती, घितके मादि निभ्सार होतेह 
भौर उनका रसदही सारभूत होताहै; व्ही एरीर में यल, बुद्धि बौर यीर्यंकी 
धृदधि परता, चैते पह्‌सूत्र हादांणी सानकासारटै। चूकिश्नानकास्चार 
भाषरण ६} उकप्तमघावरण करनेते मौर शानद्ात सार्व से निवृत्त ब्रीद 
संवरमे प्रपृत्तष्टने पे माघमां वन, यीर्यं गौर नानन्दषफी वृद्धि होता ६, जिससे 
यगि पत्त कर मोधषटप उत्तम फलत फी प्राप्ति होतोदै। कदा भी ६ै- 
"सामाद्यमादपं सुपनाणं छाव िदप्ताराभो । 
तष्य पि छापे चरध, सारो परयक्सा चिख्ापं 1" 
राभापिकः से तेकर दिन्दुसारपर्यन्त द्ादजागीस्प शृ.तश्नान दै 1 उसका साद 
पारिपिहै, भौर्वारसििकाभी छार निर्वामि है। 
गृहातिपत्वं महे त्िहि-- दष पद ते सार्य फो वाप्तृदपो प्रारा भावित यता 
कष्द्राहो विष्दनोयवा स्पती है । जपत्‌ के समस्त भीरयोङे दितैतो बीवदण 


॥। 


उपोद्धात € 


महषियों द्य इस शास्र का अ्येरूप मेँ प्रतिपादन दिया गवा है, उसी क्ये सुप्र ्प 
म रचना अतिशयज्ञानी गणधर करते दै । कहा भी है --“मत्थं भास्तह मरह, सुत्तं 
गंंति गणहुरा निउणं," अर्थात्‌ -महुन्तदेव उस समय को सलौकंप्रचलितं भाषा 
(अर्धमागधी) मै अर्थूप से विपयका प्रतिपादने करते रहै, उसी को कुणलतापुेक 
द्राद्शागी मायमकेरूपमे प्रबुद्ध गणधर शब्दबद्धकरते है । पूर्वोक्त प्रदके द्वारा 
गणधर आयं सुधमस्विमी नै वीतराग दारो प्ररूपित वता कर प्रस्तुत शस्त्रकी 
विष्वसमीयता मौर सपनी नप्ता प्रगट करदीदहै। 

बीच्छामि--दस पद के दारा मायं सुधमस्विमी ने भगवदूभादित प्रवलम कफो 
शस्त्ररूप में संकलित करने की प्रतिज्ञा कौ दै । 

णिच्छयत्पं--दइस पदसेदो म्यं सुचित होतेर्ह-एक तो पहि षस 
शस्व की पषृ-सुनकर हैय-उपादेय का निश्चय करने के सिए--'भाश्वा को छोड़ने 
मौर संवे को मपनाने का निश्चय करने के लिए, दुसरा यह कि "निमंतः कर्मणां 
घयो निश्चयो भोक्षस्तदयं तस्प्राप्तयेः यानी जिसमे से कर्मो का संचय निफल यया 
है, उस मक्ष की प्राप्ति कै लिये! इस पद से शास्वरचना का प्रयोजन भी स्पष्ट 
ही जात्ता है। 

जीवन कै लिए दुःखदायक, दुःद फल प्राप्त कराने वात्ते ओर दुः्सोकी 
परम्परा व्ड़ाने वेले तथा दुःखो के कारण कमो के बन्ध को ेकर नानि योतियी 
ओर गतियो में वार-वार भ्रमण कराते वातै कौन है ? इसका सक्षिप्त उत्तर है-- 
भाश्ववे । भवे विस्तारसे श्य प्रण्नका उत्तर देनैके प्तिए इस सूत्र मे सर्वप्रयम 
आश्रवों का निसूषण करते ह- 

मुलपार 
पंचविहो पण्णत्तो जिर्णेहि इह अण्ट्मी अणादीमो । 
हिसा १ मोस २ मदत्तं ३ अवंभं € परिम्महं ५ चेव ।1२॥ 
सर्कृत-छाया 
पचपिधः भ्र्प्तो नजि्नरिहास्नवोऽनादिकफः। 
हिसा मृाऽदत्तमन्रह्य' परिग्रहुश्चव २५ 

पदायन्विप--[दह्‌) इत भागम मे समपया दस संत्नार म, (मष्टुमी) माधव 
(हिप) प्राणिवघ, (मोत्त) मृपादाद-सप्तत्य, (अदत्तं) धोरो, (अमम) अग्रह्यधयं, 
मधुन (परिष्पहु) परिग्रह्‌, इष प्रकार (जिर्पोहि) जिने देवो मै, {प्व} पांच 
प्रफार का (च्व) ह, (पण्यत्तो) कहु है, मौर यह्‌ {मपादोभो) सनादि है) 

 भ्रुलाय--दइस सूय मे जयवा दत संसार में जिने देवों ने भाव 


॥1 


१२ धरी प्ररत्याकरण सुध 


योलते, जिससे सरकार हारा कानूनन दण्डित हो, सोकष्ययहारमें निन्दित हो, 
देण, जाति भौर जनता मे परस्पर कूट भौर वैमनस्य पैदा दो जाए । 
मनुष्य की कुलीनता या महानता की परीक्षा उसके वचनो परदेहो जातौ 
दै । जिका वचन सत्यगुण से युक्त होतादहै, वह मानव संसारम देवतुल्य माना 
जाता दै । उसका निर्मल धवल यद संसारम फल जाता तथा उमके वचसे 
प्राणी पने कस्याण को कामना करते ह मौर वे उसके वचनामृत को उी तर्‌ 
युनने को लासलायित्त रदटृते ह, जिस तरह मेषमर्जना को सुनने फे लिए मोर उस्मुकं 
रहता ६ । 
जिन वचनां फे योत्तनेतेप्राणियोको पीडा पहुंचती हये भी अतत्यके अन्तरगत 
ह ॥ तत्त्वां सूत्र में सत्ताया दै-'भसवनिधानमनृततम्‌' सर्पात्‌ कपायवश प्राणियों फो 
पीटा देने वति भम्रद्‌---भप्रस्त वचन बोलना भी मस्त्य द } इसलिए कत्पाणकारी 
पुष्प को सदा सत्प, हित, मितत ओर्‌ प्रिय बोत्तनां चाहिये । पेते सत्पमापी नरपरेष्ठ 
ह छसार मं वम्दनीय, पूजनीय आौर स्वपर-कल्याणकर्ता हाता ई । 
सदतादान--विसी की चस्तु उसकी अनुमति के यमैरया दिवे विना प्रण 
र तेना अदत्तादान है । षरे सोक-व्यवहारमें चोरी कहते ह! बोरी कंवन्न दुसरे 
के यर्थंयाष्दायोकी ही नेदं होती, भगरितु नाम, अधिकार, उपयोग याभाव को 
भी होती 1 । 
सोरी करने वाता हमेशा भपभीत रहता है, पर्योकि उमे हर समप प्राण 
ष्ठाने की शंवा नोस करने से पहने मोर यादभ वनी रहती ह+ मयही प्रापकर्मफे 
बंधमा कारण 1 संसार यें जितने भो प्रापकायं दै, सयम अन्दर दही जन्दर ममघ्पि 
हमा होता है । प्रारस्म मं जव मनुष्य पापकम करता दै, तव घासमा र्मे एकः प्रकार 
के अध्यक्त भम षा मंचार टता ह1 दमतिए्‌ सी व्यक्ति कौ गिरी हुई, पड हूर 
विनादो हुई पा अनुगतिने दी द वस्तु- निके हुमस्वामीन ह, कदापि प्रहूण 
महीं फरनी षाह्वि | 
घज विषमे षो अणान्ति मयी हुदै, ह्‌ मी (अदत्तादान) दोपकः 
दुर्परिपाम दै । निर्वे मनुप्य फो वस्तु (गम्पत्ति पास्तापन्‌) सयत छीनगान्यपटना 
सौर जपरन प्रपने यध्िरारमें एरिना षहा १, पट्टो पिश्वर्म विषमता, इन्द 
मौर भमर माारप दै, पटी बुकरमेगामी का कारणं है! परते भोर नय जितने 
भी कमह दहृएषैयादहो रहै ष्ये सयद्मो प्रापके कषत ह 1 यदि संसार्‌ सीतरान- 
दषगामूत्‌ फे अनुरार चतने समे भौर इम तायव फा त्याग प्रतो विशये यवध 
दान्ति फासाद्राम्प हो जाप, सभी गुध्-दन कोको गनत ष्‌ क्दषर्‌ मत्याम , 
म र्तष्रौ जाप । मपर पष एय नुवि सोन, यनि, पेहमानी मोर्‌ पोग्र-गनी 
दन दनाय भटनेर म्पतादहैा 
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उपोद्घात १३ 


रह्म सन, वचन ओर कष्या से कामवासना कां सेवेन करना, णीलभग 
करना या मैवुन करना अब्रह्मचयं है । यह्‌ भी अधमं का सूल, महादौपो कौ जीवन 
मे बृद्धि करने वाला, आत्मा के पत्तन का जनक एवं श्रेयोमार्गे (मोक्षपथ) मेंबह्ा 
विध्न है । पाचों इन्धियो में स्प्नेद्धिय महा-वलवान है। जिन महापूरुपोने ष्से 
सपने वमे कर लिया, वे जगरद्वन्य हए है) जगत्‌ का उद्धार भी उन्ही पूर्ण 
बरह्मवारियीं द्ाराहुभाहे। 

यही कारण है, कि साघु मुनियों को इस अब्रह्यचयं का मन, वचन भौर काया 
से त, कारित, अनुमोदित स्प सै सरवेधा त्याग करना भिवय होता है) लेकिन 
गृहस्थ ष्टसका सर्वधा त्याग नही कर सकता । उसे इसकी म्रदा करनी जरूरी है । 
यानी वह्‌ स्वदारसंत्तोष परदारविरमणके रूपमे इस प्रह्मचये) त्रत का पालन 
करता है । विधिवत्‌ जिसके साय पाणिग्रहण किया है, उसके सिवाय समस्त स्त्रियों 
के स्वाथ वह्‌ सैथुून्षिवन क्या त्याग करता है। अपनी ध्पपत्ती के सायभी 
अमयादित सूप से वासना सेवन नहीं करता । इस ध्रकार आंथिकरूपसे इस आश्व 
की छोड़कर मयादित्त ब्रह्मचर्यं का वालव करके यृहुस्थ श्रावक भी परम्परा से मोक्ष 
का अधिकारी वन.जातादै। 

परिग्रहु-- किसी पदाथ का भूर्छा-ममतापूवेक ग्रहणम करना योउस पर 
ममत्व रखना परिग्रह है । 

परिग्रहके मुख्य दो भेद है . मन्तरंग भौर वाह्य । भ्माकौ शुद्ध परिणतिं 
के सिवाय जितने भी विकार नाव, (मिय्यात्व, राग, द्वेष, कपाय, मोह भादि) है, 
वे सथ अन्तरम परिग्रहुहै। इस शरीरभीरशसोर से सम्बद्ध जितमेभी वाद्य 
पशर्थं ह--फिर वे चाहे जड़ हौ याचेतन (स्त्रो, पुत्र, दास-दासीःधन, धान्य, मकान, 
सोना, चांदी, लोहा मादि धातु, नकद रूपये भादि) वे सव वाह्य परिग्रह्‌ ह । 

मात्मा को संसार्‌ मं जन्म-मरण के चक्कर दिलाने वाता वस्तुतः परिप्रहही 
है सं्ार मे जन्म, मृष्यु, बुढापा सादिसे होने वले दुमो से संतप्त होकर 
साधुमूतिवर पाप-पोपकः व पराप-परम्परावद्धक इत परिग्रह्‌ भश्रवकाद्वेधा स्य 
करते ₹1 

यद्यपि^ साधुं मुनिखज मी अपने संयम-तिवहि, सज्जा-निवारण माद्विकै 





१ जपि वत्यं चवपायं वां कवते प्रायपुच्छणं ) 

तेपि सरंजमलज्जहा धारति परिदूरति प॥ 

न सो पदिग्गहौ वृत्तो, नाधपूर्तेण ताष्णा ) 

मुच्छा परिरगहौ वृत्तो, टद वतं महदेत्िषा॥ 
--देदकासिकसुत्र य. ६, गा. २५, २१ 


१४ ध्री अरनव्याकरण पू 


लिए कुष्ट धर्मोपिकरण रखते है, बिनु वे परिग्रहम णुमार नही ह) षयोकि परिग्रह 
तो भमत.मूरन्छा हने प्रर होता है, साधुजन उन पर ममत्व नहीं रखते । भतः 
निद्रन्द, निर्भीक, निरकुल भौर निर्ित रहते ह । वे असीम सुखक्तान्ति का मनुभष 
करते 1 उन दष्ट वस्तुके विपोगर मौर भनिष्ट वस्तु के संयोग मे वेर्च॑नी नहीं हतौ । . 
उन्दं किसी वातत का भय मौर खत्तरा नहीं होता । वे किती घनिकः गौर सत्ताधारी 
फो गुलामी या चापनूसी नही करते। वे स्वपर कल्याण साधनामें रत रहते 1 
एते निस्पृहं ओर निप्परिग्रही साधु दहो परिग्रह्‌ के दलदलमें फते हृष्‌ भणरास्त गौर 
व्यकरुलत प्राणिर्यो को ममत्तासे समताकी बोर लाफर स्थायी सुखणांति से लाभा. 
न्विति फर सक्ते ह । वे गृहस्य धावर्को को परिग्रह्‌ का परिमाण (मयदा-सीमा) 
यःरनेकीप्रेरणादेते है| । 
वास्तवे देषा जाय, तो घनादि वस्तुभों में लुज्ध सांसारिक सोम धनादि 
याध्न जुटे, बढ़ने, रक्षा करने तथा मविध्य मे उन वस्युमो/की प्रास्त की कलस 
मे एवं जिनके पात भपिक परिग्रह्‌ है, उनसे ष्या करने, कतह्‌ करने आदिमे मनेक 
प्रकार से दिता करते ६, असतेय योलते है, देर्हमानी भौर भनीतति करते ६, चोरी, 
ढकंती, सूट, प्ूठ, फरेव आदि फरते ह ! धन, सत्ता भादि वस्युमो को प्राप्त करने बे 
लिएये भौति-अनीति,कतेष्य-अकतंन्य,परम-अधरमं की परवाह न करते हुए भनेकप्रकार 
क हुषफंडे रचते है, रात-दिन दसी धुनमे ते रहते ह। फिर चाहे उन्दं इय अकार 
धनादि साधन जुटाने में अहनि चिन्ता, दुःख, रोग, फतह, वैमनस्य, भप भोर, 
प्रतिष्टाका सामनाहौी क्योन करना पडे। पे यह्‌ नही सोचते, कि पन, 
पत्ता यपा मन्य जिक्तने भी सुतस्नाछन प्राप्त हए है, ये एय पूर्वोपाजित पृष्य, 
केषर । पण्य क्षीण दोतिही बे सय वादो की छायाकै समन भटत्य 
हो लापे) हुम प्रव्यक्त देपतेह, किजोकसख करोड फी सम्पत्ति का मात्तिक 
पा, वष्टौ बाज दरनदरकफा भिखारो यना हमा; जौ मा रष्टूके पघ्ारनपर्धो `. 
फो संमाते हुए दै, कल पद के समाप्त होते हौ उतत मुर्धी से उतार दिया जाता ४, , 
तिरस्कार शी दृष्टि तै देखा नाता । साभ जो स्वस्य, सुन्दर आर पुदौतत धरोर 
पर्‌ शतराता है, कत यही शरीर ढे रोगप्रस्त, धिनौना भौर दयनीय न जागर पर 
ष्प् ग्दात।६ै। । 
पन पिदान्त शौ ष्ष्टि यै सोचा जायतो पने, युत्त फे सायन, स्वस्य णयोर 
भादि सव पुरेहत वृष्य चे प्राप्त होते ४॥ परन्तु जद पुष्य शमाप्त दो याताहै णा 
हने स्ता, बौर दानपर्माि रके नया पुण्य मौ उपाजित नदी होत्रा, थो एन 
गम ष्ष्ट पस्तुभो प्रयातो विपोगहो वातादटैयामे हो पु भनिष्टस्पर्गं वदन 
तती है। धन सलमष्ेतरै सगदाष्ै पादन ङ््‌ करप पूकटूमेवाजी, दिम्ता, जान्‌ 
को एवरा, वोरी-ग्प्सो सादि भयन्नय मति हु} सिरि मनुष्य च्ेमोदेष्धो ष्णी" , 


॥; 


उषपोदृघातं १५ 


वड़ी तिजोरियों मे बद्-वडे खंभत्ती ताले वया कर रसेगातो भौ रहं नही सकेगा । 
स्वस्थ भौर सुडोल शरोर भी रोगग्र्तहो जातताहि) स्ाधर्नोके लिए जपसिमें 
कलह होने लगेगे या प्राप्त इष्ट साधन भी भनिष्ट के रूप मे वदल जायेमे, उनका 
दुरुपयोग होने लगेगा । 
अतः इन सतको रोकने मे यदिकोर्ईसमर्थरै, तोवहुह धमं । घम सेवन रूपी 
जले पुण्यख्पी वृक्ष को सौचते ररहेगे तोये इष्ट साधन टिकिभी रुगे भौर 
धनकरा दुरुपयोग न होने सेवे गनिष्टके रूपमे भी नही वदलेगे। भौर भन्तिमे, 
ष्म्ही धन, शरीर मादि इष्ट साधनीं दरा गोक्षग्रात्ति के लिए पुरूषार्थं करके मोक्ष 
फल भी प्राप्त किया जा सकेगा | 
इतना समङ्षते हुए भी जो कामभोगो मे मासक्तहो केर बह्यिभौर आम्य 
न्तर परिग्रह को भनाप्र-सनाप तौर से बढाता रहैमागपरिग्रह्‌ कौ लातसा में इवा रहेगा, 
वहु भपने हाथमे आषएहुए मानव जीवनरूप चिन्ताममिरत्न वने खो बैठा भौर 
सदा पञ्चताएगा, वार-वार चतुर्गति वे संसार वन मे भटक्ता रहेगा जौर जन्म- 
मरणके दुःख उठयेगा। प्राथ ही वह्‌ षपरिग्रहलालसा के कारण द्ष्टवियोग भौर 
भ्निष्टसेयीगं फे रूप मै मनेक दुःखं को जन्म-जन्मन्तिर मे मोगत्रा रहेगा । 
यदि साधु की ततर्ह कोई व्यक्ति पुण्या परिग्रहुवृत्ति कां र्पाम 
न करसके,तोकम सेकम परिग्रहुकी सीमा (मर्यादा) कैरके भनुचित सोभ 
लाततसा का त्याग करे, अन्याय-अनीति से धन या साधत उपार्जित करनैका 
स्याय तो भवव्यमेवं करे अौर युभकर्मवशात्‌ प्रप्त घन या साधनो ही सतुष्ट 
रहे , अधिक धने या साधनों के स्वाभियों को देखकर मन मे उनके प्रति ईर्या, देप, 
घृणा, संघर्षे, या प्रतिस्पर्धा की भावनाजराभी न काएु । संत्ोप रखकर कम से कम 
साधनो से मस्ती के साय जीवननिर्बाह करे कृ अभ्यास हो जनिरे मनुष्यश्ये 
स्वतः ही सपरिगप्रहु कां भनेस्द मितेगा, चिन्ताभो, लातसामो मीर दुविधार्मासै 
हूर रहकर षट्‌ निरि्चितत॑ता सै भात्मदिन्तन कर सकेगा, धर्मेघ्यान मे सीन दो सकेगा 
भौर स्वस्यतापूवेक धर्माचरण करके मोक्षशरुख फ। साक्षात्कार कर सकेगा । इसलिए 
मच्छी वात तो यह होगी, ङि यदि किसी के पात पूवत पुण्य के फलस्वस्पधनया 
साधन के स्परे परिड्रहिटै भी तो उत्ते वह्‌ स्राधनहीनो, मतष््ो, दीनदुःखिो, 
अनयो, विघवार्मो, सपाहिर्जो फो उदारता सदान दै, सहुष्यता करे, धरमपरापन 
त्यागो महापृर्योकौ प्रेरणासे चल रहौ सुसंस्थामो को कत्तव्य भाव सेभेरित 
होकरदे, निर्धन यात्को की श्िक्षा-दीक्षा भीर संस्कारवुद्धिके कायोमें उवे 
सगाए । 
४ न्यया, मूर्छपूवम संचित धन यासाघन केष्पमे प्रिह अनेकः श्रङर 
के परापोको जन्म देगा, जीवन को हिष्ठा, घूठ, दस्म, व्यभिवार, दुष्यंसन छादि 
सेक दृगुर्णो का मदृढावनादेया, गौर एक्‌ दिन ्ाप्रक्ति करे धवित दपि 
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हमा यहु नारावान परिग्रहे मवश्य ही धोखा देकर चला जायगा, फिर पतान फे 
सिवाय मनूप्य कुष मी नहीं कर सकेगा । यतः दष का दानादि धमे के पाननकेषूप 
मं सदुपयोग कर तेना वाहिए । 
गाया में उक्त च मौर 'एव' शम्द--दस गाथा मे जो च्च शब्द है, वह्‌ समू 
ख्वयफेसिएदै। दसी कारण "अब्रह्म सौरं परिग्रह्‌" श्न दोनों का समुच्चय-घंपोजने ` 
करने फेः निष्‌ "च द्द का प्रयोग क्यिगमादहै। मौर (एव शब्द अवधारणार्षक 
है, निश्च अयमहं । पानी /एव' तष्दसे यदं सूचित किया गयादहै, फ्रि हित्ता'मादि 
भेर्दासेही आप्रेव५ प्रकारका, ज्ेफिन प्रकारान्तरे द्रवे अनेक भेदही 
सफते है 1 दरसिषए प्रसेयवश भव हेम भाश्चव के उन ४२ भेदोंफो वताते ह| 
माधव फे ४२ भेद--प्रकारान्तर ते साध्व केभ्२मेद पीहोते ष; एक 
गाया मे उसका दिग्दर्तेन कराया जाता है-- 
^ दिय-कसाप-अष्दय-एिरिया पण-चरउर-पच-पणपीक्षा ॥ 
जोणा त्िलेव भये सापाता मातप्तथो होद्।॥ 
बर्यात्‌--५ इन्द्रिय, ८ कपाय, ५ व्रत, २५ क्रियए भौर ३ मोग; इत 
प्रकार धाश्रव केः थद्‌ भेददहोतिरै। 
दाच हृद्िर्या--पांच इद्िर्यां आधव तभी कुत्ता ई, नदय व्वियोके 
भेदान मे वेलाम घृत्ती छोड़ दौ जाय} पचि इन्िर्या दत प्रकार दै सपर्तेन, रसन, 
घ्राण, नु मोरे थोत्र। 
खार षधाय--श्रोघ, मान, माया सौरलौम) ये वारी कषाय कमक 
आममने के कारण होने ते माध्वं कटै गए है। 
वांच मच्रत--हिमरा, धस्तष्य, घोरी, - अब्रह्मचर्य (मयुन) सीर परिग्रह्‌ । इन 
पायो का पिवेम तो प्रस्तुत शूरम विस्तारे क्रियाट। 
पर्ची, क्रिपाए--१ कायिकी, २ साधिकरणिकी, १ परद्रपिकी, ४ पारिता- 
परनिफो, ४ प्राणातिपातिकी, ६ भारंपिकी, ७ पारिद्रहिकी, £ मापाप्रत्यपिकौी, 
६ निप्यादमन-परत्यपिकी, २० धप्रत्पाध्यानिकी, ११ दारनिकी, १२ स्माधनिषी, . 
१३ प्रातीतिकी, १४ सामन्तोपनिपातिकी १५ पस्पिकौी, १६ स्याहृत्तिकी, 
१७ भामगनिषे, शद वैदारनिकी, १६ दनामो्िकी, २० मनदकादाप्रत्ययिकी २१. 
भापोणिरी, २२ सामूदाधिकी, २३ प्रेय (एग) प्र्पिकी, २४ दपप्ररयपिकी, २५ 
रेर्पवियिरी । पे पष्पीस प्प्पिए्‌ फमोकेः लागमने की कारण होनेते धायवदेषरी 
१६६1 ह , ॐ 





१ षन श््पाभों का पिभेप्र दिव्य त्यानागमुकं स्याने ५२८५ २ तवा र्यान 
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प्रथम अध्ययन : हिसा-आश्चवं 


आश्वो का समुच्चयष्य से निरूपण पठने के वाद सहसा शंका होती रै कि 
प्रथम जुाप्रवर किति प्रकारका है ? उसका स्वरूप क्यारहै ? उसके कया-क्था कफल 
ह? अतः इसके उत्तर मे यहाँसे प्रथम आश्वव द्वार प्रारम्भ कृरते हु 
प्रतिपादय विचयं फां चर्गकिरण 
मूलपाठट 
जारिसथओ, जंनामो जह्‌ य कञो जारिसं फलं देति 1 
जेतिय करेति पावा पाणवहं तं निसामेह्‌ ॥३॥ 
संस्छेत-छाया 
पाहशक्छौ य्न पया च कतो याशं कलं ददप्तति ! 
येऽपि च कुर्वन्ति पापाः, प्राणवधं तं चिशामयत ॥३॥ 
पवार्थान्वप--(जारिसमो) जिस प्रकार फा उसका स्यर्प है, (भनाना) जनो 
उसके नान ह, {जह फञओ) केप्ते क्रिया जाता है, (जास्सिं) जसा, (कन) 
षःय श्प फल, (देत्ति) पेता, (जेषिय) मीरनजो भौ, (पावा) धापीजोव (करति) 
खपरफा पेन करते है, (तं) उत्त, (षाणवहुं) प्राणव के यारे मे (लिषममेह)- 
परा छचन्‌ भुनो । 
मूलार्थ-श्री सुधमस्वामौ अपने क्षिप्य जम्बरूस्वामो से कहते है- 
हे जम्बू ! प्राणवध (हिसा) काक्या स्वरूप है? उसके कौन-कौनसे नाम 
ह? वह जिस त्तरह्‌ से फियाजतिादहै तया वह जो कल देतादहै, भौरनजो- 
जो पापौ जीव उसे करते ह, उन सवको सुनो । 
व्याद्पा 
दस यायामे प्रयम माश्रवह्वारमे वणेनीय पाणवध (हिमा) भाथय के सम्बन्प 


१ ङती प्स भ्रति मं 'दिति' न्द भिलतादै। 
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मे सेया-क्या वाते, फिग-क्रिक च्य मरे वता जामी, इसका निंख्पण दिया यमाह) `' 
षम माया मे वरणेनीय विषय के वर्णन काद्व वत्ताया गया, तारि पास्क ` 
को भ्रस्तुतत विषय आत्तानी से क्षटपट हृदयंगम हो सके । तत्वार्थयुतमे किसीभी 
विप का स्पष्टल्पसेश्ान प्राप्त करनेके लिषएु सूत्र वतापा गया है- निदेश 
स्यामिरव-साघनाधिकरण-त्पिति-पिधानत्तः' भर्यात्‌-पिसी वस्तु फे स्पष्ट श्लानके 
निए उका नाम वस्वस्पक्यारै ? उम़का स्वामी या कर्त्ताकौन टै ? उसके तिप्‌ 
साधन कोन-फीन-से ह 7? उसका अधिकरण ययादै? उसकी स्थिति कितनी दहै? 
दसौ प्रकार गरहौ घौ विषय कास्पध्टल्पसे पृरिज्ञान कराने लिएु विपयशुची 
कै कूपर्मे वर्णनीय विषय का संक्षेप में स्पष्ट वोप करायाययार। 

बिठी भी विधय का स्पष्ट योधकरानेके लिगु निम्नोक्त पचि बातींका 
वणेन तौ मद्यायायकः है-(१) प्रतिपाद्य विप का स्वरूप, (२) उ्के नाम, 
(३) साधनं (जिस माधनसे वह्‌ वस्तु निष्पन्नहोतोहो, वह साधन याकरण 
फटताता है) (४) कत्ता भीर {५} उत्तका फल 1 

प्रस्तुत गाथा मे प्रतिपाद्य विषय दै--प्राणवधघ {हिता}, भतः समे प्राणश्च 
या स्वरूप, हयैः विविष नामो, शरसे साधनों, सके फर्मो, एवं इसमे प्ली षा 
वणेन इस पायामें सूचित रिम गपा है । (जारिसभो' शब्दे प्रापयवध फ स्वस्प 
पपा है ? “नाभा' शब्दं से उशके क्या-पपानामर्है? जहुषप फो, प्य पदे 
प्रषः साधन फौन-कोन-मे ह ? 'जारिसं फलं देति' दस पर भ उराफे फत्‌ वपाक 
द? जेचिय परति पाया" ध्म पदे उसके कर्तायांस्वामी कयैन-कोन दै? दस 
प्रसर फटफर शास्वरफारमे दस तरीके पै वर्णनीय विषय का मोपकदया दिया 1 

ध तरीके से वर्णनीय विषय कै योप कराने का स्पष्ट प्रयोजने यहूषटैरि 
जय भास्मा दिगा पे स्वप, उमकैः परिवारे, उक कारणो, उक कत्ता मौर 
उपरे पटुफतो षो जानकर नद्यः तिर्पस्वगति के भयवर दुता मनेक पिए 
शने सदी छोरने चा प्रयत्न करेगा, तद निर्न्ध, निर्भाति मोर्‌ निरहप दूकर 
गुण-भान्ति मौर धारपानन्द का अनुभव मा सवा अन्तरे मोक्ष पद प्राप्त करेया । 

"वानय्‌ से निमिष ष्म यायामे पाणवहः क वदते "जोवयद'वर्गो नही 

ह पया, भिमते शपष्टतया क्तात हो जत्रा ? नका ममाधान यद ङि मीर भमत 

ओद निध्यै । धसे रस्य काट नहीं गकम, यन्नि जसा वही गवती, मानी बह्यया 
गया नाह पक्ता, हणा नु या उड नही पतो, दमेरिषए्‌ जोव वप अशभ 
जानरर्‌ श्यापवङः शहा हि । ब्रथोहि प्रायो के अनित्य सौर नात्यान होने त्रे उनका 
यप हिना मम्षदहै) 

द्वादषद्य सम्म देववर स्दागोग्सूषाम भत वात जयं हो नही मैना भात्‌, 
स्नितु तिम्नोरएदम हौ दर्मो मे सिक भो व्राचङकेपात काश्य सेना काटित्‌) 
दरा प्रणाद द पर १ 8 
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ंदेन्धियाणि भ्रिविवं बलं च, 
उच्छवास - निःए्वासनयान्यदायुः । 
प्राणा दर्शते भगवदृभिरुक्ताम्‌, 
तेषां वियोजीकरणं तु हिसा ॥ 
सर्थात्‌--तीर्थकर्यो ने प्राण १० प्रकारके कहे ईह--शरोत्रे निय, बलप्राण, 
चक्षुरिन्धिय वलप्राण, घ्राणेच्िय वलप्राण, रसनेन्दिय-वलप्राण, स्परशंनेदियवलप्राण, 
मनोवलग्राण, चचनवलप्राण, कायवलप्राण, एवासोच्छ्वास-वलप्राण भौर जायुप्य वलप्राण। 
इन दतोमेसे किसीका भी वियौग करना हिसा है" 
एक बातत ओर स्पष्ट कर दू--प्राणवधध शव्दसे सिफं प्राणो का वियोग या 
नाश करना अथं हौ नहीं तेना चाहिए, प्ति दसप्रा्णोमे सेक्सी भी प्रापको 
चोट पहुचाना, हानि पहंचाना, पीड़ा देना, इवाना, जलाना, दवाना, विकास मे रुकावट 
डालना, आपस में टकराना, फकना, पीटना, श्व रोक देना, जान मे मार डाचना, 


विहोण कर देना, दुःखितं कर देना, हैरान-परेथान करना, भगाना, यकानां मादि सव 
प्राणघातक छ्रियाएु प्राणवध कै अन्तर्गत भ जती है । 


जे वि फरेति पावा-- इस वाक्य से अनात्मवेदि का खंडन करके आत्माकीं 
तिद्धिकी मईदहै। क्योकि जौ पापौ मात्मा होगा, वही प्राणवधरूप आघ्रव में प्रवृत्त 
होगा । घर्म-निष्ठ भात्मा सा पृण्यशाती आत्मां इस अध्व मे प्रवृत्त होने से पहले विचार 
करेगा । ेयोकिं चावकि दर्शने यहं मानता है, किं शरीर याप्राण आदिनजोकुटभी 
यहां दिखाई देते ६, वही अत्मा है, इसके सिवाय कोई भअत्मानेहीदहै। तया षत 
शरीर मौर्प्राण कै राखरहौ जाने पर फिर माना-जाना नहीं होता, वह्‌ धरीरया 
प्राण पंचभ्रूतोमें ही मिलं जाता) परन्तु मारमा नामकं अलम तत्वने होता 
तो वई धी व्यक्ति किसी की हिमा वेखरके करता मीर उसे उस पापदे 
फलस्वरूप नरकादि गतियो मे जनिका कोई तय मही रहता । परन्तु भात्मा 
णरीयदि सै अलग है भौर वह्‌ नित्यटै, दसचिए विविध योनियं में तमा जपने शुभा- 
षुभ कर्म के फलस्वरूप धुमाशुभ गतियो मे जाती है। 

फलं वेति--द्स चान्य से बौददर्घनं के शथिक्वाद का खंडन कर्यै भन दर्तन 
कैः कर्मवादकफौी पएष्टिकी र्ट । व्योकरि मात्मा संण-दोण भे उदम वासीष्ौतौो 
पते क्षण जिसने हिसा को, वह अत्सि दरमरे क्षण नहीं रहेमी । दूसरे कषण दूसरी मात्मा 
वन जाएणी † इसर्विए अमर कोई कार्थं उक्त गारमाने स्थिरै, तौ उसे कथ 
विष्वंसी होने मे तमं के फल कानागदहो जायया, मौर जोनदहीस्विदहै, यह्‌ 
उसे गे पड जाएगा । सलिए शणिकयादं मानै पर मर्म मौर उसके षतम 


व्यवस्या नही होमो ! 
हिता फा स्वप 


पू्क्ति यायामे वर्णनीय विपमो केः पर्णन फ़ पर्मीषिरण करके उनेश्य दम वापा 


२२ धी प्रनव्याङत्ण भूप्र 


भया या 1 अव क्रमशः प्रत्येक फा वर्णन करते दहै मवंश्रयम भ्राणवध केः स्वष्पका 
पणन करते हु 
मुलपाठ 

पाणवहो नाम एस निन्चं जिणेहि भगिगो-पावो चंडो रुहो 
खुदो साहसिमो अणारिजो णिग्विणो णिस्संसो महुव्ममो पदभमो 
भद्भमो वीहणमो तासणमो मणज्जो उव्वेयणमो य यिरवयक्ो 
णिद्धम्मो णिव्िवासौ णिक्कलुणो णिरयवासगमणनिधणो मोहुमह्‌- 
व्भयपयट्टमो मरणचिमणस्सो। पदमं अधम्मदारं ॥ सु. १ ` 

सस्क्तछाया 

प्राणयधो नापरं एष नित्यं निनभणित -पापर्चण्टो शःभद्र 
पाहृत्िकोऽनापो निषु गो नृषंसो महामयः प्रति भयोऽत्िमयो परापनकफस्थराप्तन- 
कोऽ्पय्या उद्र जनकश्च निरपेक्षो (निरवकां्षो) निर्धमो' निप्िपासो निष्फर्णो 
निरययासगमननिधनो मोहमहाभयग्रततफः (प्रफपफः प्रयदफः) मरम- 
तंपनच्यः ! प्रयममघरमहारम्‌ \ घु. १५1 

पदा्पन्दय--{एस) पष्ट (पणव नाम) प्राघवघ नाम (चिच्चं) निष्प 
(निरेहि) जिनेन्दों एर (भणिमो) एदा पपा है 1 वह्‌ दस प्रफार है--(पावो) परापरप, 
(चंडो) धण्ट-सतिकोपजनफः, (ष्टो) श्ट, (बुहो) शुद्र, (राषहुएिमो) साहण पे हने 
धारा भपवा सहसा पानो धिना पिचरे होने चाल, (अनारिभो) वनाय-म्तेच्छ भारि 
कां ययं (निग्विगो) पूणारदित, (धिरस्संसो) नुगंस-निदपतयपूर्ण, (गटष्भमो) महा. 
पयतरनकः, (पदप्रमो) प्रर्येफः ध्राणौ को भपप्रदायदः, (हषो) सतिमयप्रद, (पीहूण- 
भरो} भप दिने थासा, (तात्यमो) चास--पोषा रेमे पाना, (वणग्मो) अन्पाप- 
धारौ, (उष्येपणमो प) मौर उं ग--ह्तोम पदा पणते वाना, (चिर्ययर्तो) की 
दूष्रे कौ धपेश्ना नहीं शसने वाला, (णिदम्णो) धर्मरहित (नित्पिकारो) टसा पुह्रप, 
जिरर्पे विषामा शान्त हीम होःभयवा प्रेम-पषाता दे रिति, {निषक्युणो) फारत, 
(धिप्पथाणगपणनि्न्ये) जिद ग्न्तिमि पटिणाम मरक्यात करना ही है, (मोहम. 
भपप्पपटूमो) मोदुदमो भहापय प्रदत्त करे वापा मपषापोह्‌ तषा मद्टाप्पेशो 
दटृनि वापाश्नीए (मरसदिमपररो) मर्य केः पतमप मामा शो दिमना-चिदक्रे वना 
पवा भश्ते मात्मा ङीनताददा कएोकाना, पामष्मे पपि भीषरे मर्ष 
रैः शाप ्यमनस्यदेदा श्रमे धाना षण्ट्‌ (पदमे) दहता (समहर) भपर्ेदार-- 
प्रापददरार है 1 (0 

पुलाभ--त्निन््रदेय ने प्राणपर (दिता) फा स्वरपु दरम प्रगरररे _ - ` 
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वताया है- यह्‌ प्राणवध, १ पापरूप हे, २ अत्यन्त कोध पैदा करने के कारण 
चण्ड हं, ३ नीचातिनीच लोगो का छृत्य होनेसे क्षुद्रं, ४ रोद्रध्यान से होने 
केक।रण एद है, ५ अत्यन्त साहस का कायं होने से अथवा सहसा किये जाने 
के कारण साहिक है, ६ म्लच्छं आदि लोगो का कायं होने से अनार्यं ह 
७ इसके करनेमे पापसे घृणान होने के कारण निघृणरहु, ८ न 

कमं होने के कारण नृशंस ह, & अत्यन्त भयजनकं होने से महाभय हुं 
९० प्रत्येक प्राणी के लिए भयदायक होने से मथवा दूसरों को मय दिखाने 
वाले के मन में भी प्रतिभय वदा करने वाला होने से प्रतिभय है, ११ अतिभय 
जनक होने से अतिभय ह, १२ दूसरों के मन मे उर बिरान वाला होने से 
भयानक-भयोत्मादक भी हु, १३ दुसरों को पीडित करनं, हरानकरनेया 
सताने वाला कृत्य होने से तासनक भी है, १४ अन्यायकारी कृत्य होने से 


भन्याच्य ह्‌, १५ उदुवेग- चं चलता पेदा करप वाला हीने से उदरोजनक है 
९६ दस क्रिया के करते समय परलोक या दूसरे प्राणियोंकीया समाज, 


निप्पिपास भी ह, १६ इस कृत्य के करने में हृदये करुणा निकल जाती है, 
इसलिए निषप्करुण-करुणारहित है २० इस कुकृत्य का अन्तिम नतीजा (फल) 
नरक गमन होने से इसे निरयवासगमननिधन कहा है, २१ मोह-कत्यमूढता भौर 
महाभय मे प्रवृत्त करने वाला होने से अथवा यहे कत्य कर्ता में मटता व 
मठाभय वदने वाला होने से मोहमहाभयप्रवत्तक या मोहमहाभयप्रवद्ध क 
मी है, २२ यह्‌ कृत्य वध्य प्राणी के मन मे मृत्यु के समय वमनस्य (वेर) षदा 
करने वाला होने से अथवा वधकर्ता कौ मात्मा को मृत्यु के समय विमना-चिन्न 
घना देने नाला होने सया मृत्यु के समय परस्पर वमनस्य वैदा करने वाला हने 
से भरणवेमनस्य' है । 
व्याख्या 

षस प्रथम मप्र में जिनेन््रदेव ने विभिप्र पहलुगों मौर दष्टिमोो से प्राप 
(हिसा) का स्वरूप वताया है। अव मणः प्रत्येकः का विमदरूप भे विवेचन 
करते ह-- 

पाप प्राणद फो "पाप" दसतिए गहा भया है ङि एमे पापक्मंष्ो 
परकृतिं पा चन्य होत्रा दै, तेषा यमत्व, योरौ नादि भने पो का जनदः 


भीदै। 


४ श्री प्रण्नव्पाकरणं शूत्र 


घण्टे चण्ड एसततिए कहा गया टै रि यह्‌ उग्र क्रोध, उत्कट अभिमान, 
सत्यन्त माया यौर बेहद सौभरे कारण होता है । 

पद--भयंकर रोद्र ध्यान हो, तभी यह्‌ दुप्कमं होता है भयया यह्‌ दुष्कमे रौद्र 
(भपंफर) यना देनै वाला दै, एसतिए द्रः कटा गया है । 

दूत्र-जो रातदिनं छन, धोखा द्रोह्‌, मारपीट, कत्त आदिमं कगे रहते 
उनश्म यह शष्पं होने मे, सयवा नीचातिनीच एत्य हीने से मे धूद्रकमं फहा है 1 

साहसिफ--पह कोयं करै वाला करु भी शोचता-पिचारता नही, गौरे 
महेमा-एकदम पिसी परर टूट पदता है वा गर्दन पर द्टुरी घला देता है, अयवा यह्‌ ` 
शरस्य अत्यते दुःमाहूरी फ है, दसतिए दय साहसिक कटा है 1 

सनयि--दस युयर्म फे करने मे निन्य-पप कार्पोमे तये हुए म्तेच्छसोगदही 
परवृरा होते है, इमतिपए्‌ षते अनायं पमं कटा दै) 

निप ण-म एत्य पैः करने मे पाप अर्यात्‌ अघम रो किसी यात फो नष्ठरत 
नदी होती, एमतिर्‌ दते निधृंण कर्म महा टै। 

नृशंस वर कमं ममामुपिक--मानवता फो तिवास्मति देकर प्या 
जता है, ए्रतिए स नृशंसं कमे भी क्रहा द 1 

महाप्रय-- प्राणिवधे प्राणिर्योमें बह्भारौ भय व्यप्तष्ो जाता है, दतपिए 
हरो "गटुाभय' ब्रा है, 

श्रतिपभय--पह्‌ पेमा भयंकर एत्य टै प प्रत्यक प्राणी कै दितं भं भयं पदा कर 
देता 1 मारने यि मेः मन्मेभी भय यनारहताह, त्रि कटी पहु भषवा फे 
सम्बन्धी जन गये क्षो गुक्षसे यदला लिये विनाम रगे; ष्णद्व्टिसे पत्मन 
"्रतिप्म' फलय 1 

धतिमय--मौत का भय समं भर्मो गे मड़कर होतो है । प्राणयध मृत्यु मेः भय 
पो फारणषटमेमे दमे "अिभय' भौक्टाग्याह) 

भयातदए--जट) प्राधिवप हना है, बरहा यहु सभो प्राचि फ भयभीत कए 
देता टै, मतः द्मे भयानकः क्टादटै। 

श्रानश्--प्रारिपध णय त्रिया जाता हैते उदनं पथ्य प्राधी ष्म सनाया, 
मागरीटा या हैरान-यरेलात रिया साता, छते भूषानतामा रगङरपीष् भीरी 
द्दाणी ¢, दमित भाभगनद होने तने शमे "कामनः भीषा मयो द्। 

सन्याग्य--दुगरे.हे प्न नेना था दरे श्रा भो पश पकाना वम्यरंटै) 
सिमा रोप्य बरना, एते योषाम देकर पा पिम्वुमनरदेङर पदै मे क्षिपः 
कामे पा, दषस ग्मि काप्तमे पा पदाद्‌ हृद दाना, पवन नना, कोषोषो 
सकाणा, उमरी मृगभातिि मे सणन पपाना, चण्ड ह्मी भीग्ष्ट से दुग भरा 
सारिररश्डार दषम पोष श्ट रोर गदु ने होमो, टि अन्याम्‌ षा 
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जितनी भी प्र्त्तियां होती दै, वे सवं की सव हिसामयी ह 1 अन्यायं भौर प्राणवं 
दोनों कां चौली-दामन-सा अयिनाभावं सम्बन्ध है) किसीकोभी कप्तौ प्राणी कै श्राण 
सेने या सताने का अधिकार नहीं है, इसलिए अधिकारवाह्य कमं होने के कारण 
अथवा मानवता, दथा, 'जीज ओर जीने दौ' की भावना मादि न्यायमागं के विष 
होने के कारण इसे अन्याय्य-अन्याययुक्त कहा है] 
उद्र जनफ-- जिस समय प्राणी का वध किया जाता है, उस समय उसके चित्त मे 
क्षोभ पैदा होता है, उसका रौम-रोम काप उठता है, सारा शरीर सामना करनेके चिषए 
चंचल हौ उठता है, इसलिए इसे उद्र जनक~उद्रे गजनक कहा है । 
निरपेक्ष--प्राणिवध करनेर्मे वधक्तां कौ परलोक या दूसरे केप्राणकौ 
अपेक्षा---प्ररवाह्‌ नहं रहती, वहं समाज ओर राष्टर्कीभी तथा नीति-नियमों की 
भी अवहैलमां केर देता है; प्रस्लिए इसे निरपेक्ष ठीक ही कहा है । 
निर्धम--दस चया मेंश्रुत भौर चारित्ररूप धमं अथवा समाज को धारण 
पोपण करने वाली धर्ममयदिा कय सवथा अभावदहै। दुगति मे गिरने से क्चानेकी 
क्षमता धर्म मे होती है, वह इसमें नहीं है, इसलिए इसे निधमं-धममविहीन कहा है । 
निप्पिपास-प्रेमरूपं पिपासा ते चित्त शग्य होने पर ही प्राधिवध क्या 
जाती है । इसके अतिरिक्त प्राणिवेध करने से कर्ता की स्वार्थ-पिपासा किसी तरह भी 
श्रान्तं नही हीती, इस कारण इसे 'निप्पिपास' कहा है । 
निष्कद्ण--दस छृत्य मे करूणा क्रा नामोतिश्रान भी नही होता, सलिए इसे 
निष्करुण कहा है } 
निरयवास्तगमेननिधन--प्राणवधं कां अन्तिम परिणाम नरक का मतियि यन 
कर बहू चिरकाल तक अवर्णनीय दुःखों का अनुभव कला है, इसलिए काय-कारण 
भाव कतो सकर प्राणवघ को 'निरयदासममननिधन' कहा है! 
मोहमहाभय प्रयतंक (प्रवद क)--इस दृप्कमं के करने से मौहू-मोह्नीवकर्म 
केः महाभय मँ जीव प्रवृत्त होता दै या भूढता ओर महाभय को यह्‌ दुष्कमे यावा 
देता टै । मतलचं यह है, कि इस दुष्कम कौ करने वातत तामसिकः जीवक जीवने 
धनेक जन्मो सक मूढता छाई रहती दै 1 उसे मोद-मृद्त्तावश सन्मार्गे यही मिन॑ता, 
दीर्घकाल तक मोहक्मवण जन्म-मरण करकैः अनेक गतियो मे चकफर काटना पटम्रा 
है) यह दपण जन्मभरणस्प महाभयं को वदृक्ता है भौर वादवार मोह 
भूटरता मे चह श्रदृत्त भी हता रहता है, एसी कारण दमे मोहमदाभयप्रवत्तग (यदध क) 
कटा दै । ४ 
मरणवमनेस्य--मृत्यु के शमय प्राणिवद् मनुष्यो दीन वेनादेता है। षट्‌ 
मासमे वाते ये गिष्टयिद्यकर उस्फेपेरोमे षडकर प्राणो को भीम ममितादै। 
प्रमलिए्‌ मृह्यु के समयं विमना (दीन) वनादेने वातादहनेन्े मथया भरम कँ ममय 


२६ शरी प्रलव्याकरण सूप 


वध्य प्राणी पै मनं मं वधक्ता के प्रति वैमनस्य (वरमा) वदा कल याना होमे 
अपवा मृत्वु ओर परस्पर वैमनस्य फा कारण दोनेमे प्राणवेय को 'मरपवैमनस्व 
कटा 
पुर्वपिर शम्यन्ध--हन मूत्रपार मै पहमं कौ गाया म प्राणवध षा निरपप 
करने के निए स्वल्पं आदि ५ हवारोफा त्रम वतायागयादह। उननमै्े प्रयमदरार 
फेक्पमे दस सूपमे प्राणवेध फे स्यल्पफा वर्णन क्रिया गया है! प्राणव के स्वक्ष 
फो याने फ निर्‌ यह्‌ प्रायः मार्य-फारणभायको सकररर पद दिये यये 4। 
दनक पवर सम्बध दमं श्रकार है--प्राणदध (हिषा) पापरूपं है, दमनिए करोधारि 
कषायो मे उप्रता पैदा होती है, दमक कारण रौद्रता भीर्‌ ह द्रता वदा हती, भौर 
टमा सिसी प्राणी पर वह्‌ टूट पडता । दुमा निन्य कर्म अनाय ही फा टै। 
मनायंबेषट, जौरा ही भपनी जीपिकोा चकरातिषटै, जीवों कौ मार कर उनका 
पसि आदि येषते ईह, भौर रेके पणित पदा्ों ख स्वयं मेयम्‌ भी ऋप्ते है। 
भवेद, जो हिका आदि निन्दनीय भौर त्याज्य प्ररृ्तियोसे दूर हीं रहते $, अपने 
सामने हिमा देने नही देते, हिमा हीते देयफर जिनकी आत्मा पापं उती षर भौर 
जोदपाते दितो उय्ने है। हेते य्यक्ति पदां मौर्से भी चुमीष्धत ह+, परमै 
विषरोत यद अनार्यता होती है, चह पायं भौर परलोक का कोट ररर. नर्ही हेता, 
ओर छन्यात्रिमत फो दूय फर दिनरात येमटङे अमानुपिवः हत्या आटि बुएत्प 
रिष रति दहै । यहीकारणदहै, मि पाधिषद प्रादिसो में महाभयवैदा कर्देताङदै, 
प्टीनटो ; मारे पापेमे भी मरे याने या उमफे मम्येन्धिमो दरा मदा सने ओर्‌ 
शृदफो मादने काप्रनिभयपभी पैदाफस्तादै) मायी मीत भा अत्यन्त दाश्म 
भय भी द्रममि पदाता । मोने मदषापास्पयर्‌ ष, फिञो मारनेमे 
पमे युगे तरहमे मताया, मारानयोटा फा वेर्यन पिपा याष, गो असन्त 
काएमनद् है; याउ पर अम्याय मिदि जाना, जौ मारने-यीटनेमे भरी पद 
28 
प्राशियो पट् सन्याय कते समय ध्यक्तिः पटु मदी सोचता, सिम स्यन्‌ सकम्‌ 
होकर दनो, म्ह मह), काणा ण सेर मुदधिमनो परछी तियेणता ए पि 
यषफर अन्दाम शग रषट्हे, फ द्रूमरी शक्ति मूततर भीरी हारग यरि पमी 
सिरे मे मूलानि करेसो पानौ भूद यद्या समो, शु पर भन्यय मे ञुम्म शभी 
ठम सभय समे श्या दगा होगी 2 पण्य अन्यामी प्य उम गतय एग धामने अधं 
प्पे है, उण शति दनणदी दरर्नी मौ गुने ग इन्दर कम देनेषटै। , 
षट्‌ प न गकार द हग शा{यदोर्‌ भिममे उदूयेगे दद्रा श्ष्दैम्‌ ` 
है, गूर ह्यनो दा पृषु माय भरने शात दे नशद निष दय है। 
धरन्वु अन्दपवतदयं प्य शो शूकरे पपोष पाद्य मदुगनि भे आ. 
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कोई चिन्ता नहीं होती । उसे कोई परवाह नहीं रहती किं समाज ओर रष्टय 
इसकी षया प्रतिक्रिया होगी ? इसलिए कह धर्मेकाये से कोसों दूरे जार्ताहै। 
रात-दिन पाप कार्यं मे पड़ रहने से उसका हृदय भाणियों कै प्रति प्रेमपिपासा से शून्ये 
हौ जाता है, जपते स्वार्थं कौ प्यास भी वह्‌ युक्ता नही पाता 1 इस प्रकार निचेम ओर 
निष्करुण होकर वह्‌ हिसापरायण जीव अन्त मेेनरकका ही मेहमान वनताहै। 
वर्योकरि इस दुष्कर्म के करते रहने सै उसकी बुद्धि पर मूढता का पर्दा पड जाता है) 
चह सोच ही नही पात्ता, करि इस दुष्करम का फल कितना दारुण भौर असीम वेदना कै 
रूप गे मुञ्े भोगना पटेया ! इसतिए मोहकम की वृद्धि होने से बह्‌ वार-वार मृदृता- 
वेण इस दुष्करम में प्रवृत्त होता है भौर विविध दुर्गति मे अपने जन्ममरण के महाभय 
मँ बृद्धि करता रहता है । किन्तु जव मौत की घड़ी आती दै, उस समय वहं अपने 
कथि हुए वृरे कर्मो को याद कर-करकफे रोता है, दीन-हीन वन जाता है, भिड-गिडकिर 
प्रभुसे प्राणों की याचना करता है, उस स्मय उप्तकी सिटरी-पिहौ गुमहो जत्तीरहै, 
उसकी आंखो के भागे अधरः छा जाता है, वहु वैमनने ही मृत्यु को स्वीकार करता 
६1 परन्तु मूढतावेश यह्‌ अपने द्वारा किन्ही प्राणियों को मारते समय यहु नही 
सोचता कि इन प्राणियों की मृत्यु से इनके सम्बन्धियौं म कितना वैमनस्य षदा होगा 
ओरे वे मक्षे वदते में पार्ई-पाई वसूल करेगे, याये प्राणी गरते प्रमय उपने मन्म 
मेरे प्रति वैमनस्य (वैरभाव) संजोकर दूसरी योनि में जाकर वदस् लेगे । 

दस प्रकार प्राणदध परस्पर अनेक पापक्ियाओंसे जुडादहुजाहै, भौर बे 
च््यिाएं भी उत्तरोत्तर एक के वाद एकं होती चली जती हँ । इम प्रकार प्राणवध 
(हिसा) का स्वरूप सम॑द्यनें फे साय उसकी भयंकरता, उसका दूरगामी दुष्परिणाम 
ओर उसको परम्परा से वास्तविक मुख की दहानिभी व्तादी है । भतः इसका स्द्प 
समद्मकर इसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए । 

'नाम' मौर "च' शव्द--इस सूत्रे नाग" शब्देजौ सावा, वह्‌ कयत 
वाचय की सुन्दरता बढ़ने के लिए है भीर "च" शव्द समुच्चयः योधकः है । 


हिसा के पर्यायवाची नाम 
पूर्वं मूव्रमे हिसाके स्वरूप का वर्णन रिया गयाथा, अय द्ूमरे नाम द्वार्‌ 
के रूप मे उसके समानार्थक नार्मो का उत्ते करत ह--- 


मूलपाठ 

तस्सयनामाणि इमाणि भोण्णाणि होति तीसं, तं जदा- 
१ पाणवह्‌ं, २ उभ्भरूलणा सरीरागो, ३ अवीसंभो, ४ हिसर्विहिसा, 
तहा ५ भकिच्चं च, ६ घायणा, ७ मारणाय, ८ वणा, 


[क 


£ उद्वणा, १० तिवायणा य, ११ भआरेभसमारभो, १२ माउय ` 


कम्मस्सुवहवो भेयणिद्रुवणगालणा य संवदृटगसंसेवो, १३ मच्च्‌, 
१४ भसंजमो, १५ कडगमटणं, १६ वोरमरं, १७ परभवसंकाम- 
कारगो, १८ दुग्यत्तिपवाभो, १९ पावकोवो य, २० पावलोमो, 


२१ छविच्येमो, २२ जीवियंतकरणो, २३ भयंकरो, २४ गणकरो, 


२५ वज्जो,, २६ परित्ावण - अण्डो, २७ विणासो, २८ 


निज्जवणा," २६ लुषणा, ३० गुणाणं विराहणत्तिविय तस्तः 
एवमादीपि णामधेज्जाणि होति तीस पाणवहस्स कलुत्स्प कदूय- ' 


फलदेसगाड ॥ मू० २॥ 
सर्छृत-छाया | 
तस्य च नामानि इमानि गौणानि नयन्ति प्रत्‌, तथया--९ प्राण- 
दधः, २ उन्मूलना शरोराद्‌, १ अपिधम्मः, ४ हिषार्चिहिसा (दिस्यदिहिसाः 
हित्तर्विहिसा) तथा ५ भषत्यच, ६ पातना, ७ मारणाय, ८ पना, 
६ उपद्रयणा (अपद्रपणा), १० चिपातना च, ११ ारम्म-समारम्नः; 


१२ आयुःषफ्मणः उपद्रथो भेदनिष्डापनगातनार्च सेवत पसंशेषः। १३ मृत्युः, , 


८ यप्तयपमः, १५ कटगमर्दत, १६ व्युपरमणं, १७ परमयप्फमकारकःः, 
१८ दगतिप्रपातः, १६ पापकोपश्च, २० पापलोभ, २९१ छविच्छेपः, 
२२ भोचितान्तषशरणः, २३ भयहरः २४ श्णफरए्य, २५ चश्थरः (पनः), 
२६ परितापनास्नपः, २७ विनाशः, २८ निर्पापना, २६ लोपना, ३० गुणानां 
विराधनोत्यपि च तत्ययमादीनिं मामधेपानि भवन्ति त्रिशत्‌ प्रागयघक्य 
पःलुपस्प फटुकफमेदेशफानि पसु° २॥ 

दष्ायन्यय- (हणम द) ओर उम प्रादा है, (पोन्यासि) पुत्निष्पन, 


{षरा} पे, (पोषं) तोक, (नामि) नाम, (होति) होते! (न्ट) वेषण 
प्रषार {---(वानप्र्‌) प्र प्रन दध्र, (यतीदायो उण्पूत्त्ा) पप्र ते वणपूषनभ्त ' 


धमा---उगाड्‌ दामन्‌, (मोमथो) अद्गदाष, (हिम्मत) हिष्य र्थो सावि 
प्रागिपौ ष्ये दिग परे हिप कर्मा, (कटा सरिसं ठ) दमी प्रशार [ए (षप्य) 


ण्ण दे द्रि अररद-ददा शाद, (परय) पात क्या, {भाग्या द) स्यीह्माण्का, | 


वोज ये ॥ 
ए "कापज्यो पाट भौ शरव निधना? । 
१ भटी विन प्रा भई 


प. धी प्रलन्याररण सुत, 
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(हणा) यध फरना, (उदह्वणा) उपप्रव फरना, (तिवायणा प} भन, वचन ओर काया 
हन तीनों हयाय प्राणों का मतिपात-पृथक्‌ करना, (आरभ-समारंभो) भारम्भ से जीवी 
का विघाते फरना, (आउयकम्मस्सुवदहुवो भेयनिदटुवणगालणा य संवह गसंखेवो) आयुष्य 
कम शा विच्छद करना, आयु का भेदन करना, आयुष्य कयो समाप्ति फरना या गला 
देना सया संवर्तक (प्राणयायु-ष्वासोर्श्वास) फा सक्ष प-हास कर दैना--दम घोर देना, 
(मच्च) मृत्यु, (असंजमो) असंयम, (कख्गमहणं) सेना से जीवों फा मर्दन करना, 
करुदल अलनए, (योर्पणे) प्राणों के जीव फा एृथक््‌ करना, (वरमयसंक्यमफारभो) 
जीव फो परभव (दूसरे जन्म) में संकमण-गमन कराने वाला, (वुरगतिप्पवाओो) दुर्गति 
मै रानि वासरा, (पावकोवो प) अत्यन्त पापकम फा जनक फोप, (पाव्रसोभो) पाप 
कर्म फा जनक उत्कद लोभ, (छदिच्छेओ) शरीर के भंगोपांमों फा छेदने करने वाला, 
(जीवियंतकरणो) जीवन फा अन्तं करने वाला, ({मयंकये) भयंकर, (अपकरो य) 
पापकमं रूप श्ण फा र्ता, (वज्जो) वच के समान कठोर अयवा वजेनोय (निविद्ध), 
मयवा (सावज्जो' पाठान्तर फे अनुसार साददय पापयुक्ते, (परितावण अष्ट्भो) परिताप 
(पीड़ा) देने वाता आधव, (विनासो) विनाश, (निज्जवणा) प्राणों के वियोग फा 
हतु मथवा जोवन-यापन से रहित करने वाता, अथवा "निज्सवधो' ¶ठन्तिरके 
अनुतारं शुभध्यान से रहिते करने वाला, (खु पण्य) प्राणों का लीप (सात्मा) करने 
वाला, (गरुणाणं विरहणत्ति विय) मौर गुणो षौ विराध्ना-नाश भी ह \ (एवमादीणि) 
इत्यादि रूप से, (तस्स) उस, (फवुसस्स) कलुपता पेदा करने वाले, (पाणवहस्स) 
प्राणवध फे, (तीसं नामधेज्जाणि) तीत नाम, (होति) होते ह; (फड्यफलदेसगाह) 
जो कटूफल देने वाले हु । 
सूलाभ--प्राणवव {हिसा) नामक जाध्रव के तीस गुणनिप्पत्त (सार्थक) 
नमि रह, वे इस प्रकार हप प्राणवध,२ दारीरसे प्राणों का उन्मूलन,३ अविदवातस, 
४ हिस्य जीवो की विहिसा, ५ भकृत्य-कुकमं, ६ घात, ७ मारण, ठ वध, 
£ उपद्रव १० त्रिपातन--मन-वचन-काया हारा प्राणों का अतिपात--वियोग, 
१९ आरम्भ-समारम्भ १२ आयुःकमचिच्छेद, मायुप्यमेदन-सपाप्ति-गालन तथः 
संवतकसक्षेप--प्राणवायु का स करना--दम घोरना, १३ मृत्यु, १४ अत्तंयम, 
१५ सेना से जीषो का मदेन, १६ प्राणौ से जीव का पृथक्करण, १७ प्ररभव- 
गमनकारक, १८ दुगेति में गिराने वाला, १६ उत्कट पए्रप्रजनकं फौप, २० उत्कट 
पापजनक लोभ २९१ अंगोपागविच्छेद, २२ जीवन का अन्त कनै काला, 
२३ भयंकर, २४ पापर्प क्रट्ण का कर्ता, २५ वच फे समान कठोर सयवां 
वर्जनीय या सावद्यकमं, २६ प्रितापरुप आधव, २७ विनादा २८ प्राणवियोम 
फा कारणं मा जीवनयापनं से रदित केरने वाला, यवा धुमध्यान सै रहित 
केरने वाला २६ प्रापोंकालोप करने वालावा प्राणों सुरैर, गौर 


२८ । धी प्ररनस्याकरण सूवर 


६ उद्वणां, १० तिवायणा य, ११ आरंभसमारभो, १२'आउय- 
कम्मस्सुवहुवो भेयणिदुवणगालणा य संवट्‌टगसंखेवो, १३ मच्च, 
१४ असंजमो, १५ कडगमदूणं, १६ वोरमणं, १७ परभवसंकाम- 
कारो, १८ दुग्गतिप्पवाभो, १९ प्रवकोवयो य, २० पावलोभो, 
२१ छनिच्छेमो, २२ जीवियंतकरणो, २३ भयंकरो, २४ अणकरोौ, 
२५ वज्जो,* २६ परितावण - भण्ूओ, २७ विणासो, २०८ 
निज्जवणा,° २६ लुपणा, ३० गुणाणं विराहण त्ति वि य.तस्स 
एवमादीणि णामधेज्जाणि होति तीसं पाणवहस्स कलुसस्स कडय- 
फलदेसगादई ॥ सू० २॥ ` 
सस्कृत-छाया . 
तस्य च नामानि इमानि गौणानि भवन्ति त्रिशत्‌, तद्यया--१ प्राण . 
वधः, २ उन्परूलना शरीराद्‌, ३ अचिधम्भः, ४ हिसार्विहि्ता (ईहिस्यविरहि, - 
हिसर्विहिसा) तथा ५ भष च, ६ घातना, ७मारणा च, ८ वधन, 
£ उपद्रवणां (अपद्रवणा); १० व्रिपातना च, ११ मारम्ब-समारम्भः, , 
१२ भगुःकर्मणः उपद्रवो भेदनिष्ठापनगालनार्च संवत्तं फसक्षेपः, १३ मृत्युः 
९४ ससंयमः, १५ कटगमर्दन, १६ व्युपरमणं, १७ परमवसंमकारकः, 
१८ दुर्तिप्रपातः, १६ पापकोपश्च, २० पापलोभः, २९१ छविच्छदः" 
२२ जीवितान्तकरणः, २३ भयंकरः रण शछणकफरश्च, २५ वचः (वजः), , 
२६ परितापनास्नवः, २७ विदाशः, २८ नियपिना, २६ लोषना, ३० गुणाना 
विराधनेत्यपि च तस्येवमादीनि नामघेयानि भवन्ति त्रिशत्‌ प्राणवधस्य 
कलुधस्य कर्ुफफलदेशकाति ११स्‌० २५ - , 
पदार्यान्वप-- (तस्स थ) भौर उस्रं प्राणवध दे, (गोण्णाणि) गुणनिष्पन्न, 
(हमाणि) पे, (तोसं) तस्त, (नामभि) नाम, (होति) हेते ह । (तनह) पेद्स - 
प्रकार हु--(पाणवट) प्राणों फा वध, (सरौराओ उम्मूलणा) शरोर से उन्मूलन फर 
देना---उखाड डासना, (मवीसंभो) भविर्मास, (हिसवि्हिसा)} दिस्य जीयो या हित 
प्रापिर्यो की विदधेप रुप से हिसा करना, (तहा मदितस्यं च) दस भकार हस्य (प्य) 
जीयो केः भरति अङृत्य-युरा कायं, (धायया) घात कटना, (मारणा य) ओर मारना 





५ 4 


१ मावज्बो'पाठमभी वदी-करीं मिलता दै। 
२ षदी-श्टी निर्छ्यणो' षाठमीदै। 
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(बहणा) वध करना, {उदवणः) उपद्रव फरला, (तिवापणा थ) मन, वचन अर काया 
इन तीन द्वारा प्राणो का अतिपात-पृथक्‌ करना, (आर्म-समारभो) समारम्भ मै जोव 
का विघात करना, (माउयकम्मस्सुवहेवो भेयनिद्रदणगमालणा य संवहूगसंसेगो) आयव 
कर्म फा विच्छेद करना, अयु छा रेदन एरना, माधुष्य क्तो समाप्ति करना या गला 
देना तथा संवर्तक (श्राणवायु-श्वासोच्छवात्त) का सक्ष प-ह्ास कर देना--दम धोर देना, 
(मच्च) मृत्यु" (असंजमो) असंयम, (फरगमदणं) सेना मे जीवों छो मर्दन करना, 
कुचल डालना, (वोरमणं) प्राणों से जीव का पृथक्‌ फरना, (परभवसंकामकारभो) 
जीवं फो परभवं (दूसरे जन्म) मे संक्रमण-गमन कराने वाला, (दुग्गतिप्पवाभो) मेति 
मे मिराने बाला, (पावकोवो य) अत्यन्त पापकम का जनक कोप, (धावलोभो) पाष 
कस्‌ छा जनक उत्कट स्तभ्‌, (छदिच्छऽदे) शरोर के अंगोर्पगो प्व धैदन करै वालाः 
(जीवियंतकरणो) जीदन फा अन्त करने वता, (भयंकये) भयंकर, (भणकसे य) 
पापकर्म सूप ऋण फा कर्ता, (वज्जो) व के समान कठोर अथदा वजेनीय (निषिद्ध), 
अयवा 'सावज्जो' पाठान्तर फे अनूस्तार सावद्य पापयुक्त, (परितावण मण्हुजो) परिताप 
(पीड़ा) देने वाला जाधव, {चिनासो) विनाश, (निज्जवणा) प्राणौ फे वियोगफा 
हैव मथवा जीवन-यापन ते रहित करने बाला, अथवा “निज्क्वणो' पाठान्तर के 
मनुसार शुभध्यान से रहिते करने वाला, (चु पणा) प्राणो फा लोष (खत्मा) करने 
याला, {गुभाणं विराहुणक्ति विय) ओर गुणों की विराधना-नश मो ह । (एवमादीणि) 
इत्यादि रूप से, (तस्त) उस, (कचुसस्स) फनुषता पदा फरने वाते, (पाणवहुस्त) 
प्राणवघ कै, (तीस नामघेज्जाणि) तोस नाम, (होति) होते ई ; (कडुपफसदेसगादं) 
जो कटुफल देने वत्ते है । 
मूलार्य-- प्राणते (हिसा) नामक माश्रव के तीस गुणनिप्पत्त (सार्येक) 
नाम है, वे इस प्रकार है-१ प्राणवध,२ शरीर से भ्राणौ का उन्मूलम,३ मविद्यास, 
४ दस्य जीवौ की विहिसा, ५ भङृत्य-कुकमं, ६ धात, ७ मारण, र वध, 
६ उपद्रव १० त्िपातन--मन-वचन-काया दारा प्राणों का अतिपात-चियोम, 
११ आरम्भे-समारम्भ १२ यायुःकमविच्ेद, आायुप्यमेदन-समाप्ति-गालन तथा 
संवर्तकसंेप--प्राणवापु का ह्रास केरना--दम धोटना, १२ मृत्यु, १४ असंयम, 
१५ सेना से जीवो का मदन, १६ प्राणों से जीवं का धृयक्करण, १७ प्रमव- 
गमनकारक, १८ दुगति मे गिराने बाला, १६ उत्कट पापजनक कोप, २० उत्कट 
पापजनक लोम २१ भंगोपागविच्छेद, २२ जीवन का अन्त फन्लै वाला, 
२३ भयंकर, २४ प्रपि्पं छण का कर्ता, २५ वख कैः समान कठोर सयदा 
वजनीय या सावदयकम, २६ परितापर्प आश्रव, २७ विवादा २८ प्राणवियोग 
कां कारणं या जीवनयापन से रहितं करने वाला, अथवा दयुमध्यान से रदित 
केरे वाला २६ प्रार्मोकालोप करने वाताया प्रा्णोका चुरेर, सौर 


1 


९० शरौ प्रएनव्याकरणे सूर 


३० क्षमा, दया, करुणा, सहानुभूति आदि मानवीय गणो का विराघक- नाशक 
इत्यादि । इस प्रकार जीवन में कलूुपता पैदा करने वालि प्राणवध नामक आश्रव 
केये तीस नामर्ह, जो केड्वे फल देने वाले है । 
व्याख्या 
दस सूत्रम प्राणवध (हिसा) के अपने नाम को सार्थक करने वाले ओर हिसा 
कै वास्तविक अवगुणों फो वताने वाले ३० नाम बताये गये है! गौण शव्द से एक 
मं यह्‌ भी द्योतित होता टै किये सव नामतो गौणरहै मुख्य नामतो प्राणवधया 
हिसा दै। 
कलुप--प्राणवध वास्तव मे जीवन कौ काला करदेतारै, हृदय मे सदा 
ही यह कलुपित भाव षदा करता रहता ह, ईइस्के कारण चित्त मेँ कमी शुद्ध या गुम. 
भाव षदा नहीं होते । यह भर्तध्यान मौर रौद्रध्यान कै ही भंवरजान मे रात-दिन 
फंसाता रहता है, इससे शुदधभावना का मन मे वदा होना दुष्कर है । दसतिएु प्राण- 
वध को कलुप कटा गया है 1 । 
कटुफफलदेशफः--प्राणवध (हिसा) के ये तीस ही नाम पापकम कैः बन्धन के 
के कारण है, भौर पापकम फा फ़ल सदा कड़वा ही होता दै, इसका फल कमी 
मीठा नहीं होता । बह्‌ भोगते समय सदैव बड़ा ही अरचिकर्यानिकारक गौरं दुःखदायक - 
लगता दै । इसलिए इन तीसों को ही णास्प्रकार ने कड्वे फल देने वाले या कटूफत 
की भोर ते जान वाले-दुयत्ति मे ले जाने वाले कहै है । केवल परलोक मे ही नही, 
षस लोक मे भो प्राणवध से अनेक शारीरिक रोग, मानसिक शोकं, संताप तया षष्टे वरतु 
या व्यक्ति कैः वियोग का दुःख मिलता है । इसके भतिरिक्त समाज या मृत प्राणी के ' 
परिवार में भी प्राणिवध फी प्रतिय ती्ररूपमें होती रै, करू वारत्तो मारने वाते 
फो भौ ठेसा मारा-पीटा जाता है कि उसे ष्ठटी का दूध यादभा जाता.है, कई दफा 
तो हैत्यारे को सोप जानते भी मार डालते । सरकार फो पता लग जानं पर खम्र 
जेल भँ तरह-तरह कौ यातना देने कै अलावा भाजीवन कारावास या मौत फी सजा 
दी जाती है । समाज रेते हत्यारे फो कभी अच्छी निगाहौ से नहीं देवा, उत्ते घ्तदा 
निन्दमीय समक्षा जाता दै, समाज मे उत्ते कभी सम्मान नहीं मिलता । एष प्रक्र वहु . 
सदा अपमानित जीवन व्यतीत फरता है । यै सव प्राणवध के मा इसी प्रकार षेः कुषत्य 
केः म्व फल नही, तो भौर क्या है? यही कारण है, किः प्राणवध या दुसफे समान 
वृत्ति फे योतक जितने भी नाम, वे सव हिसक को कड्वे रल चनत्तेह। 
१-प्राणवप--अस्षान अर मोह मे अन्धे होकर दिसो भी प्राणी प्रार्णो का 
पात फरना प्राणवघ है । पांच दद्धियां, मनोवल, वचनवल, फायवल, मायु श्वासोच्छवास, ` 
षन दम प्राणो मसे किसी भी प्राण फो भरो पटुचाना, सतना, पोटा देना, काटना, ` 
पोटना या विनदत मष्ट कर देना प्राणवघर दै 1 फिर यह्‌ प्राणव किमी भी प्रपीजन 
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सेक्योन क्ियाग्याहो, दस्नाहीहै। कई लोग अपने लिए पृच्र, धन, साधन भादि 
की प्राप्ति की कामनावेश निरापराध मूके प्राणियौके प्राण हरण कर लेते है! येयो 
कहा करते है, किं हमने जिस प्राणी को काली, चण्डी, दुर्गा आदि देवी के आगे चटा 
दिया, उसे देवौ माता स्वं मे पुचा देगी । जौ जगज्जननी माता है, वह्‌ 
मनूष्य कै समान वकरे आदि पशुं की भी मातादहै। क्या माताअपनेही पुप्रोका 
भक्षण करेगी ? या अपने सामने उसका वध होते हुए देेगी ? ओर फिर दूसरे प्राणियो 
कोमारकरयादुःली करके पुत्रादि सुल कौ कामना कंसे फलीभरूत हौ सक्तीहै? 
पर भज्ञान, मोह ओर स्वार्थ के वश देवी-देवों कै नाम प्रर यह प्राणिवध संसारम 
भंकररूप से चल रहा है । 
रे-शरीर से उम्मरूलन-जैसे वृक्ष को जड़ मे उसाद्म जाता है, वैसे 
ही शरीर से जीव को उखाड़ डालना उन्मूलन है । व्रक्ष को जड से उखाड लने परर 
वहे कभी फलताएूलता नही, उसके सव अंग सूसकर खत्म हो जाते है, उसी भकारे 
शरीर से जीव को उखाङ़ने-निकालने पर उसके गंगोपांग भी अपने माप खत्म हो 
जति है, इद्दियां, मने, कचन मौर शरीर आदि सवं निषवेष्ट गौर निर्जीव होकर पड 
जति ह । दे फिर कदापि फलते-फूलते नहीं । 
कई लोग कहा करते दै, कि आत्मा तो अजर-अमर, अविनाशी भौर साग्वतत 
दै, उसे शरोर से अलग करे मे कोन-सा नुकसान प्राणी को हुमा ? सके उत्तरमे 
ज्ञानी पुरुषो का कहना है, कि भत्येक प्राणी को शरोर जोर शरीर कै आधित इन्धि, 
मन, वचन, श्वासोच्छवास, आयुष्य आदि पर भमतत्व है, उसके रीर कै साय 
वह्‌ मात्मा वधी हुई होने से उसफे ट्टने का तया उसे ष्टने से होने वाली भयर 
हानि (धर्मपालन, परोपकार, पृप्यादि कार्यं आदि कुठ भौ नहोने कौ हानि) फा 
अत्यन्त दुःख दत्ता दहै) यह्‌ दुःखयखउस प्राणीको कततेहीहोतादहै, चते किसी व्यक्तिः 
हारा कमयि हए धन को कोई जवरनं छीन-शपट या चुरा कर ते जाय तव होता है। 
इसीलिए शरीर से जीव का उन्मूलन दूसरों कै लिए मत्यन्त हानिकाखः 
होने से वर्जनीय है मौर बह पापरहै। 
३े-अपिसल म-मविश्वात--रिसा करने वाता जीवों के निए मविश्वसनीथ 
होता है 1 उसका कोर भी विदा नह, सि वह्‌ कव किसी को मार दैठे, आ दवोये य 
अनिष्ट कर डाले } जंसे चृहे विल्लौ फा कदापि चिष्वासं नह करते, कि सप पास 
जाने पर यह हरम प्यार से पूचकारेगी या मारेमो नही, वेमे हौ समार में हतर प्राणी 
के प्रति मनुष्य ही क्या, कोई भी प्रा्ी वित्वा नही करता! टहिमरु की भाटृति त्ते 
ही प्राणो पट्िवान सतते हँ जीर उ्तकेः पत्त जाने से दिके है । इमनि हिम स्वति 
फैद्धाराकी जाने वातौ दिना प्राधिपों मे अविश्वाम, गंदा, भय भोर स्मच पदा 
फले षानोहोनेते ते भविस्भया अविग्यास कटा गपादै। दास्तवमे भटिमतः 
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सव्रका विश्वासपात्र होता है, उसकी शरण मेँ जकर वैन मे किसी को आशंका या 
भीति नही होती ; जबकि हिक मे प्र प्राणी भयभीत, शंकाकुत भोर मवस्वा 
रहते है ! इसलिए अर्िसा विण्वास का ओर हिसा भविष्वास का कारण है । 
४-हिस्यर्यिहिसा-हिसाविहिसा-- जिनकी हिसा कौ जाती है, वे दिस्य जीव. 
कहलाते हँ, उनकी विशैप हिसा करना यानी उन वार-वार सताना, पीडा देना' 
"हिस्यविर्हिसा' है । इसी का एक शूप वनता है--“हिखनिहिसा' । जिसका अर्थं होता 
हैमो हिख जीव है, दिसक जीव ह, उनकी विशेष प्रकार सै हिसा करना । इसी 
फा तीसरा रूप होता है--'हिसाविदिसा' ; जिप्तका अर्थं ॒होता है--हिसां पर हिमा 
करना ; पुनः-पुनः हिसा करना । 
पटले ष्य पर विचार किया जाय तो एसा प्रतीत होता है, कि संसारमे को 
भी प्राणी हिस्य नहीं है, किसी दुसरे के द्वारा वध केले योग्य नहींहै। किसी को 
वया अधिकार दहै, कि किसी काप्राण-ह्रण करेया किसीके छरीरेकवा नाश करे? 
सभी प्राणी अपने आपमेस्यतंव्रहं । वे जपत ही भायुप्यवल से जीते हं भौरअपने 
आयुप्यवलं वेः नष्ट हो जाने परमर जाते हँ । वे अपने-अपने शुभाशुम फर्मो कै अनुपार 
योनि, शरीर, प्राण मादि प्राप्त करते है, भौर उं प्राणप्रण से चानि गौर सुख देने 
की कोशिण करते ह । किसी को उनके इस कार्यं मे सतल पटवाने का हुक नही । 
इसलिए चिन्सी दूसरे प्राणी को हिस्य मानकर उसकी विशेष प्रकरे ह्सा.कला 
प्राणिव्धहीदहै) करई तोययोंक्हाकरतेर्हैः किये वकरेया भष्ठचिय आदि जन्तु 
तो भनूष्यकै सानेके लिएही हुये मेदृकतो `वरसातके वदेोंही खत्महो 
जायेगे, इन्दं मारकर खाने मेँ कन-सा पापदै? भगर चकयरो धादिको महीं साया 
जायेगा, तोये येद्तते ही जायेगे, श्ट पालना-पोप्ना ओर रसनां भीदूभर ही 
जाएमा । परन्तु उन महाणर्मो से कोई पठे कि सिह यदि यके किये भनुपष्यतो 
हमारे खानेकेतिपएहीरहैः तो ष्या ्से पसंद करभे? तवतो कटेगे, कि वह्‌ष्या 
समद्नता है ? समक्षदारी के ठेकेदार मांसभक्षी मानव जव दूसरे प्राणी फो जिला नहीं 
सक्ते, तत्र उन्हे क्या अधिकारदटै रु शारेका? कन्तु रेते हंग्रही कव मतत्रे 
ह । ये तनो उन पञुर्जो या जलचरो को थपना भक्ष्य मानकर उन तेव की कडादी 
म तलकर याञाग मे भूनकर विशेष प्रकार हिसा फतेह कर जगह भमी ` 
लोग सूर्ते को पाले है भोर उन ज्योके त्यों जीचितही भागं कौ लपर्टाम कि 
देते £ ! उनकी कण चित्र भे उनका दिल जरा भी द्वित नहीं दषा 1 कटने षद्‌ 
यै उत्तरदैतेषयेतो सी श्रकारसे भूनकर सने के निए! इसी णो कते है 
दिस्य पौ विगनेच प्रर शे-युरी तर्द से र्हिमा करना । त निदेयता फौ कौर 
१! गदे दूमरे शूप का अयं दिर अर्यात्‌ हरक पायिरयो कौ विणिप प्रकारने दिति 
करना होता है । फर सोमं यौ कदत है, कि हम वरे, म्तौ, सव्र, मूग मादि निदो 
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प्राणियों को नही मास्ते, हम तो न्ह मास्ते, जो मनूप्यो मौर प्ुभो कै चिए 
हानिकारक, याजो ण्ह मार सते है। टेसे हिक जीवो--सिह्‌, सपं, भ्या, 
ञआदिको मारने मे कौनसा पापहै? हम ती उन सिहादि कर प्राणियों को मारकर 
मनुष्य कौ रक्षा या सेवा करते हैँ । उनसे पृष्ठा जाए, कि यदि हिंसक कहूलानै बाते 
जीव मार डालने योग्यै, तवत्त आप भी मार्‌ डालने योग्य, कयौक्रि आप 
भी उन सिहादि जीगोँकि हिसा केरमेके कारण हिक ठहरते ह वे यह्‌ नही 
प्ौचते, कि इन सिह मदि हसक कटहेलाने वाते जीवो नै पूवे जन्म में कृते हिसा 
आदि पपकर्मोके कारण ही एेसी निन्दनोय योनि पाईहै, कि वे ईिसा-अहिसा का 
विचार नही करते । परन्तु हम तो विचारवान ह, दिा-जहिसरा को समन्चने वाते है, 
हेम उत्तम मानवयोनि पाकर भी एसे निन्दनीय कर्म इस योनिम करेगे, तोहमेभी 
भविष्य मे िहादि को योनिही भिलैगी। परन्तु वे रेस विचार कतई नहीं करते, 
वस्कि मह आदि अन्य जन्तुं को विशेष तरीके से पेरकर मारते, इस कारणं 
प्राणिवध का एक नम हलदिहिसाभी है, 

द्सके तीसरे रूप का अर्थ---हिमा पर हिसा करना होता है । यानी क्सीने 
किसी पर प्रहार किया तो उस एर उसकी हत्या कर देना हिसावि्हिसा है ! कद्‌ लोग 
कहते हैँ--जो हमारी हिता करता है, उसका जवाब हिमा सै देना तो नीत्तिदहैौ' 
परन्तु वास्तव म यह्‌ धर्मलक्षी नीति नहीदहैः। यह्‌ तो घातकं नीति है । “शठे शाट्य 
समाचरेत्‌" इस धातक नीति से कभी सुख मौर शान्ति नही वती । ससे तो हिताः 
प्रति्हिसा कीटही परम्परा वदृतीहै। हिताः की प्रतिपियाफे स्प में प्रतिस 
उसे भी भयंकर होती है। इसनिए ह्खाके वदलेमे जिन्होनि पेमस्यि, वे 
ही जगदुबन्य वने है, उनसे ही सुखणान्ति की समस्या हल हई है । परन्तु जिन्होने 
दिसा के वदते में प्तिर्हिसा की उन्होने जगत्‌ मे वैर को बढ़ाया) इसीतिषु हिसा 
दिर पप्य है । 

इसका जयं हिसा कौ दिहिमा किया जाय तो प्रप्त होता है, कि हसा तो सपने 
साप भे भूर्तेरूप (सूपी) न होने से उसकी क्या हिसा हो सकती है ? रके उत्तर में 
ज्ञानीपुरुप कटते है, कि यहां जणय यही दहै, कि हिसा से ्टौने वाती ात्महिनाभी 
विहिसा है । इत प्रकार 'हिसार्विहिसा! शब्द संयते अर्य का भूद है । 

‰-ष्त्य-- ससार मे जितने भी कत्य ह उन भये श्रधान दृुरत्य हिति 
है--प्राणिवध है, दमचिग दमे अहत्य कहा मया है! इमो प्रकार नितने भी बुत्य 
है, उन सव म हिसा धिप हई ई । 

६-घतिना-- क्स भी प्रकार कौ चीट पटुना, टक्कर समाना, उठत 
यैटक्ते, चलततै-फिरते, किती चीज भो उटाति-रसते जमावधानो से हिमो जीद को ुभत 
दैन, उ प्राणो फो हानि शटूवाता, पात्र करना है1 पद्‌ भी हमा ष्डिनिद्ै) 

र 


३४ , शी प्रप्नव्याकरण सूरं , 


७-मारणा-- मारपीट करना, लात-घूसे मारना, कौ से, लाठी से, चावुक 
से किसी पशु या मनूप्य पर प्रहार कणा 'मारणा' है । भयवा किसी भी तरह सपनी 
असाचधानी से जीवों का घात्त करना भी भारणा है। 


प-वधना-- किसी प्राणी के प्राणों को पीड़ा पहंचाना वघ है भथवा अपनी. 


जिह्वालोलुपतावण या क्षणिक सुखे के लिए वेचारे निरपराध प्राणियों का हनन 


करना, धर्म के नामसे या देवदेवो कौ भक्ति के नाम पर पशुओं का विदान करना, 


अपने मौजशौक, वस्त्र या चमढेकौ चीजों केः लिए मूक पणुभोंकी हिसा करना भी 
वध है । अपनी उदरपूति के लिए निर्दोप अन्न-फल भादि पदार्थो को छौडकर अपवित्र 


मांस, मत्स्य आदि का सेवन करे कै लिए निर्दोप पशुओं का वध करना यावधको ,. 


प्रोत्साहने देना भी वध है । 
६--उपद्रवणा--वन मे भाग लगाकरया शौक के लिए अथवा वुतूहलवण 
भसे, मूरगे, साद आदि को परस्पर लड्यना उपद्रव दै! एसे उपद्रव प्राणियों के तिएु 
पीड़ा कनरण होते है, इसलिए ये प्राणिवेध के समानदही है । अथवा कटू भग 
लगाना, दंमा-फिसाद करना या पत्यरवाजी करना या भापस मे लाठी, शस्पर आदिमे 
लड़ना त्यादि सवय उपद्रव रै,ये भी हिसा के भाई है। + । 
१०-च्रिपातना या निपातना--किसी जीव के मन, वचन मौर कायाका 
अतिपात--वियोग करना अयवा आयु, शरीर मौर प्राणो से विगुक्त-्ृथक्‌ कर 
देना च्रिपातना है। अथवा मन,यचन, काया केदार प्राणों को जीवे पृथ 
कर देना निपातना ह । मन, वचन, काया, शन्दिय आदि सव प्राणकेही प्रकारै, 
द्रातिए निपात्तना प्राणवध की ही सहोदरी.व्हन दै । ,, 


११-सारम्म-समारम्भ-- मकान बनाना, सेतौ . केरा, काराना -चलाना, ` 


उदयोग-घधा फरना, व्यापार फरना था रसोई बनाना आदि टेव अनेक कायो ¦ 


म म्थावरजीर्योकोदहिसादहोतीदीदहै, फई वार ग्रम.जीवोंकफोभी हिरा होती है। 
द्रो गास्प्रीय परिभापामें मारम्म हेहै, ठेस किसीभी आरम्भं हन चाना 
समारम्म--जीवविपात आरम्भ-ममारम्भ कह्नाता है 1 आरम्भ-समारम्म भी प्राणिवध 
गग कनरण होने से उसका पर्यायवाची वतापा गया ह६ै। 
पई कहु सकता है, फि आरम्भ-ममारम्भरे पिनाततौ गृहस्य जीवन मएक 

दिनि भो चलना फषिन दै, फिर गृहस्य तो हिमा चे वि्तकुल धूट नहीं , सक्ता ? हा 

पट्‌ ठीके, विः भरम्भ कै विना गृहस्य कौ गादौ नही चत सकती । प्ेकिन उस 
निग! पास्वफमे ने उस्ती सीमा वतारईटै! गृहस्य से आरम्भा दिगा मवा दूट 
यही सनतती । परन्यु अत्प-आरम्भ सै गृहस्य अपना जीतन यापन करताद! व्‌ 

महारम्भं (अनाप-मनाप मारम्म या रमे समारम्भ के फायो फा देत भा स्ययमाप) मरी 
पर मता ) तत््वायंमूत्र मे चताया ई--'बहुरम्भपरिप्रहत्वं नारक्स्पायुषः सहारम्भ 


^ 
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ओर महापरिग्रह नरकायुके वंध को कारण है! इसलिए महाद्रती सधु वोमारम्भते 
सर्वथा मुक्त होता है, जबकि गृहस्य-धावक अल्पारम्भी होता है! परन्तु तक्ष्य ओर 
मनोरथ तौ श्राघककफा भी एकं दिन उस अर्भसे भी सर्वथा मुक्त होने का दता 
है । आखिर आरम्भ हिसा काकारणतोदटहैही) 

१२-आयुकमे फा उपद्रव-मेदन-निष्ठापन-गाततन आर संवर्तक संकषेप--आयुष्य 
कर्मे को विप, शस्य आदि से उपद्रवित कर देना, (संकट मे डल देना) भ्न कर देना 
(टुकडे-दटुकड्े करकैः अलग कर देना}, समाप्त कृर देना, गला देना तथा श्वासोच्छवास 
(प्राणवायु) का हास कर देना--दम घोट देना भी प्राणवध है इसतिए्‌ इन सवको 
प्राणवध के पारिवारिक वर्ताए है, यह्‌ उचितदहीहै। 

करट लोगम यहा एंका उठते हु, कि मायुप्य क्म तो जितनाक्धा हमार, 
उसे उतने समय तक भोगना ही पड़ेगा, यानी उतने काते तके वह्‌ उ्सश्षरीरमें रहेगा 
ही, फिर आयुष्य के तोडने, समाप्त केरे या षीय करने मे कोई कसे समर्यं हो सकता 
है? ्चानीपुरुप इसका समाधानं थो रते ह, कि अगुप्य कर्म एक वार्‌ वंध जनि परभी 
सोपक्तर्मीं आयुष्य नि्मित्तविक्तैप से णीत ही नष्ट हो जात्ता है, निर्पक्रमीं चही दटत्ता । 
निस्पक्रमी आयुं नारकी, देव, चरमणरोरो फा तीर्थकर जैसे महापुर्पों की होती दै । 
इसलिए जो आयुप्य वधा हुमा, उते अकाली किती प्रकारके उपवसे 
संकट मे डाल कर नष्ट कर देना, अकात मे ही जायुप्यं को क्षीण कर 
देना, या ततवर मादि शस्ये नं मार कर निर्वातत्यान भै मेदे करके दम घोट 
कर मार डालनी, चिजली के करट जदि से खत्म कर देना.ञामं कर्म का उपद्रवे, भेदन- 
गालने-निप्ठापन-संवतेक-सेक्षेप जादि दै, भौर मे मव प्राणक्धफेही अंमोपामरहै 
सलिए प्राणवध कै समानार्थवः बतताए गए है । संवर्तक-च्ोपकः का एफ भर्व सर्वव, 
सामर्थ्य, शक्ति मादिका हाच कर दैना--कीणकर देनाभी किया गयाटै) सिमी 
की ताकत कौ खत्म करे के त्तिए भ्ि-प्यापि रखना, जहर देना, रोभी यना देना 
कौटो वगैरह से मारपोर करना आदि उपाय बहूव से निर्दयी व्यक्ति अजमतिदै। 
उत्तः ये सवय हिसाकेही प्रक्र दहै, 

तीस सस्या फी पूति कै विए मास्प्ररारनेष््नं मर समानार्थकः न्नब्दों णये एव 
करे सयका यह्‌ एक नाम रय दिया दहै। 

१ ३-मृत्यु--किसी कोजानसे मार दालन, जीवने रहिते कर देनाया 
परलोक पचा देना मृत्यु है । मृत्यु क्तत एकन एफ दिनि प्रत्येक प्राणो फी दटोती 
ही है, परन्तु उम स्वाभाविके मृत्यु के अतिरिक्तं शिन्टी ट्मिजनर माधो रिस 
प्राणौ की मृत्युं मे निमित्त यमने अयवा उत मरणघ्रधकर देने, कातरे मर्भे 
पद्रुचा देने कासी मीति हिसा को परिणाम होने मे प्रायिक्छ कौ वर्पादयानौ गनती है। 
दमनिषए्‌ म॒च्यु कोपी प्रापिदध ङे समक्दा दतायै! मनर नाममे भी प्राणी 
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कापते ह, तो उस मृत्यु को साक्षात्‌ लादेनाया मार डालने का भय दिखाना फितना 
भयंकर गौर दुःखजनक होता है । 


१४-असंपम--रृष्वीकाय, भपुकाय, तेजस्काय, वायुकोय,, वनेस्सतिकाय, 


द्रीन्द्रिय, श्रीन्दरिय, चतुरिन्दरिय मौर पच््वेद्धिय इनं सभी प्रकार के स्थावर ओौर चरस 
जीर्वो कैः साथ यतना, सावधानी या व्विकपूरवकः व्यवहारनं करने सेया स्थावर 
(एकेच्दिय) जीवो के णरीर (मिद, पानी, इवा अग्नि जोर वनस्पति) का बनावप्यक, 
निरर्यक एव अनाप-सनाप, येमर्यादा योर वेखटकै उपयोग करने रे 


प्राणिवद् स्प. 


भसंयम होता है । यानी इन पर संयम न रखना प्राणिवध का कारण होने से असंयम 


फोभो प्राणिवध का पर्यौध्वाचौ कहा गयादहै। अथवा दूसरी तरट्‌ से भसंमम का 
यो भोषर्थंहो सक्तादहै, किं शरोर, मन, वचन, प्राण, इन्द्रिय आदिं को प्रत, विषम, 


तप, जप, त्याग, प्रत्यस्यान, सामापिक, ध्यान, स्वाध्याय, धर्मचिरण या धर्मक्रिया 


बादिमे न लगाए रखने सेये सव घुले (जनिंतरित) होकर येखटके हिसाजम्प 
प्रवृत्ति फरते है, वही ब्यम द । दस प्रकार असंयम हिसा फा जनमः होनेसेष्सेभी 
भ्राणिवघ् क्रा भाई मान लिषा ग्या । 

एक व्यक्ति किसी समय हिसा नहीं कर रहा है, वपुले फौ तरह्‌ निष्चेष्ट दै, 
पनी दन्िर्यो मौर भन फो निर्वेष्ट वनीकर वैठो है, अववा णोकर्णग्न या रूण 
बादिहोनेके फारण घरमे वैठा है, किन्तु उसने संकस्पी हिसा फर का त्याग नही 
कियाद, हिमास्ते विरत नहीं हमादै, तो उसे हिसा क। पाप लगता रहेगा । 
दय दष्ट मे वसंयम फा अर्थं हिसा से अविरति भी होता है। 


१५-कटफमर्दन--सेना सकर जाक्रमण करके जीवों का मदेन करना, मुत ` 


डालना या सौद डालना मयवा भस्रस टालना कटेकमर्दन है । अयवां युद्ध में शौकः कर 
या नड़ाकर्‌ उनका चकनाचूर करा देना भी कटकमरदेन फहनाता है । कड वार 'रष्टरो 
फे राष्टूनायकं यने विजेता येनने के नशे मे अथवा अपनी राज्ययृद्धि कौ तिप्साकैः 
कारण या सत्ता को दिकाएु स्खने फे सिषएु मनामस्यवः ओर अकारण ही दरार देण पर 
पङ्काकरदेते दै मौर मपनी उस स्वापं सिद्धिकैक्तिए्‌ निर्दोष सेना कौ परिमित 
संध्याम पतौकदेते दह । निर्दय मेना मारी जती है या चहु उन राष्टूनायफो का 
अदेण पाकर निर्दोप प्रजा षो भी युचत्तनै, तृटने, माग लगाने पर उतारू हो जाती 
टै, यहा फौ वट्न-येदियो के साय जवरन यतात्कार फर उन्हं मोत पे मुटुमे धकेल 
देती दै, यह्‌ महारा फटक्मदेन रीदै कैत भीदेवा जाय सो युद्ध म असत्य 
प्राणिर्मो फा वध होता टै 1 इमीकिर पंवमहाग्रतो साधु रमे मचेभा दूर रद्नै 
चतपासे श्रावकः यहि शासकः हो सौर राष्ट यौ मुरता के विर्‌, अन्यापि मा प्रतिर ॥ 
करणे भैः पिए, विव होकर उत एश्रुवारक मे साप गुद दरनाद्टरा षट प्रा यह्‌ 


) सक हौ स्फ उत्ते सत्तमे फा यल कता दै, निरपायो जनं परद्ा , 
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वह युद्ध करता है । फिर भी उसमे मर्यादित हिता तो होती ही है। इसलिए कटक 
मर्दन के प्रायिवध का पययिवाची कल्य गया है! 


१६--युपरमण-प्रा्णो से उपरत करना-रहित करना ब्युपरमण है । यह्‌ 
भौ प्राणवधकादही भारदह । 
१७-परसव संक्रामकारक---परभव--दुसरे जन्म म पहुचाने वाला पर- 
भवसंकमणकारक कहवता है । प्राणौ कानाश कलैया हौनेपरदही जीत्रं श्स 
भव को छोड़कर परभव मे ग्रमन करता है। जि प्रकार किसी व्यक्ति को अपां 
जमाजमाया धर षटुडा कर पूसरे नये घर मे जाने को विकेण कर देने पर उसे अत्यन्त 
दुःख हता है, क्योकि उसे नये धर भें जाने के लिए पहले तो नया घर बनाना या दूना 
पड़ेगा, उसके वाद सारा सामान उठाकर यहाँ मे वहां सै जाना प्टगा । दसी प्रकार 
किसी प्राणी को इहृभव रूपी घर को घुंडाकर प्रमवरूपी नवगृह्‌ में जाने से भोह्‌- 
भमत्वचश अत्यन्त दुःख होत्ता है, भौर यह्‌ परभव षषहटुंवाना भी प्राणी कै प्राणो को बुरी 
तरहुमेनष्टकरनेया मारने परही होता है। इसलिए अत्यन्त दुःखकारक होने 
परमवसंक्रामकारक को भी प्राणवध के समान कहा गया दै । 
१८-दुरगतिप्रपात--दुगति-- नरक तिरयेय्वेरूप दुंष्टगति के गदढे मे भिराने 
वाला होने से प्राणवध को दुरगतिप्रपात केहा गया है । करई धर्मान्ध लोगं यहु कहते ह, 
कियत में पशुमो का हौमना-- वघ करना हिता नहीं है । "वैदिकी हिता हिसा न भवति" 
स धरममसूत्र को प्रस्तुतकते है मौर कहते हँ कि यदे हिसा हिता ही नही, तो हमे दुर्मति 
मेयों मिचेगी ? परन्तु हिसा, चाहे वह्‌ वैदिकी हो पा सर्वदिकी ; वहु तो परभ्राणिपिध- 
सूप होती दै, दसतिर दुर्गति का कारण अवश्य होगी । जिसमे धर्म के माम पर भोले- 
भावै लोगों कौ अमुक स्वार्थं का प्रलोभन देकर निदोप-निरपराध पणुमों का वपो 
साधारण हिसा से भी यदृकर है । मतः हिता दुमतिपते का कारण होने से दुर्गति 
प्रपात को दका प्यशपवाची सत्ताया मया 1 
१६-पापोप--पाप को प्रकुपिते करने या उततैजिते करने वाला परापकौप द । 
हिसा भी पापे फो उत्तेजित करते--वद्ावा दैने वाली होती दै, प्ररालिए्‌ इसका नाम 
पापकयेप ठीक हीः सखा है 1 भथवा प्रापवेघ कै पपिूप हीने सै मौर फोेपकारी होने गै 
दोनों को मिसाकर इसको नाम पापङ़ोप रया गया है। 
२०--पापसोभ या पापल--जो प्राणी फो पापम सुग्य कर्देतादहै, रपमै 
रचापचा देता है, वह पापतौभ है । प्रापिवध मात्मा को पापम सुग्य करादेने वाना 
अयवा तोभी वनादेने वाता होने मे इसा पापलोमं नाय यमां दिया गया दै । 
लैयवा पाप यानी सपुण्यं फो प्रापी कै साय चिपकाने वतिहोने मेभीष्मे प्रापरसोम 
ठीक ही ब्रा भया ह । वास्तवमे भ्राणिवध वधकर्तां शे भापरभ्मंमे गंललिष्ट कद 
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देता है । मेयया पापरूप उत्कट लोभ काकारण होनेसेभी प्राभिव्धका एकनाम | 
"पापलोभ' भी हो सक्तादै। कटा भी है-लोम पापका बाप वखानाः। धतके 
उक्करष्ट सोभी धन के लोभ मँ पागल हकर दूस का गला कादते, दूसरों को मार 
डालते या फोपणं करते देर नही लगाते । राज्यलोभी राजा लोग अकारण ही दूसरे 
राज्य प्र आक्रमण करते ह, इसी प्रकार पदप्रतिष्ठालोभी मानव भी मंप्री भादि पदं 
फो प्राप्त फरने या मधिकार पाने की धुन में दूसरोको खत्म करने, तोडुफोड या 
गे कराकर हजारों कै प्राण खतरेमे डालने से नहीं चूक्ते। यही कारणदहैःकि 
जितने भी हिसा फे कार्ये दिष्ठाई देते ६, उनके पीठे लोभ--उक्छृष्ट तोभकीदही 
ररणा होती है । इसलिए पाप्म उत्कट लोभ कौ प्राणिवध का सया भाई कटै, तो, 
कोर अत्युक्ति नहीं होगी 1 अयवा सका पाठान्तर "पापल भी मितता है, जिसका 
अथं है--पापो फो लाने वाला 1 यह्‌ भी ठीक नाम दै, इसका । . 
२१-छ्थिच्येद-छवि यानी शरीर का छेदनं करना--काटना छचिच्छेद 
है । शरीर को काट डालना भी प्राणवधल्प होनेसे प्राणवध का पर्यायवापी दहै), 
अयवा इसका अये छवि यानौ अंगोपांगों का छेदन करना भौ है । प्राधियौ के अंगोपार्गो 
कते मपने मौजणोफ़ केः लिए फाट डालना भी उनके लिए वहत पीड्ादायी होता है । 
कर वार राजा लोग अपने सत्ता कै मद मे जकर गुलामों के गर्भगं करवा डालते, 
उमेकी मासे निकलवा दी जातीं, उनके नाक-कान काट लिप जातिया उनके हय, 
पैर कटवा डालते, उनकी चमही उधेड्‌ ली जत्ती। इस प्रकार उन मृल्मुसेभी, 
यदढृकर अग्र्य यातनाए दी जाती थी । कर क्रर राजा सिफं अपने मनोरंजनके तिए्‌ ` 
मनुष्यों फो नदी था तालाय र्म इवा कर उनफो तद्फते देख आनन्द मनति चे,या 
हधियो भादि को पाई से मीचे खाई शिरवा देते जिससे उनके अगर्भंग हो जाति, 
ये मसं पीडा से सिवि-रिब कर मर जाते, मौर उनकी करुण चित्कार गुनकरवे . 
नयधम भानन्द मनाते । प्रत्येके प्राणी फो अपना-अपना शरीर या भंमोपराग प्रिय होता 
दै, उनकी रक्षा के निए वह जीजान से भ्रयत्न करता है, उसके पोपण की चिन्ता में 
रातदिन एकः कर देता है । परन्तु जय र्द नरपिशाच जव उनकी. युखकामना पै 
भाघार भरीर या अंगोपांग को उमे छटीनमे या नेष्ट करने फा प्रयत्न करतार, तो 
उरे अपार वेदना होती ह । वहु उम समय तपता है, छटपटाता दै ओौर चचने फा 
भरलक प्रयाम करता दै, किन्तु अत्याचार नरपिशाच उसको कर्ण पुकार न गुलश 
अपनी कृदामना कोहौ निर कले फा प्रयत करता है। शुमलिए विच्छेद को 
प्राण्य एवं पपपियाची कहा गया है! ४. 
२२-जीवितान्तकरण-जोवन एय अन्तषर देनाभौ प्रावधकफा एर्‌ भंग 
है प्राणघारण कने का अन्त वर ना भी जीविनानतकरम है । वास्नवमे भीयन 
पयो सत्यन्त प्यारा होना र, पौ अपने जीवन को स्मा छोौडना नहीं वादा, 
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किन्तु जवे उसको अपने जीवने से कोई वियुक्त करता है, तो उसे अत्यन्त दु.ख हता 
है, यही दसा का जनक है । 

२३-भयंफर--भयकर का अयं है---भय वदां करने चार्ला। कव्धकेनाभसे 
ही प्राणी उरक भारे कोप उत्ता है। जिसकार्षधं किया जात्ाहै, उमेतो भय 
तगताहीदहै, साथही वध करने वालेके मन्म भी यह भयर्वठ जातादहै, कि 
कही यहं सामन करफे सुक्षे मारमेर्वठे। कही यहं मुद्ध पर प्रहरनं कर दै। अथां 
इसकेः रिश्तेदार कहीं मृह्ते जान से न मार उत । साथ ही उसके मनम यह भौ भय 
पैदा हो जाता है, कि भे इस हत्या के फलस्वरूस नरक में जाना पड़ेगा, या परनोकं 
मे यह प्राणी मङ्षसे किसीन क्सीरूप मे वेदला जरूर लेगा! उस समयम ष्या 
कट्या ? इस तरेहं प्रणिवध चारो मीर भय ही भयं पैदा करने वाला होने कफे कारण 
इसका भयंकर नाम ठीकेहीहै। 

२४-त्रणफर--प्राणिवधपापरूप च्छ्ण को चुकाते समय--फल भोगते 
समय बड़ा ही दुःखी होना पड़ता है। प्राणवद् के फतस्वल्प व्यक्ति पापरूपी श्ण कय 
वोद्य डता रहता है ! पपररूपी ऋण के फएतस्वरूप व्यक्ति इस लोक मे भी ददसि, दुखी, 
एारीरिक-मानत्तिक व्ययामों मे पीडित, रोय, शोक आदि से संतप्त रहता ६ 1 ये सव 
कष्ट तो उस ऋणं के व्याजं केतौर परै) परनोकमेभी श्य कठोर श्ण 
कारण नरक आदि मं छेदने-भेदन भादि मस्य यातनाए मौर तिर्यवगति में भो रूस, 
प्यास, शर्दी, गर्मी मादि के नाना दुःख भोगने पडते, जोर ण कै कफे ह| 
द्सलिए प्राणिवध को ऋणकर टीक ही कहा है ! 

२५- यस य म्यं अथवा सादय--प्राणिवेघ् व के समान्‌ चदु कन्न ई \ 
जिसका प्राणव किया जाताटै, उसे वह्‌ वज के समाम भतिकटोर लंगताहै । प्राणवध 
उसे सुहाता नही । प्राणी का कोमत हदय दसै सह्‌ गही स्रफता, बेह्‌ कांप रता रै! 
हसतिए एते व्य कहा दै } इसका एक सस्छृत हप वर्ज्यं भी होता है जिका यर्थ 
है वजेनीय । यानी प्राणिवध हुमेणा से महापुर्पो--तीयकसये द्वारा वप्नीय टता रै, 
निषिद्ध होता है, एमनिए इसे च्व्ज्य' कहा । मायी इसफा परठीतर 'मावस्य' भी 
मितता दै, जिसका अये होता दै--पापमे युक्त कमं । हिग्य पापयुक्त कमं हने 
से इरे साव कहा, यहं ठीकदहीदै) 

२६-परितापाधव---परित्तापवारी मृपावाद आदि जन्य जाधव द्रम माधव 
से होते है, हसतिषए प्राणिवध श्ये पर्तिपाश्रव कहा ! बयवा यह्‌ माद्रवे दूनरे रूपाय 
आदि अशिवो कौ भवेक्षा अधिक परितापि (संताप) दने वासा होने से शम परस्निपाययं 
कटा । दस्तवमे पृपावाद आदि माधरदोके मेवनते दूगरो शये धतनो पीषटानही 
होती, सीधी घोट नही पत्री , जित्तनी प्रायवप्र नामक्‌ म माथरव मे दूरम 
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पीडा होती है, उन पर सीधी नोट लगती है, इसनिए इसे परितापाश्चवे' ययार्थं ही ` 
कहा ह ¦ 
२७-यिनात- प्राणियों का इसमे द्रव्य मौर भाव दोनों ही तरह से नाण होता है, 
दसतिए से विनाण कटा है । द्रव्य से चिनाशथतोप्राणौं या णरीरादि कां होतार, 
भाव से मरते समय मरने वाते जीवमे प्रायः आर्तध्यान एवं मारने वाते के प्रति 
रोद्रध्याने वैदा होता दहै, सायदी मारने वासे केमनमेभरीक्रुर भाव पैदा दते 
ई, इसलिए द्रव्य ओौर भाव से स्वपर विनाण का कारण होने से प्राणिवघ फो 'विनाण 
भी कहा दहै) 
२८-निर्यापिना अयवा निपातना--जीवन-यापन मे रहित कर देना निर्यापिना 
दै! जव प्राणों को निकाल दिया जाता है, तो प्राणी अपनी जिदगी मे हाय धो वैठता 
है, चहु फिर अधिक देर तक पना जीवन नही विता प्षकता 1 अथवा जीदनयापनं 
का मर्थं सुस से चल रही जीविका रो रहित केर देना, विसी कौ जीविका को उखाड्‌ 
देनाभीदहो सतार । किती की जीविका का उच्छेद (वृत्तिच्छेद) कर देनाभी 
उरे प्राण सेने के समान भयंकर दुःखदायी होता है । इसलिए इन दोनों प्प से 
निर्पापना हषी कारणहोने रो हिमाकीही वहिन है। जया सका णफस्प 
नियातना होता है--जिखका अर्थं होता है, जिसमे नितरां-- निरंतर यातना ही यातना 
हो 1 हिसा के फरण ह्िमिक प्राणी फो सतत यातना फन ही अनुभव होता है १ इमघिषए 
नियातना भी हिसा फी फारण होने रे इसको समानार्थक है 1 दसी प्रकार कीक 
सथा मंस्कृत खूपान्तर "नि्यंतना' भी होता है, निका अर्थं है-कर्म मं पि्ी 
भ्रगर की भी यतना-मायघानी-अप्रमत्तता महीं रहती, सर्वथा निकल जाती ह । दिणा्मे . 
किसी प्रकार कौ यतना तो रहती टी नही, पर मन, यैर, वाणी,षएन्धिय मादि किसी ` 
भोंगषरसंयमया नियेत्रणभी हिसा करते समय नही रहता । इसलिए हिसा फा एक ~ 
नाम "निर्यतना' भौ है । इसका एक पाठान्तर मितता टै--निज्ञाचणोः जिसका भर्यं 
ै--निर््यापिने फरना--यानो धरमेध्यान, ुक्तध्यान सूप णुम ध्यानों फो ष्टुहानि वाता । 
भराणिवध फले वाचे का ध्यान हमेणा आत्तं गौर सद्र रहताटै, धर्मध्यामतौ 
उरः पासन भी नही फटकमा । यह्‌ भी प्राणिवध के कनरण होता है, दरतिए शनिध्यापन 
भी दरे रमण दै । 
२६-सोपना--जिममे प्राणों का सोप (वात्मा) कर्‌ दिया जातांष्टो, वहु 
सोपमा ह । अथया प्राणों को नुभ्पना-लूट करने यानी हने मे यह्‌ सोपनादै। 
श्राणिवेधमे भी प्राणो का सोप स्पा जा है, दसतिए्‌ नौपना भी प्राणिवघकी 
रागी पहन रै 1 | । 
३०-विराघन्म-आमा केः आनद गुणो कौ इरे विर्न होगी दै, ` 
क्षति ्टोती दलदमनिष्‌ धिराधनां भी आत्मभाव हिमा का ही पाम करती है। ` 
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द्रव्य्हिसा से भावहिसा करई गुना बढ़कर दहोत्तीद्ै। दस्यो की हिसा करने, सताने, 
जलाने या मारने कौं दुभविना वाला प्राणौ जव उन पर शस्व, आग या पत्थर आदि 
फंकता है, तो उस समय उन प्राणियों का हानि-लाभ या रक्षा-विनाश अपने-अपने 
शुभाशुभ कमो के अधीन हीने से उसके फके हुए शस््रादिसे हानिहोभीया्नभी हौ, 
किन्तु उसकी उक्त कपायमयी परिणति या दृभविना फे कारण उसकी अपनी भ्रावहिमरा 
या आत्महिसातोहौोही गई । मूलमेंतो भावर्हिसा ही पापकेमंके वन्धकी कारण 
है, व्रव्यहिसा तो प्राणघात आदि की क्तियामात्र है। जहां भावर्हिसा नही होती, षहां 
केवल द्रव्य हिसा से पापकर्म का बन्धं नहीं हौता । जो मूनि महात्मा उपयोगपुवेक चलत 
ह, उनके पैर कै नीचे अकस्मात्‌ कीई जीव आकर दव जायया कुचल जाय,तोभी 
उनको मारने या सताने की भावना नहौनै से वहां भाविता नही होती, केवल 
द्रव्यहिसा होती दहै, जो पापकम के वन्धकी कारणनही है। प्रमाणके निए देसिये 
सह पाठ-- 
॥ ^“उच्चाततिदम्मि पदे षरियासमिवस्स णिगमणह्टाणे । 
आवदेज्ज एूलिगो वा, मरैज्ज धा तन्जोगमासनज्ज ॥ 
ण हि तस्स तष्णिनित्तो येधो सुहुमो वि देत्िदो प्मए्‌। 
मुच्छा परिष्गहोत्ति अण््षप्पमाणदो भणिदो ॥'" 
भर्थात्‌--दरयासिमितिपूर्वक चलने वासे साधु के गह्ायदि के निमित्त गमने 
करते समय पैर उठाने पर यदि कोई धसजन्तु मकस्मात्‌ पैर कै नीचै जाकर दव 
जाय या उसके योगसे मर जाय, तो भी उसके निमित्त से उस साधु कौ जरा (पूष्म) 
भी बन्ध होना आगम में नही वत्ताया है। वरयोकरि उसके परिणाम उस जीवे कौ 
भारनै या सताने के नही ये, ई्यसिमितियुक्त चलने कैथे। वास्तव मं भूरच्छष्प 
मआत्मपरिणाम ही परिग्रह्‌ दै, चन्ध है ।'' 
इस प्रकार सर्वे हिप्ाके परिणामोसे ही हिसाजन्य पापकम का बन्धं होतां ह| 
तंदुलमत्स्य जीवो कौ वधरूप छया (दव्यहिता) विलदरुत नही करता, तेकिनि 
उसके परिणाम जीवों को निगलने वमारनैके होने वहु मरेषर अपने उम 
हिसा रूप परिणामो (भवहिसा) कै कारण सातये नरकःकां मेहमान चनतादै) 
इसलिए भावहिरा ही पापकर्म के चश्धकौ कारण है भावहियां मात्मा कै ्ानादि 





१--षरके निए मौर भी प्रमाण देध्िये--"“अणगारर पं भतै भावियप्णो पूरी 
दुहमो जुगमायाए्‌ पेहार्‌ रीयं रीयमणस्स प्रायस्स अहे बुकवुडपोए्‌ या यद्राषाण्‌ 
चा मरलिगच्छाए या परियविज्जेज्जा, तस्स णं भंतै { फ इरियावटिपा रिप्मि 
फज्जंड संपराहया श्रिया कज्जद ?' "गोयमा ! अणभारस्म धं भाविपष्पणो जाव 
तस्स णं हरियवहिया रिरिया कज्यदनो सपिराद्या किरिया कज्ज ।' "णण 

भंते ! एवं वुच्यद ? जटा मत्तममंए्‌ मंवृदृट सए्‌ जाय सहु निपियत्तो ।" 
--भगवतीगूुध, चनु १८ उ० ८ मूत्र र. 
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मत्ताणो, असरणे, अणा अवधे, कम्मनिगल- 
वद्धे, अकुसलपरिणाममंदबुद्धिजणदुव्विजाणए, पुढविमए , 
पुटविसंसिए्‌, जलमषए, जलगए, अणलाणिसत्तणवणस्सद्‌- , 
गणनिस्सिए य तम्मयतज्जिए चेव त्दाहारे, तप्परिणयवण्ण- 
गंधरसफासव्रौदिखूवे अचक्खुसे चक्खुसे य॒ तसकाइए असख, 
थावरकाए य सुहु म-वायर-पत्तेय-सरी रनामसाधारणे गणंते .हणंति 
अविजाणओ य परिजाणभो य जीवे इमेहि विविहैहि कारणेहि 
क्रिते? 

करिसण-पोक्खरिणी-ववि- वप्पिणि-कूव-सर-तलाग-चिति- 
वेदिया-वातिया (षाद्रयं) - आराम - विहार-धूम-पागार-दार- 
गोउर-अट्टालग-चरिया-सेउ-संकम - पासाय- विकप्प-भवण-घर- 
सरण - लयण- आवण - चेइय-देवकूल-चित्तसभा-पवा-भायतणा- 
वसह्‌-भूर्िघर-मंडवाण य कए भायणभंडोवगरणस्सं वि विहस्स , 
अदुाए पुढवि हिसंति मंदबुद्धिया । । 

जलं च मज्जणय-पाण-भोयण-वत्यधोवण-सोयमादिएहि । 

पयण-पयावण-जसलावण-विदंसर्णोह्‌ अगणि 1 

रुप्प-चियण-ताचयंट-परदियुनक-हुणमुह्‌ (पेहुणमुह ) -कर्यल- 
सग्ग (साग) पत्त-वत्य एवमादिएहि भणि । 

भगार - परिया (वाडिया) र-भक्व-भोयण-सयणासण- 
फलक = मुसल - उखल -तत - विततातोज्ज-वहुण-वाहणा -मंडव- ` 
विविह्‌ भवण-तोरण - विडंग-देवेकुल - जालयद्धचंद - निज्जूहग- 
चेदसालियवेतिप-णिस्सेणि-दोणि चंगेरी - खील-मंडक (मेढग)- 
सभा-पवा-वसह्‌-गंध-मत्लाणृचेवरंव र्-जुय - नंगल ` (मे) मदय 
कुलिय-संदण - सोया-रह्‌-सगड-जाण-जोग्य-अद्टालग-चरिय-दार- 
गोपुर - फएतिह्‌ (दा)}-जंतस्ूलिय {या)-लउड - मूसंडि (मूस टि) 
सयग्पी-वहुपदरणा-वरणुवक्यराग कर्‌, अन्णोहि य एवमादए- 


प्रथम अध्ययन : हिसा-आाध्रव ४४ 


हि बहुहि कारणसएहिं हिसंति ते तरुगणे भणिता अभणिता 
(भणि य) एवमादी । 

सत्ते सत्तपरिवज्जिया उवहृणंति दढमूढा दारुणमती कोहा 
माणा माया लोभा हासा रती मरती सोय वेदत्थ जोयधम्मत्य- 
कामहैउ सवसा भवसा अट्शाए अणद्ढाए य तसपाणे थावरेय 
हिसंति । 

मेदवुद्धौ सवस! हणंति, अवसा दणंति, सवसा अवसा 
दुहो हणंति । अट्टा हणंति, अणदट्‌खा हणंत्ति, अट्ढा मणट्खा 
दुह्‌भो हंति । हस्ता हणंति, वेरा हणत्ति, रती (य) 
हणंति, हस्ता वेरारती हणंति। कुद्धा हणंत, चुद्धा 
हणंत्ति, मुद्धा हणंति, कुद्धा लुद्धा मृुद्धा दणंति ! त्था हरण॑त्ति, 
धम्मा हरंति, कामा हणंति, मत्या धस्मा कामा हंति ॥सू०३॥ 


सस्कृत-छायां 


ते च पुनः कर्वन्ति केचित्‌ पापाः मयता म्विरता सनिभूतपरिणाम- 
दुष्प्रयोफाः प्राणवधं भयकरं वहुविधं धहुएकारं परद्रःखोत्पादनप्रसक्ता एतेष 
त्रसस्थावरेषु जोवेपु प्रतिरनिविष्टाः, कितत्‌ ? 

पाठोन - तिमि-तिमिपलाऽनेकक्षप-विविधजातिमंशूक-दिविधकच्छप- 
नक्रचक्र-सकरद्विषिध - भूढसंह-ग्राहु - दित्िष्टक - मदुक-सीमाकार-पुलकफ- 
सु सुमार-यहुप्रफारान्‌ जसचरविधानहतांरचवमावीन्‌ । 

कुरा-ठर-सरभ - चमर-संवये-रभ्न ~ शग्रक-प्रणय-गोण-रीहित-हुय- 
गज-खर-करम-खद्धि-वानर-गवय-वक-श्युगाल- कोल-माजरि - कोसणनक- 
धीरन्दलफ-सादत्त-कोफतिक -ोकणि-मृग-महिप-प्यान्न-छगत-दी पिक-ए्वान्‌- 
तरक्ष-क्ष-भत्ल-शादर ल-सिह्‌-चित्लण (चिव्रल)-चवुष्पदविधानकूतारवव- 
मादोन्‌ ¦ 

भजगर-गोणत्त-ष राह्‌ - पुरकुलि-काकोवर-वमपुष्प-मातातिक-मषहोरण- 
उरेगविधानकतांत्ववमादोन्‌ । 

क्षारल-शएरम्य-सेह-सत्तक-गोघ ~ उन्दरनकुत ° गरट-नाहक-मगुस- 
खाडहिल ~ चातुष्पदिका (यातोत्पत्तिरा) गरहमोधिकाः (गृहकोङितिकाः) 
सरिसुपगर्णास्देवमारोन्‌ 1 


६ ` शी प्रशनव्यक्ररणं सूर 


कादम्यक्र - वेक ~ वलाका - सारस - शशा ~ सेतीफ - एरुलल-पंनुल- 
पारिप्लय ~ कीर (कोव]- शकुन - दीपिका - (पिपीलिका) -हंस-धृतरष्ट्‌- 
पचप्रास्त (कनास) - कुटोक्रोत - क्रोच - दकूतुण्ड - ठलि ` (णि) कालम . 
सुचोमुप - कपिल-पिगल ~ (पिगलाक्षक) - फाक-कारण्ड {षःरण्ड)-चक्रवाफ- 
उत्फरो श-गण्ड-पिगरुल-ग्ुक-्वहि-मदनताता (णाता) - नवीमुख-नन्दमानक- 
फोरफ-मू गारफ-कोणालक-जोवजोवक-तित्तिर-यत्तं क ~ लायक- कपिजतक- 
फपोत्तफ-पारावदफ-चटक-{दिक-कुकुः टक-पसर (धेसर)-मयुरफ-चकोरक- 
हदपौण्डरीकः (शालफ)-फरक-चिरल्ल (वोरल्ल)-ष्येन-चायस-निहुग- (विहंग). 
भेनारित्‌-चाष्त-( चाप ) -दल्परुलि-चमस्थिल-विततपक्षि-समुदगपलि-चर- 
विधानषतीश्चवमादीन्‌ । 

जलस्यलपचारिणस्तु (श्च) पञ्चेन्धिपान्‌- पशुगणान्‌ द्विफत्नि- 
फचतुरिन्धियान्‌ विविधान्‌ जीषान्‌ श्रियजीवितान्‌ मरणद्रःखप्रतिष्टूषान्‌ 
वराकान्‌ ध्नन्ति पटुसंपिलष्टकम्माणः । 

एपिधिविधै कारणे, छ तत्‌ ? चम॑-यसा-मांस-मेदः-सोणित-पहृत्‌- 
फिप्फिसि-मस्तुतिग-ह्‌दयान्परपित्तफोफस-दतार्थम्‌, अत्यि-मन्जा-न-नयन- 
फर्ण-स्नायु-नात्तिका- धमनी नग - दष्टा - विच्छ-चिव-विधाण - बालहैतोः, 
हिसंति च । । - 

श्रमरमधकरीगणान्‌ रसेषु ग्ध, तयैव प्रौश्दिपान्‌ सरीरोपकरणायः 
एपणान्‌, दोच्ियान्‌ पहन वस्प्रोपगृहपरिमण्डनार्यम्‌ । प 

मन्यए्ेयमादिमिः वद्भिः कारणश्तेरयुधा इहु हिसन्ति ध्रसान्‌ ; 
प्राणान्‌, दर्माष्विफेन्वियान्‌ पहूुन्‌ घराकान्‌ ध्रसाश्चान्यांस्तवाधितांश्चव 
तनुगयोरान्‌, समारभन्ते । ` 

अच्राणान्‌, मरणान्‌, अनायान्‌, भयारधवान्‌, पर्मनिगडदद्न्‌, ' ` 
अकुशषलपरिणःममंदयुद्धिजन-ुगेपान्‌, पूयियोमयान्‌, पृयिवोक्तभितान्‌, जल- 
मयान्‌ जतपतान्‌, भनलानिह्त - तृणवनस्पत्तिगणनिश्रिचतां्च तन्मयत्तरजी- 
याश्चेय तवापारान्‌ (ताहारान्‌) त्त्वरिणतवर्णगन्धररस्यर्णशरोरश्पान्‌ 
मचा. चश्चाश.पांरच व्रप्कायान्‌ भसंस्यान्‌ स्पादररापांश्च सूर्वमषावर- 
मरत्पेफगरीरनामतापारणांर्चानन्तान्‌ घ्नन्ति भयिजानतश्च परिजानतष्च 
जोवान्‌ एसिपिविधैः कार्णः, $ तत्‌ ? । | 

कपप पष्करिणो-यापौ - यप्र-क्प-सरस्तराग-पचिति-वे दिशा-धाततिरो" 
साराम-विहार-स्तरुपप्रक्रार-ढार-गोषुर-अट्टासलफ-दरिफा-सेवु-संक्रम-प्रा्द- 
विङल्प-पवन-यृहु-सरण-सयन-मापण-घेत्य-देवक्ुल-चियस् भा-प्रपा- भाप्रतन- ,. 


¢ न 


॥ 


9. । 


४ 
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पवसय-भूमिगृह-मंडपानां च कृते, भाएजन्‌-भण्डोपकरणस्य चिविधस्याययि 
[यिव हसन्ति मंदवबुद्धिकाः 1 

जलं च मज्जनकफ-पान-मोजन-वस्त्रधावन-शौचादिभिः 1 

पचन-पाचन ऽवालन-वि दक्तनेरग्निं । 

सूप्पं-व्यजन-तालवृम्त- (मयू रांग) “पृथुनफ-हुणमूल- करतल-सगेपत्न- 
वस्त्राविधिरनितलं । 

आगार - परिचार (प्रतिचारः)-धक्ष्य - भोजन ~ शयनासन - फलक- 
मुशलोद्‌ लल-ततचिततातोघ्य - षहून - घाहेन-मण्डप - विविध भवन- तोरण- 
विरंग - देवफुल - जालकार््ंचन्द्र - निय ह॒ (निन्य ह) - चन्र ~ णालिका- 
वेदिका ~ निःधेणि - द्रोणो - चद्धुः री - कोल -मुण्डका (मेदक) - पस्भा-प्रपा- 
वसथ-गन्धमार्यानुलेपाम्बर-युग-लांगल - मे (म) तिक - कुलकः - स्यन्दन- 
शिविका - रथ-शकट - यान - युग्याद्टालक-चरिका-दार-गोपुर-परिधा-यंन- 
शुलिका-लकुट-मुशुण्डि-शतघ्नी बहुप्रहुरणाऽव रणोपस्कराणां छते, मन्येश्चेव- 
मादिभिचहुिः कारणपतेहंसन्ति तांस्तङगणान्‌ । 

भणितानभ्रणितांप्चैवमादीन्‌ सत्त्वान्‌ स्वपरिवजितानुपध्नन्ति 
द्-मूढा दारणसतयः च्रोधन्मानान्मायाया लोभात्‌ हप्रत्यरतिशोकात्‌ 
देवार्थ (वेदार्थ) जोव (जोत) घमर्यिकामहैतोः स्ववशा अवशा मथयानर्थय 
च त्रसप्राणान्‌ स्थावराश्च हिषन्ति ! 


मन्दबुद्धयः सवशा ध्नन्ति, अवशा घ्नन्ति, स्ववशा अवः 
घ्नन्ति, अर्थाय घ्नन्ति, अनर्थाय घ्नन्ति, अर्थायानर्थाय दधा घ्नन्ति, 
घ्नन्ति, घेराद्‌ घ्नन्ति, रतेष्नन्ति, ह्‌स्यवैरर्तिः्यो ध्नन्ति, शरद्धा 
सुब्घा ध्नन्ति, मुग्धा घ्नन्ति, क्र द्धा मुग्धा चुन्धा घ्नन्ति, अर्थाद्‌ 
धर्माद्‌ ध्नन्ति, कामाद्‌ घ्नन्ति, अ्थदि धर्मात्कामाद्‌ घ्नन्ति ॥सू०॥३ 

पदा्यन्विप--(पुण घकेवि) भौर फिर कट्‌ (पादा) पापो | 
असंयम (अषिरया) पापक्रिया से अविरत, (अगिहुपे परिणामदुप्पयोगो) ३ 
परिणषमो मं मन-वचन्-ाया फे दृषप्रयुक्त करदे वाते, (परवुक्खोपाय 
परदुःखोत्यादन मे तत्पर, (इमेहि) इन (तसथावररोहु) शरस भौर स्थावर, 
जोवों में, (पडिणिविद्रा) द्वेषमाव रखने घलि, (त) पूर्वमत्र > 
विभिघ्न नाम चता चुके है, उप्त, (भयंकरं) भयंकर, (वहुवि) अनेक 
वालि, (बहृप्पगारं) अने प्रकार फे (पाणवहै) प्राणिवध को (करर 
ह (षिते?) वै भ्राणवध किन-फिनफा फिस लिए फरते ह ? 
तिमितिनिगल-अ्णेग प्षस-विविहजातिमेदुषक - दुविहफच्छमः ~ णककचदक-म 
भुसंड-विविह्गाह्‌-दिलिवेढय-मंडूम-सीमागार - पुलफ - सु सुमार॒बदहुप्पयारा 


त श्री भ्रनव्याकरण सूत्रं ` 


विहुमणाफए्‌ य ॒एवमारी) पाठीन नामफा मत्स्य, तिमि-ब़ामत्स्य, तिमिगल नामकं 
महामत्स्य, विविध प्रकार फौ छोटी मछलियां, अनेक जाति के मेढफ, दो प्रकार फे 
षटुए्‌, नक्रचक् नाम के जलजंतु, वो श्रफार फे मगर, भूढुसढ नामक मत्स्य, ग्राह 
(घषडिपिल), पुछ से लपेट लेने धाते रिलिवेष्टफ नामक ग्राह, मंदुफ, सीमाफारः 
आर पुलक पे पाचों प्राह-विशेय फे भेव, सु घुमार नामक जलचर जन्तु इत्यादि थे भौर 
पसे बहुत से प्रकार फे जलचर जोवों का प्राणवधं करते ह, जिनफे अनेक भेद वतापु 
ह 1 तया (कुरंग-रर-सरम-चमर-संथर-उरब्ध-ससय-पस्य-गोग-रोहिय-हय-मप-दरः- 
फरम-खग्गी-षानर-गवय-िग-सियाल - कोल - भज्जार - फोलसुणग-सिरियगदलगावत्त- , 
प्तोकतिय-मिय-महित-वियग्ध-छगल-दौविय-साण ~ परण्छ-भच्छ ~ भत्त ~ सद्‌ ल-सीह- 
चिल्यल-चउप्पययिहाणा कए प एवमादौ) कुरग-हिरण, ठरे जाति फो मृग, अष्टापद 
नाम के लोफग्रिसिर जंगली पु, चमरी गाव, स्ांभर, भेड्‌, सरगोश, प्रणय नामक 
वो खुरो वाते जंगलो जानवर, यैल , सहिते नामफ ॒चौपाया जानवर, घोड़ा, हषी, 
गधा, ऊट, गेंडा, संदर, रोज नामक जंगली गाय-वय, भेद्या, मीवङ़, चृहै फी 
सी आकृति घला फोल नामक्‌ जन्तु, दिष्ताव, षडा पुमर, धीकंवले ततथा भावत्तं | 
नामक एफ-सुरवालि परु, रतम कों फां करने घाला फोंफतिक नामक जानवर, ` 
दो ुरवाला मोक्णं नाम का पशुविशेध, मृग, भसा, ाघ, घकरा, चीता, कुत्ता, , 
चिज्जु-नरण, र, भालू, तात्र ल, (घय्वरशेर), सिह, चित्लल नामक घन्य जन्तु- 
विशेष, ये मौर देसे सद चुष्पव घौवों के अनेक प्रकार होते "ह, जिनके प्रकार 
पटले घताचुके ह ये सय चोपाये जानवरों के धेद हं। षस प्रकार चौपाये 
जानवरों फी पूर्योक्त करूर सोग हिसा करते ह (य) पथा (अयगरगोणसव राहु-मउलि 
फाजोवर-वरभ-पुप्फ-भासालिय-मष्टौरगोरमविहाणकए्‌ प॒ एवमादी) भजमर, विना फन, 
वालि सर्प, दुष्टि-विप सर्प, परङ़ (काफोदर) मामक पंप, दर्वोकर पपं या वभपुष्प 
नामक सपे, आप्तालिक नामक घडे सर्प, महोरग (षटुत धड़े सरपं), ये प्व पेट शे बलं 
गति करने वाले उर'परिसपं है, जिनके नेक प्रकार ' धतलाएु गए ह) इन पेट भौर 
भुजा के वस पर रेण कर या प्रक कर चलने वाले सर्पं जाति फे विक्चिष्ट जन्वुभों 
का प्राणयध ये क्रूर सोग करते है ! तया (छारल-सरंव-सेह्‌-सल्लग-गोधा-उंदर-ण उल 
सरड-जाह्ग-मंगरु्-खाडहिख-चाउप्पाहया छिरोलिया-्िरितिवगणे एवभादो) पूजार्थो 
से लने याले क्षारल, सरमय, सेहला--भिसक शरीर पर चारो भोर काटे होतेर्है 
जो गोल मीर फाला होता है, शल्यक (सीसोलिया), गोह, चष्ट, नेवा, भिरगिट, 
फोफडा, फांटो से सावृत शरीर वाला जाहूक, ष्व, गिते, वातोत्पत्तिकं या 
चार पैरों से चलने यासे चातुप्पदिक भुजपरिसपं जन्तु जो भूमा पे सरफ कर चलते 
ह, छिपकली इत्यादि ये मौर इन जंसे अनेक भुजपरिसपं जौवो फा प्राणवघ वे भूरकर्मा 
 फरते ह । तथा (कादंयक-यक-यलाका-सारस-भाडा-सेतीय-कुलल-यंयुल-पारिप्पव-कीर ' 
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(ष)-सउण-दीविय (पीषोलिय) हंस-धत्तरिुग (पव) भास-कूतीकोस-कूच-दगतु'-ढेलि 
(णि) यालग-सुयोभुह्‌-फयिल-पिगल (वयग) -फारंडग-चक्कवाग-उककोस-गर्ल-पिगुस. 
सुय-वरहिण-मयपणस्राल-नंदग्रुहु- नदमाणग - कोरक - भिगारग - कोणालग-जीवनीवक- 
तित्तिर-बहृग-लावक-फपिजल ~ कवोतक-पारेवयग - चङ्ग (चिदिग)-दिक-कुवफुड-येसर- 
मपुरग-चउरग-हयपोडरोय-करफ-वौ (ची) रल्त-सेण-वायस-चिह्‌ (हं) ग-भिणातसि-चास- 
वग्गुलि-चम्मद्ि्त-विततपप्ि-समुग्गपद्खि-वहुयरविहाणाकए एवमादी) हंस, बगला, 
बलाका - यगुती, सारस, आटो व सेतीका नामक जलपक्षी, लास पैरों वलि 
कलल नामक हंस, खंजन, चंचत जाति के पारिप्लव, सुम्भ या कोदपक्षौ, टिरहुरी 
नामक शकुन, वेवी नाम फौ मादापक्षी, सफेद पंख वाते हंस, शालौ चोच वाते 
धृतराष्ट्‌ नाम के हंस, फाति मुहु वाते पवभासर या भास नामक्‌ पक्षी, कूटीक्ोश, 
फरौच, जलमूर्गो, टठेलिकालग नामक जलचरपक्षी या उेणीकालक, वैया नामक 
पक्षी, सुगरी, फपल, पिल या पपिगलाक्न - पहाड़ी कौआ, फारंडक नामक 
जलचरपक्षी, चकवा, कुरर, गणड, लाल तोता, लालमुह वाला तोता, पिच्छ वाले 
मोर, मना, नंदीमुख, भूमिवर्तो दो अंगुलभर फे शरीर वाला-नंदमनिक, कोरक 
भृ पारक, चौकोर आरति वाते कोणालक, जीवजीवकः, चकोर, तीतर, घतकः, बटेर- 
लायाःफमेड़ी, कपिजल, कप्रूतर, विशेव प्रकार फे कपोते, चिडहिया,पानी पर चलने घाते 
हिक, गिदे, पूर्णा, बेसरया, पिच्छरहित भोर, चतुर चकोर, हदपुण्डरोक, फरक- 
ब्रह मे पेडा होने षाला, चीरिलिक घा बोरल्ल नामक पक्षिविधेष, बाज, कौआ, 
विहंग नामक पक्षीपित्तेष, भेनारित, चास, घल्गुलो, चमगीदड, विततपक्षी भौर 
समुद्ग पक्षौ--डो मगुष्य क्षे से याहर रहते है ; इस प्रफार जिन भाकाशचारी या 
उड्ने वाले पक्षियो के पहा नाम घताए गहै ये भौर न जेते आर भो पक्षियों 
पाये कूरकर्मा लोग प्राणवध फरते है। 

इस प्रकार (जलयलखहूचारिणो) जल, स्यल ओर आकाश में चलने वाले, 
(पंचंदिय) पचेन्दिय, (पसुगणे) षशुगणों शा, (वियतियचररिदिए) द्वीच्िय, 
त्रीन्दरिय, ओर चतुरिन्द्िय, (चिविहे) नाना प्रकार के, (पियजीविषए) भषनी जिदमी 
फो अत्यन्त प्यारी समज्ञने वातवे, {मरणदुक्खपडिक्ले) मत्युके दुःख से बिलकुल 
चिलाफं, (वराए्‌) बेचारे, (जीवे) जवो का ये (वहुसंकिलिटुकम्मा) अत्यन्त इुप्टकमं 
वाते प्राणी (इमेहि विविर्होहि कारर्णेोहि) इन विविध प्रयोजनों से, (हंति) वघ 
फरते ह । (क्ति?) ये प्रयोजन कौन-कोन से ह ?) चम्म-वसा-मंस-मेय-सोणिय- 
जगफिप्फि-मत्युु ग-हिययंत-पित्तफोप्फस-दंतट्वा) चमड़, चर्व, मांस, मेदा, रक्त, 
जिगर, फेफड़, दिमाग-पेजे, हदय, आतो, पित्त-फोफत-यानो शरीर का एक भाग-फुष्छुप 
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ओर दतो फे लिये, तया (अद्विभिज-नह-नयण-फर्ण-ण्हुारणि-नवरु-घमणि-सिग-दाटि 
पिच्छ-विस-विसाण-वाकहैड ) हड्डी, मन्जा, नख, आंख, कान, स्नायु - नसो - रमो, 
नाक, धमनि्यो-नादियो, सौग, दाद्‌, पिच्छ, विप, हाीदांत भौर केशों के तिष 
मारते हु ! (य) भौर, (रसेसु गिद्धा) रसों में आसक्त लोलुप प्राणी (भमरमधुकरीगणे) 
भौरो ओर मधुमव्खिों को (हिसंति) हिसा करते ह । (तहैव) इसी प्रकार, 
(वत्थोहरपरिभंडणदुा) घर मे सोने, नहाने, शौच जाने, वस्त्रादि का प्रसाधनं 
(श्डगार) करने, भोजन घनाने, भोजन करने, पानौ रखने आदि के गृहो-उपगृहों का ¦ 
खासतौर से रंगरौगन करने था सुशोभित करने कै लिए, (सरीरोवगरणद्राए) शरीर 
ओर अन्य साधनों को संस्कारित करने या शुद्धकफरने या भाजने धोनेके लिए, 
(किवणे) दयनौय (बहवे) बहुत से (तिदेदिए) तीन इन्द्रियों वाले जीवो, (वेदंदिषए्‌) दो 
इच्दियो बाले प्राणियों को मारते हु । (य) ओर, (एवमादिर्एहि) ये भौर इसी प्रकार 
फे (अष्णेहि) अन्य, (वहु) बहुत से, (कारणसतेहिं) सकं कारणो पे, (अब्हा) 
अज्ञानी जोव (इह) इस सोक मे, (तसे पाणे) त्रस प्राणियों फो, (हिसंति) हिंसा करते 
है! (य) भौर (बहवे) बहुत से (वराए) वेचारे दीन, (इसे) इन सामने दिखाई देने 
वाले, (एमिंदिएु) एकैन्दिय (पाणे) जीवों का, (य) भौर (तदस्सिए) उन एकेन्धिय 
जीवों के आधित (चेव) ही, (अण्ण) दरसरे, (तणुरीरे) बहुत छोटे शरीर चाने, 
-(तसे) त्रसजीवों का, (समारभंति) नाश कर डलते ह। इसी तरह (अत्ताणे) 
सुरक्षारहित, (असरणे) शरणहीन, {अणाहे) अनाय, (अबवांधये) बन्धूजनरहित, ` 
(कम्मनिगलबचं ) कमो फी वेडियों से जकटे हए, (भफूसल परिणाम मंदचयुद्धि जण- 
दुव्विजाणषए) मिथ्यात्व के उदय से अशुभं परिणाम वालों तथा मंदयुद्धिलोगो दारा 
मुरिफल से जाने जा सकने योग्य जीदन वालों (पुढवीमए्‌) धृष्वीमयशरोर वालो; 
(पुदवीसंसिए) प्रथ्वौ फे आधित रहने चासे अलस्िया आदि त्रस जीवों, एवं 
(जलम्‌) जलमयशरीरवालों (जलगषए) जल फे आधित रहने वाले फुहारे आदि 
जीवों , (अणलाणिलतणवस्सदगणनिस्सिए) अग्नि, चायु, तृण मौर वनस्पतिग्ण कै 
आधित रहुने वाने भ्रस्त जीयो (य) मौर (तम्मयतज्निएुं चेव) उन्हीं अगति, वपु, 
वनस्पति आदि फे ही चिकार जन्य, जो उन्हीं में रहते है, उन, तया अग्नि आदि कौ 
योनिर्यो याले जीवो, (तदाहारे) उन्हीं के जआधार पर रहने वालों था पृच्वौ आदि फा 
ही माहार करने चालो, (तप्परिणय-वण्णगंधरसफासयोदिर्वे) उन्ही पृथ्वी आदि के 
रूप में परिणत वणं, सन्घ, रस ओर स्पऱ्मय शरोर वालो, (मचक्ुपे) आर्यो ते नदी , 
दिखाई देने वालो (य) गीर (चकलु) आंखो से दिखाई देने वालो, (असंषे तसकाडइए) 
मसंस्य त्रसक्तामिफ जीवों (य) तया (सुहमवायर पत्तेयसरोर नामसाधारणे अणते 
थावरकापए्‌) सूक्ष्म, यादर, प्रत्येकं शरीर भौर साधारण शरीर पाले अनत स्थावर 
काथिकः जीर्वो का, (अचिजाणभो) मपने दुःख फो महीं जानने वाले (य) भौर (विजाणओ) 
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जानने वाते, (जीव) जीचों फा (दरमेहि) आगे ताए जाने वाले इन (विविर्हूहु) विभिन्न, 
(कारर्णोहि) कारणो से (हणंति) घाते करते है । 

(किते ?} ये कारण कौन-फौन-से ह ? (करिसण-पोक्खरिणी-वावि-वप्पिणि-कूव- 
सर-तलाग-चिति-वेइया-पात्तिय-आराम-विहार-यूभ-पागार-दार-गोउर-अटालग-चरिया-सेतु- 
संकम-पासाय-विकप्प-भवण-घर-सरण-लेण-भवण-चेदय-देवकुल-चित्तसभा-पवा-भायतणा- 
वसह-मूमिघर-मंडवाण कए} चेती था खेत, पुष्करण - छोटा तालाव-पोखर, बावड़ी, 
षयारिया, कू आ, तालाव, कमलसरोवर, चिता, वेदिका, खार, बाग, वौदविहार या 
मढ, स्तुष, कोट, द्वार, नमर फा सदर दरवाजा, अटारी, नगर भीर फोट के बीचमें 
आठ हाय चौडा मागे, पुल, विकट स्थान ते उतरने का मागे, राजमवन-महल, 
बंगला, या प्रास्ताद फे अन्तर्गत मफान, भवन-पदका घर, मामूली घर, तुणकुटीर- 
कोपी, परवतोय आवासस्य, बाजार, यक्षादि की प्रतिमा फे स्यान, देवालय - शिखर. 
बद्धदेव-भवन, चित्रो से सुसञ्जित सभामण्डप, प्याऊ, देवायतन - देवस्यान, तापसो का 
आश्रम, भूमिगृहु-तलघर या भौयरा, छाया के लिएु कपड़े फे तम्ब - मंडप फे लिए 
(य) ओर, (विविहस्स) अनेक प्रकार के (भायण भंडोवगरणस्स) सोना-चांदी, ताम्बाः 
पीतल आदि धाुभों के वतंनों तथा सिरी फे अनेक किस्म फे बर्तनो एवे नमफ मिचं 
आदि येचने फौ सामग्रीररूप (कराना) तण ऊखल भूसल आदि साधनरूप उपकरणों फे 
(अह्राए) निमित्त, (मंद ब्ुद्धिषा) मदवुदधिवाने लोग, (पुढवि) प्रथ्वीकापिक जीवों को, 
(हसति) हिसा करते है 1 (य) जौर, (मज्जणय-पाण-मोयण-वत्य-घोवण-सोयमादिर्एहि) 
स्नान, पान, भोजन,वस्व धोने भौर शौच (सफाई माजने, धोने, कुल्ला करने,टट्री जाने 
आदि) आदि कारणों से (जलं) जलफायिक जीवों का (य) तथा (पयणपयाबण जलावण- 
विदंसर्णेोहि)पफाने, पकवान, जलानेःउजाला करने आदि कारणो से (अगणि) अग्निकाय 
के जीवो का, तथा (सुप्प-वियण-तालयंर-परियुनक-हुणमुह्‌ - करयल-सम्गपत्त-वत्य 
एवमादिर्एहि) सुप (छाज), पंख, ताड के पत्तो के पंवे, मोरपंख, कागज आदि फे पञ्चे, 
मु हहाय, सग्गवृक्ष फे पत्तेवस्त्र ञादि से (हवा फरके) (अणिलं) वायुकायिकजीवों का 
घात करते ह । तथा (अगार-परि (डि) यार-भक्ख-भोयण-सयणासण-फलक-मुसल- 
उखल-तत-विततातोज्ज-वहुण-बाहण-मंडव-दिविहुभवण-तोरण-विटं ग-देवकुल-नालयद चंद 
निञ्जुहग - रंदसालिय - वेतिय -निस्सेणि-दोणि-चंगेरो-ील-मंडव-समावपहु-गंधमल्ला- 
णुलेवणंबर-जुय-नंगल-मेदय-कुलिय-संद> ~ सीया-रह्‌-सगड-जाणजोग्ग-अद्ूलग-चरिअ- 
वार-गोपुरफलिह-जंत-सुलिपा-लउड-मुसंदि-सयग्धो-बहुपहरणा-वरणुवद्यराण कए) घर, 
तलवार आदि का म्यान, मोदक आदि भक्ष्यवस्तु, चावल जादि भोजन, शय्या, भासन 

(खार या पलंग) तकड़ी का तस्त (पटा), मुसल, उखल, वणां आदि वाद्य, ढोल, 
नमा डे आदि वने, जहाज, गाड़ी आदि सवास, तत्ता आदि का मंडप, अनेक प्रकार 
के भवन (ईमारते), तोरण, फदूतरों के वैठने फा स्यान, देवालय, सरोसे, विरेय 


~ 
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किस्म फी सीद्धिां+दरवाजे पर अगल-वगल में निफले हए लकड़ी फे फगरे,चोबाराचेदौ 
निसनी, नाव, बड़ी टोफरी, फोल (घ टिया), रावटी था सेमा (कपड़े - कौ पटफुटी). 
सभा, प्याऊ, मठ, भुगर्धित चृणं (पाउडर) फूल को माला मौर चन्दन आदिक 
लेप, फपडे, जूषा (जूजा); हल, खेत फो जोतने फे बाद भूमि फो सम करगे वाता 
सीजार {सुहामा), हल कौ तरह फा खेती फा जौजार, विशेष प्रफार फा रथ, पालकी, 
रथ, वलगाडी, यान-एफ विरोष प्रकार फौ घोड़ा मादि के यतने से चलने वाली गाद, 
अटारी, नगर ओर प्राफार फे वीच फाञाठ हाय फा मागं, द्वार, नगर फा सदर 
दरवाजा, आगल, रंहट था खाई को ठकने के लिए अरध्र मादि यत्र, शूली, लाटी, 
संर, तोप, तलवार मादि बहुत प्रहार फरने फे शस्त्र, ढाल, षवच भादि आवरण, 
एवं मंच, पलंग, मकान मादि उपकरणो-- साधनो फे लिषएु, (एवमारिर्फह्‌) ये अर 
इसौ प्रकार के (अरण्णोहि) अन्य, (बहूहि) बहुत से, (कारणसर्णह) संफडों कारणों 
-- प्रयोजनों फो सेकर (ते) उन (तस्गणे) यक्षो फे समूह्‌ (उपलक्षण से मन्य वन- 
स्यतिक्राधिक जीवों) कौ (हिसंति) हिसा फते ह ! (एवमादी) दस प्रकार मौर भी, 
(भणिता) फे हए (मघणिएु य) अथवा नही करे हुए, (सत्तपरिवज्जिया) शक्ति हीन, 
(सत्ते) प्राणियों फा, (वदमूढा) पापकमं मे दृढ भीर्‌ मूढ अथवा वच्चमूखं, (दारुणमती) 
फोर बुद्धि याते जीव (उवहणंति) घात करते हँ । कित फारण सेमातेर्हः 
(कोहा) फो, हप भौर ध्या के चण, (माणा) मिमान फे वश, (माया) फपटवक्ष, 
(लोहा) लोभवश्च, (हास-रती-भरतौ-सोय-येदत्य-जीय कामत्यधम्महैउ) हास्यं के वश, 
रति,मरति भौर शोक के वप, वेव र्यात्‌ स्तनी वेद, पुरुषमेद व नपुःसकयेव मे से किसौ 
वेद फे उदय होने पर उस्र फी पूति फे लिए, अथवा 'वेदत्य' पाठ होने से वेदोक्त 
खनृष्ठान फे लिए" यह अर्थं भौ निकलता है । जीने फौ कामना के लिए, काम भोग की 
वाञ्छापूतिं के लिए, अथं के लिए मौर करुलजाति मादि के तथाकथित धमं पालन के 
लिए या धम के नाम पर यता हुई ध्या के हतु; (सवस) स्वाधीन - (भवसता) या 
पराधौन होकर, (बट्‌ठा) प्रयोजन से (य) ओर (अणट्ढाए्‌) यिना हौ प्रयोजन के, 
(त्तपाणे) च्रसगीवों (य) सौर (चावरे) स्थावरजीयो फ (हसति) हसा करते है । 
(मंदवुद्धौ सवसा हृणंति) मंदयुदि वाले अन्लजन स्वाधीन होफर भारते है, 
(लवस्रा हणंति) पराघीन होकर मारते ह, (तवसा मवसा दृहुओ हणंति) स्वतंत्र व 
परतंत्र होकर दोनो प्रकार से मारते हु, (अरडा हृणंति) भ्रयोजनवशे भारते ह, (मण्ड 
हंति) विना प्रयोजन के मारते ह (दृढा अणद्ख बहम हंति), प्रयोजन च 
निष्प्रयोजन दोनों तरह से मारते ह, (हस्सा हंति) हंसी मे मारते ह, (वेरा हंति) 
शघ्रूतावस मारते हँ, (रत हृणंति) भोगों में रति (भासक्ति) के फारण से माते. 
(हस्सयेरतीय हणंति) करई हंसी, वैर मौर रति इन तीनों फारणों ते मातेरहैः 
(कुठा हणंति) कई च. होकर मारते ह,(चुद हेति) करई चुम्ध यानौ किसी घीन में 


»५ 
॥ 
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आसक्त होकर मारते ह, (मुद्धा हणंति) कर्द कफस पर मुग्ध (फिदा) होकर मारते 
हैषा सूद यन षर मारते ह (कुद्धा चुदा मुदा हणंति) कई क्रोधी, चुम्ध ओर मुग्ध 
होकर मारते है, (अत्या हणंति) र्द अयं फे निमित्त से मारते है, (धम्मा हणंति) 
फट धमं फे नाम पर भारते है; (कामाः हणंति) करट फामभोगफे तिए मारते, 
(अत्या धम्मा फामा हृणंति) करई अर्य--धनसम्पत्ति, धर्म मौर काम को लेफर 
मारते हु । 


मूला्थ- करई पापिष्ठ, मसंयमी,पाप क्रिया से अविरत, मन वचन काया 
को अनुपश्ान्त परिणामो में दुषप्रयक्त करने वाले, दूसरों को दुःख देने मे उद्यत 
दन भागे कहे जाने वाले चरस भौर स्थावर जीवोंके पी लोग पुवसूत्रोक्त 
अनेक प्रकार के उस भयंकर प्राणिवघ को केर है । 


वे जिने-जिन प्राणियों का जीर जिस-जिस प्रयोजन से वघ करते ह ; 
उनके नाम इस प्रकार है-पाठीन,तिमि, तिर्मिगल (महामत्स्य),विविध प्रकार 
को छटी मद्धलिर्या, अनेक जाति के मेंढक, दो प्रकार के क्वए, नक्र का 
समूह्‌, दो तरह्‌ क मगरमच्छ, भूढसंढ नामक मत्स्य, प्राहु (घडियाल), दिति 
वेष्टक, मेदक, सीमाकार ओर पुलक ये पांचो प्रकार के ग्राह, सुसुमार-- 
शिश्युमार इत्यादि ये जीर एेसे अनेक प्रकार के जलचरजीवों का वै वघ 
करते है | 

तथा हिरण, रुरु नामक मृग, भष्टापद नामक लोकप्रसिद्ध जंगली पश 
चमरी गाय, सभर, मेड, खरगोश, प्रशय नामक दो सुरों वाले जंगली जानवर, 
वेल, रोहित मामक चौपाया जानवर, घोड़ा, हाथी, गधा, ऊट, गडा, वंदर, 
रोजनामक जंगली गाय (गवय), भेडिया, गीदड़, चह को-सी आक्रति वाला 
कोल, विलाव, वड़ा समर, श्रीकंदल भौर आवत्त नामक एकलुर वाले परु, 
लोमडी या रातमें कोको करने वाला कोकतिक नामक जंगली जानवर, 
दो खुरवाला गोकणं, मृग, भसा, वाघ, बकरा, चीता, कुत्ता, विञ्न्‌ (जरख) 
री, भालू, शादु ल (केसरी सिह), सिह मौर चिल्लल इत्यादि ; ये ओर इस 
प्रकार के मौर भी अनेक प्रकारके चौपाये जीवोंकोवे मारते दहै। 

दूसी प्रकार अजगर, विना फन वाले सप, दष्टिविपसप, पर, दर्वीकर, 
द्भ पृष्पसप, असालिक सपं, महोरग (विशाल काय सांप) ; इत्यादि ननाविध 
पेट के बल चलने वाले उर-परिसप जानवर ह । इन सव सप जातीय प्राणियों 
कवे क्र.रकर्मा वघ करते है 1 


इसी प्रकार क्षारल, सरम्व, सेहला (काटिदार काला जीव), शल्यक, 
गोह्‌, चूहा, नेवला, गिरगिट, केकड़ा, जाहक, छ्यु दर, गिलहरी, वातोत्त्पत्तिक 
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ओर छिपकली आदि नाना प्रकार के चातुप्पदिक भौर भुजाओं से सरक कर 
चलने वाले ग्ुजपरिसपं प्राणी होति है, जिनका वध वे अधम करते ह ।. 
तथा हंस, वगला, वगरती, सारस, गाडी व सेतीका नामक जलपक्षी 
लालपंसे वालि कुलल हंस, खंजन, पारिप्लव, सुरे या कीवे पक्षी, टिष्हरी, ` 
देवी नाम की मादापक्षी, सफेद पंखवाले हंस, काली चोच वाले धृत्तराष्ट्‌ हस, , 
काले मह॒ वाले पवभास्च या भासपक्षी, कुटीकोश, करौँच (वुःररी), ` जलमर्गी, 
देलिक्रालग (ढेणिकालक), सूचीमुख (वया पक्षी) सुगरी, कपिल, कारडक, 
पिगल या पिगलक्ष-पहाडी कौ, चकवा, कुरर, गरुड, लाल तोता, लाल 
मरह वाला तोता, पिच्छ वाते मोर, मना, नंदीमुख, नंदमाणक, कोरक, ` 
भू'गारक,कोणालक, जीवजीवक, चकोर, तीतर, वतक, लावा (बटेर), कमेडी, ` 
कपिजल, कद्ूतर, विशे जाति का कवृतर, चिडिया, हिक (पानी परर चलने 
वाले), गिद्ध, सर्गा, वेसर, विना पिच्छ का मोर, चकोर, हुदपु डरीक, करक, 
बाज, कौञा, विहंग नामक पक्षी, भेनारित, चास, वल्गुली -वागल, चमगीदड्‌ , 
इत्यादि नानाविध आकारलचारी या पो के वल उड़ने वलि ये तथा ओरमभी 
अनेक पक्षौ होते है, जिनका वे निदय लोग वध केरते है । 

इ प्रकार उपयु क्त जलचर, स्थलचर-चौपाये, उरःपरिसपं भुजपरिसपं 
यर वेचरपक्षी ; इन पञ्चेन्द्रिय तियञ्चगति कै प्रणयो को. तथा दो इृल्दियो 
वाले, तीने इन्द्रियों वाले नाना प्रकार के विकलेन्द्रिय त्रस जीव, जिनको अपना 
जीवनं अत्यन्त प्रिय है, जो मृघ्युकेदुःखको केतरई्‌ नहीं चाहते ; उन बेचारे 
दीन जीवों की ये दुष्टकमं करने वाते दुरात्मा आगे वताए जाने वाति निम्नोक्त 
विविध कारणो- प्रयोजनों से हिसा करते है 1 

वे प्रयोजन कौन-फौन से है, यह बता रहे हँ- उनमें से कई तो चमडे 
चर्वी, मांस, मेदा, रवते, जिगर, फेफडे, भेजा (दिमाग), हृदय, आंतो, पित्त, 
फोफस (पुप्फुस) भौर दांतों के लिए उन निरपराध जीवो का प्राणवधं करते 
ह 1 तथा कद हड्डी, मज्जा, नख, अखि, कानों, स्नायुमो-नसों (रगो), नाक, 
धमनियों (नादियों), सीगो. दाद्‌, पिच्छ, विप, दहाथीदांत भौर फेगों के (प्राप्त 
करने के) लिए उनका प्राणनाश करते ई । 

यर करट रसलोलुप अयम शहद प्राप्त केरे के लोम में मरो भौर 
मधघुमक्खियो का प्राणवघ कर्‌ देते ह । 

इसी तरह कई मूढ़ अपने वस्त्रो को ररंगने या वद्या वनने एवं घटम ' 
सोने, नहाने, शौच जाने, वस्त्रादि का प्रसाधन (श्य गार) करने, भोजन वनाने 
पानी रखने आदि के उपगृहों को सासतौयसे रंगसोगनकरने या सुदयोमितकरने 
वैः लिए एवं कई अपने शरीर भौर अन्य साघनों को संस्कारित करने, माजन, * 
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घोने या सफ करने कै लिए दीन-हीने अगणित तीन इन्द्रियो भौर दो इन्द्रिय वाले 
जीवों की हिसा करते ह । दसी प्रकार के दूसरे वहुत-से संकड़ों कारणो से अज्ञानी 
जीव इस लोक भं वेचारे व्रसजीवों का वघ कर डालते ह । इसी प्रकार वहूत-से 
अज्ञानी जीव वेचारे इन एकेन्द्रिय जीवों का ओौर उन एकेन्रिय जीवों केही 
आधित बहुत से सूक्ष्म शरीर वाते त्रसजोवों का नाशे कर डालते हं । 
वे एकैन्द्िय जीव सुरभारहित, अशरण, अनाथ, वन्धुजनरहित, कर्मो 

की बेटियों से जकडे हुए होते है, मिध्यात्वी होने से उनके परिणाम शुभ नहीं 
होते, मंदबुद्धि प्राणियों को उनके अस्तित्वं का ज्ञान दुष्कर होता है । उनमें 
पृथ्वीकाथिक जीवों का शरीर पृथ्वीमय होता हैः उनके आधित कर 
अलसिया आदि त्रसजीव होते हँ ; भप्काय के जीवों का शरीर जलमय होता 
है, उसके आधित फु आरे वग॑रह वहूुत-से चरस जन्तु रहं है, तथा अग्नि, वाप 
ओर वनस्पति आदि का शरीर भी क्रमशः अग्निमय, वायुमय भौर वनस्पति- 
मय होता है, उनके आधित रहने वाले या उन्हींकेही विकार से उत्पन्न करद 
जन्तु होते ह । ये सब एकेन्दरिय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पति 
केही आधारपरया आहर पर रहते हैः भीर पृथ्वी आदिके सूपमेंही 

परिणत वर्ण-गन्ध-रस-स्परंमय शरीर धारण करके रहते है । इनमे कई 
सूक्ष्म है. जो मखो मे दिखाई नहीं देत्ते ; करई खो से दिखाई देते है । एसे 

तरस्कायिक जीव असंख्य होते है । मौर स्थावर कायिक जीव सूष््म, बादर, 

प्रत्येक ओर साधौरण शरीर के भेद से अनन्त ह । इनमे से कृई जीव अपने 

विनाश कैदुःखको स्पष्ट महसूस करते है गौर कर्द स्पष्ट महसूस नही 

करते । मोहान्ध जीवे आगे वताये जाने वाले इन विविध कारणों प्रयोजनों 

से उनका संहार करते है । वै प्रयोजन इस प्रकार 

कृपिकमं, पुष्करिणी, वावड़ी, खेत, क्यारी, कं आ, तालाव, कमलं 

वाला सरोवर, चिता, वेदिका, खाई, बाग, वौद्ध-विहार या मठ, स्तूप, कोट, 

दार, नगर का सदर दर्राजा, अटारी, नगर ओर कोरके वीच का आठ 

हाथ का मार्ग, परल, उवड़खावड जगह से उतरनै का रास्ता, राजमहल, 

बंगला या प्रासाद के अन्तगंत मकान, भवन (पक्काधर), तुणकरुटीर या 

भौपडी, मामूली घर, गुफ़ा, वाजार, यक्नादि की प्रतिमा का स्थान, 

शिखर वाले देवालय (मन्दिर), चित्रो से सूसञ्जित सभामण्डप, प्याऊ, 

देवायतन, तापसो का आश्रम या मठ, भूमिगृह्‌, ओर मण्डप (तम्ब ) 

के लिए तथा अनेक प्रकार के सोने, चांदी, तावा, पीतल आदि धातुं के 

अनेक किस्म के वर्तनों एवं नमक भिचं आदि वेचने के साधनों (किराने) 


५६ ` श्री प्रशनव्याकरण सूत्र ` 


तथा ऊखल भ्रूसल आदि अनेक उपकरणों के लिए मन्द बुद्धि लोग पृरथ्वीकायिक ` 


जीवों की हिसा करते हैं । ॐ 


स्नान, पान, भोजन, वस््रप्रक्नालन तथा शौच आदि कार्यो कै लिए - 


जलकायिक जीवों की हिसा कसते रह 1 


एवं पकाने, पकवाने, जलाने भौर उजाला करने आदि कामों क 


लिए भग्निकायिक जीवों कौ हिसा करते है । 


सूप (खाज), पंखो, ताडपमर कै पंखो, मोर पंख कै पंखोकागन भादिके, 
पन्ने, मु ह, हथेली स्गगवृक्च कै पत्तं मौर वस्र जादि साधनों से वागुकायिक 
जीवों की हिसा करते हैँ । । 


तथः मकान, तलवार वरह का म्यान,मोदक आदि भक्ष्यवस्तु, भोजन, 
दाय्या,आसन.लकड़ी के पट्टे, ऊखल।, मूसल,बीणा आदि तार वाते वाजे, ढोल्‌- 
नगाडे आदि चमडे से मढ़ हुए वाजे, अन्य वाजे, जहाज, गाड़ी आदि सवारी, 
लता भादि का मंडप.अनेक प्रकार के भवन (इमारतें), तोरण,कवृतरो के वेठने' 
कां स्थान, देवालय, भरोे, विशेप किस्म कौ सीदटियां, दरवाजे पर अगल 
वगल में निकले हुए लकड़ी के कंगूरे, चौबारा, वेदी, निसेनी, नाव, बड़ी ` 
टोकरी, कील (ख विया), रावटी (खेमा), सभा, प्याऊ, मठ, भगन्वित चृणं 
(पाउडर), फूलों को माला ओौर चंदन मादि फा लेप, कपडे, जुड़ा-जुभा, 
हल, खेत जोतने के वाद भूमि को सम करने वाला ओजार (सुहागा)- हल को 
तरह का खेती का ओौजार, विदेष प्रकार का रथ, पालकी, रथ, वलगाडी, 
यनि (घोड़ा भादि के जुतने से चलने वाली सवारी), एक तरह की पालकी, ` 
अटारी, नगर ओरं प्राकार कै वीच का ८ हाय चौड़ा रास्ता, दार, नगरका 
सदर दरवाजा, भागल, अरघट आदि य॑त्र, शूली, लारी, वंदुक, तोप, अन्य 
हथियार, ढाल, कवच आदि आवरण, मंच आदि उपकरणो- साधनों के लिए, 


इन भौर एसे ही दूसरे बहुत से सैकड़ों कारणो--प्रयोजनों से वे उन तस्गणों ` 


{उपलक्षण से वनस्पतिकायिक जीवों) कौ हिसा कसते है । 

इस प्रकार मौर भी उपर कटे हुए या नहीं कहे हुए शक्तिदीन प्राणियोौ. 
का पापकम में दुद्‌, मढ व कठोरमति जीव घात करते ह । उनमें से कर्तो 
क्रीय कै वज्ञ, कट मान के वदा, कई माया के वक्ष, कई लोभ के वश, करई 
दसी, रति, अरति ओर शोक के वश, कर्द स्त्री मादि वेद का उदय होने पर 
उसकी पूरतिं के लिए, यवा वेदोक्त अनुष्ठान के लिए, जीने की कामना से 


्ररिति होकर कामभोग की इच्छा पूरी करनेके जिए, अथं के लिए गौर , ` 


कुल जाति दि के तयाकथित धमं के पालन के लिएया धर्मक नामप्र ,. ` 


प्रथम अध्ययन : हिसा-आश्चव ५७ 


वताई हुई क्रिया के हेतु स्वाधीन होकर या पराधीन होकर, प्रसोजनसेया 
निष्प्रयोजन ्रसजीनो भीर स्थावर जीवो की हसा कसते है । 
के मंदमति अज्जन इन्दं स्वाघीन होकर मारते ई, कद्‌ पराधीनं 
होकर मारते है, करई स्वाधीन भौर पराधीन होकर दोनों तरह से मारते 
कई प्रयोजनेवदा मारते ३, करई चिना ही प्रयोजन के मारते ह, कई प्रयोजन 
ओर निष्प्रयोजनं दोनो तरह से मारते ह, करई हास्यवश मारते है, कई वेर 
(अदावत) के कारण मारते है, करद्‌ भोगो में रति (आसक्ति) के कारण मारते 
दै, करई हंसी, वैर ओर रतितीनों कारणोंसे मारते दहै, करई क्रंद होकर 
मारते है, कई लुव्य (आसक्त) होकर मारते है, करई मुग्ध (फिदा) होकर 
मारते है, कर क्र ढ, चुन्ध भौर गग्व होकर मारते ह, कई अथं के निमित्त से 
मारते है, कई घर्म के नाम पर मारते ह, करई कामभोग के लिए मारते है, करद 
अथ, धमं ओौर काम तीनों के निमित्त से मारतेहं। 
ठ्पाद्या 
तीन घाते प्रस्तुत सूधपाठ मे मुख्यतया तीन वातौ प्रर प्रकाश डाला 
गया है-- 
॥ (१) दिक जीबी के स्वभावं प्रर, (२) जिन जीवों कीरहिस्रा की जातीरहै, 
उनके नामोल्लेख पर, (३) हिसा के कारण, प्रयोजने यां निमित्त पर । 
हिसिफ जीवों फा स्वपाव--हिसाकेर्तां जीवों के स्वभाव का वर्णेन करते 
हए शास््रकार कहते ह कि इस लोक ओर परलोक मेँ सर्वत्र दु.ख देने वाली, अनेकं 
भेद-प्रभेदयुक्तं भयंकर हिसा मेषे ही प्रवृत्त होतेह, जिनकी आत्मा पापानुवन्धी 
पापकर्म के उदय सै रातदिनपापमे ही मग्न रहती; जो केवल इन्धियों आर 
मनकेदही गुलाम है, जिन्हे संयम (नियंवण) नाम की कोई चीज महीं सुहाती, 
पापकारयोँ से विरतनहोने के कारण जो ज्ञान, दशन, चारित्र, त्याग, तप, सुध्यान, 
भावना मादि से कसो दूर रहते है, जिनके मन में कभी शान्त परिणाम नहीं थापे 
ओर उने अशान्त परिणामो के कारणं जिनके मन, वचन ओर काया दुष्परवृत्तियो में 
वेरोकटोक भटकते रहते है, इस कारण जो सदा अज्ञान, मोहं ओर प्रमाद में 
ग्रस्त रहते है । 
हिसा किए जने वाते जीव--शास््रक(र ने पञ्चेन्द्रिय से लेकर क्रमशः 
एकेद्िय तके कै जीवो का नामोल्लेख करके स्पष्ट समञ्च दिया है। पञ्चेद्धिय 
तिर्यञ्चजीवों मे स्थलचर (चतुप्पद, ` †पाये), उरःपरिसपं ओर भुजपरिसपं, जलघर- 
मत्स्य आदि ओर सेचैर-पक्षियो के क्रमशः नाम खोल कर तथा चतुररिग्द्रिय, ब्रीन्धिय, 
दीन्िय, एवं पृथ्वीकाय मादि स्थावर जीवों का सामान्यतया उरलेख करके यह्‌ 
बतादियाहै कि कोई भरी व्यक्ति दइसभ्रममेंन रहै करि हम पच्चेद्धियों ओर उनमें 
भी मनुष्यो कोही इस संसारम जीने का अधिकार ह \. मनुष्य के सिवाय अन्य सव 


५८ श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 


प्राणौ मनूष्य के मौजशौक या वैपयिक सुख कामना की पूति वै लिषु ह 1 उन जीवों 
कौ भी जीने का अधिकार है । अपनी आत्मा के समान उन्हे भौ मुव ओर दुका 
संवेदन होता है, उन्हे भी मरने का दुःख अतीव्रं पीड़ा पर्हुचातां है 1 पृथ्वी, जल, अगि, 
वायु ओर वनस्पति, इन एकेद्िय प्राणियों में चाहे चेतना सुपुप्तं या मूच्छितौ, 
परन्तु है अवश्य । वेदिक धमममान्य स्मृतिशास्त्र मे भी इसे माना है-- 
'अन्तःप्रजञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः । 
शारीरजः क्मदोषर्थान्ति स्थावरतां नरः ॥1 

ध्ये स्थावर जीव भी सुख ओर दुःख के सुवेदन से युक्त ओौर अन्तश्नेतमा वाले 
होते १ । मनुष्य शरीरजन्य कर्म-दोपौं के कारण स्थावर योनियं को प्राप्त 
करता है 

मनुष्य संसार के सभी प्राभियो में ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ माना जाताहै। उसकी 
ज्येष्ठता ओर शेष्टत्ा तभी सार्थकः हो सकती है, जवे वहं अपने से निम्न ओर भविक- 
सित चेतना वाले या अल्पयिकसित चेतनाशील प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति, 
यत्सलता, भौर आत्मीयता का व्यवहार करे । यही कारणदै कि शास््कारोंनेउन 
प्राणि की दयनीयता का सजीव चित्र खींचकर संसार के श्रष्ठ प्राणी--मनुष्य 
का ध्यान आकपितते किया है कि “वे वेचारे उत्राण ह, अशरण रहै, अनाथ है, अवरंघधव ` 
है, भपने पूर्ेकृत कर्मो की वेडियों से जकडं हृए ह, मिष्यात्ववश अकुशल परिणामी है 
साधारण मंदवुद्धि मानव इनमे अस्तित्व की उमेक्षाकर देता है.) इसी प्रकर तिर्यव्त- 
पवेन्द्रिय (जनस्थलनमचारी) जीवों भौर विकलेन्द्रियः (दो-तीन-चार इन्द्रियों वाते) 
जीवों कौ भी दयनीयदणां का वर्णन करते हुए कहा दै इन्द मपनी जिदगी प्यारी दै, 
ये $| के दु-ख केः चिलाफ है, दीनहीन हैँ मौर अनेक प्रकारके संत्रिलष्ट कर्मो रो गधे 
हए 

५ समस्त संसारी जीवो का मौर तौर से स्वरूप समाने के लिए हम नीचे ए 
तासिकादे रहै 


| , , 1 


चरस स्थावर 
| एकैन्धिय ` 
8 | | 4 
टरीद्धिय त्रीद्दिय जु प््चेद्िय ` ` १ पृथ्वीकाय 
4 ` २ अप्का्यं 
ध | | , ३ तैजस्काय 
तिर्य॑च १ जलचर मनुष्य नारक दैव ४ वोयुकाथ 
२ स्यलचर ४ -‰ यमेस्पति कराय 
३ सेचर ५4 
४ उरपरिमपं ` ^ 


५ भूजपरिसपं । 
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यद्यपि प्रस्तुत सूत्रपाठ में तिर्यञ्गति कै एकेन्रिय से नैकर पचेन्द्रिम तक कै 
जीवों के नाम गिनये है, तथापि स्पष्ट समश्षने के लिए हूम संक्षेपमे इनकी व्याव्या 
कर देते है-- 
तिर्मञ्चपंचेन्द्रिय वैः ५ भेदर्हु--जलचर, स्यलचर, चेचर, उरःपरिस्पं भौर 
भुजपरिसपं । 
जसचरयवेरै,जोजलमेदही चलते ह, स्थल पर जिनका जीवन टिक नही 
सकता, जन कै सहारे से ही जो अपना जीवन टिकातेर्ह। येन आकाश मे उड सकते 
है, न स्थत पर चत सकते ह । जरो मछली, मगरमच्छ, धडियाल आदि जलचारी 
जन्तु । 
स्थलचरयेदह, जौ इस जमीनं पर ही चल सकते ह, नवे उड सक्ते ह भौर 
न वे जल मे चन सक्ते है; जसे हाथी, घोड़ा, गधा, वैल, गाय, हिरण आदि नौपाये 
जानवर 1 
उर.परिस्प वे र,जोपेट केवत रेगक्र्‌या सरककर चलते है, यद्यपिवे 
चलते जमीन पर ही है, किन्तु चौपाये जानवरो की तरह पैरों के वल नेही चल सकते । 
जसे अजगर, सप, महासर्पं आदि । ये न आकाश मे उड़ सकते है, न जने मे चल सकते 
है 1 हां, क सोप तैर जरूरनेते है) 
सृजपरिसपं वेह, जो भुजाओं के बतं ग्रतिकरतेहै। वेनतो उड सक्ते, 
न जल में चल सक्ते हैँ । जसे--चृहा, नेवला, भिरमिट, गिलहरी आदि । यचख्पिये 
भी भ्रूचर है, तथापि चौपाये जानवरो की तरह पैरो से मही चलते । 
खेचर वेह, जो आकाणमे या जमीन से ऊपर उड़ने वाले प्राणी दहै । यद्यपि 
ये जमीन पर उतरते है, टिकते रहँ, परन्तु खासतौर से'ये अपने पो के वमे पर्काणशमे 
उडते ई । इसविए इन्हे पक्षी कहा है । जैसे कतरूतर, चिदिया, हंस, वाज, कौभा, 
मोर, चकोर, तीतर आदि 1 
ये पचिों ही प्रकार वैः तिर्यञ्च पंचेन्दरियं कहलाते है 
चतुरिन्दरिय वे जीवं है, जिनके स्पशंनेद्दिय (शरीर-त्वचा),रसनेन्दरिय, ध्राणेन्दरिय 
आर चक्षरिन्दरियिये चार इन्दियां हो । जँसे--भौरा, टिङ्डी, मधुमक्खौ आदि। 
च्रीन्द्रिय जीव वे है, जिनके स्पर्शन, रसन भौर घ्राणये तीन इन्दियां हों। 
जसे-- चीरी, मकौड, कीड़े आदि । 
दन्य जीव वे है, जिनके स्पर्शनेन ओर्‌ रसनेच्िययेदोषद्टी इद्धर्यांहों। 
जैत्ते- शंख, सोप, अलसिया, लट आदि । पेचेद्धिय से तेकर द्वीन्द्रिय तक चरस जीव 
कहलाते है । ६ 
एकेन्दिय जीव वे है, जिनके स्तिफं एक ही स्प्शनेन्दरिय हो । जै्े- 





६० श्री प्ररनेव्याकरण सूत्र 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुं ओौर वनस्पति कायिक जीवं । ये पचो स्थावर" जीव 
कहुलति है । । 

पृथ्वीकापिक जीव वे है, जिनका शरीर ही पृथ्वीमय है, पृय्वीका ही बना. 
हया है । जहाँ जसा पृथ्वी का रंग (रूप), रस (स्वाद), गंध (खुश या वदवरू), मौर 
स्पषं होगा, वसा यौरतद्रपदही उन जीवोंका शरीर होमा जसे-मिद्री, मुर 
दगु, हहताल, हिरमच, नमक, पत्यर, रतन, मणिमाणिकय, अभ्रक शिला भादि । 

अप्कायिक जीव वे ह, जिनका शरीर दही जत्तमयदहै, जलकाही वना हुभा 
है । जहां जसा जल का रंग (रूप) गंध, रस (स्वाद) ओर स्पशं (ठंडा गर्म आदि) 
होगा वैसा मौरतद्रपही उन जीवोंका णरीर हौगा। जसे कुए. तालाव, वावड़ी, 
समुद्र, नदी, ्षरना, वरसात भादि कां पानी । 

तेजस्कायिक जोव वे है, जिनका शरीर ही अग्निमय है, मम्मिकाही वना हुमा 
रै । अग्निका रूप, गध भौर स्पशं जहां जैसा होगा, वहा वैसा भौर तद्र.प ही उन जीवो 
का शरीर होगा । जैसे--आम, ज्वाला, अंगारे, चिनगारी आदि । 

घायुकायिक जीव वे है, जिनका शरीर ही वायुरूप है, हवा का ही वना हुमा 
&। वायु का वर्ण, गंध, रस मौर स्पशं जह्‌ जसा होगा, वहां उन जीवो का शरीर 
भी वैता तद्रूप होगा । जसे--उक्कलियावात्त, मंटत्तियावात, घनवात, तनूवात, णुद्ध- 
चात मादि । 


वरस्पतिकायिक जीवे, जिनका शरीर ही वनस्पततिमय है, वनस्पति का 
ही कना हृभा है । जहां जस्रा भी रंगं (रूप), रस, (स्वाद), गंध मौर स्पशं होगा, 
वहां उन जीवो काशरीर भीकवंमा भौर उसी सूपमें परिणत हौ जायगा) जसे 
वितिध शाके, भाजी, फ़त, भाम, नीम, जामुन आदि कै पेड, पौधे, फूल, ईख, कपास, 
विंविषठ प्रकार वैः धान्य, आदि। 

ये पाचों एकेच्दिय गीर स्थावर जीव दो प्रकार के ह--सृष््म गौर बादर । ,. 

सूक्ष्म एकैनधिययेर्हूः जो काटे नहीं कटते, मारे नहीं मरते । वे अपनी. मायु ` 
पूणं करके ही मरते है । इन्दं किसी आधार की आवश्यकता नहीं रहती । ये सारे लोक 
में स्पार भरे हु । इनका रास्ता कोई दीवार या प्रतिबन्ध रोक नहीं सकते । 

मादर एकेद्धियवे ह, जो दूसरों को रक्ते है, स्वयं भी दूसरेसे रोके जतै 
जो णस्य मे कट सकते ई । 

वेनस्पतिकाथिक जीयो के इन भेदो फे अलावादो ओद ओर ह--प्त्येक वन 
स्पतिकाय खरौर सीधारण वनस्पतिकाय । जौ ष्एकशरीरका एकटीस्वामी हौ, वहं 
परव्येफ धनस्पतिकाय फहलाता है जैसे--फच, बीज, अन्न मादि । भौर जह एक ही शरीर , ` 





१ इनका चिस्टृत घर्ण॑न प्रजापना सूय केः प्रथम पदमे देये । --रंपादक 


प्रथमं अध्ययनं : हिसा-जाच्रवं ६१ 


मे अनन्त जोव रहते है या एक शरीर कै अनन्त जीव स्वामी है, एक ही साय जन्म तेते 
है, एक ही साय मरते ह, एक ही साय एवासोच्छ्वास पेते है, उन्हं साधारण यनस्पति- 
छाय कहते ह ! जैसे--जमीकंद, आलू, रताचु आदि 1 इसके अलावा पृथ्वौकाय भादि 
के जीवों के आधित हूत से जीव रहते है, वे घस कहलाते दँ । उनमे करई तौ यौ 
से दिघाई देते है, कई नही दिखाई देते । मार्दकोसकोप आदि यं्रोंया युदवीनोंसे 
देखने पर वे चतते फिरते नजर भते ह । जसे जल के आध्रित्त फू आरे आदि, हुवा के 
आधित कीटाणु, मिटटी के आधित कौट, वनस्पति कैः आधित कीटाणु आदि । 
जीवो फे भेद भौर नाम घतने का प्रपोजन--करई लोग यह्‌ प्रष्न उठाते ह कि 
यहा हिसा के प्रकरण मे जीवों के भेद गौर नाम वत्ताने की क्या आवश्यक्ताथी ? 
इसपयेः उत्तर मे ज्ञानी पृुख्पो का कहना है कि जव तक कोई व्यक्ति जीर्वो का स्वरूप, 
उनके भेद ओर नाम, तथा उनकैः रहने के स्थान नरी जान लेगा, तव तक वह्‌ उनकपै 
हिसा से कंसे विरत होगा ? हिसा ओर अहित्ातोप्राषियोंकोकलेकरदही होतीदहै। 
जिसे इस संसारके चेतनाणील जीर्वो का पता नही, वह्‌ अपने जीवने की तरह 
दूसरों के भस्तित्ने या जीवन फो यचाने का प्रयत्न भी कंसे करेगा? जव बहु 
जानं जायगा किडने प्राणियोंमेभी मेरीही तरह कोसी चेतना है, तभी वह्‌ 
इनकी हिसा करने से सकेगा } दूसरी बात यह्‌ टै विः जीव-जजीव के विवेक से रहित 
मढ लोग किन-किन जीवो कौ कंसे-कंसे मौर किस-किस प्रयोजन से हिसा कर वैते है, 
यह्‌ वताने वैः तिए यह जीवो के वरूप, भेद भौर नाम वताना शास्त्रकार को अभीष्ट 
है । तीसरी वात यह्‌ है कि कर प्राचीन मतवादी गाय आदिमे आत्मा नहीं मानते ये, 
वे कहते ये--(0\# 845 70.501]. (गाय मे आत्मां नही होती 1), इसी प्रकार आज 
भी वंगाल आदि प्रान्तो में मछली को जलतरोरई मानकर उसके खाने सै कोई परहेज 
नही करते; चीनी लोग तो कष्टं जलजन्तुओं को कच्चे ही चवा जाते है तथा जैन 
सिद्धान्तो से अनभिज्ञ अन्य धमं सम्प्रदाय के वहूत-से लोग मिष्ट, पानी, हुवा, अग्नि, 
चनस्पति आदि मे चेतना या जवन महीं मानते, उन्हँ स्पष्ट खूप से वतानै फे लिएभी 
त्रस की तरह स्थावर जीवों का वर्णेन करना भावश्यक था । 
जीव का लक्षण मौर उनमें चेतना का प्रमाण---'उवओगलस्णो जोवो-- 
जिसमे उपयोग हौ यानी ज्ञान ओर दर्शन का उपयोग हो, जानने ओर विशेष प्रकार 
से देखने--चिन्तनपूर्वक जानने की शक्ति हो, जिसे सुख ओर दुःख का संवेदन होता हो 
उपे जीव कटते हँ 1 प्रत्येक जीव मे चाहे वह्‌ सूक्ष्म से सृष्ष्म निमोदका ही जीवं क्यों 
न दो, चेतना विद्यमान रहती है । उसी चेतना के कारण उसमें प्राण टिकते है, शरीर 
के अंगोपांग, इद्दियां भौर मनं काम करते ह 1 यह्‌ वात दूसरो हैक किसी जीवमे 
चेतना अव्यक्त व सुपुप्त होती दै, किसी मे कु कम जागृत होती है, किसी में विशेष 
जागृत होती है । यह तो चेत्तना के अल्प विकास जौर अधिक विकास का अन्तर दै। 


६२ । शरी प्रप्नव्याकरणं सुद्र, 


परन्तु चेतना सव जीवो मे अवष्य रहेमी । चाहे करस जीद का दर्शन भौर ज्ञान कितना ही 
आवृत्ते क्यो नहो जायफिर भी उसके आट रुचक प्रदेश तो खुते रहते हँ । कुन का मतलव 


है किरेमरा कभी नही होता कि वह्‌ चिदा रह,तेकिन उसमें चैतन्य कतई न रह 1 जव चैतन्य ` 


1 


मृत्यु होने से निकल जाता है तो कह निषचेत्तन या निर्जीव हो जाता है 1 भतत: एकैद्िय ` 


जीव से लेकर प्ञ्चेद्छिय जीव तकं मे चैतन्य जब तक रहता है, तव तक उसमे जीवत्वं 
रहता है, उसमे आत्मा रहती है ! जितने भी जीव हैः उनमें अत्मा जरूर होती है) 


पृथ्वीकाय के जीवो मे चेतना होने का सबूत यह्‌ हैकि खानं आदिमे मे , 


शिलाए या चट्रानें तोड़कर निकाल तेने भौर चूरा डासने के कई महीनों कै वाद वहां 
पहसे की तरह पुनः शिलाए वनं जती है) यह्‌ वृद्धि भ्या विना चैंतनाके 


हो सकती है । जिस म्ह्िकोसूयंकी किरणौंकाया प्राणियों का आवागमन के कारण ` 


स्पर्शं होता रहता है, वह्‌ तो अचेतन हौ जाती है, लेकिन जो नीवे भे खोदकर निकाली 
जाती दै, बहु सजीवे टोती है, उसका तेष लगाते पर वह्‌ जहर को चूस लेती दै, घावं 
को लीक कर देती है, उसे खाद ओर पानी मिलने पर्‌ उस्ने अनाज, पेड-पीघे भादि 
उग जतिरट। क्या यह्‌ म्िदटरी की जीवनी शक्ति का चि्धुनहीहै। इसी प्रकार जल- 
कायिकः जीवी में भी चेतना होने का प्रमाण यह्‌ है कि पानी की पटरी वाध देने पर वह्‌ 
रोगी को स्वस्य कर देता है, घाव पर पानी की पट्टी लगातार वांधने पर वह्‌ मवाद 
आदि को सफकर उसे चूस लेता है । यह्‌ उसकी जीवनी शक्ति का चमत्कार नही तो 
क्या है ? जन्निकाय भौर वायुकाय म भी चेतनाशक्ति मौजूद है, तभी तो अगर कों 
न बुञ्नाए या रोके न लगाए तौ वे अपने भाप अगे ते आगे वहते जाते हँ । वनस्मति- 
काय मे चेतना ओर सुखदु.खादि का संवेदन अनुभवे, शस्त्रो से ओर वर्तमानकाते 
येः वनस्पति विज्ञानवेत्ताओं यार प्रत्यक्ष से भी सिदध है । वृक्ष श्वास तेते है मौर टोडूत 


ह । दिन मे उनफौ छाया मँ वैठने पर वे ओपिसजन (स्वास्थ्यवर्धक प्राणवायु) छोडते - 


ह ओर मनुष्यके मुह्‌ से तिकेलने वाले कार्वन को ग्रहण करतेहै। मनुप्यके लिए 
आंविसतजनं साभद्रायक होता दै, वुर्षो कै लिए कर्वेन 1 दसी प्रकार अफीका आदि दरण 
में कर वेडदेसे पाये गये ह जो जहरीला घुआ या गैस्त छोडते टैः जिससे पास. अने 
वाला दमघुटकर भर जातादहै। कर्ते वृक्ष सी वहा पये गये ई, जो पात मं मने 
याते मनप्य या पशु मादि को नीचे क्षु कर पकड़ तेतते ह मौर उर चूखकर छोड देते 
ह । कई वेडरेसे भी पाये यये है, जो अपने पत्तो पर किसी कोड या पकी आदिक 
वैम्तेदीखसेदोनेषफौ तरट्‌ वंद फरतेतिर्हु, वहं प्राणो उसीमें फस कर मर जात्ता 
ह 1 कई पेडो कै त्ते करवत कौ तरद्‌ तीये दतै, वेप्राणो कै पास मभते दी 
उसके अंग फो चीर डालते ह । लाजवंतो {दुह मई) नाम कौ वनस्पति षते ही खिद्रदरः 


५ 


जाती दै । फिर बनस्पत्तियों फो यदृते ओर फलते हेम दक्षते है 1 पह वाते क्था जडुं 


पाला सकती ह ? षया ये वाते वनस्पति मे चतनता--सजौवता कै प्रमाण नदीं? 


प्रथम अष्ययन : हिसा-आगरवं ६१ 


कुछ वर्पो पहते वंगाल के वनस्पति विज्ञान कैः भाचायं जगदीशचन्दर वसु मे वम्बर्ईमें 
प्रदर्शनी लगाकर वनस्पति मे सुख ओर दुःख के संयेदन का होना प्रत्यक्ष सिद्ध कर 
यताया था 1 उन्होने द्णको से कहा कि रमँ इस वनस्पति को गाली देत्ता हू, फिर प्रशंसा 
करता ह; देखना इसकी इस पर बया प्रतिक्रिया होतो है ? उन्दने पहले गाली दौ तो 
वह्‌ एकाएक मुरज्ञा गई । फिर उसकी प्रशसा कीतो वहु खिल उठी । यहु वनस्पति मे 
जीवन का प्रत्यक्ष सद्रूत है 1 
दसी प्रकार दीन्धिय, प्रीन्रिय भौर चतुरिन्दिय त्रस प्राणियों मं चेतना प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है; बे चिना किसी की व्रेरणा के स्वतंत्र गति करते है, कष्ट देने पर तड्- 
पते है, धूप से छाया मे उठाकर रखो तो सुखी होते है; उनको ्टूने या उन पर प्रहार 
करने से वे एकदम छटपटा उठते है, दुःखी होते है । चाहवे बोल न सकं या अपनी 
येदना को व्यक्त म कर सरके; किन्तु उनकी चेष्टाओं से तो प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। 
इसलिए इने सजोव होने मे तो फोई संदेह ही नही है । 
ससे आगे अधिक विकसित चैतन्य वाले तियंञ्च पंचेन्द्रिय जीव है, जिनके भेद 
ओर नाम विस्तार से शस्व्रकारने वत्ताएही है। उनकी चेतना तो प्रत्यक्ष देखी जा 
सकती है; उनमें से बहुत से तो अपनी अव्यक्त भाषा मे अपने सुख-दुःख के संवेदन 
को व्यक्त भी करतेहै। पालतू षु हीनही, करसे क्र.र माने जाने वालि सिह 
सर्प आदि जानवर भी उन्हे सुख पहुंचाने वाले उपकारी के प्रति कृतज्ञ होकर अपनी 
हिसावृत्ति तक छोड देते ह, मित्रवत्‌ बन जाते है । जव उन्हे कोई मास्ता, पीटता, 
सताता या हैरान कस्ताहैतोवे वदलालेनेया सामनाकरेकोतंयारदहये जति है। 
यह सुख ओर दुख के संवेदन की स्पष्ट प्रतिक्रिया उनमे देखी जा सकती है । तव क्या 
यह वहने की कोर यु जष्डश रहं जाती है किं इन ॒पूर्बोक्ति विविध तिर्यञ्च पचेन्दरिय 
जीवों मे चेतन्यं था जीवनणक्ति नहींहै? 
चेतना के विकास फा तारतम्य-एकैदनिय से लेकर पचेन्दिय कके सव 
जीयो मै चेतना विद्यमाने होने पर भी उसके विकास मे उत्तरोत्तर न्यूनाधिकतां पाई 
जाती है; विकास की न्यूनाधिकता का कारण उनमें प्राण मौर इन्द्रियोंकी न्यूना- 
धिक्ता है । जैसे एकेन्दरि मे सिफं एक स्पशंनेन्दिय ही है, इसलिए प्राण भी शरीर, 
स्पशंनेन्दरिय, एवासोच्छ्वास ओर आयृुष्यये हीर । दव्यमनन दहने के कारण उन 
जीवों में चेतना अव्यक्त, सुपुप्त या मूच्छित रहती है । अत्यन्त अबिकसित चेतना है 1 
उससे बढकर चेतना का विकास दीन्िय में होता है, उसमें स्प्शनेन्दिय भौर जिह्कन्धिय 
होने से रसनेद्धिय गौर वचनये दोप्राण वदृ मए! एकैन्दिय से द्ीद्धिम जीवों 
मे थोडी-सी ज्यादा विकसित चेतना है! व्रीन्द्रिय जीवों में स्प्शनेन्धिय, रसनेन्दिय 
मौर ध्राणेन्दिय बल प्राण अधिक होने से तया चतुरिन्धिय मे पहले की 
अपेक्षा चद्ुरिन्दरिय वल प्राण अधिक होने से उत्तरोत्तर चेतना का विकास 
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वदा है । इसके वाद तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय में पाचों इन्दियां होने से जो सं्ौ (समनस्क) ' 
है, उनमे दसो ही प्राण हने से उनकी चेतना "पटले के षार कोरि के जीर्वो पे अधिक- 
तम विकसित होती है । जिसकी चैतना जितनी मधिकं विकसित होती है, उसे सुस 
गीर दुःख का स्वेदन्‌ उतना ही अधिक होता है, ओर निम्नकोरि के जीवों की अपेन्ला 
उनमे च्ञान, समञ्च व अपने हिताहित को पहिचानने कौ बुद्धि अधिकतम होती दै । 
जिन जीवो कौ चेतना जितनी अधिक विकसित होती है, उनकी हिसा करे में 
हिसाकर्ता मं त्रा उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए उसकी हिसा से पष कर्मका 
यध भी प्रवल होता है) कहने का मतलव यह्‌ है कि एैद्धिय जीवो की भपेक्षादीद्धिय 
जीवों की हिसा मे पाप कमं का वन्ध अधिक, प्रीच्धिय की हिसा मेँ उसे अधिक, ओर 
चतुरिन्दरिय जीवो की हिसा मे उससे भी सधिक पाप कर्म का वन्ध होता'है; तथा पर्वे '' 
न्दिय जीवो की हिसा मे अधिकतम पाप कर्म काबन्ध' होता है । इसका गयं यह नही हैः 
कि एकेन्धिय जीवों की हिसा से पाप कमं का वन्धनही होता । ' हिसा फो सीघ्रता-मन्दता 
जीवों कौ चेतना के तीव्र मन्द विकास पर गौर ईिसाकर्ता के परिणामों की तीव्रता 
मन्दता पर निभेरदहै। , 
प्राणिचध छरने के प्रयोजनों था फारर्णो पर पिचार--शास्त्रकार ने मूलपाठे 
पचेन्दरिय से एकैन्दरिम तक कै जीवों कौ हिसा के जिन-जिन प्रयोजनो पर प्रकाश्च डता 
है, ये तो स्पष्ट ह । खासतौर से पच्चेन्दिय प्राणियों कौ हिसा चमे, मास बादि के, , 
लिए होती दै, विक्तेन्दरिय जीवों कौ हिता शरीर, वस्त, घर आदि विविध वस्तु्मौ को 
सुशोभित करने था कद वादय बनाने आदि कै लिए की जाती है; भौर एकेच्िय 
जीवों का हिसा खान पान, शय्या, वस्र, जीवनोपयोमी विवध साधनो, भकानात 
यनाने एवं सेती, व्यापार आदि धर्धोमेया याग यमीचे यादि के निमित्त सेकी 
जातीदहै। । 
हिसा के प्रयोजनों पा कारणों के वताने का उदेश्य थहीदहै कि मानवं इन 
कारणों से जहां तकः हौ सके दूर रहै, नसे वचने कौ कोशिण करे; कभ ते फम भावः 
ए्यकताभं स काम चलाए, अत्यन्त सात्विक ओर सादा जीवन विताएः, जीवननिर्कहि - 
फे साधनो मे कटौती करे । क्योकि जीवन मे जितनी अधिक हिसा वमी, उतना हौ 
उसके अपने लिए दुःख की परम्परा यदेमी, आत्मा फी उन्नति म उतने ही विध्न वढ्ग, 
भविष्य म हिता कौ उस अधिकता के फ़तस्वरूप विकास प्राप्त होने का मार्गं अवहद्‌ 
हो जायगा । सच कं तो वह्‌ हिसा उन ओवो फौ दिखा नद, एक . तरह से "सपनी टी 
आत्मदा होगी । परन्तु मनुष्य की बुद्धि प्र भाज भौतिकवाद एवं स्वार्थं का पर्दा पट्‌ 
जानि के फारण कह अंधापु घ वृत्ति फरता दै, द्िसा-महिसा कन कोरद.विचार नहा 
करता, दूसरे प्राणियों कौ जिदगिमो षा खयाल ही धरय: नदीं करता, पने शुखं साधनी ,. 
भो जुटाने वेः त्तिए वह्‌ दूषरो के सुरो फौ परवाह नदीं करता 1 दत प्रकार ५. 
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धपी मे उसे विवेक का प्रकाश देने वाते शास्त्र के पाठ कितने उपकारी होते है । 
अभ्रानी जीवो द्वारा अपनी छोटी-सी जिदगी फे लिएया यौड-सेजीनेके लिए दुसरे 
सुखाभिलापौ प्राणियों पर किन-किन अघम प्रयोजन वश कहर वरसाया जाता है, उनके 
प्राणों कौ दूटा-खसोटा जाता है; इसका कच्चा चिद्रू शास्वकार ने मूलपाठमे खोलकर 
रखं दिया है) 


पञ्चेन्द्रिय प्राणियों का वेधं करने का सर्वप्रथम प्रयोजनं चमड़ा है 1 आजकल 
चमड का व्यापार वे आयात-निर्थात हद सै ज्यादा बढ़ गया है। ईस्के लिए वड-यड़ 
अद्यतने भशीनों वाते कत्लखाने स्लोते जाते है, जिनमे प्रतिदिन हूजाये की संख्यामें 
पशु निर्देयतापरवक कारे जाते है । उनका चमडा विदेशोमे जाता दै अथवादेश में 
चमड़ की चीजे वनाने कै कारखानो मे जाता है 1 वरहा चमड़ेके बरूर, बदुए, मूटकेश, 
मोजे, भोवरकोट, पटर, वमरवंद, घड़ी के पटर, आदि विविध सुभावनी वस्तुएुं बनकर 
वाजारो मे आती है । भोने भाले ग्राहक उन चमचमाती हुई चीजों को देखकर खुश 
होकर खरीदते दै । वे यह्‌ नही सोचते कि चमे की इन वस्तुभो के बनाने मे चमड़ा 
कहं से ओर कैसे जाया ? वत्कि करईवार तो गर्भवती भेड्‌ वकरियोको कत्व 
करके उनफे बच्चो को बेरहमी से मार कर मुलायम चमद्ध प्राप्त क्रिया जाता है, जिसे 
त्र मतेदर वं काफलेदर कहते हँ । उस मुलायम चमडे की यनी वस्तुं कई मूढ प्राहुक 
खुण होकर खरीदते है । इसी प्रकार मृगछाला या वाघंवर के लिए हिरणववाघको मारा 
जाता है) इसीलिए शास्त्रकार ने सवसे पहले चमड के लिए भयकर हिसा का जिक्र 
किया है। 
चर्वी के लिए गाजकल वडे शहरो मे पशुओं को कत्त किया जाता है । वह चर्वी 
मशीन के पटो पर लगाई जाती है । कपड़ों को फादन बनाने के लिए चर्वी कौ पालिशं 
को जाती है । सावन वनानेमे भी चर्वीका इस्तेमाल होतार । यहीनरी, घौ के 
वदसे आजकल ब्रडे-बड़े णहे भँ चर्वी को तपा कर उसे टीन में जमा कर वैचा त्ता 
है । यता नही, लोग इसके पीठे होने वाले पेचेन्दरियदध को क्यों नहीं सचते ! करई 
दवादयो मे भी चर्बी पड्ने लगी है। 
यही दाल मासाहार का ह । पते की अपेक्षा भव लोग मास खाने के शौकीन 
ज्यादा होतेजारहेहै1 अंडोंकोतो निर्जीव भानेने ओौर आनू के समानं समञ्कर 
धडल्मे से खाने लग शये है । अंडा किसी पेड़ का फल नहीं है गौर न जमीनमेहीर्षंदा 
होता दै। हैवह मरगी केपेट काही वेष्वा भौर परचेन्दिय जोव । अंडा निर्जवि होतातो 
मूग केपेटमे आतांहीकैसे? हैतो वह सजोवदही। ह, यह्‌हो सक्तादहै कि 
उसको दिलाने वमैरह्‌ से जीव च्युत हो गया हो । परन्तु रै वह्‌ मुर्मी के रज, रस, रक्त 
आदि से उत्पन्न, धिनौना पदां ही ! मोसभोजिमो कौ संख्या वढने से कत्मखाने वड़े 
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जा रहे द! इससे अन्न कौ वचत होती हो, यह्‌ वात्त भी नहीं दिखाई देती । मांसभीजी 
मांप्तत्तो जिह्वा कौ तुप्तिके लिए खत ह, उधर अन्न भी उतनी ही खातिर । मत्स्या 
हयार भी वटृता जा रहा है 1 इस पंचेन्दिय वघ का अभिशप.यह्‌ हुमा है कि भारत में 
दुधार पशरुजो की संस्या दिन-व-दिन कम होती जा रही है, भायः निःसत्त्व, निर्यत भौर 
रजोतमोगुणी संतान पैदा होत्ती जाती है) 

रक्त का भी उपयोग काफी मात्रामे वह गयाहै ) करई लोग अपने शरीरकौ 
मजवूते ओर ताकनवर वनाने के लिए वंदर का खून चट़वाते दँ । करई जमह्‌ र्तका 
पेय पदार्थं कौ तरह्‌ उपयोग होता है । वस्त्रादि गने मे भी उसका उपयोग कीं कहीं 
द्योता है । मोरिसि से आने वाली शक्कर या चीनी घून से साफकी जाती थी, एेसा 
सुनने मे आया है । कई दवादयों या इनेक्णनोमे रक्तका मिश्रण किया जातादै। ` 


दसी प्रकार हड्डी, जिगर, फफ, मस्तिष्क, हदय, भाते, पित्त, मज्जा, नख, 
आँखे, कान, नते, दात, दाद्‌, नाक, नाड्या, सीम, फं, विप, हाथीदांत मौर केशौ के 
लिए भी निर्दोप परचेन्दरिि जीवो का चध किया जाताहै। जैते हाय कैः चूडे वरट्‌ 
यनाने के हेतु हाथीर्दाति कै लिए हाथी को पेरा जाता है,उसे फंसाया जाता ह, ओर मारा 
जातादहै 1 केशो के लिए मूअर, चमरी याय जादि का, सीगर की वस्तु वटन आदिर 
लिए हिरनो कनः चिपके्तिए सापोंका वधकरदेते ह । पयो कै सिए भनेकः रंगविरी 
पक्षिपो का, पिच्छो कै लिए मोर का, पित्त के लिए गाय का, इत्यादि पिविघ प्रयोजनो 
के लिए हिक लोग प्राणिवध करते है। 


रसलोलुप लोग चतुरि्दिय प्राणी-भौये ओर मधुमक्रिियो का नाश फर देते 

है, वे णह्द पाने के लिएहीएेपा करतेहै। एक छ्तेमें' मन शहद लने्मे भनक 
मधुमपिखयो क पति हो जाता है । 

शरीर को संस्वारित करे के सिए कर्द लोग श्रीद्दिय जीवौ का धात कर्ते 
है 1 रेणमी वस्त्र घनान के लिए णहूतरुत के कीडं आदिका वध क्रिया जताद। 
वस्त्रादि फो रगने, पालिण केन्से आदि के लिपु भी प्रीद्िय जीवोंका वध होता ह। 

इसी प्रकार मेदवुद्धि सम वाग, वावडी घर, मंडप, भवन, बाजार, भटारी, 
पुल, स्तूप, मठ, विहार, आश्रम, द्वार वादि वनने के सिए पृध्वीकायिकः जीवों - , 
की हिरा कर दै, स्ननादि कार्यो कै लिए अप्काय के जीवों करा, पकाने-पर्वाने, 
जलाने, उजाला करमे भादि कायौ के लिए अग्निकोपिक जीवो.का घान कत्ते हुः सूप, ` 
पये, यस्थ, हेयेनी, वस्त्र आदि से वायुकायिक जीवो षा वधं करते है, तपरा, 
विविध भोजन, मंप, तोरण, भवन, वैतगाड़ी, छोटी सवारी, रथ आदिं वनाने फै निए 
वनस्पतिकापिकः जीवों वन सहार होना टै । । 

यथपि गृहस्य, नाद वह प्रतधारी चिक मी हो, एुकेचिय जीवो कीना से 
सवंथा विरत नरी हो सकता । उराको मपनी गृहस्यी चलाने फेः लिषु मान यगैरहू 
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चनाना पड़ता है, अनाज भी संग्रह रवन। पडता है, भोजनादि भी करना पड़ता है 
तथापि गृहस्थ इसमे संकल्पजा हिसा का सर्वथा त्याग करता है ओर आरम्भा आदि 
मे विेकः रयता है । 

हिसि फे पोच प्र रणा-शास्प्रकार भागे यह्‌ वताते है किये मंदवुद्धि अज्ञानी 
जीवे जो हिमा कसते ह, उसके पीठे वया-षया प्रेरणा गितरै? वे ददमूढ भौर 
भयकर वुद्धि के लोग फरोधसे, मान से, माया से,लोभ से, हंसी से, रति-अरति से, शोक 
से, कामवासना से, धर्म, अयं, काम ओर जीवनरक्ना से प्रेरित होकर त्रसस्थावर जीवों 
का घात करते है। 

हिसा किसे परिस्थिति मे फरते ह ?- वे मंदवुद्धि लोगे किस परिस्थितिवश 
दिसा करते है, यह सूत्रपाठे अन्त मे वताय गया है--“कभी स्वाधीन, कभी विवश, 
कभी स्वाधीन भी पराधीन भी दोनों परिस्थित्तियो मे, कभी प्रसोजनवश, कश्री 
निष्प्रयोजन, कभी वैरवश, कभी हास्यवेश, कभी रत्तिवश होकर, कभी इन तीनों 
के येण होकर, कभी चद होकर, कभी लुन्ध होकर, कभी मुग्ध होकर, कभी तीनोंदही 
हालतों मे, कभी अर्थं के कारण, कभी तथाकथित धर॑क्रिया के कारण, कभ कामके 
कारण, कभी धमं, अर्थं ओर काम तीनों के कारण प्राणवध करते है। 

इस प्रकार इसं सूत्रपाठ मे कंसा व्यक्ति, किन-किनं जीवों की, किन-किन 
प्रयोजनो व कारणो से एवं किससे प्रेरित होकर, किस परिस्थिति मे हिताकरतारहै? 
यह्‌ सारी वाते म्पष्ट करदी ह । 

"पुण" ओर "च" शब्द-सूव्रपाठमे जो धुण" शब्द है, वहु कैवलं उच्चारण 
के लिए है ओर भितने भी 'य' शब्द है, वे सव समूच्चयार्थकं हैँ । 

हिसा के कर्ता ओर दुष्परिणाम 
तृतीय दार में हिसा किन-किन जीवों कौ, किन-किन कारणों से की जातीदहै? 


यह्‌ वत्ता दिया । अवे चौये हार मे कौन-कौन व्यक्ति हिसा करते हु भौर हिताका 
क्या-क्या फल होता है, इसका विस्तृत वर्णन करते ह - 


मलपाठ ४ 

कयरेते? जेते सोयरिया मच्छवंधा साउणिया वाहा 
कूरकेम्मा, वाउरिया दीवित-वंधणप्पओग-तप्पगलजाल- 
वोरत्लगायसौदन्भवाग्गुराकूडछेलिया (छलि) - हत्था ह्रिएसा, 
साउणिया य वौदंसगपासहत्था वणचरगा चुद्धगा महुघाया 
पोतघाया एएीयारा पौसणीयारा सर-दह्‌-दीहिभ-तलाग-पत्लल- 


न ४ 


ण श्रौ प्शतव्याकरण मुव ` 
परिगालण-मलण-सोत्तवंधण - सलिलासयसोसगा ` विसगरस्स य 
दायगा उत्तणवत्लर-दवशिणिहय-पलीवगा ` कूरकम्मकारी इमे ` 
य॒ बहवे भिलक्घुजातीया 1 के ते ? सक्.जवण-सवर-वन्वर- , 
गाय - मुरु'डोद-भडग- तित्तिय . पक्कणिय - कुलक्व.गोड-सीहल- . 
पारस-कोचंध-दविल-विल्लल-पुलिद-अरोस-डोव-पोक्कण-गंघहारग- ` 
वहलीय - जल्ल- रोम- मास. बडस- मलया- नु चुया य -चूलिया- 
कोकणगा (ग )-कणग-सेय-मेता (मेत)-पण्व - मालव - महुभर- 
आभासिय-भणक्ख (क्क)- चीण - स्टासिय-खस - खासिया-नेहुर- 
(नेट्दुर) - मरदटुख-मृद्भिभ-आरव - डोविलग - कूहण-केकय-हुण- 
रोमग-ररूमरुया (गा)-चिलाय-विंस्यवासी य पावमत्तिणो । | 
जलयर ~ थलयर - सणप्फतोरगं . खहुचर - संडासताोंड- 
जीवोवघायजीवो सण्णी य भसण्णिणो य प्ज्जत्तं अपज्जत्त 
य॒ असुभलेसपरिणामे एते अण्णे. य एवमादी करेति “ 
पाणाइवायकरणं । न 
पावा पावभिगमा (पावमई) पावर्ई पाणवहकयरती ` 
पाणवहरूवाणुट्खणा पाणवहुकहासु अभिर्म॑ता तुदा वावं करेततु 
(सु) होति य वहप्पगारं । | 
तस्स य पावस्स फलविवागं अयाणमाणा वडढ ति महन्भयं 
अविस्सामवेयणं दीहकालवहुदुक्वसंकडं नरयतिरिक्छजोणि । 
इभो भाउक्वएु चुया भुभकम्मवेहुला उववज्जंति नरएसु हलियं 
(तं) महाचएसु वयरामय-करइ-र द-निस्संधि-दारविरहिय-निमहूव- 
भूभित्तल-वरामरिष.विसमणिरथघरचारएयु महोसिण-सया-पतत्त- , 
दुगगंध-विस्स - उव्वेयजणगेमु वीभच्छ्दरिमणिज्जेसु य निच्चं ` ' 
हिमपडलसीयतेसु कालोभासेसु य भीमगंमीरलोम - हरिसणेसु, 
णिरभिरामेसु निप्पडियारवाहिरोगजरापीलिएतु अत्रीवनिच्चं- 
धकारत्तिभिस्तेमु पत्तिभएसु ववगयगहचंदसूरणएवखत्तनोइसेसु मेथ- 
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वसा-मंसपडल-पोच्चड-पूय -रुहिरुकिकिण्ण-विलीण-चिक्कणरसिया- 
वावण्णकुहियचिक्खल्लकद्दमेसु कुकूलानल-पलित्तजालमुम्मुर- 
असिक्खुरकरवत्तधारासुनिसियविच्ुयडंकविनिवातोवेम्मफरिस- 
अतिदुस्सहेसु य॒ भत्ताणाऽसरणकड्यदुक्वपरित्तावणेसु अणुबद्ध- 
निरेतरवेयणेसु जमपुरिससंकूलेसु । 

तत्थ य श्रंतोमुहुत्तलद्विभवपच्चएणं निव्वत्तेति उ ते सरीरं 
हडं वीभच्छदरिसणिज्जं बीहणगं अटिरण्हारुणहरोमवज्जियं 
असुभगं दूक्खविसष्ु तत्तो य॒ पञ्जत्तिमूवगया इंदिर्एहि पंचहि 
वेदेति वेदणं असुहाए वेयणाए उर ेलवस वि उल-कयंखड-खरफरस- 
पयंड-घो र-वीहणगदारुणाए, कि ते ? कदुमहाकु भिए पयण- 
पउलण-तवग-तलण-भट्ठ-भज्जणाणि य लोह्कडाहुक्करड्ढणाणि य 
कोट्टबलिकरणकोट्‌टणाणि य॒सामलितिक्खगण-लोहकंटक-अभि- 
सरण।पसारणाणि फालणविदारणाणि य अवकोडगवंधणाणि 
लद्स्तयतालणाणि य गलगंबनलु्लंबणाणि सूलग्गभेयणाणि य आएस- 
पक्चणाणि खिसणविमाणणाणि विघुट्ढपणिज्जणाशि वनज्जसय- 
मात्िकाणिय एवते ॥ 

सस्छृत-छाया 

कतरेते?येते शौकरिका मत्स्यबन्धाः शाकुनिका व्याधाः कूर 
कर्माणो, चागररिफा ठी पिक-बन्धनप्रयोग-तत्प्रगलनाल-यीरल्लका (श्येना)ऽ 
यसौ द्भवागुरा क्टखलिकाहुस्ता हरिकेशाःणाकुनिफाश्च विदंशकपाशहस्ता 
वनचरफा चुञ्धका मधुघाता पोतघाता एणोचाराः पोवणीचाराः (प्रेणीचाराः) 
सरोह्वद-दीधिक्ा- तङाग- पल्वल-प्रिगालने- मलन-सरोतोबधन-सलिलाशय- 
शोपका,विद्गरलस्य च दायका उत्तृणवत्लरवव्ाग्निनिरदेयप्रवोपकाः प्र रकन्म- 
कारिण मे च बहुधो भ्तेच्छजातीयाः, फे ते ? शक-यवन-रायर-व््वर-काय- 
नरंडोव-भडक-तित्तिक-पक्वणिक-कुलाक्ष-गौडु-तिहल-पारस-तच-अम्ध-दविड़- 
विल्वल-पुलिव-अरोष-डोंद-पोक्कण-गंघहारक-बहलीक-जत्ल-योम-मास (ष) 
वक्ुश-मलयाश्चञ्वुकाश्च चूलिकाः कोंकणकाः कनकाः सेत-पेद-पह्वव- 
मालव-मघुकर-आमापिक-अणवकफ (नक्ष) -चीन-त्हुासिक-खस-खासिका-नेहुर- 
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(निष्टुर)-महाराष्ट्‌-मौष्टिरू-मारव-ओो (ड ) विलक-हूण (कुहुण)-केकय- ` ` 


हण-रोमक-रुर-मरकारिचलातविषयवात्तिनश्च पापमतयः 1 
जलचर- स्थलचर- पनखपदोरग-खेचर-संदंश-वुण्डजीवोपघातजीविनः 


संनिनोऽसंक्ञिनश्च पर्याप्ता अपर्याप्ताश्चाशुमततेरयापरिणामा एते अन्ये ` 


चयमादेयः कुर्वन्ति प्राणातिपात्तकरणम्‌ । ` । 

पापाः पापानिगमा (पापमतयः) ` पापह्चयः प्राणवधकरृतरतिक्षाः 
प्राणवघधरूषानुष्ठानाः प्राणपधकयासु .अभिरममाणास्तुष्टाः पापं एत्वा 
(सुखमिति) भवन्ति च बहुप्रकारम्‌ । 


तस्य च पापस्य फलविपाकमजानन्तो वयन्ति महामयासविश्राम- 


चेवनां दोर कालबटटूदुःखसंकटां नरकतिर्यञ्चयोनिम्‌ । इत आणुश्षवे च्युता 


मघुभकफ्मबहुला उत्पद्यन्ते नरकेषु त्वरितं महातयेपु वच्रमय-कफुड्य-रन्दः- 


निस्सन्धि-दवारविरहित-निमर्दिव-भूतितल-खरामर्श-विपम - निरयगृहचारकफेषु 
महोप्ण-सवाप्रतप्त-दृगन्ध-विश्रोद गजनफेषु सीभत्तदशनीयेषु च नित्यं हिभ- 
परलप्तोतततेषु फालावसासेषु च भीमगस्भीरलोमहपंणेपु निर भिरामिषु 
निष्प्रतीफारन्याधिरोगजरापीडितेषु अतीवनित्यान्धफारतिमिले षु प्रतिभयेषु 
प्रपगत-प्रह-चन्द्र-सूय-नक्षत्र-ज्योतिष्केषु मेदो-वसा-मांसषटलातिनिविड्पय- 
(त) रुधिरोत्कर्णविलोनचिक्कणरसिका - व्यापन्न - कुयित-चिषिविलकर्दमेपु 

लानलप्ररीप्तज्वाला - भमु राऽस्तिक्ष र -फरपव्रधाराुनिरितवु प्चिकदश- 


नपातोपम्य स्पर्शातिदुःसहेषु च अघ्राणाशरणकफटुफदु.खपरितापनेषु अनुबद्ध- 


निरन्तरयेदनेपु यमपुर्पसंकुलेए्‌ 1 ~. 
तत्र चान्तमुं हूत्तल्धिपवप्रत्ययेन तिर्वत्तय्ति तु ते शरीरं हण्ड 
बीभेत्सदर्शनीयं भापनकमस्थिस्नापुनलरोमवज्जितमथु मकं दुःखविवह्‌, 
ततश्च प्याप्तिमुषगता इच्रियेः पंचभिर्वेदयन्ति येदनां अश्युमया वेदनया- 
उञ्ज्वलवल-विपुल-ककल-सरस्पर्श -प्रचण्ड-घोरपमोपणकदाद्णया, करि तत्‌ ¡ 
कन्दु-महायुम्भो-पचन-प्रज्वलन-तपक-ततन-श्रष्टरभर्जमानि च लोहुकराहो- 


त्क्ष यनानि च फोट्‌ट (क्रोडा) वलिकरणगकोट्टनानि, शात्मलितीक्ष्णाग्रलोह्‌- . 


फंटकानिसरणापसरणानि स्फाटनथिदारणानि च अव कोटर (ट) फन्‌ एति 
यष्टिरातताडनानि च गलकंवलोत्लंवनानि (ल्लंठनानि) शूलाग्रमेदनानि 
ग्व अदेदाप्रवं (पं) चनानि {वततनविमाननानि विघप्टप्रणयनानि वध्यरतमात्‌- 
कामि चवते) । 


` . पदार्पन्वय--(ते) ये हिफ (कयरे) कौन-फौनर्ह?, (जे) भो हिपिररह 
(ते) वे आफ फट मनुत्ार है--(सोपरिया) सुर शा शिकार फरने याते, (सण्छबधा) ` 
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मछलियों फो जाल में पकड़ने वाते मच्छीमार-धीवर, (साउणिया) पक्षियों फा शिकार 
करने वते--बरैलिये, (याहा) व्याध--हिरिणों का शिकार करने वाते, (क्रकफम्मा) 
भूर कमं छरने वासे, (दीवियबेधणप्पओग-तप्पगल-जाल-वीरल्लगायसी-दन्मवागुरा- 
फडछिलियहत्था हुरिएसा) एसे चाण्डालविशेष जो चीतमो को साय में रकर हिरिनों 
पो मारने फे लिए मंधनों फा प्रयोग करते ह, भ्ठलियों फो पक्डते फे लिए छोटी 
माव, वंसी--जिसफे मह्‌ पर लोहैषा कांटा लगा रहता है, तया जाल रखते है, 
जो धाज आदि पक्षियों यामृगआदिषको मारनेफे लिएुलोह्‌ फाया नारियल फी 
जटा (दभ) फा यना हुभा फंदा या गुलेल आदि रखते हैः ओर सिहं आदि हिल 
जानवरों फो पकडने के लिए जो हाय में नकली बकरी आदि छलपु्वक रसते हु, (य) 
तथा (वौदंसगपासहत्या) निस बाज आदि एक पक्षी से अन्य पक्षो पक्ड्‌ लिये जाते 
ह, एेसा जाल हाथ मं रने बाले, (वणचरगा) भील आदि वनचर, (सुद्धा) व्याध- 
शिकारी, (महूघाया) शहद फे लिए छत्तों को नष्ट कर मधुमध्रिखियो फा घात करने 
घाले, (पोतधाया) पक्षियों के छोदे-छोटे बच्चों का धातं फरने वलि, (एणीयारा) 
हिरनों को पक्डने के लिए हिरनौ को सरायमे लिए घूमने वत्ते (पोसणीयारा) 
हिरनों को पालने पाले, (सर-दह-दीहिम-तलाय-पल्लल-परिगालण-मलण-सोत्तबधण- 
सलिलासयसोसगा) सरोवर, क्षौल, वावड़ी, बड़ा तालाव जीर तलेया रा शंख, सोप, 
मछली आदि फी प्राप्ति $ लिए जल्न निकाल कर, जल का मर्दन छर, जलका 
प्रवेश रोक कर-यानी बांघ यां पालं बधकर जलाशयो फो सुखाने वाते, ` {विसगरस्स 
दायगा) विष या कालकूट, अयवा दूसरे द्रव्यके साय मिला हमा विच देने वले; 
(उत्तम वल्लरदवग्गिणिहयपलोवमा) ताजौ उगी हई हरो घास के सेतो फो निरदेयता- 
पूर्वक दावाग्नि लमा कर जला डातने वाले (ूरकम्मकारो) करूर फमं फरने वलि (य) 
भौर (बहवे) बहुत से (मिलक्ुजातोया) स्तेच्छ जाति के लोग; (ते) वे (के) कोन- 
फैन है? वे निम्नोक्त प्रकार के हु--(सफ-जवण-तवर-बस्यर-काय-मुरुडोर-भडग- 
तित्तिप-पवफणिय-कुलक्ल-मोड-सीहल-पारस - कोचंध-दविल-विल्लल-पुलिद-अरोस-डोव- 
पोदकण-गंघहारक-बहलौय-नल्ल-रोम-मास-वउस-मलया) शक (ट्फ निवासी), यवन 
(जावा द्वीप फे), शवर (भोल जाति फे)" चर्वर (अफ्रीफा आदि के नरभक्षी तोग अयवा 
वारवरौ) छाय, मुरुण्ड, उद, भडय, तितिक (तातार), पकवणिफा (शावरो ते पदा हुए) 
कुलाक्न, गौड (उड़ीसा के गौड़ देशीय), पहल (लेका वासी}, पारस (फारसी), क्रौच 
(जर्मन), अन्ध (आन्ध्रयासी), दाविड्‌ (तामिलनाडवासो), विल्यल, पुलीन्द्र, अरोप 
(खसो), ॐंब (डोम-चांडाल), पोक्कण, खंधारदेतयासौ (काबुलब)सी), बहसीक, 
(बाली द्रौप के), जल्ल, रोम (रोमन) मास्त या माप, वकु, मलय (मलावार के) 
(य) मौर चु"्ुया) चुज्चुक, (चूलिया) चूलिक, (कोकणगा) ककण देश के, (सेय-मेत) 


७२ ` री प्रनव्याकरण पत्र -, . 


श्वेत रंग के सेत्‌, मेद (मेवाड्‌ या मेद देशं फे}, (पण्ट्व-मालव-महुभर-आभासिय-अणक्क ` 


(पल) -चीण-स्हासिय-लस-खासिया) पद्वव-(पर्तोभापौ वेश्ायरी), मालव देश के, , | 


मधुकर, भायि, अनक्ष या अणक (छोटी नाक वाले), ' चीनी, ल्हासिक (व्हापा- 
तिव्यत फे निवासी), खत (रानी), खासिफ (खासी जाति के लोग), (नेहर-निद्ट्र- 
भरहदरु-मुद्िज-आरय-छोविलग-कुहूण ~ केफय-हुण-सेमग-र्र-मर्गा) नेहुर वचेरपुजो , 
यासी) (निटृदुरन्= निष्ठुर), महाराष्टोयन), मौष्टि्, भारवे (भरव देश फे), डोच्लिक, 
कुटण (कफोटकाफ पर्वतीय अथवा फ़रंसवासी), केकय (हिरात), हण {पूनानी), सेमफ 
(रोमवासो), सड, मरक (रेगिस्तानी (य) मौर (चिलाय विलयवासी) फिरात था म्तेच्छ 
देण फे निवासी (पावमतिणो) ये पापबुद्धि वले लोग तया {जलयर-यलयदर-सणफतोरग-' 
खहचर-संडासतोडजीयोवघायजीयी) जलचर, स्यलचर (चौपापे जानवर, मनुष्य आदि), 
नखतहित पैर वनि-िह आदि, पेट फे वल चलने वले सपं आदि तथा सेवर (उढ्ने ` 
चति पक्षो आदि), मौर संडासरी फे समान मुख याते पक्षौ आदि, इन सव जोवो का 
धात फरके अपनो जोविफा फरने वाते (सण्णी) जिनका मन दीर्घफाल 'से सं्नाभों 
मे परिणते है, इस प्रकार फे संनो (य) मौर (असण्णिणो) संतो से भिन्न, (पज्जता) 


पर्पाप्ति वति, (य) ओर (भपज्जत्ता) मपर्याप्तिक (असरुभतेस्स परिणामा) मथुभ लेश्यार्भो - ' 


ओर मुभ परिणामों वाते, (एते) ये (य) मौर (एवमादी) इसी प्रकार के, (अष्णे) ' 
दूसरे, (कापा) पापो, (षावाभिगमा) पाप को उपादेय भानने याते, (पावमई) जिनकी ' 
घुदि पापमें हीरतटहै, (पाय) जिनफो स्चिपापमें ही है, (पाणवहकपरती) 
जिनको प्राणिवध में हौ प्रीति लगी हई है, (माणवहरूवाणुट्ढाणा) जिनके प्त कायं 
प्राणिवधद्प है, (षाणवहकहासु मभिरमंता) प्राणिवध (शिकार, एत्ल, हया, संहार 
मादि) फो फयामौ-कहानियो मे भानंद मानने याते, (पावं) प्राणवघरूप पाप को, 
(फरेततु) फरक (यहृष्पगारं) अनेक तरह मे, (घुर) संतुष्ट (होति) ौति है । [भयव 
भ्राणवघरूप पाप करते-फदाते देखकर सुख मानते हुए बहुत प्रकार फो जीवयध फो 
्रियाों के कःरने-षःराने मे पर रहते ह}, (पाणादवाग्रफरणं) प्राणिवधरप त्रिया, 
{फरेति) करते है । 

(य) शीर (तस्त) उस (पायस्त) पापे (फलविदागं) फलयिपाफ को, 
(अयाणमाणा) नह जानते हए (म्म्मपे) अत्यन्त भयावनी, (मविरतामवेपणं) 
निरंतर चेदना षाली, (दीहफालवहृदुषखसंकदं), चिरफात तकः उनः दुः से व्पाप्त, 
(नरयतनिसिक्पि जोरि) नरथयोनि तचा तिर्य चयोनि फो, (वश्देति) थडति ह 1 (यो) 
पां से, {माउफ्पर्‌) आपु ैः क्षय होने पर (चपा) च्युत टोकर-मरफर, {अधुपवःम्म- 
बहला) अधि मशुष धमो घाते ये जोव (हतितं) शीघ्र (महातएमू) अतिविस्ती् 
क्षेण पाते पा अरपन्त दीपं घाधुच्य घाते, {नरएयु) मरणो में (उयवज्म॑ति) उत्पतन 
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होते है, (वयरामय-फुष्ड-रं द-निस्संधि-दारविरेहिय-निमदव - भूमितल ~ खरामरिस- 
दिसतमणिस्यघस्चारएमु) जिन नरफगृह्‌ रूपी ंदीघरो-नारकीय जीवों फे उत्पत्ति स्थानों 
षी दीवार थद्धमय है विस्तीर्णं ६, हाररहित ह, जहा छा भूमितल डा ही फठोर 
है, उसफा स्पशं भौ अत्यन्त लुर्दरा है, तथा जो उवड्-लाबड़ हँ (महोसिण- 
सयापतत्त-दुर्गंध-विस्सउव्येय-जणगेषु) जो नरकावास बड़ ही उष्ण (ग्म) हैः सदा 
अत्यन्त तपे रहते है, सयंकर पुरगन्ध से सड रहते ह ओर उद गजनष़ ह ; {बोभच्छ- 
दरिसणिज्जेमु) जो देखने में अत्यन्त वीभत्स (घृणाजनकफ) है, (गिच्चं हिमपडलसोयते- 
सु) जो हमेशा वफं फो चट्टान फे समान ठंड है; (फालोभासेसु) जो काली प्रभा वालि 
ह (य) ओर (भीमगंभीरलोमहरिसणिज्जेसु) भयंफर ओर गंभीर होने से रोमांच 
पेदा फर देने वाले ह (णिरभिरामेसु) जो अत्यन्त असुन्दर-फुरूप ह; (निप्पडियार- 
वाहिरोगनरापोलिएमु) जहा असाध्य कोद भरि व्याधियों तथा शूल भादि रोगों एवं 
बुद्पि मे लोग पीडित रहते ह, (अतीव निच्चंधफारतिभिस्सेसु) जो नित्यं गाढ 
अन्धफार-समूह्‌ से धिरे रहते हु, (पतिभएयु) जहां प्रत्येक प्राणो घा वस्तुसे भयही 
भय घना रहता है ; (ववगययह्‌ चेद सुर णक्वत्तजोदसेमु) जहाँ प्रहु, नक्षत्र, तारे, 
चनमा ओर सूं नहीं है, (मेय-वतसा-मंसपडल-पोच्चडपूय-रहिरिकण्ण-विलीण-चिक्कण- 
रसिपावावण्णकुहिय चिव्डलकदुमेयु) जहां मेव, चर्वी, मासि के ठेर तया अत्यन्त धने 
पीप आर रक्त से सने हए भौर फते हुए चिफने धिनौने शरीर फे रसविशेथ से विगड़ा 
हमा मौर सा हुभा गाढ़ा भौर मला चिपचिप फरता हु फीचङ़ आर दलवत हैः 
(कुषूलानलपलित्त जाल मुम्भुर मसिष्युरफरवत्तधारासुनिसित बिच्छुयडंक 
निवातोवम्म फरिस भतिदृस्सहेमु) जिनफा स्पशं कंडे फो भाग, धधकतौी हुई ज्वाला, 
उडत हुई चिनगारियों तथा तलवार, रे, करौत फो तौली धार एवं तोते विच्छ के 
डफ लगने के समान मत्यन्त दःस है; (अत्ताणात्तरणकड्य दुक्व परितावणेु) जहां 
रक्षा ओर शरण ते रहित नारकोय जीवो को अत्यन्त कटु दुःख से संताप होता है; 
(संणुवद् निरंतर वेयणेसु) जहां एष के वाद एक वेदना लगातार लगी हौ रहती है, 
(जमपुरिससंदुतेसु) जह दक्षिण दिक्पाल कै पुरुप-अभ्बावरीप आदि असुरजातीय 
यमदेव घेरे रहते ह 1 
(य) मौर (तत्य) उन नरकं मे उत्पन्न होने पर (अंतोमुहुत्तलद्धि भवपच्चएण) 
अन्तम हर्त भें वक्रियलस्धि सौर भवग्रत्यय से (नरक भे जन्म लेकर) (तै) वे पापी 
नारफीय जोव (चोरच्छ दरिसणिज्जं) देखने मे अत्यन्तं धृणाजनफ, (बीहणयं ) भयादना 
(अटिठ-ण्हार्-णह्‌-रोमवज्नियं) हड्छी, नसो, नख ओर रोम से रहति, (असुभगंधं 
दुक्यविसहं) दर्ग्ध वाते ओर दुःख फो सहने बलि; भयवा पाठान्तर (असुभदृविसह) 
मभुम नौर दुःख सहने के योग्य, (हटंडं) हंडक संस्यान यले, (सरीरं) शरीर फो 


४ ` धी प्र्नन्याकरण सूत्र 


निव्वततेति) निष्पन्न कर सेते ह। (य) भौर (तत्तो) शरीर ग्रहण कर तेने के बाद 
(पज्जत्तिप्रुवगया) पर्याप्त प्ते प्राप्त हए बै नारकीय जीव, (पर्चाहि इदिह) पचो 
इन्दियों दवाय (असुभाए) अथुभरूप (उज्जल-बल-विउल-उक्कड-दरफटसपपंश्योर 
वीहणगदारुणाए वेयणाए) उज्ज्वल, बलवती, विपुल-समस्त शरीर स्पापी, उट 
मीर फ्फेशस्प्शं वाली, प्रचण्ड, धोर मयानफ व॒ अत्यन्त दारुण-पीष्ाजनक वेदना ते 
वेण) दुःखे का अनुभव करतेर्ह, (किते) चे दरुः कौन-कोौनन्तेर्हु (कदु. 
महाकु सिप-पयण-पउलभण-तवग-तलण-मद्ट-मञ्जणाभि) लोहे फी छोरी व बड़ी कड - 
म पकाना, उयासना, तवे पर तलना भौर भाड्‌ मे भू जना,{य) भौर (लोहकडाहुवकफद्द- 
णाणि) लोहे फे कडाह्‌ भे शल कर छठा बनाता यानो खूब उवालना, *(य) तया 
(फोट्टयक्तिकरण फोट्टणाणि) जंसे अज्ञ हिसक देवयो कै सामने प्राणौ को विदे. 
ममय जवरन क्रते ह, वैते ही वि चद़ना मौर कुटना । (सामनितिषवग्य सोह्कटक- 
अभिस्नरणापसरणाणि) सेमल वृक्ष फे तीखे गुह वाते लोहे फे फटों पर फंलाना भौर ,. 
हटाना; (सा्तणविदारणाणि) चमष्टी फाडना भौर फरौत वगैरह से चौरना (य) 
भर (मवकफोडक्वंधणाणि) भुजाओं मौर सिर को पै से वाधना, (सदिसव 
ताचणाणि) सेफड़ों सावियों से पीटना (य) तया (गलगंयचुल्तंबणाणि) शले के बल 
लट फा देना यानौ पते मे फांसी शल कर लटका देना; (च) एवं (पुलग्ममेशणगमि) 
शलौ फी नोक से छदना, (भाएसपवंचभाणि) भूढो यात फह्‌ फर ठगना, (तित्न- 
विमाणणाणि) डांटना, धमकाना भौर अपमान करना, (विषुटुठपणिर्ज्णायि) "हनं 
जो ने ये महापाप किये हु, उनका फल ये भोः रेसी घोणा करफे घध्यमूमि को 
ले जाना (प) ओर (यन्क्रसयमातिफाणि) सैष थध्य स्यानं -मारने के स्पार्ना 
फी जननी सूप--उत्पत्ति स्यान के समान, पुमो का ` एवं) उक्त प्रकार से (तै) वे 
पापकम फरने याति जोव अनुभय करते ह । । 

पूलाथं वे हिसा करने वाले पापिष्ठ जीय कौन-कौन दै? दस प्रन 
करै उत्तर में शास्त्रकार कहते हुकिवे दस प्रकार ह-- । 

सूगर का दिकार्‌ करने वलि, धीवर, पक्षियों का शिकार कं वनि. 
हेलिए, हिरणो के दिकारी, क़ र क्म करने वाले कसाई, चीते मदि जीवों 
फो पकडुने कै मापन रसने वाते हिरन का दिकार करने कै साधनं रम 
वाति, मद्यलिथों को पकड़ने के सायन रखने वाले मद्ुए, वाज आदि पक्षि 
या मृग मादिको मारने के लिए तोहे कया दर्भ का फंदाया 9 भादि रतत, 
ह, सिह भादि को पकड़ने कै लिए मूढ-भरूठ नकली वकरो रपते ई, चाण्डालः ` 
विभेष, एकः पी ये जन्य पक्ष्यो कौ पये हेतु जाल हाय मे रखने वलित , 
आदि जंगल में परुमने वाने, व्याच, शदृद फे विषु मधुमविचर्यो फा नात करते : 
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वाले, पक्षियों के वच्चो को मारने वाले, हिरनों को पकड़ने के लिए 
हिरनी को साथ लिए धरुमने वाले, हिरनों को पालने वाले, सरोवर, क्षील या 
नद, वावडी, वड़ा तालाव ताल यां तलंयामेंसे शंख, सीप, मद्धलियां आदि 
प्रप्त करने के लिए इनका पानी निकाल कर, जल कां मदनकर, जल के 
स्नोत पाल या वाध आदि से चंद कर जलाशयो को सुखाने वाले, जीवों को 
मारने के लिए सामान्य विप या कालकृट विप या विपमिधित दवा आदि देने 
चाले, ताजी घास के स्थानो में निदेयता पूवक आग लगा देने वाले, एेसे नृशंस 
कमं करने वाले लोग भौर वहुत से म्लेच्छजाति के लोग हिसक होते है । 
म्लेच्छजात्ति फे लोग कौन-कौन होते है ? इसके उत्तरमे शास्त्रकार 
फते र- ठक, यवेन, टावर, ववर, काय मुरुड, उद, भडक, तित्तिक, 
पक्वणिक, कूलाक्ष, गौड, सिहल. पारस, करत, आन्ध्र, द्वाविड्‌, विल्वल, 
पुलिन्द, अरोप, डोव, पोक्कण, गन्घहारक (कंधारवासी), वहलीक, जल्ल, 
रोम, माप, बरकुश, मलय, चुञ्चुक, चूलिक, कोकणक, मेद, पह्मष, मालवे, 
आमापिक, अणक्क, चीन, त्हासिक, खस, खासिक, नहर (नेटुर या निष्टुरः) 
महाराष्ट, मौष्टिक, आरब, डोविलिक, कुण, ककय, हण, रोमक, रए, 
म॒रुक ओर चिलात नामक म्लेच्छदेश्च के निवासी-ये सव पापरमय बुद्धि वाते 
म्लेच्छजतीय मनुष्य है| 
॥ तथा मगर, घड्याल आदि जलचर जीव, स्थलचर (चौपाये जानवर 
च-मनुप्य), नखसहित पैर वासे सह्‌ आदि पशु, पेट से चलने बाले सर्पादि 
प्राणी, तथा आकाश मे उडने वाले गिद्ध आदि खेचर पक्षी, इन से जीवों कां 
धात करके अपनी रोजी चलाते दै) इनमे कई सं्ी होतेह, जिनका मन 
दीघकाल से संज्ञाओं मे परिणत होता है, कई इससे भिन्न असं्ञौ होते है 
(अथवा जो मनसहित है, वे संज्ञी होते है, जो मनरहित है, वे अरसंज्ञी), लेकिन 
जब इनके शरीर भौर भापा बनकर पूर्ण हो जाते है, पयप्ति हौ जति 
है, तभी इनमे हसा करने कौ श्विति हत्ती है, अपर्याप्त अवस्था में 
ही; (भथवा करई पर्याप्तलल्थि सम्पन्न होकर हिसा करते है गौर कई अपनी 
पर्याप्तियो को पूण कयि विना ही मरजति है, वे अपर्याप्तं होते है) तथा वे 
अशुभ लेदयाओं ओर अशभ परिणामों वाते होतेह, ये भर इस प्रकारके 
ओरभी पापी जीवहोतेदहै, जो पापको ही अपनाने योग्य मानतेदहै, पापमें 
ही सुचि रखते है, प्राणिवध.करने-करानेमें ही मस्त. रहते. ह, , जिनके सव 
आचरण ही हिसामय होते हं, जो प्राणिवध.की रसम्रद कथाओं में ही आनन्द 
मानते द । ये सव जीव प्राणवधरूप पाप अनेक प्रकार से करके संतुष्ट होते हं । 
दुस प्रकार ये प्राणवध की क्रियाएु करते रहते दै । 


+ 1 
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उस हिसा रूप पाप के फल को नहीं जानते हृए ये अत्यन्त भयावनी, 


निरन्तर वेदना वाली, दीर्घकाल तक दारुण दुःखों से भरी हई नरकयोनि ओर 
ति्य॑ल्चयोनि को वदते है न 


वहां पे मायुप् पूर्ण हौ जाने पर्‌ च्युत हौ (मर) कर वे भल््त ` 


यक्‌भ कर्मो वाले जीव कीध्र ही उन नरको में उत्सन्न होते है, जहां का क्षेत्र 


हुत वडा है ओर आयु सागरो की लम्बी है, जिन नरकागार रूपी कारागारे ` 


(चारकं) भँ वे रहते है, उनकी दीवार वखमयी ई, वे यड़े लम्बे-चौडे दै, दवार 


रदित है, वहां का भ्रुमितल मत्यन्त सस्त है मौर उसका स्पश अत्यन्त खुर ,. 


दरा है, वह्‌ वहत ही उवड़ खावड़ है, वे नरकावास वडे ही उष्ण भौर सदा 


भत्यन्त तपे हुए रहते है, वे महादुरगग्ध से सडे रहते ह भौर उद्र गजनक (उवा , 


देने वाते) ६ । वे देखने में भत्यन्त वीभत्स ई, वे वफ के देर के समान सदा 


ठंडे गौर काली प्रमा वाले दै । अच्यन्त भयंकर ओर गहरे होने से उन्द देखते 


ही सेंगटे खडे हो जाते है, वे दिखने मे भत्यन्त सराब (कुरूप) है, जहां लोग 
असाध्य कुष्ट आदि व्याधियों ओर्‌ शूल आदि बीमारियों व ववर, जया आदि 
से पीडित रहते ह, वे सदा गाढ्‌ अन्धकार समह्‌ से धिरे रहते ह, जहां प्रत्येक 
राणी या वस्तु से भम वना रहता है, जहा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह्‌, नक्षत्र भोर 
तारे नहीं है, जहाँ गाढ़ा चिपचिप)-सा दतदलरूप कीचड़ है,, जो मेद, चर्वी, 


पीप, रुधिर्‌ भौर मासि के पिडों से व्याप्त है, जिसके कारण वहं बड़े धिनौते 
एवं चिकने शरीर के रसविदोप से विगडा हुभा, वदद्रदार भोर सा हा दै 1 
जिन नरकागासें का स्प कंडे की आग, घधकती हई ज्वाला, रावं मिती 


हुई अग्नि, उद्लती हुई चिनमारियों तया तलवार, दुरे ओर करीत की तीसी 
धार एवं विच्छ के डंक लगने फे समान अत्यन्त दुःसष्य है, जहां रका मीर 
शरण से रहित नारकीय जीवों को अत्यन्त दारुण दुःख के कारण संताप टीतां 
ह, जहां लगातार एक कै वाद एक वेदना होती रहती है, ओर जहाँ दक्षिण 
(५ यम के सेवक अम्बायरीप भादि जाति के असुरकुमार देव सदा पेदे 
रहते है । "ः 

॥ उक्त नरको मे उत्पन्न होने पर बे नारकीय जीवं अन्तगतं मे क्रिय 
लच्धि भौर भव प्रत्यय वैः कारण देखने मं अत्यन्त बुरे, डरावने, हदिडयौ 
नसो, नसो भौर रोर्मो से रहित, दुर्गन्धमय, अत्यन्त दुःसह्य हेडकः शरीर क 
धारण फर तेते ह| दारीर ग्रहण कर लेने के वाद आहार, यारीर, इन्धिय, 
ध्वासोच्छ.वास, भाषा मौर मन इन छह पर्याप्तियों को पूर्णतया प्राप्त कखे 
यै नारक जोव पातो इ्दियो दारा अद भ, उञ्ज्वल-तीग्र, बलशाली, प्रचुर, 
सारि परीर मे व्याप्त, उक्ट, तीक्ष्ण स्पश वाली, प्रनंद, घोर डरावनी दाष्ण 
यदना से जस्य दुःघो का अनुमव करते दै । । । 


॥ 
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वे दुःख कौन-कौन से ई ? इसके उत्तर मं शास्त्रकार कहते हैँ - लोहे 
कौ छोरी व वड़ी कड़ाही मे पकाना, उवालना, तवे पर तलना, भाङ्र्में 
भू'जना, लोहे की कड़ाही में खव उवाल कर काढ़ा वनाना, अज्ञानी मनुष्य 
जंसे दवी के आगे जीवों की बलिदेतेरहै, वैसे ही भगो को काटना मौर पीटना, 
सेमलवृक्ष के तीखे नोकदार लोह कै काटो पर फलाना ओर घसीटना, फाड़ना 
भौर चीरना, भुजाओं ओर सिर को पचै से उलटे वांध देना, संकड़ो लाघ्यों 
से पीटना, गले में फांसी लगाकर लटका देना, चूलो की नोक से देदना, भटो 
बात कहकर ठगना, डंटा, धमकाना भौर अपमान करना ; इन जीवों ने 
अमुक महापाप किये है, यों जोर-जोर से चित्लाते हए वध्यभ्रुमि (कंत्लगाह्‌) 
फो ले जाना इत्यादि, सैकड़ों वध्यभुमियो मे जसे दुःख उत्पन्न होते दै उन दुःखों 
को वे नारक सदा भोगते रहते है 1 


र्पाठ्षा 


इरा सूत्रपाठ में शास््रकार ने हिसा करने वाले जीवो ओर हिसा के दुःखद फलों 
का पर्याप्त उल्तेव किया है । वस्तुतः हिसा करने वाते हिसा करने में प्रवृत्त होते 
समय यद्‌ नही सोच पाते कि इस क्रिया का फलव्या होमा ? फल भोगते समय मुले 
कितना दु.ख उठाना पड़ेगा ? उप्त समय मेरे उस दारुण दुःख मे कौन हिस्तेदार होगा ? 
कौन मून्ञे आश्वासन देगा ? कौन शरण देकर उस समय मुन्ञे दुःखों से बचाएशा ? 
कितने लम्बे अरसे तक मुञ्चे नरक की भयंकर काल कोठरियो मे सडना पड़ेगा ? उस्र 
समय भेरी कितनी विवशता होगी ? इन सव प्रण्नों का समाधान करने के लिए शास्त्र 
कार ने 'फलयिकागं अयाणमाणा' भादि पदों से स्पष्ट वर्णन क्रियाहै मौर हिता कै कटु 
फलो का स्पष्ट उल्लेख भी । 


हिसकों फो मुख्य तोन कोटि्या--हिसा करने वाते प्राणियों, खासकर मनुष्यों 
को तीन कोदियों मे विभक्त कियाजा सकता है--पहली कोरटिमे वे अति, जो 
अपनी जीविका (रोजी) के लिए हिसा करते है, दूसरी कोटि मेवे है, जो अपने आमोदं 
प्रमोद के लिए हिसा करते है, ओर तीसरी कोटि मं वे आते हँ जो रसलोलुपतावण 
्िफं खाने के लिए हिसा करते है, करवाते टै या करने मे समर्थकं वनते है । 


शस्वकार ने प्रस्तुत्‌ सूत्रपाठ मे सर्वप्रथम हिसा से अपनी भाजीविक्रा चलाने 
-वाले प्रयम कोटि के व्यक्तियों का निरूपण क्ियाहै। वे ह-मूमर पाल करमारने 
वाले, मछलिया पकड़ने वाले, वहेलिए, शिकारी, जंगली जानवरों का शिकार करने 
के लिए अनेक प्रकर के साधन लिए हए पूमने वाले, शहद पाने के लिए मघुमपिखियों 
का नाश करने वाते, चिदियां क वर्चो को पकड़ कर मारे वाले; जलाशयों कौ 


॥ ५१ 
# 
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भे यवास से नड़ाया जताथा, भौर दस. सेत फो .देखते के तिए वह-वहे अमीर 


उमराव वे भासक आदि वैठते थे । जव तलवार से लहुलुहान . होकर एक- भादमी 
गिर जाता ओरमरजातातो बड़ जौर से चिल्ला-चिल्ला कर खुशी मनाई जत्ती 
यी 1 पहु वहत भयंकर क्र प्रथा थी। इसी प्रकार ` भारतवपं में मूर्गो, सडो, धर्षा 
भादि को भापस म लड़ने का कई राजा, ठाक्ुरो मौर उमरा्वों को, णौक धा। 
अपनी क्षणिक्र तृप्ति ओर मनोविनोद कै लिए ईस प्रकार दूसर्यो के प्राणोंको मौतके 
मुह मे धमेलन। वित्तना वुरा भौर पापकर्म है। हिमा कै कार्यो को रसपूवैक देखना 


मौर उनका अनुमोदन करना भी हिसा के समान पापहै। अतःवै भी साव्रघानं | 


होकर हिसा को प्रोत्साहन देते हतो इसी कोटिर्मे आ जातेहै। ` 
हिपादि पाप कार्यो का उपदेश देने वत्ते भी रस पापकर्मये करने वानीम 
धिक पापवंधकर नेते हैँ। यज्ञ, पशुवलि सा जानवर की श्रर्वानी का उपदेश 
भी हजारो को पापकं मे प्रवृत्त कर देता है } एक यार कोई दुष्कर्म विसरौ परापोप्देशक 
मे उपदेण से प्रचलित हो जाता है तो वह्‌ लम्बे अमं तक चलता रहता दै । इसतिष 
पापमय परम्परा का उपदेणक भी दसी दूसरी कोटि कै हिंसको मे माता है! परस्तु 


शायद ठेते पाप-कर्मकारौ व्यक्ति अपने, वडप्पन, धन, सत्ता मौर रेष्वर्यं के नेम, 


धूर होकर फते निर्वल प्राणियों कौ आवाज नदी सुनते ह । यही कारण है कि मास्म्रकार 
ने उनको मनोवृत्ति का वि्लेपण करते हुए्‌ मूलपाठ मे वताय दै--'“पावा पायार्भि- 
गमा पायय पाणवहुफयरतौ पाणवहुषूवाणुद्राणा पाणवषहुकहायु अभिरमंता दुदटा 
पायं फरे्तु होति यटुप्पगारं 1“ अर्यात्‌--“वे पापिष्ठजन ` पापकर्म फो ही उपादेय 
समत्तते है, पापकमं मे ही एचि रते है, प्राणिवध में ही उनको प्रीति होती €, 


भ्रापिवघध सूप आचरण (श्रिकार, पणुयुद्ध, षथुवलि, . प्राणिसंहार मादि) में रातत-दिन 


मस्त रहते है, प्राणिवध (शिकार, युद्ध या प्राणिसंहार) की कटानिां सुगने-पढे म ` 
प्रसन्ने रुते है, बहत प्रकार मे ठेसे प्राणिवघ् रूप पापकम करने मे संतुष्ट रहते ईँ 
रेसे बुद्धि मेः दिवालिये सचमुच दया कै पात्र है । वर्योरि चे अपनी भारतीय अहिता- 
प्रधान संस्छति फो भूलकर यनाय संस्कृति को भ्रपना वैदे हु1 यही कारणटै, ये 
शासनकतोमों का प्रभाव "पथा राजा तथा प्रजा" की कटावत्त के मनुसार उनी 
प्रजा पर भौ षह्म । जर्‌।-जहां शासो ने स प्रफ्मर फे %रकर्म जि यावदा की 
जनता भीर्वमी ही श्रर, वर्वर, भस्याचारी, पाणविक भौर सूटमार करने बाली वन . 
गई, सून कत ददना सून पे सेने की परम्परा उनमे पीदी-दरपोदी मे चल पी, मान" 
भाण फरो ओर किमो निदो प्राणी फो मारने में उन्दरं फोर हिवन ष्टी । 

, तीपरौ कोटि क निष्ट वे सो है, जो कवन मपनी जिह्वा ई स्वादके तिए्‌ , 


निरोप प्राणियों का यमने हु, पराति है, याकरने मं निमित्त वनते टै उनश्र 
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कहना है- समार मे त्रकरे आदि जितने जानवर दहै, वे सव मनुप्यो के खानेके लिए 
है । परन्तु मसभोजियों कौ यहु दलीन थोथी ओौर स्वा्यभरी है । यही दनीने अगर 
सिह आदि जानवर करे कि मनुप्यं हमारे खनेकै लिए षैदाहुएरहै,चोक्या 
वे माक्षभोजी इसे स्वीकार करगे ? फिर अपने पेट भरने के लिए मास्रसेभी वढकर 
ताकत देने बाली मात््विकि वीजे छोडकर मांम असे घृणित, अपवित्र, पापजनक, 
अस्पणक्तिदायक पदार्थं को अपननेि मे कौन-सी बुद्धिमानी है? जन से उत्पन्न 
(आवी) अन्न, फल आदि पवित्र, सात्विकं णक्तिप्रद, स्वास्थ्यवद्ध॑क पदार्थोको छोड 
कर रजोवीर्यं रे उत्पन्न (पेशावी) दूपित, अपवित्र (नापाक), तामसिक, स्वास्थ्य 
नाणक, काम क्रोधादि तमोगुणवद्धक मास को अपनाना रत्न को छोडकर काचको 
अपनाने के समान है । 


मास र्वे भी मानवप्रहृति कै अनुकूल नही है। मानवशरीर की रचनां 
यह वतारहीहै कि वहु णाकाहारी है, मासाहारी नही! मामाहारी प्राणियो की 
शरीररचना भाकाहारियों से भिन्न है। विल्ली, कुत्ते आदि मास्नाहारी जानवरोकी 
अवे पीली, चमकीली, दात नुकीले तथा पेज तीषे होते दै, वे जीभसे पानी पीते है, 
जवकि माय वैल आदि शाक्राहारी प्राणियों कौ आंखे काली व दातं चपटे होते है, 
उनके पैर केः पज नुकीले नहीहोते,न वे जीभ द्वारा लपलपा कर पानी पीतेरहै। 
अत" मनुष्य कौ भरोररचना शाकाहयरसियों के समान है। मांसाहारी मे शक्ति मौर 
कायेक्षमता उतनी नही होती, जितनी शाकाहारी मेंहोतीदै, हां, कररता ओरं 
उत्तेजना मासाहारी मे ज्यादा होती है। इससे यह सिद्धं है कि भांसभोजन मनुष्य 
कै लिए अहितकर, प्रकृतिविरुड ओर स्वास्थ्यनाशकदहै। इस टेष्टि से जो मांस 
भोजनक लिए निर्दोप प्राणियो कावध करतेदहै याकरने मे निमित्त वनते है, 
उनको भी उसके भयकर कटुफल भोगने पडते है । 

मात्महित की टदष्टिसे देखा जाय तो मांसाहारियों को मांस पशुपक्षियोके 
वेः घातसे प्राप्त होता दहै। जिनं पणुपक्षियों कोमाराजातादटै,वै भी मनुप्य कै 
जेसेहीप्राणी ह, उन्हे भी सुखदुःख का हमारे समण्न ही स्वेदन होताहै। वैभी 
हमारी ही तरह निरंतर अपने प्राणोंकी रक्षा करने मे लगे रहते है । उन अनाथ, 
असहाय, बकसुर, निवल ओर निर्दोपं पण्ुपक्षियों को मनुष्य अपनी क्षणिक जिद्धा- 
तृप्ति के लिए मार उलि, यहु कितनी नादानी है । कितनी वेहयाई ओर निर्दयता 
है! जो पणुजाति मनुष्य की प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप से उपकारी है, गाय, भैम, वकरी 
आदि दुध-घी देकर, ऊट-घोड़ा आदि सवारी देकर या वोज्ञा ढोकर, गधा आदि वोघ्न 


९ 
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टोकर मनुष्य जाति कौ कौमती सेवा कसते ह, जीति जी ` भो अपने एरीर से क्रितनी 
ही चीज देत ६, मरने केः वाद भौ चमड़ा, हृद्ढी आदि दक्र मानवजाति के तिर 
उपकारी वनते ई । उनसे इस वहूमूत्य सेवा तेने कै बदले मनुष्य को उनका कृतज्ञ होना 
चाहिए, उनकी रक्षा करनी चादिए, उ्षके यजाय उमका वध करना फितनी ुतष्नता 
भौर नीचता है । कितना विष्वासघात ह । पक्षोगण संड़ी गली चीजों को चाकर 
वायुणुद्धि करते है, वदे मे कुछ नही चाहते । उन निस्वार्थ सेवा के वाति 
पियो को भार डानना कितना अन्याबर है \ मनुष्य जाति कीत्तरह्‌वे भीसुष्टिे 
अलंकार है 1 दसलिए भशुजाति के उपकारो के वदने मेँ मपनी अधम तालसा श 
पूणं करनेकै लिए उनके प्राणी का संहार करना उचित नहीं ।' यहु .जनेधिफार 
चेष्टा ह। 
इसलिए पूर्वोक्त तीनों कोटि केः हिसकों का इस सूलपाट में स्पष्टतया उल्नैय 
करके परोक्ष रूप से यह्‌ भी ध्वनित कन्याहं कि रेपे म्तैच्छ जातीय अनाय मन। 
के दु.संगमेभी दूर रहना चाहिए! ताप्य यहटहै कि जौ अनारयपरधाने देण 
जहाँ के अधिकाण लोग हिसक ई, वर्वर है, मांसादि हेय वस्तुओं का सेवन करे यति 
है, धर्ममधर्मं के विक से शुन्य है, उन देशोमें या उन ठनार्यो कै पषटीम्‌ 
मे आत्मह्धतैपियो व॒धमत्मि पुर्यो का रहना उचित नही । वयोक्रि वहां क 
वातावरण का असर प्रायः उनकी आत्मा पर भी हो सक्ता ह 1 कवार उने धमसिमा 
भौर भहिसकः लोगों फो भी उस देण मे यां अनार्यो कै पडौसमें रटने के कारण परेक्ष- 
रूप से अनुमोदन का भामी वनना पहता है, अववा उनकी कनेमलमति . संतान एर 
भौ उन्वेः दुष्छत्यो वैः वुसंस्वपर पदु सक्ते ह \ संगति क्य प्रभाव वड़ा वत्तवान हेता 
है । धुर्धर विद्वान जोर घोर तपस्या करने वासो पर भी अकस्मात्‌" उन निमित्ता 
था दुरो फा अमर होता मौर उनका पतन होता देता मया है । एक बार ब्रह 
उन हिमादि द्ष्कृत्यो का चतेपलमा ए फिर वह्‌ कम अग्नो मे आगे जनता जना । 
उसा संमलना मुस्विल हौ जाता है 1 सगे पर्वत से नीमे फिगसने वाला मनुष्य नीच 
मे नीचे युदकता-गिरता चता जातारटै, वमेही एकः हिन जौ अहिसिकृ षा, ब 
की पतित होता वला जाता ह चीर पक्का हमक वन जाता हं । 
दिए रा भपषर दष्परिणाम--एमीनिए्‌ शास्त्रकार ने मूनपाट म 
भयर हिमा गे ययने आर्‌ दसर्य फो वयनि फ हेतु हमा कै `भर्पकर कुष्य पना 
है. मो प्रत्येष (हिमाकर्तत कौ भोगने हो पगे | उममे कोई खूरियाजत नही हप, 
षि पिर हिमा करते वाना मनुष्य भिमी भी उच्यतनुत, उम्ममाति, उस्यधम, 
उर्णराष्टमा प्रान्त काही मयानष्टो। अजहस्फोे पोर भी दुतीनश्यक्ति मय्या 
अगुनीन, जानकर दा या अजाने मे, उसका भुष्यरियाम मृत्यु दे भ्पम इ 
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भोगना ही पड़ता ह, इसी प्रकार हिसा को चाहे कलीन करे या अकुलीन, जान कर 
करे या विना जाने करे, उसका भी दुष्फल उप्ते नरक भौर तिर्यञ्च योनि कौ प्राप्ति 
केरूपमे भोगनाही पड़ेगा । यही कारणहै कि शास्त्रकार मुलपाठ मे स्पष्ट कर 
देते है-- तस्स य पावस्स फलवियागं अयाणमाणा बवड्ढंति"“““““““नरयतिरिकेवजोणि 
अर्यात्‌ हिसा केरे चाले, उस पाप के फल को जानते हुभो कौ तो यात ही क्या, नही 
जानते हृए भी महाभयंकर, अनवरत वेदनापूर्णं ओर दीधेकाल तक अनेक दुमो से 
व्याप्त नरकः ओर तिर्थच योनियों की अपने लिए वृद्धि करते रहते दं । वे अशुभ कर्मो 
की बहुतायत कै कारणं आयुष्य क्षीण होने पर भर केर विविध नरको मं उत्पन्न होते 
ह । आगे उन नरकागारों की भयंकरता, दु.खबहुलता सौर असुन्दरता का विशद 
वर्णेन शास्त्रकार करते है । उसके वाद उन नरकामारो मे वे कंसा वीभत्स, भयावना 
ओर वुखूप शरीर पाते ईह, इसका स्पष्ट उल्लेख क्रिया गया ह 1 भौर इसके वाद नरकं 
मे किस प्रकारसे पौड़ादी जाती है ? अथवा अपने पूर्वकृतं दुप्क्मो के फलस्वरूप 
नरकगत जीव किस-क्रिस प्रकारसे दुःखित ओौर पीडित होते टै? इसका भी वणेन 
स्पष्ट ह । यह वर्णन पदार्थान्वय ओर मूलां मे हम कर आये है, इसलिए यहां नहीं 
कर रहहै। 


नरकभूसियां कहां ओर कोन-कौन-सी हैँ ? 
प्रन होता है किं नारकीय जीवों के वे निवासस्थान (नरकभरुभियां) कहां 
परदै?वे कितने? किंस प्रकारस्े वे सव अवस्थित है? इन प्रष्नो के उत्तरमें 
हम अन्य शस्तौ के आधार पर यहां वणन प्रस्तुत करते ह-- 
आप जन दृष्टि से १४ रज्जुपरिमाण लोक का नकशा अपने सामने खोल 
कर रचिए । सोक की परिभापा जन हृष्टि से यह्‌ है -- जहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, माकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल भौर जीवास्तिकाय--ये ६ द्रव्य पाये जायं, 
वह लोकः है । यह्‌ लोक किसी का बनाया हुभा नहीं है, अपितु अनादि-अनन्त दै । इस 
अनन्त सोके के तीन विभाग है--उर्ध्वंलोक, मध्यलोक ओर अधोलोक । उध्वेलोकमे 
ज्योतिपौ भौर वेमानिक देव है, मध्यलोक मे तिय॑न्च, मनृष्य ओर व्यन्तर तथा 
भवनपति देवों का निवास ह ओर अधोलोक मे नारकीय जीव है । इन तीनौ लोकों कौ 
ऊंचाई-लम्बाई कुल मिल-मिलाकर १४ रज्जुपरिमाण है 1 जिसमें से सात रज्जु- 
परिमाणे कुछ कम ल म्बाई-ऊंचाई ऊर्ध्वलोक कौ है, पुरे सात रज्जु लम्याई-ऊचाई 
मधोलोक की है ओौर बाकी की करीव एक रज्जु से भी कम लम्बाई मध्यलोक की है। 
नरक कै जीवों का निवास अधोलोक मे ही है, जहां निम्नोक्त सात भूमियां 
सात नरको के रूप में क्रमशः एक कै नीचे दूसरी अवस्थित है--१ रत्नप्रभा, 


क , श्री प्रणनव्याकरण सूप. 


२ णकराप्रभा, ३ वानु प्रभा, ४ पकप्रभा, ५ धूमप्रना, ६ तमःश्रभा जीर ७ तमस्नमः 


परभा । इन सात्त नरक भ्रुमियो म कुल प्रस्तार (पटन या पायटे) ४६ दै 1 पहखी भ्रूमि, 


मे १३, दूसरी मे ११, नीमरीमें ६, चौथी मे ७, पांचवीमे ५, टीमें ३ ओौर 
साततवीमे १ प्रस्तारदै। घ्यतरह कुल ४६ प्रस्तार होते ई, जहां नारक जीवोंके 
चारकं (वदीगृह ष तरह्‌)--उत्पत्ति स्थान है, नरकागार ह) ये नरकागार्‌ भाजन 
कारागार वाते कदियो कौ अधेरी कौठसिर्योसेया फे पानी कीसजामे किसी तरह 


भी कम नही हू, वल्क उनसे भी करई गने भर्यकर, दर्मन्धमय, अन्धकारमय मौर , 


मड़ानि वत्ति हँ । त्यां सूत्र कैः अनुमार-("नित्याशुमतरलेश्यापरिणाम-देहं घेदना- 


पिकरियाः' 'संषिलप्टासुरोदोरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्य्याः') वे नारक जीव नित्य अगुमतर 
सेश्मा, बुरे मे वुरे परिणाम, मयेकर मे भयंकर णारीरिकि वेदना ओर वैक्रियनब्धि- . 


वतात्‌ व्रारयार काटने-पीटने, छेदने भौर यातना पनि सने ` अत्यन्त संक्लिष्टं रहने ह, 


तीप्री नरक तक प्ररमायामिक असुरोके हारा प्रेरित ओर पीडित किये जनिं षर 
वे वार-वार दुष होते । मचमुच नरक कै इतने भयंकर दुःखों का वर्णन गुनकर्‌ . 


रोम-रोम काप उट्ना है। । 
यसतो विभिन्न धमे के गीस्तरिंया प्रन्योंकोौ सुनने षर यह्‌ पता लग ही 

जता दै करि नरक कितना भयंकर मोर दुधोंका सागरद। मगरमुनतेने परभ 

आदमी तव तक उस पर ध्यान नही देता, जव, तकः उगे यनुभवन हो जायया ठोकरर 


| 


न सग जाय, षमोलिष्‌ 'अयाणमाणा' शव्द केवल गुनकर पता लगाने कै अर्व, मँ नही, - 


अपितु अपने मा दूगसो परआ पडुने वान्ति द्रौ को देकर प्रत्यक्ष महुमूम फलके 
अथस दही अधिकः मंगत है 1 स्वर्ग-नरकः की वानं तो कमाई, आदिवासी, भीमा 


मांसभोजौ हिस भी गनत है, पर उनके धरमणास्वो से फटों पशुयनि, क्वनि, - 


मासाहार, शिकार ङे स्प में विधान भी मितत दै, इननि्‌ दूसरे धमां यनि उपयु 
व्यक्ति म्वर्ग-नर्कः फी चते मुनसेने एरभी धर्म फेः सपमे, देव देविय करो प्रसप्नकरन 
भौर तुच्छ स्वायं को मिद्ध करने फीषट्टि ते अमुक हिसा कायंकोबुग नहीं ममन 
हरमीतिए वीतराग निःरपृह महि तीरवंकर देय तो क्रिमौ भो जीव कै प्रति अन्याय या 


पपत म फर्ते हृषु स्पष्ट स्त्पमे हिमा के वमत का प्रतिपादन करगे । , -, 


नरफ फे अस्तित्व फी तिद 


नतह नारिनिक मौनोका कलना रि रव्वर्ग-तरक गुट भी नही, पशव 


ग्य) नग्ने षते वानी पोटा अन्यन्न भये यनसाने के ति है, सवरि शय 


भहेने वनि मुय प्रतोमनदनेकै निदु दयन नोस्वर्गे के सोमम अहिषाभा , 


पट्‌ सपमे ह भोरन नग्नः (दोप) कमयन हता सोषा सक्ते 1 तवनक् 
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जीभ, सुख से जीओ, वज करके धी पीय, शरीरके राव हो जाने परन कोई 
कटी भता हैन जाता है। यह शरीर पा आत्माजो कुछ भी इरे कहो, यही का यही 
धया रह्‌ जाता है ।'' एसी मिय्या मान्यता के कारणं भोचे-भाने मनुप्य ठेसे नोगों के 
च्वकर मे आकर हिमा करने मे वेष्टक प्रवृत्त हो जाते है । 

अमर स्वगं, नरक आदिन होते तों फिर करिसी को स्वपर कल्याण की साधना 
या अहिंसा, सत्य आदि का पातन करने कौ जरूरत ही क्या रहती ? फिरतो कोर्ईभी 
मनृप्य अच्छे कम मे, परोपकार मे प्रत्त हौ क्यों होगा ? ओर वों वह्‌ कुत्ते, विल्नी 
आदि की तिय॑ञ्च योनि को पाना चाहैणा ? परन्तु यह्‌ एक निविवाद वाततदहै कि 
आत्मा क यह्‌ याघ्रा तव तकं समाप्त नही होती, जव तकं जन्ममरण का चक्र समाप्त 
न हो, यानी मृक्ति प्राप्नन हौ । इसलिए आत्मा को अपने अच्छे कर्मो कै कारण 
स्वर्ग ओर दुरे कर्मो वैः कारण नरकया तिर्यचगत्ति का मिलना अवप्यम्भावी है। 
जीवन की यह्‌ यात्रा जन्मजन्मान्तरों तकः चलती रहती है । 


नरक में इतनी भयंकर सञ वारतविकता है, गप्प नहीं | 
नरक के दु.खों को गप्प॒ मानने वालों से यह्‌ पूछा जाय कि यहां कोई किंसीकी 
हव्या करता है तो उसमे एक-दो मिनट ही लगते है, परन्तु उस एक-दो मिनट के 
टष्कृत्य के वदते भे उसे आजीवेन कारावास या मौत्त की सजा मिनत्ती है । इतनी 
लम्बी अवधि की मजा थोडी देरमे हृत्या करने वलिको मिलतीरहै तो जिन्दगी भर 
पगुपक्षियो की मर्देनो पर जो ्ुरियां फिराता रहे, जो अनेक क्र रकर्मं करे+उते कितनी 
लम्बी अवधि को ओौर कितनी कठोर सजा मिलनी चाहिये? यही कारणदहै कि 
नरक की लम्बी से लम्बी अवधि ३३ सागरोपम कालकीटै ओौर पहली से लेकर 
सातवी नरक तक उत्तरोत्तर दारण दुखोकेरूप मे वहां भयकरं सजाएं मिलती 
ह। इसी का समाजविज्ञामसिद्ध विश्नेपण व चित्रण शास्त्रकारने मूलं पाठमें 
कियादहै। 
नरक गत्ति में हिसा के कफल 
पिले सूत्रपाठ में हिसकों कै नाम तथा हिना के दुप्परिग्रामस्वरूप नेरकागरार- 
प्राप्ति का विशद निरूपण किया गया, अव इस अगते सूत्रपाठ मे उमी का--हिमाके 
दुप्परिणामों का ही विस्तृत वर्णन किया जा रहा दै ~-- 
मूलपाठ . 
पूठ्वरकम्मकयसं बयो वरतत्ता निरयग्मिमद्ग्गिसंपलित्ता गाढदुग्खं 


मह्न्भयं कक्सं असायं सारीरं माणसं च तिन्धं दुविहु वेदेति वेयं, 


८६ ` “ श्री प्रलव्याकरण.मूत 
पावकम्मकारो बहूणि पललिओवमसागरोवमाणि कलुणं पालि ते 
अहाउयं जमकातियतासिता य सदुः करेति भीया । ` 


किते? अविभाय सामि भाय व्प्प.ताय जितवं. सुयमे 
मरामि, दुव्वलो वाहिपीलिमो अहं, कि दा्णिऽनि, एवं दारुणौ 
निदटमो यमा देहि मे पहारे, उस्साेतं (एयं) मुहृत्तयं मे 
देहि, पसायं करेह, मा शस, वीसमामि, गेविज्जं मुयह्‌ मेऽमरामि, . 
गादं तण्ादमो बहुं, देहि पाणीयं ।' हंता (तांतं पिय) पिय इमं 
जलं चिमलं सीयलं ति वेत्तृण य नरयपाला तवियं त्यं से देति 
कलसेण अंजलीयु 1 दद्रुूणय तं पवेवियंगोवंया अंमुपगलंतपप्पुयच्छा , 
छिण्णा तण्हाद्रयम्ह कलुणाणि जंपमाणा विष्पेवघंता दिसोदिसि 
भत्ताणा असरणा अणाहा अवांधवा वंधुचिष्पहीणा विपलायंति य ` 
मिगा इव वेगेण भयुच्विग्गा, घेत्तूण य वला पलायमाणाणं निरणु- 
कपा गृहं विहाडेत्तुः लोहडंडेहि कलकलं ण्ट वयणंसि धुभंति; के ` 
जमकादया हसता । तेण दडढा संतो रसंति भीमाद्‌ विस्सराई 
स्वति य कलुणगाइ' पारेवयगा (इ) व एवं .पलवित-विन्नाव-कु 
णाकदियवहुरन्नरुदियसहो परिदे (वे) वियरुद्धवद्धपनारकारव- 
संकुलो भतिद; रस्षिय-भणिय ~ बुविय ~ उवकरहय ~ निरयपाल- 
तज्जियं गेण्ट्‌ कम पहर छिदर्मिद उप्पाडेहक्वणाहि कक्ताहि विकत्ता- 
हि य भञ्जो (भंज) हण चिहण विच्छुभोच्ुभ भाकडढ विकदूढ 
किण जंपसि ? सराहि पावकम्मादहु' (कियाद) दुवकयादं एव 
वयणमहप्यगव्मो (सं) पडिसुयसदसंक्रलो उत्तासमो सया. निरय. 
गोयराण महाणगरदज्क्षमाणसरिसो निग्पो। सुच्चए अणिद्र तदि 
नेरहयाणं जाइज्जंताणं जायणाहि । फ ते ? असिवण--दन्ण- 
यण ~ जंतपत्यर ~ मूष्तल ~ कवारवायि - कलकलंतवेयरणि - 
यलंव ~ वालुया-जनियगहनिरु भणं उस्षिणोसिण ~ कंटदल्न ~ 
दुम्गमरह्जोयणतत्तलोहमग्ग (प्‌) ममण-याहणाचि मेदि विदि 
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हेहि आयुषहैहि । कि ते? मोग्र-मुसु दि - करकय - सत्ति - हल- 
गय ~ मुसल ~ चक्क ~ कोत - तोमर- सूल - लउल - भिडिमाल- 
सव (दद्ध) ल - पटिटस - चम्मेद्रु - दुहण - मृद्िय ~ जति - 
खेडग ~ खग्ग ~ चाव - नाराय ~ कणकं - कपि!णि- वासि-परमु- 
कटक (टंक)-तिक्व-निम्मला अण्णोहि य॒ एवमादिएहि असुभेहिं 
वेउव्विएहि पहुरणसर्तेहि अणुवद्धत्तिव्ववेरा परोप्परवेयणं उदीरेति 
अभिहृणंता 1 तत्य य मोग्गरपहारचुण्णिय ~ मुसु दिसंभगगमहित- 
देहा जंतोवपीलणफूरंतकप्पिया के इत्थ सचम्मका विर्गत्ता णिम्मूलू- 
लूण कण्णोदुणासिका छिण्णहत्यपादा (तत्य य} असि ~ करकय- 
तिक्ख - कोति - परसुष्पहार - फालियवासी ~ संतच्छितेगमंगा 
कलकलमाणखारपरिसित्तगाढ - उज्ंतगत्त - कु'तम्गभिण्ण - 
जज्जरियसन्वदेहा विलो लंति महीतले विसूरियंगमंगा, तत्य य 
विग - सुणग - सियाल - काक ~ मज्जार ~ सरभ ~ दीविय - 
चियग्च - सद्दूल - सीह - दपिय-खृहाभिभूते हि णिच्चकालमण- 
सिएहि घोरा रसमाणभीमरूवेह्‌ अक्कमित्ता दढदाढा - गाढडक्क 
कडढय ~ सुतिक्छ - नहफालियउद्धदेहा विच््छिप्पते समंतभो 
विमुक्कसंधिवंधणा वियंगमेगा कक-कुरर-गिद्ध-घो रकद्ुवायसगणेहि 
य पूणो खरि रदढणक्व - लोहतुडेहि भमोवदि (ति) त्ता पक्खा- 
हय-तिक्णक्लविकिन्न - जिन्भंचिय ~ नयण - निद्द (दढ) ओ- 
लुग्गविगतवयणा उक्कोसंता य उप्पयंता निपतता भमंता । 
संस्कृत-छाया । 
पवंकम्मङृतसंचयोपतप्ता निरयाग्निमहाग्निसंप्रदीप्ता गाढदुःखां 
महाभयां ककंशामसातां शारीर मानसीं च तीव्रां द्विविधां वेदयन्ति वेदनां 
पापकमफारिणो बहति पत्योपमसाग योपमा णि करुणं पालयन्ति ते यथायूष्फं 
यमकायिकत्रासितास्च शब्दं कुर्वन्ति भोताः । कि. तत्‌ .? अचिभाव्यं ! 
स्वामिन्‌ ! आराततः ! पितः! तात ¡ जिततवन्‌ 1. मुञ्च मां, न्रिये, दर्वलो व्याधि- 
पोडितोऽहुम्‌ फिमिदानीमस्मि ! एवं दाक्णो निर्देयो (भूत्वा) मा देहि मे 
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प्रहारान्‌ ! उच्छवासमेकं मृहृत्तं कं मे देहि प्रसादं कुर, मा रष्यः विश्रमामि, 
ग्र वेयकं मुञ्च मे, न्िपे, गाढ़ तरष्णादितोऽहुं दत्त पानीयं । हन्त ! (ततोष्टं 
देहि) "पिवेदं जलं विमलं शीतलमिति' गृहीत्व च नरकषालास्तप्त तरुं 
तस्मे ददत्ति फलक्तेराऽल्जलिषु 1 दृष्ट्वा च तत्परदेपितांगोपागाः प्रणलदधु- 
प्र्ठुताक्षारिछन्ना तृष्णा भस्माकमिति (तुप्णादिताः स्म इति) करणानि, 
जल्पन्तो विग्र क्षमाणा दिशोदिशमव्राणा मशरणा अनाया अवान्धवा वन्धु 
विग्रहोणा विषलायन्ते च सृमा इव वेगेन भयोद्विग्नाः, गृहीत्वा च बलनात्‌ 
पलायमानानां निरनुकम्पा सुं विघाद्‌य लोहदण्डः कल-कलं किल वदने 
क्षिषम्ति, फेचिद्यमकायिका हुषन्तस्तेन दग्धाः सन्तो रसन्ति भौमानि विष्व 
राणि स्दम्ति च फरणकानि पारापततक्ा इव, एवं प्रलपित-विलप कर्णाः 
छरन्दितवहूरुन्नसुदितशब्दः परिदेवित (वेपित) रुदधवद्धकं नारकारवसंकुलो 
निःसृष्टो, रसित-मणित-फूजितोत्क्ूजित-निरयपालतनजितं गृहाण, कम, प्रहर, . 
छिद, भिद, उत्पाटय, उत्वनय, कृन्त, विन्त च भूयो (भञ्ज) हन विहन , 
(जहि विजहि) विक्षिष, उत्कषिप, माक्ष, विक, कि न जल्पति ! स्मर 
पापर्माणि कृतानि, दुष्कृतानि, एवं वच (द) नमहाप्रगह्मः (सं) प्रतिः 
शरुतशब्दसंकुल उत्त्रासकः सदा निरयगोचराणां दह्टमानमहयनगरस्दशो 
निर्घोषः धूयतेऽनिष्टस्तत्र नैरयिकाणां यात्यमानानां यातनामिः । कास्ताः! 
सध्धिवन-दभवन-यंतर ्रस्तर-शुचीतल-भारवापी-कलकलायमानवेतरणीकदम्ब- 
वाचुफाञ्वलितगुहानिरो धनप्ष्णोप्णकण्टकवदुवृर्ममर्थयोजनतप्तलोहमागं 
(पय) गमनवाह्नानि, एभिदिचिधरायु्धः, कानि तानि ? मुद्गर-मुमुष्िः 
प्रफच-शक्त-हुल-गदा-मुशल-चक्र-फुन्त-तोमर-शरूल-लकुट-भिण्डिमाल = सब 
(दढ) ल-पट्टश-चमष्ट-दुधण-मोष्टिकासि-खेटक-यद्ध-चापन्धर।च - व णक 
कत्तं नो (कःपनो)-यासो-परशु-क.ण्टक-(टंक) तीक्ष्णनिर्मतं र.यंश्चैवमादि्भिरः, 
गुभेदे त्रियैः प्रहरणशतरमुयद्तीव्रवैरा. परस्परं येदनामूदीरयम्ति, मनिः 
घ्नन्तः । तद्र च मृद्गरभ्रहार-चूणित-मुसुन्टिसं मग्नमयितदेहा यंसोपपीद- 
स्फ़रत्फत्पिताः केचिदत्र सचरम्मफा चिष्ता निम लोन्मुलनकणौच्टनासिका" | 
च्िघनदस्तपादा मसिध्कचतोकणकुः्तपरयुप्रहारस्फाटितव।सी-संतलितागो- 
पामा. करफलायमानक्षारपरिःसग्तगाखवहयमानमात्र-कुग्ताप्रभिस्न-जर्ज रित 
स्वदे पिदुततं (ठ)' ति महोतते विष्ुनिता-(विलूनिता) दुोपाद्चा. ॥ 
तध च धृक. श्य न्टगात- काक माजरि- शरभ- हो पिक ्याध्र- शात 
तिह - वपित - क्ष.धानिमूतेनित्यङमतमनरिदर्पोरा रसद्मे,मल्पदा्थम्य 
द्दष्टरामाददष्ट-हष्टसरुनोकष्ण - नखत्फारितोदृष्यदेष्ा वि्षिप्यन्ते समन्ततो . 
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विमुक्तसधिवम्धना व्यद्धिताद्धाः कक-कुरर-गृ्ध-घोरकष्टवायसगणेश्च पुनः 
घरस्थिरदृढनषलोहतुण्डररवपत्थ पक्षाहततोक्ष्ण-नलविकोणं निह्लाच्छित्त 
(ल्छ्ति) नर्न निर्दयावरणविगतवदना उत्क्रोशन्तश्चोत्पतन्तो निपतन्तो 
शमन्त; 1 

पदार्थान्वय--(धुव्वकभ्मफयसंचभोवतता) पूर्वभव में कि हुए कर्मो के संचय 
से संतप्त (निरयग्गिमहगिग सरपलित्ता) महाभिनि फे समाने नरक कौ आग से अत्यन्तं 
जलते हए वे (पावकम्मकारी) पाप कमं करने वाले नरक के जीव, (गाढ दुरं) 
उत्कट दुःखरूप, (महर्भयं ) अत्यन्त भयानक, (कवकसं) कठोर (अपायं) मसातावेदनीय- 
छम्‌ के उदय से जनित, (शारीरं) शरोरसम्यन्धो, {च} ओर (साणसं) सनसम्बन्धो, 
(दुबिहं) दो प्रकार फी, (तिव्वं) तीव्र, (वेधणं) वेदना फो (वेदेति) भोगते है । तथा 
(ते) वे नारकीय जीव (बहूणि) बहते लम्बी, (पलिभोवमस्नागरोवमाणि) पल्योपम एवं 
सामसेपमकाल प्रमाण, (अहाउयं) वाधौ हई आयु को, (कलुणं) दीनता से, (पालेति) 
पार फरते ह--बिताते ह; (य) ओर, (यमकातियतासिता) यमकापिक दक्षिण 
दिक्पालदेवनिकाय फे आधित अम्ब मादि अघर हारा सताये गए वे (भोय) 
भयभोत होकर (सट) आत्तनाद, (करेति) करते ह । (ते) वह्‌ आर्तनाद (कि) किंत 
तरह का होता है? (अविभाय) हे प्रतापौ ! (साभि) हे स्वामिन्‌ ! (भाय) 
हे भाई, (वप्प) है बाप} (ताय) ओ तात } (नितवं) है विजयौ ! (पपे, 
मरामि) भ्न छोड दो, मै मर गया } (दाणि) इस समय (महं) सै, (क) 
कितना, (इुन्वलो) दुर्बल तथा (वाहिपीलिओ) रोग से पीडति (अत्ति) ह। 
(एवं) इस प्रकार, (दारुणो) कठोरचित्त (थ) ओर (निह्‌ओ) निर्दय होकर (मादे हि 
मे पहारे) मुद पर चोटें प्रहार मतदो। (मे) मृ्षे (महृत्तयं) एक मृहर्तं तकः 
उस्सासेत) श्वासं लेने दो ; (पसायं) कृपा (करेह) करो, (मा रुत) सुज पर गुस्सा 
मत करो, (वीसमामि) जरा विभाम लेता हु, (मे) मेरी गिवेज्जं) गर्दन को, {मुयह्‌) 
छोड दो, (अहं) म, (गाढं तण्हाइयो} अत्यन्त प्यास से पडत ह (मे) मुस (पानी- 
यं) पानी (देह) दो” नारकोय जीवों के एसा कहने पर यमयपुरुष कते है-- (हंता) 
लो नारक 1 (इमं) इस (विमलं) स्वच्छ, (सीतनं) ठंडे (जलं) पानौ फो (पिय) षौ 
लो, (इति) एसा कहकर (नरयपाला) नरकपाल, (कलसेण) कलश में से (तविय) तपे 
हए (तडयं) सोसे को, (घेत्त ण) लेकर) (से) उसको (अंजलीमु) हयेलो पर (देति) 
उंडेलते है- देते है \ (य) ओर (तं) उसे (ददटूण) देखकर, (पवेवियंगोवंगा) नारको 
फे अंगोषांगं सिहर उरते है, (अंसुपगलंतपप्पुयच्छा) बहते हुए आंसुभों से उनकी सें 
डवडया आती है, ओौर (मम्हे) "वत हमारी, (तण्हा) प्यास, (छ्प्णा) वुद् गई 
(दय) इस प्रकार से (क्लुणाणि) करुणःपूणं दीनवचन (जेपम्रषण) कहते हए 
(दिसोदि्ति) एक दिशा से दूसरी दिशा फौ ओर, (विप्पेवखंता) नजर दौड़ते ह्‌, 
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(अत्ताणा) रक्षाहीन, (मसरणा) शरणहीने, (अणाहा) अनाय, (अवांधवा) बन्धवो ते 
रहित, (वंपुविष्पहीषा) स्वजनों से रहित (नउन्विणा) भय से चदराये हुए, (मिगा 
इव) हिरिणों की तरु, (केणेण) जोर से (चिपलायंति) भागने लगते हँ ! तव (पिद्षु- - 
कपा) निर्दयी (हसंता) हसते हए (केड) षडरं (जम फाइया) पमपुष्ष (वला) जददेस्त 
उन्हुं (घेत) पकटु कर (पलापमाणाणं) भागते हुए नारक्तो के (मुह) परह को, ¦ 
(लोहस्मह्‌) सोहे फे उंडों से, (विहा३त्‌.) खोलकर (फलकले) उवलते हुए सोते षो 
(वपणंसि) उनके मुष्‌ मे (भति) उंडेल देते ह 1 (तेण) उप्तसे (दृढा संतो) जने 
हए घे (रमति) चित्वाते है (य) मौर (पारेवयगा व) कतय फो तदह, 
(भमा) भयंकर, (विस्सराद) वुरे स्वर से (कलुणगाइः) दीनतापयक 
(स्वति) रेते हैः (एवं) इस प्रकार, (पलवितविलावकलुणाकंदिपवहुष्न, 
श्दियसहो) प्रलाप, विलाप (आत्तं नाद) दीनतापूर्वफ गला फाट्‌ कर रोने, बहत देर 
तक अरण्यरोदन एवं सिसकियां भरफर रोने फो आवाज से युक्त, (परिवेपित-देविप 
गद्ध-वदय नारकारवसंङ्कुलो) फांपते हए या जोर-जोर से बुः प्रकट फरते हए, रोर 
हए, भौर वे हए नारको हारा मचाए हए शोर से व्याप्त, भौर जोर-जोर ते 
षस प्रफार चित्ताति हृएु नारकीय जीय छो, (रस्िय- मणिय-कुपिय-उषकश्य-निरय- 
पाततन्जियं) चिल्लाते हए, स्पष्ट धमफाति हए, फोप करते हए, जोर-मोर से शोर 
मचाते हए नरकफपालों कौ डांट पती है - (गेण ककम पटहूर चिद भिद उष्पाडहृषणाहि . 
क्ताि विषत्ताहि प भुम्जो (भु'ज) हुण-विहृण दिच्छभोच्छुमभ भाफशृद विकडड) य 
पष्ट, इस पर पैर रण फर चते जाभो, इसे पीट, ददन ` करो, इसे टुपडे-ट्कड 
कर्‌ शसो, उताट शलो, इसको बे वगैरह निकाल लो, फंवी से, इसके नारू कात 
काट सो, पिरोप प्रकार से फतर डालो ओर फिर (अयया इसे भून रतो) इते मारे, 
जोर से भारो, इधर-उधर फा वो, ऊपर चात दो, सामने से सच, उलटा रघो, 
(र ण जपति) मव षयो नहं योता है ? (पप) "भरे पापो । (दुषराईं कम्म 
प्रहि) अपने दृष्छरत-पाप-कर्मो को याद कर्‌, (एवं) इतं प्रकार (यय महुप्पाम्मी) । 
पपुषो के योकने से फैता हुमा शोर "(षटि सद्‌दसंकुलो) भौर उस्तफो ्रतिभ्डति . 
पे गणने से व्याप्त (शपा) सदा, (नरपमोयराण) मरः निवातियो को (तामे) 
शरास पटवन थासा, (जावणाहि) पतिनाभो-पेशाज से, (आद्रज्जताणं) यं्रणा (पेष) 
पति एए (निरयाच) नारक-नवों का, (महुए्णरश्यछमाणशतरिसो) जलति हए महुः 
मगर देः शोर कैः समान, (अभिद्टो) अनिष्ट-मप्रिष, (निग्पोषो) महगधोहत्तालता 
(सिप ताह) वहां नरकूमें (मुज्चर्‌) गुनाई्‌ देतादहै। (पे) ८ पाना, (‰) | 
कौन-क्तैन-पोहु ? (अस्िवण-दस्मवण जंतपरयर-दतसभलपरयादि-शसपर्ततवे रग 
वतंयवाघुया-नक्िप-युहूनिर भणं) तसवार की पार्‌ षैः समान तौ परतो वे चन 
दभ-वुर देः यनम, घर्ट्ट धादि ष्यते षर, ऊपर भह फो ह शया कै ज । 
चृत पर, ध्रै सां से भरो हई या्वष्यौं में, उयतते हृद्‌ मोग पे ॥ 
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नदीमे कदेव के षएूल फे आकार फौ बनी हई तीखौ रेत पर जलती हुई गुफाओों में 
नारण्यो फो फक फर या धकेल कर, (उत्तिणोत्िण-कंट इत्त-दुग्गमरहुजोयणतत्तसोह- 
मभा (पह) मभणवाहूभाणि) गमगिमं कारो वाले तथा अत्यन्त वजनदार होने कफे 
कारण कटिनार्ई सरे चलने वाले रथ में जोत कर, तपे हुए लोह फे रास्ते पर चलाकर 
एवं वलो फी तरह्‌ बवहूते वजन लाद कर चलाये जाकर, (इमेहि) इन आगे कहे जने 
चावे, (विविर्हेहु) अनेक प्रकार फे, (आयुरहहि) हथियारों से नारकी परस्पर एकद्रूरे 
फो पीड़ा देते हं । (ते) वे हयिषार, (क) कौन-कौन-से ह ? (मोणर-मुसु हि-करक्य- 
सि-ह॒ल-गय-मुतल-चर्थक-कोत-तोमर-सूल-लउड-भिडिमाल-सद्ध {ब} ल-पट्सि-चम्मेदु- 
बुहण-मृद्टिय-असि-षेडग-खग्ग-चाव-नाराय-कणक-केष्पणि-वासो-परयु टंक {कंटक}-तिर्व 
निम्मला) मुद्गर, मुमुषदि, करीत, च्रिशुल, हल, गदा, भसत, चक, वरो, 
तोमर (तवर), शुली (बल्लम), लाठी, विडीमाल (गोफन) भाला, पट्टिसत {एक प्रकार 
का अस्त्र), चमडे से वेष्टित पठ्यर, दुघण (तोप या विशचेव प्रकार फा मुद्गर), हणोडा, 
कटारी, डाल, तलवार, धनुप, बाण, नली वाला बाण, फंची, वष्ुला, कुल्हाड1ा, बल्लम 
तथा तीलो नोक या धार वाले चमचमाते हुए शस्त्रो, (य) तथा (एवमादिर्एह) ये 
ओर एसी प्रफार फे (अर्ण्णोह) इसरे, (असुर्मेहि) पाप फे निदानभूत अशुभ, 
(विउव्वि्हि) इन्दं मे से सुधार कर था विगाड कर छृच्रिम या अकृत्रिम तरीकों से 
बने हए (पहरणसरताहि) सेको शस्त्रो से, (अभमिहृणता) सीधा प्रहार करते हए, 
(अणुबद्धतिव्ववेरा) भिरन्तर तीव्र वरभाव धारण फिए हुए वे नारकीय जोव, (षयेष्पर- 
वेयणं) पूर्वं वर भाव स्मरण कर करके परस्पर पीड़ाको, (उदीरति) उकसतेरहै, 
(य) ओर (तत्थ) वहां (मोगगरपहारचुण्णिय-मुसंदिसंमग्ग-महितदेहा) मुद्गरो फे 
प्रहार से उनके शरीर चूरचूर फर दिये जते है, मुसुण्डियों से शरीर जर्जर करके दही 
फो तरह मय विया जाता है, (जंतोचपीलणपफुरंतकप्पिया) कोर्हू वगेरह यत्रो से पैरने 
के कारण फडफड़ते हुए उनके शरीर फे टुकडे-दटुकडे कर दिये जाते ह, (केडत्य) करई 
नारकियों को यहां, (सचम्मफा चिगत्ता) चमड़गीसहित विहृत कर दिया जाताहै 
अथवा चमड़ी खींचकर उधेड़ लो जातौ है, (णिम्मूलुल्लुण कण्णोटरुनास्तिका)} कान, ओट 
सरीर नाक जड भूल से काट दिये जाते ह, (छिष्णहत्यपादा) हाथ-वैर काट लिये जाते 
है (अस्तिकरकयतिक्छकोंत्तपरसुप्पहारफालियवासोसंतच्छियंगमंगा) उनके अंग-अंग 
तलवार, फरौत, तीते भालों, कुल्हाड़ी के प्रहार से फाड़ दिये जति ह ओर वसूत्तेसे 
छोल दिये जाते हु, (कलकलमाणखारपरितित्तगाढ्डज्क्ंतगत्त-कु सम्मभिण्ण-नज्जरिय- 
सञ्देहा) उनके शरीर पर कलकल करता हुआ गमर्गि्मं खार सचा जाता है, जिससे 
शरीर जल जाता है, फिर भातो की नोक से उकषके टुकड-टुकडे क्यिजाति है, इस 
प्रकार उनका सारे शरोर का कचूमर निकाल दिया जाता है, (विप्रुणिषेगमंया) उनका 


६० शौ प्रष्तव्याकरण सूत्र ` 


(अत्ताणा) रक्तहीन, {असरणा) शरणहीन, (अणाहा) अनाय, (अ्दांधवा) बान्धवो ते । 
रहित, (वेयुविष्दहीणा) स्वजनों से रहित (भउच्विग्णा) भय से धवरपे हए, (मिग ,, 
इव) हरिणो की तरह, (वेगेण) जोर से (विपलायंति) भागने लगते ह ! तव (गिरपु- ' ` 
कपा) निर्दयी (हृसंता) हंसते हए (केद) फर्द (जम फाहया) यमपुरुप (बला) जबदेस्ती 
उन्हँ (धेत्त.ण) पकड़ कर (पलायमाणाणं) भागते हुए नारक्यां के (मह) मुह को, - 
(लोहडंडेहि) लोहे के उंडों से, (विहाञ्त्‌) षोलकर (फलकलं) उबलते हए सीते को ' ` 
(वयणंसि) उनके मुह मे (षटुमंति) उंडेल देते ह । (तेण) उससे (ददृढा संतो) मते 
हए वे (रसंति) चिल्लाते ह (य) भीर (पारेवयगा ब) फद्रूतरों फी तरह 
(ममाद) भयंकर, (विस्सराई) बुरे स्यर से (कलुणगाह) दीनता ' 
(स्वति) रोते हैः (एवं) इस्र प्रफार, (पलवितविलावकलुणाकदियबहुरत्न" ' 
रुदियसदौ) प्रलाप, विलाप (मातत नाद) दीनततापूरवक गला फाड़ कर रोने, बहुत देर 
तक अरण्यरोदन एवं सिसकियां भरफर रेने फो आवाज से युक्त, (परिेपित-देविष ` 
रुढध-बदधय नारफारवसंकरलो) कंपते हए या भोर-जोर से दृव प्रकट करते हृए, रेके 
हुए, मौर यंघे हए नारको हारा मचाए पए शोर से व्याप्त, ओर जोरनोर से 
इस प्रकार चिल्लाते हुए नारकीय जोव फो, (रसिय- भणिय-कुषिय-उवकहय-निए्य- 
पालतज्नियं) चित्तवाते हुए, स्पव्ट घमकाति हुए, फोप फरते हृए, जोर-जोर से शोर 
मचाते हए नरकपालों कौ डांट पड़ती है ~ (गेण््‌ ककम पटूर छिद भिंद उप्पाडहुष्पणाहि 
कत्ताि विकन्ताहि य भुग्जो (भज) हण-विहण विच्ुभोच्छुभ आक्ट विकड्ढ) इस 
पको, इस पर पैर रल कर चते जाओ, इते षीटो, छेदन - करो, इसके दुकडटृक । 
कर डालो, उखा डालो, इसको आलें यगैरह्‌ निकाल लो, फेची से इसके नाक-कान 
काट लो, विशेष प्रकार से कतर डालो ओौर फिर (भयवा इते भूने शलो) ते मारो, 
जोर से मारो, इधर-उधर फक दो, ऊपर उछाल दो, सामने से सीचो, उलटा ौचो, 
(कि ण जपति) अय पयो नह बोलता है ? (पाप) (अरे पापौ { (दुवकथाड्‌ कभ्माई ` 
सराह) भपने दृष्कृत-पाप-कमों को याद करः, (एवं) इस प्रकार (वयणमहुष्पगन्मो) , 
यमपुष्पों के चोलने से फैला हृभा शोर -(पडिमुय सद्दसंकुलो) भौर. उसको प्रतिध्वनि 

के गजने से व्याप्त (सया) सदा, (नरयगोयराण) नरक निवासियों को (तासो) 
नरास पहुचाने वाला, (नापर्णह) यातना्ौ-पीडामो से, (जाइज्जताणं), यत्रणा (षीड़) ` 
पाते हए (नैरइयाणं ) नारक-जीवों का, (महाणगरटम्कमाणसरिसो) जलते हए महा" 
नगर के शोर फे समान, (अणिट्ढो) अनिष्ट-अप्रिय, (निग्धोषो) महाधोय-हल्लाल्ता 
(तियं रतताहि) वहू नरक मे (सुच्चए्‌) सुनाई देता है । (ति) बे यातना, (ङि) 
कतौन-कोन-सी हू ? (असिवण-दन्भवण-जंतपत्यर-पुदतलषखलारयावि- यतं त 
कलंवबाुया-जलिय-गुहनिर भणं) तलवार कौ धार कै समान तीते पत्त त 
दर्भ-कुश कै वन मे, घरट्‌ट आदि पत्थरों पर, ऊपर मुहं की हई यो वी ए 
भूतल पर, खारे रसों से भरो हृ यावदियं मे; उवलते हए सीसे ते भर हृद बतः ` 


५ 
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नदीमे कदंय फे फूल फे आकार को यनी हई तोली रेत पर, जलती हई गुफाओं में 
नारफियों को फंक कर या धकेल कर, (उस्तिणोसिण-कटदल्ल-दुगगमरहजोयणतत्तलोह- 
म्म (पहु) यभणवाहुणाणि) ग्मगिमं काटो वाले तया अत्यन्त वजनदार होने के 
फारण फठिनाई से चलने वाते रथ में जोत कर, तपे हए लोहे फे रास्ते पर चलाकर 
एवं वेलों कौ तरह बहुत वजन लाद कर चलये जाकर, (दरमोहि) इन भागे कहै जाने 
वासे, (विविर्होहु) अनेक प्रकार फे, (आपूर्हहि) हेधियारों से नारकी परस्पर एकद्रुसरे 
को पौड़ देते हैं । (ते) वे हथियार, (†क} फौन-कौन-से ह ? (मोणर-मुचयु हि-करकय- 
सत्ति-हल-गय-मुसल-चवक-कोत-तोमर-सुल-लउड-भिडिमाल-सद्ध (ब) ल-पट्िस-चम्मेद्र- 
बुहण-पुद्विय-असि-वेडम-खग्ग-चाव-नाराय-कणक-कष्पणि-वासौो-परयु-टंक (कंटक)-तिक्ख 
निम्मला) गुद्गर, मुसुटि, करीत, त्रिशूल, हल, गदा, भूतल, चक्र, वरी, 
तोमर (तवर), शली (बल्लम), लाट, भिडीमाल (गोफन) भाला, पट्टिस (एक प्रकार 
का अस्घ्र), चमडे से वेष्टित पतेयर, दुघण (तोप या विशेव प्रकार का सुद्र), हथोडा, 
कंडारी, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, नती वातला चाण, फची, वसूला, फुर्हाडा, बल्लम 
तथा तीखौ नोक या धार वाले चमचमाते हए शस्द्रो, (य) तथा (एवमादिर्फ्ह) पे 
ओर इसौ प्रकार फे (अर्ण्णोहि) दूसरे (असूरमहि) पाप के निदानमूत अशुभ, 
(विउव्विर्णहि) इन्हीं मे से सुधार कर या विगाड कर एुच्रिम या अकृच्धिम तरीकों से 
बने हुए (षहरणसर्ताहि) सैको शस्त्रो से, (अभिहता) सीधा प्रहार फरते हुए, 
(अणुबद्धतिव्ववेरा) निरन्तर तीव्र वैरभाव धारण किएु हुए वे नारकीय जीव, (परोप्पर- 
वेयणं) पूर्वं वेर भाव स्मरण कर करके परस्पर पीड़ा को, (उदीरेति) उक्सते ह, 
(य) ओर (तत्थ) वहाँ (मोगगरपहारचुण्णिय-मुसदिसंभग-महितदेहा) मुद्गरो फे 
प्रहार से उनके शरीर चूरचूर कर दिये जाते है, मुमुष्दियों से शरीर जजर करके दही 
को तरह मय दिया जाता है, (जंतोवपीलणफुरंतकप्पिया) कोह वगैरह यंत्रो से वरन 
के कारण फड्फड़ाते हए उनके शरीर के टुकडे-ट्कडे कर दिये जाते है, (केइत्य) करई 
नारकिथों फो यहु, (सचम्मका विगत्ता) चमड्ीसहित विकृत कर दिया जाताहै 
अयवा चमडी खींचकर उधेड लौ जाती है, (णिम्मूचुल्लुण कण्णोटरनासिका) कान, भोठ 
शर नाक जड़ भूल से कार दिये जाते है, (चिण्णहत्यपादा) हायर काट लिये जाते 
है, (असिकरकयत्तिक्वकोतिपरसुप्पहारफालियवासीसंततच्छियेगमंगरा) उनके अंग-अंग 
तलवार, करीत, तीषे भालो, कुल्हाड़ी के प्रहार से फाड दिये जाते ह ओर वसूेसे 
छल दपि जाते ह, (कलकलमाणसारपरिसित्तयादृडज्छंतगत्त-कु त्गभिण्ण-जनज्जरिय- 
स्वदेह) उनके शरीर पर्‌ फलकल करता हुआ गर्मागमं लार सौचा जाता है, जिससे 
शरोर जल जातादहै, फिर भातो को नोक से उकके टुक्डे-टुकडे क्यिजाते ह, इस 
प्रकार उनका सारे शरीर का कचूमर निकाल दिया जाता है, (विभ्रुणिपंगमंगा) उनका 


६२ । शौ प्रणव्याकरण सूर . 
अंग-अंय सूज जाता है, ठेसौ स्थिति भें वेचारे नारकीय जोव (महीने) पृष्वोतल--" 
जमीन पर, (विलो) लोटते फिरते ह । 1 
(य) भौर (तत्य) वह (णिच्चकालं) हर समय (अणसिषहि) विना छाद्‌ ` 
हृए--भूषे ही रहने वाते, (घोरा) भयंकर, (रसमाणभौमस्ये) आवा फते हृए,- 
डरावने रूप वाने वे, (विग-सुणग-सियाल-काक-मञ्जा र-सरभ-दीविय-वियग्-सहूल- 
सीह-दप्पिय खुहामिभूर्ताहि) अत्यन्त मूख से सतप हए मतेवाते भेडिि, शिकारी एतत, ¦ 
सियषर, कौए, विलाव, अष्टापद, चीते, याच, केसरी सिह भीर तिह, (मककमित्ता) 
उन पर हमला करके (दढदाठा-गाढइक्क-कदि्टियसुतिवणहु-फालियऽद्धदेहा) अपनी . 
मजबूत दाढठोसेनारफों के शरीरके उपरी हिस्सेक्ो जोरसे काते ई, फिर ब्न्है, 
छीचते ह तथा अच्यन्त तीचे नखों से उसे फाड़ देतेर्ह, फिर उन्हं (रमंतभो) चार. 
ओर, (विच्छिपंते) फफ देते है, (विमुषकसंधिवंधणा) जिसन्ते उनके शरीर कै'जोढ्‌ . 
मौर बंधन ठीले हो जाते ह, (वियंगमंगा) भंग-अंग विहत या प्रक्‌ कर दिये जाते 
ह (य) मौर (पुणो) फिर (खरयिरदढणक्वलोहतु डेह) तीखी भीर मजनूत शद, नवं , 
भर लोहे फे समान दुकौलौ चोच वाले, (फंक-कुर र-गिद्ध-घोरकटरु-वायसगणेहि) कंक, . 
कुरर (छरौच), गिद्ध, अत्यन्त कष्ट देने वाले जंगलो कौमों के कुड फे मड, (मव ` 
तित्ता) उन पर टूट पडते ह (षर्खाहयतिवखणक्वविकिम्नजिभ्मछियनयणनिह्‌ (ड) ` 
ओतुग्गविगतवयण।) वे उन नारको फो अपने पलो से तादित करते ह, ती नोते ` ¦ 
जीभ खींच लेते है उनकी आंखे निकाल लेतेर्है तया निर्दपतापूर्वक उन्हं अस्वस्य 
करके उनका चेहरा निगाड देते है, निसफे कारण वे (उवकोसंता) जोर-नोर ते 
रोते-चिल्लाते ह, कोसते है, (उष्पयंता) उछलते ह, (निपतता) नीचे मिरते.है' (य) 
ओर (नमता) धरस्ते उधर धूमतेर्ह। - ` 3 
भरूला्थ-पूर्वजन्मौ म उपार्जित कर्म के संचय से संतप्त महान्न के 

समान नरक की प्रचंड भाग में अत्यन्त जलते हुए वे पापकर्मकरने वाते नर 
के जीय उत्कटं दुःखरूप, महाभयंकर, कठोर एवं असाता वैदनीयकमं के उदय ` 
से जनिते शारीरिक एवं मानसिक दो प्रकार की तीन्न वेदना भोगते है । त्या 
वे नारकीय जीव बहत लम्बी पल्योपम एवं सागरोपम काल तक की. वाधौ , 
हुई अपनी आयु दौनतापुवंक विताते दै । इस लम्बी अवनि, तक वे दक्षिण | 
दिक्पाल देव फे माधित थम्ब भादि यमकायिक मसुरो द्वारा सताएु जाते हृए , 
भयभीत होकर आर्तनाद करते दै । . कः = 

` वेह आत्तनाद किस प्रकार.काहोतादहै? एेसा पूछने फर दास्विकार 
कहते है“ प्रतापी पुरुप ! हे स्वामिन्‌ ! हे भाई ! ` मो पिता ! भय तात । 

है जयसील ! मुभे छोड़ दो, भ दुबल गौर व्याधिं से पीडित हु, मर रहा ह । 
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हाय रे! अव क्या होगा ? हे कठोर निदय होकर इस प्रकार मुभ परप्रहार मत 
करो ! मुशे क्षणभर (जहु्तं मात्र) दमलेने दो, कृपा करो, क्रोध मत करो,. मँ 
जराविध्ामतेलु,मेरी गरदन मेंपड़ी हुई फांसी खोल दो, मै मराजार्हादह, 
प्यास से अत्यन्त पीडित ह, मुभ पानी पिला दो 1" नारकोय जीवों दाया इस 
प्रकार कहने पर वे यमपुरुष असुरकुमारदेव कहते है-लि नारक ! यह साफं 
ओर ठंडा पानी पीले ।' यो कहते हए वै नरकपाल तपे हुए सीसे को लेकर 
कलश मेसेनारकी की अंजलि में उ'डेलते है । उसे देखकर नारकोय जीवों के 
अंगोपांग सिहर उठते हैउनकी ओंखं आंसुभं से भर भती है भौर वे कहते दै-- 
"वस, हमारी प्यास बुभ गई ।' इस तरह केरुणापुणं वचन बोलते हुए वे एक 
दिशा से दूसरी दिगा की ओर भाकते हुए अरक्षित, अश्चरण, अनाथ, अवान्घवे 
ओर स्वजनरहित होकर हिरणों कौ तरह भय से धघराए हुए तेजी से भागते है । 
उन भागते हुए नारकियों को कई निदंय यमपुरूप हसते हुए जबरन पकड़कर, 
लोहे के डो से उनका मुहु खोलकेर कलकल उवलते हए सीसे को उनके 
मरह मे उ'उल देते है । उससे अले हुए वे नारकीय चित्लाते हैकद्रूतसो की तरह 
भयंकर करुणापुणं वेसुरा रुदन करते है ! इस प्रकार वडवद्ाने, विलाप करने, , 
दीनतापूर्वक गलां फाडकेर रोने, अत्यन्त अरण्यरोदन करने, ओर सिसकरियां 
भर कर रोने की आवाज से युक्तं एवं थरति हुए या जौर-जोरसे दुःख प्रगट 
करते हुए, रोके हए मौर वधे हृए नारकियो के वारा स्पष्ट निकले हुए शब्दों 
को सुनकर चित्लाते,स्पष्ट धमकाते,कोप करते भौर जौर-जोर से शोर मचाते 
हुए यमपालोँ की डांट पडती है “पकड़ लो इसे, इस पर पैर रखकर लांघ 
जाभो, इसे पीटो, छेद डालो, इसके ट्‌कडे-टुकडे कर डालो, इसे उखाड डालो, 
हसक्ो आख वगर्‌ निकाल लो, केची से इसके नाके, कान काट डालो, इसे 
अच्छी तरह नोच डालो भरून डालो या इसे फिर मारो, चूब मारो, इधर्‌- 
उधर पक दो, ऊपर उचछालदो, सामने से सींचो, उलटा खीचौ; अव 
क्यों नहीं बोलता है ? अरे पापौ } अपने कयि हुए दप्कर्मो-पाप कर्मो को 
याद कृर 1" । 
इस प्रकार यमपुरुपो द्वारा बोलने से फला हुजा शोर, ओर उसकौ प्रति- 

ध्वनि के गू जने से व्याप्त नरकवासियों को सदा त्रास पहुचाने वाला तथा 
विविष प्रकार की यातनाओं से पीडित होते हए नारको का जलते हए महा- 
नगर कै धौय के समान अनिष्ट--अप्रिय महाधोप (हल्ला गल्ला) वहाँ (नरक 
भे) सुनाई देता है ` वे यातनाएं कौत्न-कौन सी हैँ ? इसके उत्तर में शास्त्रकार 
कटे ह तलवार की धार के समान तीचे पत्तो के वनमे, कुशकेवनमे,. 
घट्ट आदि पत्ययो पर, ऊपर मुख की हुई सदयो वाले श्रुतल पर, खारे रसों 


६४ । श्री प्रएलव्याकरणः सू 


से भरी हुई वावडियों मे, उवलते हृए सीक्तेसे भरी हुई वैतरणी तदी र्म 
कदम्ब के फुल वे समान आकार वाली तीक्ष्ण रेत पर भौर घघकती हई 
गफामो मे नारकियों को फक कर या धकेल कर, गर्मा, गमं कृटीते तथा 
अत्यन्त वजनदार होने कै कारण कटिनाई से चलने वाले रथँ जोत करप 
हए लोहे के मागं पर चला कर एवं वैलौ की तरह दरुसरों द्वारा वहत व 
लादकर चलाये जाकर तथा इन आगे कटे जाने वाले अनेक प्रकारके हयिः 
यासो से नारकी परस्पर एक दूसरे को पीड़ा देते है । हा 
वे हयियार कौन-कौन से है ? इसके उत्तर मेँ शास्त्रकार कहते है - 
'ुदरगर, मसु डि.करौत, तिदूल, हल, गदा, मूसल, चक्र, भाला, तोमर (तवर), 
शूली (वल्लम), लारी, भिडीमाल (गोफन), बरद्धी, पट्टिस नामके एक प्रहरण, 
चमड़े से लपेटा हभा एक प्रकार का पापाण, द्र घण (तोप या विष प्रकार 
का मुद्गर), हेयौड़ा, तलवार या कटार, डाल, 'दुधारी तलवार धनुप, वाण, 
नली वाला वाण, कंची, वसूला, कुतहाड़ा, काटेदार दास, तथा तीखी नोक या 
पैनी धार वाले चमचमाति हृए हथियारों व ओर भी अनेक प्रकार के कड 
अधुभ आयुघोंसे, जो फि कृत्रिम या अकृत्रिमं तरीकों से विक्रियाके द्वा वना 
लिए जाति हे, सीधे प्रहार करते हुए, निरन्तर तीव्र वैरभाव धारण 
हुए वे नारकीय जीव, पूवं वैर का स्मरण करके परस्पर एक दूसरे को पीड 
कं लिए उकसाते ह 1 4, 
इसी प्रकार वहां मरदगसें के प्रहार से नारकिर्यो क शरोर च्ररचरूरकर 
दिये जाति दै, मुमु'ढि नामक शस्त्र से शरीर जर्जर कर दिया जाता ई, दही 
कौ तरह उनका शरीर मथ दिया जाता है, कोल `वगर्ह्‌ यचो मे 
वे थरति ह तो उनके शरीर कै टुकडे-टुकडे कर दिये जाते है, यहाँ कई नारः 
कियो को चमडी उेड़ कर विकृत कर दिया जाता ह, उनके नाक, कान गौर 
ओठ जडमूल से काट सिये जाते है, हाथ पैर काट क्लिये जाते ह उनका प्रत्यक 
भंग तलवार, करौत, तीघे भासो गौर करल्दाडं ॐ परहार से फाड़ दिया जाता 
है ओर वसूल से दछील दिया जाता है, उनके शरीर पर कलकल करता हमा 
गर्मागमं खार सचा जाता है, जिससे शरीर जल.जाता, है, फिर भाला की 
नोक से उनके शरीर कै टुकडे-टुकटधे कर दिये जाते है, इस प्रकार उनगे सारं 
शरीर का कचचूमर निकाल दिया जाता है, उनका अंग-भंग. सूज जता 
ठेसी स्थिति में वे वैचारे नारकीय जीव जमीन पर सुढक जाते है! निढाल | 
होकर श्रुमि पर गिर जातेहे। क 07 
वहाँ पर हमेशा मानो चिना खाये हए रहने वेनि, भख से शि 
मदोन्मत्त मदय, शिवगरी. चं, गीदड़, कौट, विलाव, गष्टापद, चीत, धा 


॥ 
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केसरी शेर ओर सिह, घोर आवाज करते हुए भयावना रूप धारण करके उन 
नारकियों पर टट पडते दँ ओर अपनी मजबूत दाहं से नारको केदारीरके 
ऊपरी हिस्ते को जोर से काटते है, फिर उसे खीचते दै, अत्यन्त पेने नुकीले 
नखों से फाड़ डालते ह ओर तव इधर-उधर चारों ओर फक देते है, जिससे 
उनके शरीर के जोड ओर वन्धन दीले हो जाते है, उनके अंग-अंग विकरत 
या पृथक्‌ कर दिये जातं हैँ । उसके वाद तीखी मजत्रुत दाद्‌, नख भीर लोहे 
के समान नुकीली चच वाते कंक, टिट्ह्री, गिद्ध तथा घोर कष्ट देने वाले 
कौमों के भू'ड उन पर टट पडते है ओर अपने पंलो से उन्हं घायल कर देत 
है, तीखे नखौ से उनकी जीभ सीच तेतेहै ओर खे निकाल लेते है तथा 
निदयततापूवंक उनके मुहु को नौचते भौर कुरेदते हँ । इसके कारण वे जोर- 
जोर से चिल्लाते है, कसते है, उदधलते है, नीचे गिरते हँ भौर इधर से उधर 
चक्कर लगाते है । 


व्याख्या 


यह्‌ भूलपाट पूरवे सूत्रकेही मयि कापाठ है। इसमे पूवर्वाणत हिसा के महा- 
भयकर फल का उरी स्िलसिले मे निरूपण क्या गया है । पूर्वपाठमे हिमा करने 
चालो के नामो का उल्तेख करने के साथ-साथ हिसा रूप दुष्कर्म के फलस्वरूप नरकागारों 
गीर वहां दी जाने वाली भयंकर यातनाओं का वर्णेन किया यया है । प्रस्तुत मुलपार 
मे नरकोमेनारक्ियोकोदी जाने वाली तीव्र यातनाए, उनके कारण नारकियोमे 
होने वाली प्रतिक्रिया, नरकपातों द्वारा उनकी पुकार के बदले भ उनके पूर्वं कुकर्म 
की याद दिला-दिला कर भयंकर से भयकर पीड़ाए देने के विविद तरीकों, पीड़ए 
देने के लिए विविघ शस्त्रो ओर उनके प्रहारो के विविध ठंग एवं नरक मे वैक्रियजन्य 
विविध हिस्त परशुषक्षियों द्वारा नारियों के शरीर को क्षत-विक्षत करने आदि 
का स्पष्ट वर्णेन शास्त्रकार ने किया है । इन नरकयातनाओं के वर्णन को पदने-सुनने 
वाले के भी रौगटे खट हौ जाते दतो फिर जिन्हें इन यातनाओं का प्रत्यक्ष अनुभवं 
हुआ हैभ्या इस दुनिया में भी मनुप्य गौर तिर्येञ्चयोनि पाए हुए जीवों की विविध दुःखद 
यातनाओं का दर्शन हुजा है या होता रहता है, वे स्वय अनुमान लमा सक्ते ह कि 
नरकं के दुःख कितने भयंकर है भौर किस-किस प्रकारसे प्राप्त होते टै ? हिसा करने 
चाले व्यक्ति यहां चाहे समाज, राष्ट यासरकारकी नेजरो से वच जायं, यहां चाहे 
वे सरवर की आंखो मे धूल स्ञोके कर अपने को निर्दोपि सादित कर दे अथवा समाज 
या सरकार पर दवाव डालकर पशुषक्षियोंकौहत्याका घूल्ला परवानापार्त, किन्तु 
जपने दुप्कर्मो को आंखो से वच नही सक्ते, उनके हिसाव मे कोई गडवड़ नही दहो 
सकती, उनका फल भोगना अवश्यम्भावी है 1 मनुष्य न चाहे तो भी उसके दृप्करमं 


श्च 
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वलात्‌ उत्ते नरकं या तिर्यञ्च योनि भें धकेल देते या खीच ने "जाति ह । दष्क 
किसी के लिए भी रियायत नहीं करते । चाहे वह्‌ राजा हौ, सेठ हौ, प्राहाण ह, 
अनपढ़ हो, या पदा लिखा हो, मंत्री हो या अध्यक्ष हो, अगर वह्‌ हिसा जेमा दुप्करम ' 
करता है तौ उसका दुप्परिणाम उमे अवश्य ही भोगना पडता है 1. ४ 
यही कारण है कि विष्वहितैपी ज्ञानी आप्तजनौं ने जगत्‌ के जीवको . 
दुःखों की परम्परा मे लिपटे देख कर, उने पर दया लाकर उन दुःखो कै कारणौं भीर्‌ 
दुःखके बीज योने से वचने के हतु नरकतिर्यञ्वगमनरूप विविध, दुप्परिणामौंकौ ` 


न ॥ 


स्पष्ट रूपमे वतादिपाहै। । 


॥ 


प्रस्तुत मूलपाठमे नारियों को होने वाली तीग्र वेदना ओर यमकाग्िको 
दारा दी हुई विविध यातनाओ का स्पष्ट निरूपण है । साथ ही नार्यो केषनः 
वचन-काया द्वारा उस पीड़ायेः कारण होने वाती तीन्र प्रतिध्िया काभी वर्णन, 
क्रियागयादै। अन्तमे, नरक के हिस्र पणुपक्षियो द्वारा भी यातना पर यातना दिप 
जाने का स्पष्ट उतल्तेख है । ठ | +>» 

कटुफल फा फारण--इतने भयंकर दुष्परिभाम का आविर कोई न कोई । 
कारण जरूर है । कारण फे विना कोई कार्य नहीं होता । इरीलिए -भास्प्रकार कहं । 
ह--पुव्वकस्मकयतसंचमोवतत्ता“-वे नारकी जीव पूवं जन्मों म उपाजित दुष्क , 
संचय के कारण यहां सदा संतप्त रहते है । इस शब्द से कर्म करने शौर उसका फन 
भोयने मे जीवों की स्वतंच्ता ओर उनके पुनर्जन्म का अस्तित्व चतित होता दै । जो 
लोग यह्‌ कहते ह कि ईश्वर ही जीवों को कर्मं कराताहै, ओर वही उनकाफव 
भगवता है, यहु वातत असंगत लगती है । क्योकि ईश्वर अगर जीवों से कर्म करवाता ` 
हैया कमं करने फी स्वेतत्रतादैताहै तो फिर बह पक्षपाती उह्रेगा, वयोकि एक 
को शुभकर्म करने ओौर एक को अशुभ कर्मे के की प्रेरणा क्यों देता है ? स्वको . 
ईष्वर ` णुभकमं करने या कर्म क्षय करने की प्रेरणा कमो नहीं देता ? क्यो एक को चोर । 
यनात है, एक को साहूकार.? यह्‌ ईश्वर को कर्ता-धर्ता मानने से वहत वडा आक्ष१ ' 
माता है) ओर फल भगवाते समय भी वह्‌ सवको स्वगं या मोक्षमे -क्यों नही भेज 
देता ? बहु तो दयालु है । इसीलिए वैदिक धर्मे कै प्रसिद्ध धर्म्नन्य भगवद्गीता म 
स्पष्ट कहा है-- ॥ ~". 

"न फतुत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ! - 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु ` प्रवर्तते - 

अर्यात्‌--ईश्वर लोक (जगत्‌ कै जीवो) का कतत्व नहीं करता, न कर्मो की 
रस्णा ही करता दहै, भौरनही कर्मो के फलका संयोग कयताहै। यह संसारती 
जीवो करी अपनी-मपनी (कमं) प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त होता है ॥ । 


~ = 
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जहां ईश्वर या खुदा को कमफल भुगवाने वाला माना जाता है, वहां मनुप्य 
मेखटके दुष्कमे करता रहता है, उसे चिन्ता नही होती कि मुञ्चे इसका कुफल मित्ेगा 
या दण्ड मितेगा । वहं इसी भरमम रहतादहै कि फलं भोमने के समय ईश्वरसे 
मिते कर चू गा, उसकी घुशामद करके, उसकी स्तुति या प्रार्थना करके उसके सामने 
अपराधो या पापों को स्वीकार करे उसे मनानूगाभौर उस कफल से थच 
जाज्गा । ईश्वर को इसं तरह अगर खुश कर लिया जातातो संसारम क्िसीको 
सदाचार या अहिंसा आदि कै पालने कौ जरूरत ही नही रहती । परन्तु ईश्वर इस 
तरह कदापि प्रसन्न नही होता । वहु रागी, मौहीयाद्वेपी नहीदै, वहतो वीतराग 
है ओर संसार से अलिप्त है। इसलिए हिसारूप पाप कर्म अगर कोद क्ररेगातो 
उसके दुष्परिणाम भोगने के समय उसे संतप्त भौर पीडित होना ही पडेगा, उस समय 
कोई मिन्नत, प्रार्थना या स्तुति काम नही आएगी । 
करद्‌ लोगों का यह्‌ कहना कि ससे आगे पनर्जन्मदहै ही नही । यह्‌ शरीर 
यही समाप्त हो जाता है} भनुप्पके कर्मो को फंस्ला कर्यामत कै दिने ईश्वर करता 
है, उस दिन सब आत्माए (रूह) ईश्वर के निर्णय को स्वीकार करके, उन्हँ प्रसन्न करके 
अपराध से वरी हो जायेमी 1 परन्तु यहं भी भर्यकर श्रान्त है । आजकल के पुनज॑न्म- 
विज्ञानवेताभों द्वारा प्रमाणित प्रत्यक्ष धटनामों से पुनर्जन्म सिद्धहै। जित धमंया 
भजहव वासते लोग पुनर्जन्म को नही मानते थे, उन्हे भी इन प्रत्यक्ष प्रमाणो के कारण 
इसे भानना पडता है ! अनुमान प्रमाणं से भी पुनर्जन्म सिद्ध होता दहै) क्योक्रि यदि 
पुनर्जन्म (इस जीवन के आगे कोई भौर जनम) न होता तो फिर धर्मं पालन करने की, 
शुभ कमं करने की यां क्मेक्षय के लिए साधना करने कौ जरूरत टी वेया रहती ? हिसा 
आदि दृच्कर्मं करने वले ओर रिसा मादि सद्धमे का आचरण करने वाले दनो एक 
समान होते, दोनों को समान ही फल मिलता । परन्तु एसा होना असंभव है । अपने 
शुभाशुभ कर्मो के अनुसार जीव नरक, तिर्यच, मनुष्य या देवगति मे जाता ह, वह्‌ 
पुनजेन्म होने के कारण ही । अन्यथा, करई लौग, जो यहां शुमकमं करतेहै या 
धमचिरण करते ह, फिर भी दुःखी, निर्धन या पीडित रहते है, उन्हे उस णुभाचरण 
या धर्माचरण का सुफल तत्काल या इस जन्म मे नही मित्ताहैतोआगेके जन्मभे 
तो मित्तेमा ही । इसी आथा सेवे ठेसा करते हँ । इसलिए पुनर्जन्म स्वतः ही सिद्ध है । 
हा, यष्ट बात जरूर है, एक जिदगी के सारे शुभाशुभ कमो का जत्या इकट्रा 
होने पर जिस प्रकारके क्मांकी संल्या अधिक होती दहै या प्रबलता होतीदहै, उसीके 
अनुसार भविप्य भं उसकी गति ओर माग का बन्ध होता है। 
इसीलिए श्राणी को पूवं कमं के संचय ते संतप्त कहा है 1 यानी पूर्वनन्मों के 
कर्मो कौ टोटलं भिलने पर जिने कर्मो कौ संख्या अधिकं होती है उसके अनुसार ही 
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प्राणी को गरतिभमायु, योनि आदि प्राप्त होती दै । यहाँ नारकियो कोजो नेरकभूमि 
मिलती है भौर नरक मे इतना भयंकर दुःखं मिलत) है, वह्‌ सव पूवं जन्मत अम - 
कर्माकेजत्येकेकारणदहीहै, 
कई कमे एसे होते है, जिनका फल तुरन्त या इसी जन्म में ही मिल जाता है . 
कई कमं से होते दँ जिनका फल दूसरे जन्म मे या अनेक जन्म के. बाद मिलता है। 
गति कमं ओर आरु कमे का फल सदा अगले जन्म में भिला कस्ता ह । जसी मतिया 
योनि मिलती है, उसी के अनुसार उसे शुभ या अशुभ फल भी मिलता है 1 
साराश यह्‌ है कि जीव स्वयं हो अपने मने-वचन-काया की प्रवृत्ति के कारणः 
कर्मवन्ध करता है ओर मन्तिम समय मे कर्मो कै जत्ये कै अनुसार उसे गति व योनि 
मिलती है, मौर तदनुसार हौ उसे सुफल या दुष्फल भोगना पड़ता है । 
क्मेबन्ध के प्रकार--प्रसमवश हम यहां कर्मबन्धं के प्रवो का भी संक्षेपे 
परिचय दे देते है । कर्मेवन्धं के ४ प्रकार ह--्रकरतिवन्ध, स्वितिवन्ध, अनुभाग (रह) 
वन्ध भीर प्रदेणवन्ध । प्रकृति का अर्थं स्वभाव है । जसे नीम कौ प्रकृति कट्वी शौर 
ईख कौ प्रकृति मीठी हैषवैसे ही कर्मो की प्रकृति जीव के ज्ञान आदि शक्त्यो को रोकने ` 
की है। प्रङृतिवन्ध मन-वचन-काया की प्रवृत्ति (व्यापार) से होता है । प्रटतिवन 
मूलतः आठ प्रकार का है--ज्नानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, भगुष्य, 
नाम, मोत्र गौर अन्तराय 1 उत्तर प्रकृतिर्या १४८ ई 1 
कर्मं करते सरमय संसारी जीवो के समय-समय मै अनन्त कर्मपरमाणुर्जा का 
यन्ध होना प्रदेणवन्ध कट्लाता है । यह भी मन-वचन-काया की प्रवृत्ति (व्यापार) 
होता है । कहा भी है-- त 
“जोगा पयदिपदेसा ठिड-सणुभागा कचायदो होति ।" । 
यानी योग (मन-वचन-काया कै व्यापार) से प्रतिबन्ध ओरं प्रदेशबन्ध टता, 
है तथा कपाय (क्रोधादि) से स्थित्तिवन्ध मौर अनुभागवन्ध होता है । 
क्रोध, माने, माया ओर लोभ आदि कपायो स्वधे हृएु कर्मी मेँ स्विति 
(बमुक समय तक कर्मो की आत्मा कै साथ टिके र्ह्ने की अवधि) का वन्ध होना, 
स्थितिवन्ध कट्लाता है । जैसे जहां चिकनाई हो, वहाँ धूल ज्यादा देर तकः चिपकी र्ट्ती 
है, जहाँ चिषनाई न हो वहां धूल तुरन्त धिर जाती दहै याड जाती दै, वैमेही “ 
आत्मा पर केपायों की चिकनारई जितनी न्पूनाधिवः होगी, उतनी अवधि तक भतम, 
के साय कर्मरन लगी रहती है । कषाय तीग्रहोतादहै तो दीर्घकाल कौ स्थिति, मद, - ` 
छेत्ता है त्तो थोडे काल की भौर मध्यम होता त्तो मध्यम स्थिति का वन्य होता है। 
कर्मो मे शुभाणुभफल्र देने की तीद्रता-मंदता रूप णक्ति का यधना अनुभागवन्य 
है । अनुभागवन्ध भी कपा के अनुसारी होता है। तीग्र कपायहोया तो तीव्र अनुमाय 
वन्ध होगा, मध्यम होगा तो मघ्यम जौर मन्दक्पाय होगा तो मंद अनुभागवन्ध होगा । 
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इन चारों श्रफार के कर्मबन्धो के जत्ये के अनुसार किसी भी जीव को शुभा- 
शुभ गति, योनि भौर तदनुकूल ही सुखदु.खादि रूप फल प्राप्त होते है। 

नास्कीय जीवोंको भी इन चारों प्रकार कै कर्मबन्धो के जत्ये के फलस्यल्प 
अशुभ भयंकर नरकगति, नरकयोनि अर नरकाय मिलती है तथा तदनुद्रूल ही भपार 
दुल, शारीरिकः-मानसिक तीव्र वेदना, भयंकर से भयंकर यातनाएु मिलती है । जिसका 
विशद वर्णन शास्वकार मे मूलपाठ मे स्वयं कियाहै। 

मारफों कौ लप्वी स्यिति--दस मनूप्य लोकम भी देखा जात्ाहै किजो 
जितना वडा अपराध करता है, उसे उतनी ही लम्बी जेल की सजा अौर वह्‌ भी सख्त 
सजा दी जाती है । इसी प्रकार जो जितना वडा अपराध या महापाप करतादहै, उसे 
उतनी ही लम्बी अवधि कौ समा नरके रूप मे मिलपी है ! इसीलिए पूर्वोक्त सातो 
नरको कौ स्विति भी क्रमशः अधिकाधिक होती गई है । नीचे सात नरका को जघन्य 
भौर उक्कृष्ट स्थिति की तालिका दी जा रही है-- 


जघन्यस्थिति १० हजार वपं उक्रष्ट स्थिति 
प्रथम मरकभूमि रत्नप्रभा १ सागरोपम 
दुसरी नरकभूमि शकंराप्रभा ३ 9» 
तीसरी नरकभूमि बालुकाप्रभा ७ 
चौथी नरकभूमि प॑कप्रभा १० 0» 
पांचवी नरकेभूमि धूमप्रभां १७ 1 
छठी नरकभ्ूमि तमः प्रभा २२ 
सातवीं नरकभूमिं तमस्तमः प्रभा ३२ +» 


मसंख्यात वर्पो का एकं पत्योपमं काल होता है मौर दश कोडा-क्रोड पल्योपम 
का एक सागरोपम काल होता है । इतने लम्बे समय तक नारकी जीवो कौ नरकमें 
लाजमी रहना होता है, भौर सतत छेदन--भेदन आदि के महान्‌ दु-खों को ` सहना 
पड़ता है । इतनी कलम्बी नरक कौ सजा के दौरान नारकी जीव वर्ह से कटीं भाग 
कर छूट नही सकता, ओर न भात्महत्या हौ कर सकता है । क्योकि नरक कै जीवां 
का भायुष्य दीचम क्िसीभी कारणे टृटता नही है! आयुष्य कार्वेध पूर्वं जन्मसे 
जितनी अवधि तके का होता है, उससे एक क्षणभ्ी केम नही हो सकता, उतनी अवधि 
तक भोगना अनिवायं होता दै । 

दसीलि्ट शीस्वरकार ने बताया है--“वहूणि पलिओवम प्ागरोवमाणि कटुर्णं 
पालेति ते अहाउयं ।' अर्थात्‌ वे नारकी जीव बहूत प्रल्योपम ओर सागरोपमों तक कौ 
आयु दीनतापूर्वक रिव रिव कर विताते द ।' 

नरकफपासों द्वारा नारको को दौ जाने वाली यातनाएु --मनुप्य लोक मे जव 
कोई चोरी या हृत्या जैसा भयंकर अपराध करता ट तो पुनिस वाते उसे पकड़कर थाने 
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भेले जाते ह भौर उसे भपना अपराधं स्वीकार फरवामे के लिए निर्दयता से मासे 
पीरते ओर रताते हँ । इसी प्रकार जेलखाने मे कंदियों कौ भी, भयेकर यातनाए दी 
जाती 1 वैसेही नरक र्मे कुठ असुरकूमार जातिके देव है,जो इन नारको को अपने 
पूवेकृत अपराधो की याद दिला दिलाकर भयंकर से भयकर यातना देते ट) वेव्रडी 
वेरहमी से उन विषिध एस्तों से मासते, पीटते है, उनफे अंगोपांगो को काट डातते 
६, फरीर के टुकडे-टकडे कर देते ह, उन्हं पैरों से कुचलते ई, मार-मार उनकी घमद़ी 
उधेड देते है, शरीर भूना डालते ह छूर पशु पक्षियों के आगे -उम्हं डालदेतैहै, वे 
उन्हे मूर्वा समन्न कर उन पर बुरी तरह्‌ टूट पड़ते हं, उन्हे मोचते दै,. शरीर की 
चोटी-वोटी काट खाते है ! इन सव दु.खो से घवराकर जव वे आर्तेनाद करते ई, दीन 
भाव से हाय जोड़कर उन परमाध्मीं भसुयो से छोड देने कौ प्रार्थना करते ह, उनके 
भागे पुकार करते ह, प्यास बुज्ञाने क लिए पानी मांगते हतो वे पहते तो न्ह डारते, 
धमकाते है ओर उन पर क्रोध यरसराति है । फिर उनकी अंजलि में गर्मा मं खौसंता 
हुमा सीसा उंडेल देते दै) वे वेचारे इसे पीते नही, अपितु हाय हाय करकं रति 
हृए+डरते हुए, हिरणो क्री तरह इधर-उधर भागने लगते है ¦ परन्तु ये परमाधामी फिर 
भी पक्रडकर उनके मुह्‌ को लो के उडे से खोलकर खौलता हुआ गीसा उनके मुट्‌ 
मँडालदेतेषटै। उह भपने कयि कर्मो की याद दिला दिलाकर भयंकर से भयकर 
अमानुपिक यातना देते दै । १ 
यह वर्णन इतना स्पष्टहै किं इसे ज्यादा समन्चाने की जरूरते नही । # 
ये यभकायिक नरक्पाल देव, जिन्ह वर्तमान भापा मे यमद्ूतभी कहाजा 
सकता है, बडे ही अधामिक वृत्ति के क्र रातिक्रर परिणाम वाले रौद्रव्यानी होतेरै। 
इन्दे नारकों को यातना पाते देखने में ओर उर यातना देने मे वड़ा आनन्द माता दै । 
ये यम नामकः दक्षिण दिगा के रक्षक देव कै सेवक होतते है; अम्ब, जेम्बरीय आदि नाम्‌ 
के भसुरकुमार जाप्निकेये देव होते है । इन्दं परमाधामी या परमाधामिक भी कतं - 
है । ये मपने इन अशुभ परिणामों के कारण मर कर अशुभगति मे जाते है 1 
ये तीसरी नरकभूमि तक जाते है गौर वहां के नारको को दुः पटाने कै 
लिए कमर कसे रहते है ! ये स्वयं वैक्रियलब्धि से नाना षूप वनाकर या भयावने पगु 
मादि कै रूप धारण करके भयवा नाना प्रकार के श्स्त्र-अस्तर बनाकर नारकिर्यो कौ '' 
निरन्तर बेरहमी से सतते रहते है । तया नारकं को भी पूवं जन्मोकेवैरकी यादं 
दिला-दिलाकर परस्पर लडाते-भिदाते रदते है । इसीलिए मूलपाठ मे वताया गया है. 
"'सराहि पाव कम्मादहं दुवकयाड' अ्धत्‌--"“मरे पापौ, भपने व्यि हृष्‌ बुरे, फप ` 
कर्मो का स्मरण कर 1" क्या असुरदेवो द्वाद इतं प्रकार याद दिलाने मे वे अपे पूर्वत 
ृष्डृत्यो का स्मरण कर तेते हँ ? चसे उत्तरमे यही कहना है कि देवौ ओरनारका का 
जन्म लेते टी भव प्रत्यय अवधिज्ञान हो जाता दै 1 अवधिज्ञान से इन्दियो कौ सहाप 
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के विना अमुक अवधि (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी) तककी वात जानीव देखी जा 
सकती है । यद्यपि वह्‌ अवधि ज्ञान मिध्या दृष्टि नारको को विभंग ज्ञानरूप होता है 
भौर वहत ही थोडे क्षत्र का होता है । पहली नरकभ्रुमिके नारक ४ कोस तक का क्षेत्र 
अवधि ज्ञान द्वारा जान या देख सक्ते है, दूसरी नरकभूमि के साह तीन कीस तक, 
तीसरी के ३ कोस तक, चौथी नरकभरुमि के २॥ कोस तक, पांचवी केदो कोस क्षत्र 
तक, छठी के १॥ कोस क्षेत्र तक ओौर सातवीं नरक पृथ्वी के नारक १ कोस क्षत्र तक 
की घात को जान-देख सक्ते ह । यही कारण है कि उन्दं पूवं जन्मके पापकर्म की 
स्मृति हौ जाती है । पूवं जन्म कै शुभ कायो का उन्है स्मरण नही होता; सिप अशुभ- 
कार्योयावातोकाही स्मरण उन्हे होता दै) इसीलिए सराह" (स्मरण कर्‌) पद 
कहा । 
नारक स्वय अपने कृतकर्मो का दुप्फलं स्वयं नही भोगना चाहता । हर साधा- 
रण व्यक्ति दुष्कृत्य के फल से वचने की प्रयत्न करता है । वह चाहता है, मृदौ अपने 
वुकर्मो का फल न मिले । इसलिए वे परमाधामी यमकायिके देव नारक्रियो को भयंकर 
से भयंकर सजा देते है मौर उन्हे उकसा-उकसाकर लड़ाते ह, नाना प्रकार की यातना 
देन मे वे कोई कोरकसर महीं छोड़ते । 
नारको टाया परस्पर दी जाने घाती यतनाए-तत्त्वाथं सूत्र मे कहा है-- 
"परस्परोदीरितद्ुःखाः' नारकीय जीव पुराने वर, क्षगड़े, दुर्व्यवहार भादि का जत्मसे 
प्राप्त विकृते अवधिन्ञान (विभंगज्ञान) कै प्रभाव से स्मरण करते है भौर एक 
दूसरे को मारने-पीटने लगते है । वे पूर्वजन्म कावर स्मरण करके उसे शान्त करने 
की अपेक्षा तीव्र छरोधावेश मे आकर वैर वसूल करते हँ । एक नारकी शस्त्र वन जाता 
है, दूसरा उसे उठाकर मारता ह । विक्रिया लब्धि के प्रभाव से कोई कड़ाही वने जाता 
है, कोई अग्नि भौर कोट तेल वन जाता है ओर उस गर्मा-गमं तेल मे कोई किसी को 
उठाकर फक देता है 1 इस प्रकार नारकियों को प्राप्त अवधि ज्ञान भौर विक्छियालन्धि 
उन्दी के मरने-मारनै के काम अतीद! यानी इन दोनोंसे वे एक दूसरे को निरंतर 
कष्टदेनेमेलगेही रहते है। ये दोनो लन्धियां नारको के लिएु वरदान फे वजाय 
अभिशाप रूप बनती है । क्योकि नरक में शरीर मादि लितनी भी वस्तुएं मिलती हु 
घे सवकी सवे असाता की ही निमित्ते होती है , उत्तम निमित्तो को पाकर भी वे भपने 
लिएदुख का चीज वोते है, एक दरुसरेके लिए दुःख को उभाडते है। पुरानी तुच्छ 
वातो को यादे करक कुरेदते रहते हँ मौर एक दूसरे को भड्काकेर परस्पर गुत्यमगत्था 
हो जाते टै । इस प्रकार नारक तोगदु-ख कौ परम्परा वदाकर, तीव्र क्रोध के वशीभूत 
होकर, असहिष्णु घनकर निरन्तर दुःख ही दुख मे सारी जिदगो विताते ह । यही चात 
शास्त्रकार ने सूचित की दै-- 
'अणुयदतिष्ववेरा परोप्परं येयणं उ दौरेति भममिहुणंता ॥ 
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चिरिया द्वारा शस्त्रादि निर्माण वयो मौर के नरक में जितो. 
साधन मिलते है, बे अपने दुःख के वढ़ाने बाते होते दँ । वधिय लब्धि नारको को मिः 
है, देवो को भी । परन्तु नारको को वह्‌ मिलती है, उनके लिए अभिणाप के शूप 
ही । क्योकि ये उसके प्रभाव से शस्त्रादि बनाकर परस्पर सते हं ओर दुःख पाते । 
विक्िया दो प्रकार की होती है--पृथक्‌ विक्रिया भौर अपृथक्‌ विकि 
पृथक्‌ पिक्रिया देवों को प्राप्त होती है, लिसके प्रभाव से देव एकः साय अनेक.भर 
वना सक्ते ह । नारो को अपृथक्‌ विक्रिया प्राप्त होती है, जिसके प्रभावसेवे म 
शरीर से एकः समय मे एक ही विक्रिया कर प्रकते ह ओौर वह्‌ भी अथुभरूप विपरि 
ही । विक्रियारूप शेर मूल शरीर से दुगुनी अवगाहना चाला बना सकते द । भय 
अपने शरीर को हिसिक प्राणी के कूपमेंया श्स्त्रकेषूपमे वदल सक्ते) य 
यात 'असुरभोहु वेउच्विर्ण़ह्‌' (अशुभ विक्रियां द्वारा) पदो से परुचित्त हौती ह । पद 
नारकी जीव शुभ विक्रिया करना चाहते ह, सैकिन होती है--भशुम विक्षिया दी 
यह्‌ उस मस्कभूमि का प्रभाव है, 
अम्ब, अम्बरीप आदि असुरकुमार जाति के नरकपाल देव अपने शरीर 
एक समय मे अनेकं आकार वाले शरीर या शद्वादि बना सक्ते है, सेकिन वे तीम 
नरकमरूमि के आगे नही जा सकते । जवेकि नीचे की नरकभूमियो में उत्तरोर 
अधिकाधिक दुःख होता है । सवाल होता है करि वहां परतो ये नरकपाल देव ह 
नही, फिर कौन दु.ख या यातनाएं उन्दँ देता है ? दसके उत्तर मे शास्कारने नर 
मे जो शस्वरास््रं के नाम गिनाए हैया पशु पक्षियों के नामो का उल्लेख किया है 
सव वहां होते नही, परन्तु ये सव नारको की विक्रियाके रूप) वैकरिय सश्धि दरा 
नारकी इष्टै स्वयं बनाते हँ ओर परस्पर एक द्रूसरे को दुधी करते; नास 
दूसरे नारको को वहाँ (चौथी नरकभूमि से ७ वी तकः) यातनाएु देते ह । कोई नार 
करौतसूप वन भाता है, कोई तलवार रूप ; कोड नारक गिद्ध (यन जता है तोको 
-कौञ । इस प्रकार एक दूसरे को पीड़ा देने मे तत्पर रहते दै 1 , । श 
वैक्रियसन्धि होने के कारण उन नारक्रियौ कै शरीर कै टुकडे-दटुकह कर 
जाने पर भो, भोल मेँ पौलकर उनके तमाम अंग चूर-चूर कर व्यि जनि पर भी 
रेत के ममनि भुरभुरे करदेने पर भी, वे पुनः ज्यौंके त्यो पारे के समान नु जाते १ 
वैते के वैसे मिल जाते हँ । उनकी अकाल मृत्यु नही होती । इसलिषएु शरीर क्ति 
ही टुकेडे कर दिये जाय, अंग तोहमयेड्‌ दिये जांय या चमडी उधेड दी जाय, भयव 
' _लहलुहान कर दिया जाय, या काटा पीटा-या छेदा जाए, मा री आदि उनके वेदः 
मः दी जाय, फिर भौ जव तक का उनका मायुप्य वंधा है, तद तवः बरे मरते नही, 
इसीलिए तो वहाँ वार-वार यातनाए प्राप्त होती रहती हँ । एकवार शरीर कै दुवः 
करते ही, यां ुरा भयते ही चसे महां मनुष्य के प्राणप्वेरू उड़ जति है" व॑ठे गात 
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जीवों का प्राणान्त नही होत्ता । इसलिए एक ही वार मरणान्त कष्ट पाकर भौ उनके 
प्राणो का अन्त नही होता ; सलिए वारबार वे अपनी जिन्दमी मे पसे मरणान्तक 
कष्ट पाते रहते है । 

क्ेत्रकृत दुःख- नारको को नरक मे नरकपालों कै निमित्त से, परस्पर नारकं 
के निमित्त से,तो भयेकर शारीरिक एवे मानसिकं दुःख होता ही है, परन्तु क्षेत्रकृत दु ख 
भीकमनहीरहै। सातो होता नही किनरकायु कावेंध होने पर उसे नरकका 
त्र न मिते । चह तो अवश्यम्भावी है । जीवों की हिमा करने वाते प्राणी को रौद्र 
ध्यान के कारण नरकायु का वध होता दै! जिसके कारण उसे नरक का महादुःखद 
क्षेत्र मिलता है। उसरक्षेत्र से निकल कर वहु वाहूर कही नही जा सकता । अपनी 
जिन्दगी की लम्बी अवधि चितानेके वाददही नारकीरउस क्षेव्रसे ष्ुटकारयापा 
सकता है । 

नरककेषक्षेचकी भयंकरा का इसत सूत्रपाठ से पह के सूत्रपाठमे स्पष्ट 
वणन किया जानुका । फिरभौ उप्तक्षेत्र की दु.खदताको वणे, गन्ध, रस भौर 
स्पशं कौ ष्टि से तया हृश्य, श्रन्य, स्पृश्य, स्वाय, ओर नस्यकी हष्टिसै टटोलेतो 
हमे स्पष्ट आभास हो जायगा । नरक की भूमिका सूपवडा ही भौडा, भदा मौर 
विकृत दै ! वहाँ कनेई सुन्दरता, रमणीयता या मनोहारिता नहीं है! कोई बाग वगीचे 
वहां नही, कोई व्यवस्थित मकान नही, न कोई वहं प्रकाण है या सुन्दर रंग विररेमी 
चीजे हीह, जिन्हे देखकर आंखो को शान्ति या सुख मिले । नरकभूमि क टश्य अत्मन्त 
भदा है । यहां उवडखावड, भयंकर भूमि है । कोई दरवाजे नही, सर्वेत अंधेराही 
अधेराटै, काला ही काला + अपने महापाप को योतित करने वाला यह्‌ रंगटहै। यहां 
कैरसकातोपूषनाही क्या ? हालाहल विपसे भी धिक चुरा रस यहां होता है। 
कदं भी स्वादिष्ट मीटी या चरपरी वस्तु यहां नही होती,जिसे चख कर जीभ को तूप्ते 
किया जा स्के । स्वादय वस्तुतो यहां कोईहैही नहीं! सभी वेस्तुएु नीरस ओौर अत्यन्त 
खराव होती रै । शब्दे तो नारकभूमिमें खुदा कर्णकट्‌ ही सुनने को प्रिलतते 1 नारकं 
की चीखों, पुकारो से तथा चिल्लाहट,रोने, हाहाकार मचाम॑,गला फाडकर रोने के शोरसमे 
भौर इसकी प्रतिध्वनति एवं नरकपालयं कै भयंकरे ककण शब्द से नरक हूर समय भरा 
रहता है । नरके मे कोमल, मधुर, प्रिय, मनोहर, आदरेजनक, संगीतमय शब्दों का 
कामदही क्या? 

यहां की भूमि कां स्पश हजारो -हुजार विच्छुमों के एक साध इक मारने पर 
जितना दुःखद होता है, उससे भी अधिक दु.खप्रद है । असिपत्र, वैतरणी नदी, रेत 
आदि का स्पशं तीक्ष्ण.गमं मौर अत्यन्त खुरदरा है । कोमल अर गुदगुदा स्पणं तो यहां 
करिसी भी चीज का नही दै 1 दीवार हँ तो विलकुल कठोर वमयी, नीचे का भ्रमिततल 
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है ते बह भी अत्यन्त खूरदरा ओर उवडखावड़ है । किसी भी वस्तु के स्पशं सेयह 
सुखानुभव नीं होता । 

भौर यर्हाके गंध कातो कट्नाही क्षा ? यहाँ इतनी - दुर्गन्ध, सड़ान भौर 
चदबदार रास्ते टै कि मारे वदनरु के नाक फट जाय । सातवी नरकभूमि कीर््र 
का एक कण भौ यदि इस मध्य लोक मे भा जाय तो उसकी दुर्गन्ध सै {वदवरुदाद्‌ तेज 
गैस से) २४१ कोस (४६ मील) तक कै जीव मर जा्येगे । पहले नरक कै प्रथम पटल 
कनै मिहरी कौ गन्ध मे आधाकोस (१ मील) द्र तक की मारक शक्ति दै, दूरे पटल 
(पाये) की मिरी मे १ कोस (२ मील)--इस प्रकार आगे-के एक-एक पटल की गंध 
मे उत्तरोत्तर एक-एक मील (यानी आध-आध कौस) अधिकं दूरी तक मारौ की 


शक्ति है । सात्तवी नरकभ्रूमि का पटल ४६ वांँहौनेसे उसकीमिहटी कौगेधम ५६, ' ` 


मील (२४॥ कोस) दुर तक मनुप्यतिर्यचों को मारने की शक्ति है. युगन्धकातो 
वरहा नामोनिशान ही नही है, तव वहाँ की गन्ध से सुखानुभव कते हो सकता है । 

इन चारो की कसौटी प्र्‌ नसकभूमियो को कस लेने के वाद नरकश्रमियो के 
वारे मं निविवाद कहू जा सकता है, कि वहाँ नारको को क्षेत्रकृत दु. भी अपररह) 


तीनों प्रकार फ दुप्यों कौ नारको पर प्रतिक्रिया-पूर्वों क्त स्वजाति, * . 


नरवपालकृत भौर क्े्रगत--इन तीनों प्रकारके दुःखोकी वहत ही तीद्र प्रतिक्रिया 
नास्कों पर होती है । वे पीड़ा के मारे कराते है, चौखते है, चिल्लति है, शोर मवति 
है, रोते टै, बहुत प्रकार से आरन्‌ मिघ्नतें करते है, कदणापूणं स्वर मे पुकार के ह 
दया कौ भीख मागते है । इतने पर भी जव कोई नहीं सुनता ओर उन्दं आश्वासन 


नही देतातो वे भय के मारे घवरा कर इधर उधर भागने ओर नरक्पालों कै गल 
से छूटने का प्रयत करते ह, मगर वे नरकषाल तौ उन्दँ जयरन पकड़ कर्‌ उनक ,, 


मुह में गर्मगमे सीसा उल देते दै; उनके दारा विभिन्न प्रकार से सताये जनि प्र 
यामारेपीटे जानेया अंग भंगं कियि जाने पर ये फिर दीन-हीन होकर कातरभावं ते 
चारो दिशाओं भे क्लांक्ते है, मानो कोई उन्हे वचा ले, उनके चंगुल से ्ुदा दै । १२ 
वे अशरण, अवांधव, अनाथ नारक अधिकाधिक त्रस्त मौर पीडित किये जते; 
विवश पराधीन होकर वे नरकपातो के कटे अनुसार विविच यातनाएुः मन मसास्‌ करर 
चुपचाप सहते जाते ६, कभी-कभी कण भआत॑नाद व विलाप करते ह । ऽस प्रकार 
सारी लम्बी जिन्दगी वे निरन्तर दुःख वेः मारे रोते-घोते ओर 'मा्तध्यान कले हए 
वितति है । इस सतत .आार्तध्यान के कारण वे पुराने अशुभ कमो! कोतो क्षय नरी 
केर पाते; नये कर्म ओर याधनलेते है, परस्पर चैर की प्रम्परावदयाकरये रीद्र्यानी 
भी सदा थने रहते ह । रातदिन मारकाट, दुःख मौर यात्रना के वीच रटत र्ते 
उनका जीवने मी परमाधाभियों कौ तसह करर, कठोर, निर्दय, परस्पर लटृतू,.वरप्रस्त 
„ गौर भज्ञानमय यन जाता टै । नारक जीव दन विविध यातनां जीर दुः के मार 
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कतव्य विमूढ होकर जीवन से उव कर कभी आक्रन्दन करते हैकभी नीचे गिरते हैः 
कभी चवकर लमत है, कभी उपर को उछलते है । इसीलिए शास्त्रकार कहते है-- 
'"उक्कोसंता यं उष्पयंता निपतता भमंता ।'“ नारको मेँ से जिसके शरीर 
की जितनी ऊ चार होती है, वहे उत्तना ही ऊच उल सकता है । जसे सातवीं नरक- 
शरूमि के नारके के शरीर की उक्कृष्ट ऊंचाई ५०० धनुप है, छ्टी कौ २५० धनुप ई, 
पाचवी कौ १२५ धनुप, चौथी को ६२॥, तीसरी को ३१। धनुष, दूसरी कौ १५॥ = ` 
धनुप अर्थात्‌ १५ धुप र हाथ १२ अगुल भौर पटली को ७ धनुप ३ हाथ ६ अगुल 


ऊंचाई है, तो वह नारक उतना चा उल सकेता है, जितनी ऊवाइ की उसकी 
नरकभूमिकी सीमादहो। 
नारको की इन सव प्रतिक्रियाओ का वणन शास्त्रकार ने स्वयमेव मृलपाठमे 
कियारहै। 
ये सव हिसा कैः वुरे मतीजे है, जिनके कारण नरकगति मे पदा होकर नाना 
प्रकार की यातमाए बहत दीर्घकाल तकं भोगनी पडती ह| यह मव बनाकर 
शास्त्रकार ने हिमा से वचनै कौ प्रेरणा परोक्षर्पसेदेषीदै। 
तिर्यचगति ओर मनुष्यगति में हसा के कुफय 
नरकगति मे हिसा के कुफलों का वर्णेन पूर्वोक्त सूत्रपाठ मेकरनेकैे बाद 
अव णास्व्रकार तिर्यञ्च गति भौर मनुष्यगति मे कुफुलस्वरूप क्या-क्या यातनाएं 
सहनी पड़ती ई, इसका निरूपण करते टै-- 
मूलपाठ 
पुव्वकम्मोदयोवगता पच्छाणुसषएण उज्ज्माणा णिद॑ता 
पुरेकडादुं कम्मादं पावगाइ तहि तहि तारिसाणि ओसण्ण- 
चिक्कणाद्‌ दुक्खाद्र अणुभवित्ता, तत्तो य आउक्खएण उन्वह्टिया 
समाणा वहचे गच्छं त्ति तिरियवसहि दुक्घुत्तारं सुदारुणं जम्मण- 
मरणजरावाहिपरियट्णार दद्र जल-थल-खह्चरपरोप्परविहिसण- 
पवेचं, इमं च जगपागडं वरागा दुक्खं पावेति दीहकालं ! किं 
ते ? सीउण्हू-तण्हा-खृहु-वेयणमप्पईकार-मडविजम्मण-गिच्चभउ- 
व्विग्गवास-जगण-वह्‌-वंघण-ताडगंकण-निवायण-अद्धिभंजण-नासा- 
भेय-प्पहा रदूमण-छविच्छेयण - अभिओगपविण - कसंकु्ारनिवाय- 
दमणाणि, वाहुणाणि य, मायापितिविप्पयोग-सोयपरिपीलणाणि 
य! सत्यग्गि-विसाभिघाय-गलगवलावणमारणाणि य, गलजालु- 
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च्छिप्पणाणि य, प (ओ) उलणविकषप्पणाणि य, जावज्जीविग- 
वंघणाणि, पजरनिरोहणाणि य, सयृूहनिद्धाडणाणि य.धमणांणि य, - 
दोहणाणि य, कूदंडगलवबंधणाणि य, वाडगपरिवारणाणि य, पंकजल- 
निमज्जणाणि य, वाररिप्पवेसणाणि य, भोवायणिभंगविसम- 
णिवडणदवग्मिजालदहणाइ (याइ) य । एवं ते दुक्छसयसंपलित्ता 
नरगाओं भआगया इहं सावसेसकम्मा तिरिक्छपंचेंदिएसु पावंति 


पावकारी कम्माणि पमाय-राग-दोस-बहु संचियाद्र अतीव अस्साय- , 


कृक्कसाई । 

भमर-मसग-मच्छिमाइएसु य॒ जादकुलकोडिसयसहस्सेहि 
नर्वाह चउरिदियाण तर्हि तहि चेव जम्मणभरणाणि अणुहुवंता 
कालं संखि (चे) ज्जं (ज्जकं) भमंति नेरदयसमाणतिच्वदुक्ला 
फरिस-रसण-घाण-चक्खुसदहिया । तहैव तेद दिएसु . कू थु-पिष्पी- 
लिया-ग्रंधिकादिकेसु य जात्तिकुलकोडिसयसहस्तेहि अदुहि अणूणगे ` 
(ए) हि तेद दियाणतहि तहि चेव जम्मणमरणाणि अणुहवंतता 
कालं संखिज्जगं भमंति नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा फरिपस्रसणघाण- 
संपउत्ता । गंड्लय-जलूय-क्रिमिय-चंदणग-मादिएसु य॒ जातिकुल- 
कोडिसयसहस्से हि सत्ति अणृणएहि वेदंदियारा तहि तहि चेव 
जम्मणमर्णाणि अणुहूवंता कालं संखिज्जकं भमंति नेरइयसमा- 
णतिव्वदुक्छा फरिसरसरणसंपरत्ता । पत्ता एगिदियत्तणं पि य 
पुढवि-नल-जलण-मारुय-वणप्फतिसुहमवायरं च पञ्जत्त मपज्जत्त 
पत्तेवस्तरोरणामसाहारणं च, पत्तेयसरीरजीवेसु (जीविएसु) तत्य ` 
वि कालमसंक्षज्जं (ज्जगं) भमंति, मणंतकालं च अणतकाए 
फासिदियभावसंपउत्ता दुक्वसमुदयं इमं अणिद्ुः पावं (वि) ति 
पुणो पुणो तदि तहि जेव परभवतरूगणगहुणे ॥ । 
ˆ कोद्दाल-कुलिय-दालण-सलिल-मलण ~ बु भण-रू भण-अण- 
लाणिल-विविहसत्यघटुण-परोप्पराभिहणण-मारण ~ विराहणाणि 


॥ 
चै 


प्रथम अध्ययन : ह्सा-माश्रव १०७ 


य अकामकाई्‌ परप्पभोगोदीरणाहि य कञ्जपभोयणेहि य पेस्स- 
पसुनिमित्त-भोसहाहार-मादइएहि उक्खण ण-उवक्कत्थण-पयण- 
कोटरूण-पीसण-पिटरख-भज्जण - मालण ~ आमोडण-सडण-फुडण- 
भंजण-छेयण-तच्छण-विल चण-पत्तज्ज्ञोडण-अग्गिदहणाइपाइ, एवं 
ते भवपरपरादुक्छसमणुबद्धा अडंति संसारे बीहणकरे जीवा 
पाणाइवायनिरया अणंतकालं, जे विय इहु माणुसत्तणं आगया 
कहि वि नरगा उवद्धिया अधन्नाते विय दीसंति पायसौ विकय- 
चिगलरूवा खुज्जा वडा य वामणा य॑ बहिरा काणाकूटा 
पंगुला विगला य मूकाय मंमणा य अंधयगा एगचक्छू विगिहय- 
संचित्लया (सपिसल्लया) वाहिरोगपीलिय-अप्पाउय-सत्थवज्ज्ञ- 
वाला कुलक्खणुविकन्नदेहा दुव्बल-कुसंघयण-कुप्पमाण-कुसंल्या 
कुरूवा किविणा य हीणा हीणसत्ता णिच्च सोक्परिवज्जिया 
असुहदुक्खभागी णरगाओ उवदट्त्ता , इहं सावसेसकम्मा (उवट 
समाणा) । 

एवं णरगं तिरिक्वजोणि कूमाणुसत्तं च हिडमाणा पावंति 
अणतादं दुक्खाइ' पावकारी । एसो सो पाणवहस्स फलविवागो 
इहलोइमो पारलोदभो अप्पसृहौ वहूदुक्खो महन्मयो वहू रयप्प- 
गाढो दारुणो कक्कसो असाभो वाससहरस्सेहि मुत्चती, नय 
अवेदयित्ता अस्थि हु मोक्खोत्ति एवमाहंसु, नायकूलनेदणो महप्पा 
जिणो उ वीरवरनामधेज्जो कद (कहेसि य) पाणवहस्स फल- 
विवागं, एसो सो पाणवहो चडो सद्दो खुद्दो अणारिभो 
निग्धिणो निसंसो महम्भजो वौहणभो तासणओ अणज्जो (मण- 
ज्जा) उन्वेयणमो य गिरवयक्खो निद्धम्मो निप्पिवासो निक्क- 
लृणौ निर्यवासगमणनिधणो मोहमहृन्भयपवडढओं मरणवेमणसो। 

पढमं अहुम्मदारं समत्तं ति वेमि ॥१॥ 


१०९५ श्री प्रमनव्याकरण सूत्र 


सस्कृत-छाया । 

ूर्वरपेदियोषगताः प्चादनुशयेन दह्यमाना निन्दन्तः पुराकृतानि 
कर्माणि पापकानि तत्र तत्न ताटशानि अवसद्चचिक्कणानि दुःखानि अनुभूय 
ततश्चायुःक्षयेणो दुवत्ताः सन्तो बहनो गच्छन्ति तिर्यग्वस्तति दुःवोत्तारां 
सुदारुणा, जन्ममरणजराष्याधिपरिवर्तनारघट्टां जल-स्थल-खेचरपरस्यर- 
विहिसनश्पञ्चां, इदं च जगतुप्रकटं वराका दुःख प्राप्नुवन्ति दीरघ॑श्लम्‌ । 
कि तत्‌ ?शीतोप्ण-तृष्णा-क्षुद्‌ वेदनाऽप्रतीकाराऽटवीजन्म-नित्यभयोद्धिग्नवास- 
जागरण-वघ-वंघन-ताडनाद्धुन - निपातनास्थिमञ्जन - नासाभेद-प्रहार-दवन 
छविच्छेदना्भियोमधघ्रापण-कशांकुशासानिपात-दमनानि वाहनानि च मातु- 
पितुविग्रयोम-श्रोतःपरिपी नानि शस्त्रागिनि-विचाभिघात-गलगवलावलन- 
मारणानि च, गलजालोतक्षेपणानि प्रज्वलनचिकल्पनानि च यावन्जीविक- | 
वंधनानि पंजरनिरोधनानि च स्वयूयनिर्घाटनानि घमनानि च दोहनानि च 
फु दण्डगलबन्धनानि वाटकपरिवारणानि पंकजलनिमज्जनानि च वारिभ्रवेश- 
नानि चावपातनिभंग-चिपमनिपतन-दवाभ्निज्व(ला-दहूनानि (न्यादि) च। 
एवं ते दुःख शतसंप्रदीप्ता नरकादागता इह सावशेप-कम्माणः तिर्यक्पञ्चेन्द्रि- 
येषु प्राप्नुवन्ति पापकारिणः कर्माणि प्रताद-राग-द्व व-व्हुसंचितानि भतोवा- 
सातककंशानि । । 

आ्रमर-मश-मक्षिकादिषु च जातिकुलकोटिशतसहस्रेपु नवध 
चतुरिन्दरियाणां तत्र तत्र चैव जन्ममरणान्यनुभवन्तः कालं संख्ये पकं श्मन्ति 
नेरयिकस्षमानतीसरदुःखा; स्पर्श-रसन-ध्राणचक्षुःसहिताः 1 तथैव , ब्रीन्धियेषु 
फुल्युपिपीलिश्ान्धिकािक्ेषु च जातिक्कुलकोटिशतत्तहले पु अष्टस्वन्यूनफेषु 
न्रीद्धियाणां तत्र तप्र चव उन्भमरणान्यनुभवन्तः कालं संख्येयकं श्रमन्ति 
नैरयिकत्तमान-तीप्रदुःलाः स्पर्श-रसन-घ्नाणसंप्रयुक्ताः । गण्डूलफ-जलौक- 
फुभ्निरु-चन्दनेकातिकेषुं च जातिक्रूलकोटिशतसहलं प स्प्तस्वन्यूनकेपु 
दीन्दिपाणां तच्र तत्र चव जन्ममरणान्धनुभवन्तः फालं संस्येयकं भ्रमन्ति 
नैरथिफकपमानतीग्रदुःखाः स्परसनसं्रपुक्ताः । प्राप्ता एकेन्धियत्यमपि 
पुथिवौ-जल-ज्वलन-मार्त-वनस्पति चुक्ष्मयादरं च पर्याप्तिमिपय्तिं प्रत्येक- 
शरीरनाम साधारणं च, प्रत्येकशरीरजोचितेषु (जीवेषु) च तत्रापि कालम- 
संस्येयफं रमन्ति, अनन्तकालं चानन्तकाये स्पेशन्धिय मावसम्प्रयुक्ता दुःख. 
समुदयत्निदमनिष्टं प्राप्नुवन्ति पुनः पुनस्तप्र तत्र चैव परभवतस्गणगहने 1 ' ` 


फुदाल-फुलिक-दारण-ससिलमलन-क्षोभण - रोघनानलानिल-विविध- 
शस्यघट्टन-परस्परामिहुनन-मारण-चिराधनानि चाकामिकानि परम्रयेगो- `, 


भयम अध्ययन : हिसा-आश्रवं १०६ 


दोरणाभिश्च कायेप्रयोज्नस्च प्रेष्यपशुनिमित्तोपधाहारादिकंरत्वनन- 
उत्ववयन-पचन-कुट्टन-पेपण-पिद्टन-भनंन - गालनामोटन - शटन-स्फुटन- 
भञ्जन-छेदन-तक्षण विलुञ्चन्‌-पत्र्लोडनरिनिदहनादिकानि \ एवं ते भव~ 
परम्परा-दुःखसमनुबद्धा अटन्ति संसारे भयंकरे जीवाः प्राणातिप।तनिरता 
अनन्तकालं 1 येऽपि चेह मनुष्यत्वमागताः कथमपि नरकादुदवृत्ता अध- 
न्यास्तेऽपि च श्यन्ते प्रायशो चिकृतविकलसूपाः कुञ्ज! वटभाश्च वासनाश्च 
बधिराः काणाः कण्टाः पंगुला विकलाश्च सुकाश्च मन्मनाश्चान्धका 
एकचक्ष्‌ विनिहताः संचित॑लकाः (सपिशाचा) व्याधि-रोगपीड्ताऽल्पायुष्क- 
शस्त्रवध्यवालाः कुलक्षणीत्कौणदेहा दुर्बल-कुसंहूनन - कुप्रमाण-कुसंस्थिताः 
कुरूपः कृपणाऽच हीना हीवसत्वा! लिव्यं सौट्यपरिवजिता अशुमदुःखभागिनः 
नरकादुदवत्ता इह सावरोषकूम्माणः 1 (उद्ध ताः सन्तः) 

एवं नरकतिर्यग्योनि कुमनुष्यत्वं चाधिगच्छन्तः प्रप्तुवन्त्यनंतानि 
पापकारिणः ! एष स प्राणवधघस्य फलविपाकः इहूलौ किकः पारलोकिकोऽत्प- 
सुखो बहुदुःखो महाभयो खहूरजःप्रगाढो वारुणः ककंशोऽसातो वपंसहसर - 
मु च्यते, न चावेदयित्वा अस्ति खलु मोक्ष इत्येवमनार्पातचान्‌ ज्ञाततकुलनन्देनो 
महात्मा निनस्तु वौरवरनामधेयः कथितवांश्च प्राणदधस्य फलविपाकम्‌ । 
एष स प्राणवधश्चण्डो शद्रः क्‌ द्रोऽनार्थो निघ णो नृशंसो महाभयो भयंकर- 
स्त्रा्तनकोऽन्याय्यः (अयवा अनञ्ुकः) उद्वेजनको निरवकांक्नो निर्दर्मो 
तिष्पिपासो निषकरुणो निंरयवासगमननिधनो मोहमहामयगप्रवदडध को मरण- 
चमनस्यः । 

प्रथममघमद्वारं समाप्तमिति त्रवीमि 11१11 

पदार्थान्वय--(पुन्वकम्मोदयोवगता) पूर्वकम के उदय से युक्तं (पच्छाणुसएण) 
पश्चात्ताप से, (उज्छ्माणा, जलते हुए (पुरेकडाई) पुरवेजन्म में प्रिये हुए {पावगाड } 
पापकर्मो फो, णिदता) निन्दा करते हए (तहि रतताहु} उन~-उन रत्नप्रभा आदि नरक 
भूमियों मे (तारिसाणि) अमुक-अमुक प्रकार के, (भोसन्नचिङ्कणाइ' } अत्यन्त चिकन, 
नहीं ट सकने योग्य, निकाचित) {इकष्याद') दुःखों का (अणुभवित्ता) अनुभव करके 
(थ) भौर (आउववएण) आयुष्य का क्षय होने पर (तत्तो) नरक से (उव्वषटिपा 
समाणा। निकले हुए (बहवे) क्हुत से जोव (दूक्लुत्तारे) दुःख से पार को जाने वाली 
(सुदारणं) अत्यन्त कठोर, जम्मणमरणजरावाहिपरियटरणारहुट्र } निसमे रहर के 
समान जन्म, मृत्युं चुद्पे भौर व्याधि का परिवतनच चल रह है, (जल-यल- 
खहूचर-परोप्पर-्विहिसणपवंचं) नजित्तमे जलचर, स्यलचर, ओर देचर जीवों फी 
परस्पर विविध हसाम का प्रतार है, एसी (तिरिपवर्षाहि) तिपज्व प्येनिमें 
(गच्छेति) पहेचते है। (च) ओर वहां, (वरागा) वेचारे दीनं हन चे 
भ्राणो, (इमे) इस प्रत्यक्ष दृश्यमान, {जगपागड) जगत्‌प्रसिद्ध (दुष्ठं) दःप कफो 


११० - श्रौ प्रनन्याकरथ सूर 


(दीहकालं) दीर्धकास तक (पाति) पते है। (किते?) वेदुःख फोन-फौन. है? 
वे निम्न प्रकार के हु (सीरण्हु-तण्टा-खुहु-वेयण-अप्पर्दकार-अडविजम्मणणिच्वभड- ` 


धिग्गवास ~ जग्णण - वहू - वेधण - ताडपेकंण ~ निवायण - भरिरिमजण ~ नासाभेयण- ` 


प्पहारटूमण - छविषछठेयण - अभिभोगपावण - कसंकूुसार ~ निवायदमणाणि) सर्दी, 
गर्मी, भूख भौर प्यास को येदना, प्रतोकाररहितताः घोर जंगल मे जन्म लेना, मृगादि 
पशुओं का नित्य मय से धवराते रहना, जायना, पौटना, बांधा जाना, मारा जाना, 
तपो हई सोहै फौ सलाई आदि से चिह्व॒ फरना, षड्डे आदि में कंक देना, हेदी 
तोड़ देना, नाक कान छदना, प्रहार करना, संताप देना, शरीर के अंगोपांग काट देना, 
जनर्दस्ती काम मे लाना, चावुक से पौटना, अंकुश ओर आर (ंडेके अग्रभाममें 
लगी हई नुकौली फोल) से छदना, सजा देनेके लिए दमन छरना) (य) सौर 
(वाहणाणि) भार लादना,{मायापितिविष्पमोगसोयपरिपोलणाणि) माता-पिता से वियोग ¦ 
फर देना या वियोग होना तथा नाक ओरमुह आदि के घ्रं में रस्सौ (नकेल) 
डालकर मजबूती से बाधकर पीड़ा देना, (य) भौर (सत्यमिग-विसाभिघाय-गलगवत* 
आदलणमारणाणि) शस्त्र, अग्नि या चिष से खत्म कर देना तया गते ओर सीगको 
मोडना भौर भारना, अयव! गलकंवल को मोड्कर भारना, (गलनजावु च्छिप्पणाणि) ` 
वंसौ (मलो पकड़ने का कांटा) भौर जाल से मछली आदि को पकड फर जल से 
याहर निकालना, (य) तथा (पउलणविकप्पणाणि) अग्नि पर भूनना भौर फाटना, 
(य) ओर (यावनज्जोयिगवंधणाणि) जिदगीमर वापे रखना, (य) एवं (पंजरनिरो- 
हणाणि) (जरे में वंद कर देना, (सपरहुनिद्धादणएणि) अपने रोते से निकाल देना, 
(घ) भौर {धमणाणि) चस आदि को एूका लगाना, (य) तथा (दोहणाणि) पहना 
(कुरंडगलवंधणाणि) गले मे डंडा चांधना, (वाडकपरिवबारणाणि) बाड़ मेँ धिरे रपना . 
(य) भौर (पेकजल निमज्जणाणि) कौचड्‌ के मेदे पानो मे वोन (य) भौर (यारि 
प्पवेप्तणाणि) पानी मे धुसाना (य) ततथा (मोवायणिभंगविसमनिवडण दवग्गिजालदहुणाद- 
याद) णडा मे गिर जानेसे भंग-भंग हौ जाना तया पहाड्‌ भादि फे ऊवड्याबड्‌ 
स्यानों से गिर पड़ना ओर दावाग्नि कौ लपटों ते शुसस जाना इत्यादि डुः । 
(एय) इस प्रफार, (ति) प्राणियों का वध करने यत्ते ये (पापकारी) पापकर्मरता, 
(बुद्पसयसंपलित्ता) सको दुःखो ते जते हए (नरगाओ) नेक से (आगया) माए हए 
(दह्‌) शस तियंचगति में, (सायसेसकम्मा) भोगने से रेप यचे हुए कमं वाले (तिरिष्छ- 
पेचेदिषएयु) तियं चपचेन्दियो मे, (पमराय राग-दोस चहुसंचियाइ') प्रमाद, सग भीर ठप 
फे कारण वहत से संचित पिये गए, {अतौवअस्सायकदकसाद' } अत्यन्त कठोर दुः 
देने याले (कःम्माद') क्मजन्यद्भर्वो फो (षावंति) पाति 
(य) तथा (चर्जरिदियाण) चार इन्द्रिसो वालि जीवो कौ (भमर-मसग-मच्छि- 
मादृएयु) भोरे, मच्छर मौर मक्छी यादि कौ पोनियों में, (नर्वाह जादकुसकोडिसय- 
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सहरस्सेि) नौ लाख जन्म तेने के कुलो (उत्पत्ति स्थानो} मे, (तहि तहि चेव} उन-उने 
मे ही, (जम्मणमरणाणि) जम-मरण का, (अणुहेवंता) अच्रुमव करते हुए, निरइय- 
समाणतिव्वदुका) नारको फे समान तोत्र दुःखों से युक्त (फरिस-रसण-धाण-चवु- 
सहिया) स्पशंन, रसन, प्राण भौर चल्ञु सहित चार इन्द्रियों वाते जीव, (संखेज्जरकं) 
संटयात, (कालं) काल तक, (भमंति) श्रमण करते ह! (तहैव) उसी प्रकार, 
(तेद दिए) तीन इन्ियों वाले जीवों मे, (तेहंदियाण) तीन इच्धियों वाले (कुु- 
पिप्पौलया-अंधिकादिकेसु) कु युजा, चौंट, अधिक आदि जीवोको योनिर्यो मे जन्म 
लेने फे (अणूणर्णह) पूरे (अर्ह्‌) आठ, (जाइकुलकोडसयसहरस्सहि) लाख कूलकीरटि 
के उस्पत्ति स्यान है (ताहि तहु चेव) उन-उन में ही (जम्मणमरणाणि) जन्म-मरण 
का, (मणुहवंता) अनरुमव करते हुए (नेरदयसमाणतिन्वदुवखा) नारको के समान ही 
तोत्र दुःख वाचते,(फरिसरसणघाणसंपरत्ता) स्पशन, रसन ओर घ्राण से युक्त तीन इन्ियों 
वाते जीव, (संखेज्जयं कालं) संस्यतकाल तक, (भमंति) श्रमण करतेर्हु। (य) तथा 
(वेह दियाण) दो इन्द्रिय वाते जीवो के, (गंडूलयनलूयकिमिय चंदणगमादिएसु) गिडोले 
(गेडए), अलसिए, जोक, घोधे आदि भें जन्म लेने के, (अणृणर्ण्हि) परे, (सत्तजाईइ- 
कुलकोडिसयसहस्तेसु) सात लाख जीवों के उत्पत्ति स्थान ह, (तर्हि ताहि चेव) उन- 
उनमें ही, (जम्मणमरणाणि) जन्ममरण का, (अणृहुवेता) अनुभव करते हुए, नेरदय- 
समाण तिव्व दुक्खा) नारक जीवों फे समान तीव्र दुःखो से युक्त (फरिसरसणसंषउत्ता) 
स्पशन भौर रसना इन्धिय से युक्त दो इन्दियों वाले जीव (संखिज्जकं कालं) संयत 
काल तक (भमंति) श्रमण करते हु। (य) ओर (रएगिदियच्चणेपि) एकैन्दरियत्व 
(पत्ता) प्राप्तं किये हुए (पृुढबो-जल-जलण-माख्य-दणपफति) पृथ्वी, पानी, अग्नि, वागु 
ओौर वनस्पतिकाय के जीव रह । इनमे से प्रत्यक कफे (सुहुमबायर) सुक्ष्म आर बादर 
भदे हु, (य) तथा (पज्जनक्तं जपज्जत्त) पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक मेद भी होतेह, 
तयव वनस्प.तके (परोयसरीरणाम) प्रत्येक शरोर नाम क्म वाले प्रत्येक शरीरी जीव 
(च) ओर (साहारणं) साधारण नामकम वाले साधारणशरीरो जीव, इस 
प्रकार दो भेद ओर भी हु। (य) मौर (तत्य वि) उनमे भी जो (पत्तेयसरौरजीविएसु) 
प्रत्येक शरोर में रहने वाले जोव है, उनमे, (असंखेज्जकं) असंख्यात, (कालं ) कालतक 
(च) ओर (अनतकाषए) साधारण शरीरो मे, (अणंतकालं) अनन्त फाल तक (भमंति) 
धमण करते हु । (फात्तिदियमावसंपञक्ता) स्पशनेन्दिय पर्याय को पाये हुए एकैन्िय 
जीव, (पुणो पुणो) बारवार (परभवतरुगणगहणे) उक्कृष्टकाल तक ईसरे भवो में 
उत्पत्ति फे स्थानरूप वृक्षादि समह से गहन, (तहि ताहि चेव) उसी एकेद्धिय पर्यय 
मे, (दमं) एस आगे कहे जाने वाते (मणिट्‌ठं) मनिष्ट, (दुक्खसमुदयं) दुःख समूह फो, 
(दति) पाते रहते हँ 1 (कोदाल-कुलिय-दालण-सलिलमलण-खुभण-ङ भण-अणलाणिल- 
विविहुसत्य-घट्रण-परोप्पराभिहणण-मारणपिराहुणाणि) कत्हष्डं भौर हसते मुमिका 
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चोरना जल का मलना भौर रोकना, अग्नि तया वायु फा अनेक प्रकार रेः शस्त्रो से 
धकरोना, परस्पर भधात से मारना तया विराधना ~ संताप देना {य} ओर (अफाम- 
*कैड } अबांछनीय, (परप्पभोगोदीरणाहि) अपने से अतिरिक्त जनो के द्वारा व्ययं ही 
ख पैदा फरना, (कञ्जपञोयर्णेहि) भावश्यक प्रयोजन से, (पेस्स पयुनिमित्ते ओसहा- 
हार्माइएहि) नौकर चाकर तथां गाय, वैल जादि पञुजों के निभिरा भौवघ या 
आहार जादि फे लिए, (उक्खणणउवकत्थण-पयण-फोटटण-पीसण-पिटेटग-भज्जग-गालण- 
मामोडण-सदण-फुडण-भंजण-देपण-विु चण-पराज््ोडण-भग्गिदहुणादयाइ') , सोदना, 
युक्षादि की छाल सलग करना, पकाना, कूटना, पीना, दतन्ध, पीठम, परूलता, 
छानना, मोडना, सड़ ना, स्वतः; टूट जाना, मसलना या पलना, छदना, छलना 
शोभो' का उखाना, पत्ते आदि का तोद्ना या क्षद्‌ जाना, अग्नि भे जला देना भादि, 
(इमे) इस, (अनिट्ठं) अनिष्ट (दुक्वसमुदयं) दुःसख-समृह फो, (पाविति) पते ई ॥ 
(एर्व) एस प्रकार, (भवपरंपरादुक्स्रमणुवद्धा) जन्म-परम्परा से निरन्तर दुःख वलि, 
(पाणाइवायनिरया) प्राणिवध मे तत्पर, (ते) वे (जौवा) हिसक जब, (यीहणकरे) 
भयंकर, (संसारे) संसार मे, (अणंतकालं) मनन्त काल तक, (अरति) धमते रहते ह 
(य) भौर (नरणा उवदटिट्या) नरक से निकले हए (जे चि} जिन लोगों ने, (कहि वि) 
किसो तरह्‌ भो, (दह्‌) इस मर्त्यलोक भे (माणुसक्तणं) मनुष्यत्य फो, (जागा) प्राप्त 
फर लिया है, (तेवि) वे भी, (पायसो) हूत करके, (मधप्ना) भाग्यहीन (विगयविकल- 
शपा) विषते जीर विफल रूप वाते, (खुन्जा) पुवड़े, (वमा) निनके शरोर कां 
ऊपर हिस्सा टेढाहो (य) तया (वामणा) वौने, (य) तथा (बहिर) यहे, 
(काणा) कानि, (कूटा) टूट, विकृत हाय बाले, पगला पंगु-्पागले (य) तथा 
{षिगला) विकलांग (अपाहिजि) (य) तथा (मूका) भूकलपरुगे, (संमणा) मन 
मने शब्द करने वाले या तुततलाने वाले, (य) ओर (अंघयगा) अंधे, (एगचक्लूविणि- 
हय-सेविस्लया) जिनकौ एक आल रूट गर्ह है, वे, मौर खपटे नेय वाले सयवा 
(संपिसत्लया) पि्चाघप्रस्त, (धाहिरोगपोलिय-मप्पाउय-सत्यवज्ववाला) कुष्ठ भादि 
ग्याधियो मर ज्वरादि रोगौ से पीडित, भयवा विरो भ्रकार कौ माधि-मानप्िकः 
व्यथा मौर करष्ठ,ज्यर आदि रोगों से पौथित, भल्पायु,रस्सों से मारे जाने वाते अजनी 
छम (मू), (बुलदवणुिकष्देहा) कुलक्षणो से व्याप्त दद्‌ वाते, (दुब्यन-फुरंवयम- 
दुप्पमाण-षुसंठिया) द्वस, पराव संहनन (शसैर के कद) याते, शारीर के. पयुनाधिकं 
प्रमाण यासे, शरैर को भो रचना-षराव दीतडोस वाते, (कुटव) छुप, 
(कवि णा) रंक या कंजूस, (य) मौर (हीणा) जाति आदि से हीन-नौच, (होणसता) 
भप सत्वे पराक्रम वाके, (णिष्चं) सदा, (सोऽथपरिवज्निया) धुरो पे वंचित, 
(मसृहदुक्लभागो) अत्यन्त अशुभ परिणाम याले दुर्णो कै भागो, (गरमामो) नरक से 
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(उव्टिया) निकले हए तथा (सावसेसकम्मा) वचे हुए कर्मा वते जोव, (दहं) इस 
लोक भें, (एवं) इस प्रकार, (पापकारी) प्राणवधरू्प पाप करने वाले, (भरम) नरक, 
(तिरििखर्जोणि) तिर्पञ्चयोनि (च) ओर (कुमाणुसत्त ) कमानु पर्याय सें (हिडमाणा) 
श्रमण करते हुए (अणंताइ ) अनन्त (दुक्वाइ') दुःखों फो (पावंति) पते ह । (एसो) 
यह्‌, (सो) वहं पूर्वोक्त (पाणवहस्स) प्राणवधध-हिंसा के, (फलविवागो) फल का विपाफ, 
(इहलोदमो) इस लोकसम्बन्धौ (पारलोडओ) व परलोकसम्बन्धौ (अप्वसुहो) अल्प- 
सुख देने वाला, ओर (यहुदुर्यो) मोगते समय मह्ादुःखदायौ है, (महन्भञ) वह्‌ 
महामय रूप है, (बहुरयप्पगाढो) बहुत-सी फमरज से प्रगाढ है (दारुणो) रौद्र, (कवफसो) 
कठोर, (असाओ) असाता वेदनीय रूप-दुःखसरूप, (वाससहस्सेहिं) हजाते वर्धो में 
जाकर, (मुच्चति) ्टूटता है । (थ) भौर, "जिसे (अवेदयित्ता) चिना भोगे, (हू) निश्चय 
ही, (मोको) ट्ारा, (न मत्यित्ति) नहीं होता है ।' इस प्रफार (बरायकरुलनंदणो) 
ज्ञातृुल फे नदेन, (महप्पा) महात्मा, (वीरवरनामधेज्जो) जिनका प्रधान नाम "वीर! 
महावीर है, (जिणो) जिनेन् ने (उ) निश्चय से (पाणवहस्स) हिसा के, (फलविवागं) 
फल के विपाक फो, (करेसि) कहा है । (सो) वह, (एसो) यह्‌, (पाणबहो) प्राणिवध, 
(चंडो) तीव्रकोपरूप, (रदो) रोद्र-खर (खुदो) क्षुद्र जोवों का कारय, (अणारियं) अनार्यं 
लोगों द्वारा किया जाने वाला, (निग्धिणो) घृणा से रहित, (निसंसो) नृशंस कर्य, 
(महन्बभो) महाभय फा हतु, (बीहणञओ) भयंकर, (तास्रणओ) त्रास देने वाला, 
(अणज्जो) अन्यायरूप अथवा (अणज्जाओ) सरलता (ऋजुता) से रहित, (उग्वेयणओ) 
घं ग पैदा फरने वाला, (य) तथा (निरवयक्लो) दूसरे के प्राणों] फौ अपेक्षा-पर्वाहु 
नर्हा करने वाला, (निद्धम्भो) धमं से रहित, (निप्पिदासो) स्नेहपिपाता से रहित, 
(निक्कचुणो) फरूणा से रहित, (निरयवासगमणनिधर्णो) नरकावास में गमन ह 
जिसका आखिरी परिणाम है, {मोहुमहुम्भयपवड्दओ) मोहरूपौ महाभय की वदि 
फरके अज्ञानता तया महूमभय को बढ़ने वाला (मरणवेमणसों) मरण से होने वाली 
दीनता पदा फरने वाला है । 

दस भ्रकार (पढमं) पहला, (अहम्मदारं) प्राणवध नामेक अधर्मं दार (समन्तं) 
समाप्त हभ, (तिवेमि) एेसा भै फटता ह । 

मूलायं -इस प्रकार के पूवं कमं के उदय को प्राप्त, पश्चात्ताप 
से जलते हुए, पूर्वजन्म में किए हए पाप कर्मो को निन्दा करते हुए, उन उन 
रनम्रभा आदि नरक श्ुमियो में वैसे -वेसे अत्यन्त चिकने-नही चरूट सकने . 
योग्य-निकाचित दुःखों को भोग कर आयुष्य का क्षय होने प्रर नरकं 
से निकले हुए बहुत-से जीव, मुदिकल से पार की जाने वाली मत्यन्त 

# 
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कटोर ओर रंहट के समान जन्म, जरा, मृल्यु भौर व्याधि के परिव 
के चक्कर वाली तथा जलचर, स्थलचर, ओर वैचर जीवोंकौ पएरारस्प 
रिक हिसा के प्रपंच वाली तियंन्च योनि में परहुकते दै ।.'मौर वहाँ: 
वेचारे दीन-हीन प्राणी इस प्रत्यक्ष हृद्यमान वं जमतूप्रसिद्ध दुःख पं 
वहत लम्बे समय तक परति हैँ । 

वे दुःख कौन-कौन सेद? इसके उत्तर मे शास्वकार कहते है 
वे दुःख इस प्रकार है-- सर्दी, गर्मी, भ्रुल भौर प्यास कौ वेदना, प्रतीकार 
रहितता, वोर जंगल मे जन्म ग्रहृण, मृगादि परशु अवस्था मे सदा धराः 
रहना, जागना, मारा जाना, बघा जाना, पीटा जाना, तपी हुई लोहि कं 
सलाई आदि से दागा जाना, खडडे आदिमे फेका जाना, हड्डी का तोड़ 
जाना, नाक तथा कान का ददा जानि, प्रहार किया जाना, संताप दिया जना 
शरीरके अंगोपांगो फा काटा जाना, जवद॑स्ती काम मे लगाना, चाद्ुक पे 
पीटा जाना, अंकुश ओर आरा--उण्ड के सग्रभाग में लगी हुई नुकीली कोल 
भोकना, सजा जादि के लिए दमन करना, भार लादा जाना, माता-पिता 
वियोग करा देना, या वियोग हो जाना, नाक-मु'ह आदि के च्रं मे म्री 
से रस्सी या नेल डाल केर पीड़ा देना तथा श्षस्ध, अग्निया विपके दवारा खत्म 
कर देना, गते भौर सींग को मोड देना भौर मारना, अथवा गलकंवस 
मोड़ कर प्रहर करना, वंसी (मद्धली पकड़ने का कांटा) मौर जाल से मद्धली 
आदि को पकड़ फर पानी से वाहुर निकलना त्था आग पर भ्रूनना ओौर 
काटना, जीवन भर वापे रखना, पीजरे मे डाल कर बन्द कर देना, भुपनै 
टोले से अलग निकाल देना, भैस आदि को एका लगाना, दुहुना, गले मे 
दुःखदायी उण्डा वाध देना, वाड मे रोके रखना, -कीचड़ से सने गन्दे जल म॑ 
डवोना, पानी भें प्रवेशय कराना, खड्डों में गिर जानै सेर्जग-मंगहो जाना 
तथा पर्वत भादि उवड्-खावड्‌ जगहों से गिर पना, दावाग्नि फी लप्टी से 
मलस जाना, इत्यादि दुःख ति्यल्चगति कैर । इस प्रकार प्राणियों का वधं 
करम वाल वे पापकमंकारी नगकगति में सैकड़ों दुःखों स जले हृषु नरकगति 
से भोगने से वचे दए शेष कर्मा को भोगने के लिए इस ॒त्िर्यल्चगति मं आकर 
तिर्यल्चपंनेन्द्ियो मं प्रमाद, राग भौर देपके कारण वहूत-से सचित ररि 
हुए अस्यन्त कठोर दुःख देने वाले कमंजनित दुःखो को पति ह । 

यहां वे चार इन्द्रियों वाले जीवों की भौरि, मच्छर ओर मनी 
आदि योनि्यो मे, नौ लावं जन्म तेने कै कुलौ में जन्म-मरण का 
अमुभव करते हए नारवि्यो के समान तीन्र दुःखो ये युक्त स्पशन, रयन, घान्‌ 
भौर चक्षु-इन चार इन्रियों गदित चतुरिन्दिय जीव, संख्याततकाल तकर 
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परिभ्रमण करतें रहते है । इसी प्रकार तीन इन्द्रियों वलि कु धुआ, चीरी, 
अधिया आदि जीवो की योनियो मे पुरे माठ लाख जन्म तेने कै कुलकोटि 
स्थान है, उनमें जन्म-मरण का अनुभवे करतें हुए नारको कै समान 
तीव्र दुःख वाले स्पशन, रसन ओौरघ्राणसे युक्त तीन इन्दियों वाले जीव 
संख्यात काल तक श्रमण करते रहते है । तथा दो इन्दियों वाने जीवों के 
गिडौने (गेडए), मलसिए, जोक, घोधे आदि योनियों मेँ जन्म लेने के पूरे 
सात लाख कूलकोटि (उत्परतिस्थान) है । उन मे जन्ममृत्यु का अनुभव 
करते हुए नारको के समान तीव्र दुःखों से परिपूणं स्पशंन ओर रसन--इन दौ 
इन्द्रियों से युक्त जीव संख्यात काल तकं परिभ्रमण करते रहते हैँ । इसी प्रकार 
एकेन्द्रिय पर्याय को प्राप्त प्रथ्वी, जल, अग्नि,वायु ओर वनस्पति- ये ५ प्रकार 
के जीवे दवै । इनमें से प्रत्येके के सूक्ष्म भौर बादरदोभेदरहैँ। फिर इनदसोंके 
पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक नामकेदो भेद ओर होते रह। तथा वनस्पतिकै 
प्रत्येक शरीर नाम कमं के उदय से उत्पन्न प्रत्येके शरीरी एवं साधारण दारीर- 
नाम कमं के उदय से उत्पन्न साधारण शरीरी, इस तरह दो भेद ओौरभी है। 
भौर इनमे से जो प्रत्येक अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न शरीर में जीने बाले पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु ओर प्रत्येक वन-स्पति के जीव है, उनमें वे असंख्यात काल तक परि 
भ्रमण करते रहते हँ तथा साधारण वनस्पति में अनन्तकाल तक भ्रमण करतें 
। केवल स्पशनेन्द्रिय को पाए हुए वे एकेद्धियजीव वार-वार उन्हीं-उन्दीं 
एकेद्धियप्ययो मे वृक्ष गण या वन आदिमे दूसरे भवो में जन्म लेकर अगे 
कहे जानै वालि दस अनिष्ट दुःखसमूहं को पाते रहते है-- 
कुतहाडे.ओर हल से शरूमि को विदारण करना, जल का मथना भौर 
रोकना,अग्ति ओर वायु का अनेक भकार के स्व-परकाय आदिरास्त्रो से टकराना, 
परस्पर चोट लगा कर मारना तथा विराधना ओर पंताप देना, अनचाही 
ओर निर्थक द्सरों की शरी रादि प्रवृत्ति के लिए यवा आवश्यक प्रयोजनों से 
नौकर चाकरों या गाय वेल आदि पञ फे निमित्त एवं भौपध व आहार 
आदि के लिए जड से खोदना, वृक्षादि की दाल अलग करना, आग्‌ में पकाना, 
कूटना, पीसना, पीटना, भ्रूनना, छानना, मोडना, सडना, टुकड-टुकडे हो जाना, 
मसल या कुचल देना, छदना, छीलना, रोभों का उखाड़ा जाना, पर्तो-फलों 
आदि का कडा जाना- तोड़ा जाना, आग जलाना मदि । 
दस प्रकार जन्मपरम्पराजों मे लगातार दुर्खो सै सम्बद्ध होकर 
प्राणिवध करने में संलग्न वे हिसके जीव इस भीपण संसार में अनन्तकाल 
तकः चक्कर खाते रहते हँ । नरक से निकले हृएं जीव वड़ो कठिनाई से किसी 
भी तरह मनप्य .पर्यायकोपाभी तेतेदै, तो भौ वे प्रायः भाग्यहीन, वित 
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(भौडे भट ) भंग भौर रूप वाले, कुषडे, छरीर के उपरी दिस्येमे दे 
वीने, वहरे, कनि, टूट, लंगड़े, अपाहिज, गू"गे, तुतलाने वाले या मम 
करने वाले, अंधे, एक अख से हीन, व चिपरटी असि वाचे, पिशाच से! 
कीट आदि किसी व्याचि व उवर आदि किसी रोग से पीडित, कम उघ्न 
शसम आदि द्वारा चोट खाए हुए या मारे जाने योग्य, मुखं, शरीर प्रर 
कुलक्षणों से व्याप्त, दुवंल, सुरे कद वाते (बहुत ही छोटे या वहू ही 
या बहुत ही लम्बे कद के), शरीर के बुरे संहनन भौर बुरे संस्थान (दील 
ढांचे) वाले, कुरूप, कृपण या रंक, जाति मादि सै : हीन, ओर हीन ` पररा 
वाते, सदव सुखो से वंचित ओर अशुभ परिणाम वाते दुःखके भागी 
दिखाई देते ह । १ 

इस प्रकार नरक से निकले हुए तथा बचे हुए देप कर्मो से भुक्त 
लोक में प्राणिवधसूप पाप कमं करने बाते वे जीव नरक, तिय॑ञ्वयोनि : 
कुमनुप्य पर्याय मँ भ्रमण करते हुए अनन्त दुःखो को पाते रहते है 1 

अतः उपयु क्त प्राणवधर्हिसा का फएल-विपाक (भोग) इम मनुष्य 'भः 

जोर परर मव में अल्पसुख ओर वहुत दुःख वाला है, महा भय पदा करने वा 
गाढ़ कर्मद्पी रज से युक्त है, भत्यन्त दारण, अत्यन्त कठोर एवं भत 
असात-दुःख को देने वाला है, हजारो वो" में दरुटता दै । इसे चिना भोगे ¶ 
दयुटकारा नहीं होता । प्राणिवघ का एसा फलविपाक . जातकरुलनंदन महाः 
वीरवर (महावीर) नाम वालि श्री जिने भगवान्‌ ने कहा है । | 

जिस का फलविपाक इतना भयंकर है, एसा वहं पूर्वोक्त प्राणव ठ 
कोधरूपं है, रौद्रध्यान से उत्पन्न है, अघम मनुष्यो का कायं है, नायं पुः 
दवारा आचरणीय है, घृणारहित नृशंस, महामयो का हेतु, भयंकर, घ्रासंदाय 
अम्यायसूपं या सरलता से शून्य कार्यं है, तथा उद्र ग पदा करने वाला, द 
के प्राणों की परवाह न करने वाला. से रहित,स्नेहपिपासा से दन्य, कैर 
से हीन है, इसका भन्तिम परिणाम नरकावासमे जाना ही है, यह्‌ मोह 3 
महाभय को चढ़ाने वाला एवं मृलयु के समय दीनता षदा करने वाला है । ! 
प्रकार पहूला अधमेदार समाप्त हुमा ; एसा म कट्ता है । 

। व्याख्या 

चतुय सू के इस मेष सूतमाठ म तिर्यञ्वगत्ति घौर मतुप्यगति मे दा 
फासस्वस्य होने वाचे भयंकर दुर का निषूपभ क्रिया गया है । यष्‌ तौ य्मंदिग ` 
से कहा जा मता टै मसकगति"मं हिसकः जीयो कौ भमष् पातनाप सहनी १ 
है। उन अपाग्दुयो फे योज उम प्राणो फे प्हत पापकर्म, जो उयप्र 


= ५ 
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ने जाने-अजानि स्वयं वोए दै । इसीनिए मूलपाठ मे कहा गया है--'पुव्व फम्मोदयोवगता' 
अथर्‌ पूर्वकृते कर्मो के उदय को प्राप्तं । 

कल भोगते समय पश्चात्ताप-- जिस समय जीव हिसा आदि पपिकमं करता 
है, उस समय वह्‌ भविष्य का विचार नहीं करता, उसकी बुद्धि पर भन्नान भौर मोह 
क पर्दा पड़ा रहता है, जिसके कारण वह्‌ दूरदशिता से उप्त कर्म के भावी नतीजे पर 
विलङ्ुल सही सोचता ! किन्तु जव वे ही कर्म उदय मे अत्ते ह अरः उस उनका कटु 
फल भोगने को विवक्ष होना पडता है, तव उसे अपने किये हए कर्मो पर ग्लानि वेदा 
होती है, मन मे घोर पश्चाक्ताप होता है, फलतः वह अपने आपकी भी निन्दा करने 
लगता है ; इससे उसके पापकर्म क हलके अवश्य हो जति हैँ । हिसक जीवों कौ इसी 
मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हए शास्िकार कहते ईह--'ुव्वफम्मोदयोवगता पच्छाणुसएण 
उल्डमाणा णिर्देता पुरेफडादं फम्माइ' पावगाद'* ; मयित कर्मो के उदय मे 
आने पर--फल भुगवाने के लिए उच्यत होने परर--अपने पूर्वकृत पपकर्मो कौ निन्दा 
करते हुए वे पश्चाताप की भाग मेँ जलते हैं । 

किन्तु पश्चात्ताप करते हए भी वे वेचारे नास्कौय ओद रप्रभा 
आदि नरक भ्रमियो में अत्यन्त चिकने, जिनको भोगे विना शुटकाय ही मही हो सकता ; 
एसे निकाचित कर्मा के बन्ध॒कै फलस्वकूप प्राप्त होने वाते दु-खो के अनुभव कतै 
है । इसी वात कौ शास्त्रकार स्पष्ट करते है--'तहिं तहिं तारिसाणि ओोस्ण्णचिदफणाईं 
दवलाद' मणुभवित्ता ।' 

नेरफगति फे बाद तिर्यञ्चगति में आगमन-- सवाल यहे उस्ताद किवे 
नारकीय जीव आयुप्यक्षय हौ जाने पर नरक से पुनः नरक मे क्यो नही जति? जैनं 
सिद्धान्त की हृष्टि से द्रसका समाधान यह है कि नारक जीव नरक कां आगृप्यक्षपहो 
जाने फे पश्चात्‌ नरक मे निकल कर सीधा पुनः नरकमे नही जा सक्ता हा, 
मनुप्यशति या त्िर्यञ्चगतिं में जन्म सकर वादमे नरक मे जा सक्तां ह । इसी प्रकार 
देवगति के देव अपनी आयु क्षीण हो जाने के वाद देवलोक से च्यव (मर) कर सौधे 
नरक मे पदा नही होते भरन वे पूनः सीधे देवपर्याय हौ धारण कर सक्ते है । यही 
कारण है कि शास्त्रकार ने मूलपाड मे वत्ताया ह--तत्तो आउकवएण उब्वष्टिया समाणा 
यहषे गच्छंति तिरिथवम्नहिं 1" भ्यत्‌--आयुष्य का क्षय हौ जाने पर नरक रो निकले 
हुए वहुत-सै जीव तिर्यज्चमोनि मे पहुंचते है 1 इस सूत्रपाठ मे "वहवे" शब्द स्पष्ट 
सूचित करता है कि नरक सै निकले हृए अधिकाश जीव तिर्यञ्चयोनिको हौ प्राप्त करते 
ह \ प्रण्नदहोतादहैकि कु थोड़से नारक, जो तिर्यञ्च गति भें नहीं जाते, वे कहां 
जति दै ? सिद्धान्त कीदष्टि से इसका उत्तर यहहै किमप्रायः तो तिर्यञ्व्योनिमें 
या दुर्भगो मनुप्यकुलोमेजन्मतेतेदहै ; कूठ विरते जीव ही एसे वचते ह जिनके लिए 
यह्‌ सिदान्त है कि पटली नरकपृयवी से केर तीसरी मरकपूथ्वौ तफ केः नार्कः मर 
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कर तीर्थकर तक हो सकते दँ; चौथी नरकभूमि से मर कर नारके केवला हौ 

सकते है, पाचवी नरकशरूमि से मर कर नारकं मुनित्रतधारी हो सक्ते ह, छटी नरकः 
मभि से मरकर नारक धावकव्रती-अणुग्रती श्रावक हौ सवते हैँ मौर सातवीं नरकपृष्वी 

के नारक मर कर सम्यक्त्वी संजी तिर्यव्चपंचेन््िय दयो सक्ते दै । , ४ 


इसका आशय पह है किः जीवहिसा करने वाले जीव पहले तो मरकर भति, 
रोद्रध्यानवश नरक मेँ जति है, फिर वरहा भी रातदिन सतत नाना दु-षो ओर यातनामो 
से पीडितं होनेके कारणवे धर्मध्यान ओर शुक्ल ध्यानं की वात तो सोचदही नदीं 
सकते है, भपनी भात्मा का भान भी उन्हँ नहीं होता । दस कारण दुःखों स॒ संगिवष्ट 
होकर वै उनसे वचने के चिए भार्तध्यान-रौद्रध्यान कै अलावा माया भी करते रह। 
इसी कारण वे मर कर प्रायः तिर्य॑ञ्चयोनि मे षदा होते है! बहत विरले नारक दे 
होते है,जिन्हे अपमे पूर्वं मनुष्यभव मेही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्तो गयादौ, वे वहं 
शान्तभाव-समताभाव में रहकर दुःखों को भोगते है, भौर विशुद्ध ॒पण्चात्ताप तथा 
आत्मनिन्दा करके अपने कर्मो का क्षय करतै हुं) वे ही थोड-से नरवामते जीव वर्टाकी 
आयुप्यस्थिति पूर्णं हो जाने के पश्चात्‌ वहाँ से मरकर तीर्थंकर, केवली, मूनिब्रती, 
श्रावकं या सम्यक्त्वी होति ह । अधिकांश तो तिर्यञ्चयोनिमेंदही षदा द्ेते है। 
ति्ञ्चयोनि फा स्वस्प--तिर्वेञ्चगति में भी. नरक कै समाने दीर्धकान तर 
दुःख भोगना पडता है । इतना अन्तर अवश्य है किं नरकगति कै जिते क्षेत्रते, 
कालकृत ओौर परस्परकृत दुःख ॒ति्यंचगति में नही होते । परन्तु नरकमति मे नरकः 
भरूमियों भे रहने वाले समस्त नारकीय जीवों के वैश्छियलच्धि होती है, दस्र कारणं वे 
भयंकर से भयंकर शारीरिकः दुःख पाने ओर सहसलेनेके वाद वापिस उनका शीर 
पुनः वसा का वैमा तयार हो जाता है, व्रिघरा हृ पाय जैसे पुनः भित्त जाता है, 
वैसे ही उनका रीर पुनः मिल जाता; भतः अकालमे दही उनको मरण नदी होता । 
जिसका जितना भायुष्य वंधा हया होगा, वह्‌ नारक उतना पूर्णं भायुध्य भोग करटी 
मृत्यु पाता है, पहले नही 1 मगर तिर्यच्चयौनि में एेसा नहीं होता । यहां वै्रिय भरीर ` 
जन्म से प्राप्त नही होता । इसलिए तिर्व॑ञ्चगति के जीवों का णरीर अंगभग होने या 
धातक चोट मादि तगने पर अवनलमें ही कातकवलित हौ जाता है । वहु शरीरके 
संगोपागो का गीघ् जुदृना होता नही; मा कटा हुमा भवयेव प्रायः पनः मिषता | 
नही । इसी कारण शास्थवर तिरयंय्नगति मेः स्वर्प कव वर्णन करते हृषु कहते ईै--' 
त्तिरिपिथसहि दुष्यत्तार भुदारूणं जम्मणमरणजनरावाह्पिरियटषारहट्र जलयत-एहुषर 
 पररोप्परदिहिंसणपर्ववं ' ; अर्यात्‌-- तिर्यस्चमोनि दुःख ' पे पार कौ जनि वासी 
<ष अत्यन्त भयंकर दै, जिम चुट कै गमान जन्म, मरण, वुदापि भौर स्ाध्रियोंके 
चक्र चलते रहते द मौर अह्‌ जतचर, स्थलघर,' मेचर मादि जौयो तँ परम्पर ददता 
-प्रतिहिमा क प्रपंय चलता रहता दै 1 ' | 
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नेरकगति मे जैसे मृत्यु की अवधि निर्चित होती है, वैते तिर्थञ्चमति मेँ मृत्यु 
की अवधि पूर्णतः निश्चित नही होती ; ओरन नारको की तरह तिर्यञ्चौकाजन्मही 
खतरे से रहित होता है! करई तिर्यञ्च पशु पक्षीया विकलेन्धिय जीव तो जन्म 
लेते ही तुरन्त मरजतेहैा माके गभं मे, उडेकेखोलर्मे, या वृक्षो के खोखलेमें 
अथवा मकानों मे विविध छिद्रवाली जगहों या गुफा, खोह्‌ आदि जगहोमे वहीके 
वही खत्म जाते हैया दूसरे जनवरोंया मनुष्यों द्वारा खतम क्र दिये जति । 
उनकी सुरक्षा कौ कोई गारंटी नही होती । तिर्य॑चगति मे वार-वार उसी-उसी योनि 
मे जन्म ओर मृत्यु का चक्र चतता रहता है, बृद्पे भौर ग्याधियो के दौर भी चलते 
रहते है । वैल आदि पशु बढापा अनि परया बीमारियौ से धिर जाने पर 
असहाय, पराधीन ओौर विवश हौ जाता है, फिर भी उसका स्वार्थी मालिक निदैयत(- 
पूर्वक वेचारे उस भूक प्राणीसे काम लेता रहता है, वह्‌ उसे मारता-पीरता भी है। 
उसे बीमारीमे कोई दवा देने वाला नही रहता, न उसे अपने जन्मदाता माता-पिता 
ही बडी उम्र में कोई मदद करते है। प्रायः उसका अपने माता-पिता से वियोगं हो 
जाता है। बयोकिं वेडाहोतेही मालिक उसे दूसरे क हाथों वेच देता है! इसलिए 
तिर्यञ्चगति में असहायता, अनाधता, अशरणता, अरक्षा, पराधीनता का भयंकर 
दुःख दै । इसके सिवाय जलचर आदि जीवों मे परस्पर एक दूसरे के धात-प्रतिघात 
की परम्परा चलती रहती है ; जिसके कारण रातदिन प्राणो के वियोग कां खतरा 
वना रहता है । इस खतरे से वचने का कोई उपाय भीतो उन तिर्यञ्चेजीवों के 
पास नही ; जहाँ वैठकर, रहकर या दछिपकर अथवा आश्रय लेकर वे त्राण पासकं। 
जलम छोरी मघ्लीको वदी मछली निगल जाती है, वड़ी मछली को भी मगरमच्छ 
आदि निगल जाते ह, इसी प्रकार सेषं को मोर अथवा नेवला, चूहे. को चिल्ली, वकरी 
को सिह, कवरूतर को वाज देखते ही पकड लेता है ; इन निवल के पास सवतो से 
वचने का कोई उपाय या स्थान भी नही होता । इसलिए यह निरपायता त्िर्य॑चो 
को मनं मार केर सहनी पडती है। इसी कारण ति्यञ्चेगति अत्यन्त दारुण 
ओौरदुःखसे पार करने योग्य बताई है। 
तिर्यन्च योनि में प्राप्त होने वाते दःख--नरकमूमियों के दुःवोंके प्रत्यक्ष 
न होने से कदाचित्‌ कोई बुदधिजीवी उन्दे मानने से इन्कार करदे, परन्तु तिर्यञ्च 
योनियं मे प्राप्त हयेन वाले भयंकर से भयंकर दुःख तो सारे संसार के सामने भत्यक्ष 
है, अनुभव सिद्ध ह ओौर जगत्‌ मे प्रसिद्ध ह । अतः तिर्यञ्जमति म होने बाते दु.खों 
से कोई भी इन्कार नही कर सकता । इसी वाते को स्पष्ट करते हए मूलपारुमें कहा 
दै--“इमं च जगपागडं वरागा ददं पवेत दीहकालं 1 अर्यत्‌--वेचारे वे दीन 
हीन प्राणी दी्ंकात तक इस प्रत्यक्ष दृश्यमान भौर जगत्परसिद्ध दुःख को पाते है ।' 
तिरयज्चयोनि मे किस-किस प्रकारसे मौर कैसे-कैते दुःख मिलते है ? इसका 


१२० शो प्रषनव्याफिरण नूः 


स्पष्ट वर्णन शरास्यकार ने मूसपारु मे किया है, अतः इप्रके वारे मे चिगेष स्पष्टीकरण 
करने की भविप्यकता प्रतीत नहीं होती । श्ौउण्टं' से तकर "दवस्थिजालदंहुणाइयाई य 
तक का पाट तिर्येञ्चयोनि के दु.लो की कहानी भपने साप कह रहा है, ओरये भारे 
भौर दसी से मिलते जयते अन्य संकड़ों दुःख तिर्यल्व योनिके जीवौ ' पर मा पतै 
हम सव देखते ई! 

विविध दःषोसे पोट्िति ति्ये्चों द्वारा नमे द्ःवदायफ कठोर फमों फा 
उपाजन-- यह्‌ एक मनोदजानिक तथ्य है कि अत्यन्त दुद्डमे प्राणी भाने भूत जाता 
है, उत्ते मपनी भात्मा का योध होना तो दर रहा; मपे भविष्य के वारे मेँ भी फो 
चिन्तन नदी हता ; अर न भने भविष्य फो उज्ज्वल बनाने कै सिए फो उपाय 
ही सूल्ञता है 1 नरकमत्ति कै संकटं घोरातिधोर दाषण दुःखो से प्रज्वलित होकर एवं 
शवं कमोमे भोगनेमे व्चे इष्‌ कर्मो का जत्या साय तेकर तिर्यल्चपतेदधिप्र योनियं 
मे भए हए पापात्मा जीव भी यूँ पुर्वं अभ्यास, संस्कार, यज्नान भौर मोहेवश त्तया 
प्रमादराय (मोह), भौर देप कै कारण अत्यन्त दुःखजनक भौर कठोर यहुत-से कमो का 
सं्य~उपाजेने कर तेते है । इसी वाते को शास्प्रकार स्पष्ट करते दै--'एवं ते दुब - 
सयसंपलित्ता मरगाओ मागा हुं सावत्तेसकम्मा तिरिकपचेंदिपएपु पावंति 
पादफातै कम्माणि पमाय-राग-दोस-वहुसंचिय्यद' अतीव सस्सायफककघाषह ।' 
आशय यदै किअनेकदुखोसे पिर होमै फे कारण पचेद्धिय तिर्स्चे योनिमें 
भी जीव परनि कमो को क्षय तो कर नही पाता; वयोकि वह्‌ दुःखो को हायतोवा मचत 
हए आत्त रौदर्यानग्रस्त होकर भोगता था सहता है } सं कारण अयन, रग, दषपमा 
परमादवश नये कर्मो कन जत्वा द्कट्टा कार लेता है । दुम ङी परम्परा जह† एर 
यार चली कि बह फिर विविध योनियोमे या कुगतियों जाने कैः वाद भी भने 
परिवार को वद़त्री हीदै, धटाती नही। निष्कपंय्हु.है किवह्‌ पूर्वं कर्मोका 
भुगतान त्तो कर ही नहीं पतप, ओर मये कमो का जत्या संचित कर तेता है । जिन्दै 
भोगना बा दुष्कर भौर कठिन होता है । जैसे कोई कर्जदार मवने सूकारसे तिप 
कर्ज कां मूसधन त्रो चुका ही नही पाए, अपितु शाकार्‌ होकर भौर नथा कजे सिर पर 
चदा नेतो उसे कर्ज चकाना फितना कष्टकारक ओर भप्निय लगता है, वैतेही चर 
से तिर्यश्व पंचद्धिय में आया हूना जीवभी पुराने दुष्कर्म का कजंतो अभी क्क 
चुका नही पाया, विन्त प्रमाद रामद्रप आदि दिकायें के वशीभूत हकर भुम कम 
करा नेया रजं भौर प्रिर परर चदय चेक्तारहै) 

फमों के अततिसंचय फे कारण--परस्तुत पाट मे ` पमाय-राग-दोस-द्पंचिपारं 
ट है । उसका भागय यह्‌ दै कि कमोका बहुतता संचय प्रमाद, रायमौरद्रव 
के कारण द्ोतादहै । प्रमाद कै ८ भेद ह---मद, पिपय, कषाय, निद्र मौर विरपा)। 
मद यदाने वनि जितने भी पदाय. वैमम कै रोव मुवृद्धिको सुप्त करदप, 
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दुसलिए कहीं-कहीं “मद' के वदले मद्य (मदिरा) शब्द भी मिलता दै । पाचों इन्द्रियों 
के विषयों में लुब्ध होकर प्राणी आत्मभान भूल जाता है, उसे विपयो का इतना नशा 
चदृ जाता है किः वहु उसमें चूर होकर भ्हिसा आदि कत्तव्यो को भुल जाताहै। 
क्रोधादि चारकपायों मे भी र्हिसा एवं कररता का भाव वढ़ जाता है। द्रव्य निद्रा 
मे भी मनुष्य आलस्यवश हो जाता है, अतः अरहिसां का स्वरूप जानते हुए भी 
पुरुषां नहीं कर पाता । भावनिद्रा त्तो भौर भी भयंकर रहै, उसमे तो मनुष्य वात- 
वात पर असावधान होकर गलतियां करतां है, पद-पद पर मफलत के कारण भूलें 
कर वैठता है । कहीं -कही "निद्रा" के वदते "निन्दा" शब्द भी मिलता है; परन्तु निन्दा, 
चुगली, गाली, अपशब्द प्रयोग भादि स्व वाणीके प्रयोग मे सावधानी के कारण 
होते है, इसलिए निद्रामे ही निन्दाका समावेश्दहौ जाता है । अव रही विकथा । 
वह्‌ स्त्री विक्रया, भक्त (भोजनं) विकथा, राजविकथा ओौर देशविकथा के भेदसे 
४्प्रकारकीर्है।ये चारों विकथाएं जीवन में रागद्वेष आदि विकार पैदा करती, 
इसलिए कर्मवन्ध की कारण है । यही कारणरहैकिं ये पाँचो प्रकार के प्रमाद कर्मो 
का बहुत भधिकमात्रा मे भौर शीघ्र वंध करते है। 
इसी प्रकार राग भौरद्वेप भी केमों को शीघ्र भौर मतिमाप्रा मे संचित करने 
के कारण है 1 उत्तराध्ययन सूत्रम कहा है-- रागो य दोसो विय कम्मबीय' “राग 
मौर्ट्ेपये दोनों कर्मो के वीज ह) मोह, स्वार्थे, सअविवेक, मूढता, लोभ, तृष्णा, 
लालसा, लोलुपता, भासक्ति, माया, मूर्छा, दु.संग आदि सव रागके ही परिवारर्हू। 
मौर क्रोध, घृणा, वैर, विरोध, दुश्मनी, द्रोह, प्या, असूया, डाह्‌ (मत्सर), अभिमान, 
प्रतिस्पर्धा, नीचा दिाने या दूसरों को गिराने या सताने की भावना, ये सवद्धेषके 
के परिवारे है । राग ओर देप अपने परिवारसहितं तीव्र गतिसे भयंकरसे भयंकर 
दुष्क्मो कावेध करते! हिसामेभी राग, द्वेष ओर कपाय ही निमित्त हते है। 
ति्ञ्च योनि के मुख्य भेद--शास्वकार ने त्िर्यज्चयोनि के मुख्य पाच भेद 
चताए है--पचेन्रिय तिर्यञ्च, चतुरिन्द्िय, ब्रीन्छिय, द्ीन्दरिय ओर एकेन्द्रिय 1 पच्चवेन्धिय 
मे नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य भौर देव चारों प्रकार हँ । उनमें से िफं जलचर, स्थलचरः, 
खेचर, उर.परिसपं भौर भुजपरिसपं ये पंच प्रकार के पशुपक्षी आदि कौ ही गणना 
तिर्यञ्च परचेन्दरिय में होती है, वाकी फे एकेन्दिय से लेकर चतुरिन्ियं तक के जीवों 
कौ गणना एकान्त तियञ्वमें ही होती है। मतलव यह्‌ रै कि तिर्यञ्च यौनिका 
परिवार वहत ही लंवा चौडा रहै) 
तिर्मञ्चयोनियो की कूलकोटियां--उच्च या नीच गोचों के प्रकृतिविशेप वे 
उदय से प्राप्त होने वाले वंशो को कुले कते है । उन कुलोंके समूहे याकुतोंकी 
विभिन्न श्रेणियो (दर्ज) को कोटि कहते हैँ ! वास्तव मेँ यटा “कुल कौटि" शब्दं जीवो 
कै उत्पत्ति स्यान के प्रकारौ या किस्मोंके अथं मे व्यवहृत हुमा है । जैसे तिर्यख्व 


५ 
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पचेन्दिय के मघ्य ५ भेदतो वता दिये, सेकिन किस भेद मे किस किस्म की तिर्यञ्च- 


यौनिमे करोदर जीवे पदा हा, इमका पत्ता कुलकोटि सेलगजाताहै। बही क्रथ 


कि णास्त्रीम विभिन्न प्रकार के तिर्यञ्च पंचेश्धियों तथा फकेन्धियों सने-लेकर 


# 


चतुरिन्दरिमो (चार इन्दो वाले जीवो) तक की कुनकोटियों कौ निश्चित संघ्या वतर 


दी गई दै । वह क्रमणः इस प्रकार है- ~ 8. 
जसचर तियञ्चपचेन्दिय जीवो की कुलकोयियां शरासाप. ~, 


स्थलचरो मे चतुष्पद्‌ पेन्धिय ,+ + ८ १८ लाय 

++ + उरषरिसपं न त १०. तापर , 

॥ +» भरुजपरिसपे + +, } ६ लाख `. 
मेचर (पक्षिमण) पंचेन्िय +» +, १२ लाव ` 
चार्‌ दृन्द्रियों बालं जीवों कौ कुलकोटियं , ६ सा 
तीन + 1 + क ८ घय, 
दो + छ, 9; ७ लाख. ˆ, 
एकेन्िय पृ्वीकायिक जीरो की कुलकोटिं १२ लाख ;., 
„+ „„ भप्कायिक र न , ५ लाय 

+ + अगिनिकायिक 9 ) ३ लाषं 
+ „+ वायुकायिवः ५ , ७ लाय 
„ ,, बरनस्पतिक्ायिक ठ व २८ वाघ 





वुल योग १३४१ लाप 
इनके साव मनुष्यो कौ १२ नाष, देयो फी २६ लाख भौर नासो की २५ 


लष्ठ कुलकोटियां मि्ताने से ससार के समस्त जीवों की बुलकोटियं+ एक , करोह . ` 


साद सत्तानेवै लाख हती । 

नरकः भूमि्यों से मरायुष्य पूणं करफे प्रायः पचैन्दियं तिवंचो कौ जतचर घरादि 
विभिन्ने किस्मों कौ पूर्वोक्त ५३।। साख मोनियों मं वह नरक से भाया हमा जच पदा 
होता र ओर मरता है । सत्यश्चात्‌ चरमश: स्पर्णत्‌, रमन, घ्राण मोर चक्षु न चाट 
इन्दर्यो वत्ति जीवौ कौ ६ साग्र कुलकोरियों मे परिभ्रमण करता । फिर स्पषन, 
रसन ओर घ्राण दन तीन इन्दियौ वते जीबो की र साच बुल कोटियो म मभ 





१ दनि पेप्रहिणी गावा- 
एगिरिएगु पंचसु पारस सतत .. तिय सतत अटुट्वीसा य) 
वगततेणु सत्त अद नय, जल - एह ~ घरप्पय-उरपभुयभे ॥१॥ 

† सद्धतेरपर थारस दत दद नवगं नरामरे नरष्‌ । ॥ ५ 
मास्त ष्टो पपयोप्तं हंति पुलकोटिसिराद \र। सपादक 


॥। 
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करता है, तदनन्तर स्पशेन ओर रसन इन्‌ दो इन्द्रियों वाले जीवों की ७ लाख वुत- 
कोटियो मे जन्म मरण के चक्कर काटतःा है, उसके वाद सिषं स्पशनेन्दिय को पाए हुए 
पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय अौर वनस्पतिकाय के जीवों की पूर्वोक्त ५७ 
लाख वुल कोटियो मे वारवार जन्म-मरण पाता रहता है 1 
चिकलेन्धिय भौर एकेन्िय तिर्थञ्चयोनिष्े के इःख--पञ्चेन्दरिय तिर्यच- 
योनियो मे नरकयति के सहश दुःखानुभव करने केः वाद शेप दुप्कर्मो का फल भोगने के लिए 
वहा से निकल कर चतुरिन्द्रिय जीव योनियो मे जन्म लेते है \ चार इन्द्रियो वादे भरे, 
टिड्डी, मव्खी, मच्छर आदि की विविधं योनियो मे जीवे बारवार उन्ही-उन्ही योनियों 
मे जन्म-मरण कादुख भोगते हुए संख्यात काल तक भ्रमण करते ह 1 उनके दुःख भी 
नैरयिकों के समान अत्यन्त तीब्र ह । उ्तके पश्चाद्‌ हजारो वर्पो तके चार इद्धियोौं 
वाले जीवो कौ पर्यायो को विताकर शेप पाप कमो को भोगने के लिए चहां से निकल 
कर तीन इन्द्रियों वाते जीवों की पर्याय धारण करते है, वहा भी हारो (संघ्यातत) 
वपं तक जन्म-मरण के चक्कर लगाता है । तत्पश्चात्‌ नरक के सदृश तीव्र दुखोंको 
सहु कर वह्‌ जीव शेप कर्मो को भोगने के लिए दीन्दरियि पययिको धारण करतार, 
जहर हजारे वपोँ तक नरकसदृश असीम पीड़ा का अनुभव करता है । इतने दीधेकाल 
तक उस हिसा के कटुफल को भोगने पर भी वाकी वचेहुएु दृष्कर्मोको भोगनेके 
लिए वह्‌ एकेन्द्िय जाति में जन्म तेता है, जहां उसकी चेतना सुपुप्त थामूच्छित होती 
है । उस अव्यक्त चेतनावस्था मे उसे कमं के केवल सुखदुःख कूप फल का यत्किञ्चित्‌ 
भान होता है । उसका वह्‌ ज्ञानं भी अक्षर के अनन्ते भाग जितनादही होता है 1 एके- 
च्द्रिय जीव वेहौण हए आदमी के समान अचेत अवस्था में पड़े रहते है । वहा भी वार- 
वार उन्दी-उन्दी योनियो मे जन्म तेकर ओर मरकर पृथ्वी, जल, अणि गौर वायुम 
असंस्यातत काल तक ओर वनस्पत्तिकाय में अनन्त कालं तक नारक के समानं अप्रीम ओर 
अवांछनीय दुख पते है] 
एकेन्िय जीघों के भेद-प्रभेद का स्पष्टीकरण--एकेन्धिय जीवों के मुख्य भेद 
पांच है-- पृस्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय । इन पाचों के 
सूक्ष्म मौर वादरकेभेदसेदो प्रकार है) इनका स्वरूप ह्म इसी चौथे सूक पूर्वं 
मूतपाठ कौ व्यास्या मे वत्ता आए है 1 इन पूर्वोक्तं १० भेदो के प्यप्तक जओौर अपर्याप्तक 
रूपसेदो भेद ह । जिनका णरीर आदि पूर्णं बन जाता है, बे पर्याप्तिक ओर जिनका 
शरीर पूणं नही वन पाया या नहीं बनेगा, वै मपर्याप्तिकं कहलाते है । अपर्याप्तिकः के 
भीदो भेद ह-- निवृत्ति अपर्वाप्तिकं मौर लब्धि भप्यप्तिकर । जिनका शरीर अभी तक 
पूर्णं ही हभ, किन्तु उस्म पूर्णं होने कौ योग्यता दहै, उन्हे निवुं ति अपर्याप्तकः कहते र 
ओर जिनका शरीर पूणं होने से पहसे दी मरण. हौ जाता है, उन्हं तध्धि-भपर्पाप्तिक 
कहते है । ५ ५ +~ 
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वनस्पतिक्रायिकः जीवों के इनके सत्तिरिक्ते दो भेद जौर ई-्रव्येकं वनस्पति- 
कय भौर साधारण वनस्पतिकाय । जिस वृक्ष, फूल, फल भादि वनस्पति कै एक शरीर 
काएक ही जीवं स्वामी हो, उसे प्रत्येक अनस्पत्तिकाय ओर जिस॒ वनस्पति के एकः दी- 
शरीर मे अनन्त जीव रहते हअनन्त जीव मालिक रये एक टी साय जन्म तेते ह, 
श्वास तेतै-खोढते ई, जहार तेते है व मरते है; उन्हें साधारण वनस्पत्िकाय कहे है1 
्रत्येक प्ररीर नाम", नामकरमं की ६३ प्रकृतियो मे से एक प्रति दै, उसके उदय मै ` 
उत्पन्न शरीर वाले जीद कौ, प्रत्येकः शरीरी कहते ह । श्सीलिए शास्र कै मूतपाठरमे 
का है--"पत्तेय सरीर नाम' । प्रत्येके शरीरी वनस्पति के जीवों के भिन्न-भिन्न शरीर 
दीति ह। इसके भी दो मेद र्ह- सप्रतिष्ठिति प्रत्येक मौर अप्रत्तिच्ठिति प्रत्येक । जहां 
एकः वनस्पति वृक्ष, लता आदि के आभित अलग-अलग वनत्पतिर्यां (पत्ते , फूल, फल 
आदि कै ूप मे) रहती दों गौर उनका अपना भस्तित्व व व्यक्तित्व अलग-अलग ह, 
यहाँ सप्रतिप्ठित प्रत्येक शरीरी वनस्पति समञ्चना चाहिये । जैसे सम्पूणं वृक्ष का स्वामी 
एक जीव होने पर भी उसके मूल (जड), कन्द (जड़ के उप्र सगने वाला आचर सूरण , 
आदि), त्वचा छाल), फोपल, पत्ता, णावा, कूल, फल भौर बीज--्न सव मं अतग 
अलग जीव है, इनके स्वामी भी अलग-अलग ह, शरीर भी भिनन-भिनन है; किन्तु जव ` 
ष्नको तोडा जाता है तो इनका (एक समान चिकना) एकनसा भंग ह, तमे वह वन- 
स्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक कट्नाती है, यदि उका भंग ब्ुदंरा, टेढा मेढा टुकटेके प 
मे हो, तब उसे गप्रतिप्ठिते प्रत्येक कट्ना चाहिये । कहा भी दै- (र 
फंदे-मूले-छल्ली-पवाल-ताल-दल-कुभुमे । 1 
सम्मंगे सति अणंता, असमे सदि होति पत्तं या ॥ . 
अर्यात्‌--“कंद, मूल, त्वचा, कोपन, शावा, प्रत्ता भीर फूल, इनका समानं 
भंगदहोतो ये भनन्ताय (सप्रतिष्ठित प्रत्येक) होते ई, ओर जये हनरा गमान भा 
नही, तव भप्रतिष्ठित प्रत्येकः होतेह । 
साधारणशरीरी वनरपति का लक्षण स प्रकार है-- 
“साहारणमाहाते _ साहारणमाणपाणपहणं च । 
साहारणमोवाणं साहारणलय्यणं धणिवं ॥+' 
भर्पन्‌--एक पयोर मेँ एक माय उत्पन्न हु अनन्त कषाधारण जवो मन जहां 
एफ माव एक मरोखा अहार होता हो, उने शरीर भौर एद्दिमो की रषना, पर्यस्त : 
भी पदः सरीसी मौर एकः सायं होती ष्टो, श्वामोच्छवास भी सदलं भौर एर, एप 
हता हो, कही साधारण जीवों का सामान्य लक्षण यताया भया है) ह 
प्रत्येव शरीरी जीयन मे वह्‌ जीय.असंस्याठ फाल तकः मण फरता द । एने 
पृम्यकाय, जलषनाय मम्निकोय, वायुकयय ओर प्रयेकं वनस्वतिदाय फे जीवों की गणना ` 


॥ 
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हो जाती है । साधारण वनस्पतिकाय (अनन्तकाय) में अनन्तकाल तक भ्रमण करता है । 
इसे ही स्पष्ट किया गया है--पत्ते यस्तरीरजीविएसु कालमस खेज्जगं भमि.“ ".“" 
अणंतकाए अणंतकाचलं ।' 
एकेच्ियपर्याय सें प्राप्त होने वाते दूःख-करई लोग, जो जेन सिद्धान्तो से 
अनभिज्ञ है, यों कहु दिया करते है कि “पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु भौर वनस्पतिमें 
हमे तो कोई चैतन्य या जीवे दिखाई नही देता । जब इनमे चेतना (जात्म) ही नहीं 
है, तब इनके लिए क्रया सुख ओर क्या दुःख, सव एक समान है । अगर इन्हे सुखदुःख 
का अनुभव हौतातोये दुःख देने वाले का प्रतीकार--सामना करते ओौर भुखदेने 
वाले पर आशीर्वाद वरसाते !” इसकायों तो हम पूर्वसूत्र की व्याल्या मं स्पष्ट 
समाधान कर आए कि द्नमे जीव कंसे हँ ओर नमे सुखदुःख का संवेदन तथा 
अनुकरूल-प्रतिवूल प्रतिक्रिया कैसे होती है ? एकेन्द्रिय जीवों का अस्तित्व जय स्पष्टहै 
तो उनमे च॑तन्य होते हुए भी सुख-दुःख का संवेदनन हो, यह कंसे संभव है? किन्तु 
वहां चैतन्य अव्यक्त, मूच्छिते या सुपुप्त हीने के कारणं आम आदमी को उनके संवेदन 
का व्यक्तरूप मे पता नही लगता । मगर आजकल के वंज्ञानिकों ने विविध दुरवीक्षण 
यत्रो, साधनों गौर ओौजारो दारा इसका पता लमा लिया है भौर उन्होने सिद्धे केर 
दिया दहै कि इनके अदरभी सुखदुःख का संवेदन भौर अनुवूल प्रतिकूलं प्रतिक्रिया 
होती है । अग्नि की प्रतिक्रिया ज्वालामुखी तथा भड्कती हुई लपटो के रूप मे, पानी 
की प्रतिश्या वादके रूपमे, हवा की प्रतिक्रिया तूफान ओौर आंधी वगैरहुके शूप 
मे, पृथ्वी की प्रतिक्रिया भूकंप मौर पापाणपातके रूप मे तया वनस्पति की प्रतिक्रिया 
जहरीली गैस, धुभाञदिकेसरूपमेया संगीत या वाद्य सुनाने से फसल की उपजमें 
वृद्धि आदिके रूपमे देखी जा सक्ती है 1 इन एकैद्धिय जीवो के पापसर केवल शरीर है, 
भाषा, द्रन्यमन या मन्य इन्द्रियां आदिन्ही है, निसप्ेवे गहराई्‌से चिन्तने कर 
सके, संसार के अन्य जीवो के व्यवहार को देख-सुन सकं अथवा अपने भावों को स्पष्ट 
व्यवतं कर सके । भगर कोई गहराई से सोचे ओर इनकी क्रियाओं, प्रतिकियामों का 
का गम्भीर अध्ययने करेतो निःसंदेह उसे एकेन्दिय जीवों के संवेदनों का पततालगे 
विना न रहेगा । इसीलिए स्व्॑न तीरथ॑द्धुरो के दाया प्राप्त प्रर्पणा के आधार पर ज्ञानो 
शास्त्रकार स्पष्ट कहते दै--' फातसिदियभावसेपसत्ता दुक्पस्मुदयं इमं अणिद्‌ठं पावंति 
पणो-पणो तहि-तहिं चेव " कुदाल-कुलियदालण ˆ" "* अगिगदेहृणाहयाह १ मूलार्थं 
मे हम इन सवका अर्थं स्पष्ट कर आए ह। इसलिए भौर अधिक लिखनेकी 
आवश्यकता न समक्षकर इतना ही कहना उचित स्म्ते ह कि न एकेन्दिय जीवों 
को प्राप्त होने बाला दुःख नारकों मौर वरस जीवों से किसी कदर कम नही होता । 
, एकेन्दरिय जीवों की बुल ५७ लाल कुवकोटियों (उत्पत्ति स्थानों) मे जनन्तकाल तक 


॥ 


१२६ . श्री प्रनन्याकरण सूत्रं ; 


जन्ममरण के प्रवाह में बहते रहना, क्या कम दुःखकारी है ? क्रिसी भी व्यकवत चेतना- 
शौल जीव को इतने लभ्ये समय तक एक ही प्रकार कै एकेद्धिय जोवयोनियो मे रहो 
की सजा दी जाय तो उक लिएु वहु कितनी भयंकर, कितनी दुःसह्य मौर कितनी ` 
दुखकर होमी ? इसी पर से एकेद्दरिय जीवों के वचनागोचरं दुःखों का अनुमानं लगाया 
जा सकता है 1 नरकः श्रुमियो मे प्राप्त होने वाते दुः नारकीं यारा शब्दो से व्यक्त. ' 
कयि जा सकते है, तेकिन एवेन्द्रियं जीवते एन्दो से भी अपने दु्दों को स्यक्तनही | 
कर सक्ते । इन पूर्वोक्त दु-खां कें सिवाय सवस भयंकर दु.घतो संसार में जन्म 
मरण का है, जिरेवे सदा-स्वेदा भोगते रहते ह । इसीलिए ससार दे समस्त 
प्राणियो मे अधमाधम पयि एकेचिय कौ मानी है। जपे किसी मनुष्य 
को चावुक, लाटी आदि से लगातार मारने परर वह्‌ मार खते-पाते अवस्‌ 
नही सक्ता तो वेहौण होकर गिर जाता है। यदपि वेहोण, अवस्था भी अत्यन्त 
दुःपसे होतीहै, परन्तु वेहोणी फो हालतमे भी दुम तो मौजूद रहता है, सेक 
व्य्तस्प से उरे महसूस नदी होता! यही हत एवेन्द्रियं जीवों का अर प्राकर 
अनन्तकायिक निगोदके जीवो काटहै, ज वार-यार जन्म-मरण करने त उत्पन्न हए 
दद्णिदुखों का अनुभव करते-करते भचेत-त रहते टै 1 दसचिएु इनका भी दु 
नारको कै समानं तीव्र है । "2, 


दूमरी यात यहदहैषफिये बड़ हसक ओव नरकरो निक वरर तिरयेन्य 
योनिम भौर उसमे भी त्रसपर्यायमें उन शेष कर्मो कै फलमोगं केः लिषएुदो हजार 
सागरोपम से कुठ अधिक फाल तक रह्‌ सकते दै । इत अवधि से अधिक चर्याय । 
मे कोई भी जीव नही रह सकता । फिर तो उरे सपने शेप कर्मोकफो भोगने कै बिए 
एकरेन्दिय (स्थावर) पवय कौ हौ शरण नेती पडती है 1 उसमें भी पृथ्वीकाय आदि 
चासं स्यावरों मे मघंस्यात काल तकः रह कर फिर साधारण यनस्य्तिकाप 
मेद्री वहु भपना डरा जमा तेता दै; जह मे अनम्तं काल तक उमफा निकलना 
एष्नर होता है। दस पर से यह्‌ मटजदही रामन्नाजा सक्ता है कि भनन्तक्राल तक 
जन्म-मरण का दु ख परतन भयंकर ददेनाक होता है 1 , | 


मनुप्यपर्ाय पाकर मो सुत नौसा यादि मयद्यूर दुप्कर्मो का 
सेयन करे भामा अपनी भनन्तक्चानादि शषिितयो फो नष्ट कर मेता सौर 
उन दुप्णमों का फन भोयने फे निए नरकः में जाता दै, वहां पर उनका फन पूराग 
भोग सकने ड कारण निर्येद्वयति में विविध योनियों में भक्ता दै; हन्यु कदामिन्‌ 
समी पुष्यरमं के उदय मे उव याफौ र्दे पमो य फल मोगने पे पिए यद कलिना 
से मनृष्यगनिमे आ जाय ओर मनुष्यर्यायको पामत्तो य्‌ भी दू्माप्ददभा प्रायः 
उरनं परस्या नही छोडृमी । इमी यातश्न रपष्टपःरने हुए णास्परार 24; ह । 


1 
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“ अधना ते चिय दीति पायसो दिक्यविगलख्वा "` सावसेसकम्मा उचट्रा 
समाणा 1 मूलार्थं मे हम इसे स्पष्ट कर आए.है । इसका निष्कपं यह है कि ममुष्य 
जन्म पाकर भी वे प्रायः रोग, शोक, दुःख, दारिद्र, विकलांगता, दुर्बलता, मृखंता 
आदि-आदि अनेक दुःखों से धिरे रहते हैँ । मनुप्य जन्म पाकर भी एसे जीव प्रायः 
सद्चोध नही प्राप्त कर सकते । वे एक के वादे एक दुःख का अन्त करने मे ही सतत 
लगे रहते है ओर इसी उधेड बन मे भपनी सारी जिदगी पूरी करदेते ह । इमीतिए 
मनुप्यजन्म पने से भी उन्हे कोई लाभ नहीं होता । पूरवकृत अशुभकर्मोमेसे शेष 
व्चे हुए कर्मो काफल भोगनेमेही सारी जिदमी व्यतोत दहो जाती है । वह्‌ मनुप्य- 
जन्म मे नये अशुभ कर्मो को रोक नही पाता; क्योकि अज्ञान भौर मोह का इतना 
घना अंधेरा उसके मन मौर बुद्धि पर छाया रहता है कि बेह नवीन अशुभ कर्मोको 
आने से रोकने के वजाय ओौर अधिक कर्मदल दकट्ठे कर लेताहै। उसे शरीरभी 
इतना सवल ओर मनोवलशासी नही मितता कि वह तपश्चर्या करके तथा ज्ञान, 
दर्शेन ओर चारित्र की उत्साहपुरवंक निर्मल आराधना करे अपने जीवने मे पूर्व 
उपार्जित कर्मो को सर्वथा क्षय कर सके ओर नवीन कर्मो के प्रवाह को रोक सके । 
यही कारण है कि फिर वह अपने लिए जन्म-मरणके चक्रमे परिभ्रमणकरनेकी 
सामग्री जुटा लेता है ओर बर्वस फिर से उसकी अनन्त जन्म-मरण की यात्रा गुरू 
हो जाती है । इसीलिए शास्त्रकार अगे स्पष्ट कहते है--“एवं णरगं तिरिक्छजोणिं 
कूमाणुसत्तं चं हिंडमाणा पावंति मणंताई इईक्खाहं पावकारी 1 अर्यात्‌ वे दिस्रादि 
पापकर्म करमे वाते इस (पूर्वोवित) प्रकार से नरको र्म, तिर्यञ्चयोनियों मे ओर 
कुमनुप्यपर्याय मे चक्कर लगाते हुए अनन्त दृ खों को पाते रहते हैँ 1 
श्रायशः' शब्द का स्पप्टौकरण---मतुप्यपर्याय को पाने वाले जीवो मे से कूठ 
एसे भीदहोते है; जो नरक से निकल कर सीघे मनुप्यपययि मे ती्थंद्धुर, केवलज्ञानी, 
मूनित्रतधायै, श्रावक्त्रती, था सम्यक्त्वी होते ह; वे मनुप्यपययिमे दुभग्पि के शिकार 
नही होते भौर जिस प्रकार की कूमनुप्यत्वप्राप्ति का शास्वकार ने चित्रण किया है, 
उस प्रकार की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी स्यित्ति वे प्राप्त करते हँ । इसीत्तिए 
शास्त्रकार ने मृलपाठ मे स्पष्ट कर दिया है--ति दि य दोसंति पायसो विफयव्रिगस- 
रूवा “`` ` ॥ इम “पायसो शब्द से यहं स्पष्ट हो गया कि नरक से आकर मनघ्य 
पर्याय प्राप्त करने वातो में सीर्थकरादि कूछ आत्मा इमके अपवाद है, जो अं, लगड, 
अपादिज, रोगौ, दूर्वल, निर्धन आदि भाग्यहीनता से भ्रस्त नही होते । 
कर्मफल भोगे चिना ्टुटकारा नही--कोई भी कर्मं हो, यह्‌ अपना फल अवश्यं 
देता है । हिस्त भादि दुप्क्मो से रौद्र आदि परिणाम होते ह मौर रौद्र आदि परिणामों 
से निकाचित शूप से कर्मेवन्ध होता है.जिते भोगे चिना कोर षुटकाया नही । ये तीयंकर 


षरे शी प्रश्नन्याकृरण सूत्र 


भुनि, च्वर्ती या राजा-महाराजा तक फो भी नही छते, मामूती भादमी की तौ 
वात ही वया है ? जैन इतिहास मे आदि तीयंकर भगवान्‌ छपभदेव के जीवन का क | 
ज्वलन्त उदाहरण इस विपय मे प्रस्तुत क्रिया जा सकता है । लाभान्तसय कमै 
उदय बः कारण उन्दँ एके चरं मुनि के योग्य कल्पनीय आदार नहीं मिना, इस कारण 
उन्हे एक वर्प तक अपना अभिग्रह्‌ तप करना षड़ा 1 दसी प्रकार राजां प्रेभिक ने रौद्र 
घ्यानवभे निकाचित रूप से नरकमति का वंध कर सिया था । उसके पश्चात्‌ उन्दनि 
क्षायिक सम्यवत्व भी प्राप्त क्रिया, भविष्य में तीरयेकर नामकमं भौ उपाजित किया, - 
सेपिन उन्हं नरकगरतति मे भवष्य जाना पडा ¦ मतललव यह्‌ दै कि रौद्र परिणामवश्, 
ठेसे गाढ रूप से वधि हए करमो का फल अवश्यमेव भोगना पडता दै । इमौ वात कौ. 
फास्प्रकार ने स्पष्ट किया है--न य बवेदयितता अत्थि हु मोको त्ति - . 
प्राणयध के दुष्परिणाम फौ भयंकरता-पूर्वो्ति मूतपाठके दवारा हिसाकेः 
कटुफलों का स्पष्टीकरण करने कै वाद शास्व्रफठार निष्कं रूप में प्राणवध (दिता) सै ` 
भयरकरता संक्षेप मे वताते ईह-- “एसो सो पराणवहस्स कलयिवागो “"".* वाससहस्पेहि 
मुस्चती 1".““एरो सो पाणधहो चंडो सद्दो `“ ““ मरणवेमणसो ।' इमवन अर्थं अत्यन्त. 
स्पष्ट है, जिते मूलां में ट्म दे आए ह । हिसा फे भयंकर फलो का निष्के बताने क. 
साय-साय हिसा की भयकर्ता भौर कठोरता का व्णंन जो प्रारम्भ क्रियाया, उत 
काही दुबारा पुनरुक्ति करके भी चये सूय के भयम अधर्म द्वार के उपसंहार .के र्ण 
भे नि््पण किया दै \ दयाय उसी वाते को दोहएने कैः से यही जाशप प्रतीत होता 
दै, विः हिसा कौ निकृष्टता या भक्तं व्यता फी यात जनता के मनम जम ज्म । 
हिसा भादि कौ अनाचरणीयत्ता या निकृष्टता फी यात्र किसी व्यक्ति के दिल-दिमाम , 
भे जव मच्छी तरह यस जाती है तो वह्‌ पुनः उस निह्ृष्ट वत्ते कौ गौर नही धुतः 
उसे प्रवृत्ते नही होता ! यही कनरण है कि शास्त्रकार ने हिसा के स्वरूप बाति पा 
फो, जो प्रारम्भमे दिया गवा धा, उपसंहार में धनः दोहराया दै । ॥ 


एवमाह नायकूलनंरणो--हिसा कै श्य भयंकर फलविपाकः था निरूपण फो 
कपोलफल्पित नही है, मौर न किसी राह चलते मनचते द्वारा ही बताया ग्या ६, 
णास्यकार की भपनी मनगंत याते ह । सवंज्न यौतराग ती्यंकर नातपुत्र भगवान्‌ मह" - 
मीरग्वामोनेदहीरेमाष्हादहै। जो लोग यह्‌ फट्‌ किः सहु णास्तरफिसी पुथ + 2। 
रवा हमा नही ह, वा किसी मनुष्यफा कहा हुमा नही है, यह सो सीधा ईर के द्रां 
पयित भौर रित है, इरा अपौप्नेपवाद का भी 'एपमाहंमु नायङ्कलनंदणो' कटश 
पण्डनबरदियाषै। माथी ष्मवात कोभी समाधान करद्िमाटैकिये कद्र 
की मर्वे महा ह, वाम्तपिष च्यम याते टै मौर एक प्रामायिक, मर्वपाधिषिप, 
माप्ठपुरध, स्न दवाय निमित दै ) ठम कटकर लास्वकर ने विनय भस्य मधनी 


# 
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न्यूनता भी प्रदरित कर दी ह । जौ आप्तपुरुप होते रै, वे माता-पिता कौ तरह जगत्‌ 
के जीवों के हितैषी होते हँ मौर उनमें किसी प्रकार का राग, देप या पक्षपात नही होता 
कि किमी भी प्राणी के लिएवे गलत, ूटी,अहितकर या दुःखकर वात कटै । वे जो कुष्ठ 
कहते है, जगत्‌ के जीवों कै प्रति वात्सल्य ओर करूणा से प्र रित होकर एकान्त हित कौ 
बात ही कहते है । इसीलिए यहा भगवान्‌ महावीर कै लिए वास्तविक विशेषणो कय प्रयोग 
किया गया है--नायकुलनंदणो भहप्पा जिणो उ वोरवर नाभषेज्जो ।' अर्थात्‌ ज्ञातकूल- 
नन्दन, महात्मा, जिन (वीतराग), वीये मे श्रेष्ठ महावीर नामके तीर्थकर ने एसा 
कहा टै ।' 

"त्िवेमि' शब्द--श्रीसुधर्मास्वामी अपने शिष्य श्रौ जम्बरुस्वामी से कह रहे है कि 
वत्स ! जसा मने श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस अध्ययन का वस्तुतत्त्व सुना था, 
वैसा ही सूव्ररूप में सकलने करके तुम्हारे सामने कहता हं 1 मै ये वचने तीथंकरके 
उपदेश के आधघ्रार पर कंटूता हं, अपनी वुद्धि की कल्पना से नहीं 1 इस कथन से गुर- 
भक्ति, शास्त्र की प्रामाणिकता, गौर सवजोक्त वचन की जगत्‌ कै लिए उपकारकता 
सिद्ध कौ गई है । अपना अभिमान छोडकर नप्नतापूरवंक गुरु की अधीनता स्वीकार 
करै की वात भी इस पदरसे ध्वनित की गई है। 

इस प्रकार प्रश्ने व्याकरण सूत्र का यह्‌ प्रथम अधमं दार समाप्त हुजा । प्रन 
व्याकरणं सूत्र मेँ प्रयम आश्रव द्वार की “सुबोधिनी' नामक हिन्दी व्याख्या भी सम्पूर्ण 
हई । 


१५ 


५ 


द्वितीय अध्ययन : मुषावाद-आश्चव 

प्रथम अध्ययन मे प्राणवध {प्राणातिपात) का विस्तार से सांगोपाग निरूपण 
क्रिया गया । किन्तु वह प्राणवध । हिसा) मृपावादके दारा होता है; क्योकि मृपा- 
वाद भी क्रोध, लोभ, भय भौर हास्यसे सम्पन्न होता दहै। कोधादि ही भावरिसाके 
मुख्य कारण हैँ । द्रव्यदिता भी क्रोध, लोभ या भयम आदि के निमित्त से होती है। 
अतः प्रसंगबश अवं मृषावाद का निरूपण करते ह-- 

मृषावाद का स्वरूप 
मूलपाठ 

इहे खलु जम्ब { वितियं च अलियवणं लहु सग-लहुचवल- 
भणियं भयंकरं दुहकरं अयसकरं वेरकारगं अरतिरतिरागदोस- 
मण-संकिलेस - वियरणं अलियं नियडिसातिजोय बहुलं नीयजण- 
निसेवियं निस्संसं अपच्चय ए़ारकं परमसाहुगरहणिज्जं परपौला- 
कारकं परम किण्हलेस्ससदहियं दुग्गदवि णिवायविवद्डणं भवपुण- 
व्भवकरं चिरपरिचियमणुगतं दुरतं कित्तियं वितियं 
अधम्मदार्‌ ॥सू०५।। 

संस्कृतच्छाया 

इह खलु जस्ब्‌ ! द्वितीयं चालीकवचनं लघुस्वक-लघुचपलभणितं, 
भयद्धुरं दुःखकरं मयशस्करं वैरकारकमरतिरतिराग - दं पमनःसंक्लेश- 
वितरणमलीकं निकृतिसाति(भविशम्म)योगबहुलं नोचजननिषेचितं नृशंसं 
(नि.शंसं) अप्रत्ययकारकं परमसाधुगहंणीये, परपीड़ाकारकं, परमशृष्ण- 
लेश्यासहितं इग तिचिनिपातविवर्धनं भवपुन्भवकरं वचिरपरिचितमनुगतं 
दुरंतं कोतितं द्ितीयमधमे-दारम्‌ ॥सु० ५॥1 

पदार्यान्वय-(दह्‌) इस शास्त्र मे, (लु) वास्तव मे, (जत्र) हे जम्ब 1 


१३२ श्री प्रलव्याकर पूष ` 


(चितिं) दसरा माधवदढार (अलियवयषं) मृचावाद--असत्य भाषण है 1 पट्‌ (तदचप- ` 


लहचव्रलमगियं) जिनको आत्मा गुणगोरव से हीन है" तया जो उतावत्ने भोर चंत 


है, उन्ही के दारा बोला जाता है, (भयंकरं) स्व-पर मे भय पदाकरने षाताहै,. 


(हकर) ढः का कर्ता है, (अयतस्तकरं) अपकीति (वदनामी) करने याला है, (वेर 


फारगं) वैर पैदा करने षाला है, (मरत्तिरतिरागदोसमणसंकितेपतवियरणं ) अरति,. 


रति, राग, इथ मीर मानसिर क्लेश फो देने वाला, (अलियं) शूठ, निष्फल या पुं 
फल से रदित, (निमडिसातिनोयवहुलं) धूर्तता मौर अविश्वसनोय वचनो से प्रचुर 


(नौयजणसेविपं) जाति आदि से नीच-हीन सोरगो द्वारा सेवित, (निस्संसं) मृशं, (र) ` 


अयवा प्रशंसारहित, (मपच्चयकफारकं) अविश्वासजनक, (परमसाहुमर्हयिन्ने) योग, 


प्यान आदि से उक्ष्ट साघु द्वारा निन्दनौय, (परषौलाकारकं) शूसरों शो पो ' 


पटुचाने पाला, (परमफिण्टुलेस्ससहियं) परम शेष्णलेश्या से युक्त, (दुम्गङइविणिवाम 


दिवदृढणं) दुगति मे पतन को युद्धि करने याला, (भवपुणम्भवकरं) संसार में पुनः 
पुनः जन्म-पुनजन्म फटने धाला, (चिरपरिचिपरं) अनादिकाल से जोय का अभ्यस्त 


या परिचित, (अणुगतं) निरन्तर प्राप्त मीर (वुरंतं) फठिनत। से अन्त हने पोष्य, - 


भयया अत्यन्त दादण फल वाता है, ठेसा (वितियं) दर्रा (अमधम्मवारं) अधर्म-गांभव. 


हार, (कित्तियं) कटा गया है 1 


भूलार्थ--श्री सुघ्मस्वामी अपने दिष्य जम्दरुस्वामी से कते ~. 


हे जम्ब} मृपावाद दूरा भधर्मदार है । यह मृपाचाद गृणगौरव से रहित हीन 


आ्माओं एवं उताचते गौर अतिचंचल लोगों द्वारा यौला जाता है । भमै 
शौर दूस मँ भय षैदा करने वाला ह, दुःखजनक दै, संसार मे पकी 


(वदनामी) का जनक है, वैर पैदा करानि वाला है, रति-अरति, राग भौर : 


देप रूपी मानसिक संवृनेशों को पैदा फरने वाला है, शुभ फल कौ दष्टिरष 
निप्फत या कूठ है, धूतता माया-चारी ओर अविदवस्तनोय वनम स नयु 
है, जाति, कुल जानरण बादि सहन लोगो द्रारा ही सेवित होतार" 


प्रशंमारहित या ऋ.र है, भविद्वास का जनक है, महायुख्य या साधुजनो दाग ` 


महित -निन्दनीय दै, पर (जिशके लिए मृट बोला जादा ६,) उसको पीड 
देने वाला है, उतकट कृप्णसेष्या से युक्त है, दुर्गति मे पतन कौ एवि करने 


याला है, संनार भें बार-बार जन्म-युनर्जन्म आदि कराने वाला ह, भनादिष्त | 


से जीयो फा परिचित-अभ्य्तं है, मिष्यात्व सविरति मादि कै प्रवाद 
. साय समाचार सया रटने वाला है, दारणं फल वात्ता होने ६ 


री मुदिकन से मन्त परिया जाने याचा है । ह प्रकार दूसरे सधम (आध्रय) . ` 


'्रार-मृपायाद का निरूपण पम्पा गया दै । | । 
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व्याद्या 

प्राणवध नामक प्रथम आश्चवद्वार का वर्णेन कर चुकने पर अव शास्त्रकार 
'मृपावाद" नामक द्वितीय आश्चवद्वार का निरूपण करते है । जिस प्रकार प्रथम आश्रव 
का वणेन स्वरूप, नाम, साधन, कर्ता मौर फल इन पांच द्वारो में वर्गकिरण करके 
किया गया है उसी प्रकार द्वितीय माश्रव का वर्णेन भी क्रमशः पांच हारों द्वारा शास्र. 
कार करना चाहते है । अतः प्रसगवश सरवंप्रथम शास््रकार मृपावादके स्वरूप का 
निहू्पण करते है । ५ 

अलियवयणं--मिंध्यावयने को अलीकवचन कहते है । व्यक्ति जव मन में 
यथार्थं से विपरीत सोचता है,तभौ उसके वचन मे ज्ञूठ प्रम होता है । इसलिए अयथार्थ 
विचार का सम्बन्धं अयथार्थ भापण के साय अवण्यम्भावी है । 

लहुसग-लहूुचवलभणियं-- लघु का अर्थं हुलका, हीन या तुच्छ होता है) 
जिनको मात्मा लघु है यानी वात-चात मे टदिलमिलहो जाती है, जो अपनी बात कै 
धनी नही रोतते-जरा-जरसी देर मँ कुकर वदल जाते ह, वे गुण भौर गौरव से हीन 
व्यक्ति लेघुस्वक्र (हीन आत्माएं) है ; साथही जो क्षटपट किसी वाते को सोचे-विचारे 
विना कह डालते है या चचलतावश कुछ भी वोल देते है, रेमे हीनात्मा तथा उतावते 
ओर चंचल व्यक्तिभं दारा ही मृषावाद वोला जाता दहै। 


भ्यंकरं---असत्य बोलने वाले व्यक्ति के मन म अपने-आप भय पैदा होतारहै 
कि “कही मेरौ कलई खुल गई तो, कहीं मेरा ज्ूठ साविति हौ मयातो, क्या होगा !“ 
दूस प्रकार डर के मारे उसके हाय-पैर फांपने लगते ह 1 स्वाथ ही मसत्य भाषण प्रम 
धर्मात्मा पुरूषो, परदिततत्पर साघु महात्मागों तक कोभी पलभर मे भयग्रस्त 
कर देता है ! ठे लोगों द्वारा कि गए मिथ्या दोपारोपणने सुदर्शनं सेठ सरीसे 
अतिधर्मात्मा पुरुषों भौर निर्मलचित्त साधुमहात्माओों को बड़े भयकर दुश्चक्र मे डाना 
है । बड़-वड़ प्रतिष्ठित लोगों ने मिथ्या अपवाद कै डर से आत्महत्या तक करली है । 
अतः यह असंदिग्धरूप से कहा जा सकता है कि असत्य वडा भयंकर भर तमाम पार्पो 
का जनक है। 

हकरं - असत्य वचन स्वयं बोलमे वासे को भौर जिपके लिए वह्‌ बोला 
जाता है उसको, दोनों को दु.ख देने वाला है। बसत्य वोत कर या असत्याचरण 
करके व्यक्ति किसी आपत्ति या दुःख से वच जायेगा या वह्‌ खूब पैसा कमा लेगा, यह्‌ 
निरस भ्रमरै। जो चीज अन्तसयक्म के क्षयोपणम हारय प्राप्त होने वाती है, 
वह सूठ योल कर कंसे प्राप्तकौजा सकेगी? याजो माफत वा विपत्ति अम्राता- 
वेदनीय कमं कै उदय से आनि वाली है, वहु असत्य के वल पर कंसे टाली जा सकेगी ? 
अतएव भसत्यवचन सदेव दुःख का जनक रहाहै मौर र्देगा। वर्तमानम पूरका 
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यो्तवाला होने से कईं लोग यह्‌ कटा करते हँ कि सत्य बोलने बासेको तो अनेक 
कष्ट सहने पडते है, इसलिए ससत्य दुःखकर न दोकर रत्य ही दुःपकर समता है । 
परन्तु थट्‌ क्षणिक सुख कौ भ्रान्ति के कारण कहा गया है। सत्यवादी कोप्रारम्भरमे 
कदाचित्‌ कुष्ठ समय के लिए सूठे गौर धोयेवाज लोगों के वीच रहकर थोपा कष्ट 
या आयक हानि का सामना भत्ते ही करना पड, लेकिन सदा के लिए खमन पर दुःषके 
याद छाये नही रर्हगे, वै जल्दी ही छंट जार्येगे, ओर सत्य क्रा सूर्ये परमक उदेमा } साप्य 
भापण कन भुखद फल गवण्य ही मितेगा ¦ इसलिए रास्व म असत्य को दुःखकर्‌ ठीक 
ही षहादै। सत्यही अन्तर्मे विजयी मौर सुका कारण वनतादहै। 


अपसकर---अमत्य अपयण वता है । असत्य वोलने वासे फी. समाज बौर 
राष्ट में कोर प्रतिष्टा नहो होती, लोग उसे अच्छी निगाहों से नही देखते । बहे 
यड दग्जतद्ार भौर यशस्वी पुरुप एक वार जव सत्य वोतकर सुधी गौर समृद्ध 
यनना चाहते ह ; पभ उनकी सर्व्॑र.अपकीति होती दहै, ये अपने मुहु प्रस्दाके सिए 
फासिख पोते सेते ह । धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पक्षकेलोगोंके दवावमे मार 
"अश्वथामा हुतो नसे षा कुःजरोया' कहा, तभी से उनकी वास्तविक पीति पर 
पानी फिर गया । इसलिए मृपावाद अयशःकारकः ई 1 


चैरकार्म----वुःलतपरम्परा से चतौ आई हप मती को ध्वस्त कर परस्पर शप्ता 
वैा करने वातां यदि कोई उपाय एंमारमेंदटै तो वह केवल 'भसंत्यवयन' टै । मम- 
स्पर्णां वचन, अपशब्द, गासी, निन्दा, चुगती, अप्रिय फा बुरे वचन आदि सभी भ्य 
मे मार! जौ दूमरे फो चोट पहुंचने वते, दुर्मावना से प्रयुक्त घयन , पे शय 
आपस मे वेर दधाने यतते हैँ 1 हमार प्रत्यक्ष जनुभवदहै पिः सर्वप्रथमं माभूषी कट्‌ 
वचन मे ही ड़ शुरू होती है, याद में यद्‌ उग्रूप धारण करतेतीषटै, भौर यत्त 
भे, यह्‌ वैरपरम्पय पीढ़ी दर्‌ पढ़ो चलती रटती दै । 
| मरति-रति-राग-दोर-मणपंकितेसविपरणं--अरति (अप्रिय वस्तुरमो या बारा 
ते भन पन उच्चाट), रति ब्रिययस्तुो-दन्दियविपयों मे चि), राग (धनस्तरीपुतर 
आद्धि सागारिषफ प्रदाय क प्रति मो, ममत्य), देप (अप्निम वस्ुभों रै पृणा,. बिरोध 
भादि) ये रार मने कैः रमिकष्ट परिणामद1 शुदा फरने मे मुस्य शरण षत्व. 
यचन है । किमो सस्दे ओर्‌ भावुकः आदमी पर मिष्या दोपासेपण सगत ही उसके शित 
मेदटेषदया उष्वाट ददाह जाता! फिर रिपौ सष्ठ यस्तु षरभी उरा पिच 
मही णना । प्रियोम ररि यठृने पासी या कामोरेगक दटानिणां चयार 
फो पुष्ट वरती; दने पापोत्तजकः पागनेटी साहित्य मे निष्ण इत्पना्मो षरा 
सोणो मा विक्त पियो प्रति भृष्ट हो खाता दैन्ठसी मे निन्तर्वे निमप्नश्छो षै 
"दमने पिरि राण, मोह भोरटेप यङृताष। अमत्य फकारण ददा हुए मपिग्यापये 


; 
1 
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कर्‌ लोगों मे परस्पर द्रं पभाव पैदाहो जाताहै, जो काफी वर्पो तक चलता रहता 
है 1 असत्य ओर अतिरंजित कल्पनाओं से मन उस वस्तु के प्रति मोहित ओौर आसक्त 
हो जाता है । उसके न मिलने पर मनमे सक्तेश होत्रा है । पूर्वोक्तं चारो ही विकार 
भानससिक संक्लेणं पैदा केरे वाले है इसलिए असत्य वचन मन के क्लेशको 
वडाता है । 

अलियं--असत्यवचन सदेव अशुभफल देता है { इसलिए असत्य भापण णुभ- 
फन कौ अपेक्षा से मिष्फल है । 


नियडिसातिजोयबहुलं -- असत्य स्वयं ही ्ूढ, फएरेव, धोखेवाजी, धूर्तता, दम्भ 
मोर मायाजाल से भरा हुभा होता है उसमे कदापि क्सीको सरल वननेकी 
प्रेरणा नहीं भिलती । इसलिए असत्य ॒धूतेता, दम्भ, अविश्वसनीयता गौर्‌ जाल- 
साजीसे भरा होता) दूसरों क्ये स्ने, धोखा देने यः दूसरों को अपने जाल्म 
फंसाने के लिए मनुष्य असत्य का आश्रय तेता है । अपने द्वारा बोले हुए एक लू को 
सत्य सिद्ध करने के लिए ममूप्य व्यर्थं ही अनेकं भसत्यों व वनावट-दिखाक्ट का सहारा 
लेता है 1 इसीलिए असत्य को धूर्तता, अविश्वास भादि का घर कहा है ! मनृप्य सूरी 
कसमे खाकर, असत्य को सत्य का जामा पहना कर सत्य सावित करना घाता 
है ; मगर वास्तविकता कभी छिप नहीं सकती है । अत्तःकिसी ने ठीक ही कहा दै-- 

“सचा छिप नहीं सकती यनावट कफे उसूलों से। 
किं पुशत्रु मा नहीं सक्तो, कभी कागज फे एलो से 1" 

मीयजणनिसेवियं-- मनुष्य की कुलीनता था उच्च जाति एवं कूल आदि कौ 
पहिचान वचन से होती है । दुराचारी, असभ्य, कुसंस्कारी ओर पापात्मा मनुष्य 
नीचजन कहलाते ह ओर ये नीचजन वात “बात मेँ सूठ योलते हैकटु भौर असभ्य शब्दों 
का प्रयोग करतेहै1 हीन आचार-विचारोके जमेहुए दुसंस्कार दही नौचजनोंको 
असत्य कौ ओर प्रेरित करते हँ । सदाचारी, सुसभ्य, धर्मात्मा भौर सुसंस्वारी मनुष्य 
उच्वजन कहलाते है । उच्वजनों की वाणी मधुर, संयत, सभ्य मौर सत्यपूणं होती 
है । उनकी वाणी में दम्भ, ह्ूठ, फरेव, मायाजाल या धूर्तता का पुट नहीं होता । यही 
कारण है किं नीचजनं ही असत्य का सेवन करते है, वे संकट मे ओर आनन्दम हर 
समय असत्य को ही उपादेय समक्षते है । वे यहौ समदते हैँ कि सत्य से जीवन दुःखी 
होता है, असत्य ही जीवन मे भूख का मूल है 1 जवेकि उज्वजन संकट में भी असत्य 
का सहारा महीं लेते । 

निस्संसं ~ असत्य भापण नृशंस (धातक) मनुष्य का शस्य है 1 व्रर्‌ मनुष्य 
सपने नीच हदय कौ प्यास्त शूढफरेव का जाल स्व कर वुन्ञाता है । अपनी नृशंसता 


: 


+ 
ध 1 
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छिपनि कै सिए यह्‌ किमी को श्रूटा अश्वासन देता ` है, किसी सीसे केपटपूर्वकं कपटपूरयक मुर 
योमता है, किमी को शूठ बोलकर फंसाता भौर ' सताता टै । पापात्माओं $ निष्‌ 
नीततिकार कुत ई “मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ फरमण्यन्यव्‌ बुदात्मनाम्‌' दुष्ट .आल्माभें 
के मनमे कुछ भौर र्ता है, वचनसेवे कुट मौरही धातप्रट करते मोद 
शरीर षौ चेष्टाएे दूसरे ही तरह कौ दिखते है । यानी नृशंस के मग-यच न~एरीर सव 
मे असत्यता ही भरी रहती दै 1 इत्तीलिए अत्य की नृशंस कटार 1 सधवा दह्र 
दूसरा शूप वनता है--'निःशंम', जिसका अर्यं होता है-प्रणंखा से रहित । मस्त्य की, 
कोट भी प्रशंसा नही फरता । स्वयं असत्यवादी भौ उसकी सावजनिकरप म प्रणता 
फमी नहीं करता । दसलिए असत्य सदा भप्रणंसनीय टै । 


मपच्चयफारफं-भसत्य सदा मप्रतीति पदा करने चला दतां है) अस्प 
मापी पर क्रिसी को प्रतीति या विश्वासं नहीं होता । एसा व्यक्ति कदाचित्‌ सत्मभी 
वोनतादो, तो भो उम पर भरोता नही वैठता । मरत्यभाषण फरने वक्ति फो कोर 
जिम्मेवारी नही सौपी जाती ; को भाथिक कायं नहीं दिया जाता; उस्र साप 
सेनदेन का व्यवहार कलेमेभी लोगो कौ संकोच होता है । द्सतिए्‌ ससत्य अविन 
फौ खान है, मप्रतीति पदा फे घाता है । 


संसार फे सव कार्म पा व्यवहार विष्वासि के यल पर घतते ह, ' सौग अपनी 
धनसम्पत्ति कौ विश्वास करे ही किसी के पास धरोहर रखते ह प वक मे भमा करति 
ह} सत्यवच्न ही विश्वासजनकः होता दै । संसारिक या पारमा्थिक जितने भी वार्य 
है, चे रा विश्वासजनकः सत्य पर आधारित टै । क्या परिवार, क्या समाज भरस्य 
राष्ट मवत पारस्परिक विप्वारजनक सत्य के भाधार प्र ही सारी भधियां, सम्बन्धः 
तेनदन, सहयोग गैः भादान-प्रदान आदि होति ट । उनमे जट जया भी ममत्यभाणापा 
एकार भी किसी फो असत्यता का साभास हुमा ङि यहां अविष्वास की बुर्दाद़ी ष 
जातौदैःजोजमे हए विण्वाङ्न फो उयाटु देती टै । पति-पलनी मे परस्पर अमत्यवमः 
से भन,फट जाताष्ै, अविष्वास वैदा हौ जाता है। एमतिए मरत्य विद्यागषपात 
षःरने वाना सौर अयित्वरनीय है। शसम ही विण्यास वदा करे कै तिए शमो 
वरध टै। 


परममाहमर्हूणिर्न-- तत्य उततम वुद्धो भौट पिरव हितैषी सापु-महुवारभा 

राप सशी निन्दनीयः आर रितं होता टै । असत्य उनके दारा इमलिपु निनि 
हि मसत्य ते जायन कैः समस्त व्यवहार रथय हो जाते है, उन्नधि सक उाकी है, यापक 
उत्थानम विप्नमा जाता, शु शान्ति पुप्त षट जाती है, पिस्वातत उढ पात्राहै। 
इमनि ये मया द्म निन्दनीप यमत्वमारमं तै दर रहने मा उपदन देत है । गो उमर 
उपदन मे धम विन्् भरत्व पप फ छोड देना है, दह्‌ गयी, चान्त, रषस्य, रिप, 
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विश्वस्त ओर आत्मविकास का पथिक वन जाता है। इसीलिए असत्य उत्तम जनों 
ओर साधुओों द्वारा निन्दनीयदहै। 


परपीलाकारकं-- यह्‌ तो सवं विदित है किं असत्य वचन से प्राणियो की हैरानी 
परेशानी वढ 'जाती है, जिसके प्रति असत्याचरण किया जाता है, उसके दिल को सस्त 
चोट पहुंचती है । ।जतने भी पीड़कारी वचन-{मारो, काटो आदि बादेशं कारकया 
काना, दुष्ट, चोर आदि सम्बोधन कारक वचन) है, वे सब असत्य मे ही समाविष्ट हः 
इसलिए असत्य वचन परपीडाकारी है । कठोर, कर्कश, ईहिसाकारी, छेदकारक, भेदं 
\फूट) डालने वाली, ममस्पर्शी या अपशन्दमयी व्यंग्यमयी वाणी दूसरों को सदा दुख 
ओर पीड ही पहंचाती है । प्रिय, हित, मित मौर सत्य वेचनदही सवको शान्ति 
पहुचाते ह । 


परमकिण्हलेस्ससहियं - अत्यन्त दुष्ट परिणाम ही परमकृष्णलेश्यारूप रहँ । 
असत्य वचन ओौर भाचरण करने वाले के मन्‌ मे परमङृप्णलेश्या की सभावना है। 
वयोकिं जच मन में अत्यन्त दुष्ट परिणाम होते है, तभी व्यक्ति सच्ची वात को विपरीत 
वनाने के लिए असत्य वचनं का सहारा लेता है । प्रमङकृप्मलेष्यारूप दुष्ट परिणामों 
के कारण जीव दुर्गेति मे जाता है । यदि उस समय उसके आयु कावंधहोजाय तो 
वहु अवश्य ही नरकमत्ति का पथिक वनं जाता है । जहाँ उते असंख्य वयौ (सागरोपम- 
काल) तक नरक के ठ्ःखों मे ५ रहना पड़ता है । पर यह्‌ हेता है केवल अरा-से 
काल्पनिक स्वार्थं या सुखानुभव करने के चिए, अथवा क्षणिकं कषाय के अवेशं में 
आकर असत्य वचन बोलने पर ! इसलिए असत्य वचन परमकृप्णतेश्यायुक्त वनता है 
आर जीव को नरकगामी वना देता है । 


कपाय के उदय कै अनुसार मन, वचनं कायाकी जो प्रवृत्ति होती टैः उसे 
वेश्यां कहते है । वास्तव मे देखा जाय तो लेषए्या का सीधा सम्बन्ध मनसे है । वचनं ओर 
शरीर तौ उसी के पीठे चलते ह। इसलिए कपायसहित मन की तरंग को दी लेष्या 
कहना चाहिए 1 कपाय के दो प्रकार है-मप्रणस्त गौरं प्रशस्त । अतः मन मे जिस- 
जिस प्रकारके शुभ या अशुभ कषायो को तरेगे उल्गी, लेश्या भी उस-उस प्रकारकी 
शुभाशुभ बनती जायगी । कूष्णलेश्या अत्यन्त रौद्ररूप है । .मन में भयंकर, रौर 
तीव्र परिणाम होने पर ही कृष्णलेश्या होततौ है । परमकृष्णतेश्या तो क्र रातिक्र र परि- 
णाम होने पर होती है, जो असत्य भापी मे मृपानुवेधी रौद्रध्यानवश् होनी संभव है 1 
इसलिए असत्य को (परमकृष्णलेश्यासहित' वताया, वह ठीक ष्टौ है । 

दुग्गइविणिवापविवडढणं--च्‌ कि असत्य परमकृप्णलेश्या रूप होता है, इसलिए 
दुर्गतियो--नरक तियंच मत्तिमो-में जन्ममरण की बृद्धि करने वाला है । अमत्यभापौ 
परमकृस्णलेश्या के वण दुर्गेति का वंध कर तेता है । परन्तु उस यध में दृद्धि तव होती 
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दै, जव एकवार असत्य-आचरण करै किमी ने दुर्गेति का मेध कर विया, फिर बार 


वार असत्य का रेवन करे तौ वह्‌ दुर्येति फे अपने पूवं वधम सौरभौवृदि 
फर तेता है । मयवा पहले असत्य सेवन कैः कारण जिसके प्रथम नरः फी एक सागते- 
पम कौ स्थिति का वन्ध दूजा तो किर पुनः पुनः यततत्य सेवन कर वह्‌ उस प्यत्र 


(कालावधि) को भौर बढ़ा तेता है । पानी दूसरे मौर तीसरे मादि बाभेके नसोर्मे, 


जान की सामप्र जुटानेतादै। 


यद्यपि भायुकमे का वन्ध समस्त युके व्रिभागोमेसे किसी णक्‌ धिमाग्म 
एकवार हो जाता है; चेषिनि वाद मे समय-समय पर यंधने वाते समयप्रवदढों (एक . 


समय मे यंन वाते) आटो फमोँ का वंटवारा होता रहता दै । जव शुम परिणामो 
बन्ध होता तय शुभ प्ररृतियों फी स्थिति मौर अनुभाग भें वृद्धिद्टोतीदै } सौद जव 


अगुभ परिणामों से वंघ होता है तव अशुभ प्रकृतियों कौ स्थिति गौर अनूमागमं वृद्धि 


होनी है । टम ष्टि से अस्त्य सेवन पहले की बंधी दई दुर्गति की स्थिति को भी यड़ाता है । 
दर पद का दूसरा अयं यह्‌ भीहो सक्ताहै रि असत्य दुगेतिमे पिलेको 
घट़ावा-- प्रोत्साहन येता ६ । जव मनुष्य असत्य बोलता दै तो चिना सोचे-समपे भौर 
निक होरूर बोलता है, यत्कि वह्‌ सत्य कौ हौ बारबार तारीफ करता है मौर मन 
हौ मन असत्य से अपना कम वना तेने मँ पूरा विश्वास रखता है, इस कारण दुर्गेति ग 
मे ष्टोम वाते पतन फो उसके व्यवहार ते बढ़ावा मिता है । 
भदपुणम्भदकर--अगत्य गेसारमे वारवार्‌ जन्म कराने वालादह। भदस 
दा जाता टै कि एफयार निम मात्मा फा पतन हौ जाता, उरे उसके एन. 
स्यषूप नरकतिर्थयादि कुमतियो व दरुपोनियोंमेमे पित्सीमे जन्म तेना पडता है। 
यष्ट के पराव निमिसो से उसकी यात्मा मौर मधि पतित टोतो जती, ये 
आःम-पिकास के मुन्य साधन पा निमित्त वषं मित्ते ही नही } फमत्तः उसकी मामा 
धर्माचरण मे प्न्य होकर यार.वार उन्द-उन्दी योनियो मेँ जन्ममरणे भंवरयातभ 
गोते छानी रस्टनी £ । गनि ससत्य जरम जतमान्तर यल सगतार ताना समानि में पटुत 
वद्र कारण टै) 
चिपरिशिपं--असम्य विरकान मे जीवम परिचित टै! बरमोरि नरक भीष 
निस्वो मतो सहयकानाम भी गूननेफो नहीं मिना। बहूं नो प्रषाहुततया 
सनादिकानं मे भिष्यान्यपी अन्यकयरमे फी बरमा दुवा रदा, उमे गत्यस्पौ गूं 
दर्णनहर्‌ ही नहं ॥ दमो प्रकार वर्तमान फन में जो अरत्य सेवन कल्देया, उने आपामी 
शायय धमर केः कलस्वर् र्य वे द्वरे ष्टेने मर्ध्नि दमि; वहु यमत्यमे ही निष्टा 
रगा । इमीनिरः अम्य फे जीद षा विर्परिपितया दीर्पक्त भे भम्पष्ण कटा फ, 
अगतं भगत्य खोद ङा परुम्पययल सामी भी ग्ड दलयति नर, निर्भय 


॥॥ 
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या कूमनुप्यपययि भें आत्मा अनादिकाल से मिथ्यात्व, अविरति आदि प्रवाहं मे वहता 
रहा; इसलिए वहां सत्य का अनुगामी या साथी बनना तो कठिन ही या । अतः मिथ्यात्व 
आदि के संतत प्रवाहो मे असत्य ही जीवं का अनुगामी रहा, सायी वना भौर अब 
भीर । इससे एकवार दोस्ती कर लेने पर पिंड ्युडाना वडा ही कठिन ओौर दुर्वार 
होता है) 

दुरन्तं- असत्य का अन्त करना वड़ा ही दुष्कर है। भयवा असत्य का अन्त 
यानी परिणाम करई सागरोपम पर्यन्त दुःखद भौर बुराही होता ह । इस लोक 
मे भौ अस्तव्य कै परिणामस्वरूप शासको दारा जिह्धाछेद, देश निकाला या मधे पर 
विठा कर नगर मे घुमाना आदि कठोर दण्ड दिया जाताहै, समाजमें भी उसकी 
निन्दा आर वदनामी होती है । परलोकेमें भी उसे नीच गति ओर नीच कुल आदि 
अधम स्थान मिलते दै,जहां संख्यातीत समय तक उसे नाना प्रकार के दुःखो भौर यात- 
नां को विवश होकर भोगना पड़ता है । इसीलिए असत्य को दुरन्त अर्यात्‌ दुःखान्त 
या दुप्परिणामी कना यथायं है ( 

इस प्रकार द्वितीय अधर्मद्वार यानी पाप के उपाय-असत्य के स्वख्पका 
का निरूपण किया गयाहै। 


मृषावाद के पर्यायवाची नाम 
मृपावाद के स्वल्प का वर्णनं करने के वादे अव शास्त्रकार क्रमप्राप्त मूपावादं 
के पर्यायवाची नामो का उल्लेव करते है-- 


मुलपाठ 

तस्स य णामाणि गोण्णाणि हंति तीसं, तंजहा-१ अलियं, 
२ सदं, ३ अणज्ञं, ¢ मायामोसो, ५ भसंतकं, ६ कूडकवेडम- 
वत्थुगं च, ७ निरत्थयमवत्थयं च, ठ विद्देसगरहुणिज्जं, 
९ अणुज्जुक, १० कक्कणा य, ११ कंचणा य, १२ मिच्छापनच्छा- 
कडं च, १३ साती उ १४ उच्छन्नं (उच्छृत्तं), १५ उक्कूलं च, 
१६ अदु १७ अन्भक्खाणं. च, १८ किन्विस्ं, १६ वलयं, 
२० महणं च, २१ मम्मणं चः २२ नूमं, २२ निययी, 
२३ अपच्चओ, २५ असमभो, २६ असच्चसंधत्तणं, २७ विववखो, 
२८ अ (उ) वहीयं (जणादइयं) २६ उवदहिभसुदधं, ३० भवलोवोत्ति। 
अवि य तस्स (विदयस्) (इमाणि) एयाणि एवमादीणि 
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(एवमाइयाणि एयाणि) नामधेज्जाणि होति तीसं सावज्जस्स 
अलियस्स वय (इ) जोगस्स अणेगादुं । स्‌०६॥ 
तस्टरुतच्छाया 
तस्य च नामानि गौणानि (गुण्यानि) भवन्ति त्रिशत्‌ ; तद्यथा-- 
१ अलीक, शठ, ३ अन्याय्यं (अनाय), ४ मायामषा, ५ असत्क, ९ षट 
कफपटावस्तुकं ७ निरर्थकमपाथकं च, ८ विदं व-गरहंणोयं, £ भनूर्युक, 
१० कत्कना च, ११ वंचना च, १२ भिध्यापश्चात्कृतं च, १३ सात्ि्तु 
१४ अपच्छनन  (उच्छन्न, उत्सर), १५ उत्कूल चः १६ नात्ति, 
१७ अम्याख्यानं, १८ फित्विषे, १६ वलयं, २१ गहनं च, २१ मन्मनंच, 
२२ मुमं (पिधाने), २३ निकृतिः, २४ भप्रत्यथः, २५ असमयः (असम्मतः) 
२६ असयसंधत्वं, २७ विपक्षः, २८ उपधीक (आज्ञातिगं, भपधीक) 
२६ उपध्यशुद्ध, ३० अवलोपः इति 1 मपि च तस्य (द्वितीयस्य) (दमानि). 
एतान्येवमादीनि (एवमादिकानि एतानि) नामधेयानि भवन्ति छिशत्‌ 
साव्स्यालीकस्य बचोयोगस्पानेकानि 1 सु ६॥ ", 
पदायन्वि--(य) भौर, (तस्स) उस असत्य के (गोण्णाणि) गुणनिप्पन्न" 
सार्थक, (तीस) तौस, (णामाणि) नाम (होति) होते ह । (तंनहा) वे इस प्रकार है, 
(अन्नियं) अलीक, (सढं) शठ-शाट्य-धूर्तता, (अणन्लं) अनाय लोगं का कमे अथवा 
लन्याययुक्त, (म्यामोसो) माया-कपट-सहिते मृषा-सढ अर्यात्‌ दम्भ, (भसंतकं), भसत्‌ 
(अविद्यमान) या अप्रशस्तपदा्यो फा कयन फरना, (कुडकवडमवत्यु) इसरो फो ठगने कै 
लिषए्‌ हौनाधिक कहना, वचन-विषर्यासि करना, अविद्यमान वस्तु का कथन करना, 
(निरत्ययमवत्ययं) सत्य अरं से हीन, सत्य-मर्थशन्य लना, (चिदेसगरहमिज्जं) निद्र ध 
या डाह्‌ फे फारण दरे फे प्रति निन्दामय षचन योलना, (भणुज्ञुकं) सरलतारहित . 
वक्रतापूर्ेक फथन, (कवकणा य) भाया या पाप का वचन कटुना, (य) तरथा 
(वंवणा) ठगना, धोखा देना, (मिच्छापच्छाकडं) मिथ्यारूप होने से न्पायवावियो द्वारा 
पीघे फिया यया या छोड़ गया, (भयवा भिय्याखूप वचन ओर बाद मे पीठ पीधिसे 
` अवर्णवाद धोलना) (सातो उ) अविश्वासरूप, (उच्छम्नं) जपने दोषो - मौर इरे के 
गुणों ' को ढाकने याला वचन, भयया (उष्टं) उलसुध्प्र्पण .फरना-- सास्र ते 
ग्यूनाधिफ पा विपरीत प्ररूपण करना (च) मौर {उग्कूलं) न्याय मांसे खष्ट करे 
वाला या भ्यायरप नदौप्रयाह्‌ के तट से मलग करने षाला वचन (च) मौर (अदर । . 
भआरत-पोडित का वचन, (च) 'ओीर्‌ (अ्मवखाण) मिथ्या दोपारोपण करना, (किम्बिसं) 
 पापजनक यचन, (वलयं) दष्टो कँ समान सात को मोततमोल् या धुमारफिरा फर कटुना" 


॥ 
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(च) आर (गहणं) गहन-गढ्‌ घ चनः जिसको थाह फा पतान लग सके, एसा वचन, 
(च) ओर (भम्मणं) अस्पष्टं वचन, (नूमं) दूसरे कफे गुणों को हांकने के लिए ठक्कन 
के समान भाच्छादनरूप वचन, (निययी) अपनी भायाचारो फो दछिपाने का वचने, 
(अपच्चओ) अगप्रतीतिजनक वचन, (असम) समय-सिद्धान्त से विपरोत वचन या 
शिष्ट पुर्यो ष्ठारा जसम्मत्त वचन, (भसच्चसंधत्तणं) अस्त्य से मेल खाता हुमा वचन 
अथवा असत्य संधा-अभिप्रायशूप, प्रतिज्ञारूप दवचन, (विवक्खो) सत्य अथवा धमं से विपक्ष 
वचन, (उवहीयं) उपधि-माया पर आाधारिते वचन भयवा {जवहीयं) तुच्छ बुद्धि से 
कहा गया वचन, (उवहि भयुद्ध } कपट से युक्त सावद्य भणुद्ध वचन, (भवलोवो) वस्तु को 
वास्तविकता को छिपनि-सोष करने चाला वचन, (इति) इर प्रकार (अपिच) ओरमभी 
(तस्स) उसके, (विदयस्स) द्वितीय साष्रवद्रार के (एयाणि-हइमाणि) ये '(एवमादीषि) पेते 
ही मौर भो (तस्स) उसके (तीसं) तौस (नामधेज्जाणि) नाम है उत्त, {सावद्य-पापरूप, 
(अलिगस्स) असत्य, (वयजोपस्स) वचनयोग के, (अणेगाह) अनेक नाम (होति) है । 
मूलार्थ--उस असत्य वचन के गुणनिप्पन्न (सा्थक) तीस नामहै । वे 
इस प्रकार ६ै--(१) अलोक-मिथ्यावचन, (२) शठ-शठ्जनो दवारा आचरित 
शाछ्यवचनरूप असत्य (३) अनायं मनुष्यों का कमं या अन्याययुक्त असत्य, 
(४) कपटसहित ूठ (५) असत्‌ (अविद्यमान) या अप्रशस्त वस्तुओं का केथन, 
असत्य, ,६) कूट-कपट, अवस्तु नामक असत्य, (७) निस्थक ओर गलत भयं 
वाला असत्य, (७) विद्वप से प्रनिन्दारूप कथन वाला विद्वेपगहणीय 
नामक असत्य (६) टेढ़ा या व्यंग्य पूणं बोलना-अनृञ्ुक नामक असत्य, 
(१५) मायारूप या पापरूप कल्कना नामक असत्य, (११) धोदेवाजीरूप 
वंचना नामक असत्य, (१२) न्पायवादियों द्वारा छोडे हृए भिथ्यावेचनरूप 
मिथ्यापश्चात्कृेत नामक असत्य, (१३) अविश्वस्त वचन रूप साति नामक 
असत्य, (१४) अपने ओर दुसरे के गुणों को टंकने वाले वचनो से युक्तं उच्छन्न 
या अपच्छन्न नामक असत्य अथवा सूत्रविरुद्ध प्रू्पणारूप उत्सूत्र नामक 
असत्य, (१५) न्यायमागं की मर्यादा को लांघकर वोलने या न्याय पथसे भ्रष्ट 
कर देने वाला उत्कल नामक असत्य, (१६) मत्त-पीडित मनुष्य के वचन रूप 
आर्त माम का असत्य, (१७) सहसा किसी पर मिथ्या दोपारोपण करना, अभ्या- 
स्यन नामक अप्तत्य, (१८) पापजनकवचनषूप फित्विप नाम का भसत्य, 
(१६) गोल-मोल वातत करने को वलय नामके असत्य करते है, (२०) गूढ 
बातत करना, जो किसी को समक में न आवें एसा वचन, गहन मामक असत्य 
है, (२१) अस्पष्ट वचनकूप॒ मम्मण नाम का भसत्य (२२) दूसरे के गुणों 
कोटकदेनै केरूप में नुम" नामक असत्य, (२३) अपनी मायाचारी को 
दिपाने वाला निकृति नामक असत्य (२४) अप्रीतिकर वचन के रूप में सप्रत्यय 


1 
१५ शरौ प्रष्नव्याकरण व, 
नामक्‌ असत्य (२५) ठेसा वचन, जौ सिद्धान्त या िष्टजनों से सम्मत च ह, 
वह्‌ असंमत या समय नामक भसत्य, (२६) भू प्रतिज्ञा करने या कस 
खाने के रूप में असत्य संघत्व नायक असत्य है, अथवा असत्य से मेलखाता या ` 
ससत्य अभिप्राय वाला वचन भी असत्य संघत्व है (२७) धमं या शिष्ट पुरषो 
कै प्रति विपक्षी वचने विपक्ष नामक असत्य है, (२०८) माया पर भध।रित बचन 
उपधि नाम का, या तुच्छद्ुदधि से कहा गया वचन, अपधी नाम का असत्य है 
(२६) कपदयुक्त सावद्य भशयुद्ध शब्दे का केथन उपध्यश्चद्ध नामक भ्तत्य है ) 


मौर (३०) वस्तु के सदूमावका लोप करने वाला वचन भपलोप नामकं 
असत्य है) 


इस प्रकार उस दितीय भाश्रव द्वार मृषावाद (मसत्य) फे ये तीस नाम . 
ह । प्रया उस्र पापरूपं असत्य वचन योग कै एसे. ही गौर भी अनेक नाम्‌ 


होते है । 


त्याख्या 
रसतु सू्पाठ भ असत्य के गुणनिष्पन्न एवं असत्य के स्वरूप .को स्पष्ट ` 
फरने वलि सार्थक तीस नाम वतलाएहै। अन्तर्मे, यहुभीकहु दियाहैःकिद्स्के 
केवल ३० नाम ही न समह लेने चाहिए, भवितु यौर भी अनेक नाम हो सकते है! 
जो वचने सावद्य (पापरूप) एवं भसत्म अर्थं के प्रतिपादके ह, उन सवक ,असत्य समक्न 
तेना चाहिए । इसी को शास्त्रकार , स्पष्ट करत हए कहते ह--"एवमादीणि सणेगाई 
तस्स सावज्जेस्स अ्तियस्स वयजोगस्स नामधेज्जाणि होति । । 


असदथ शम्व का अयं --“सवृभ्यो हितं सत्यं" इस व्युत्पत्ति कै अनुसार जो 
प्राणिमात्र के लिए सर्वया भौर सर्वदा हितकर हो, वह सत्यहै; मौर सत्यसेनो 
वियेधो-विपरीत हो, बह असत्य है । इसी प्रकार सत्य का एक,मयं यह भी दहै फ 
"जैसा देवा दो, जैसा युना हो, जसा सोचा-समघ्ता हो, जैसा अनुमान कितया हो, मन, 
वचन-कयः घे प्रामिहित को साम्ने रखकर वैता ठी भगट करता 1" इसत विपरीत 
कयन असत्य है । जैसे विद्यमान पदां को अविद्यमान कहना तथैव अयिद्यमान.को 
विद्यमानं कटुना असत्य है । इसी प्रकार मुनी, देखी, सोची-सभन्ली क. मौर बति. 
हो किन्तु कहना कुष्ठ मौर हो; यह्‌ भी असत्य है । अपनी वात को, अपने भावो का 
छिपाना भी ससत्य है; गोलमोल, अस्पष्ट, द्वचथेक-गूढ या निरर्थक वचने कहना भी 
असत्य है । इसी प्रकार धूर्तता, धौला, छव या वंचना की दृष्टि ते, किसी फो ठगने 
सौर अपने जाल मे फताने कौ नीयत से मीश बोलना भी मसत है, दूसरों को पीड़ा 
या हानि पटुवाने वाली वाणी या देसी तथ्यपू्ं वात भी, धिससे रणिता कौ शंमार्ववा 
हो, जिस यचने से अशान्ति, उपद्रवे, ददं या वैमनस्य वदा होत्ता हो, वह्‌ व्रचन भी 


५॥ 
५ 


# 
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महितकर होने से सच कहै जाने प्र भी परिभाया के अनुसार असत्य मे गिना जाता ह । 
निन्दा, माली, अपनी प्रशंसा, चुगरलीरदप्या, दूससे पर दोपारोपण, क्रोध.या अभिमानपूर्वक 
डीग मारने, दूसरे को नीचा दिखाने या वदनाम करने के लिए बोल्ले जाने वाते शब्दों मे 
अतिशयोक्ति-वदा-घढा कर कहने की वृत्ति-आ जाती है, इसलिए ये सव असत्य 
के अन्दर ही गतां हो जति है! हास्य के वश, रोपके वश, लोभयास्वार्थके वशं 
मनुष्य न कहने योग्य वात कह जाता है, बह भी असत्य है। इसी प्रकार किसीकफो 
वचनं देकर वादं मं बदल जाना, मुकर जाना, विश्वासघात करना, सत्य को छिपाना, 
प्रतिज्ञा करके इन्कार कर्‌ जाना, आदि सभी असत्य मे शुमार हँ । मतलब यह॒दहैकि 
जो वचन सभी प्राणियों के लिए हितकर नहो, जिससे अपने आपका मन भी भय, 
क्षोभ आदि मानसिक सक्लेश मे पड़, उसे असत्य समञ्च लेना चाहिये 1 


नीचे हम शास्त्रकार के दासा उल्लिखित भसत्य के ३० नामों का आशय 
क्या ? इसके ये पर्यायवाची शब्द क्यों है ? इसका क्रमशः विष्तेपण करते ह-- 


सलियं--मिथ्या कथन का नाम अलीक है । मनूप्य क्रोध, लोभ, हास्य, भय, 
स्वार्थ, देष, ईर्ष्या आदिके व कूठ बोल देता है । उसका इन विकारो के अधीन 
होकर बोलना स्वपर के लिए हितकर नहीं होता । बह दोनों को हानि पहंकाने वाला 
होता है । इसलिए 'अलीक' को मृपावाद का भाई कहुने में कोई अत्युक्ति नहीं । 

सदं--कई वार मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसयो के साय 
शस्ता- दुष्टता से भरे वचनों का प्रयोग करता है । वह्‌ संमक्षतादहै कि दस प्रकार 
के दुर्वचन या धमकी भरे वचने, अथवा डांट-फटकार के वचन सेमे दूसरों पर 
सौव गांठकर, अपनी धाक जमा कर, या दूसरों को कायल करे भपना मतलव सिद्धे 
करस्ुगा; मगर उसके वे दुष्टवचन, जिनमे असत्य का जहर भिता होतारहै, 
दूसरे कणे पीड़ा सो पषटुवाते ही ई, उसके स्वयं कै लिए भी हितकर तीं 
होते । इससे भयंकर कर्म॑वन्ध होते ह । इसलिए शठ या णाठथ को असत्यका 
पर्यायवाची यथार्थं ही कहा है । वास्तव मँ शस्तापूर्णं वचनो से किसी पर स्यायो 
प्रभाव नहीं डला जा सकता यौरन सुखं शन्तिहीप्राप्तकौीनजा सक्ती है! ससे 
तो प्रायः वैर विद्पकी परम्परा दही वदत्ती है) 


कई लोगों का कहना है कि "शठे शाट्यं समाखरेत्‌' इस नीति के अनुसार 
संसारम चलने याला सुखी रहता है) परन्तु यहं नीति धर्मलक्षी सच्ची नीति 
नहीदहै। क्सीने णठ्ताकी, उसे कै चदले में यदि दूसरा भो शस्ता कसताहैतो 


उससे समस्या का वास्तविक हल नही होता 1 यल्कि कई चारतो समस्या उलञ्च 


॥ 
॥ 


१५९ - श्रौ भरपव्याकरप भव 


नामक असत्य (२५) एसा कवचन, जो सिद्धान्त या शिष्टजनो से सम्भत न ह, ` , 
वह्‌ असंमत या असमय नामक असत्य, (२६) भटी प्रतिना करने" या कषे 
खाने फे रूप में असत्य संघत्व नायक असत्य है, अथवा भसत्य से मेलखोता या 
असत्य अभिप्राय वाला वचन मी असत्य संघत्व है (२७) धमं या रिष्ट पुष्पी .. 
के प्रति विपक्षी वचने विपक्ष नामक भसत्य है, (२८) माया पर आधारित वचन `` 
उपधि नाम का, या तुच्छद्ुद्धि से का गया वचने, भपधी नाम का ' असत्यं है, . 
(२६) कपटगुक्त सावद्य अशुद्ध शब्दों का कथन उपध्यशुद्ध नामके असत्य है । 
ओर (३०) वस्तु के सदुभाव का लोप करने वाला वचन अपलोप नामक 
असत्य द 1 । 


इस प्रकार उस द्वितीय आश्व द्वार भृपायाद (ससत्य) केये तीसनाम 
है । तथा उस पापरूपं अमत्य वचन योग केसे ही ओौरभी अनेकनाम 
होतेरहै। । 9 ७ 

व्याख्या । 1 

प्रस्तुत सूत्रपाठ मे भसत्य के गुणनिप्पन्न एवं असत्य कै स्वरूप को स्पष्टं 
करने वाने सांक तीस नाम वतल्ाए हैँ । अन्तमें, यह्‌भीकह दियाहै कि इसके , 
केवल ३० नाम हौ न समञ्च तेने चाहिए, अपितु मौर भी अनेक नाम हो सकते है), 
जो वचन सावद्य (पापरूप) एवं असत्य अर्थं के प्रतिपादक हों, उन सवको असत्य समङ्ग / 
लेना चाहिए । सी को शरास्यकार स्पष्ट करते हृए्‌ कते द--एवमादीणि अणेगह. ` 
तस्स सावञ्जस्स अलियस्स वयजोगस्स नामघेज्जाणि होति ॥' 

असत्य शब्द का अ्--'सदभ्यो हितं सव्ये" इस व्युत्पत्ति के अनुसार भो । 
भराणिमात्र के लिए सवेया भौर सवेदा हितकर हौ , यह सत्य दै ; बौर सत्य रज 
विरोधौ-विपरोत हो, वह्‌ असत्य है! दसी प्रकार सत्य का एक अधं यं भी हैम, 
"जैसा देखा हो, जैसा सुना ही, जैसा सोचा-समक्षा हयो, जसा अनुमान किया हो, मनः 
वचन-काया से प्रागिहित को सामने रखकर वैसा ही प्रगट करना ।' ससे विपरीतं 
कयन मसत्य ह । जसे विद्यमान पदाय॑ को अविद्यमान, कहना तथव अविद्यमान को 
विमान कहना असत्य है । दसी प्रकार भुनी, देली, सोची-समस्ली कु भौर दात . 
हो किन्तु कहना कछ भौर हो; यह भी मत्य है । अपनी वात को, अपने भावो कौ 
छिपाना भौ असत्य है; गोल्मोल, सस्पष्ट, द्वधर्थक-गूढ या निरर्थकः वचन कटुना मा 
असत्य दै 1 इसी प्रकार धूता, घोला, छल या वंचना फी दृष्टि से, किसी को ठन 
ओर भपने जाल मे फंसाने फो नीयत से मो बोलना भी असत्य दै, द्रो को भौदा 
या हानि पहचान वाती बाणो या एेसी तेच्यपूरणं बात भी,जिसते प्राणि-हिसाक संमिता | 
रो, जिस यचनं से अथान्ति, उपद्रव, क्षगड़े या वैमनस्य वैदा दोता हो, षह व्रवन्‌ भ 
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अहितकर होने से सच कहे जाने पर भौ परिभाषा के अनुसार असत्य मे भिना जाताहै | 
निन्दा, गाली, अपनी प्रशंसा, चुगलीररप्या, दूसरों पर दोपारोपण, क्रोध.या अभिमानपूर्वक 
डीग मारने, दूसरे को नीचा दिलाने या वदनाम्‌ करने क लिए बोघे जाने वति शब्दों में 
अत्तिणयोक्ति-- वढ़ा-चढ़ा कर कहने की वृत्ति-आ जाती है, इसलिए ये स्रव असत्य 
के अन्दर ही गतार्थं हो जते है 1 हास्य के वेश, रोपके वेश, सोभयास्वार्थके वश 
मनुष्य न कहने योग्य वात कह जाता है, वह्‌ भौ असत्य है । इसी प्रकारः किसीको 
वचन देकर बाद में वदल जाना, मुकर्‌ जाना, विश्वासघात करना, सत्य को हछिपाना, 
प्रतिज्ञा करके इन्कार कर जाना, आदि सभी असत्य मे णुमार ह । मतलब यह टै कि 
जो वचन सभी प्राणियों के लिए हितकर नहो, जिससे अपने आपका मन भी भय, 
क्षोभ आदि मानसिक सक्ते मे पड़, उसे भसत्य समन्न लेना चाहिये 1 


नीचे हुम शास्त्रकार कै द्वारा उल्लिखित असत्यके ३० नामों का आशय 
क्या दहै ? इसके ये पर्यायवाचौ शब्द क्यों है ? इसका क्रमणः विष्लेषण करते ह- 


अलियं--मिध्या कथन का नाम अलीक है । मनुष्य क्रोध, सोभ, हास्य, भय, 
स्वार्थ, दरे ष, दर्प्या आदि के वश कूठ योल देता है । उसका इन विकासं के अधीनं 
होकर बोलना स्वपर के लिए हितकर नही होता ! वह्‌ दोनो को हानि पहूकाने वाला 
होता है । इसलिए 'अलीक' को मृषावाद का भार्‌ कहने में कोई अत्युक्ति नहीं । 

सहं-कई वार मनुष्य अपने स्वार्थं को सिद्धकरनेके लिए दूस के साय 
णठ्ता--दुष्टता से भरे वचनो का प्रयोग करतारहै। वह समह्षतादहै कि सं प्रकार 
के दुर्वचन या धमकी भरे वचन, अथवा डंट-फटकार के वचन से भे दूखरो पर 
रौव गांठकर, अपनी धाक जमा कर, या दूसरों को कायलं करके अपना मतलब सिद्ध 
कर सूगा; मगर उसके वै दृष्टवचन, जिनमे भसत्य का जहर मिला होता है, 
दूसरे को पीड़ा तो पटुवति ही है, उसके स्वयं फे लिए भौ हितकर नहीं 
होते । इससे भयंकरे कर्मवन्ध होते है! इसलिए शठ या णार्थ को भसत्यका 
पर्यायवाची यथार्थं ही कटा है । वास्तव मे शठ्तापूणं वचनों सेक्सी पर स्यायी 
प्रभाव नही डाला जा सकता भौरन सुख शान्तिहीप्राप्तकीजा सक्ती है । इसते 
ततो प्रायः चैर विद्रेप की परम्परा ही बदती दै। 


कई लोगों का कहना है कि *शठे शाट्पं समाचरेत्‌" इस नीति के अनुमार 
संसारमें चलने वाला सुखी रहता है। परन्तु यह्‌ नीति धर्मलक्षी सच्ची नीति 
नही है 1 किसीने णष्ताकफी, उसे वैः बदले मे यदि दूसरा भौ शघ्ता करतादैतो 
उससे समस्या का वास्तविक टल नही होता! वल्कि कर्द वार तो समस्या उलक्ष 


च 
~ 
१ 
4 ॥ 


१४४ २ श्री प्रलव्याकरण्‌ भूष. ` 


। 


जाती है ओर वैर, देप, छल, दुष्टता जौर॒हिसात्मक संधपं कौ परम्परा वदती जात्री , 
है । अतः इस दुर्नीतिं के वदते “शठे सत्यं समाचरेत्‌" वाली सुनीति कौ अपनाना.ही 
श्रेयस्कर है। 4 4 ~ ~ क 
मणज्जे--असत्य वस्तुतः अनार्य क्रमं है ; आयकर्म नही । अनार्य लोग प्रायः 
अपना व्यवहार धौला, छल, फरेव, मायाजाल, वे-ईमानी, ठमी, चकमा आदिके , ` 
सहारे चलाते है, वे सत्य को पास ही नही फटकने देते । असत्य ही उर जन्मी 
मिला होता दहै ; असव्यपर ही उनका भरोसा, श्रद्धा, वल, दारोमदार, आध्रया 
विश्वास होता है । रातदिने असत्य का ही चिन्तन ओर अम्यास ,उन्हं अनार्य वना 
देता है 1 आर्मत्व कै संस्कार उरं मिल ही नही पाते ! इसलिए अनार्यो दारा माचि 
होने के कारण थयवा अनाय का कर्म॒होनि के कारणः असत्य को अनाम. ठीक दही 
फहा दै \ साम्‌ सत्यनिष्ठ गौर सभस्त हेय कार्यो मे दुर रहेगा । हिसा, अक्तत्य आदि ` 
भी हेय कार्म है, इसलिए अनार्य॑व्यक्ति ही सत्य को दवा फर असत्य का आचरण 
करने का धु साहस करता है । | | 


मायामोसो--माया ओर मृषा {शरूठ) दोनों जव धुलमित जते है, तव उनकी 
शक्ति दुगुनी हौ जाती है 1 फिर एक तो करेला, फिर नीम का चढ़ा" दस कहावतके , ` 
अनुसार मसत्य वहत ही जोरणोर से फरतता-फूलता दै । ` खुल्लमयुल्ला असत्य योने 
की अपेक्षा उस पर सत्य का मुलम्मा चढ़ा कर कपट भौर दम्भ से युक्त असत्यं वोतना ¦. 
तो.खौर भी ज्यादा खतरनाक है । मायाचार (दम्भ, दिखावे) के साय भसत्य मापण. , 
भी व्यक्तितय ही करता दहै, जव दूसरों को वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखने का 
दणदा होता दहै, अयवा अपनी निन्दनीय वासना पूरी करने फी" लालसा होती, । करई 
लोग अपने स्वथं मा लौभमें अघे होकर व्यापारकैः क्षेत्रं रषा किया कततेरह। 
प्राहः जव उनसे पूछता है कि इसके दाम आप मधिक तो नहीं बता रदे है ? तव बह 
प्रायः जवाब देता द--"“ज्यादा ते सो छोरा-छोरी खाय, ज्यादादचै सो गाय खाय ।" र 
इस कथन से ग्राहकः तो यह्‌ समक्षता है कि दुकानदार कसम खाकर बह रदा मि 
भजो ज्यादात्ते वहुगौ को खाए या लड्के-लइकी को खाए ।' परन्तु वात कुष्ठ भौर 
ही द्येती है। वहू यह्‌ "कि छोरा-छोरी खाय या माय खाय", यानी साय के खतिमे 
या लडके-लहृकी फे खाते मे जमा किएजातेर्ह। वेगायया लदके-तडकी केः सिए ' 
द्च पिये जाति ह । यह्‌ है कपटसहित भिच्यावचन का रूप । कई दिवाह्‌ सम्यन्ध करने ' 
यासे दलाल भी हैषा क्पटमिधित जू का प्रयोग किया करते ह । एक दताच सदृकी 
यालि के यहा एक ८० साल के बे का रिश्ता (सगा सम्बन्ध) तय करने गया तो वरं 
उप्तते पु्ा- लडका . कितने सात का है, जिसकी समाई तुम मेरी फन्या फे साथ करना 
चाहते हौ ? तय उसने उत्तर दिया--'उगणीसा, बीसा, बीसा, इक्कीसा-एुती एरी , 
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के है । यानी '१६-२०-२०-२१ एेसा-एेसा कहते दहै ।' कन्या के पिता ने सोचा-“लडकौ 
के लिए २०-२१ सालका जवान वर मिलतादहै तौ समाई तय करली जाय ।' 
उसने दलाल से कहा-- हमारी लड़की के साथ उस लड्के का रिष्ता पक्का ¦ लोये 
रुपये भटके !' यों कहकर उन्होने दलाल को काफी स्पये द्यि! इधर बृढ 
वरराज से भी उसने काफौरुपये एेठेहौथे। विवाहम फरो के समय जव दृद 
वरराज धोडी पर वंठ कर दुल्टे बनकर आएतो कन्यापक्ष के लोगं आश्चर्य मे पड़ 
गए । आपस मे कानापपूसी करने लमे-यह्‌ वर तो ८० साल का बरूढाहै। क्या इसी 
के पाथ लडकी का रिष्ता तय हु है? संयोगवश धृतं दलाल भी वही भाया 
हुआ था । उससे लड़की के पिता ने पुछा--“भरे ! तुम तो लड़का २०-२१ साल का 
घता रहे थे, यह्‌ तो ८० सालसे कम का नहीं जंचता। क्या वात ह? तच उसने 
रहस्य खोला "कि मने जो कहा था, उन्ह जोड़कर देखलो, मैने कु घ्ूठ वोला है क्या । 
१६-२०-२० ओौर २१ चारो भिलकर संख्या पूरी ८० होती टै) इसीलिए र्मैने अन्त 
मेक्हाभीथाकि एसी एसीकेर्है। यानी ८०-८० कृहूते है।' कन्या पितानै 
दलाल को घूव डाटा फटकारा; परअव क्या हो सक्ताथा? आखिर वह 
रोधो कर रह गए ओौर लड़की बूढ के साथ व्याहनी पड़ी । यह्‌ था मायपूर्वेक मुपा 
वचन का प्रयोग ! यह्‌ कोरे भसत्य से भी कई गुना अधिक खतरनाक होता है। दसी 
प्रकार कुछ लोग ऊपर से वैराग्य कौ बातें करके, संन्यासया साधुकेवेपकाडोल 
दिखाकर लोगो को त्याग कौ ओट में खूब फसा लेते रह! मधुरे ओर शास्त्रीय वचनोंका 
वे ठेसा जाल रचते हँ कि आगन्तुकं भाकपित होकर उनके चंगुल मे फस ही जाता है । 
ओर जो कुछ भी द्रव्य होता है, वह्‌ उन्ह दे वैरता है । यहं है मायासदित वचनचातुरी, 
जो असत्य को भी मात कर देती है। इसलिए मायामृपा को असत्य की दादी कहा 
जाय तो कोई अत्युक्ति नही होगी । 
असंतक-असत्‌ यानी अविद्यमान वस्तु का प्रतिपादन विद्यमानं केरूपमें 
करना असक्क कहूलाता है, अथवा अप्रशस्त का वान करना भी सत्क ॒कटूलातां 
है । कयोकि असत्‌ शब्द फे दौ अथं है-अविद्यमान ओौर अप्रशस्त । जो चीज विद्यमान 
न हो उते विद्यमान वतलाना तो मिध्यावचन हही, खराव वस्तुकौ बढ़ाचद़रा कर 
तारीफ करना भी असत्यमिश्चित कथन होने से अतत्यवचन ही है! वास्तव मेंदेखा 
जाय तो मनुष्य करई वार स्वार्थवश या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा वनाये रखने के 
लिहाज से मपनी स्थित्तिको वैसतीन दते हुए भी वद्चद्ा कर वताता है अयवा 
किसीमें कोई गुणनदहोने पर भी उसमें उस्र गुण का अस्तित्व यतताता है, यह्‌ 
सरासर शूठ दै । करई दफा दुकानदार अपनी वस्तु को वेचने कै चिहाज से वह बस्तु 
१० । 
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खराव हो, तो भौ उसको खूब तारीफ करके ग्राहक के गले महु देता है । यह्‌ भौ भ्रत्य 
ओर वे-ईमानी काही एक प्रकार दहै । 


दडकवडमवत्यु--इस प्रद मेँ तीन शव्द है, उनको मित्ता कर एक एद कर , 
दिया गया है- रूट, कपट भौर अवस्तु । दूसरो को ख्गने के लिए हीनाधिक कट्ना 
कूटवचन दै, कचन का विपर्याप्ति-विपरीतत्ता कर देना यानी आश्यको वदन दैनाः 
केपटदै 1 किमीनेक्सीसेकटाकिमूङ्ञे फतां दिन तुमने ५०) र. देनेकोश्टा. 
था, तव बहु कटे किरैने क्वकहाथा? यैनेतो फलां चीज के वदते मे ५०) .- 
देने कोकहाथा।' दस प्रकार वचन को या कहने के आशय क रदौवदल कर देना - 
केपट कहलाता है । इसी तरह जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, उसका प्रतिपद 
करना अवस्तु कयन दै । जैसे कोई कहै करि-उस वंध्यापुतर सेर्मकल मिता धा 
वन्ध्या के पुत्र हता ही नही, तच उसमे मितना तो दुर रहा । ईइसं प्रकार अस्तित्व । 
हीन वस्तु का कथने करन। यवस्तु है । शास्त्रकार ने इन "तीनों वचनो में थोडा-वहुव 
यन्तर होने के कारण तीनों को सम्मिलित करके एक नाम से असत्य के पर्यायवाची 
एब्दकैरूपमे गिनाप्राहै। | 


वर्तमानं राजनीति भौर समाज एवं राष्ट्र फी नीति हृत दरूपितहो गई) 
वह्‌ धर्मेलक्षी नीति न रहुकर कूटनीति बन गर्द है। यही क्रारण.है कि राष्ट 
राष्ट मे, राष्टीय सरकार भौर जनता मे, समाज ओर उकै सदस्यों मे परस्पर 
अविश्वास, आशंका, अशान्ति वटृतीजारहीहै। बुटनीति वेः फारण न उसके आवरण 
करने वाते को षी शान्ति मिलत्ती है भौर नं जनताको दही। व्यापारिक जगत्‌ मषा - 
वचन देकर बद्र जाना, वे-दमानी, मिलगवट ओर धोघाधडी करना भम यतति 
हो गई ह । इसीलिए कूट, कपरः भौर अवस्तु को शास्वकार ने असत्य की कोटिम्‌ 
वताया है। \ 


मगर एक वात निपिचित है किः कोई व्यक्ति चाहि जितनी कुटनीति को अपना 
ले, एक न एक दिन उसकौ कतई चुत विना नही रहती । चाहे बह व्यापारी ही, 
नाहे राजनीतिज्ञ हो, ओर चाहे वह॒ भष्टाचारौ नेताहौ बयोंन दहो, अधिक्‌ दिनि 
तक कोई भी न्यक्ति जनता, समाज या राष्ट की आंखो मे धूत नही ककि मफता। 
जव उसकी दूटनीति कौ पोन खुलती है तो वह दषे गिर जाता दै, जैसे भातमानस | 
कोर चीज गिरी दहो । वह्‌ जनता द्धी नजौ में गिर जाता है, समाज ओर परदिव 
उमकी श्यत खत्म टौ जाती है ; वह्‌ कही का -भी नही रहता । ताभ पै फर 
गुनी दानि उसे उटानी पड़ती है, मानिक परेणानी टोती है, सो अनग । । 


साज्ल क ˆ घमेसम्परदाय के ोग॒भी अपना मतततव तिद्ध करने क तिप्‌, 
| † 8 


1 


द्वितीय अध्ययन : मृपावाद-आश्चव १४७ 


शस्त्िवेचनों का उलटफेर कर देते हैँ । उदाहरण के तौर पर मनुस्मृति मेँ एक श्लोक 
आता है- 
भन मांसभक्षणे दोधो न चमभद्यं न च मयुने। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
इसका अथं अनाचारी लोग एेसा करते है--“मांस भक्षण मे, मयपान भे ओर 
मैथुन सेवन मे कोई दोप नहीं ह । यह्‌ तो जीवों की प्रवृत्ति है 1 इससे निवृत्ति करना- 
त्याग करना, महाफलदायी है ॥' 
भला, यह्‌ सोचिए कि जिसके सेवन करने मे कोई पाप नहीं, उसके त्यागं 
करने मे कौन-सा महाफल होगा ? जव इनको पापकार्य ही नही मानादहै, तो इनका 
व्याग करने से कौनसे पुण्यफल की प्राप्ति होगी ? यहे तो हुआ वचन का विपर्यात । 
अव देखिए इस श्लोक कां उसी सम्प्रदाय के धर्मात्मा पपभीर्‌ सों ्ारा किया 
गयां सिद्धान्तानुदूल वास्तविक अ्य॑-- 
वै “न भांसभक्षण ऽदोयः' एेसा वास्तविकं पाठ मान कर अर्थकरते है कि 
"मासभक्षण करने में दोप नहीं है, एेसी वात नही, अवश्य ही दोपदहै। इसी प्रकार 
मद्यपान ओर मैयुनमे भी जरूर दोपदै। मगर कषद्रजीवों की एसी प्रवृत्ति दहै। 
इनसे निवृत्त रोना ही महाफलदायक है!” निप्कपं यह्‌ है कि वचनविपर्यासि करने 
से वह असत्य एक ही व्यक्ति तकर सीमित नही रहता ; उसंकी परम्परा समाज, राष्ट 
ओर उस सम्प्रदाय मे हुजासें वर्पो तक चलती रहती है । 


इसी प्रकार भगवद्‌ गीता मे एक वाक्य जाता है--'मद्याजी मां नमस्कु ॥' 
उसका वास्तविक अथं तो होता है-- भेरा पुजारी वनकर मुद्ञे नमस्कार कर ।' परन्तु 
शरावो, कवावी लोग अपने मतलब के लिए उसमे उलटफेर करफे-'मद्य ।-भाजी = 
मद्याजी-इस प्रकार विपरीत पदच्छेद करे अर्थं करने लगे--'मद्य पीकर, घकरे की 
बलि देकर मृन्ने नमस्कार करो 1 

इस प्रकार करना आत्मवंचना तोहैही, सारी समाज को उसी असत्यकी 
राह पर ने जाने वाला भयंकर कुकृत्य भी है । 

अवास्तविक्र वातो का प्रतिपादन करना भी अवस्तु नामकः सत्य है । करई 
लोगो को यह्‌ आदतहोतीदटै फिवे वातोके एसे पृषल्वे वांधेमेया हवाई किले 
बनाएंगे, जिनका कोई अतापता नहीं होता । एसी वेस्िरषैर कौ वे-वुनियाद वाते 
असत्य की ही कोरि मैं माती ह 
। निरत्ययमवत्थयं--निरर्थकं ओर सर्यहीन शब्दों का उच्चारण करलाभी 
असत्यं है । निष्प्रयोजन वडवडाने या वातो के गुव्वारे छोड़ने से कोई मतलब हन 
नही होता । कड वार सौ येमतलव की वातों से आपस में क्षमहु जौर सिरणएटौम्बन 


0 
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भी हो जाते है; एेपे वातूनी लोयों मं कमी-कमी परस्पर तू-तूर्-्यं भीहोजाती ह भीरः, 
वाकूयुदध का अवाडा जम जाता है । कदं वार निरर्यक यकञ्चक भौर 'चखचख कले पे. 
क्रोधादि कपायों मौर वैरवद्भप की परम्परा बहु जाती है। कामकथा, मोजनवया, `, 
स्ीकथा, करू र राजतैतिककथा, एवं रष्टरीय कानून कौ कथा भी अर्थहौन,' वामनाः 
वद्धं क, कलहकारक एवं पापौत्तेजक बन जाती है । निरवैक वातो मे अधिकतर अि- 
शयोक्तिल्प असत्य का मिश्रण होने से यह्‌ भी अप्षत्यकीदीकोटिमेरहै। श्सी प्रका 
वे बेचन, जिनका अर्थं सुनने वाते के समञ्च में न गाए या सुनने वाला एक के वदते 
दसरा मयं समज्ञ ते, अपार्यक वेचन है, ओर असत्य ह । । 


विह सगरहुणिज्जं--विद्रप का कारण होने से निन्दनीय या पररनिन्दाकारी बेचन 
भी असत्य माना गया है । क्योकि मन में किसी कै प्रति विद्रेप होने के कारण व्यक्तिको 
तोलने का धान नहीं रहता; वह्‌ अविश मे आकर अंटसंट वक देता है, जिसके प्रति 
उसके मन मे द्वंप है, उसके लिए यद्वातद्वा वोलेने अथवा उसमें अविद्यमान दुुर्णो के 
प्रमट करने लगता है । यह्‌ असत्य काही एक प्रकार है । लौकनिन्दनीय वत्ती का उप 
देण देना भी असत्‌ होने से असत्य टै । जैसे शाक्तसम्प्रदाय कै तत्रग्र्थ में बताया गेया 
है -सातृष्तैनि परित्यज्य विहरेत्‌ सर्वयोनिषु" ("माता कौ योनि छोड़कर सभी सिये , 
के साय रमण करे 1} एसी लोकमिन्दनीय, धर्मविद भौर शास्वनिन्य वाते पौर 
असत्य की पोपकः रै । । 


अण्‌.ज्जक--वक्त (सरलता रहित) बोलना या किक्षी बात को देदेमेदे पुमाकर 
कहूना, जिससे सुनने बाले उसकी भसलियत्त को न समन्च सक्ते । प्रायः धोेवाज या भ 
लोग वात को घुमा फिराकर पसे दंगसे कते ह, जिससे सुनने वति -्ादमी पे 
मन पर उसकी सचाई की छाप पड़ जाती है जीर इस तरह घात ही बात में वह्‌ सौग 
को चकम देकर पलायन हौ जाता है । कई लोग दुगुना सोना वना देने या दुगुने नट .. 
यना देने की वात कहकरलोगो को क्षसिमे डालने के निए पसे थोदा-पा अधि 
सोना उसके दिये हृए सोने के साय रखकर उसके हृदय में विश्वाम जमा देते है, फिर 
जव वह्‌ सोभ मे भाकर अधिक सोना घन जाने वंगि धुन मे अपने सौनि के सव ही 
उनके पास से बाता है तो वे कोहू-न-कोई बहाना वनाकर वहु सोना तेकर नौ दो ग्रह 
हो जते ह 1 यह्‌ वकतापूवेक योलने का नतीजा ह 1 यह्‌ भयंकर असत्य ई दसतिए 
दमे अमत्य का पर्यायवाची वतायागयादह। ,. 


कदकन्णा--मायामय मा पापमय चचने कल्कना ह } कत्कना द्वमततिए भमव 
की वहन है फि दमे वचन्‌ कैः साथ माया, छम्‌ या कपट भिने रदत है 1 यभवा दृसर् 
साध पापकारक कर्मों केः सावद्य उपदेण नेग धृट रहना दै। इरतिषएु ये दाना ही प्रा 
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के कल्कनामय वचन असत्यरूप है । जितने भी पापजनक या मायाचारपूर्षक 
वचेन है, वे सचके सव असत्य की कोटि मे अति है । 


वंचणा-टमाई कै वचन बोलना या दूसरों को ठगने की हृष्टि से वचनं वोलना, 
वंचना दै । वंचना दइमलिए असत्य का अंग वन जाती हैँ कि दूसरों को ठगने के लिए कहे 
गणु वचनो मे काफो असत्य का अंश मिला रहता ह \ ओर ण्गे जाने वातेको वादमें उन 
वचनो से अत्यन्त पीड़ा होती हैमन म सख्त चोट लगती है । कई लोम एसी बोगस कपनी 
या फमं सजाकर वैठ जाते है कि जहाँ मान विलकरुल नही होता; केवले खाली डिव्यै 
या टीन सजाए हए पड़ रहते ह । भने वाले व्यापारी फे साथवे कंपनी के अफिसरएेसे 
ठंग से वाते केरते हैँ कि “माप इतनी रकम जमा करा दीजिए, हम आपको अभुके 
जगह का "सौल एर्जेट' वना देते है, आपको माल वैचने के पौषे इतना कमीषने मिलता 
रहेगा 1” वेचारा व्यापारी उनके चक्करमेआ कररूपयेदेदेता है! परन्तु वादमेन 
माल व्यापारी के पास पहुंचता है जौरन पत्रहौ । व्यापारी घडा कर जवं वापिस 
बहा आता है, तव तक तो वह्‌ कपनी ही चां से गाय हो जाती है । इस प्रकार अूठे 
वादे, ूठे आप्वासन या इठे प्रलोभने देकर या सन्जवाग दिखाकर किसी को भपनी 
ठगी का शिकार वनाना वंचना है, जो सरास्रर असत्य है ! वंचनामय वचन बोलने 
वाला स्वयं तो अपनी आत्म-वंचना कर ही लेता है, दूसरे चाहे उसके वचनो मे वंचित 
हो,यान दह । 
मिच्छापच्छाकडं--मिथ्या रूप होने से न्यायवादियो द्वारा पीठे किया हुजा-- 
छोड़ा इजा वचन मिथ्या पश्चात्कृत' वचन कहलाता है 1 यह्‌ असत्य का अंगं इसलिए 
राना गयाहै कि इसमे अधिकतर वेाग्‌जात में फसनिकीदही प्रक्रिया होती दैःवाणीसे 
से सम्जवाग दिखाये जाते ह कि सामने चाला आदमी उसकी वात को सच्ची मानकर 
फस जाता है, लेकिन वाद मे जव नजदीक आत। है तो उसकी वात के अनुसार कछ 
नही पाता है, इसमे निराण होकर वापिस लौट जाता है} जैसे रेगिस्तानमं प्यासे 
हिरन कोदूरसे पानीका सरोवर भरा हुमा दिता दहै, लेकिन पास्रमें जनि पर उसे 
केवलं सूखी रेत ही मिलती है । इसत्ने वहं निखश होकर वापिस लौट जाता, वैसेही 
वाणी कै द्वारा सन्जवाग दिखाने वालों या आश्वासनं वचनो से आसमानी किले वांधने 
वालों के पास अने वाले लोगो को हताश होकर वापिस लौट जाना पड़ता ह । यह्‌भी 
एक प्रकार को धोखा धड़ ह; जिसमें असत्य का वाहूत्य होता । इस प्रवर्‌ के 
असत्यं मे भिथ्याभाषणतो होता दही है, दूसरों को निराणा होने से पीछे लौट जाने की 
पीडाकारी प्रतिक्रिया भी होती है; जिससे इसकी भयंकरता वद्‌ जाती है । 
इसका एकं अथं यह्‌ भी हो सकता ह किः किसी के वारे में उपकर पीठे दूढमूटं 


(न 
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ही उसके अवगुणों का कथन करना । यानी किसी की पीठ पीषठे से सूटी. निन्दा कला ` 
या चुगली करना मिध्यापश्चातूङृत दै ! कई लोगो की धह्‌ आदत होती हैष 
सामने तौ अपना काम निकालने के लिए ष्टां, जी हां करेगे या उसकी प्रशंसा कठः, 
किन्तु उसके चले जाने या सामने से योक्चल हौ जाने पर उसकी भरपेट' निन्दा कर, ` 
उसवेः अवगुणो का शूढ-मूर ही दिढोरा पीरत्ते फिरेभे । यह्‌ भादत असत्यवादिता को. 
यदवा देने वाली है 1 इसलिए "मिथ्या प््चात्छृत' को असत्य का भाई मानना भनु 
नही होमा 1 र 

सातो-अविष्वास पैदा करते वाला कचन साती कटलाता है । असत्य स्वयमेव । 
अविष्वास पैदा करने वाला होता है । भ्रत्य से परस्पर घरमाज, जाति, -परिवार भौर 
राष्ट भे वहत अल्दौ अविश्वास पैदा हौ जाता दै; जो दौ हृदयो कौ परस्पर ओडने $ ` 
बजाय तोड़ देता है । विश्वास का उच्छेद करने का कारण होने से 'शाती' असत्य का , 
ही एकरूप है । र 

उच्छक्नं--अपने दोषों भौर दूसरी के गुणौ को दटकेने कै त्रिएु आच्छादन ' 
वचनेप्रयोग उज्छभ्न दै । अहां-जहां गुप्तता है, छिपाना दै, वह्‌†-वहाँ भसव्य है । मनृप्य 
उसी चीज को पाता है, जो तोकनिल्य, शास्य्निषिद्ध मौर अनाचरणीय वातत -या , 
व्यवहार हौ । अथवा द्वे पवश भी दूसरो कै गणं पर पर्दा दात देता दै,उन्दं पयार्थ॑ह्प से 
प्रगट नही करता है ! वहे सोचता है, कि अमर अमुक व्यक्तिकेः गुणों को व्यक्त कषणा 
तो लोगो मे उसकी श्यातति व प्रभाव लेगा, ' उसकी प्रशसा भौर प्रसिद्धि होगी । इष 
तेजोद्रेप के वण वह्‌ किसी भी गुणी कै गुण फो ` व्यक्त नही करता; यह्‌ न्याय र॑ 
जो पाप रूप है । वास्तव मे प्रकटं पुण्यं प्रच्छन्नं पापम्‌" इस न्माय के अनुसार जौ भा 
कपट के वण प्रन्न-गुप्त रया जाता है, वह पाप है । इसलिए उच्छन्न वचनं भी 
पापशूप होने फे कारण असित्यमय है जौर असत्य का साथी द। 

सवैः वदते विरी-किसी प्रति मे “उच्छत" शब्द भिलता दै, उसका भष दै 
सूषविरुड प्रूपरण करना । शास्त सा सिद्धान्त के आफएाय के विरद अपनी ही स्वच्छन्द 
कल्पनामेया स्वार्यमावनग ˆ ˆ -- होकर किसी ५६: +न करना रत्युत्र- 


यचनं कहूलाता है, जं = निकट है । ह अप्त्य वेः निष्ट 
श्रलिए होना दहै कि 1 चलाया जा यारू््रके द्वात. 
उसकी पुष्टिकी जातीदटै ` ॥ ५ न 
 , उपरूलं--नदी (तटे) फी. - 
४ ; भी शान्त ‹ कै द. ह 4 
- {£ । ॥ परतो दै, . . "क्री. च 


+^. [ब 


६ १ द, तंव ५५ १, पौषे, ह 
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मनुष्यो मे हाहाकार मचा देती है 1 इमी प्रकार मनुप्यकी वाणी भी जव-तक सत्य 
ओर न्याय की तट-मर्यादाओं में होकर बहती है, तव तक वहु संसार के लिप 
जीवनदायिनी यनी रहती है, परन्तु जव वह मर्यादा के लाघ कर्‌ सीमा तोड्‌ देती 
है, तव स्वपर के लिए हानिकारक मौर परपीड़ादायिनी वन जातौ है । इसीलिए उत्कूलं 
वचन वेदँ जो सत्य गौर न्याय की मयदिओं से हटकर स्वच्छन्दता ओर असत्यता 
का रूप धारण कर तेते ह । उत्वूल वचन असत्य का साथी इसलिए कहलातां दै,कि यह्‌ 
मनूप्य को नीत्ति, न्पाय, धमे ओर सत्य से भ्रष्ट करने वाला है । चंचसचित्त पुरुप ही 
एसे उत्छूलवचनो का सहारा लेते हैँ । धीर पुरुप तो कितनी ही विपत्ति क्यों न आए, 
न्यायमागे पे भ्रष्ट केरने वाले उद्गार नही निकालते । 
अट --जव मनुष्य किसी गहरी चिन्तामें इवा हु होता है, किसी आफते 
से चिरा हु होता है, किसी इष्ट के वियोग ओौर अनिष्ट कै संयोग से पीडति होता 
है अथवा किसी वैथयिक सुख कौ तीव्र लालसा सेप्रेरितहोकर उसे पाने के लिए 
रातदिने तड्फता रहता है, तव उसके मुख से निकलने वाले वचन प्रायः असत्यखूप 
होते हैँ । क्योकि इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, पोडाचिन्तन ओौर निदान प्राप्ति-लालसा 
इनं चारों प्रकार फे आत्तध्यानों मे निमग्न व्यक्ति को वास्तविकता का उस समय 
भान ही नहीं रहता । वह॒ शोकं ओर दुःख में अपने स्वभाव से हट जाताहै। यही 
कारण है कि आत्तं वचन सत्य से विकल होने के कारणं असत्य के ही साथी ह। 
अबभक्वाणे--दूसरों पर भिथ्या दोपारोपण करना अभ्याख्यान नापमक्र असत्य 
है 1 अमभ्याख्यान असत्ययोंहै करि अभ्याख्यानं के समयं व्यक्ति द्वंपवश् होतादै मौर 
जो दोप दूसरों मे नही है, उन्हं अपनी कल्पना से लगा कर ्ूढमूठ उपे लांछिति करता 
है । किसी पर सू कलंक लमति समय न्यकत्र पहले उसके वारे मे कोई छानवीन 
नही करता, विना ही विचार विये उस पर आरोप नभा देता है । इससे दूसरे व्यक्ति 
की प्रतिष्ठ खत्मदहोजतीरहै, लोगों मे वह्‌ बदनाम हौ जाता है। भाम जनता 
की नजतेमे वह्‌ गिर जाता है। स्वाभिमानी मनुप्य तो इस मिध्यापवांद से लांछति 
ओर अप्रतिष्ठित होकर तिलमिलाने लगता है। कडवारतो वह इसके सदमे के 
कारण आत्महत्या तक ॒ कर वैठता टै } इसलिए अभ्याख्यान में अमत्य का जहर होने 
के कारण नरहत्या का भयंकर पाप भी संमव दै! इसं कारणं अभ्यास्यान भो असत्य 
का दाहिना हाय दहै। 
किष्विसं--किल्विप यानी एप काहैतुह्ोनेसे इतरे किल्विष भरी कटू भया 
है । पहले कहा जा चुका है कि असत्य अनेक पापों का जनक है! असत्य के साय 
क्रोध, अभिमान, राग, देप, काम, लोभ, मोह, हिसा आदि भययेकरपापभी 
जुडे हृए है । एक असत्य को छिपाने के लिए असत्यवादौ मनेक भसत्यो का, सादि 


१५२ ^ शी परपतव्याकरण सूय 


भयंकर पापौ का आश्रय लेता है । इसलिए नि.सदेह्‌ कहौ जा सक्ता है करं भम | 
किल्विप-पापों फी वृद्धि मे निमित्तद्ै। इसचिए शमे भी असत्य का पर्थामिवाची 
वताया गयां ह । किल्विष अपराध को मी कहते ह} सत्य अपने माथ हिसा, क्रोध, 
रागदप, केलह्‌, लोभ्र आदि अनेक अपराधो कोतते'आता. है) ` वैसे मसत्य भी स्वयं 
आप में एक अपरोध है किन्तु बह दुरे अपराधो का कारण होने से उसे.किल्विष 
कदा गया द । किल्विष रोग को भी कहते हँ । आत्मा केः साय अनादिकाल से रागः 
देप, कमं आदिरोगलगे हए है, उनका कारणदहौने से भी असत्य `को किल्विष 
कहा गया है । । 
यलय---कंगम या कड़े को वलेथः कहते है । वह्‌ जैसे गोल होता दै, कमेटी 
गोलमोलन वचन बोलना, असली वात कौ दछिपाने के लिएु कपरपूरवेक गोल मौत वा 
कहना, वलय नामक असत्य है । वतम असत्य का सायी इसलिए माना ययादहैरि 
इसमे जसी वात होती है या जैसी बात देवीसुनीयाकीदहै, वैसी दही उसी स्पर्ग 
नही कही जाती; वह घुमा फिरा कर भायापूर्वक छिपा करे दूसरे रूप भँ वताई जाती 
है । सत्य सरल भौर स्पष्ट होता है, उसमें छिपाव, दुराव या बनावट, दिखावट नही 
होती, जवकि वलयवचन मेँ ये सव होती ह। इपनिए बलयवचन अपत्य का 
ही साथी) , 
गहृणं-- जिसके अन्तिम परिणाम की याह न लग सके, उसे गहनं नामक 
अमत्य कते है । वचन का श्रयोगर अपनी चात दूसरों को स्पष्ट ओर सरल स्पत 
समञ्चमि के लिए होता है 1 यदि वचन प्रयोग से पनी वातं का दूसरों को स्पष्ट बोध. 
न हो त्नी वह्‌ सत्य नदी कलाता । गूढ वचन योलने से या दधर्यक ` वचन वमे से 
सुनने वाला उसे स्पष्ट न समक्न सकने के कारण अपनी बुद्धि कै अनुसार ई यार 
गतत अथं लमा नेता है, जिससे विसंवाद यढ जाता है! गनतफहमी फे कर्ण कई 
वार तो भयंकर शगडभौ रोते देखे जते हु । गहन, गूढ, संदिग्ध या ढघर्थक शब्दा 
फा प्रयोग अमत्य कम कारण हसनिए भी है किं उमे दसस का अर्हितदही अधिक 
होता है ; मानसिक संवेश ओौर अशान्ति भी वद़जातीहै। उदाहरण के तीर षर 
धर्मराज युधिष्ठिर ने, महाभारत के समय द्रोणाचार्यं के साहस फो तोडने कै सिए 
'य्वत्यामा हतो, नरो वा कूजयो धा' ठेते दरथर्थैक शब्द का प्रयोग किया धा । प्रका ४ 
अर्म द्रोणाचार्यं अपने पुथ वश्वत्यामा के मरने का समक्ग म, . आौर्‌ उनका साह 
दूट गया, ये पुद्रशौक भे विह्न होकर तदना टद्‌ वैदे, फलतः मारे गए । भायः, 
.यपटो सोय ही दसस फो भ्रम मे डालने या गलतफहमी के निकार यनाने के लिए द्मे. 
गहन णब्दों को प्रमोग किया करैर) - 
| मम्मणं--अस्मष्ट रूप से किमो यात कौ हना मन्मन , नाम फा असत्य ह । 
पिति चततकौस्पष्टन वषे के कारण करई वार सुनने याते उसका जाय नही ` 


॥ 


| 
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समड प्राते य विपरीत समक्ष लेते है। जानवर कर अस्पष्ट कहमा हृदय की 
कालिमा को प्रगट करना है । स्वच्छ हृदय वाल्ले अपने मन की वातं साफ-साफ कहू 
दिया करते ह । सरण स्वच्छ शयैर स्पष्ट होता है, जवक्रि असत्य अस्वच्छ आओौर 
अस्पष्ट । इसलिए मन्मनरूप अस्पष्ट वचन भी असत्य के ही अन्तगत है । 


हा, जिनकौ स्वाभाविक रूप से वौखलाने, तुतलाने की आदते है, जिनका 
उच्चारण स्वाभाविक ही अस्पष्ट है, उनके हाया वोला गया अस्पष्ट वचन असत्य नही 
समक्षना चाहिए । माया, घक्रता आदि से जिनका अन्तःकरण कलुपित है, उन्ही का 
ह, ऊ" या नाना इत्यादि रूप में कहा हृभा अस्पष्ट वचन ही असत्य 
समञ्मना चाहिए । 

नूमं--ययाथं वात को आच्छादने करने वासा वन नूम" नामक्‌ असत्यं 
है। असली वात पर पर्दा उाल कर लोगौ को अंधेरे में रखना, धोखा देना, 
किसी चीज परर केना लगाकर बंदकर दैनैकी तरह किसी वातत को माया 
का ढकना लगाकर हृदय मे बेद कर देना भीएकप्रकारका छल है । इसलिए इसे 
भी असत्य का साथी वेताया गया है । 


जैसे किसी चीज को डाटया ढक्कन लगाकर किसी पात्र मे.वंद करके रखंदेने 
से वहु चीज अंदर ही अदर सड जाती है, उप्तम कीड़े कुलबुलाने लगते है, इसी प्रकार 
किसी सच्ची बात को भी कपट वृत्तिसेभनमेंवंद करके रव देनेसे वह्‌ भंदरही 
बंदर गंदी होने लगती है, उसकी दुर्गन्ध बहर फंलने लगती है, उसमें क्रोध, द्वेष, 
अभिमान आदि के कीड़े कुलवुलाने लगते है । 
पाप छिपये ना चपि, चिं तो मोटा भाग। 
दवी दवौ > रहे, र्ट ल्पेरी आग + 


इस कहावत के अनुसार बात आसिर फटे विन। नदी रहती । भौर जव वह्‌ 
फूटती दै तो उसे छिपाने वाते व्यक्ति कौ प्रतिष्ठा, गौरव, यश, भौर आजतक की 
हई सेवा या उपाजित कीति सव धूल मे मिल जाती है । इसत्तिए सच्ची वात 
को कपट से छिपाकर रखना नूम नामकः भयेकर असत्य है । कषायो की तीव्रता होती 
है, तभी मनुष्य ठेसा दृष्कृत्य करता है 1 

निययी-दरूसरो को वंचित करने (धोखा देने) की दृष्टि से जो वचन बोला 
जाता है, उसे निकृति नामकः असत्य कहते ह । दूसरे कैः हित का उच्छेद करने वाला 
या दूसरे कौ जीविकाया अन्य किमी भआथिक हित, ज्ञानवृद्धि, सदाचार आदि 
आत्मिकहित का विध्वंस करने वाला वचन भी निहति कटूचाता है 1 अथवा अपने 
आधिक या अन्य किमी निहित स्वायं की अभिलापा से परवंवना करना--दूरो को 
धोखा देना आदि को भौ निहति कहु सक्ते हँ । जिस वचनं मैं परवंचना, परटित का 


ध्न 
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उच्छेद, दूसरों के कल्याण का नाश निहित है, बह वचन असत्य है । इसलिए निष्ठित 
को भी असत्य की सहचारिणी वताया मया है 1. . र 
अपच्चमो--अप्रतीतिजनक वचनं अप्रत्यय नामकं असत्य कहलाता है 1 किसी 
के वचन कै प्रति अप्रतीति ततव होती है, जवे पते करई वार कहे हुए वचनो का पासव्‌ 
उसनेन किया दौ 1 एक वार जव किसी के वचनों पर लोगों को अप्रतीति या अविरवाम 
ह्रो जाता है त्तौ भहमा उसके वचनो पर पुनः प्रतीति नहीं होती, विश्वास महौ जपता, 
चाहे वह्‌ हजार कसमे क्यो न बाए । वह्‌ प्रतीति तो उसके अपने कह दए वचन क 
यावादे के अनुसार कर दिखाने से ही होती है। असत्य अपने-आप मेभी 
अप्रतीति का जनक है, रेसे अग्रतीतिजनकः वचन से हानि यह्‌होतीहै पि ए 
व्यक्ति के वनन के प्रति हु अप्रतीति, अन्य सत्यवादी सज्जनों के वचनो के प्रतिप 
जनता की अप्रतीत्ति का कारण बनती है । दसन्लिए अप्रत्यय वचन को असत्य का सहीदर 
कटना अनुचित नहीं है । अग्रतीतिजनक वचन का प्रयोग करने वाले के वचन चाहै 
कितने ही मधुर, प्रिय मौर मार्वासनदायकं हो, आकाशवुसुम की तरह निरर्येक है । 


असमञो- जो वचन सदाचार से रहित हो, अथवा सिद्धान्त से विष हो, उ 
"अममय' नामक बसत्य कहते ह ! समय सदाचार बौर सिद्धान्त को भी कहते द । मिन 
वत्तनों मे सदाचारकापुटन दो गीर जौ सिद्धान्त के अनुपल न हो, वे चाद कितनी 

लच्छेदार, प्राञ्जल एवं वजनदार भापा मेँ ही कयो न कहे गए हों, चाहे जितने विगता" 
पूर्ण भौ वयो न हों, वे प्राणियौं के अहित के पोषक होने से भ॒सत्य से युक्त दै; धि 
असमय वचन को असत्य वचन का सायी कहना समीचीन दै । सदाचारयुक्तं था 
सिदधान्तानुकूल वचन यदि योह, याद्टे ष्टे श्ब्दौंमें भी कहा जाता 
उसका बसर श्रोताओ पर जादरू-सा होतादहै; वह्‌ विरोधिर्योः के हृदय कोभीष्‌ 
लेता है, दुराचारो भौर पापियों ॐ हदय को भी ्षकलोर कर वदन देता है धनु 
अनाचारपोपकः, पापोत्ते जकः या सिदधान्तविरदध भन्याययुक्तं यनन ॒लच्छेदार भीष 
व्यवस्थित सूप शे कहा जाने पर भी श्रोतामौँ कैः हृदय पर उचित प्रभाव नदीं श 
पाता; विरोधियो फो वदल नहीं सकता 1 ॥ 

सयवा 'असंममो' पाठान्तर का संसृत मे असम्मत सूपं होता दै । जिसका म 
होता, जो धर्माचारते या रिप्टवुरूपो द्वारा असम्मत बचन दी। रिष्ट 
धर्ममर्यदा्भो या धर्माचार पे पुट वाते यचन यते है) ओ उपदेश या, वन 
धर्ममर्मादाओं था सम्यर्‌ आचार से विपरीत ह, वह॒ अमत्य का पोषक ईै। त 
अस्त्य का पोपक होमे से “अमम्मत्तः बचन को भौ असत्य भाषण क समत 
वतापा भयाद । 

मसज्यसंयत्तणे--संधा अभिप्राय या प्रतिज्ञा पो. कहते ह, कदी का ४ 
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अथं मेल भी किया जाता है । अतः 'असत्यसंधत्व' शब्द का अयं हुञआ--जिम वचन में 
असत्य अभिप्राय निदित हौ, अथवा जो असत्य प्रतिज्ञा से युक्त वचन हौ, या असत्य 
से मेल खाता हुमा वचन हो । जिस वचनप्रयोग कै पीठे अभिप्राय गलत हो, बहु 
वचन जनदितकर न होने के कारण असत्य है । केर व्यक्ति खराव टेष्टिकोणसे क्रिंसी 
के भ्रतिव्यग्यया तनेके कूपमें वचनप्रयोगम करना भी परपीड़मजनके होने से 
जसत्य में ही शुमार है । जैसे किसी व्यभिचारी मे कहना कि “आइए, महात्मन्‌ !' 
किसी अपकारो से या किसी सेठ से अपना मतलव गाठ्ने के लिए चापूसी या 
खशामद भरे मीठे वेचन वोलना भी असत्यसंधत्व है 1 क्योकि किसी की चापतूसी 
करते समय उस व्यक्तिमेजो गुण नही है, उनको भी वढा-चटा कर कहा जाता है । 
जैसे करई भाट या कवि लोग राजाओं कौ विरूदावलियां या यशोगायाएं गाते समय 
पुरस्कार पाने के लालच से कहते ये- भाप इन्द्र है, आप वरुण ह, साप कुवेर रह, 
आप सूयं के दूसरे अवतार है, आदि । एेसी चादुकारी करते समय व्यक्ति स्वा्थया 
लोभ मे आकर उसके वास्तविक गुणो-अवगुणों का विचार सही करता, इसलिए एसे 
वचन या विपरीत इष्टिकोण से कहे गए वचन असत्यगरभित होने से असत्यहीरह। 
इसी प्रकार असत्य से सम्बन्धित या मेल खाने वाले वचन कटुना भी भसत्यसंधत्व 
है ! क्योकि एसे वचनं मे सत्य नही होता, केवल सत्य का आभास होता है । इसलिए 
एते सत्याभासी वचन भी भसत्यसंधत्व मेँ आ जाते है! इसी तरह असत्य प्रतिज्ञा 
लेना भी असत्य सघत्व है । कर दफा व्यक्ति आवेश में आकर प्रतिज्ञा तोल वैठता 
है, किन्तु उसका पालन नहीं करता। अथवा प्रतिज्ञा भी वलेताहै तो केवल 
दिपावे के लिए या श्ूठे भाष्वासनं देने के लिए) उसका पालन नही करता 
या उस पर दृद नही रहता) वात-वात मे तोड वैठता है। कई लोग संकत्प 
करते ह, लेकिन जरा-सा कोई दवाव पडा यां लोभ आया, अथवा स्वार्यने 
मुह खोला, भय अयवा आफत ने धेराडाला कि संकेल्पसे हट गए. तोड़ 
डाला संकल्प को ! इसी प्रर किंसी को कोई वचन देकर उसका पालनन करना 
भी असत्यसंधत्व है । ये सव प्रकार असत्य में गतार्थं हो जाते है, इसीलिए असत्य 
केही साथी है। 
वियक्खो--जो वचन सत्य यौर सिद्धन्तकाया धर्मे ओर पुष्य का विपक्त 
है--विरोधी दै, वह विपक्ष नामकः अस्त्य दै। सिद्धान्त ओर मत्य के विष्द्ध 
वचन भी वास्तव मे असत्य रूप ह । इसलिए विपक्ष मे असत्य का अगश्रय होने 
सेवहभौ मसत्यका अनुचरहीदहै। जेते कई नास्तिक लोग कहदैतेर्है कि स्वरम 
नरः नही है, ये सव कोरी कपोलकल्पनाए्‌ है । यह्‌ वचन स्त्य ओर सिदधान्तसे 
विपरीत होने ते विपक्ष असत्य है । दसी प्रकार अनेकान्त सिद्धान्त को छटो्कर्‌ सिफ 
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एकान्त दृष्टि से कथन करना भी विपक्ष असत्य है । जसे किसौ ने कह दिया-- 

"दान मत करो 1 वयोकि दान पण्यवद्धंक है ओर पुष्य सर्व॑धा हैयदहै, उत ्ठोडे विना, 
मोक्ष नहीं होगा ॥ इस वचन मे पुण्य एवं दान का सर्वया निपेध . कन्तक 

अनेकान्त सिद्धेन्त का विरोधीषहै, सत्य का विपक्षी है। इसलिए यहु. विपक् वचन 

असत्यरूप हं 1 आत्मा में तीन परिणतियां (भाव या परिणाम) होती है-णुढ, एुम 

जीर अणुभ्र । शुद्ध परिणति तव होती है, जब आत्मा ात्मस्वसूपं वैः ही मनन- 
चिन्तन-घ्यान मे तल्लीन रहता ह 1 जव आत्मा परोपकार, दान, हितोपदेशं आदि शुम 

कार्यो मे लगा रहता है व शुभ परिणति होत्री है, भौर जव आत्मा आर्तस्य 

मे तथा इन्द्रिय-विपयों मे मग्न रहता है तव अशुभपरिणति होती हं । जव तत 
भात्मा मे शुद्ध वीतराग परिणति न हो, तव तक शुभ परिणतिमें उसे स्थिर एवना 

ही श्रेयस्कर है । अन्यथा वहे शुद्ध में जायया नहीं, ण्रुभते रोक रटैटो, तवं भनु 

परिणति कै सिवाय कटा जाएगा ? इसलिए दान-पुण्य आदि का स्ववा देका 

निपेध कर देना, विपक्ष मामक असत्य वचन .है । इसलिए निश्चय ओर व्यवहार दोनी 

नयो को लक्ष्य मे रखकर वचन वोलना सत्य है । जहां दोनो मंसे 'एककै प्रतिभ 

लध्यन्‌ रखा जाय या मिफं एक फो लेकर ही कयन किया जाय, वहां एकान्त पक्ष ङा 

आश्रय हनि से विपक्ष नामक असत्य है । 


मवहयं या उवहीयं--दुदु दि रखकर वचन्‌ योलना अपघीकं नामङ़ मत्व 
है । दद्धि रखकर किसी वचन को कह्ने से वक्ता की दुवुंद्धि का पता चल अर्ता 
है । दुगुद्िपूरवैक वचन बोलना दूसरे के निए हितकर नहीं होता, इसलिए वहे अग्रः 
टोता है 1 इसी कारण अपधीकः नामक वचन को असत्य मे वतायादै। भवा 
उपधीकः रूप भी है; जिसका अर्थं होत्ता दै--उपधि यानी माया का आघारपरूत जो 
वचन हो 1 मायापूर्व वचन योलमे से सुनने यासे को उस प्र अविष्वास, शषा ओर 
असद्‌ भाव पैदा होते रह। किसी-किमी प्रति मे "आणाष्यं पाड भी. मितता 
जिमक्रा अर्ये होता है--यीतराग जिनेनदरदेव की आज्ञा का उल्तेन करने वाला वन 
पहना “आजञातिग' नामकः असत्य है । वीतराग कौ आज्ञा जिने कायोंको कर कीर 
उनका उल्लधन करना, लास्प्रीय वातो का मनमाना सिद्धान्त-विषदध अर्थं करा, एक 
तरह से अमत्य रूप होने से 'आक्ञातिगः नने मी, अमत्य का सायी माना गयादह। ` 


उवह मसुद्ध--उपधि यानी माया से अणुदढध कयन उपध्यणुद्ध कहवाता ६ै।.। 
छत पपट करफै शव्द ओर अर्थं दोनो ही अणुद्ध योना भसत्यरूप होने मे उपष्यगुदर 
वचनं को भौ असत्य फा सह्चारी मान निया, दै 1 अणुद्ध णब्द प्रयु रने ५ 
"मं फा अनथ हो जाता हं, गौर्‌ अशुद्ध मयं कहना तो स्पष्ट स्पमे हार्निवासः ६ ही 


सयसोवो--पिद्मान यस्तु को तोपरूप-अमाव रूप मे मन्यन करना अयतो 


ी 
० ॥ 


॥। 


द्वितीय अध्ययन : मूपावाद-आशवं १५७ 


नामक असत्य ह । अथवा श।स्त्र में निरूपित किसी चस्तु का सर्वथा अपलाप करना भी 
अवलोप ह । यह्‌ भी भयकर अस्य है । सामान्य क्प से असत्य वोलने की अपेक्षा 
संद्धान्तिक भसत्य ज्यादा भयंकर होता ह । क्योकि उससे अनन्तकाल तक संसारके 
जन्ममरण के चक्रमे घूमना होता ह 1 शास्त्र कौ यदि कोई वात समञ्लमेन भाती दह 
तो "तत्त्वं फेवलिगम्यं' कहकर उसे छोड़ देना चाहिए । मग्र ॒शास्वविहित व्स्तुका 
सर्वेथा लौप या निपेध कर देना, यहु असत्य को कोटि मे माना जाएगा । 

अणेगाद --इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से असत्य के ३० नामो का उतल्तेख शास्प 
कारने किया है 1 साथ ही 'अणेगाईं' शब्द से यह्‌ भी स्पष्ट अभिग्यक्त कर दियादैकि 
असत्य के इस प्रकारके गौर भी अनेके नाम हो सक्तेहै, मौरवेरहै भी। 


असटगवादी कौन श्रौर किंस प्रयोजने ? 
स तरह्‌ नाम द्वार मे असत्य के ३० नामों का स्पष्ट उल्लेख कर देने के बाद 
सव शास्त्रकार यहु वतलाते दै कि असत्य कौन-कौन बोलते हँ मौर किस प्रयोजन से 
व किस प्रकार से वौलते ह? 
मुलपाठ 
तं च पुण वदंति केड्‌ अलियं पावा, संजया, अविरया, 
केवड-कुटिल-कड्य-चड्‌लभावा, कुद्धा, लुद्धा, भया य,हुस्सद्िया य, 
सक्खी, चोरा, चारभडा, खंडरक्खाःजियजूयकारा य, गदहियगहुणा, 
कक्क-गरुगकारगा, कुलिगी, उवहिया, वाणियगा य, कूडतुलकूड- 
माणी, कूडकाहावणोपजो विया, पडगांरका, कलाया, कारुइज्जा, 
वंचणपरा, चारिय-चादुयार-नगरगोत्तिय-परियारगा, दुदुवायि- 
सूयक ~ अणव - भणिया य, पुव्वकालियवयणदच्छा, साहसिका, 
लहुस्सगा, असच्चा, गारविया, असच्चदुावणाहिचित्ता, उच्चच्छंदा, 
अणिग्गहा, अगणियता, छेदेण मुक्कवाया भवंति, अलियाहिजे 
अविरया । 
अवरे नत्थिकेवाइणो वामलोकवादी भणंति-सुण्णं ति, नत्यि 
जोवो, न जाइ इहं परेवा लोए, न य किचिवि फुंसति 
पुन्तपार्व, नत्थि फलं सुकयदुक्कयाणं, पंचमहाभूतियं सरीरं भासति 
हं † वातजोगजुत्त। पंच य खंधे भणंति केई, मरां च मणजीविका 
वदंति, वा उजोवोत्ति एवमाहुसु, सरोरं सादियं सनिधणं दहभवे 


= । र 
1 
1 
५ 


१, 
। ॥ 


१५६ | श्री प्रनन्याकस्म ध्व 


एकान्त दृष्टि से कथन करना भी विपक्ष असत्य है । जसे किसी ने कह दिया~- , 
ष्टान मत करो । षयोंकि दान पुण्यवद्धंक है ओर पण्य सेधा हिय है, घते छो विना 
मोक्ष नहीं होमा 1* इस वचन मे पुण्य एवं दाने का सर्वथा निपेध देकान्तिि ई 
अनेकान्त सिद्धान्त का विरोधी है, सत्य का विपक्षी है । इसलिए यहं विपक्ष वषत 
भसत्यरूप हँ 1 आत्मा मेँ तीन॒परिणतियां (भाव या परिणाम) होती रहै, गभ 
जौर अशुभ । णुद परिणत्ति तय होती ई, जव आत्मा ' आत्मस्वरूपं कै हौ मनन 
चिन्तन-ध्यान मे तल्लीन रहता ह । जव आत्मा परोपकार, दान, हितोपदेश आदि परुष , 
कार्यो मे लगा रहता है तव शुभ परिणति होती है, , ओर जव भात्मा भत्त-रौद्रष्यन , 
मे तथा इद्दिय-विपयो मे मग्न रहता है तव अशुभपरिणति होती ह। ज्र कछ, 
आत्मा में णुद्ध वीतराग परिणति न हो, तव तक शुभ परिणति मे उसे स्थिर श्यना 
ही श्रेयस्कर है । अन्यया वह्‌ शुद्ध मे जायगा नही, ` शुम से रोक रै हो, तवं अधुम , 
परिणति के सिवाय कां जाएगा ? इसलिए दान-ु्य मादि का सर्वमा दति 
निपेध कर देना, विपक्ष नामक असत्य वचन है । इससिए्‌ निश्वम ओर व्यवहार दीन - 
नयो को लक्ष्य मे रखकर वचन बोलना सत्य है । जहां दोनो मे से एक के भरति # . 
ल्य न रखा जाय या सिफं एक को लेकर ही कयन किया जाय, वहां एकान्त पश्च र 
आश्रय हने से विपक्ष नामक असत्य है । | | 


मवहीयं था उवहीय--दुवरं दवि रखकर वचन बोलना अपधीकं नामक असि 
है । दुवुं द्धि रखकर क्रिसी वचन को कहने से वक्ता की दुुद्धि का पता चल ज, 
दै 1 दुबु द्विपूवक वचन बोलना द्र सरे के लिए हितकर नही होता, दसलिषु वह प्व" ' 
रूप होता दै 1 इसी कारण अपीवा नामकः वचन को असत्य म वताया है| नथा 
उपधीक रूप मी दै; जिव मर्य होता है--उपधि यानौ माया का आधारपून ग. 
वचनं हो । मायापू्वक यचन वोसनि से सुनने वाले को उस पर अविश्वास, रा भौ 
अमदु भाव षदा होते ह) किसी-किसी प्रति मे 'अआणाद्य' पाट भी मत्तता है) ` 
जिसका मर्यं होता है--वीतराग जिनेन्द्रदेव फौ आन्ना का उल्तंघन करने वात्ता वेक 
कट्ना "भजातिम' नामकं असत्य है । वीतराग की आभा जिन कायोकोकले कीटैः 
उनका उल्तेषन करना, शास्त्रीय यातो षा मनमाना सिदान्त-विष्दध अर्थं करना, एर ` 
सरह मे अप्रत्य शूप होने से 'आज्ञातिगः करौ भी असत्य फा साथी माना गया ह । 

उर्यहि अनगुद--उपधि यानी माया से बुद्ध कयन उपध्यगुदध कह्नापा ६1 
छत कपट कफ शब्द भौर मयं दोनों ही अणुद्ध वौनना भसत्यसूप होने ते उपध्यरुर 
यनं पो भो अमत्य का प्रह्वारी मान लिया है। अणुद्ध शब्द प्रयुक्त हने ५ ` 
, अर्थं घा अनर्व हो जाता दै, मौर अशुद्ध ययं कटना तो स्यष्ट स्प से हानितारत ६ ह, 
अयलोयो--विद्यमान वस्तु को लोपर्प-ममाय रूप मे यतय पटना स्त ॥ 
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नामक असत्य ह । अथवा शस्त्र में निरूपित किसी वस्तु का सर्वथा अपलप करना भी 
अवलोप हुं । यह्‌ भी भयंकर असत्य ह । सामान्य रूप से असत्य बोलने कौ अपेक्षा 
सैद्धान्तिक असत्य ज्यादा भयंकर होता ह । क्योकि उससे अनन्तकाल तक संसार के 
जन्ममरण के चक्रं मे घूमना होता ह 1 शस्व की यदि कोई वात समञ्मे न अतीहो 
तो (तत्वं फैवलिगम्यं' कहकर उसे छोड देना चाहिए 1 मगर शारत्रविहित वस्तु का 
सर्वथा लोप या निपेध कर देना, यह्‌ असत्य कौ कोटि मँ माना जाएगा 1 
अणेगाद ---इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से असत्य के ३० नामों का उल्लेख शास्त 
कार ने किया है । साथ ही 'अणेगाहं' शब्द से यह्‌ भी स्पष्ट भ्भिव्यक्त कर दियादहैकि 
असत्य के स प्रकारके ओर भी अनेक नाम हो सक्ते है, ओरवेरँभी। 
असत्यवादी कौन ग्रौर किस प्रयोजनसे ? 
दूस तरह नाम द्वार मे असत्य के ३० नामों का स्पष्ट उल्लेख कर देने कै घाद 
अव शास्त्रकार यह्‌ वतलति है कि असत्य कौन-कौन वोलते ह ओर किंस प्रयोजनसे 
व किस प्रकार से वोलते टै? 
मूलपाठ 
तं च पुण वदंति कैद अलियं पावा, भसंजया, अविरया, 
कवड-कूटिल-कड्य-चडलभावा, कृद्धा, लुद्धा, भया य,हस्सद्िया य, 
सक्खी, चोरा, चारभडा, खंडरक्खा,जियजुयकारा य, गहियगहणा, 
कक्क-गुरुगकारगा, वूलिगी, उवहिया, वाणियगा य, कूडतुलकूड- 
माणी, कूडकाहावणोपजीविया, पडगारका, कलाया, कारुदज्जा, 
वंचणपरा, चारिय-चादटुयार-नगरगोत्तिय-परियारगा, दुदरवायि- 
सूयक - अणवल - भणिया य, पुव्वकालियवयणदच्छा, साहसिका, 
लहुस्खगा, असच्चा, गारविया, असच्चदुावणाहिचित्ता, उच्चच्छंदा, 
अणिग्गहा, अणिथता, छंदेण मुक्केवाया भवंति, भलियाहि जे 
अविरया | 
अवरे मत्थिकवादणो वामलोकवादी भणंति-युण्णं ति, नत्थि 
जोवो, न जाद्‌ इह परेवा लोए, न य किचिवि फुसत्ि 
पुन्नपार्व, नत्थि फलं सुक्यदुक्करयारं, पंचमहाभूत्तियं सरीरं भासंति 
ह † वातजोगजुत्त। पंच य खंधे भणति केई, मरं च मणजीविका 
वदंति, वाउजीवोत्ति एवमाहुसु, सरोरं सादियं सनिधणं इह्भवे 


१५८ । श्रौ प्रलनयाकरं । 
एगे भवे तस्स विप्पणासंमि सन्वन।सोत्ति एवं जंपंति मुसावादी । 
तम्हा दाणवयपोसहाणं तवसंजमवंभवेरकल्लाणमाहयाणं, नति. 
फलं, नवि य॒ पाणवहे मलियवयणं, न चेव चोरिक्ककरणं, पर 
दारसेवणं वा, सपरिरगहपावकम्मकरणं पि तत्थि किंचि, नं 
नेरइयतिरियमणुयाण जोणी, न देवलोको वा अत्थि, न य अत्व, 
सिद्धिममणं, सम्मापियरो नत्थि, नति अत्थि पुरिस्कारो, पच्च- 
क्छाणमवि नत्थि, नवि अत्थि कालमन्च्‌ य, अरिहंता चक्करवद्रीः 
वलदेवा वासुदेवा नत्थि, नेवत्थि केड्‌ रियो, धम्माधम्मफलं च्‌ 
नवि अत्थि किचि वहुयं च थोवगं वा,तम्हा एवं विजाणिरुण जहा 
सुबहु इ"दियाणुकूले सन्वविसएसु वद्‌, नत्थि काइ किरिया वा, 
अकिरिया वा, एवं भणंति नत्थिकवादिणो वामलोगवादी । 

दमं पि वितियं कुदंसणं असन्भाववादणो पण्णवेति मूढा- 
संभूतो भंडकाओो लोगो सरयंभुणा सयं च निम्मिभो, . एवं एवं 
अलियं (पयंपंति) पयावदणा दस्सरेण य कयं ति केड, एवं विष्टु“ 
मयं कस्षिणमेव य जगं (ति) केई, एवमेके वदंति मोसं-एगो भरा 
अकारको (ज) वेदको य सुकयस्स दुक्कयस्स य करणाणि कारणा 
सव्वहा सव्वहि च निच्चो य निकिकरिओ निग्गुणो य॒ अणुवलेवभी 
(अन्नो लेवउ) त्ति विय एवमाहंमु मसब्भावं, जे पि हुं किचि जीव 
लोके दोस सुकयं वा दुकयं वा एं जदिच्छाए वा सहाविण वावि 
ददइवतप्पमावभौ वावि भवति, न (त) व्ये (थं) किचि कयक 
तन्तं लक्वभविद्‌'एं नियतो (ए) कारि (यं) या, एवं के& जंप॑ि 
इडिडरससायगारवयरा, वह्वै (धम्म) करणालसा परू्वेति धमम्‌" 
विमंसएण मोस, अवरे जहम्मभो रादु भभमक्वाणं अरणि, 
अलियं-चोसोत्ति अचोरयं करेत,डामरिउत्ति चि य एमेव उदपतीण, 
दुस्सोलोत्ि य परदारं गच्छति स्ति मइलिति सीलकरलियं भम | 


१ शरिमी प्रति में शविष्ट्ूक्से' देसापाटभीहै। ~, ; न | 


८" 
न 
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गुरुतप्पओ, भण्णे एमेव भणंति उवाहणंता मित्त कलत्तादइ सेवति, 
अयं पि लुत्तधम्मो, इमो वि विस्संभधघायमो पावकम्मकारी अकम्म- 
कारी अगम्मगामौ, अयं दरप्पा वहुएसु य पावगेसु चुत्तो त्ति एवं 
जंपंति मच्छरी, भहूके वा गुणकित्तिनेहपरलोगनिप्पिवासा, एवं ते 
अलियवयणदच्छा परदोसुप्पायणपसत्ता वेढेति ! भक्खतियवोएण 
अप्पाणं कम्मवंधणेण, महरी भसमिविखयप्पलावी निक्लेवे अव- 
हरंति, परस्स अत्थंमि गदढियगिद्धा अभिजुजंति य परं असंतएहि, 
लुद्धा य करेति कूडसव्खित्तणं, असच्चा अत्थालियं च कन्नालियं 
च भोमालियं च तह गवालियं च गरुय भणति अह्रगतिगमणं । 
अन्तंपि य॒ जातिरूवकूलसीलपच्चयं मायाणिपु (गु) णं, चवल- 
पिसुणं परमदुभेदकमसंतकं विह समणत्थकारकं, पावकम्ममलं 
दुदु दुस्सुयं अमूणियं णिल्लज्जं लोकगरहखिज्जं वहवधपरिकि- 
लेसवहुलं,जरामरणदुक्खसोयनिम्मं (नेमं), असुद्धपरिणामसंकरिलिदरु 
भणति, अलियाहिसंश्वसंनिविद्रा असंतगरणुदीरका य संतगुणनास- 
का य हिसाभृतीवघातितं अलियसंपउत्ता वयं सावज्जमकुसलं 
साहुगरहणिज्जं अधम्मजणणं भरति अणभिगयपुन्नपावा । पुणो य 
अहिकरणकिरियापवत्तका बहुविहं अणत्थं अवमददं अप्पणो परस्स 
य करेति । एमेव जंपमाणा महिससूकरे य साहिति घायगाणं, सप्तय- 
पसय-रोहिए य साहिति वागुराणं, तित्तिरवटुकलावके य॒ कवि- 
जल-कवोयके य साहिति साउणीणं, क्षसमगरकच्छमे य॒ साहिति 

मच्छियारं, संखके खृत्लए ` य सार्हितति मगराणं, भय- 

गरगोणसमंडलिदव्वौकरे मउली य॒ साहिति वालवीणं (वाय 

लिया), सोहासेहगसल्लगसरडभे य साहिति लुदधगाणं, गयकुल- 

वानरकुले या साहिति पार्सिाणं, सुकवरहिणमयणसालकोइलदहंस- 

कुले सारसे य साहिति पोसगाणं, वधवंधजायणं च साहिति 

गोम्मिधाणं, धणधन्नगवेलए य साह्ति तक्कराणं, गामागरनमर- 
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पटरूणे य सादिति चारियागं, पारवाह्यपंयघातियाभो साहं्ति'थ ` 
गंठिभियाणं, कयं च चोरियं नगरगोत्तियाणं, लंछण-निल्लंछण- ` 
धमण-दुहण-पोसण-वणण-दुमणवाहणादियादइ . सादिति. वहूणि 
गोमियाणं, धातुमणिसिलप्पवालरयणागरे य साहिति - अगरीणं, 
पष्फविहि फलर्विहि च साहिति मालियाणं, अग्घमहूुकोस्षए य 
साहिति वणच राणं, जंताइं विसाद मूलकम्मं आहिवण (आहिव्वण)- 
आविधधण-आभिओोग-मंतोसहिप्पओमे चौरियपरदारगमणबहुपाव- , 
कम्मकरणं उक्खंधे गामघातियामो वणदहण-तलागभेवराणि `, 
बुद्धिविसविणासणाणि वसीकरणमादियाद्रं मयमरणकिलेसदोस॒जण- 
णाणि भाववहुसंकिलिटुमलिणाणि भूतघातोवधातियाईं (असच्चाद्‌) , 
ताद हिसकादं वयणादं उदाहरति । पुद्रा वा अपुद्रा वा परतत्तिय- 
वावा य असमिक्खिय भासिणो उवदिसंति ` सहसा उदम गोणा. 
गवया दमंतु, परिणयवया अस्सा हत्थी यवेलगकूक्कडा य किञ्ज, ` 
विभाव य विक्कह पयह्‌ य सयणस्स दह्‌ पिय (ध) य, . दारसि- 
दासभयकभद्रत्लका य सिस्सा य पैसकजणो.कम्मकरा य (ककरा) ` 
य एए सयणपरिजणो य कीस अच्छंति । भारिया भे करिन्तु (करेतु) 
कम्मं, गहणादं वणाद' सेत्तखिलभूमिवल्ल राई उत्तणघणसंकडाद 
उज्छंतु, सूडिन्जतु य सक्खा, भिज्जंतु जंतभंडाइयस्स उवदिस्स कार 
णाए,वहूविहस्स य भद्राए उच्छ दुज्जंतु.पीलिज्जतु य तिला, पयावह 
य इटुकाउ मम घरहुयाए, वताद्‌ कसह्‌ कसावह्‌ य, तरह गाम- 
आगर नगर वेडग कव्वडे निवेसेह्‌, अडवीदेसेसु विपुलसीमे पुप्फा- 
णि फलाणिय कंदमूलादं कालउत्तादं गेण्ठेट्‌, करेह संचयं परि 
जणद्रयाए, साली वीही भवा य ` लुच्चतु मलिज्जतु उप्पणिन्ज॑तु 
य लहूं च पविसंतु य कोटागारे, मप्पमहुउक्कोसगा य हूमंतु पोय- , 
स्त्या सेणा णिज्जाउ, जाउ डमरं, घोरा वटूतु यसंगामा, पचहतु 
य सगडबाहणाहं, उवणयणं चोलगं विवाहो जन्नौ ममुगम्मि उ हा 
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दिवसे करणेसु मुहृत्तेसु नक्खत्तसु तिहिसु य, अज्ज होउ ण्हवणं 
मूदितं वहुखज्जपिज्जकलियं कोतुकं विण्टावणक, संतिकम्माणि 
कुणह ससिरविगहयेवरागविसमेसु सञ्जणपरियणस्स य नियकस्स 
य जीवियस्स परिरक्खणद्रुयाए पडिसीसकाडं च देह, देह य सीसो- 
वहारे विविहोसहिमज्जमंसभक्न्नपाणमत्लाणुलेवणपरईवजलि- 
उज्जलसुगंधिधूवावकारपुष्फफलसमिद्धे पायच्छित्ते करे, पाणा- 
इवायकरणेणं वहु विहेणं विवरीउप्पाथ-दुस्सुमिण-पावसउण-जसो- 
मग्गहचरिय-अमंगलनिमित्तपडिधायहेरं वित्तिच्छेयं करेह्‌, मा देह 
किचि दाणं,सृट्दु हभो सुट्‌ट हभो,सुट्‌टु छिन्नो भिन्नत्ति उवदिसंता 
एवंविहु करेति-अलियं मणेण वायाए कम्मणा य अकुला 
अणज्जा अलियाणा अलियधम्मणिरथा, अलियासु कहासु 
अभिरमंता, तद्रा अलिये करेत्तु होति य वहुप्पयारं ॥ सू० ७ ॥ 
सस्कृत-छाया 

तें च पुनर्वदन्ति कैचिदलिक पापा असंयता सचिरताः कषट-कुटिल- 
कटुक-चदुलभावाः कर द्धा चुर्धा भयाच्च हास्यायिकाश्च स्ालिणश्चौ रास्चार- 
भटाः खण्ड (शुल्क) रक्षा जित्य. तफाराए्च गृहीत-ग्रहुणाः कल्फगुरुफकारकाः 
कुलिगिन आीपधिक्ता वाणिजकाः कूटतुलक्‌टमानिनः कूटकार्षापणोपजोविनः 
पटकारफाः कलावाः कारफौयाः वञ्चनपराश्चारिय-चादुकार-नगरगुप्तिक- 
परिचारका दुष्टवादिमुचकूणवलमणिताष्च, पूवंफालिषफवचनदक्नाः, 
साहसिका, लघुस्वक्षा असत्या गौरविका असत्यस्थापनाधिचित्ता उच्च 
च्छन्दा जनिग्रहा अनियताश्छन्देन सुक्तवाचो भवन्ति, मलीकाद्‌ ये जविरता । 

अपरे नास्तिकवादिनो वामलोकवादिनो भणन्ति - शुन्यमित्ति, 
नात्ति जवो, न यातीह परे वा लोके, न शिल्न्विदपि स्पृशति पुण्य- 
पापं, नास्ति एलं सुकृतदृष्डृतान, पचमहानूतिकं शरीरं भापन्ते हू वात- 
योगयुक्तम्‌ । पञ्च च स्फन्धान्‌ भणन्ति केचित्‌, मनश्च मनोजीविका वदन्ति, 
वायूर्जेषि इत्येवमाह: । शरोरं सादिकं सनिधनं इह भव एको भवः तस्य विप्र- 
णाशे सवनाश इति, एवं जल्पन्ति मृपादादिनः । तस्माद्‌ नव्रतपोघधानां तपः- 
संयभरब्रह्मचयं कत्याणादिकानां नास्ति फलं नाऽपि प्राणवधोऽलोकवचनं, न 
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चैव चौयकरणं प्रदारसेवनं वा, सपरिग्रहुपापकम्मकरणमपि नास्ति, न 
नैरयिकतिर्यंड मनुजानां योनिः, न देवलोको वाऽस्तिःन चाऽस्ति सिद्धिगमनम्‌ 
अम्बापितरौ न स्तः, नाऽप्यस्ति पुरुपकारः, प्रत्याद्यानमपि नास्ति, नाप्यस्ति 
फालमत्युश्चाहुन्तक्चक्रवतिनो यलदेवा वासुदेवा न संति, नेव सन्ति केऽपि 
पमो, धर्मधिमेफलं च नाऽप्यस्ति किञ्चिद्‌ वटुं च स्तोकं वा । तस्मा- 
देवं चिज्ञाय यया सुबहु इन्दियानुक्लेपु सवंविषयेषु व्तध्वम्‌, नास्ति काचित्‌ 
प्रिया वाऽक्रिया चा, एवं भणन्ति नास्तिफ़चादिनो वामलोकवादिनः 
इदमपि द्वितीयं कुदर्भनमसद्‌ माववादिनः प्रज्ञापयन्ति पढ: - संमतो 
ऽण्डकात्तोकः स्वयम्मृवा स्वयं च निपरितः, एवमेतदलीकं भरजत्पिति 
प्रजापत्तिनेश्वरेण च एतमिति केचित्‌, एवं दिष्णुमय (चिष्णुक्नतं) एत्स्नमेव 
ख जगदिति फेचित्‌;एवमेके वदन्ति मपां- एफ आत्मा सकारकफोऽवेदफश्च 
सुकृतस्य दुष़्तस्य च करणानि कारणानि सर्वया सर्वः (सर्वत्र) च नित्यश्च 
निप्फयो निगु णस्चानुलेपक इत्यपि चेवमाहुरसद्भावम्‌, पदपोह्‌ किस्चि- 
ऽ्जीयलोफे हश्यते सुषतं या दुष्कृतं वा एतद्‌ यदृच्छया या स्वभावेन याऽपि 
देवतश्रमावतो चाऽपि धवति, तत्रस्थं (नास्त्यत्र) फिल्चित्कृतक तच्वं लक्षण. 
विधानं नियतिः फारिफाःनियत्णा कारितम्‌,एवं केचिज्जत्पन्ति ट.दिरसत्ात- 
गीरवपर। बह्वः धर्मफरभालताः प्ररूपयन्ति धमंयिमक्ेन मुषा + भपरेऽधरमः 
तो राजदृष्टषम्वास्यानं भणन्ति--अलिकःचौर इति अचौर्य' कुर्वन्तं, रामरिफि 
इत्यपि चंवमेयोवाक्षीन, दुःशील इति च परदार गच्छतीति मलिनयन्ति शीत 
फलितमयमपि गुरुतत्पमः, अन्य एवमेव मणन्तयुपध्नन्तो मिप्रकलत्रायि सेवन्ते, 
अयमपि वुष्तधमःयपमपि विभम्मघातकः पापक्र्मकारो अफमारी अगम्य 
गामी, अयं दुरात्मा चहुभिः पापकं युं क्त इत्मैवं जल्थन्ति मत्सरिणः, भद्रके का 
गुणपोतिस्नेहुपरसोकनिध्पपाता । एवं ते भलिकमचनदक्नाः परदोषोत्पादन- 
प्रसक्ता वेष्टयमित, सश्नतिकवोजेव अत्मानं फर्मन्धनेन सूघारयःमसमीक्षित- 
प्रलापिनो निके पानवहुरन्ति, रस्याय प्रपित्तगृद्धा सभिपु्जत्ते च परमसत्कः, ` 
सुध्य।श्द दुर्यन्ति फटत्ताित्वं, अत्या अर्वालोकं च कर्यातीकं च भूम्यसोपं 
ख गवातोक च गुदः भणन्त्यधरगतिगमनं, अन्यदपि च जातिषटपतुलशीम- 
प्रत्यय मापानिपुषं (निगु णं) चपतविद्युनं परमार्यभदफम्तत्कं विद्ध प्यमन्ः 
कारकं पापमूलं इट ष्टं वुःशरुतभजानं निर्णज्जं लोकरहुणीयं वधवन्धवर- 
लशवुं जराभरणद.पपोदःनिम्म (नेम) भञ्ुद्धपरिणामद्दिसष्टं भणन्ति, 
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अलोकामिसंधिसंनिविष्टा अस्तदगुणोदीरकाश्च सद्गुणनाशकाष्च हिसाभूतो- 
पधातिकं संप्रयुक्तालीका वचनं साचद्यमकुशलं साधुगहुणीयमधमेजननं भणन्ति 
अननिगरतपुण्यपापाःपुतश्चाधिकरणकियाप्रवत्तका बहु विधमनर्थमपमरदेमात्मन 
परस्य च क्ुवन्तिःएवमेव जल्पन्तो महिषान्‌ शुकरांश्च साधमन्ति घातकानाम्‌, 
शशकप्रशक रोहिता श्च साधयन्ति वागरुराणां,तित्तिरवत्तंकलावकांश्च कपिञ्जल 
कपोतकां्च साधयन्ति णाकुनिकानां, ज्पमकरकच्छपां श्च साधन्ति मात्त्य- 
कानां, शंखकान्‌ (शंलांकान्‌) क्ष टलकांश्च साधयन्ति मकराणां (मारगिणां), 
अजगर-गोनस-मण्डलि-दर्बोकरान्‌ सुकुलिनश्च साधयन्ति (व्यालपिनां) व्याल- 
पानां, मोधा-सेहक-शल्यकर-शरटकफांश्च साधयन्ति चुन्धकानां, गजक्रुलवानर- 
कुलानि च साधपन्ति पाशिका्न, शुक्वहिण-तदनएाल-कोफिल-हुसक्ुलानि 
सारसांश्च साधयन्ति पोपकानां, वधवबन्धयाततनं च साधयन्ति गौत्मिकानां, 
धनधाग्यगवेन कांश्च साधयन्ति तस्कराणां, प्रामाकरनगरपत्तनानि साधयन्ति 
चारिकाणां, पारघाति-पयिघात्िकांश्च साधयन्ति म्रन्थिभेदानां, छतां च 
चौरिकां नगरगुत्तिफानां, लाञ्खन-निर्लाञ्छन-ध्मान-दोहून-पोषण-वड्चन्‌- 
इुवन्‌-वाहुनदिषएनि साधयन्ति बहूनि गोमता गोतिकान), घातुणिशएिला 
(मणशिल) प्रवाल-रत्ताफरांरच साधयन्ति आकरिणां'पुष्पविधि फलर्विधि च 
साधयन्ति मालिफानां, अघेमधुकोशकांश्च साधयन्ति कनचराणां, यंत्राणि 
विषानि भूलक्मक्षोपण (आहितस्य) (भविधन) आसियोग्यमन्नौवधिप्रयो- 
गान्‌ चौरिफापरदारममनवहुपापकमकरणमवस्कन्दा प्रामघात्तिका वनदहुन- 
तडगमेदनानि बद्धिविधय-विनाशतानि वशोकरमादिक्ानि भयमरणक्तेश- 
दर पजननानि भावबहुसदिलष्टमलिनानि भूतघातोपघातकानि, सत्पान्यपि 
तानि {हिसकानि वचनान्युदाहुरन्ति पृष्टा वा अपृष्टा वा परतृप्तिव्यापुताश्च 
अ्तम।्षितभ।पिण उवदिलन्ति-उष्टरा गोणा गवया दम्यन्तामू,परिणतवयसो 
अश्व! हस्तिनो गवेलक-दुकेरुटार्च क्ोपन्तां, कपयेत च विश्रीणोध्वं, पचत 
च स्वजनाय, दत्त पि्व्त, शसा -द(स-भृतक-भागिनेश्च एिष्यार्च प्रेष्यकजनः 
कम्‌कराश्च {कष्ूरास्चते स्वजनपरिजनश्च कस्मपदासते, श्ार्पाप्ड शयतः 
कुरघन्तु कमं, गहनानि वनानि क्षत्रिलमूभिवल्लराणि उत्तृणघनसंकट।नि 
व्यन्ता, सुधन्ताज्च वृक्षा, भिचन्तां पच्माण्डादकस्योपधेः कारणाय वहुविध- 
स्यर्ाय, ई्वो द्ूयन्तापोडयन्ताञ्च तिलाः, पाचयत च ईष्टका मम गृहा्थ, 
क्षेत्राणि कृषत कषंथत चलघु प्र।माकरनगरखेटककर्वटादानि न्विशवत.भटवौ- 


[ 
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देरोयु विपुलसौभानि पृष्पाणि च फलानि फंदप्रलानि कालप्राप्तानि गृह्णीत, 
कुप्त सञ्चयं परिजनार्य, शालयो ब्रीहयो यवाश्च सृयन्तां, मल्यन्तामुद्पूपन्तां 
च, लघु च प्रविशन्तु च कोष्ठागार, भत्पमहीर्छृष्टकाश्च हन्यतां पोतसार्था 
सेना निर्यादु यातं उमरं, धोरा वतन्तु चसंग्रामाः, प्रवहन्तु च शकटसाहूनीनि, 
उपनयनं चोलकं विवाहो यन्ञोऽपूफेषु च भवतु दियततेपु करणेषु मृतय! 
नक्षव्र प तिथिषु चअ मवतु स्नपनं मुदितं यहुखाद्यपेपकलितं कोतुफं विस्ना- 
पक शान्तिकर्मणि कुरत शशिरविग्रहोपरागविषमेषु । स्यजनपरिजनघ्य च ' 
निजकस्थ च जीवितस्य परिरक्षणार्याप अरतिशोपंकाणि च दत्त, दत्त च शीर्पो- ` 
पटहारान्‌ विविधोपधिमद्यमांप्मक्ष्पान्नपानमात्पातृलेपनप्र रोपञवलित्तेज्ज्वन- 
सुगन्धिधूपापकारपुप्पफलसमृद्धान्‌, प्रापरिचत्तानि कुरत प्राणातिपात्तकरणेन 
हुविधेन विपरीतोत्पातेदुःस्दप्न-पापशकरुनासोम्यग्रहुचरितामंगलनिमित्त-परति 
घातरैतु , व्॒तिच्येदं कुष्त, मा दत्त कफचिदाने, "पुष्ट हतः सुष्ठु हतः" पुष्टं , 
छिन्नो भिन्न इति, उपदिशन्त एवंविधं कुरव॑न्ति-अलीफं मनसा याचा कर्मणा 
च अ्टुशला अनार्या मतीकान्ञा अोकषर्मनिरता अतोकास्रु कयासु अपिरम- 
माणास्तुष्टा मतोक कृत्या भवन्ति च वहुप्रकारम्‌ ॥ (सूु०७) ` । 
पदार्यान्वय--(पुण च) मौर {ओ} जो (केद) करई (पावा) पापो (मसंजया) | 
र्ंपत, (मपिर) यविरत, पापकमा का त्यागने फरने वते, प्रतरहित, (फदर ` 
शुटिसफड्ययदसमावा) कपट, कुटिल, ष्टु आरे चंचल भाव वते, (कृडा) शोधी, ` 
(सुदा) लोभो (भया य) भय दे कारण (हृस्सद्विपा) हास्य के सिए (प) शौर (रन्पै) 
साक्षी-गयाटौ देने वति, (चोरा) चोर, {चार-भडा) गुप्तचर शतैर भट-पोदधा, (पष्ट 
रवप) घूगी वेः कर्मेचास या जणं मधवा कट वसूल परते याति, (ध) भीर 
(जियनूपयादा) दारे हृष्‌ शुभस, (पहिपगहषया) पिरयो रने पलि {पवपगुसरराएाप) 
मायापूरथेक स्यन्त वदाचदा फर वोतने चाते, ुलिमो) मिभ्यारत चते येदधारी 
(स) भौर (उवष्टिपा) भापाचारो (वाणिपमा) पातरिम्प-ल्पपनायं षने पति, 
(ष्शतुतरूध्माणो) शठा ततने प्यौर मूटा नापने याते, (कद्पवहारपोपमोत) गेट 
षते से आमीपिका चलाने ययि, (परगारा) सुलह, (कमगया) धुनार, {पर्ता 
पपषे पर्‌ एषते धत्ते छोवे, वदु, दता आदि पारीधर, (वेचणपरा) दयां करन , 
पापे, {सारिय घाष्टयार नगर गो्तिय परिचारगा) हैरायो कटने धानि, गुरामदशोए 
(चपनुष), एतोदकाव श्तेर्‌ , स्यप्िखासै (प) तया (दृटपासि ' मूपद-मणषद् परिया) । 
शठे फा पक्न रेने पतति पा अपरष्द व णात अङते वति, युधतधरोर शीर ५ 
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षज तेने वासे सथा "हुमे ए्रन्यं दो", इस प्रकार बोलने वति, (पुम्बकाकलियवयणदच्छा) 
किसी फे फहुने से पटहे हौ उसके मभिप्रायं को जानने में कुशल, (साहसिका) बिना 
विचारे एकदम कह देने बालि, (लहुस्सगा) तुच्छ आत्माएं, (असच्चा) सज्जनो के लिए 
अहित्तकारक, (असद्रावणाहिचित्ता) असत्य अर्यो कौ स्थापना सें दत्तचित्त, (उच्चछंडा) 
अपने दो बडा भानने वाले, (अणिग्णहा) स्वच्छन्दाचारी, किसी के अनुशासनमे न 
चलने वाते, (अणियता) नियमनिष्ठा से रहित - अव्यवस्थित, (छंदेण मूक्कवाया) 
हम ही सिदढधवादी है, इस तरह कौ भनमानी वातं कहने वाले, अयवां मनमाना 
चचन-प्रयोग करमै वासे, पे सब (अलिर्याहि अचिरया) असत्यवचनं से अविरतजन 
(तं) उस पूर्वोक्त (अलियं) असत्यं फो (वदंति) बोलते ह! (अवरे) दूसरे (नत्थि- 
फवाइणो) नास्तिकवादी (वामलोकवादी) लोक फे स्वरूप का विपरीत कथन करने 
चाले (भणति) कहते है कि जगत्‌ शून्य है ; (नत्वि जोवो) जोव-आत्मा 
नही है, (न जाई इह परेवा सोए) इस (मनुष्य) लोक मे अथया पर (देवादि) लोक 
मे (जोव) नहीं जाता, (य) ओर वहु (न) न (किचियचि) जरा भो, (पुन्लपावं) 
पुण्य मौर पाप को (कफुसष्ठ) ूता-बाधता है, (न्थ फलं सुकयदुदकयाण) सुकृत (पष्य) 
अर दृष्कृत (पप) का सुख-दुःख-रू्पं फलं भो नहीं है, (सरीरं पंचमहाभुतिमं 
भासंलि ह बातजोगजुत्तै) प्राणवायु कफे योगसे सव क्रिया मे भरवृत्ति करने वाले इस 
शरीर को पंचमहाभूतों से ना हमा कहते ह 1 (प) तया) (फेड) करई (बौदमत्ाव- 
लम्बी) आतमा फो (पंच) पांच (खधे) स्कन्ध-रूप, देदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्कार 
रूप) (भणति) कहते है, (य) भौर (मणजोदिका) सन को हौ जीव-भत्मा-मानने 
चाति, (मणं) पाच स्कन्धो के अलावा एक मने को (बदंति) बताते है ; (बाउजौवोत्ति) 
कोई श्वासोच्छवास ही जीवे (आत्मा) है, (एवमहूमु) पेता कहते ह 1 (प) तया 
(रीर ) शरोर (सादियं) आदिमान्‌ गौर (सनिधणं) विनाणशयुक्त है ; (षट) यहं 
प्रत्यक्ष (भे) जन्म ही (एगो भवो) एक हौ भव है (तस्स) इस का (चिष्पणासंमि) 
विविध प्रकार से नास होने पर, (सव्वनासोत्ति) मात्मा फा सर्वेनाश हो जाता है, 
(एवं) एेसा (गुस्रावादो) असत्यवादी (जपति) रहते है । क्योकि शरोर सादि सान्त 
है, (तम्हा) इसलिए {दाणवयपेसहाणं) दान, द्रतपालन, ओर पौयध फातया 
(तचसंजमबभयेरफल्लाणमाइयाषं] तप, संपम, प्रह्यचर्यं आदि कत्याणफारी कर्मो ए 
(फलं) फल (नत्थि) नही है (य) ओर (षाण्वहे) प्राणवध, (भलियवयपणं) मस्य 
चचन (अवि) भी (न) कोई माने नहीं रखते, अथवा अशुमदायक नटीं ई, 
(चोरिवकरणं) चोसे करना (य) अयवा (परदास्सेवणं) परस्प्रौ-गमन करना (न एय) 
फोर चोज हौ नहीं ह या अश्ुमफलदायकः हौ नही ह ; (सपरिग्महपावकम्मकरणंपि) 
परिग्रह्‌ के सहित गौर भो जो पापकम हु, वे भो, (नत्यि सिचि) कुछ भीनहुींरहै. 
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अथवा सु्न-दुः्य कै जरा मौ साधन नही है) नेरहय-तिरिय-मणुपाणमोधौ) । 
नारको, ति्य॑'चो ओर मनुष्यो कौ योनियां--उत्पत्तिस्यान, (न) नहीं हं (व) भवा 
(नि देयसोको भध्थि) न देवलोकही कोर्ट (थ) भौर (न) नही (सिदिषमप) 
मुक्तिमति (मत्यि) है 1 (मम्भापिय्े) माता-पिता (नत्व) नह होते, {वुरियशापे + 
पि) पुरधायं भी, (न अत्थि) "फो चीज नरह है, (षच्चवखाणमवि) प्र्माल्याननयाग 
परी, (न्य) नहु है (य) भर (कालमच्चू) फाल (सूतभपिष्यादि) तथा मृत्युभो 
(न मत्यि) नहं ह । (अष्िता) अरन्त देवाधिदेव त्त्वं षर (चर्दष्ट्टी) पकत्यती, 
(यलदेवः) पलदेव तथा (वातुदेवा)} याघुदेव नारायण (न्थ) नहीं है, (क) कोई ` 
(रिभ) ष्टयि-मनि, (नेयत्यि) नहीं ह । (च) तया (बहुं) बहुत (वा) यया -, 
(घोग्ग) थोड़ा (रिचि) कृष्ट भी (धनम्माघम्मफतमपि) धरर गौर अधम का फतमी, 
(नर्य) नहं है ) (त्म्हा) इसलिए (एवं) उक्त प्रकार से वस्तुस्वर्पं को, (धिजाधि- 
ऊण) जान फर (जहा) जिस तरह (इ दिपानुषूतेयु) अपनी इच्िपो कैः मनुष, ` 
(रुव्यविततएसु) ससौ चरिपयों में (सुबहु) अच्छी तरह ययेष्ट (षटृह) प्रवृत्ति फरो ! 
(पाद पिस्य) वोद (शुभ) दरिया (चा) भयला (अद्िरिया) निन्य ्रियाएुं (निय) 
नही ह । (एवं) इस प्रफार (वामलोर्वावी) तोक कै स्यर्प फो विपरीत यति . 
याते (नत्पिफवादिणो) नास्तिफवादी (भणति) कंटुते ह । (अस्षाययादणो) सत्‌ , 
यस्तु फा निरपण रने वले, (गहा) मूढ सोग (दमं) स मागे कटै जानि वति , 
(पितिपं) दूसरे (षुरंषणं) पुदर्शन, मिथ्यामत फा (पण्णयेति) प्रश्पण करतेहैफि 
(लोगो) पह संसार (अष्मा) अं से, (मंमूतो) पेदा हुमा है" (च) भौर ' (स्पमूप्र) 
द्रष्टा मे एमे (ये) स्वयं {निम्मिभो) पनाया है । (एवं) इषौ प्रफार (एषं) यह्‌ भागे 
गहा जाने दाला (धिप) मस्त्य वयन है-- (पञ्जायष्णा इ्मरेण) प्रजापति ईष्वद् 
ने (षयं ति) संमार रचाहै, पेता (केह) कट सोग कहते ६) (एव) . एसी शर्कार, 
(फसिष्मेव सभं) सारा जगत्‌ (चिष्टूफयं पिष्टमयं) विष्णु देष्यं रचित है अभा ' 
पिष्यूमय है, देस (के) कदं सोय क्ते द} (एषं) दतो पकार (एमे) रं पोप 
(भोगं यदि) शूठ योरतेर्है रि (एगो माय) आत्मा ष्की षह, वह सरे संसद 
द्पाप्त है । (रगंव्यमत याम्यं एन कटुना है--) मप्त्मा (चुश्यस्) वृष्य था (प मौर 
(दुषषयग्र) पार इव, (अकासर्फो) स्तां मही है, (रिन्तु (उनसे फल शा} (वेदश) 
पोता है, (छषया पुण्यपापे फत धा पो भयेरक--भोगते याना नहीं ह ।} (ग) 
स्तीर (एन्ट्णादि। ह्दिर्ण (कारणाणि) उनके कार्ण {शय्या} रर्यपा (सष्वरि) समप - 
देत भद्‌ मय फाल मं भतम नकी ह (प) तपा (चिन्यो) यासा निय ह, (निकमे) ` 
निप्स्यि (किरि) ( किष) निषु य--विपुष्ानीन (य) भौर (वदुर्येवोत्तिवि व) 
श्भा ते निनय म्पि, [पसं) दत प्रकार (समस्मा) सय पात षये (आारंयु) रटने 
£, (जदि) नेमी रिव) पृछ (ष्ट) इम (मोको) मर्यनोद म (गुकप/ 4, 
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(वा) अथवा (इुवकये) पाप (दौड) दिखा देता है, (एवं) इस प्रकार की सन चोज 
(जदिच्छाए) यषने अप ही - यदृच्छा से, (वा) अथवा (रहारेण वि) स्वेमावसेभी 
(वा) अथता (देइयतप्यभायसो चि) दैव फे प्रभाव से भो (भवति) होती है! (एत्य) 
इस लोक में (कचि) कोई (तत्त } तत््य--पदार्थं (कयक) किसी का क्रिया--बनाया 
हुभा (नत्थि) नहीं है, (लक्डणविहाणं) वस्तु फे सक्षणो ओर प्रकारो की (करिया) 
छरने-वनाने-वाली (नियती) निपति-भवितव्यता (होनहार) ह । अयव (नियतीए 
कारियं) नियति ने ही बनाए ह--कूराए ह\| (एवं) इस प्रकार (करई) करई 
(इड्ढिरससातगारवपरा) ऋद्धिगौरव रसगौरवय ओर साता गौरव मे तत्पर (वहुवे) 
बहुत से (धम्मकरणालसा) धर्माचरण करने मे आलसौ (धम्मविमंस्तएण) धर्मविचार 
कौ उपेक्षा से (मोस) मिथ्या (पर्वति) प्ररूपण करते ह 1 {अवरे) दुसरे (अहम्भो) 
अधर्मं फो स्वीकार करके, (रायदृट } शासकविरुद (सलियं अन्भक्खाणं) सूढा दोषा. 
रोपण (भर्णेति) करते ह, (अचोरयं करेतं) चोरी नहीं करने वाते को, {चोरोत्ति) यह्‌ 
चोर है, एेसा (य) ओर (एमे) इसी प्रकार (उदासीणं) प्रपञ्चो से उदासीन, लड्ाई- 
हगडों से दूर तटस्थ व्यक्ति को, (डामरिउ क्ति) यह्‌ लडहं करने वाना है, एसा (य) 
तथा (सौलकलियं) शौलसम्पन्न परस्त्रीत्यागी को (दुस्सौलोत्ति) बुःणील है, इसलिए 
(परदारं गच्छतित्ति) परस्त्रीगमने फरता है, इस तरह, (मइलंत्ति) इषित कर्ते दै, 
“ बदनाम फरते रहै, (अयं) यह (गुश्तप्पओ वि) गररुपत्नो के साथ भअनूचित सम्बन्ध रखने 
घाला भी है, इस तरह दोय लगति ह । (अण्णे) दूसरे लोग (एमेव) यों दही व्य्थहौ 
(उवाहूणंता) उसकी आजीविका, कोति आदि नेष्ट फरते हुए (भणति) कहते ह कि 
ये (मित्तकलत्ताद ) भित्र कौ पत्नियों का (सेवति) सेवन करते ह । इतना ही नही, 
(अये) यह्‌ (चुत्तधम्मो) धर्मशून्य भी है, (इमो) यह (विस्संमघायओ) विश्वासषघातो 
है, (कावकम्मकारी) पापकम करने वाला, (अकम्मकारी) न करने योग्य कामों 
को फरने याला है, (समम्ममामो) भगिनी, प्री, पुत्रवधू आदि अगम्य के 
साय गमन-सहवास करने घाला है (य) ओर (अयं) यह (बुरष्पा) दुरात्मा 
(बहृएसु पापेषु) वहत से पापो से, (जुततोत्ति) युक्त है, (एवं) इस प्रकार (मच्छतसे) 
ईष्याचु ष्यक्ति (जपति) वक्तेह! (भद्ुके) भद्र (सोते) स्वमाव वले मनुष्य 
कैः (गुणदिन्तिनेहूपरलोगनिप्पिवासा) गरुण, फति, स्नेह ये परमव कौ कोई परवाह 
न फरने घाले \ते) यै असत्यदादी (अलियवपणदच्छा) यस्त्य वोलने मे चतुर, (परदोयु- 
व्पायणपसता) इससे में दोषों को यताने में युटे (महरी) भपने हुए्‌ मुख को अपना दुरमन 
यनि हुए, (अक्तमिकिखपप्पत्तावा) विना विचारे सहसा वोल देने चले (एवं) इत 
प्रार्‌ से, (अवखतिययीएण) भक्षपद्ुःख फे वीजरंप कम्मवंधणण) कमयन्धन से 
(अप्पाणं ) अपन आत्मा फो, (वेदेति) सपेट तेते ह--जफूड लेते ह ! (परस्स गत्य॑मि) 


"१ ध, 
५॥ 
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भयया युख-दःख कफे जरा भी साधन नहं है, नेरदय-तिरिय-मणुधागनोगी) . 
नारको, तिर्य चो अओीर मनुष्यो की योनियां--उत्पत्तिस्थान, (न) नहीं ह (घ) अथवा ' 
(न देवलोको अत्थि) न देवलोकहौ कोह (य) भौर (न) नहो (सिद्धिममणे) -, 
मुक्तिगति (अत्थि) है 1 (अम्मापियरो) माता-पिता (नत्थि) नहीं होते, (पुरिसकाते 
चि) पुरुषार्थं भो, (न सत्थि) "कोई चीज नहीं हैः (पच्चक्खाणमदि) अ्रत्यास्याननत्याग 
भी, (नत्व) न्ह है, (य) ओर {कालमच्च्‌) काल (मूतमप्िव्यादि) तया मृह्युभी ' 
(न अत्थि) नहीं है । (असिता) सहन्त देवाधिदेव तीर्थकर (चवदःवटरी) चक्रवर्ती, ` 
(बलदेवा) यसेदेव तया (यासुदेवा) वासुदेव नारायण (नत्थि) नहीं है, (रे) कोई 
(रितओ) ऋषि-मुनि, (नेवत्थि) नहीं हु । (च) तया (बहूर्य). टुत (चा) सयवा 
(थोग्मं) योड़ा (किचि) कुष भी (धम्माधम्मफलमपि) घर्म ौर अधर्म काफलभी, 
(नत्यि) महीं है 1 (तम्हा) इसलिए (एवं) उक्त प्रकार से वस्तुस्वरूपं ॒फो, (विजलाभि- 
ऊण) जान फर (जहा) जिद तरह (इ दिषानरुक्तेसु) अपनी इच्धियों कं अनुर्ूल, 
(सव्ववितएसु) सभी विषयों में (सुबह) अच्छी तरह यथेष्ट (यदह) प्रवृत्ति फरो! ,. 
(फ़ाई दरिया) छोई (शुभ) ्रियाएं (वा) मयना (अकिरिया) निन्य क्रिपाएु (नत्थ) 
नहीं हैं \ (एवं) इस प्रकार (वामलोकवादी) लोक फे स्गरूप फो विपरीत यताने 
चाले (नर्थिकयादिणो) नास्तिकवावी (भणंति) कहते हँ । (असन्भानवाषणो) भसत्‌ ` 
वस्तु का निरुपण रने वाते, (मढा) प्रढ लोग (इमं) टस आगे फटे जने वते 
(चित्तिं) इसरे (गुदंसणं) फुद्शन, भिय्यामत का (षण्णवति) प्रर्पण करते हक , 
(लोगो) यह संप्ार (अंडगायो) अंडे से, (संभूतो) वेदा हा है, (च) भौर ` (सयमुणा) , 
मह्या ने इसे (सथं) स्वयं (निम्मिओ) बनाया है । (एवं) इ प्रकार (एय) पह से “ 
फहा जाने वाला (अललिये) असत्य वचन है- (पज्जाददइणा इस्सरेण) प्रजाति ईश्वर 
ने यंति) संसार रवा है, एसा (के) फई सरोग षते रह । (एवं). इसी प्रकार 
(कसिणमेव जगं) सारा जगत्‌ (विण्टुफयं चिण्टुमयं) कष्ण ष्रारा रचित है अथवा 
चिप्णुमय है, रेषा (केई) कड सोय कहते है । (एवं) दस प्रक्तार (एमे) 'कूई लोग 
(मोस वदंति) परूठ मोलते ह फि (एगो आया) मात्मा एक हौ है, बहौ सारे संसार भे, 
व्पाप्त है । (सांस्यमत वालो का कहना है--) मात्मा (सुष्ठ्यस्स) पुण्य का (य) नौर ' 
(दकयस्स) पाप फा, (अकारक) कर्ता नही है, किन्तु (उनके फल का) (वेदको) ` , 
भोक्ता है, (अथवा पूप्यपापके फल का भौ अवेदक--भोगने याला नहं ह !} (म) 
ओर (करणाणिं। इन्दियां (कारणाणि) उनके कारण (सन्वहा) सर्वथा (स्यि) सब 
देश आर सय फाल में अलग नहीं हं (य) तथा (णिच्यो) आत्मा नित्य है, (मिव्कियो) 
निप्थिय (श्रियारहित) { निष्युणो} निपुण व्रिगुणातीत (य) ौर (गपुवलेवोत्नियि य) 
कर्मो से निरतेप पी है, (एवं) इस प्रकार (मसन्मावं} ससत्य वात फो (अहेतु) फटे 
ह" (जपि) जो भौ किचि) फ (दहु) इस (जीवलोए) मरत्यलोक मँ (युकम! धृष्य 
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(बा) अयवा (बुक्कयं) पाप (दोसद) दिखाई देता है, (एवं) इस प्रकार की सब चीजें 
(जदिच्छाए) अपने आप हौ - पदृच्छा सेः (वा) अथवा (सहाचेण ति) स्वमावसे भी 
(बा) अया (दड्चतप्पभावभ वि) देव के प्रभाव से भी (भवति) होती है) (एत्य) 
इसे सोरु मे (कचि) कोरर (तत्त ) तच्व--पदाथं (कथक) किसी छा शिया नाया 
हसा (नत्थि) नहीं है, (लक्खणदिहापं) वस्तु के लक्षणो मौर प्रकारो कौ (कारिया) 
करने-बनने-वाली (नियती) नियति-मवितन्यता (होनहार) है । अथचा (नियतीए 
कारियं) नियति ने ही बनाए ह-कराएु ह1] (एवं) इस प्रकार (केई) ई 
(दुिटरससातगारवपरा) ऋऋलिगौरव रसगौरव ओर स्नाता गौरव में तत्पर (बहवे) 
बहुत से (धम्मकरणालसा) धर्माचरण करने भे आलसी (धम्मविमसएण) घर्मपिचार 
को मपेक्षा से (मोसं) मिथ्या (परूवेति) प्ररूपण फरते ह । (अवरे) दरसरे (महम्मओ) 
अधरम फो स्वीकार करके, (रायदुदु ) रासकविरुूढं (सलियं अन्मक्पाणं) भ्ूठा दोवा- 
रोपण (भगेति) करते है, (अचोरयं करत) चोरी महीं रुरने वाले को, (चोरोत्ति) थू 
चोर है, एसा (य) ओर (एमेव) इसो प्रकार (उदासीणं) प्रपञ्चो से उदासीन, सडाई- 
हषगडों से दुर तटस्थ व्यक्तिं को, (डामरिउ त्ति) यह लड़ाई फरने वाला है, एसा (य) 
तया (सीलकलियं) शीलसम्पक्न परस्त्रीत्यागो को (दुस्सीलोि) दुःणील है, इसलिए 
(परदारं गच्छतित्ति) परस्कीगमन करता है, इस तरह, (मइलंत्ति) पित्त करते है, 
सदनाम फरते ह, (भयं) यह (गरतप्पओ वि) गुरुपत्नी के साय भनुचित सम्बन्ध रखने 
चाला भी है, इत्त तरह दोष लगाते ह । (अण्ण) दूसरे लोग (एमेव) यों हौ व्यथं ही 
(उवाहृणंता) उसफी आजोचिका, कोति मादि नष्ट करते हुए (भणंत्ति) एहते ह कि 
ये (मित्तकलताड) मित्र कौ पत्नियों का (सेवति) सेवन करते हु 1 इतना ही नही, 
(अये) यह्‌ (चुत्तधम्मो) धमशून्य भो है, (इमो) यह्‌ (विस्संमघायञ) विर्वाक्षघाती 
है, (षावकम्मरारी) पापकम करने वाला, (अकम्मकारो) ने करने योग्य कामों 
को करने याला है, (सगम्मगामो) भपिनी, पुत्री, पुत्रवधं आदि अगम्य फे 
साथ गमन-सहयासं फएरने दाला है (य) ओर (अयं) यह्‌ (दर्पा) इुरात्मा 
(वहएमरु पापेसु) बहुत से पापो ते, (चुत्तोत्ति) युक्त है, (एवं) इस प्रकार (मच्छर) 
ईष्याचु व्यक्ति (जपति) बक्तेरहु। (भदे) धद्र (भोले) स्वभाव वाले मनुष्य 
फे (गुणकित्तिनेहपरलोगनिपिवातसा) गरुण, कोति, स्नेह व परभव की कोई परवाह 
ने फरने चाले ,ते) वे असत्यदादो (अलियवपणदच्छा) ससत्य योलने मे चतुर, (परदोसु- 
प्पापणपसरत्ता) इसरो मे रोषो को दताने में जुटे (मुहरी) अपने हुए मुख फो अपना दुश्मन 
यनपे हुए, (अक्षमिदिलयप्पलावा) चिना विचारे सहसा योल देने धाते (एं) दस 
प्रफोार से, (अक्खतिपवीएण) भक्षपदुःख फे वौजरूप कम्मवंधणप्) पमबन्धन से 
(अप्पाणं ) अपनी भात्मा को, (वेदेति) लपेट तेते ह--जकड्‌ तेते हु । (परस्स भत्य॑मि) 


१७० शी प्रपनव्याफरण सप्र , 


(चबणचराण) भोल जादि भेंगल मेँ घूमने वाते वनचरो फो (अग्धमहुकोसए्‌] यहम 
शहद के छत्तं (सरगाहुति) बतलाते ह, (जताई) (मारण-मोहून-उच्वारन भादि फे 
लिए यंत्रतेठने (विसाई) विपो (सुलकम्मं) गर्भपात मादिं फे सिषए्‌ जड़ 


बुटियों धा जर के प्रयोगं से सम्बन्धित, (अहिवणमाभियोगमंतोसहप्पयोगे) ` 
मंत्रादि हारा नगरमे क्षोभ, या फूट पैदा कर वेना, सयवा घनाविफोमंत्रफे जोर; 


से खच लेन, द्व्य ओर भाव से वशोकरण मंत्रों च मौपधिरयो कै प्रपोगस्प ([नोग्यि- 
परदारगमण ~ बहुषावकम्मकरणं) चोरी, परस्त्रोगमन मादि बहुत से पापकर्म फे 
करने को प्र रणा से सम्बन्धित, [उक्खंधे) छल से श्र सेना की ताफत तोडुदेनेया 
कुचल डालने, (वणदेहण-तलाग-मेषणाणि) जेमल मे आगर लगाने तथा ताला भूखाने 
के सम्बन्ध मे (बुद्धिधिसयविणात्तणाणि) बुद्धि तथा स्पशं आदि दिषो फे विनाश्चफ, 


(यसोकरणम्रादियाईं) वशीकरणादिं रूप (भयमरणिनेसदोततजणाणि) भय, मृत्यु, ` 


क्तेश र दोष के जनक, (भाववहुसंकिलिटुठमलिणाणि) बहुत सेविलष्ट भावो से 
मलिन, (भूतघतोवयातियाइ') प्राणियों के धातत भौर उपघात करे याते ,सच्चा्हेपि) 
सच्चे (तथ्ययुक्त) होने धर भी (ताइ) उन (हिका ') हिसाजनक (वयणाङई'} घचनों 
फो (उदाहरति) योलते हैँ । (थ) ओर (पुट्ढा) परे जने पर (चा) मथवा (अपृद्ग) 
चिना पष हो (परतत्तियवायडा) इससे फे काम कौ च्यर्थं चिता में वे रहने वाते 
(असमिकितयमापिणो} चिना सोचे विचारे बीलने वाले (सह्रा) अकस्मात्‌--एकदम 
चिना मतलव के (उवदिसंति) उपदेश वेने लयते हु कि--(उद्रा) अटो, (गोणा) याय. 
वैलो, (गवया) सोक्षौ या नीलमायों फा (दमंतु) दमन करो- यश में फरो, (परिणत- 


धया) वयस्फ तरुण (अस्ता) घोड़ो, (हत्थी) हाधियों (य) अर (गवेलककुक्कुश). 


सायो, में भौर मर्गो को (किज्जतु) खछरीदो, (थ) मौर (फिणावेधं} सरीदवातो, 
(चिकफेह्‌) वैच दो (च) (सथणरस) भपने पारिवारिक सोगों के लिए (पण्ह्‌) पकराओ, 
(देह) उनकी देदो, (विमय) शराब आदि भोभो, पिलाओ, (दासीवात = भयक- 


भाहल्लका) वासो, दास, नौकर तवा हिस्तेदार, (य) ओर {सित्ता) शिष्य-चेच, . 


(पे्रकजणो) याहर भे जानि चाले नौकर, (कम्मफरा) कमेचारो, (य) तया (ककरा) 
सेवक (य) एवं (सयणपदिजणो) स्वजन--कुटम्बोजन सथा परिजन -रिसम्बन्धी 
(फौत) षयो, (किसलिए) (अच्छेति) वेकार वैठे हैँ ? (पे) मापकौ, (भारिया) पलिया 
(कम्मं) काम (करेन्वु) करे 1 (गहूणाई वणा} चने जंयल, (खैत्तयितभूमिवल्लराद् )} 
अनाज योने के खेत, विना जोती हई भूमि भौर वललर--धोर जंगल य मेदान, 


(उत्तणधणसकडदं) यूत लम्पे सम्ये ओर घने धाससे भरगयेर्हैः (दम्कंु) हह - 


जला डालो, (य) तया (सूरिन्नंतु) कटवा डालो । (जंतमंदादयस्स) कोद 
यं, फुःडी आदि वर्तन अयवा गाद्यो आदि यनाने, (य) चया (वहुविहस्स उवहिस्स) 
हल भादि यहुत प्रकार के उपकरणों साधनों के (अदृढाए) प्रयोजन के लिए (सवघा). 
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पे को (ज्रिज्जंतु) करर नो, (य) ओर (उच्छ) ग्नो को (इज्जत) उखा लो, 
(य) एवं (तिला) तिलो को (षीलिज्जेतु) घनी मे पौर डालो । (य) तथा (मम) मेरे 
(घरद्ख्याए) घर कै लिए (इद्टकामो) ई टे, (पयगवेह्‌) पक्वा लो, (खेत्ताइ) सेतो 
को (कसह्‌) जोतो, (य) ओर, (फसावेह) जुतवाो, (जडवीदेसेसु) जंगलप्रदेशों में 
(विउलसीमे) विशाल सीमा वाले, (गाम-नगर-खेड-फन्वडे) रयाव, नगर, सेड (छोटे 
गाव) कज्चड-कस्वे (लह) क्षटपट, (निवेतेह) वचस्नाओ, अर्या इन्हे मनुष्यों के रहने 
लायक वस्ती मे वदल शलो । (य) ओर (कालयत्तादं) पके हुए था खिले हुए (पुष्फाणि) 
फल फलानि) फले (य) ओर (कंदमूलाद ) कदमूलों फो (गेष्हह्‌) ग्रहृण कर लो, 
(परिजणट्ढयाए) सगे-घम्बन्धियो फे लिए, (संचय) इन्दं इकट्ठे (फरेह्‌) कर सो 1 
(य) ओर (सालो) धान, (वीह) गेहं मादि अनाज (य) भौर (जवा) जौ (चुच्चंतु) 
काट लिये जये, (सनिज्जंतु) यारों मे इन्हं मरन किये जाये, (य) भौर (उप्पणि- 
ज्जतु) साफःफिये नायं, (य) भौर {लहुं} जल्दी (कोट्खागारे) कोठार-कोठे मे 
(पचिसंतु) भर दिये जायं, {य} तया (अप्पमरहुउक्फोसगा) छोटे, मन्नत्ते भौर चड़ 
(पोयसत्या) जहा्ो कै सार्थवाहं या शिशुप्तमूह (मंतु) मार दिये जाय । 
(य) तथा (सेणा सेना (णिज्जाउ) छूच करे, चढाई करने निकले, (डमरं) कलह 
(जाउ) पदा हो, (घोरा) भयंकर, (सगामा) गुद (बद्रंतु) होने वो (य) बौर 
(सगडवाहणाह) गाडी, रथ॒ आवि सवारिणां (पवृ) बढ़ाओ या खूब चेलाभो, 
(उबणयणं) जपनयन-- यज्ञोपवीत संस्कार, (चोलगं) चूडाकमं (चोटी रखने फा} 
संस्कार मुऽनतस्क!र (विवाहो) धिवाह्‌, (जननो) यज्ञ (अमुमम्मि) अमुक (दिवसेसु) 
दिनों मे, (करणेच) फरणो मे, ।मृहत्तषु) मुह मे, (नव्यत्त सु) नक्षत्रो में (य सौर 
(तिहिषु) तिथियों मं (हो) हो 1 (य) मौर (अग्ज) आज (मुदितं) आमोव-प्रमोद- 
पूवक (बहुपज्जपिज्जकलियं} यहृत-सी मिठाष्यां मादि पने एवं पीनेदैः पदार्योसे 
युक्त अथवा प्रचुर मद्य, मासि आदि सहित, (ष्हवणं) सौभाग्य तया पृत्र आदिक लिए 
वध्‌ आदि को स्नान तवा (कौतुकं) शेरा वांना, राख कौ पोटली मारि न्यो्ावर 
करना आदि विधिवाला कौतुक (होड) हो \ (य) तथा (सस्तिरविगहोधरागधिसमेमु) 
चन्द्र शौर सूर्य फे प्रहण तथा दुःस्वप्न आदि फे होने पर (विष्ायणक) पिविष मंप्रादिसे 
संस्कारित जल से स्नान तया (संत्तिकम्माणि) शान्तिकं (कुणह्‌) फे (य) तया 
(सनणपरियणस्त) फुटुम्बोजन ओर सगे-सम्बन्धियो फो (य) तथा (निधकस्स जोभ्व- 
यस्य) भपने जोवन फी (परिरवपणदठ्पाए्‌) सुरक्षा के लिए (पडितीत्रकाई ) भषने 
सिरके प्रतीर्‌ मदि आदि केके हृष्‌ हिर (देहु) चण्डी आदि देविपों फोमेद 
चङ़ाओ {च} ओर (विविहोसहिमज्जमंसमरप्रन्नपाणामल्लाथुलेवण-परदवजललिउज्नल 
सुमेधिदूवावकारपुर्फफल-समिदै ) सनेक भकार कौ वनस्पति, मद, मां, सिदादर्यो 
(मक्ष्य), अप्त, पान, पुष्पमाला, चंदनादि लेपन, उवटन भादि, तया दीपः जलाने, 


6, 


१७२ श्री प्रस्नव्याकरण भव - 


मुगन्धित धूप आदि देने एवं फूलों च फलो से परिपुणं विधि से (सौसोयहरे) दकरे भादि ` 


पशुभों के सिरो कौ चलि (देह) दो, (य) भौर (बहूविहैण) नाना प्रकार ' कौ, (पाणा- 


इवायकरणेणं ) हिसा करके (विवरोरप्पायवुस्पुमिण-पायसउण-मसोमग्गहुचरिय-अमंगल-- 
निमित्तपडिघायहेड) अशुृभसूचक उत्पात, प्रकतिविकार, सोटे स्वप्न, -बुरे शङ्कुन, ' 


भ्ररग्रह को चाल, अमंगतनिमित्तसूचफ अंगस्फुरण आदि फे फल कौ नष्ट फरने फे ` 


लिए (षायच्छिसे पापोपशमनार्थ प्रायश्चित्त (फरेह)} करो । {वित्तिच्येयं करेह्‌) 
मजीचिफा को नष्ट कर डालो, (मा देह फिचि दाणं} किसी को फुछ भी .दनि मत 
दो, (सुट्‌ हमो भट्ट हम) अच्छा हज, मारा गया, अच्छा हमा, मारया गया | 


(सुट्‌ छिन्नो) अच्छा हुमा काट डाला गया, (भिन्नो) - टृकडें हो गए, (इति) इस ,, 


प्रकार (उवदिसंता) किसी फे विनाही पु उपदेश फरते हए या कहते हए मनुष्य 
(मणेण) मन से, (वायाएु) वाणी ते, (य) ओर (कम्परुणा) फर्म से (एवंविहं) दस 
प्रकार के (अलिषं) द्रव्य से सत्य होते टृए भी प्रार्णिहिसा फा फारण दने से असत्य 
भापण, (करति) करते ह ! (ये कौन ?) (अकुसला) हसक ओौर अहिक या फटने 
ओौर न फहने योग्य, वचन के रहस्य को समहषने मेँ अचतुर (अणञ्जा) अनार्य 
(अलियाणा) भिय्याशास्वो को मानने बाले । (अलियधम्मणिस्या) असत्यधमं मे 
मासक्त, (अलियासरु कहाघरु अभिरमंता) आर्मगुणों को ' घटाने चालो पापोततेजक शूढी 
फहानियो-- (उपन्यासो नाटकों आदि) मे आनन्द मानने घाते, ' (बहुष्पगारं वा} नाना 


प्रकार से (भलियं) मिध्याभापण (फरेत्‌.) करके (वुट्ृढ, संदुष्ट (होति) हेते ह । ` ` ' 


मूलार्थ-- करई पापिष्ठ, संयमहीन, ब्रतरहित अथवा पापकर्मा से 
अविरत, कपटी, कुटिल, कट्‌ बौर चंचल स्वमाव के, क्रोधी, लोभी, 
भयातुर, हंसी-मखौल करने वाले, गवाही देने वाले, ` चौर; गप्तचर 
(जासूस या भेद्ये), भट (योदा), चुगी के कमंचारी अथवा कर, जकर्ति 


मायाचारी, -कपटपू्वंक नाना - कुवेपों -के धारक, कपटी, वाणिच्य-व्यवतताय्‌ 


` ;: कंरनै बलि, लोटा तौलःगौर खोटा नाप करने या रखने वाने, खोटे सिकं 


१७ 


पै. रोजी चलाने वाति, युलाहे, सुनार तथा दीपे भादि कारीगर, ठगाई कटने . ` 
- नानः, चोरी 'करने बलि, खुशामद्तोरतथा कोतवाल एवं व्यभिचारी दुप्टवादौ, : 


छातेत्ोरं गोर्‌ कजंदार ,किसीःके वोलने से.पहले ही. उसमे अमिभ्राय को 
तने मे फुशल. शरुत भौर भविष्य काल की, बातों को बताने भें प्रवीण, विना 


विचारे बोलने वालि, कमीने -(नीच मारमाए), सत्रपो के लिंए जहितकारक “ ` 
ऋदि, रसः मौर सासा केः मवं में दुर, ' असत्य -अयं ' कौ स्थापना करन म्‌ ` 


> 
॥। कः । 
1 [1 
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५." वेगैरह्‌.वमूल करने वाने, हारे हए चुभारी, गिरवी (धके) रखमे वलि, ' 
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दत्तचित्त, अपने आपको सवक्कष्ट मानने वाले स्वद्टन्दाचारी, किसी के 
अनुशासन में न चलने वाले, नियमनिष्ठा से रहित, अस्थिर, अन्यवस्थित, 
मनमाना वकने वाते या अपने को ही सिद्धवादी कहने वाले मनचले, ये संत 
असत्य सोलने से अविरतजने पूर्वोक्तं असत्य बोलते है । 
लोक के स्वरूप को विपरीत कहने वलि दुसरे नास्तिकवादी कटृते है 
-- यह्‌ जगत्‌ शून्य है, जीव (आत्मा) नहीं है । वह्‌ इस भव--मनुष्यभव मे, 
अथवा देवादि परभव मे नहीं जाता, ओरन किच््वित्‌ पुण्य-पाप काही 
स्पर्श करता है । पुण्य मौरपापका सुख गौर दुःख-र्पफल भौ तही है) 
पांच महाभूतो से वना हुञ। यहु ररीरदहैः जो प्राणवायु के योग से सव 
क्रियाए करता है । कु लोगों कौ यह्‌ मान्यता है करि इवासोच्छुवास की 
हवा ही जीव है 1 वौडों का यह्‌ कहना है कि आत्मा रूप, वेदना, विज्ञान, 
संज्ञा ओर संस्कार इन पंचस्कन्धरूप दहै । कई मन को ही जीव (मात्मा) 
मानने वाले पांच स्कन्धो के अलावा एक मन को जीव ठहराते है । तथा एेसा 
कहते हैँ कि यह्‌ शरीर सादि ओर सान्त (नश्वर) है, इसी एक ही पर्याय- 
खूप एक भव (जन्म) मे अनेक कारणो से उसका नाद होजाताहै। शरीर 
का नाश होने पर आत्मा का भी सर्वनाश हो जाता है, इस प्रकार भृपावादी 
कहते ह । शरीर सादि, सान्त है, इसलिए दान, ब्रताचरण, पौपघ तथा 
ततप, संयम, ब्रह्मचर्यं आदि कल्याणकारी कार्यो का फल भी नहीं है । प्राण- 
वध (हिसा) गौर असत्यवचन भी भअश्युभफलदायक नही है । चोरी भथवा 
परस्रीगमन भी अशुभफल के हेतु नहीं ह । परिग्रह्‌ ओर इसके अतिरिक्त 
जो भौ पापकमं दहै, वे भी कु भी नहीं है, अर्थात्‌ जरा भी सुख-दुःख के हेतु 
नहीं है । नारको, तिर्य॑चौ मौर मनुष्यों की योनियां नही ह मौरन देवलोक 
हौ है) तथा सिद्धगत्ति (सुवित) भी नहीं है । माता-पिता नहीं ह । पुर्पार्थं 
भी कोई चीज नहीं है, प्रत्याख्यानत्याग भी नहीं है, भूत, भविष्य ओर 
वतंमानकाल नहीं है भौर न मृत्यु ही है 1 भरिह॒न्त, चक्रवर्ती, बलदेव ओर 
वासुदेव (नारायण) इस संसार में कोई नहीं है । कोई छपि-मुनि भी नही ह । 
घर्भ-अघमं का फल भी थोड़ा या बहत कुद मी नहीं है इसलिणए पूर्वोक्त प्रकार 
से वस्तुस्वरूप फो जान कर अपनी इन्दो के अनुकल सभी विपयौं में सुव 
उट कर मननाही प्रवृत्ति करो । कोई मी शुम न्रियाए या निन्द्य अक्रिया 


॥१ # 1 
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= 


१७२ री प्रणव्याकरण भूप्र , 


मुगरन्धित पूप आदि देने एवं फूलों व फलों से परिपुणं विधि से (सीसोवहारे) वकरे आरि 
पशुजं फे सिरं फी सलि (देह) दो, (य) ओर (बहुविहैण) नाना प्रकार कौ, (पाणा- 
इवायररणेणं) हिसा करके (विवरीरप्पायदरस्मुमिण-पावसरण-असोमगगहुचरिय-ममेगल- 
निमित्तपडिधायहेऽ') अणुभसूचक उत्पात, प्रफूतिविकार, खोटे स्वप्न, बुरे शकुन, 
धूरग्रह की चाल, अमेगलनिभित्तसूचफ अंगस्फुरण आदि के. फल को नष्ट करने कै 
लिए (ायच्छिसै पापोपश्मनायं प्रायश्चित्त (करे) फरो । (वितिच्छेयं शर्ह्‌] : 
माजौचिका फो नष्ट फर डालो, (भा देह फिचि दाणं) किसी फो कुछ भी दनि मत 
दो, (सुद हो सद्द हभ) अच्छा हुभा, मारा गया, अच्छा हुंमा, मारा गया { 
(मुट्‌ छिन्नो) अच्छा हुञा काट डाला ग्या, (निघ्नो) टकडे हो गए, (इति) इस 
प्रकार (उबरदिसंता) किसी फे विनाहं पु उपदेशं करते हए या कटूते हुए मनुष्य 
(मेण) मन से, (वायाए्‌) वाणी से, (य) ओर (कम्मुणा) . फर्म से ` (एवच) इस्‌ , 
प्रकार फे (अलि) द्रव्य से सत्प होते हए भी प्राणिर्हिसा का कारण होने से असत्य 
भापण, (करेति) करते ह । (वे कौन ?) (अकुला) ईहिसक ओर आहिक या कहने ` 
ओर न कहने योग्य, घचन कै रहस्य फो समने तें अचतुर (भणज्जा) भराय 
(अलियाणा) मिय्पाशास्ौ को भानने वाते! (अलियधम्मणिस्या) असत्यधरम भे 
आततक्त, (अलियातु कटासरु जभिरमंता) आत्मगुगों को धटाने वाली यापो सेनक शूट 
फट्गनियो-- {उपन्यासो नाटकं भादि} में आनन्द मानने घाते, (बद्ुप्पगारं वा} नाना 
म्रफार से (अलियं) मिच्याभाषण (कर्त. ) करके (वुटूा, संुष्ट (होति) होते हँ । 
मूलाथ-- कई पापिष्ठ, संयमहीन, ब्रतरहित अथवा पापकर्मा से , 
अनिरत, कपटी, कुटिल. कटु भौर ॒ चंचल स्वभाव के, क्रोधी, चोभौ, 
मयातुर, दंसी-मखोल करने वाते, गवाही देने बाले, ,* चोर, गुप्तचर ` 
(जासूस या भेदिये), भट (योद्धा), चुगी के कर्मचारी अथवा कर, जकात 
वगैरह वसूल करने वाने, हारे हए. युमारी, गिरवी (वधक) रखने बालि, 
मायाचारी, कपटयूर्वंक नाना कुवेर्पो के धारक, कपटी, वाणिच्य->्मवत्ताय्‌ ` 
करम वाले, खोखा तौल भौर खोटा नाप करनं या रखे वाल, खोटे. सिकको 
से रोजी चलाने वले, जुलाहे, सुनार तथा पि ' आदि कारीगर, ठगाई कटे 
वाने. चोरौ करने वाते, खुगामदखोर.तथा कोतवाल एवं व्यभिचा यी दुप्टवादी, 
चुगलखोर भौर कजंदार, किसी के वौलने से पहले ही उसके अभिप्राय कोः 
ताने मे कुशल, श्रुत ओर भविष्य वयल कौ वातो को वतन मे प्रवीण. विना ` 
विचारे बोलने वाले, कमीमे (नीच आत्माएं), सत्यु्पो क लिए भहितकारक 
द्धि, रस यर ता के गर्व मेँ चरुर, असत्य अथं की स्थापना कसे .मं 


~ 
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दरवित्त, अपने मापएको सर्वोत्कृष्ट मानने वाले स्वछन्दाचारी, किसी क 
अनुदासन में न चलने वाते, नियमनिष्ठा से रहिते, अस्थिर, अग्यवस्थित, 
मनमाना चकन वाले या अपतेको ही सिद्धवादी कहने वाले मनचतले, ये सव 
अत्य योलने से अविरतजन पूर्वोक्तं असत्य बोलते है । 
लोक के स्वरूप कौ विपरीत कहने बाते दूसरे नास्तिकवादी कटू ह 
-- यह्‌ जगत्‌ शून्य है, जीव (मात्मा) नहीं ह । वह्‌ इस भव--मनुष्यभेवं मे, 
अथवा देवादि परभव में नही जाता, भौर न किञ््वित्‌ पण्य-पाप काही 
स्पद्चं करता है । पृण्य ओर पापका सुख भौर दृःख-रू्पफल भी नहीं है) 
पाच महाभूतो से यना हुज। यह शरीरदै, जो प्राणवायु के योगसे सव 
क्रियाएं कस्त है 1 कुद लोगो को यह्‌ मान्यता है कि स्वासोच्छुवाग कौ 
हवा ही जीव है) बौदधों का यह्‌ कटुना है कि आत्मा खूप, वेदना, चिज्ञान, 
संज्ञा भौर संस्कार इन पंचस्कन्धरूप दहै । करई मनको ही जीव (आत्मा) 
मानने चातते पांच स्कन्धों के अल।वा एक मन को जीव ठहुरातते है । तथा पैसा 
कहते है कि यह शरीर सादि भौर सान्त (नश्वर) है । इसी एक ही पर्यय- 
रूप एक भव (जन्म) मे अनेक कारणो से उसका नाद हो जाताह। शरीर 
का नाश होने पर आत्मा का भी सर्वनाश हौ जाता है, इस प्रकार मरृपावादी 
कहते दँ । शरीर सादि, प्रान्त है, इसलिए दान, ब्रताचरण, पौपध तथा 
तप, संयम, ब्रह्मचयं आदि कल्याणकारी कार्यो का फल भी नही है । प्राण- 
वेध (हिसा) भौर असत्यवचन भौ अद्युभफलदायक नही हँ । चोरी अथवा 
परस्त्रीगमन भी अशुभफलके हेतु नहीं 1 परिग्रह्‌ ओर इसके अतिरिक्त 
जो भी पापकम है,वेभी कु भौ नहीं है, अर्थात्‌ जरा भरी सुख-दुःखके हेतु 
नहीं है 1 नारको, तिर्थचों मौर मनुष्यों की योनियां नहीं है ओरन देवलोक 
ही है । तथा सिद्धगति (सुवित) भी नहीं है । माता-पिता नहीं है । पुरूपार्थं 
भी कोई चीज नही है, प्रत्याख्यानत्याग भी नही है, श्रुत, भविष्य ओर 
वतंमानकाल नहीं है ओरनमृत्युही है अरिह॒न्त, चक्रवर्ती, बलदेव अर्‌ 
वासुदेब (नारायण) इस संसार में कोई नहीं है । कोई ऋपि-मूनि भी नही है । 
धम-अघमं का फल भौ थोड़ा या वहते कु भी नही है , इसलिए पूर्वोक्त प्रकार 
से वस्तुस्वरूप को जान कर अपनी इन्द्र्यो के अनुकूल सभो विपयों मे सूब 
डट कर मनचाही प्रदृत्ति करो ! कोट मी शुमे न्रियाए या निन्य भक्रियाए 


१७४ । श्री भरलव्याकररण दूत्र ` 


नही है । लोक के स्वषूप का विपरीत वर्णन करते हृए नास्तिकवादी इस प्रकार 
से कहते दै । । ध 

असत्‌ पदार्थो करा निरूपण करने वालि बहत से प्रु लोगं इस भगे 
कहे जाने वाले दूसरे कुदर्यन (मिथ्थामत) का प्ररूपण कसते हे कर यह्‌ संसारं 
अंडे से पैदा हमा ह । ब्रह्माजी ने उप्त स्वयं बनाया है । इसो प्रकार यह्‌ भी 
असत्य वचन है- जैसे कई लोग फहृते है कि लोक्र के प्रभु ईङ्वर ने यह्‌ सृष्ट 
स्ची है! कई लोगो का कहना है कि जगत विष्णुमय है। किते हौ इस 
प्रकार असत्यभापण कसते हँ कि एक आत्मा (ब्रह्य) ही है, सारे संसारम 
व्याप्त ह । दूसरी कोई वस्तु नहीं है । \सांख्यमत वालों का . कहना है-) 
आत्मा (युरूप) पुण्य ओर पापकमोँ का कर्ता नहीं है, किन्तु उनके सुखदुःख . ` 
रूप फल का भोक्ता है (पाठान्तरकै अनुसार बह पृण्य-पाप के फल का भोक्ता भी 
नही है), उनच्दियां ओर कारणभूत पदां सवथा सब जगह भर सव, समय , ' 
प्रकृति से भिन्न नही होते । अर्थात्‌ सर्वत्र ओर सव॑दा प्रकृति मे विद्यमान रहते 
है । भामा निप्किय ओौर निगरण (सत्व, रज मौर तमोगुण से रहित) ह तथा 
कमोंकेत्रपसे भौ रहित है । इस प्रकार ' असत्य बात कहते दं । ` - 

इस मर्त्यलोक मेँ जो बु सुकृत या दुष्त दिलाई देते है या इस भ्रकार 

की अन्य सव वस्तुए है, वे अपमे भाप ह (यच्छा से) उक्पन्न हुई है । मथवा ` 
स्वभाव सेया देवक प्रभाव भीसे वेदा होतीद। इष लोक मकौ 
भी परदाथं किसी कां वनाया हुभां नही ह । किन्तु जितने भी वस्तु के लक्षणः - 
स्वरूप हैँ भौर प्रकार (मेद) है, उन्दं नियति (भवितव्यता-होनहार) ही पदा 
करती है- बनाती है ¡ बहुत से लोग छदि, रस भौर सत्ता के गवं मेषरुरं | 
हो कर वर्माचरण करने में आलसी ह, वे भी धर्मविचार की अपेक्षा.से मिथ्या, 
प्ररूपणा कर्ते ह । । 

टरसरे लोग अधर्मयुक्तं होने से राजविष्द्ध भूटा दोपारोपण क्ते द "वे 
चोरी न करनेवाते कौ चोर कहते है, तथा लडाई भगीर प्रपनो घ 
तटस्थ रहने वाते को लदा कहते ह \ सील-सम्पन्न परस्यीत्यागी को यह 
दुःशील-व्यभिचारी है, परस्मरीगमन करता दै, इत्यादि अपवाद लमा कर 
उसे वदनाम करते ह । यह्‌ भी दोप लगाते हकि यह्‌ गुरुपत्नी के स्रि 
अनुचित सम्बन्ध रखता ह ! दूसरे कई लोग यों व्ययं ही उसकी कीति, सानी 
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विका आदि को चौपट करमे की दृष्टि से कहते है कि “यह्‌ अपने मित्र की पत्तियों 
का सेवन कर्ता है । इतना ही नही, यहे धरमदून्य भी है, विश्वासघातो है, 
पपिकमं करते वाला है, नही करने योग्य कार्यो को करने वाला दहै तथां 
भगिनी, पुत्नवघ्र, पूरत्री आदि अगम्य स्त्रियो के साथ सहवास करता है, यह्‌ 
दुरात्मा बहुत-स पापों स युक्त है 1” इस प्रकार प्या लोग ॒भूरुभूठं त्रकते 
दै । भच्छे स्वभाव वाते मनुष्य के परोपकार, क्षमा आदि गणो, तथा 
कीति, स्नेह एव परभवकी जरया भौ प्ररवाहुन करने वाले वे असत्य 
वादी असत्य वोलने मे प्रवीण, दूसरों के दोपो को वतानेमें जुटे हुए, ओर 
मुख को अपना शतु वनाए्‌ हृए वे अधम पुरुप भक्षय दुःख के यौजरूप कम- 
बन्धन से अपनी आत्प को जक्ड्लेते द \ दूखरो के धनं पर शिद्ध कोतरह 
हृष्टि गड्ाए वे धरोहर को हृडप जाते है, तथा सत्पुरुषो को उनम भविद्यमान 
दोपोसे टुपित करते है । लोभी मनुप्य भूढो साक्षी देनेका काम करतें 
तथा वे पवित्र ओर भद्र पृषो का अहित करने बाले मसत्यवादी धन के लिए, 
कन्या फे लिए, भूमि के निमित्त, गाय-वैल आदि पष्युभो के निमित्त अधोगति 
मे सै जानेवाला चडा भूर बोलते है! मिथ्या पड््ंत्र रचने मे दत्तचित्त, 
दुरो के असदुगणो के प्रकाशक एवं सद्गुणो कै नाशक, पुण्य ओर पापके 
स्यकूप से अनभिज्ञ, असत्याचरणमे जुटे हए लोग इसके अतिरिक्त भीर भी 
जाति, कुल, रूप ओर शील से सम्बन्धित, माया के कारण गुणहीन य! माया- 
निपुण, चचलता से युक्त, वैशून्यपूणं (चुगली से भरपूर), प्रमाथं के नाशक, 
असत्य अर्थं वाले या सत्त्वहीन, दवे परुप, अप्रिय, अनर्थकारी, पापकम ऊ भूल 
मिथ्यादशन से युवत, क्णंकटु, सम्यगज्ञानदयुन्य, लज्जाहीन, लोकनिद्य, वघ, 
वंधन भौर सक्लेश से पूर्ण, बुढापा, मृष्यु, दुःख ओर शौक के मूल कारण, 
अशुद्धपरिणामो से संक्लेरयुक्त, हिसा द्वारा प्राणियों के घात स युक्त, अदयुभ 
या अनिष्ट, साघुओं हारा निदनीय, अधमं के जनक, परापयुक्त असत्य चचन 
वोलते है । 
पुनइच -- शस्व को वनाने, जोडने भौर जुटाने के रूप मे अधिकरण- 
क्रिया में प्रवृत्त रहुने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के अनयं का कारण, जो अपने 
ओर दूसरे का विनादा का हेतु है,उ्ते करते रहते है । एस ही अज्नानपूर्वक वोलते 
हुए शूलं लोग घातक लोगो को--कसादइयों को भसं ओर सूरो कै सम्बंव 


॥ 
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भे हिसा का उपदेश देते ह । मृग जादि परयुजो को फदि मे फंसाने वलि पारपिः 
को खरगोश, प्रदाय भौर रोहित नामक जंगली जानवरों को वततत ह । बा 
आदि दारा पक्षियों का रिकार करने वाले वहेलियों को तीतर, वतक, बः 
कपिजल भौर कद्रुतर आदि पक्षियों को वत्ताते हँ । मह्यु्भो को मद्धली, मगः 
कद्ुए्‌ं भादि वतलाते है । ओर्‌ धीवरो को शंख, अंकरत्न मौर कौडियां वताते । 
सपेय को अजगरो, दुग ही, सरपं, मण्डलाकार सर्पो, फणधर सर्पौ मौर विः 
फण के सर्पो की सूचना देते है । शिकारियों को चन्दनगोहु, काटैदार गोः 
रोले भौर गिरगिट वतलातते है, फंदे द्वारा परुभं,को पकड़ने वालों को हायिः 
केभूड ओर वंदसो के टोले बताते है, पक्षिमो को पालने वालों को तोते 
मोर, मेना, कोमल ओर हंसों के भु ड भर सारस बतलाते ह, पुपाव 
को मारने-पीटने, वाघने ओर पीड़ा देने का उपदेश देते ह--अभ्यास् कराते ॑ 
तथा चोरो को धन, घान्य, मायो-व॑लों भौर भेडवकरियो का पता वताते 
गृप्तचरो-मेदियो.या जासूसो को गावौ, खानों, नगरों तथा वड मण्डिय 
(पत्तनो) का मेद बताते है । गांठकटो-गिरहुकटों को रास्ते के परले सिरे 
या रस्तं फे वीचमें राहगीयों फो च्रूटने का निर्देश करते है, नगरर््ः 
कोतवाल आदि को कौ गद्‌ चोरी की खवर देते हं तथा ग्बालो कै पशुओं ‡ 
कान मादि काटना या गमं लोहे आदि से दाग देना, उन्दँ खस्सी या वधिय 
करना, फू का लगाना, दहना, जौ भादि खिलाकर पुष्ट बनाना, वच ऊ 
मपनी मां से अलग करके दूसरी गाय के साथ कर देना, हैरान करना, गाड 
आदि को खीचना, वो लादना आदि वहुत-से उपाय वतलाते है । सान १ 
मालिको को गेर आदि, या सोना, चांदी, लोहा आदि धातुं, चन््रकति भावि 
मणियों शिला अथवा मेनसिल,मू'गा.भौर रत्न की खानों का प्रता बतलते ह 
मालियों को फलों के तोडने या गूथने की विधि भौर फलों को उपनानि 
पकाने आदि कौ विधि वतलातो है । तथा जंगलो मे मटकने वलि भील भा 
को मघुभविखयों केः बहुमूल्य छते दिखला देते हँ । मारण, मोहन, उच्चर 
आदिके लिए लिखित यंच यापो आदिको प्रकडनेके यतरो संसिया 
आदि हलाहल धिपो, गभपात्त आदि के लिए वनस्पति फौजड्‌ या 
जडीदरुदियों क प्रयोग, मन्त्रादि हाय नमर भेंक्षोम याट पदा कर देनं 


५ 4 


मथवा मश्रवल से घन आदि कै खीचने, द्रव्य भोर माव सं वशीकरण 


दवितीय अध्ययन : मृपावाद-आश्रवं | १७०७ 


जौर भौपयियों के प्रयोग करने व परस्त्रीगमनं आदि वहत से पापकर्मो के 
उपदेश तथा छल से शत्र सेना फी ताकत तोड़ देने या उसे कुचल डालने के, 
जंगल मे माग लगाने तथां तालाव सूखाने के, बुद्धि के विपय विज्ञान भादि 
अथवा बुद्धि एवं स्पशं आदि विषयों के विनाल्च के, वशीकरण, उच्चाटन आदि 
फे तया भय, मुत्यु, क्लेश ओर दोप के जनक, बहुत विलष्ट भावों से मलिन, 
प्राणियों कै घात्त ओर उपघात करने वासे वचनं द्रव्य से तथा त्थ्यरूप से सच्चे 
होने पर भी भाव से उन-उन प्राणियों का पात करने वाले होने से असत्य ही 
है, जिन्हं मिथ्यावादी वोलते है । 
तथा पू जाने परया विना पूेही दुसरोके काम कौ व्यथं चिन्ता 
„मे दूध रहने बाले, विना विचारे वोलने वलि, विना ही मतलब के एकदम 
उपदेश देने लगते है कि ऊटो, गाय-वंलो एवं नोल गायों (रोगे) का दमने 
करो, वश में करो, परिपक्व उस्न के तशूण घोडे, हाथी, वेल, मैदे ओर सर्गे 
खरीदो, खरीदवा लो तथा वेच दो । कुटुम्बीजनों के जिए भोजन वाभो ।' 
उनको यह शराय आदि पेय वस्तु दे दो, पिला दो, तथा ये दासी-दास्, नौकर 
ओर हिस्सेदार, बाहर भेञे जाने वाले गुमाद्ते या नौकर,कमंचारी ओर सेवक, 
कुटुम्बी तथा रिश्तेदार क्यों बेकार वंठे हँ ? आपकी पलियां काम करे, घने 
जंगल, धान आदि वोने क वेत, विना जोती हुई भूमि भौर घोर जंगल बहुत 
लंवे-लवे घने घास सेभर गए, इन्हें जला डालो ओर कटवा डालो! 
कोट आदि य्व, कु डो आदि वतेनों तथा गाड़ी, हल आदि बहुत से उप- 
करणो-साघनों के लिए तथा ओर भी अनेके कामोके लिएवृक्षों को काट 
लो! गष्ठोको काट लोया उखा लो, तिले को पील उत्ते, मेरेघर के 
लिए ई टे पक्वा लो, येतो को जोतो भौर जुतवाओ, जंगल के प्रदेशों मे फट- 
पट लम्बी-चौड़ी सीमा वाले नगर, गाँव, सेडे ओर कस्बे वसामो । सिल हुए" 
पके हए पएूलो,फलों भौर कन्दमरलों (आलु, सूरण आदि कदो मौर गाजर-मरली 
मादि सूलों) को उखाड़ सो या चुन लो ओर अपने सगे-सम्बन्धियों के लिए 
इन्द इकटरं कर लो । शालि धान, गेह जादि अन्न तया जौ काट लो, इन्दं वलो 
से पैरवा लो भौर साफ करवा लो । इनका भसा अलग करवा लो ओर्‌ जल्दी 
कोठार-कोठे मँ भर दो 1 तथा छोटे, मंते मौर बडे जहाजों के सार्थवाहं 
१२ 
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को तथा किदयुसमूटों को खत्म कर दो । सेना चड़ाई करने के चिए वाहूर निकले, , 
संग्राम-स्यल कौ भोर करूच करे ओौर घोर युद्ध हौं । गाड़ी, रथ वगैरह सवार्सां 
हांक । यज्ञोपवीतसंस्कार, चूडाकर्मसंस्कारः या सु उनंस्कार, विवाहं भौर य 
अमुक दिवस,करण, महतं, नक्ष भौर तिथि मे हो 1 माज आमोद-रमोदपूवक 
वहुत-सी मिठाइयां आदि खाने ओर मदिरा आदि'पीने की वस्तुभं के मो के . 
साथ सौभाग्यवृद्धि तथा पूत्रादि की प्राप्तिके लिए वष्टु मआदि का स्नान होतथा , 
डोरे वाचने आदि विघिर्यो वाला कौतुक हो । सूर्यं गौर चन्द्र "क ग्रहण तथा 
दुःस्वप्न आदि के होने पर विविध मन्त्रादि से संस्कारिति जल से स्नान गौर 
शांतिकं करो । अपने वुटुम्बियों की तथा भपने जीवन को रक्षा कै तिएअटे 
आदि के वने हूए प्रतिशीपक (सिर) चण्डो आदि देवियों के भेट चद़ामो । भौर + 
अनेक प्रकार कौ ओपधियो, मद्य, मांस, मिठाई, अन्नः पान, पुष्पमाला, वंदनादि . 
का तेष॑न, उवटन, दीपक, सुगन्धित धूप तथा फूलों भौर फलो, स 
परिपूर्णं विचि से वकरे आदि पदयुओों फे सिरो को बलि दो नाना प्रका की" . 
हिसा करके अञुभसूचक उत्पात, प्रकृतिविकार, यरे स्वप्न, बुरे दुन, कर ` 
ग्रहों कौ चाल, मंगलसूचकः अ गस्फुरण इत्यादि के फल को नष्ट करनेके. 
सिए प्रायदिचत्त करो । मुक की आजीविका नष्ट कर दो । किसी को फु 
भी दान मत करो । अच्छा हुआ, मारा गया ! अच्छा हमा, काट. डाला 
गया ! अच्छा हुमा, हकडे-हुकडे किया गया ¡ इस प्रकार विना ही पचे. 
उपदेशा करते या कहते हुए मनुप्य मनसे, वाणी से मीर कमं से द्रव्य स. 
-सत्य होते हुए भी प्राणातिपात का कारण होने के भावसे दस प्रकार.असल , 
भापण करते है ! (वे कीन है ?) हसक मौर महिसक या कटने योग्य भोरन . 
काहुने योग्य वचनं फे रहस्य को.सममने मे अकुशल, प्रापि मे तत्पर, अनाय, . 
मिथ्याशास्मो कौ आज्ञा के भनुप्ार चलने वाले, मसत्य धर्म-कर्म मे लीन, , 
मात्मगणो का हास करने वाली प्रापोत्तेजक म्ूटी-कहानिर्यो मं ही आनन्द 
मानने वान्ते लोग नाना प्रकार से मिथ्याभापण करके संतुष्ट होते दे । ५॥ 
व्याख्या ॐ ॥ 
प्रस्तुत सूव्रपाठमेदो दारो फा एक साथी निरूपण पिया गया दैत्य 
आपण कौन-कौन कसते है.भौर्‌ किम प्रयोजन चे व वि प्रकार स्े करते ह १ मत्न ' 
यह है पिः शाम्त्रकारने दर सुधपाठ मे असत्य योरने वासो तथा असत्य ˆ बोलने \; 
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प्रसोजर्नो व प्रकारो कां वायैकीसे विशद निरूपण करदियादहै। साय ही इस 
सूव्रपाठ मे यद्‌ भी ध्वनित कर दिया है कि कोई व्यक्ति चाहे वाह्यल्प सेसत्यही 
योल रहा हो, किन्तु उस सत्यवचने के पीछे किसी कैः मन, वचन, काया या प्राणों 
षे छेस पटंचाने, हानि पहुंचाने, पीडा देने, वध करने या नाश करने की वृत्ति हो 
अथवा उसके उक्त वचन से जगत्‌ गुमराह होता हो, अघम गौर हिसा आदि कुकर्म 
कै रास्ते चल पडता हो ; जगत्‌ कै प्राणिवर्गे का अहित हौताहौ तो वह, वचन 
असत्यहीरै। इस प्रकार विभिन्न कोटिके लोगोंद्रारा असत्य का सेवन किस-किस 
रूपमे किया जाता है ?, इस यात को प्रस्तुत सूव्रपाठमे शस्त्कारने स्पष्ट केर 
दियाहै1 
'केड-- शास्त्रकार संसार के सभी व्यक्तियों को मसत्यवादी की कोरिमें नही 
मानते ; क्योकि वे स्वयं पूर्ण सत्यमहात्रती है, इसलिए दूसरो कै प्रति वे ठेसा अन्याय 
कैसे फर सक्ते है ? या सरासर असत्य कैसे कह सक्ते है ? यही कारण है कि प्रस्तुत 
मूलपाठ मे उन्होने कैद" पद से इसका पृथक्करण क्रिया है फि ससार के सभी प्राणी 
या सभौ मानव असत्य नहीं बोतते। जो पंचमहात्रत्धारी साघु, पि, मृुनियां 
श्रमण है, वे मृपाभाषण के स्वेया त्यागी होते है; वे वच्रूनसेतो क्याःमनसेभी 
असत्यभापण काया असत्य वस्तु का चिन्तन नहींकरते। इस कोटिके जोभी 
भानव है, वे असत्यभापी नही होते 1 इसके पश्चात्‌ गृहस्थ श्रमणोपास्रक या श्रावक 
भी स्थूल भसत्य के त्यागी होते है । वे भौ ठेसा वचन नहीं बोलते, पपे उद्गार नही 
निकालते ; जिसे सरकार द्वारा दण्डित हों, समाज में निन्दिठिद्ये, अनं कौ 
की सम्भावना हो, व्यवहार विगड जाय, प्राणियों के घातकी सम्भावना हो, उनके 
मन मे संताप पैदा हो या आपस मे स्िरफुयौव्वत्र हो 1 गृहुस्यधर्मी धावक भी चचने 
को तौतं कर, दीघटष्टि सै विचार कर किसी का अहितन हो, इस प्रकार से योलते 
है ; एसे धमिष्ठ श्रावक के सभी कायं सत्यता से युक्त होते है । इसक्तिए शास््रकार 
ने केड' पद द्वारा उन्ही लोगोको मोर इशारा क्यार; जौ असुक-अमुक प्रक्रारसे 
असत्य बोलते ह | 
व्यवहार मे भस्त्य बोलने वाले--इस सूत्रपाठ मे सवप्रयम व्यवहार में असत्य 
वोलने वालो कै नाम गिनाए है । चृक्ति व्ध्रवहार प्रत्यक्ष ओौर स्पष्ट होता है ; इसलिए 
व्यवहार मे असत्य वोलने वाते व्यक्ति को प्रत्येक धर्मे ओर दर्जन वाले भसत्यभापी 
ही भानतेहै। इसमे क्रिसी कोभी शंका उठने की अवश्यकता नहीं होती । वैसे 
तो मूलां मे इन सवका अर्यं क्ियाजाचुकारहै, फिरभी सक्षेपमें इन पर थोडा- 
थोड़ा प्रकाश डला जाना उचित सम्षते है - 
पावा--जो रातदिन हिसा आदि पापक्मों में रत रहते ह, उनका सत्य 
योलना बहत हौ कठिन है । यदि वे वस्तुस्यितिको ज्योँकीत्योकहुदे,तोपभीवे 
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हिसा, चोरी वादि पापकरो के लिए वाचिक प्रेरणा देते है, अत्तः उनका वचनं मपत्य 
हय ही जाता ई । इसलिए पापिष्ठ व्यक्ति असत्यवादी हैं । 


असंनया--जो मपनी इन्द्रियों ओर मन पर जरा भीसंयम, नियंत्रणया 
अंकुश नही रख सकते, विपयों के दास घने हृएु ई, वे असंयम के वशीभूत होकर 
वात-वात में प्राणियो के लिए अदहितकर तथा मिथ्या वचन वोतेमे ही. जो अप्त्य शे 
कोटिमेंदहै। ( 

अविरया-- जो हिसा आदि आश्वो से जरा भौ विरत नहीं है, जिन्हनि प्रा 
कौ यत्विचित्‌ भी स्वीकार नहीं फिया दै, बे व्यक्ति सत्य-असत्य कौ कोई भर्यादा नही 
मानते ओर न उसे पालते है । 

कवड-क्टिल-फडय-चड़लभावा-- जिनके रोम-रोम में कपट भरा है, ुटितेता 
भरी है, वचन मे पद-पद पर कटुतादहै मौर जिनके भावों में वारयार उताररव्व 
माते ह, जो अपने शुद्ध विचार पर दु देर के लिए भी स्थिर नही रह सयति, उनको 
असत्यवादिता मे तो कोई सदेह ही नही रह्‌ जाता । 

कुद्धा क्रोधी व्यक्ति प्रोधके माविश भें चाहे भो क्छ बोल देता टै, ` वह 
अंटसंट भी वक देता है, इसलिए रेसे करोधातुर व्यक्ति को सत्य का भान ही कंसे रह 
सक्ता? 

सुढा- लोभी व्यक्तियों का भी यही हाल है । जव उन पर लोभ सवार ट 
जाताटैतोवे सच-कूठफा कोई विचार ही नही करते । येन-केन-प्रकारण अपन 
स्वायं या अति सोभ की पूत्ति करना ही उनका एकमात्र उदं ष्य हता है 1 भतः , 
लोभी भी प्रायः सत्यभापी नही होता) 

भया य--मनुप्य प्राण जाने, प्रतिष्ठा जाने या मार पड़ने का भय उपस्थित 
हने परर या संकट या खतरे के समय प्रायः असत्य का हौ सहारा तेता है ! भाविष्ट 
व्यक्ति को उस समय स्त्य की चिन्ता नही टोती । 

हस्सद्विया- जो व्यक्ति हंसो, विदूषकः या मजाक्िया होता है, वह्‌ वात-बाद 
म असत्य का सहारा तेता दै । वैसे भी हास्य कै वश मनुष्य असत्य बोलता है; षा 
नतीजा कई दफा वड़ा ही भयंकर आता है । हंसी-मजाक म शूठ बोल जनेः १ 

सामने वाला व्यक्ति फ वार उसे सच मान लेता है भौर आत्महत्या चक कर बहता 

द, या लत्तफमो का शिकार वनं कर अनयं कर वैठता है । मत हास्यानन्दी व्यक्ति 
प्रायः अचखत्पभापी होते है। ४ - 

सखी-- अदालतों मे व वेेवर गवाह होते.है, खन्द इ पैतेदे देने मे वे 
सूटी गवाही देने कै िए तैयार हो जाति ह । उनकी उस्र हूढी सादी म सत्य का 11 
नही रोता । इमलिषए्‌ उद मसत्यभापी कटा गया दै । 
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चोरा-योरोषकाकामद्ी च्ूढ से चलतां है। च्ूठ ओरयचोरी कातो परस्पर 
चोली-दामन कासा नाता है । इसलिए चोरो को असत्यभापी कहा गया है 1 

घारभडा--गुप्तचर ओर नासूस्र तो जपना रूप, रंम, वेपभ्रुपा, भापादी 
वदल सेते है, ससत्य फा सहाराले कर ही वे करिंसी गुप्ते वात कां पता लगति 
इसलिए असत्य उनका साथी होता है । भाट लोग भी युद्ध में शौरयेगाथा गाते है, तव 
वहत ही अतिशयोक्ति करके वढा-चढा कर प्रशंसा करते ह, मेना को उत्तेजितं करते 
है, उनके शब्दों मे भी सत्यता नही होती । 

खंडरष्या-- चमी, कर, या जकात के वसूल करने वाले प्रायः लोगों को 
धमका कर एवं ससत्य योल कर रिश्वत के रूप मे उनसे पैसा एठ्ते है। वचन कौ 
प्रामापिकता उनमे प्रायः मही होती, इसलिए उन्है भी असत्यमापी कीकोटिमे 
वेताया है । 

जियजूयकारा--हारे हए जुमारियो कौ मनोवृत्ति किसी भी तरह से जू 
दाव लगा कर पुनः जीतने की होती है । अथवा अपनी प्रतिष्ठा समाज में रखने के 
चिएं वह जुएमे साराधन खोदेने षर भी पुने पर कटेगा--“मेरेपाप्त धनकी 
क्या कमी है ?" मततव यह्‌ है कि अपनी इस्जत वचाने के चिए जुभारी भी प्रायः 
असत्य कां आश्य लेते ईह; इसलिए उन्हँ असत्यभापी कहा गया है । 

गहियगहणा--गिरवी रखने वाते व्यक्तियों कौ नीयत प्राय. यही रहती दै 
किसौर्पये के मालको ग्राह पचासश्पयेमे गिरी रद जाय ; इसलिए वह्‌ 
गिरवी रख जाने वाले कैः साथ शूठ योलता है, फिर व्याज जोडइते समय भौ प्रायः 
कूठ का सहारा निया करता है; इसलिए इपते भी भसत्यभापी केहा गया है 1 

कवक्गुरुगकारगा--मायापूरवैक वङ्मचढा कर बोलने वाले, चापलूस, वंचक, स्म 
आदि तो असत्य कोही अपना मित्र बनाते ह । इसलिए उनकी असत्यभापितामें 
कोई सन्देह ही नही है 

कूुलिगो-धमं के नाम पर दूसरों के साय धोखेवाजी करने वाले लोग साधु- , 
संत कां वाना पहन कर या साघुवेप धारण करके दृनियाभर की ग्य लगा कर लोगों 
से पैसा वटोरते है, सम्मान प्राप्त करते है, एेश-आराम के साधन प्राप्त कर लेते है । 
इसलिए वे तो असत्य की खान हैरी । 

उवहिपा--सोना बनादेनेया नोर वढादेमे का कट्‌ फेर चकमे में डालने 
वासे या वहुरूपिया वन कर लोगों को वाग्जाल में फंसाने वाले मायाचारौ लोगत्तो 
सरासर अस्त्यभापी हही 1 

वाणिपगा--व्यापार करने वाते या विविध प्रकार का व्यवसाय करने बाते 
कारणानेदार आदि लोगभीध्न केलोभ में प्रायः असत्य कासहारालेतेरहै। वे 
दिखागे एक चीजदगे दूती भौर वह भी खराव चीज,चोज केः दाम वहूत्त बाकर कगे, 
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सौ कमे खा सेगे, सू वादे कर लेगे । इस प्रकार वचन दवाय वेईमानी रके ध्यव 
सायी भी भसत्यभापी वन जातां है । | 

फुःडतुलकुडमाणी-- शूट तौलने मौर सरू नापने वाला वैते बाहर मेते 
असत्य बोलता दिखाई नहीं देता, लेकिन माया, कपट ओर वे्ईमानी फा उकं 
व्यवहार तथा ग्राहकः को तौत-नापमे धोखा देने का व्यवहार भहितकर हने? 
असत्याचरणं ही माना जाता है) इसलिए ्ूठा तौल-नाप करते वाला भसत्यवाद 
कीरटीकोटिमेहै। 

फूडकाहावणोपजीविया- जो लोग क्षूठे सित्रकों पर ही अपनी रोजी चलाः 
हवे तोसरामरस्ूख्का दही व्यवसाय करते द । उनके मन मे भू होता है, उनक्‌ 
व्यवहार भी भूखा होता है । चाहे वे वचनसेक्षूठन वोत, या मृफ़ाई से सपनी वारे 
को स्वी सिद्ध करने का प्रयत करे, ई वे असत्यवादौ ही । ४ 

पडगारकः फलाया काशदन्जा--कपड़ा बनाने वाले, स्व्णंकार तथा दर्जी 
लुहार, बुः"भार, छिपा आदि कारीगर प्रायः वातवात मे च्ूठ घोल जाते दहै । मुना 
दर्जी, जुलाह भादि अपने ग्राहक से अमुक दिन चीज तैयार करके देने कावादा फर 
लेते है, सेकिन वे उस दिन अपने वचन के अनुसार देते नही ; भागे से आगे टक 
रहते है 1 वचारा ग्राहक हैरान होत्ता है, उसका कपड़ा, सोना आदि भी उसमे से चुए 
लिया जात्ता दै, मेहनताना न व्ठराने पर अधिक सेनेकी कोशिण करते ह| ईष 
अलावा वे अपनी घटिया चीज की भी अत्यन्त तारीफ करे अधिक दाम पानेषरा 
प्रयत्न करते £ । सतन यह दै कि प्रायः इनं लोगोंके काम में ठ ओर कपट का 
या वचनभंग का व्यवहार होने से वह्‌ सत्यवादिता कौ कौटि भेँही माना 
जतादै। 

यंचणपरा- समाई करने वाले भी सरास्िर असत्यभापी हैँ । , 


चारियि-चाडूपार-नणरगोत्तिय-परिचारगा - वेप वदेल कर घूमने वाले, चापू, 
नगररभक,कोतवात आदि ओर व्यभिचारं कै दताल---ये चासे प्रकार के मनृष्प 
माया ओर धूर्तता करने भे भ्रायः सिदधदृस्त होते ह 1 वाणी कै मायाजाल मे.फंसा क 
वे सम्बन्धित व्यक्ति से मनमाना पैसा ठगतरे हि, उसकी जेव खाली करा तेते हँ उसी 

षज्जत भी मद्री मे भिलादेते ह । भत. असत्यतो इनकी र्ग-रयमें भरा होता ६ । 

दृट्ख्यायि-सुयक-मणयल-मविया--दृष्टो का पक्ष सेने वाते या बात-वात म 
अपणन्द बोलने वाते, सुगसतघोर, वतपूर्वक कजं सेने वाते तथा हमे द्रव्य दौ, दस 
प्रकार कौ धमकीभरे ब्द यहुने वातत; ये चासं हौ भसत्य के पिटारि ह 1. एन्तु सत्व 
भापण का कौट विवेक ही नही दूता । इसलिए नकी अरत्ययादिता रपष्ट दै । 

पुल्वकालियवयपणदन्छा--परिसी के कटने रै पटे ही उसके अभिप्राय ५ 
जान कर वदन मे दुन अयवा दिसी फी ` भूतकालीन वात फो क्ये मे चतुर सम्‌ 
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प्रायः अनुमान कै आधार्‌ पर चलते ह । अनुमान करई दफा गलत हो जाता दै ओौरयेमे 
लोग जौ अटकलवाजीमसे किसके वारे मे कहते है, प्रायः उनफे वचनं अरत्यदही 
सावित होते है ! इसलिए उनके वचनो मे असत्य का अंश होने से उन्ह अक्षत्यवादी 
की कोरिमे गिनाया ₹ै। 
लंहस्सपा--जिनकी भत्माएं तुच्छ होती है, जिनके निम्नेतम संस्कार 
होत्तेदै, वे तो वात-वात मं ्षुठ वोलने मे हिचकते नरी अथवा असत्य व्यवहार 
करनेमे भी उन्ह कोई संकोच नही होता । इसलिए लघुस्वक भी असत्यवादी 
की कोटिमे वत्ताए गये ह, 
असच्चटठावपाहिचित्ता--जिनका चित्त सदा असत्य यातो की स्थापना मे, 
असत्य वातो को लोगो के दिलेदिमाग मे टसाने कौ उघेड्वून भँ ही दत्तेचित्त 
रहता है; उनके असत्यप्रचारी होने मे तो कोई सदेह नही है । 
उच्चछंदा--अपने को वड़ा मानने वाले लोग भी मह्‌ानतां ओर उच्चता के 
गुण स्वयंमेंन हीत हुए भी उनका दिखावा करन कै लिए वामराडम्यर करत है; 
व्यवस्थितं भापा मे वडे-वड़े लच्ेदार भापण ाइते ह, परन्तु जीवन मे चरित्रशीलता 
या सदाचार नही होता, एेसे स्वच्छन्दी लोग अडउम्वरकी भोरमे वाणी के माध्यम 
से लोगो पर भपन। सिक्का जमाने का प्रयत्ने करते दै । परन्तु अन्तमेतो सत्य प्रगट 
ही कर ही रहता है । इसलिए एसे उच्चघ्द लोग भी असत्थाचारी कौ कोटिमेंरहू। 
सअणिग्गहा--जो किसी के अनुशासन या निग्रहं (अंकुश) मे नही चलना चाहते, 
मे स्वच्छन्दाचारी अपने जीवनको मनमानेदेम षे वितते रहै; वे सत्र वोतेगेया 
असत्य योलेगे, इसकी किमी को कोर प्रतीति नेही होती । इसलिए अनिग्रह (निरंवुण) 
लोम भी असत्यवादियोमे ही शुमारर्है) 
अणियता--जिनके जीवने में कोई नियमनिष्ठा नही होती, जो अव्यवस्थित 
जीवन जीते है; उनके जीवन भे सत्य तो हता ही नही, अप्तव्य से ही उनफा रात-दिन 
वास्ता पडता दह । इसलिए ये भी असत्यवादी है ¦ 
छंदेण मुक्कवाया--जिनकौ जवान पर कौई लमाम नही है, जो मनमानी वातं 
करते ह, हम ही सिद्धवादी है, इस तरह कौ वेिरपैर्‌ की वाते करसे बाते सोगो के 
असत्यमभापी होने में कोई णक नहीं । 
अलिाहि अविरयः-- जो असत्यभापण से, सूक्ष्म या स्थूल हप से, सर्वा शतः 
या अल्पांणत- विरत नही है, ये तो असत्यवादीकी ही कोटि में गिने जायेगे, चाह वे 
कभी सत्य ही योते । 
नास्तिकवादी ससत्यभापी दार्शनिक--नास्तिकवादी असत्यभापीवेरहै, जो 
असत्यदर्शन की प्ररूपणा करतेर्है, संसार को गुमराहु करने के निए सभी लोक- 
हितकारी वातो का निपेध करते ह 1 प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत्‌ का भी स्वरूप विपरीत 


शव ध्री प्रष्नव्याकरण सूत्र 


रूप मे प्रस्तुत करके जगत्‌ को स्वच्छन्दाचार की गोर प्रित करतेहै। नीचेष्म 
क्रमशः नास्तिकवादियों के मत की समीक्षा करते है-- 

सृष्णं्ति--नास्तिकवादियों का कहना है--जगत्‌ शून्य है ।' मानी जगत्‌ षा 
अपना कोई आकार या अस्तित्व नहीं दिखाई देता; इसलिए जगत्‌ शून्य दै। 
परन्तु जगत्‌ शत्य होता तो उसका जौ रूप दिदार्ईदे र्हा है, वहु नहीं दिषाई 
देता । इसलिए जगत्‌ प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध है 1 नास्तिकवादियों का जर्मत्‌-ून्पतता 
का कथन भिध्याहै। & 

नत्यि जीवो-नास्तिकवादियों का कहना दै" किं जीवं नहीं है यानी मात्मा 
नही है । क्योकि उसको सिद्ध करे वाला कोई प्रमाण नहींहै। इन्द्रियों कै साय 
पदार्थं के सन्निकपं से होने वाले ज्ञान को ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते दधिर्यो 
से तौ मात्मान कभी जानने मे माता दहै, न उसकी कोई माङ्ृति दिषाई देती हैः 
इसनिए आत्मा प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती । जो वस्तु प्रत्यक्ष से कही भी सिदध नहीं 


होती, उसे विपय में अनुमान भीन्हीं हो सकता। धुषएभौर असम्तिका संयोग 


रसो्धर मं प्रत्यक्ष देखने पर ही पवेत पर धुएको देख कर अग्निका अनुमान कि ` 


जाता है । अतः अनुमानप्रमाण से भी आत्मा सिद्ध नरी होती । आयमप्रमाणसेभी 
आत्मा सिद्ध नही होती, क्योकि विभिन्ने घर्मो के आगमो मे परक्षर विरोधी बति 
आत्मा कै सम्बन्ध मे मिलती है । इमविए आगमम कै स्वयं अपभ्रमाण होने से, मागम 
प्रमाण से भी आत्मा की सिद्धि नही दो सकती ; कयोकि जौ चीज है ही नही, उसके 
साय उपमा किसकी दी जाय ? इस्तिं किसी भी प्रमाण ते यात्मा केसिद्धनदहोनेये 
आत्मा का अभावे ही सिद्ध होता है) 

न जाई इह्‌ परे वा लोए--जव आत्मा ही नही है, तव॒ मरनेके बाद कौन 
रा मनुप्यलोकफ मे अववा देवलोक आदि अन्य लोफों मे जाएणा ? अतः निष्कप यदू 
यह्‌ है कि जीय कटी भी इरा लोक या परलोक में नही जाता ¦ । 

न म र्वि वि कुसति पुन्नपायं-- णुभ-अणुभ कर्मो केः पुण्य-पाप कै ल्पम्‌ 
वंध वा भी जीवं स्प नहीं करता 

नत्थि फलं सुकयदु्कया्ण--जव जीव पुण्य-परोप का बंध ही नहीं कत्ता; तव 
पु्य-पापे भा युय-दुःख-रूप फल उसे षयो सिन्नेगा ? द्रसतिए पएुप्य-पाप का सुघ-दुःखल्प 
फल भी नटी है! वयोकिः जव जीवदही नहीदहैतो कर्मोका वन्ध गौर उसका फत 
किसे मित्तेमा ? अत्व सरवंशून्य है । । 

पंचमहामूतियं शरौर---उनकैः सामने जव यह्‌ तकं प्रस्तुत किया जात्ताटैकरि 
जव जीव नहीं है तो यह्‌ णरीर किरके आधार पररटिषय हला टै? प्रमे उत्तरमेये 
महते टै--"यह्‌ एरीर्‌ पंचमहाभूतो फे संयोग से वना हूजा दै । पृध्वी, जल, तेज, पायु 
सौर मादाशये पाच महाभूतर्है। शरीरही आत्मा । शरीर रो भिन्न कोई भाता 
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नही है । वास्तव मे सारा जगत्‌ पञ्चमहाभूतमय है । बयोकि इसमे पृथ्वी कठोरता- 
पटिनता-गुणयाली है, पानी वहने कै स्वभाव वाला तरल है अग्नि (तेज) उष्ण- 
स्वभाव वाली है! वायु निरन्तर चलने कै स्वभाव वाती है बौर पोल~स्वरूपं आकाश 
है, जो सवको अवकाश देता है । शरीर भी पञ्चवमहाभरुतमय है, इससे भिन्न भौर कोर 
वस्तु समे नदी है । वातमोगञुत्त' भासंति" इस पद वेः दारा यह स्पष्ट किया गया है 
कि शरीर से भिन्न कोई चैतन्य नही है) यह पंचमहाभूतात्मकः शरीरे ही प्राणवायु के 
संयोग से चलता फिरता है ओर अनेक प्रकार की त्रियाएं करता है। प्रत्यक्षप्रमाण 
से यह्‌ पंचमहाभूतरूप शरीर ही सिद्ध होता है । इसके सिवाय दूसरे किसी पदार्थं 
की प्रत्य प्रतीति न होने से उसका अमाव है । पचमहाभरूतो में जो चैतन्य दिखाई देता 
है, वट्‌ शरीर का आकार धारण किये हए महाभूतो से उत्पन्न हभ ह । जसे महुमा 
आदि मद्य पैदा करने वाले पदार्थो (अंगो) के भिलने प्रर मद्य मे मदशक्ति पेदाहो 
जाती रै, वैसे दही शरीर भें पंचमहाभूतों के भिलने पर चैतन्यशक्ति षैदाहौ जाती 
है । जि प्रकार जल से बुलवृला पैदा होकर उसी के साथ नष्टहौ जाताहै, उसी 
प्रकारे णरीर से चैतन्य पैदा होकर उसी कै साथनष्ट हौ जाता है) अतः महाभूतो 
से भिन्न चैतन्य नही है। चयौकि वह्‌ उसकाकार्यहै। कार्य कारण से भिन्न नही रह्‌ 
सकता । जसे घडा मिह का कायं है*भअतः वह्‌ मिद्धीरूप कारण से अलग नही रह्‌ सकता; 
वैसे ही चैतन्य भी पेचमहाभूतात्मक शरीर का कार्यं है, वहु इससे भिन्नर्नेही रह्‌ 
सकता । इस अनुमान से ्चतन्य पंचमहाभूतात्मके शरीर से अभिन्न सिद्ध होता है।' 
नात्तिकवादियों कै मतत फो असत्यता--नास्तिकवादियों को उपयुक्तं कथन 
असत्य है, क्योकि जिस शरीर को वे पंचमहाभूतों क्षे वना हुभामौरउसी कोही 
आत्मा कते ई, तथा चंतन्यशक्तिकाभौ उसी से ष॑दा होना मानतै है, तौ जव 
शरीर निश्चेष्ट (मृत) दो जाता है, तव भी उनके मतानुसार पंचमहाभूत भौर 
तज्जन्य चैतन्य रहति है, फिर भी वह्‌ चलता-फिरता क्यो नही ? देखना, सुना, 
सरू धना, स्पर्शं करना, चलना अदि करिणं कंदक्योहो जाती है? परनमहाभूतोकी 
मौजूदगी में तो वह्‌ वंद नही होनी चाहिए ? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मात्मा 
नामक चेतनाशक्ति का जनक सजीव पदार्थं वहां नही रहा ; इसलिए शरीरम 
कोर्ईक्रिया नदी होती। इस अनुमाने से आत्मा कांशरीर से पृथक्‌ सस्तित्व 
सिद्ध होतादै। 


दूसरे प्रमाणम सुखी हं, म जञानवान ह, म मूं हं, इत्यादि अनुभव दारा 
आत्मा स्वयं सिदध दहै! यह्‌ अनुभवे शरीर को नही होता। अगर शरीर को यह्‌ 
अनुभव होतादत्त मृत शरीर मेँ पांच महाभूतो के रते हृए भी वयो नही होत ? 
अतः मत्त शरोर मं सुख, दुःख, जान आदि मात्मीम गुणों का अभाव हौ दिघाई देता है । 
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भो जिसके गण होते दहै, वेउसर गुणीकेसायहीर्हतेरह। वैसे भि्धकेस्प,र 
शन्ध आदि गरुण हमेणा मिटटी के साथी रहूतैदहै, वैसेदही मगर सुख, दुःख, 
आदि गुण शरीरके होते तो सदा उसके मायी सहत । परन्तु मृतं शरीरेकेम 
ये गुण नहीं सहते । इमसे सिद्ध होताहै क्रिये गुण शरीर के स्तिरिक्ति ज्रिगी दू 
पदार्थ केः हं गौर वह दसय पदाथ मात्मा 

आत्मा कौ सिद्धि अनुमान प्रमाण से भी होती है--(१) एकं ही मातापि 
से जन्मे हुए पुत्रो मे तीब्र-मंद वुद्धि, सुखदुःख, धनसम्पत्ता-निधनता आदि गरणा 
अन्तर दिखाई देतादै। ये सव वातं पूर्वेजन्मगत शुभाशुभकर्मविधिष्ट त्मा 
मानि चिना सिद्ध नहौ हो सकती ! (२) चैतन्य पृथ्वी मादि पंचमहाभूतों ते उर 
नही हो सक्ता ; वयोकि वह्‌ पृचमहाभूतो से भिघ्नजाति कादै। जोभिन्नना 
का है, बहे भिन्न जाति वाते से उत्पन्न नही हो सक्ता । जँसे-पृव्वी से भिन्न जा 
चाले जलादि उत्पन्न नही हो सकते । वैसे पंच महातो से चैतन्य भि्न जाति.का ६ 
अतः वहु उन पंच महाभूतो से उस्न नही हो सकता । यदि भिन्न जाति वातै पदां 
भिन्न जात्ति वाने पदा्मं कौ उत्पत्ति मानी जायमी तो पृथ्वौ सै जलादि कौ.भीर जता 
से पृथ्वी की उत्पत्ति जानी चादिएपर दक्षा होता नही । इसनिए चैतन्यसक्तिविधि 
आद्मा शरीर से भिन्न पदार्थं है । अन्य अनेक प्रमाणो से आत्मा की सिदिकी 
सकती । परन्तु हम ग्न्यविस्तार पैः भय समे इम विपय को यही सम्रेट नेते है । 

इन प्रमाणो से आमा की सिद्धि हौ जाने पर नास्तिकवाद्ियों कै मत 
असत्यता स्पष्ट प्रतीत होती है । 

इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म मा परलोकगमन तथा दहलोक-मागमन क प्रत्य 
प्रमाण भारतवर् में पमे भौ भौर मव भौ मिते है! रसे कई वाल्क कांपतान, 
है, जिन्दै भपने पूर्वजन्म केः माता-पिता, पठनी, घर, पडीमो, लेनदेन आदि ग 
यातो का स्मृतिजान धा, ओर उनके यताए हृषु स्यान पर जाकर परता मेगा प 
वे सव याते सत्य मानूम हई ह 1 इसके अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी देषिये--जः 
तेते ही वासकः को माता के स्तनपान भादि -कान्नान होता दै, वहु उतत समब! 
सिखामाही नही गमाशथा, ने गभेमेही सिघाया गया था। अतः व॒ जनिं भूव 
फे अरितत्व को सिद्ध करता दै! 

षस प्रकार नास्तिकयादियों द्वारा जीव के दरहु-परनोक-गमन क -निर्यधर व 
- असत्यता मिद्ध दो यई । 

इमी प्रकार पूरवेत शुभाषुभ कर्मवन्धं तया उमे मुयुःखस्प कत 
सरितित्व कैः विषय भ प्रमाण देविपे--मंसारी जीवो में हम अनेकः भ्रां फी भिर 
देखते ह, उमा को म कोष कारण सवस्य होना चादिए्‌ । विना कारण की: 
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कर्यं नही होता ) एक सृप है, एक दुःखी है, एक मदवृद्धि है, एक तीग्रयुद्धि है । कोई 
स्वस्य दैगकोई रोगी दै, कोई चिना परिश्रम कि सपार धनराशि का उपभोक्ता चना हुभा 
है" द्रु दिन~रातं अथक मेहनत करने पर भी अपना वेट भी नही भर षाता,कोरई सत्री 
कैपदपररहै, गौर कोई उसीङे दपतरमे चपरासीहै। ये सब विषमताएौ या 
विचिव्रताएुं निःसदेह्‌ पूवत शुभ-अशरुभ यर्मवन्ध को सूचित करती हँ 1 इसी प्रकार 
दो सहोदर भाद्रयो के एकं ही धनसम्पन्न घर मे पैदा होने पर भी दोनोके जीवनमे 
अन्तर दिखाई देता है । एक स्वस्य व्यवितत लाभान्तराय कर्मे के टूटने से भ्राप्त धन ओर 
साधनो क भलोभाति उपभोग कर रहा है, दूसरा घर मै धन होते हए भी चिरकाल 
से रोगी रहने के कारण धन गौर साधनों का उपभोग नही फेर पाता) एक भाई 
मंदबुद्धि होने के कारण पढाये जाने वाते विपय को तुरन्त समञ्च नहीं पाता ; जवकि 
दुसरा भाई तीव्रवुद्धि होने से षढाये जाने वाले विपय को आसानी से ग्रहेण कर 
लेता है । इस प्रकार के दिषाई देने वालि प्रत्यक्ष फल व उनमें अन्तर मे यह्‌ स्पष्टो 
जाता ह कि यह्‌ सव पूवेकृत शुभाशुभ करम (पृण्य-पाप) के फल रह, जिनका वन्ध 
पू्वेजन्मो मे हु है । 
दस प्रकार नास्तिकनादियो के हाय पुण्यपापक्मरूप वन्ध एवं उमके फल 
बेः निपेधरूप कथन को असत्यता स्पष्ट सिद्ध हो चुकी । 
पच य खपे भणति केड--दसके वाद वौद्धमत्तावलम्बियों की चर्चा करते 
है । वौदधेमप्तावलम्बी ५ स्कन्ध मानते ह--रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर 
संस्कार 1 पुथ्वीजल आदि तथा रूपरस आदि को रूपस्कंघ कहते है । सुखरूप, दु.खसूप्‌ 
तया दुःख-सुख-~उभयसूप जो अनुभव होता है; उसे वेदनास्कन्ध कहते हैँ । क्प, रस 
आदिका जौ ज्ञान होता दै, उसे वचिज्ञानस्कन्ध कहते है । संञा के निमित्तसेवस्तुका 
जो भान होता है, उसे संननास्वन्ध कहते है ओर पुण्यपापं आदि धर्म-समुदाय को 
संस्कार-स्कन्ध कटते है 1 इन पाच स्कन्धो के अलावा आत्मा नाम का कोर पदार्थं 
प्रत्यक्ष नहो दिखाई देता 1 
मणं ख मणजीविका बदंति--चौदधो मे सौत्रान्तिक, वेभापिक, माध्यमिक 
आर योगाचार--ये ४ दार्शनिक मतद्ै1 इन चार्योमेंसे एक मते वाते इन पूवेकिति 
५ स्कन्धो के अतिरिक्त मन को ओौर. मानते है, ओर कहते है--यह मन ही रूपादि 
कै ज्ञान का उपादान कारण है । इसी मन के गाधार पर वै परलोक मानते ह । उनके 
मतसे मनी जीव रहै । मन के अतिरिवत जीव का कोद अलग अस्तित्व नदी है। 
इसीलिए वे मनोजीये था मनोजोविका कहलाते है 1 । 
बौद्धमत को असत्यता--बोद्धो के इन दोनों मतौ की असत्यता तो आत्माकौ 
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सिद्धि के लिए पहले दिये गए प्रमार्णो से स्पष्ट हौ आतीदै। इस विषय में विप 


स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं । । 


जो वौद्धमनको ही जीव मानते है, उनके मत से परलोकममन सिद्ध नदीं 
हो सकता ; क्योक्रि मन कातो शरीरकेसायही नाशो जाता है, फिर परलोक 


मे कौन जाएगा ? यदि यह्‌ कह जाय कि सूक्ष्म मनःसतान परलोक मे जाती है तो ' 


प्रश्न उठेया कि वह्‌ मनःसंतान नित्य ह या क्षणिकं ? यदि क्षणिक है तो बही पूर्वोक्त 
दोप (परलोकगमन कौ असिद्धि) अव भी वना रहा । यदि करं किं मन.संतान नित्य 
है तौ उनके मतानुसार "सभी बस्तुए क्षणिक ह" यह प्रतिज्ञा भग होती है। भौर 
फिर भात्मा जीर नित्य मन में को अन्तर नही रहा । आपने फेवल्न नाम द्र्य रर 
लिया, इतना ही अन्तर्‌ हमा 1 इस प्रकार "मन ही जीव ह" इस मत कौ जसत्पता 
समक्ष लेनी बाहिए 1 


याड जीवोत्ति एयमाहघु- कई दा्ेनिर्को का कहना है कि शवारौच्छवास 


की वायु (प्राणवायु) ही जीव है 1 जय त्तक गवाम चलता रहता है, तव तक जीवनं 


है भौर जव श्वास षंदहो जातारहै, त्तव मृत्यु हो जाती है । इसके सिवाय परतोक 


मे जानै वाला कोई आत्मा नही है। (4 
यह्‌ मत भौ असत्यपूरं है; व्योकिः एवासादि वायु जड हैन्मीर भात्मा 
नवैतन्यस्वष्प है । जड वायु को चैतन्यगुण वाला मात्मा कैसे माना जा सक्ता दै 
दरमके सिवाय श्वास व उच्छ्वास दोनों णरीर के साथ रहने वातं ह । शरीर के नाश 
होने के साय हो इनका नाण हो जाता है । वल्किकरईवारतो शरीरके नष्ट दोन 
पते पहने हीये यंद हो जतिह। शरीरके नष्ट होने से पटले जत्र ष्वासोच्छ्वातठ 
चलना वंद हो जत्तारै तो उम सरमय गोविसजनं (प्राणवायु) नाकः मे चद्रायां जाता 
है, फिरभीञउस प्राणवायु-- (ष्वासवायु) मे मनुष्य ओवितत नही होता । भतः श्वासी 

चछ्छवासवायु को जीव मानने का कयन असत्य मिद्ध हो जाता दै । । 
सरीरं सादि सनिधणं -.-सव्वनासोत्ति कद दार्शनिकों फा यह्‌ मनद 
दिः शसीर आादिमान है ; षयौकि यह्‌ उलान्न होना टै । जो-जो उत्पतन होते दै ,ये मव 
पदार्थं सादि हातते है, जैसे घटपटादि । रीर भी उत्पन्न होता है, इसतिए्‌ सादि है! 
. जिसकी मादि है, उसका अन्त भी होता है । शरीर सादि दै, इसलिए इसका नाग्र 
भो होता हम देखते दै ! णरीर नाणवान षटोने से बह प्रतोफ मे प्राथ नरी नाता । 
श्ससिए विषिघ प्रकार ये शयेर फै यही इसी जन्म मे नष्ट हति दी सभी भ्रीजोश् 
यही नाश दो जाता ह । मतलब यह्‌ यह्‌ है रि शरीर जव यही नष्ट हो जत है ठो बद्‌ 
परलोक मेँ महौ जाता यौरन ही युभाशुभ कमेयन्व कुछ येप रहे भौर न उनका कन 


+ न 
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भोगना वाकी रही 1 शरीरके सतम होतेही पुण्प-पापक्मं का बन्ध मौर उनका 
एुभाणुभ फल भी यही समाप्त हो गए ! कित्तनी विचित्र मान्यता है । 

दर भत फो भसत्यता-अगर शरीर यहीनष्टहो जात्ताहो ओर उक्तके 
साथ ही पुण्यपापे कर्म ओर उनके फल नष्ट हो जातेहो, तवतो क्सीकोभी ज्ञान, 
देन, चारित्र की आराधनाकरने को जरूरत ही नीं ओर न अह्सा-सस्यादिका 
पालने करनेकौही जरूरत है! फिर तो बेखटके मनमानी प्रवृत्ति ही मनुष्य करे? 
परन्तु यह्‌ मत॒ अनेकः प्रमाणो से खण्डित हो जातादहै। हम पहेले शरीर से भिन्न 
अनुगामौ नित्य आत्मा की एव पूर्वजन्म, तया पुण्यपाप्‌ के फल की वाते अनेक प्रमाणो 
से सिद्ध कार आए ह; अतः उन्ही पर से इसन मत को असत्यता समञ्च तेनी चाहिए 1 


तमह दाणवय नत्वि फलं ˆ“ वामलोगवादो--इन्हीं पूर्वोक्तं दाशंनिकों का 
यह्‌ घौर नास्तिकवादी भत ह किः “"दान, ब्रत्त, तप, पौपघ, संयम्‌, ब्रह्मच आदि अर्यात्‌ 
कल्याण कै हेतु त्रिकूरण-चियोग से ज्ञान-दशेनचारित्रादि का आचरण करने परभरी 
उनका कोई सुफल करमक्षयल्प या ॒सुमतिगमनादिरू्प नही है । तथा प्राणातिपात, 
मृपावाद, चौरी, परस्त्रीगमन, परिग्रहुसेवन तथा अन्य कोई भौ पापकमं अशुभ फल 
केः हतु नही है, ये सव॒ कपोलकेस्पित है । नारको, तिर्य व मनूप्यौ की योनिर्या 
या देवलोक नहीं ह धिदि (मोक्ष) ममन भी नहीं है! माता-पिता भी नही हते। न 
पुरुषार्थं है, न प्रत्याल्यनि है, न कालदहै, न मौत दह ; न अरिहतो, चक्रवतियो, वेलदेवों 
या वासुदेवो का कोड्‌ नामोनिशन दहै, नही किन्दीं ऋपि-मुनियौं का अस्तित्व दै; 
धर्माघर्मेका फल भीथोडाया वहतं कुषं भौ नहीदहै। दसलिएटेसा जान कर 
इन्द्रियों के भनुवूल तमाम विपयो में खूब उट कर प्रवृत्ति करो । कोई भी शुभ क्रिया 
या निन्दनौय भक्रियानहीदहै। लोक का विपरीतस्वरूपं वताने कराते नास्तिकवादी 
इस प्रकार कटते हं । 





नास्तिकवादी मपने मत का समर्थन दसं माधार पर करते कि दान, 
ब्रह्मचर्यं आदि सव कल्याणकारी धर्म के अगतो आस्तिकोने मानद, हम तो उन्हे 
नदी मानते । इनके मानने मे कोद प्रमाणभी नही दहै । जो आस्तिकं दारा प्रमाणं 
दिये जाते है, उन सव मे परस्पर विरोघरहै1 इसतिए प्रत्यक्ष दर्शन के अभावे 
सव प्रमाण है! 

अपने मतको पुष्टि करते हए वे भगे कटूते ह-जंपि इह फिचि दोसह 
सुकयं वा दुकयं वा एपं जदिच्छाएं षा सहविण वावि दइवतप्पभावओ वादि भवति । 
नत्थेथ {किचि कयक्ष तत्तं लक्डणदिहाणं निपतोए कारियं ।" अर्थात्‌ इस जीव लोक मेँ 
जो भी सुकृत या दृष्कृत दिखाई देता है, वहु भपने-आप ही (यदृच्छा से) होता है, या 
स्वभाव से होता है, अयवा कभी-कभी देव के प्रभावसे होता । इस संसारम कोरईभी 
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चीज किसी के द्याया रचित नहीं, पदार्थोके जो भी स्वरूप या प्रकारै, येय 
नियति कै द्वास क्वि गए है । 
जसाकरि उन्होने प्हते कषा था कि तप,जप, संयम आदि या धुरयारथ, रत्यास्यान 
आदि कुछ भी नहीं ह । जवर कोई उनपे पूता है किं यह जो पृस्पा्य, त्याग, प्रत्या. 
ख्यात जादि विये जति हैयेक्यारहुँ? तो वे कहते है-इस संसारमें जो बु होत, 
है, वह भपने आप है, अपनी इच्छा से होता चतरा जाता है ! अथवा यह्‌ सव परार्थ 
के अपने-अपने स्वमाव के अनुसार होता चला जति है। कोई इनको करता-केरता ` 
नही है 1 अववा सपने-अपने समय के अनुसार सव होता चला जाता है । थ 
कहा भी है-- ४ 
कण्टकस्य प्रतीकष्णत्वं मभूरस्य विचित्रता! 4 
वर्णाश्च ताभ्रचुद्ानां स्वभावेन भवन्ति हि ॥ 


अर्यत््‌--कटि में तीखापन, मोर का रगचिरंमा चित्रित शरीर, मूरगोके 
धारीर प्र अनेक रंग, ये सव स्वभावसे होते है। 


इसी प्रकार जो पुदपायं, त्याग वा पुण्य-पाप के फल ह, वे भीस्वभावसेही 
होते चते जाति द । अथवा देव के प्रभावसे भी कभी-कभी ये सव दिवार्ईदेते है ।यदि , 
कोई उनसे पृषे कि सुवी-दुःखी, धनी-निधेन जादि जौ विविधता या विविध्ताए 
संसार कै जीर्नो मे दिष्‌ देती है,ये किमि कारणस है? दंव या स्वभाव सै मगरये 
होते द्धे तो सभी मनुष्यों फे एक सरीते होने चाहिए, जैसे मोर थादि सवम एक 
सरीपे डिजाइन, आति व रंग होते दै, फिर मनुष्यो के जीवन में मह्‌ अन्तर्‌ : क्यो? 
दसके उत्तर कैः लिए वे नियति का पल्ला पकटवेते हैकिःजो युष-दुखया धनी. 
निर्धन आदि विविघताए दिखाई देती रहै, वे सव नियतिष्ृत है ; होनहार से या. 
भवितव्यतासेदीहोतीरै। ष्ाभी दै । 
""प्राप्तय्यो निपत्तियलाध्येण योऽथः, 
सोऽवश्यं परयति नृणां धुभोऽरृभो या। ^ ० 
भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रषले, 
माभाव्यं भवति, न भाविनोऽतस्ति नागः ॥।"' 
मनुष्यों को नियति {भवितष्यता--दोनहार) कै यत पर जो शुभया अशुभ पदां ' 
` पिना होता है, षह भवस्य ही मिल कर रहता है । प्राणियों कै जीतोढ पभ्रयल कले , 
पर भी जो वात नही होनी हतौ ह, यह्‌ कदापि गही होती मौरजो हने वापी द्यनी 
है, उरक कमी नाग नरी होता । यानी उमे कोर रोकः नही स्ताः; वह्‌ ह्याकर श 
रहती ह 1 । 
ष्म दृष्टि मे पुण्याय, स्याम, प्रत्वास्यान भादि पा चोय, जारी भादि यो हने 
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रौति रै,वे दो करी रहते है 1 नियति अपने भाप चती है, उस पर किसी का प्रति- 
मन्ध महौ । जव नियति के प्रभावसे संसार मे तथाकथित शुभया अशुम कोयं होते 
६, तव फताफन कौ वात ही क्यों ? किसी अच्छी-युरी प्रिया कूल स्वयमेव कोई अस्तित्व 
ही नदी दै, तो उसे फलाफल देने कौ तो वात्त ही नही उठ्ती 1 ओौर्‌ नं उनके फल 
को भोगने के लिए कोई परलोकमें जातारैमौरन यहाँआतादहै। न तथाकथित 
पापपृण्य वर्मो काफल किसी को मिलततादहै) न कोई तथाकथित पुष्य क फलस्वरूप 
तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेवं या वासुदेव बनते ह ओर न कोई ्छपि-मूनिहीहोतेि है। 
यह्‌ सव आस्तिको कौ अपनी कल्पनामात्र है । जसा होनहार होता है, वैसा ही मनुष्य 
हौ जाता है । माता-पिता के विशेष सम्बन्ध भी कूठ ओर कल्ितदहै) यह्‌ सृष्टि 
स्वभावत वदती जाती है \ एक प्राणी से अपने समान दूसरा प्राणी उत्पनन होता ह । 
उन दोनो का सम्बन्ध माता-पिता एवं सन्तान का नहो कर सिर्फ जन्यजनकसम्यन्ध 
है 1 ओर यह्‌ सम्बन्ध चेत्तन ओर अचेतन.दोनों मे हेम समानस्प से देखते ह । जैसे 
सचेतन मनुप्यादि के सम्बन्धे से सचेतन जुंए, खटमल आदि पैदा हो जाते है, वैसे दी 
उनसे अचेतन मलमूत्र आदि भी उत्पन्न होते है मौर अचेतनं काठ से घुन, कीड़े भादि 
सचेतन्‌ पदार्थं जन्म लेते है । उसी प्रकार अचेतन बुरादा (चूर्णं) आदि भी उससे पैदा 
होता है + इसलिए पदार्थो का केवल जन्यजनकभाव सम्बन्ध ह; मातृत्व-पितृत्व भौर पुत्र- 
पुभ्रीत्व आदि कोई विशिष्ट सम्बन्ध नही है । इसलिए माता-पित्ता कहे जाने वाले 
व्यक्तियों का अपमान, भोग या विनाश आदि करने मँ कोई दोप नहीं ह । नास्तिक. 
वादी आगे कहूते है कि लोग धर्मप्राप्तिके निए त्याग, प्रत्याख्यान या अहिसादिकां 
पालन केरते है; परन्तु जव ध्म ही सिद्ध नहीं होतातो त्याग आदि का व्यथं कष्ट 
सहना आकाश मे फूल लगाकर उसकी सुगन्धं लेने कौ आशा के समान निष्फलं ह 1 
जव दान, पसेपक्रार आदि पुण्य या त्याग, प्रत्यास्यान, अहिसा-सत्यादि धर्म अथवा 
इनसे विपरीत चोरी, जु, परस्वीगमन आदि पाप मौर मिध्याभापण आदि अधर्म 
ही सिदध नही है तो उनके फल के चक्कर में भी पड़ना व्यर्थं हैँ । जब पुण्य-पाप, 
ध्मे-अधमे मादिभीरहं नही, तो इनका फलं क से मिल जाएगा ?' 
दसौ तरह वे कहते है कि काल नाम कौ कोई चौजनही ह 1 अगर काल नामक 
कोई द्रव्य हो तो वह्‌ उपलन्ध होता । परन्तु जव उनके सामने यह्‌ तकँ प्रस्तुत किया 
जाताहं किं अगर कालन होता तो वसन्तु आने पर पतन्लडहो कर जो नये पत्त 
ओर एूलं आदि निकले जाते है, वर्पाऋतु मते ही जौ वर्पां शुरू हो जाती है, ग्रीपष्म- 
्छतुमे जो भूमि, हवा आदि गरम होकर सारा वातावरण उष्णता से व्याप्तं होता रहै, 
शीतक्रतु आति ही सर्वत्र शीतचहरी जो चन पडती, प्राणी ठंड के मारे दिदरने 
लगते है, यह्‌ सव क्या? क्या कास के विना यह्‌ सवौ सकता दै ? इसके उत्तर 
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मं वे कहते है--यहं सव्र उन वस्तुगों का स्वमाव ही है। वस्तुस्वभाव के मतिरिह 
कात नाम की कोई चीज नही दिखाई देती ] 


दसी प्रकार मृत्यु भी कों चीज नहीं है) चूकि आस्तिक लोग परलौरममन 
को मृत्यु कटूते दै । जच जीवं ही नहीं है, तव परलोक मे गमन किसका होमा? 
किसकी मृत्यु होगी ? भौर परलोक कां भी तो कोई अतापता नहीं है । इषतिषए भु 
भी सिद्ध नही होती । 

अथवा कालमच्च्‌' का एक शब्द माना जाय तो अर्थं ह--कातफम ग 
मायप्य क्यक्षयहो जानपर जोमृत्यु होती है; वह कालमृत्यु है। दी कात 
मत्य भी तवसिद्ध हो, जव पहले आगुकमे सिद्ध हो जाय । जव अयुष्यक्मे श्‌ 
ही पहते पता नह है तव क्षय किसका माना जाव ? अतः कातमृत्यु भी बौर 
चीज नहीहै। 

उन नास्तिकवादियों से जव यहे पूषा जाता है फि जव ये सव. चीजें नही 
पुण्य, पाप, धरम, भघर्म, जीव, काल, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वगमरकः, मोक्ष, त्याम,. 
भत्यास्यान आदि सरव बातों का कोई अस्तित्व नही है तो. फिर क्या परिया जाय, 
जिसने जौवन सुरी रहे ? सैः उत्तर मे वे इन्दियों एवं विषयों के गुलाम तास्तिववादी 
कहते ह--'तम्हा एवं विजाणिठण जहा सुबह इ दियाणुङुतेमु सथ्वविस्एसु वट 
यानी पूर्वोक्त सव बातें अस्तित्वहीन द, यह्‌ जान कर इृद्दरियानुदूल सभी विपया म 
खुव अच्छी तरह प्रवृत्ति करो । चावकिददनकार की भाषा में हसी यात फो स्पष्ट 
करदेतेर्हु- । 

“पावज्जीयेत्‌ सुखं जोषत्‌, शणं एत्वा धतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य, धुतराणमनं प्रतः ॥ 

"जव तक्र जभौ सुध से नीमो,पास मे प॑सानहोतो कर्जत करभी परी पीभी। 
यानी खामो, पौमो, मौज उद्ामो। शरीरके निर्जीवि.दोते ही यह्‌ जता दिपा 
जायगा । शरीर फे साय ही आत्मा भी यही जल जायगी । फिर न.वाही जाना दै भौर 
नेकटीरे वा्सिमानाहीहै। राषवनेहृश शरीर काकिर सौट करद णरीरर्म 
जन्मलेना से संभव दहै? मास्तिक लोगों ने पृष्य-पराप, स्वर्गनरक कौ ष्य की 
कल्पना करक संसार कोदुःख मे दात सयादै। सुका राजमागं तो यही 1 
अतएव पिसी धर्मभीद नारी को सम्बोधित करते हए ये मपनी मनमानी कल्पना 
कै अनुसार क्ते ह--- ` 
# पिय खाद च धादतोखने 1, पदतीतं यरगात्रि } तश्रते। 

नहि भोड } गतं निवर्तते, शमुदयमाच्रमिदं कतेवरम्‌ 1" 

मर्यात्‌- दै सुनयने ! पूव गन्छी तरट्‌ ते सामो, पोमौ ओर भानन्द शपे, ' 

ह सुन्दरि { जो गरु यीत गया, वह्‌ तेरे हाय से निम मपा। ओौ षतां गया बहु 
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लौट केर नही अता! गरी] धर्मभीर ! डर मत । यहु एरीरतो सिफं पंचभूतों 
फा पतला है । इसवेः सिवाय आत्मा नाम कौ कोई चीज नहीं है। न नरक है, नेस्वर्गे 
है, न कही जाना है, न आना है । फिर चिन्ता गौर भीति किस बातकी? 


नास्तिकवादियों फे मत ` फी असत्यता--सरवेप्रथम तो नास्तिकवादियों की 
दानादि पृष्यकमं ओौर अहिसादि या त्याग प्रत्याच्यान वरह धर्मं के अभाव कौ 
कल्पना ही निमूलहै। क्योकि संसार फी या समाज की सुव्यवस्था, मानेवसमाज के 
विकास, सुसंस्कासो की वृद्धि आदि के लिए तया अपने जीवन को भौतिकता से ऊपर 
उठा कर आध्यात्मिकता की भभिका पर लाने के लिए इन सवं वस्तुं को माने विना 
कोर चारा नही 1 धमे, ईश्वर को नं मानने वाते वतेमानकालिक साम्यवादी भी राष्ट 
की सुच्यवेस्था के लिए धमे-नृप्य के उपधं क्तत सव अंगो का जनेत्ता से होन अनिवार्यं 
मानते है जसे शासनव्यवस्था में दण्ड की अनिवाये मावश्यकता रहती है, 
उसके विना अराजकता भौर आपाधापी ही फंलती है; जोसरारीसृष्टिया राष्टरकी 
सुव्यवस्था फे विए खतरनाक दहै। वसेह धामिक जगत्‌ में भी अगर सवको चोरी, 
व्यभिचार आदि पापोके करनेकौषछूटदे दी जाय भौर उसका कोर्ईभी दण्ड न 
मिले तो मनुष्य दानव, राक्षस भौर पशु वन जायगा! समाज मे किसी 
प्रकार की सुव्यवस्था नदी रहेगी । इसलिए यहाँ भी दण्डव्यवस्थां जरूरी है । वह्‌ 
भयंकर पापकर्म केरते चालो वैः लिए नरक-तियंच्व-योनि मेँ गमने के स्पमेंदहै। 
गौर अच्छे कायं करने वालो को पारितोपिके के खूपमें स्वर्ग या मनुष्यलोक की प्राप्ति 
है। जो निःस्वार्थभाव से आत्मणुद्धि के लिए त्याग, तप, संयम आरि का पालनं 
करता है, वह्‌ सम्पूण कर्मक्षय हो जाने पर सिद्धगति भी पाता है ; यहं केवल कपोल- 
कल्पना नही, किन्तु एक अनिवार्यं अओौर ज्वलन्त तथ्य है । इसलिए त्याग-तप आदि 
तया पुण्य-पाप, धर्माधमे के फल, चार गतियो मे गमन, मोक्ष आदि त्यों को सुठलाया 
नहीं जा सकता 1 
त्याग, तपस्या का फल दस लोक मेँ मानव की प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पूजमीयता तथां 
शारीरिक व मानसिक शान्तिके रूपम प्रत्यक्ष सिद्ध दहै 1 त्यामी महात्मामों के चरणों 
भे राजा, महाराजा ओर चक्रवर्तीं आदि भी नतमस्तक होते है अौर अपने को धन्य 
मानते है । परलोक में जाते ममय भी त्यागी मात्मा के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, 
ओर वहां भी अपने त्याम-तप का वहं फल प्राप्तं करता है} क्न्तुजो व्यक्ति हिसा, 
असत्य आदि पापाचरण मेँ रत॑ रता है, उसक्म आत्मा यहां भी सदा संकिलष्ट रहती 
है, समाजमें भी वह्‌ निन्दित भौर घृणित होता है,उसे दिकारतभरी दृष्टि से देखा जाता 
है । पापकर्म भौर विषयो में आसक्त मनुप्य कौ इस लोक में कोई प्रशंसा या प्रतिष्ठा 
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नहीं करता 1 मरते समय भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता होमौ, वहु हापतोया मदा 
हए दस दुनिया से बूच करेगा मौर जगे भी अपने दुष्कमों के अनुसार बुगति भौर 
कुयोनि मे जन्मपा कर नाना प्रकारके दुःख भोगेगा। इसलिए प्रत्यास्यानः ताप 
तप आदि तथा उनके फलस्वरूप देवलोक, मनुष्यलोक या ' सिद्धमति.-भारि ¶ 
विपये मेँ नास्तिको की असत्यवादिता स्पष्टतः सिद्ध हो जाती है) ति 
मौर दुप्क्रिया प्रत्यक्ष दियाई देती है, “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषांन समाचरेत्‌ (ज 
अपने प्रतिवूल हो उसे दूसरों के प्रतिभी न करो) इस न्याय कै अनुसार व्यक्ति स्वयम 
इमे दोनो का निर्णय कर पकता है 1 
नास्तिकवादियो का माता-पिता, ऋपिमुनि त्था अरिहन्त मादि का नि 
क्रनाभी निस्याहै। पात्ता-पिताकैः साय संतान का जन्यजनकभाव सम्यन्ध ग 
आत्मा का भस्तित्व सिद्ध होने पर स्वतः सिद्ध हौ जाता है। दम पम्बन्ध 
के मलावा वे व्यवहार दृष्टिसे पूजनीय भी सिदधहोते ई। जते कीच से कतय 
मौर मेढकः की उत्पत्ति समान होने प्रर भी कमल आदरणीय सन्ना जाता दै, कतेक 
माता-पिता संतान के भत्यन्त उपकारी होने से लोकपक्न मे पूजनीयं मान जते ट। 
अगर नास्तिकवादी माता-पिता कौन मानते तो उनकी दणा जंगली पथुभंतेभी 
गरई्वीती होती । इतने सुसस्कार, विद्या ओर कलाएं या विकास के साधननो नास्तिग 
फो मिते, कहं से मिलते? इसी प्रकार जगत्‌ के तिएु उपकारी होने से पि. 
मुनि मौर अरित भी पूजनीय माने जाते हँ । जगत्‌ पारस्परिक विनिमय के भधार प्र 
चलता 2, दिन्तु साधुता--त्यागशीतता फे भाधार पर बहु विकतित होता दै 1 मति 
जगत्‌ में सापु.संतो या तीर्थकरों के मादन की मौर उनसे धर्म-अधर्म कै फल की प्रपा 
कौ जावश्यकतता रटने से उनका अस्तित्व तो स्वतः ही ` सिद है । च्रवतीं भादि 
शराज्यणासन के नैतां की भी संसार में भावण्यकता रहेगी ही } अगर राजा, पद्र्ी 
आदि का अस्तित्व नही माना जाएगा तो राष्टूव्यवस्या में गड़वद्‌ पदा ही 
अराचकंता फीस जायगी । जौ मनुष्य नीति-धर्मे मेः नियमों का उत्तंपन करे रीय 
कानूनो फो तोते &, दर्वलों पर अत्याचार करते है, सृटपाट, चोरी, हत्या भा 
पुवं षस्ति है, उनफो दण्ड देने वाला कौर नही रहेगा, तो सवंत मापायापौ भब 
जायी । दस अन्यवस्था को दूर करने के लिए राज्यभासनफतां की मत्यन्त बक्सा 
है1 यहएकतथ्यदहै। यह्‌ यात द्रूररी है कि सोकतंभीय स्यदस्याम चवरी यता 
आदि मौ जरूरत न रहती हो, परन्तु शागक की तो जरूरत हर्‌ देश भौर हर ब्रत 
म्र रदेगोष्, भेदी वे ममो, प्रधानम या रष्टरपति के सपमे । दमन्‌ 
तमोगुणी तत्वों ॐ दमन केः लिएु य स्यवस्या मेः निए खग्यतासन फे नैता ^ सरस्वत 
से न्कार नहीं कियाजा पक्ता} आगमप्रमाधसे कवा बस्ति, सुव्रती, यत्तका 
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वासुदेव व च्छपि आदि सिद्ध है! अतः नास्तिकवादियों का यह्‌ सारा कथन असत्य 
पूणं दै । 
स्वभाववादियों कौ असत्यवादिता--स्वमावचादियों का यह कथन भी असत्य 
है किं दुनिया की सभी चििधताएुं या विचित्रताएुं स्वाभाविक दँ । कर्मो के निमित्त 
से उत्पप्न नही ई । यहाँ प्रश्न उठ्ता है कि वह्‌ स्वभाव जीवे आदि पदार्थे भिन्न 
हैया अभिन्न ? यदि वह्‌ जीवादिसे भिन्नदहैः तव तो विविध शुभाशुभ क्रियाोंसे 
उत्पन्न क्म ही सिद्धे होता है। यदि उसे जीवादि पदार्थौ से अभिन्न मानतेहैतबतो 
वहु जीवादि -स्वरूप ही हुआ । अतः जीवे आदि पदार्थो से भिन्न कोई स्वभाव सिद्ध 
नहं होता । स्वेभाववादियों के मतसे मोर के शरीर पर रगविरंगी विचित्रता भादि 
अकारण ही सिद्ध नही होती । क्योकि कोई भी काये विना कारण कै नहीं हौ सकता । 
विचित्रतारूप काये भी मोरके पूर्वकृत कमो के कारण हुमा है । मगर बिना कारण 
के कायंका होना माना जाय तवतो वन्ध्या के पुत्र मौर आकाशकेषूलभी हो जानै 
चाहिए । अतः स्वभाववाद अनेकं दोर्यो से युक्त होने से असत्य है । 
निपत्तिवादियों को अस्तत्यता--नियतिवादियों का यह कथन भीमिध्याहै 
कि सभी कार्यं नियति-दोनहार के वल से होते रहै, पुरूपार्थं करना निष्फल है 1 यदि 
मनुप्य होनहार के भरोते हाथ पर हाय धर कर बैठा रहै तो वह्‌ भूखों मर जायगां 1 
पुरुपाथे से ही सव काम स्षद्ध होते दै । किसान समय पर भूमि को जोते नही एवं 
बीज नही वोएतो वया उसे नियति अनाजदे देगी ? कदापि नही देगी । उद्योगी 
विचार्थौ अध्ययन करके प्रवर विद्वान्‌ बन जाते दै, जवकि होनहार के भरोस आलसी 
वेन कर वैठे रटने वलि मूर्खं ही रहते हँ । इसलिए पुरूपं का परिणाम तो सर्वत्र 
भ्त्यक्ष देखा जा सकता है, दिखाई दे रहा रै, अतः इसे निष्फल बताना मिथ्या है । 
फाल ओर मृत्यु का निपेध भी मसत्यकथन है-काल ओौर मृत्यु दोनों कुठ 
नही है, इस प्रकार का नास्तिकवादियो का कथन भी असत्यग्रलाप है । व्योकि काल 
मौर मृत्यु दोनों प्रमाण से सिद्ध होते है। संसार में जितने भी कार्यं होते ह, उनके 
उपादानकारण कै सिवाय प्रधान भौर अप्रधान दौ निमित्तकारण भीदहोतैहै। जैसे 
घडे का प्रधान निमित्तकारण कुम्हार गौर अप्रधान निमित्तिकारण भिट्ी ठोने वाला 
गधा आदि है, वैसे ही संतानोत्त्ति मे प्रधाने निमित्तकारण स््री-पुरुप-संयोग होने 
पर भी अप्रधाने निमित्तकारणं काल की अपेक्षा रहती है । करई वनस्पतियौं को जल 
आदि का निमित्त मिलने पर भी ऊगने गौर फलने-फूलने कै कल्िए काल कौ अपेक्षा 
रहती है 1 अतः सिद्ध हआ कि कालं एक स्वतंत्र द्रव्य है । वालक, युवक, वृद्ध आदि 
अवस्वाए भौ कालकृते ही है । नूतन ओर पुरातम प्ययोंकी सिद्धिभी कालको 
माने विना नहीं हो सकती । ऋतुओं का अपने-अपने समय पर ही कार्ये करना कात- 
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१६६ श्री प्रश्नव्याकर सृप्र ' 
कृत ही है । फाल की सिद्धि के लिए ज्वलन्त प्रमाण यह है कि किमी .भीष्र्य'कौ, 
पययिं उस द्रव्य को ष कर नही रह सकतीं । मिनट, घड़ी, पहर, चण्टा, दिन, रत्न ` 
यादि काल की पयपिं है, इसलिए उन प्ययं का धारण करने दाला काल भौ उनः ' 
साथदहौ रहेमा। इस प्रकार कालद्रव्य कै वारेमें नास्तिकोंका निपेधात्मक्‌ बयत 
असत्य सिद्ध होता दै । मृत्यु भी आयुप्यकमं से सम्बन्धित दै । आधुकमं का प्रति 
समय क्षय होता रहता है । जव पूर्ण क्षय हो जाता है, तभी मृच्यु दहो जाती ६1. 
दसलिपु, मृत्यु तो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु दहै, उसका अपलाप करना मिय्या है । ॥ 
जगत्‌ की स्वना के सम्बन्ध में यिविध दार्शनिकों के मत--जगरत्‌ कौ उत्पत्ति 
यास्वनाके सम्बत्धमे भी अतेक सतह । सर्वप्रथम शार्वकार पौराणिक मता 
उल्तेख करते ह--संभूतो भंडकाओ लोगो यानी "यह सम्पूण, लोक अड़े से उत्प्र 
हमा है ॥' ्रह्याण्डपुराण' मे कहा है किः पहले जगत्‌ पंचमहाभरुतो (पृथ्व आदि) घ 
रहित था} वेह एक गभीर महासमुद्ररूपं था, समे केवल जल ही जल धा । उम 
एक विशाल अंडा प्रादुभूत हुमा । चिरकाल तक वहु अंडा लहरो मेँ शधरउर 
वहता रहा 1 फिर वह्‌ फूटा । एूटने पर उसवैः दो दुक्डे हृए । एक दषे ते भरमि, ¦ 
मौर दूसरे से भका वना । बाद में उसमे से सुर (देव);भगुर (दानव), मनुष्य, चपरय 
पशु-पक्षी आदि सम्पूर्णं जगत्‌ पैदा हुमा । इस प्रकार उस अढे पे वना हुमा ही गह 
जगत्‌ (लोक) है । 
सयेभूणा सयं च निम्मिभो- दूसरे पौराणिको का मत है कि यहु जगत्‌ श्यय 
ब्रह्माजी ने बनाया ह । उनका मत इत प्रकार है- 
आसीदिदं तेमोभूतमप्र्नातमलक्षणम्‌ ¦ ध 
अप्रतषमविज्ञेयं प्रगुप्तमिय सर्वतः ॥।१।॥ । 
तस्मिघ्रेफार्णवीमूते नष्टस्थावरजंगमे । 
नष्टामरनरे चव, प्रनष्टे राक्षसोरे ॥२॥ . ` 
केवलं गह्रोभूते महामूतधिव जिते । ष 
अचिन्त्यात्मा विभुस्तच्र शयानस्तप्यते तपः 1३॥ ` = 
तच्र तस्य शयानत्य, नाभिः पद्मं विनिर्मेतम्‌ । 
सप्णाकंविम्वनिभं, टच कांचन-फणिफम्‌ ॥४॥ र 
तस्मिन्‌ पद्मे भगवानु दण्डपसोपधौतसंयपुक्तः 1 । 
मह्या तथ्रोत्प्नस्तेन जगन्मातरः शुष्टाः ॥४॥1 
अदितिः सुरसंयानां, दितिरघुराणां, भनूमनुष्यानाम्‌ । 
वितता विमाना, भाता चिश्यद्रकतराणाम्‌ ४।६॥ 
ससेमुपानं, पुचणा माता ` च मगनातीनाम्‌ १ ` 
गुरपिर्चदष्पदानामिला पूनः सवपीलानाम्‌ 1७॥ * `, 
\ 
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अर्थत्‌--““पहले यह्‌ जगत्‌ घोर अन्धकारमय था । चरिल्कुल यज्ञात, अलक्षण, 
अतक्यं तथा अविज्ञेय था। मानो वह स्वेा सोया हु था 1 वह केवल एक समुद्र 
कैः रूप मे था । उसमें स्थावर, जंगम, देवे, मानव, दानव, उरग, भुजंग मादि बोई 
भी नही था; सवके सव प्राणी नष्ट हो गए ये । पृथ्वी आदि महाभूते तथा पर्व॑त, वृक्ष 
आदि मे वह्‌ प्रसार रदित था । वह्‌ केवेल गरह्ुररूप था । वहं मन से भी अचिन्त्य 
विष्णु सोये हुए तपस्या कर रहे ये । वहां सोये हुए चिष्णु की नाभिसे एक कमल 
निकला । जौ तरण सूर्यविम्य के समाने तेजस्वो, मनोहर भौर सोने की कथिका वाला 
थां 1 उस कमल मे से दण्ड ओर यज्ञोपवीत से युक्त भगवान्‌ ब्रह उत्पन्न हृए, जिन्होनि 
८ जगदम्वाए (जगत्‌ की माताएं }) वनाई--दिति, अदिति, मनु, विनता, कद्‌, 
सुलसा, सुरभि ौर ला । दिति ने दैत्यों को, अदिति ने देवमणों को, मनु ने मनुष्यों 
को, विनता मै समस्त प्रकार के पक्षियों को, कद्र, ने सरोसुपों (सव सर्पो) को,सुलसा ने 
नागजातियो को, सुरभि ने चौपायों को ओर इला नै समस्त वीजं को 
उस्पन्न करिया 1" 

दोनों पौराणिक मतो की असत्यत्ता--(१) मंडे से जगत्‌ कौ उत्पत्ति वताने 
वाचो से पुष जाय कि कि जेव जगत्‌ पेचमहाभरतों से रहित था,जव उसमे कोई भी चीज 
नही थी, तव अंडा कहाँ से आया ? ओर पानी भी कहां से जायां ? यदि यह्‌ कर 
कि जंडा ओर पानी पहले से ये गौर उनके सिवाय वहां ओर कोई चीज नहीं थी, तौ 
भूमि ओर काण येदो महाभूत कर्दसे टपके पड़े? ओर बादमे भप्केदही 
मतानुसार पंचमहाभूतो के अभाव मे देव, दानव, मानवे ओर पशु-पक्षी कहाँ से पैदा 
हो गए ? जतः ये सव उटपटांग क्पनाएं प्रमाणवाधित होने से असत्य है । (२) विष्णु 
दास सुप्टिर्वना मानने वालों से पृछा जाय कि मुष्टि रचनेसे पहले जयकुछभी 
नही था, तो चिष्णु कहाँ रहे ? यदि कं कि जलथा, तो प्रन होता है-जलको 
किसने बनाया ? यदि करहु कि उसे किसी ने नही वनाया, स्वयमेव अनादिकालसे 
निर्मित है; सेव पृथ्वी आदि पदार्थो को भी अनादिकाने से स्वेयनिमित क्योँन मान 
चिपा जामे ? विष्णु ने तपस्याकी इससे सिद्ध होताहैकि विष्णु भी कर्मविशिष्ट 
ये, शक्तिहीम ये । इसलिए कर्मक्षय करने के लिए एवं शक्तिसम्पादन करने के 
लिए उन्होने तप क्या 1 दस प्रकार विष्णु भी हमारे ही समान कर्म॑विशिष्ट, भल्पन्ञ 
ओर असमथ सिद्ध होते है 1 

कोई भी नस्तु केवल इच्छ करने से या ज्ञानमात्र से नहीं उत्पन्न हौ जती, 
उसके लिए पु्पारथं कौ अवश्यकता प्रतीत होती दै ! थोड़ी देर के लिएुह्मयों मान 
लँ किविप्णु मे इच्छा, ज्ञान ओौर प्रयत तीनों पुष्टिस्वनाके लिंएयेःत्तोभी 
उपादानकारण के विना कर्यं कदापि नही हो सक्ता । प्रत्येके वस्तु कोः उपादान 
कारण पटले सिद्ध होना चाहिए । जव विष्णुने ब्रह्मा षैदा क्या भौर ब्रह्मान 


५ 


1 
५ 
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माठ माताए वनाई' तया उन भाताओं ने देवदानव यादि फो जन्म दिया, तव विष्णु, ' 


ब्रह्मा भादि ने क्या उनके शरीर मौर आत्मा दोनों फो 'पेदा किया ` या केवत श्रीर्‌ 


क्यैही? यदि आत्मा को वदा किया तो उसका उपादानकारण कौन धा? यदिपर्है ` 


किः उनकी आत्माएं तो पहलेसे टी धींतो भ्रष्न होता है, उन आत्माओं को परिषने 


वनाया ? इव्यादिरूप मे उत्तरोत्तर श्सी प्रकार प्र्नों की प्षदी एक के वाद एक पमी , 


रहिमी; अतः इसमे यनवस्थादोष उपस्थिव दगा । यदि कँ करि विष्णु. ग्र्या जादि 
नेतो सिप उनके रीर फो ही बनाया, उनकी बआरेमाएुं तो अनादिकात से धी; तव 


हम पृषते ह विः उन आत्माओं के साय कमं लगे हृएये यानी? यदिव किरकर्म.. 


ले हृए मही थे, वै तो विलकरुल शुद्ध, कर्मरहित थी, तव तौ उनके साय कर्म लगा कर 
उन्हे अणु कैः संसार मे विविध योनियं मे जन्म देने वाते विष्णु, बरहा. वाि. 
दयालु कंसे हौ सकते ह? द्ूससे को धोर संकट मे दानो वति दयालु, पूर्य मौ 
महान्‌ भी कंसेहो सवते? ,. "य ५2 
दूसरा भ्रष्न इम सम्बन्ध में यह होता है कि विष्णु ने सुष्टिर्यना गर्योषी (४ 
स्यभाववश की ? श्रीड़ावश् फौ ? शच्छवणकी ? या दर्मालुतासेप्रेरसिति दौ वार्‌ फी? 
`“ मदि स्वभाववण सुष्टिस्बना माने तौ यह ययाथ मही है 1 वयि स्वभाव से 
जो कायं होता ह, वह्‌ सदा होता है, एकससेखा होता है 1 जैते अग्नि स्वमावरे द 
दाह उत्सन्न कर्ती है, जय तकर अगन रहेगी, तब तकं दाह्‌ उत्पन्न करती रहेगी । सौ 
प्रकर चिष्णु को भी सदा सतत ब्रह्मा आदि की एक-गी उत्पत्ति. कसे रहना चार्दिए्‌ 1 
परन्तु ठे्ा आप नहीं मानते । विष्णु तो ब्रह्मा कौ पैदा करके मान्त ह 
गए । अत. स्वभाव से सृष्टिरचना मानना ठीक नहौ । यदि कौष्वशात्‌ विषु 
र्या मादि कौ वनतं है तो क्रीडा तो दुदर प्राणी किया करते है । चिष्णु तो परमातमा 
सोर आनन्दमय माने जते ई, उन छोड़ा करे कौ आव्यक्ता टौ यों पटरी ? यदि 


| न्त 


ये बपनो दच्छावए जयत्‌ फी रचना करते है तो इच्छ तो ममेविरिष्ट भञ्च जीवने 


होती है; पयोद दच्छा कमं फा फायं है! विना कर्मोदयं कै श्च्छा नहीं होती । 
ष्च्छा मन भरी वैँ तो उसकी वहे इच्छा नित्य टै या अनित? यदिह 
है तौ उसका कार्यं भी नित्य निरन्तर होता रहा, मभी उम कारं गरं विराम्‌ 
नष्ट हेग । सदि मनित्य है तो उमका कौनसा कारणद्ै? कर्म फारमंदटैयाम्नम्ब' 
फो कारण ? कम कै भिवाय ओर कोई फारण हो नही सक्ता । परषोरि जन्य कोई 


वम्बु भिष्णु भैः सिवा गृष्टिके आदिमे नदीं षौ । कमं फो कारण मानने पर पिप्यु . 
कर्ममिरिष्ट मिढदोगा। षसं व्रफार केः पूर्वोक्तं दपण उपस्थित होगे ।॥ यदि दमानु्ा , 


शप्त कर विप्यु मुष्टि यनि, तये सो यह्‌ ङ्यन भी उपरा का विधम 
होमा 1 भूष्टिसे पे जवो प्राणी या ही नही, तब द्या किल परकींश् 


# 
1 


द्वितीय.अध्ययनं : मृपावाद-आश्व १९६ 


मान लो, विष्णु दयालु ह, इसलिए उन्होने प्राणियों फो पैदा किया, तव तो उन्हँ दया 
करके सभी प्राणियों को सुदी, परस्पर सहयोगी भौर साधनसम्पन्न बनाने चाहिए 
थे ? उन्होने दुःखी तयां देव ओर दानव, नकुल ओर सपं, गरुड भौर नाग आदि परस्पर 
शत्रजीवो को क्यो बनाया^ ? इसलिए यहं सव कल्पना सत्य से कोसों दुर समज्ननी 
चाहिए । 

"पयपेति पयावदणा दस्तरेण य कयंति फेड--ईइसके पश्चात्‌ शास्त्रकार ईए्वर- 
कतृं त्ववाद का उल्लेख करते हँ किं कई दार्शनिकों का कहना है--यह जगत्‌ प्रजापति 
(ब्रह्मा) तथा महेश्वर ने बनाया है, अथवा प्रमु ईश्वर ने वनाया दै । यहाँ वैशेविक 
देन का मत देते ह--जगत्‌ मे ७ पदायं है--्रच्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, 
समवाय भौर अभाव । इनमे से अभाव के सिवाय वाको के ६ पदां सद्भावस्य है । 
सामान्य, बरिशेप भौर समवाय ये तीनों प्रदाय नित्यैः कमं अनित्य दही है! 
तथा गुण दो प्रकार कै ह--नित्य भौर अनित्य । नित्य द्रव्यो मे रहने बाते गुण नित्य 
है, ओौर अनित्य द्वेव्यो मे रटने वाले अनित्य । पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा मौर मनयेनौद्रव्यहु1 इनमे से आकाश, काल, दिशा, आत्मा 
ओौर मनये ५ द्रव्य नित्य, शेप द्रव्य पृथ्वी, जल, वायु, ओर अग्निये ४ द्रव्य 
नित्य ओर अनित्य दो प्रकारके ह 1 परमाणुरूप पृथ्वी मादि नित्य मौर कार्यरूप 
अनित्य ह । 


ईश्वरकतरं त्वचादियों का कहना है कि “अनित्य पवेतादि पृथ्वी, समुद्र 
आदि जल, दिखाई देने वाली मग्नि गौर स्पशे की जाने वाली वायु ये सव बुद्धिमान 
(ईप्वर) के बनये हुए है । क्योकि येका} जो-नौ कायं दोतते है, वै-वे सव 
किषीन किसी कै द्वारा अवश्य किये (बनाए) हुए होते है। ससे घडा, वस्व, महल 
आदि कुम्हार, जुलाहे व॑भिस्मी आदि के द्वारा बनाए हए है । पृथ्वी, पव॑त आदिभी 
काय ह; अतषटवये भी किसी बुद्धिमान के मनये हुए दँ । बहु बुद्धिमान स्वे तथा 
सर्वशक्तिमान दै । क्योकि सारे विष्व के पदार्थो का निर्माणि वही कर सक्ताहै, .जौ 
उन सवके जनक कारणौ का ज्ञतादहो) सर्वज्ञता के धिना विष्व कै जनक कारणों 
कां ज्ञान होना असम्भवं है । ओर विना जाने कोई उनका यथायोग्य संयोग या प्रमोग 
क्री नही कर सकता । जसे कुम्हार को घड़ा वनाने मे मिह, पानी, चक्तं आदि जनकं 
कारणो का ज्ञाने है, उन स्वका जान होने के कारण ही चहं "उनका यथायोग्य 
उपयोग करलेतादै, वैसे ही विष्वके कार्योके लिए उन सवके जनक कारणों का 


१ इसका विस्तृत वर्णन जानना हो त्तो स्याद्वादमंजरी, आप्तपरीक्ता, स्याद्वादः 
रत्ताकर ओौर्‌ प्रमेयकमलमातेण्ड आदि ग्न्य देदं 1 सम्पादक 
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ज्ञान होना आवश्यक है,ताकरि उन सवका यथायोग्य उपयोग किया जा सके | इय प्रार्‌ ‹ 
सृष्टि का कर्ता ईश्वर ही सिद्ध होता है, नो सर्वज्ञ भौर सर्वशक्तिमान है! वही रद 
गुर ओर नित्य! 1 

अक्त प्राणियोंको अपने कर्मों के फल काञ्ान नही होता।' दे अक्छदू 
कमं करने मे स्वतेव्र हु" परन्तु उन कर्मो काफल क्या ? -उन्हरं भोगने फा षन 
स्यान है ? एत्यादि यातो का उन्हं चान नही है, इसलिपु परमेश्वर उन्टुं क्म 
भोगने के लिए स्वर्गं या नरक मे भेजता है 1 कहा भी ह-- 

अज्ञो जन्तुरनीक्षोऽयमातमनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वघमेव घा॥" 

धर्थात्‌--"यह्‌ अघ्यन्न प्राणी मपने विये हुए कर्मो केजौो मुवनदुःखरा प्न 
है, उन्हं जानने मे यसमयं है 1 अत्तः उन फलो फो भोगने कै विए॒ए्वर् द्राय पि - 
(भेजा गया) ही वह स्वगे या नरक मे जाता द ।' उनका कट्ना ह कि जीवर कमं क 
म स्यते है, तेकिन एल भोमने में प्ररतन्मह। जते्तोर पोतो कद प्रेद 
सेकिनं उसका फल-फारावास जादि दण्ड नहीं भोगना चाहता । म्यायापघ्ीश, सना 
भादि उसे सजा सुनाते हँ मौर भोगने के लिए विवत्तकरतेदहै। वसेद यह संसारी 
नीच अनेक प्रकार के गच्छे-वुरे कमं कर लेता है । न्यायाधीस ईश्वर उर उनका पत 
देता है । यदि उनसे फो पृष्टे मिः ्वरने जानते दए भी उपे वुरे कर्मे वयौ शले 
दिये ? तो धसका उत्तरये योदेते हविः ईष्वर ने तो उन सार भे प्रवृत्ति कसे ध 
लिए उक्तम मार्गा उपदेश दियाभौर यहुभी कहा फि इस मार्गे पर चकते 
बुग्हारा हित होमा मौर ससे विपरीत मागं पर चलने पर तुम्दरँ दण्डित र्या 
जाएगा ! षस प्रकार म्रमक्ला कर ईश्वरने ऽसे फायं करने की स्वतत्रता दद। 
यदिव प्राणी भला काम रता तौ षटश्वर उसे अच्छा फ़त स्वर्गे दि द्वा 
रै ओर यदिवह्‌ दुराचार यादिमुरे फाम करताहै तो उतत, नदद ए पाठना 
रेता रहै। 

हश्थरपतुत्यवाद को ससत्यता--ईश्वरफतूं व्ववादिम्रो का यद सदञ्पपुत्त 
पयन्‌ विश्रारणून्य गौर युक्तिणुन्य है तया यसत्मता मे पूर्णं 

प्रथमतो यह्‌ कहना प्रत्यप्रमाण से बाधित दै रिः पृथ्यी, जम, अग्नि मौर 
यापु आदि के भिन्नमिन्न जाति के परमाणु यपने-मपने नाती म्ये कोर 
उस्पप्न यर्ते ह| पानी पृथ्यी के परमाणु ववत आदि योधव पदार्थो काष्ट उकण 
करते , जत के पर्मापु नदी आदि जसी पदां वौ तथ अन्न परः परमाणु दियाई 
देम षात्री उष्यतागणविन्िप्य सन्नि कोष्टौ वेदादेः दतर क नही । वयोर 
दरम दयन मे पिपरीत कार्य॑-ापमे प्रत्यक्ष दियाईं देता । जते प्द्रफाना मनि 
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पाथिव है । चन्द्रमा के उदय होने पर उसकी किरणो का सम्बन्ध होने से उससे जलं 
उत्पन्न होता है, पार्थिव सूर्यकान्तमणि से सूर्यं की किरणो कासंसगं होने पर अग्नि 
वैदा होती है अ्सणि नाम की लकड़ी पार्थिव है, उसको परस्पर रगढने से उसमें से 
अग्नि पैदा होती है, स्वातिनक्षत्र का जलविन्दु सीप मेपड्ने से पार्थिव मोती चन 
जावा है । इत्यादि प में कायं सकय प्रत्यक्ष दिखाई देने के बावजूद भी पृथ्वी आदि 
के भिन्न-भिन प्रमाणुमों को अपने-अपने सजातीय का उत्पादक मानना प्रमाण- 
विरुद्ध दहै। 
उनका दूसरा तकं यह्‌ था कि "अनित्य पृथ्वी, पवेत आदि घटपटादि कौ तरह 
कार्य होने से विसी न किसी बुद्धिमान (ईश्वर) के वनाए हुए है; यहं कथन भ्रमपूरणं दै । 
एसा कोई नियम मी होता कि हर एक चीज का वनाने षाला कोई न कोई युद्धिमानं 
कर्ती हो ही । वादन्न बुद्धिमान कत्त के विना भी वनते गौर विखरते हए दिखाई देते 
ह । बिजली चमकती भौर नेष्ट होती है, जमीन पर पानी वरसने परे धान्त आदि 
बुद्धिमान के उगाए विना ही उगती है, वर्षाऋतु मे पानौ वरसता है, शरद्क्छतु में 
ण्ड मौर प्रीप्मच्छतु मे मर्मी जादिचिना दही किसी बुद्धिमान कै पडती है । उक्तके पीठे 
कोर भी उन-उन पदार्थो के कार्यो को करता हुम प्रत्यक्षे दिखाई नही देता 1 पदार्थों 
की उत्पत्ति ओर उनका नाण हम प्रत्यक्ष देखते है, लेकिन उनका कर्त-दुर्ता तो नेहीं 
दिखाई देता । 
यदियो कट किर्दश्वर कहां से दिखाई दे? बहतो अमूते भौर मह्य है। 
वह्‌ हमारी आंखो से दृष्टिगोचर नहीं होता ! तव हम उने पृषते ह कि चट्‌ ईश्वर 
शरीररहित है या शरीरधारी ? यदि शरोररहित है, तब तो वह्‌ सृष्टि के पदार्थो को कैसे 
वनाएगा ? विना शरीर या हाय-वर आदि अवयव के तो कोर भी कार्यं नही केर सकता 1 
यदि कहे किः वह्‌ शरीरधारी दहै, तो उसका शरीर नित्य है या अनित्य ? उसे नित्यतो 
कहु नदीं सकते, वर्योकि वह्‌ अवयवनरहित है । जो पदार्थं अचथवयुक्तं (खण्ड के रूप्‌ 
भे) होते है, वे सव धटषटादि की तरह अनित्य होति ह । ईश्वर का शरीर भी सावयवं 
मानने पर वह्‌ अनित्य ही सिद्ध होगा । यदि ईश्वर का शरीर अनित्यरैतो प्रश्न हौता 
है--वह किसका वनाया हमा है ? यदि कहे कि ईश्वरने अपने शरीरकोस्वयंही 
वनाया है, तव तो उसके पहले भी ईश्वर के शरीर कौ मानना पडेगा 1. इस प्रकार 
उत्तरोत्तर आगे-आगे के शरीरं के पैदा करने को लिए उसके पूर्द॑-पूवं के शरीर मानने 
पगे । इस तरह लगातार शरीर मानते जनि पर अनवस्यादोप उपस्थित होगा । 
अनवस्यादोप जहां माता है, वहा काये की सिद्धि नही होती । 
ईश्वर ने संसारी जीव को सुमा पर चलने मौर कुमागं से वचने आदि का उपदेश 
दिया, इत्यादि कथनं भी असत्य सिद्ध होता ह । क्योकि हम एसा कहने वाले से पूते 


२०० -ग्ी प्रलव्याएर शष 
ज्ञानं होना आवश्यक है,ताकि उन सवका यथायोग्यं उपयोग त्रिया जा सके । दए एकार 
सृष्टि का कर्ता ईश्वर ही सिद्ध होता दै, जो सर्व्॑न गौर सबेघक्तिमान है । वही षदा 
गुरु ओर नित्यहै। 
अन्न प्राणियों को अपने फर्मो केपल कान्नाने नही होता।;वे भच 
धमं करने में स्वततत्र हु, परन्तु उन कर्मोकाफनवक्यादहै? उन सोगने का कौनसा 
स्यान है ? इत्यादि वातों का उन ज्ञान नहीं है, इसलिए परमेश्वर उम्दं कर्म षाय 
भोगने के लिए स्वर्गं या नरक में भेजतादहै। कहाभी हु ५ 
“अजो जन्तुरनीश्ोऽयमात्मनः सुपदुःषयोः । 
ृश्यरग्रेरितो गच्येत्‌ स्यर्ग' या प्वघ्रमेव चा ॥1 । 
अ्वात्‌--"यह्‌ अत्पन्न प्राणौ अपने वि हुएकर्मों केजो चुद-दुःयस्प ष 
है, उन्हे जानने मे थसमथै है । भतः उन फर्लो फो भोगने के लिए श्वर द्वारा परसि 
(भेजा गया) ही बह्‌ स्वर्भे या नरकः मेँ जाता है ।' उनका कना ह कि जीय परमे कणे 
मं स्तंभ है, तेफिनं फल भोगने भे परतन्त्र है । जपे चोर चोरीतो कर तेग रै 
तेकिन उसका फल--कारायासं आदि दण्ड नहीं भोगना चाहता । न्यायाधीण, घन 
आदि उप्ते सजा सनाते ह भौर भोगने $ लिए विव करते ह वसे ही यह्‌ समाय 
जीव अनेकः प्रकार के अच्छे-वुरे फमं कर लेता है । न्यायाधीण ष्वर उपे एनका फत 
देता है 1 यदि उनसे फो पृषे किः ईश्वर ने जानते ए भी उसे "यरे मरम बया रपं 
दिये ? तो सका उत्तरवेयोंदेतेहफिर्ए्वरनेतो उन्हे संगार म प्रवृत्ति कल र 
लिए उत्तम मामं का उपदेश दिवा भौर यहूभी कटा विः य मागं पर जपतत 
तुग्हाय दिव होगा भौर ससे विपरीत मागं पर चसने पर तुमह दण्डि रि 
जाएगा । षस प्रकार समधा कर ईण्वरने उसे कां करने की स्येतन्यता देशी) 
यदि वह प्राणो भला पाम करता है तो ईष्वर उरे यच्छ एल स्वँ दिदे 
है भौर यदि वह्‌ दुराचार आदि बुर काम करताटै तोउने नरकाद मी पादता 
देवा दै! ५ 
हवरषन्स्यवाद षौ असत्यता-दश्वरपन् स्वयादियों शरा यद गव उपयु 
प्नं विचारशून्य मौर युक्तिशून्य है ठया असत्यतां मे पूणं ६1 ध, 
प्रसम तो यहु टूना प्रत्यकप्रमाण से याधित ह ङि पृथ्यी, जल, अलिनि जीर 
यापु थादिके भिन-मिन्न जाति के परमाणु अपने-अपने मजातीप शवपे कौष् 
उन्न करते ह । मानी पृष्यौ के परमाणु पर्दते आदि पाप्िव दामा कोह स्प 
. करत ट, उद कै परमापु नदी आदि अनीय द्वापं फो तया अनि गैः परमाप रिः, 
देने धामी उप्नतागुलवििष्ट मन्न मौष्टौ वेदा कणेः दतर हो र्द 1 क 
म पयनकैेः विपरीत का्य-मोकयं प्रत्यत दियं रेता यमे पन्धदान मर्धि 


द्वितीय अध्ययन : मृपावाद-आश्वव २०१ 


पाधव है । चन्द्रमा कै उदय होने पर उसयी किरणों का सम्बन्धं होने से उसमे जल 
उत्पन्न होता है, पार्थिवे सू्यकान्तमणि से सूयं की किरणों का संसग होने पर ममि 
वदा होती है 1 अरणि नाम कौ लकड़ी पाथिव है, उसको परस्पर रगढ्ने से उसमें से 
अग्नि वैदा होती है, स्वातिनक्षत्र का जलचिन्दु सीप मे पडने से पाथिव मोती बनं 
जाता है । इत्यादि रूप मे कार्यस्य प्रत्यक्ष दियाई देने फे वावजूद भौ पृथ्वी आदि 
के भिन्त-भिन्न परमाणुमो को अपने-अपने सजातीय का उत्सादक मानना भ्रमाण- 
विरद है 1 | 
उनका दूसरा तकं यहं था कि "अनित्य पृथ्वी, पर्वेत आदि घटपटादि की तरह्‌ 
का्यंहोनेसे किसीन किसी वुद्धिमाने (ईश्वर) के बनाए हुए ह; यह्‌ कथन भ्रमपूर्णं है 1 
एेसा कोई नियम नहीं होता कि हर एक चीज का बनाने वाला कोई न कोई बुद्धिमान 
कर्ताहो ही 1 बादल बुद्धिमान कर्ता के चिना भी वनते ओौर विखरते हुए दिखाई देते 
द 1 विजली चमकती मौर नष्ट होती है, जमीन पर पानी वरसने परं घास मादि 
बुद्धिमान के उगाए विना ही उगती है, वर्पाच्छितु मे पानी वर्सता दै, शरदृतु में 
ड ओर प्रीप्मक्रतु मे गर्मी आदि चिनाही किसी बुद्धिमान के पडती है । उस्तके पीठे 
कोई भी. उन-उन पदार्थो के कायो को करता हु प्रत्यक्ष दिखाई नही देता । पदाय 
की उत्पत्ति ओर उनका नाश हम प्रत्यक्ष देखते है, लेकिन उनका कर्ता-हुर्ता तो नहीं 
दिखाई देता 
यदियो करं करि ईश्वर कहां से दिवा दे ? वहतो अमूत भौर अहष्य है । 
वह हमारी भांखो से दृष्टिगोचर नही होता । तव हम उनसे पूछते है कि वह्‌ ईश्वेर 
शरीररहित है पा शरीरधारी ? यदि शरोररहित है, तब तो वह सृष्टि के पदार्थोको कंसे 
बनाएगा ? विनां शरीर या हायर आदि अवयव के तो कोई भी कायं नहीं कर सकता । 
यदि करं कि वेह शरीरधारी है, तो उसका शरीर नित्य है या अनित्य ? उत्ते नित्यतो 
कह नहीं सकते, वयोकि वह्‌ अवयवसहित है । जो पदार्थं अवयवयुक्तं (खण्ड के रूपे 
मे) होते है, वे सव घटपटादि की तरह अमित्य होते है । ईश्वर का शरीर भी सावयव 
भानने प्र वह्‌ मनित्य ही सिद्ध होगा 1 यदि ईश्वर का शरीर अनित्य है तो प्रषन होता 
है--वह्‌ करिसका बनाया हुआ है ? यदि कं कि ईषवरने अपने शरीरकोस्वयंदी 
बनाया है, तव तो उसके पहले भी ईश्वर के शरीर को मानना पड़ेगा ।. इस प्रकारे 
उत्तरोत्तर अगे-भागे के शरीर के पैदा करने को लिए उसके पूव -पूर्वे के शरोर मानने 
पदेगे ! इस तरह लगातार शरीर मानते जाने पर अनवस्यादोप उपस्थित होमा । 
यनवस्यादोप जहां आता है, वरहा कायं कौ सिद्धि नहीं होती । 
ईश्वर ने संसारी जीव को सुमार्ग पर चलने ओर कुमागं से बचने भादि का उपदेण 
दिया, इत्यादि कथन भी सत्य सिद्ध होता है 1 क्योकि हम रेखा कहने वालो से पृषते 


॥ 1 ५ 


२०२ ध्री प्रनव्याकरय सूर्र ` 


ह-सष्टिके प्रारम्भ में जीव कर्मसटितेयथे या कर्मरहिव ? यदि कहं फिवे कमै 
सहित भे तो उन कर्मो फो किसने बनाया ? यदि यह्‌ कहं फिवे क्म तो "उञ " 
भात्मा्मो ने ही बनाए है तो बापका कार्यरूप देतु द्रूपित हो जाता है 1 भापका मानना 
है कि जितने भी कायं होति ह, वे सव ईश्वरके क्रियिटृए होतेह 1 यदिकरंस्डिन 
कर्मो को भी ईष्वर ने बनाया, तव तो उसकी परम दयातुता पर वहूत यडा मा्षेप 
यह आता है कि ई्पवर ने उन शुद्ध गौर सुखी आत्मागों को व्यर्यंही कर्मोये. वित 
वना कर भणुद्ध भौर दुखी व्यो वना दिया ? क्या यही उसकी दयायुता दै ? 

यह मानभीले किरईश्वरने भृष्टि के आदिमे समामे पर गमन भौर दुमाग 
से रक्षण का उपदेश दे कर क्म करे फौ स्वतन्त्रता दी, परन्तु वह्‌ ` ईए्वर सर्वत सौर 
परम दयानु पिता दोते हृए भी अपने पुत्र जीव को वुरे मागे परं घसनेतते रोता 
मयो मही ; श्या यही उसकी दयालुता है 2 एक पिता अपने पिय पूव को पुरे माग 
पर चलते देय फर चुपचाप नही वैयता, वह उत्ते जरूर रौरता है ; तव परमपिना, 
परमदयालु श्श्वर सर्वे ओर सर्व॑णक्तिमान हो कर भी अपने श्रिसपुरधो को सन्पायमायें 
पर चते हुए देख कर-जानकर भी उपेक्षा कसे फर सकता है ? उष समय चुप्पी 
साध सकेता है ? भतः उनका यहु कयन भौ सत्य से रहित है । | 

न्यायाधीश या राजा कतरह जीवोफो मपने कमो फाफलदैने कतिषु 
एवर कौ आवश्यकता तलाई, धह्‌ विचार भी युक्तिहीन है । पयोर ईश्वर भनी 
मौर अणसैरी होने से फरमेयुक्त जीव फो क्सि प्रकार फल देगा? सथा न्यायाघी ` 
भौ जव तकः मपराधौ का अपराध सुन न ने ओर गवां आदि से दुछ्ताछं व वहम- 
भूवाद्िसि, जिग्ह्‌ आदि दारा पक्कानिर्णयनेकरले तव तक उरे दण्ड दने भो प्रतु 
गही हो खता । यही नही, करट वार माकिमों फी साक्षी कानून से विपरीत मितत 
पर स्वयं अपराधी फा अपराध जानतेने पर भौोञउसं अपराधी को निर्दोष वरीश्द 
देना पटृता दै 1 जसे वद्रूतमे संपरपं भ्रगर न होने पर अपयधीः पौ विसी प्रग 
का दण्ड नरी मिनता; वमेष र्स्वरके सामनेमी बहते अपराध सिदमद्टोष 
पर क्या थपयधी फो कर्मो फा फन नहीं भोगना पश्या ? परया दण्यर मे न्यायरी 
भी पीदगणादै? क 

ईस्वर णो कर्मके फल भगवान $ पचे मे टानने मे उप्त पर पपा) ` 
दयाटीनक्ता, अविपेफः आरि अनेक माधेपं आति ह दमतिएु उक निप, निरमन, 
नितिकार परस्मात्मा फो कर्मफलदाता मानना युनिप्मिगतनहीहै | कर्मो शकर ( 
बे फल स्ययभेवं आदमा को भुपवाने भं रामं ह! जव मात्मा कमं मन्ता, एमी 
मों के उदय होने निनो सभी येता) उन्दी निमित्तो के शार अषप 
ग्रामी भवने मि दृष कर्मो काद्य बकापामदहीष प्ेतादटै। वरिस प्रतार चीन ५ 
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वक्ष उगने कौ योग्यता होने पर भी पृथ्वौ, जल आदि निमित्तो कौ आवश्यकता रहती 
है, उसी प्रकार कर्मो के फल भोगने के लिए निभित्तों की आवष्यकता है । चोरी करने 
पर चोरक चोरी के निमित्त से रजा आदि दास दण्डित किया जा सक्ता! वेसे 
ही आत्मा भौ कर्मोदय के समय काल, स्वभाव, नियति, कर्मं ओर पुरूपं को अपेक्षा 
रखता है । ये निमित्त कारण अदृश्य नही है भपितु युक्तियुक्त ओर वुद्धिगम्य है । बीज 
को टीक्‌ निमित्त मितमे पर वह्‌ फलं आदि से युक्त हौ जाता है, इसी प्रकार आत्मा 
की पच निषि (काल, स्वभाव आदि) के मिलने पर्‌ जपने कर्मो के शुभाशुभफलं के 
अनुभव से युक्त हो जाता है । जसे मदिरा मादक द्रव्यहोने पर भी चेतनं के संयोग 
होने या चेतन का निमित्त मिलने पर ही मेणा चढा कर अपना स्वरूप प्रगट करती है, 
जव तक शीएी आदि मे पड़ी है, तव तक वह्‌ अपने स्वरूप को प्रगट नही करती ; वैसे 
ही जड़ कर्म भौर चेतन (आमा) दोनों का निमित्त ही कर्मफलं देने मे समधं है) 
क्म अचेतन होते हए भी जिस समय त्मा अशुभ परिणामों से कोई प्रवृत्ति केरता है 
उसी प्षमय कर्मपुद्गल उसे चिपक जति है, जो समय पर उदयमें भा कर अवश्य 
ही - स्वाभाविक रूप से अपना शुभाशुभ फल देते ह, जिन्ह भोगे विना कोई छुटकारा 
नहीं मिलता ! 

उपेत युकरितयो से ईश्वरफतु तवाद फी असत्यता सिद्ध हो जाती है । 

"विण्टुमयं फसिणमेव य जगं ति केई-- कई दार्णनिक इस समस्त जगत्‌ को विष्णु- 
मय मानते ह) संसार में सर्वत्र विष्णु व्यापक है । इस विपय मेंवेये प्रमाण प्रस्तुत 
करते ह-- 

जले विष्णुः, स्यते चिष्णुत्िष्णुः पर्वतभस्तके 1 
ज्वालानालाकुले विष्णुः, सवं विष्णुमयं जगत्‌ 11९॥ 
पृथिव्यामप्यहूं पार्यं 1 वायादग्नौ जलेऽस्म्यहम्‌ । 
सर्वभूतगतश्चाह,१ तस्मा्सर्वगतोऽस्म्यहुम्‌ \\२)) 
सर्ात्‌-"जलमें विष्णु है, स्थलमें विष्णु है, पवेत के मस्तक पर विष्णुहै, 
ज्वालाओं (अग्नि कौ लपटौं) के समूहं से व्याप्त ज्वालामुखी पवत आदि मे भी विष्णु 
है । इसलिए सारा जगत्‌ विप्णुमय दै ।' ष्टे अजुन ! मै प्थ्वीमेभी हू; वायु, अग्नि 
मौर जल मेभीर्य हु; समस्त प्राणियोंमेभीर्मैहं। अतः मै सरेसंसरारमें व्याप्त 
हं । इसी वात की पुष्टिकेहेतु मार्कंण्ड ्पि की एक कया है-- 


“वनस्पतिगतश्चाहं सर्वेमभूतगतोऽप्यहमू' यह पाठ भी कटी-कदीं है 1 इसका अथं 
है“ वनस्पति में भी रहता हं मौर सभी प्राणि में भी ग रतां 1 


„ 
९०४ ` . शी प्रवफलप् 
सो किल जतयसमुत्येणुदएणेगश्नवम्मि, सोगम्मि। ` 
वीतीपरंपरेणं धोलंतों ` उदयमण्कषन्मि ॥१॥ `. ` 
सो फिल पेच्छइ सो तस्लयावरपणद्रसुरनरतिरिषपमोणीपं । , 
एगन्नयं जगमिणे महमूपविवज्नियं गृहिरं॥२॥ 
एवंविहै ज्ग॑मी येच्छदह ˆ नर्गोहूपायवं स्हूषा। . 
मंदरगिरिव्व तुभं, महासभुहं च विष्छिपनं।३॥ 
खंयंमि तस्स सयणं, मच्छर ताहि कलमो मणभिरामो + 
संविद्धो सुदर्हियभो मिउकोमतयुः चिपरेसो ॥४॥ 
हत्यो पत्तारिभो से महुरित्िणो एह तत्य भणिमो य ॥ 
संधं हमं विलग्गसु. भा मरिहिसि उदयवुद्ढोए्‌ ॥*५॥ 
तेण य पेत्त्‌" हत्ये उ मौलिमो सो रिमी तमो तस्त! | 
पेच्छइ उदरमि जपं सपेलवणकाणणं सब्ब ॥६॥* | 
भर्यात्‌-सारा संसार जल क बढ़ जाने के कारण एक जलमय महाणमुदर 
गया 1 उत्त अथाह जलग्रवाह्‌ मे लहो कौ परम्परा के सायं वहते हष माृष्ड शपि, 
ने इस जगत्‌ को त्रम, स्थावर, देव, मानव भौर तिर्यस्चयोनि कै ओवो केनष्ट हौ 
णानि ते महाभूतो घे रहित गह्वररूप एकः महासमुद्र खूप में देखा । साय ही एतै प्रत्य , 
जगत्‌ में सहसा उन्हं एक विशाल वटवृक्ष नजर भाया, जो मेदराचल मे समान सषा 
यौर महासागर फे समान विस्तीर्णं या । फिर उन्हनि उसके स्वन्ध पर एक मगर , 
नयनाभिराम चालक फो सोय दए देखा; जिसका , हृदय शुद्ध या, मो रवद 
(भावुषः) पा । उरक याल वदे कोमल.चिकने भौर पुराने ये ! उने महि गरीरभा | 
हाय प॑लाए्‌ भौर वहा--यह आ जाभो । ए स्फ को पकड सो, इमगे तुम 
मेः यद जाने षर भी मरोगे नहीं! इसके षाद उसने महपि फा हाय पकडष्र खी 
स्वन्ध पर भषमे साय मिना तिया । उस ममय माण्ड शपि ने उस वाचक प्र, 
उदर मं पवतो, वनो भौर काननो सहित सारे जयत्‌ को देखा । फिर पूषि ५५ 
विष्णु मै स्वरी वना की । 
विषप्णुमपवाद फो असरयता--उक्तः सारी याते पपोलकत्पित 
याते मुक्षि्॑यत दह भोरन किसी प्रमाणम जिद ह प्रत्य द्वारा परापाभ आदि प 
तन पदाय म तया मनुष्य रादि सचेतन पदायों मं वरिप्थु षा फो अस्तित्व द ` 
नहो देता । पयो पिच्य का यैमा स्वस्य पिप्मुमययादियो ने माना, मा ठम 
- दिखा नह देना; भौर न अनुमान भादि मन्य परणार्मो म पा युतौ श ग्य ष्ठि 
होता पदिपृष्यीभें पिप्णुदैसो उसे ब्योदना, वैसे रोदन, उन प्र यन 
पररना ग्या अनुनि7 द; मर्योरि गर्‌! पिप्यु मा निवाय ह, यद्‌ स्यान पत) उन ६ 
पिष्युमन्दिर सः ममान रूजनीप ना भारिष्‌ 1 भी प्रसरम्पो प, पूत प, माध र 


1 म 1; 


॥ 


# 
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पितामे, गुरुम ओर शिप्यमें भी विष्णु के विद्यमान रहुनैसे कु्भी अन्तर नहीं 
रेभा 1 फिर यह्‌ प्रण्नं होता है कि वर्ह विष्णुं अचेतनरूप ह या सचेत्तनरूपं ? यदि वह्‌ 
चेतनरूप है, तव सो पापाणादि अचेतन पदार्थो मेँ उसकी सत्ता न रह सकेगी भौर वह 
यद्वि अचेतनल्प है ती चेतनं मनुप्य, पशुपक्षी आदि मे नहीं रह्‌ स्फेगा । इस प्रकार 
विष्णु को सर्वव्यापी मानने मे अनेक वाधाएुं उपस्थित होती है 1 इसलिए विष्णु को 
सर्वत्र व्यापक मान कर सारे जयत्‌ को विष्णुम मानना प्रमाणविरुड ओर युक्तिविरुदध 
होने से असत्य है । 
"एवमेके वदत्ति मोत्त एगो माया--अव शास्त्रकार आत्मां तवादी वेदान्त- 
दशेम की मोमांसा करते हुए कहते है किं यह्‌ भिथ्या कथन है कि एक ही आत्मा है 1 
जव वेदान्तियो कै सामने यहु तकं प्रस्तुते किया जाताहिफिये जो विविध प्राणियों में 
अलम-जलग आत्माएं दिघाई देती ह, इन्दुं कंसे नुख्लाएगे ? तववे युक्तिसे दस 
वात की सिद्ध करते ह-- 
एफ एव हि भूतात्मा भृते भूते व्णवस्थितः । 
एफधा बहुधा चव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-'ससारमें आत्मा तो एक ही है, वही प्रत्येक प्राणी में स्थित है) वह्‌ 
एक होने पर भी अनेक-सा प्रतीत होता है; चसे चन्द्रमा एक होने पर भी अनेक जल- 
पात्र या जलाशयो मे प्रतिविम्बितं होकर अनेकरूप मे प्रतिभासित होतादहै। ` 
मत्मां तवाद कौ असत्यता--यहु आत्माद्रं तवाद प्रमाणसे बाधित है। 
क्योकि प्रत्यक्षप्रमाण से प्रत्येक आत्मा की सा अलग-अलग प्रतीत होत्ती है । अगर 
तिष्व के सभी प्राणियों की आत्मा एक ही भानी जाएमी तो एक व्यक्तिके किये हुए 
-अशुभक्म काफल दूसरे शुभकर्म वाते को मिल जाएगा ओर उसके दारा छत शुभक्मो का 
फल अशुभकम वाले को मिल जाएगा 1 परन्तु संसार मे ैसा देखा नही जाता किं एक 
मेहनत करे ओर दूसरा उसका फल भोगे । जो आत्मा अन्याय या अपराध करता है, 
चही दण्ड भोगता ३, जो चिद्याघ्ययन मे श्रम करता है, वही विद्वान्‌ वनतादहै; जो 
जहर खाता है, वही मरता है; ये सव वातं आत्मा के भिन्न-भिन्न अस्तित्व को सिद्ध 
करती है । अगर सव मे एकं ही आत्मा मानी जाय त्तोएक के जहर खानेसे मरने 
पर पवको मर जाना चाहिए, परन्तु एसा होना असम्भव है । 
सर्वत्र एकं आत्मा को सिद्ध करने के लिए जलम चन्द्रमा के ऽतिविम्ब 
काजोदृष्टान्त दिया गया है, वह्‌ भौ यथार्यरूप से घटिते नहीं होता । चूकि आकाश में 
स्थित चन्द्रमा ओर जलाशय या जलपात्र में स्थित प्रतिविम्व भिन्न-मिन्ने है । माकाश- 
वर्ती चन्द्र प्रकाश, शान्ति भौर आद्वाद का जो कायं करता दै, उसे जलाशय या जल 
पाच्च मे स्वित चन्द्र-प्रतिविम्ब नहीं कर सक्ता । कारमेभेद से वस्तुमे भेद माना जाता 


५. 
4 
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है। इसतिए वे दोनों एक नहीं है; बल्कि भिन्न-भिन्न पदारथ ह । जन पे श्वष्यताके, 
कारण किसी भो वस्तु फै प्रतिविम्बके खूप में परिणत "होने कौ योग्यता ै।.ब्‌ ` 


सपने सामने जिप्र वस्तु को पाता है. तद्र प.भ्रतिविम्य को ग्रहण कर लेता है 1 इमनिर्‌ 


यह्‌ मानना नितान्त भसत्य मौर प्रमाणवाधित है फि वही माकाणवतीं चद उनगश 


मे अनेकरूपं दिपई देता है | | 


एषब्रह्मवाद फो मसत्यता--वेदान्तवर्भन का कहना दै फ जगत्‌ में केवत षट | 
ह ब्रह्म है; इसके िवाय सौर कोई पदायं नदीं ह । हमे ये जो भेद दिमराईदेषेटै, 


वे सव्र उस (ब्रह्य) कै विवक्तं (पर्यय) है । । 
फटा भी है-- ॥ 6 
सवं खल्विदं श्रह्य, नेह्‌ नानास्ति फिचन। 
आरामं तस्य पश्यन्ति ने तत्‌ परयति कश्यन ॥ । 
अ्थात्‌--“जो कुछ भी वस्तु्तमूह्‌ हमें दूष्टिमोचर हो रहा है, वह्‌ मव परराम 
ही है । दग जत्‌ भै रहय से भिन्न जन्य कोई चीज नहीं है । लोग आयः उच (बह) १ 
भआरामों (पर्यायो) को देवते ह, उस णुद ब्रह्म को कोई नही दैवता ॥' । 
"विष्य मे जो पट, वल्य, मकान, हम, दुम आदि नाना भ मृ प्रतिभाष़ च 
र्दा है, उसा कारण अनादिरान् से मात्मा के साय लमौ दुद मापा है 1 उम मगा 
(यवि) हौ ने मलत्माकोग्रदयञ्ञान से वंचित करे इन भूठे पदयो फी कत्सं के मरकर 
मेँ दात दिया है) माया का पर्दा मात्मा को शुद्ध ग्र्या षान नही होने देता । इ 
यह्‌ मामा माया का पर्दा हटा कट उस श्रद्य के स्वरूप फा भान प्राप्त कर नेताह; वर 
माया फा भरमजाल हट जनि ते "अह्‌ ग्रह्यारम्मि' (मदी ब्रह्यहि) एल भाषा ममम 


हो फर ध्यान फ पराकाप्ठा को पहन नाता हैःयानी ब्रं सीन हो जाता दै 1 ९२१ 


सूप हो जाता है, ब्रह्य फौ सत्ता मं मिन जाता द । उत्तकौ सता फिर अनय ५ 


रहती । जसे छोटे दीपदः फा रकाय यष दीपकः फे प्रपा तें मिन जत्रा दमी हप 
्र्यग्योति मे माल्मज्योति मिल जाती दै? । न ` 
उपयुक्तः सारा भयत प्रमाण मौर युक्तयो क्षि यायित है। येदान मा एद्‌ 
कयन भो अशत्य है रथे नाना मेद माया (मिद्य) के पवर प्रगीत शत ह 1 प्रन 
देता किः मापा कोर वस्तु दै पा भवस्तु? पदि माया कौर स्यु है, षड णो म 
मोरग्रदयये दो मतो ग्‌, यान्त फा अरत चन्ति हौ गफ, वत रि ६ 
गई । सदि कहे पि माया अवस्तु है, तव षो दहु मेदधानस््य कवं एने द प्री ध 
पथे के सौमि केः ममान भवलनु षते फेनस्य मायाग्रु भीफलं मं धमषेन १ 
-दनेगी। । | 
, यरि षट, पट श्रि पदयो काकान्‌ निष्प होकर षट्‌ दिनि सण 


~ 
क, 


~~ 


पमान, 


॥ 
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दारा वाधित होता । जैसे मरीचिका (सूयं किरणों से चमकती रेतीली भ्रमि) में उत्पन्न 
हभा जल का ज्ञान पास जाते ही बाधित हौ जाताह कि भरे! यह्‌ तो केवल मरीचिका 
है 1 भने जन्ञानता (आन्ति) से इसे जल समन्न लियाधां) इसप्रकार उत्तर- 
काल में पूरवेकालिक ज्ञान वाधित होने पर उसे (पूवंज्ञान को) मिथ्याज्ञान माना जाता 
है 1 लेकिन घट, पट, मकोन आदि पदार्थो का पूरवेकालिक ज्ञान उत्तरकालिक (समीप 
जाने पर होने चाले) ज्ञान से वाधितं नही होता, बल्कि उसमें श्ववृत्ति होने पर उस 
ज्ञाने की सत्यता ही सिद्ध होती ह कि मृन्चे पहते जो घट का ज्ञान हमा था, वह्‌ विल- 
कुल सत्य है, वर्योकि कु ए, नदी आदि पर ले जाकर इस्परे जल भर केरले मायाहूं) 
अतः प्रमाण ओर युक्ति से खण्डित होने से ब्रह्मं कत्ववाद भी असत्य सिद्ध दहो 
जता टै 1 
आत्मा का अकत त्वयाद-शास्धरकारे अवं सांस्यद्शंन की मान्यता कां 
उल्लेख करते ह--"जफारको वेदको य सुकयरप् दुक्कयस्स' यानी आत्मा" पुण्य भौर 
पाप कर्मो का कर्त नहीं है; केवलं उनका फल भोगने बालारहै। प्रन होतार कि 
फिर पुण्यकर्मों भोर पापकर्मो का कर्ता कौन है ? इप्तके उत्तर मेँ हम पहले सांस्यदशंन 
की मान्यता का संक्षेप मे दिष्दशेन कराते है--साव्यदर्शने म मुख्य दो तत्व माने गए 
है--पुरुप (आत्मा) भौर प्रकृति 1 प्रकृति-पुरप का स्वरूप इस प्रकार है-- 
श्रिगुणमविवेकी विचयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि । 
व्यक्तं सया प्रानं तद्विपरोतस्तया घ पुमान्‌ 11 
अर्थात्‌- प्रकृति यानी प्रधान सत्व, रज ओर तम तीन गृणों से युक्त टै) 
विवेकरदहित, विषय, सामान्य, अचेतन ओर व्यक्त है 1 तथा इसके विपरीत स्वरूप वाला 
पर्प-आत्मा है, जो त्रिगुण आदि से रहित है । 
पुरुपः (आत्मा) नित्य, अमूर्त, कर्मो का अकर्ता, कर्मी के फल क{ भोक्ता, 
भस्रग ओर निर्लेप चैतन्यस्वरूप है । पुरुप अपने स्वरूप का अनुभव करताद्ै ओर 
उदासीन ओर द्रष्टा बना रहता है । भ्रकृति ही संप्तारके सव कार्यं करती है बहू 
जड़ ओर्‌ नित्य है तथा अनेक कायं करने वानी टै) संस्तार के रगस्यल पर नाचने 
वाली नर्तकी प्रकृति है । बह कभी मनुष्य का, कभी पश्रुका, कमी पक्षीका ओर 
कभ देव का स्वाग (वेप) धारण करके नर्तनरूप अनेक क्रियाएः करती रहती है। 
पुरुप (आत्मा) दर्शकों के समान उन सवका प्रष्टा है । ज्ञान, सुख, दुःख, हर्षं, शोक 





१ रहा भी है--'अकर्ता, निग्‌. णो, भोक्ता भात्मा कापिलदर्शने 
- "यस्मान्न वध्यते, न मुच्यते नाऽपि संसरति कश्चित्‌ 1 
संसरति बध्यते भरुच्यते च नानाधया भ्रङृतिः।\' --संपादर 


1 


२०८ । शी. प्रतलव्याद्पय मव 
भादि प्रहृति के धर्म है! आत्माको टृपं, शो, शान आदि नहं होता। हृदो 
कूटस्य (मदा एमन द्हूने वाता) नित्य हू । वह्‌ सभी विकार्ये से रहित ६। णिग 
सम्बन्ध आत्मा के साय अनादिकाल सेहो रहा दै, इत्ति प्रट़त्निके दाग जाः 
{ज्ञान द्याया गृहते) पदाथं का प्रतिचिम्ब मात्मा पडता है। उमे आत्मा गण्या 
है! इसी प्रकार हर्प, शोक आदि ्रकृति कै धमे भी भ्दति को बत्मा (पुष्य) माय 
सम्यन्ध होने से आत्मा भं स्षतकते ह । जसे शुद्ध स्वच्छ स्फटिरमणि कँ पाग जपापूप 
स्पदेने से उस ऊपापृष्प की सीत्तिमा स्फटिकमणि मं स्तक्ने पती है अोरयद्‌ 
स्फटिकमणि लाल दषा देने लगती दै । वस्तुतः वह्‌ लालिमा उतरी नदी टै। क्ष 
ही सुयदु.ख हिष-विपाद वादि सव प्रकृति कै धरम ह । शति स्वच्छ शुद्ध आमा (वृ) - 
के पाषहोनेत्ते ये सव दृर्पादि उसमे सलकने लगते है! श्रकरति कै सायं पुर्न 
मनादिकालीन सम्बन्ध होने मे पुर्प (आत्मा) को ही नर, नार भादि नाना पररि 
धारण करनी पड़ती है । तेकरिने इसत पुय में कु विक्र महीं होता दै । अवं पृण ` 
(आत्मा) को दश प्रकार की विवेकच्याति (भेदशान) हो जाती दै रि द प्ति रै 
ये राव काम शरकरः, म तो शुद्ध चैतन्यस्वस्प हूं, तत्र यह्‌ (पुरस्य या मात्मा) भरहति 
कै जान से निकल कर रम्मरजञातसमाधि ओर उसे बाद भसम्प्रनातरामाधि प्रा 
प्रकृति से सवपा भिस्न लपने असती स्वस्य को प्राप्त कर ततता दै ! भर्पान्‌ प्ररत । 
सर्वषः पृथम्‌ हौ जाता है । । - ` + ९१ 

अतः समार फी सारी प्रप्िया--रचना भी प्रकृति पै दही. हती ६॥ एर प्व 
सौर तम ध्न तीनों गुणो फी माम्यायस्या फा नाम प्रहेति है 1 मौरजव नकी दषम, 
छती है, तग्र जगत्‌ मा प्रादुमगि होता है । जैसा कि मास्यकारिका में बहम ६ै- 

भमूलप्रकतिर्विहतिेहदाद्या प्रहतिषित्तपः सप्त 1 - 
धोदृरयःश्च विष्यो, म श्रहतिनं शितिः धृरवः ¶" 

र्याति मूस प्रति (निगु फौ साम्यावस्थास्य होने ते) अविरत दै 
धानी र्मी फा शारदं नहं है । ्रद्त्‌ तत्व (युद), अर्का सौर पां व्री ¶ ` 
गात का्॑रारमन्य एने से प्रूतिषिषतिरूप ई 1 अर्यात्‌ कायं (जन्य) भौ दै, काप , 
(जमर) भी । प्राय अनिद्धिय, पाय पमेद्धिय, पंच महामूतं मौर मनय १६१६२ 
(दिरार) क्यष्टीटै1 दिल्तुप्ररुनि घ्ोरपृष्यवैदोरनोनत्तो मी हे कर्य भी | 
न स्स ओः कार 1 अयति यै दीर्नोन प्रकृतित, न विहुनिष। व 

आदाय पह निः भो्वदनेन म्तायंयारो है) मह मानता प्रस्र | 

धे कारणो भं सदा परिधमान ण्डवा है\ वद्‌ की भागर् भा जति चै रिटिः - 

ले (चि) ख, कषमि मादरम क द्रुहि जनिम स्क (बरकी दो सद 
1 पुष्टि क भादुपयिशय धप भी द्य प्रषाद्णनाया पया है- 


1 1 = 
1 [मि 


५ 
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"्रकृतेर्महांस्तततोऽहंफारस्तस्माद्‌ गुणश्च धोड शकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चमूतानि ॥' 
अर्थात्‌--प्रकृति से महत्तत्त्व (बुद्धि) प्रगर होता है, महत्तत्व से अहंकार, 
मौर अहंकार से १६ गुण (५ ज्ञानेन्दियां, ५ कर्मेन्दरियां ५ तन्माचा गौर १ मन) प्रगट 
होते दै । ५ तन्मात्राओं (स्प, रस, यच्छ, वणं ओर शब्द) से पृथ्वी-जल्ञ, वायु, अग्नि 
ओर आकाश ये ५ महाभूत प्रादुभूत होते है । 
इस प्रकार सृष्टि फौ रचना मे २४ तत्व भौर २५ वां पुरूपं (मात्मा) ये 
सव निमित्तं होते ई । 
सांख्यदशेन के मत ष्ठी असत्यता--प्रङ़ृति जरे पुरूप का यह्‌ पूर्वोक्त सांस्यदर्शन 
कामत प्रतीति .मौरप्रमाणसे विरुद्ध हने से भस्तगत भौर असत्य सिद्ध हो जातां 
है । सांश्यमत मे वताया गया है कि जव तक स्वादि त्रिगुणो की साम्यावस्था रहती है, 
तव तक प्रकृति अपनी शुद्ध अवस्था मे रहती है, जव इनमें विपमता-हीनाधिकता आती 
है^तव सृष्टि कौ रचना तथाकथित श्रम से होती है । यहाँ प्रश्न उठता है किं जय प्रकृति 
अचेतन है भौर पृर्प चेतन होने के बावजूद भी कु कार्यं नहीं करता, सिफं अपने 
स्वरूप का ही अनुभव कर्ता है, तो अचेतन प्रकृति स्रव काम कंसे केर सकती? 
वयोकिं यह्‌ देखा जाता है कि चेतन का निमित्त पा कर ही अचेतन पदार्थं कु कार्य 
कर सकते है, किन्तु भकेती जड प्रकृति पृथ्वी आदि मूतं पदार्थो ओर माकाश मादि 
अभूतं पदार्थो की जनक कंसे हो सकती है ? न्यायशास्त्र का यह्‌ नियमहैकि जैसा 
उपादान कारण होता है, वैसा ही कायं होता है । भूतं कारण हो तो उससे मूर्तं कार्यं 
अओौर भमूतं कारणदहो तो समूतं कायं होता है । मूतं ओर अमूत धमं परस्पर विरोधी 
है। एकदही स्तुम ये दोनों धमं नही पाये जा सक्ते । ज्ञान चेतन का घमं है, वह्‌ 
सचेतन प्रकृति से कंसे उत्पन्न हो सकता है ? 
साख्यदर्शेन के अनुसार कारणमें हमेशा कये विद्यमान रहता है; यह्‌ वात 
भरी असंगत है । यदि कारण में कायं सदा विद्यमान रहता हयो तो उसकी उपलन्धि 
सदा होनी चाहिए, लेकिन एसा होता नही 1 दूध की अवस्वा मे दही नही दिखाई 
देताओौरममिह्रीकेदेतेमें घड़ाही उपलब्ध होताहै! यदि कारणम कायं सदा 
विद्यमानरहोतातोद्रूधमे दही की, मही के देते में धडकी उपलन्धि भी होती । 
यदि कर्हुकि कि कारण प्रर आवरण आया हुदै, उतने दुरं करनेके लिए 
किसी योग्य अनुकूल कारण कौ आवश्यकता होती है । जव वह्‌ मिल जाता है, तवं 
वह्‌ (कार्यं) य्यक्त-प्रगट हो जाता है । जते मिट्टी से घडे को व्यक्त करने के लिप 
कुम्हार, चक्र वमैरह्‌ अनुवूलं कारण गपेदित ईह । परन्तु यह्‌ मन्तव्य तो सतूकायवाद 
१४ 


२० . थी प्रलव्याक्रय षव - 
भादि प्रङृति के धरम है ) मात्मा को हप, शोक, ज्ञान भादि . नहीं हौता 1 बहर ` 
पटस्य (सदा एक-सा रहने बाला} नित्य है 1 वह्‌ सभी विकारो से रहित है पतिषु 
सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादिकाल सेहो रहा है, इमतिए प्रकृति के द्वारा हति 
(ज्ञान द्वारा गृहीत) पदार्थं का प्रतिविम्ब आत्मामं पडता है । उते भस्मा जानत , 
है 1 इसी प्रकार हपं, शोक मादि प्रकृति के धमं भी प्रकृति का आत्मा (पुष) के साच . “ 
सम्बन्ध होने से आत्मा में लकते. 1 जसे शुद्ध स्वच्छ स्फटिकमणि क पास जपापुप 
रख देने से उस जपापुप्प कौ लात्तिमा स्फटिकमणि मे लकने गती है मौर वह्‌ 
स्फटिकमणि लाल दिखाई देने लगती है । वस्तुतः. वह लालिमा उसकी.नही है । वैते / 
ही सुख-दुःख हपं-विपाद भादि सव प्रकृति के धरम ह । कृति स्वच्छ शुध मात्मा (पष्य) 
के पास होने से ये सव हूर्पादि उसमे क्चलकने लगते है । प्रकृति फे साव पृष्यक्ा ' 
अनादिकालीन सम्बन्ध होने से पुरुप (मात्मा) को ही नर, नारक आदि नाना पि , 
धारण करी पड़ती हैँ । तेकिन इससे पुष्प भे कुछ विकार नही होता है 1 जव पुस 
(मात्मा) को इस प्रकार कौ विवेकख्याति (भेदज्ञान) हौ जती है कि श्वह्‌ प्रकृति है 
ये सव काम इसके ह, म तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूं, तव वह (पुश्प या आत्मा) कृति ह 
के जाल से निकल कर सम्परजञातसमाधि ओर उसके वाद असम्परजञातसमाधि" एरर 
रहति से सर्वेधा भिन्न अपने असन्नी स्वरूप को प्राप्त कर तेता दै । अर्थात्‌ प्रकृति से 
सर्वथा पृथक्‌ हो जाता दहै 1 । 9 
अतः संसार की सारी भरक्रिया--रचना भी प्रकृति से ही होती है । सत्व, एन 
भौर तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्या का नाम भरति है । भौर जव इनकी विमता , 
होती है, तव जगत्‌ का प्रादुर्भाव दोता है । जैसा किः साव्यकारिक मे कहा दै-- ` 
“मुलप्रकृतिरविङृतिर्महदाया प्रकृतिविकृतयः सप्त । ^ 
पोडशकश्च विकारे, न श्रषृतिनं॑विक्ृत्तिः पुरुषः ॥\' । 
अर्थातत--मूल प्रकृति (तरिगरुण की साम्यावस्याष्म होने से) मविहृतख्प दै ` 
यानी किसी का कायं नहीं है 1 महृत्‌ तत्व (बुद्धि), महंकार यर पांच तत्मात्रा थ 
सात कार्यकारणरूप होने से प्रकृतिविकृतिरूप ह । अर्यात्‌ कायं (जन्य) भी रहै, काल्य ,' 
(जनक) भी । पचि जानेन्दरिय, पांच केमेच्िय, पंच महाभूत यौर मनये १६ कप. 
(विकार) रूप ह है । किन्तु प्रकृति भौर पुरुपमे दोनों न तो किसी के करं बौर । 
न करिसीके कारण । अर्यात्‌ य दोनो न प्रकृतिषूप है, न विकतिरूप । = ` ४ 
आशय यह है किः सांस्यदर्शन सत्कायंवादी है । वह मानता है किं प्रत्येक का 
अपने कारणों मे सदा विद्यमान रहता है 1 वह॒ कभी मावरण जा जाने से तिरोहि 
हौ (छप) जाता है, कमो आवरण कै दूर हो जाने से व्यक्त (प्ादरंत) हौ जगा 
रै! सुष््टिके प्रादुभविका क्षम भी इस प्रकार यताया गया है--- . = 
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"्रफृतेमहांस्ततोऽ्हुकारस्तस्माद्‌ गुणश्च षोड शकः । 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चमूतानि 1! 
र्थात्‌-- प्रकृति से महृत्तत्व (बुद्धि) प्रगट होता है, महेत्तत्व से अहंकार, 
आर अहंकार से १६ गण (५ ज्ञानेन्िया, ५ कर्मेन्दियां ५ तन्मात्रा ओर १ मन) प्रगट 
होते है । ५ तन्मात्रो (स्पर्श, रस, गन्ध, वणे ओर शब्द} से पृथ्वी-जल, वायु, अग्नि 
मौर भाकाद ये ५ महाभूत प्रादुभत होते है । 
इस प्रकार सृष्टि कौ रचना मे २४ तत्व भौर २५वां पुरुप (आत्मा) ये 
सव निमित्त होते है! 
सास्यदशन के मत फो असत्यता- प्रकृति सौर पुरुप का यह्‌ पूर्वोक्त सांस्यदशंन 
कामत प्रतीति ओौरप्रमाणसे विरुद्ध होने मे असंगत ओर असत्य सिद दहो नाता 
है । साष्यमत में बताया गया ह कि जव तके सत्त्वादि वरिगर्णो की साम्यावस्था रहती है, 
तव तक प्रकृति अपनी शुद्ध मवस्था मे रहती है, जव इनमे विपमता-हीनाधिकता आती 
है,तव स्ष्टि फौ रचना तथाकथित्त क्रम से होती है । यहाँ प्रश्न उठता है कि जव प्रकृति 
अचेतन है गौर पूरुप चेतने होने वे वावजूद भी कुछ कार्य नहीं करता, सिषं अपने 
स्वरूप का ही अनुभव करता है, तो अचेतन प्रकृति सव काम कंसे कर सकती है ? 
क्योकि यह देवा जति ह कि चेतन का निमिचच पा कर ही अचेतन पदाथ कुष कायं 
कर सकते है, विन्तु अकेती जड प्रकृति पृथ्वी आदि सूतं पदार्थो ओर आकाश आदि 
अमूर्तं पदार्थो कौ जनक कैसे हो सकती है ? न्यायपरास्त्र का यह नियम दहै कि जैसा 
उपादान कारण होता है, वैसा ही कार्यं होतादहै। सूतं कारणहौ तौ उससे मूर्तं कार्य 
भौर अमूतं कारण हो तो अमूत कार्यं होता है। मूते भौर अमूतं धर्मं परस्पर विरोधी 
हि एकदहीवस्तुमेये दोनों धमं नहीं पाये जा सकते । ज्ञान चेतन का धमं है, वह 
अचेतन प्रकृति से कंसे उत्पन्न हो सक्ता है? 
सास्यद्शन के अनुसार कारण मे हमेशा कयं विद्यमानं रहता है; यह्‌ बाति 
भी असंगत है । यदि कारणमे कायं सदा विद्यमाने रहता हयो तो उसकी उपलन्धि 
सदा होनी चाहिए, चेकिन एसा होत्ता नही । दूध कौ अवस्था मे दही नहीं दिखाई 
देताओौरनमभिह्रीकेद्लेमे धड़ारही उपलब्ध हौताहै। यदि कारण में कायं सदा 
विद्यमान होता तो दूधमें दही कौ, मिटटी के ठेते मे घड़ेकी उपलष्धि भी होती । 
यदि कहं कि करं कारण प्र भावेरण भाया हुदै, उसे दुर करनेके जिए 
किसी योग्य अनुषूःल कारण को आवश्यकता होती है । जब वहु भिल जाता है, तवं 
वह्‌ (कार्य) व्यक्त-प्रगट टौ जात्ता है । जसे मिट्रीमभेसे धड़े को व्यक्त करने के लिए 
कुम्हार, च वगैरह अनुकूल कारण भपेदित है । परन्तु यह मन्तव्य तो सतूकायंवाद 
१४ 
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का घातक ह; वयोकि कुम्हार भादि निमित्त कारणों ने मिल कर मिद्टी (उपादान 4 
कारण) से बड़ा वदा कियाहै। , । | 
इस पर सांस्यमत वृता है "भिद मे घडा -मौजूद न होता तो पारगी . 
केयाताकतथी किं घडा यना देता? जैमे भरसकः जोर लगानेप्र, भी दुम्टार 
पानी से कभी धडा नही यना सकता । अतः माननां पड़ेमा किः कारण मेँ यं विचमान , 
रट्ता ह, लेकिन उसे व्यक्त करनेके चिग्‌ किसी व्यञ्जकः की आवश्यकता होती है ॥ 
यह्‌ कथन भी प्रत्यक्ष-प्रमाण्विषद्ध है । यदि शिद्री केव मधड़ा हीता तोच 
आदि इद्दियो से घदे का अकार मादि प्रत्यक्ष प्रतीत होता । लेकिन वहां तौ षडर 
विपरीत आकार वाता देया ह दृष्टिगोचर होता है । दूसल्लिए मिदर के ठतम घट, 
का थस्तित्व स्वीकार करना प्रत्यक्ष विष्ढ है । यदि यह कँ कि प॑त अधरे 
हभ घड़ा मौजूद होने पर भौ आवरण आ जाने के कारण जव, तकं उसका व्यन्जर 
दीपक नही आ जाता, तव तक वह्‌ दिखाई नहीं देता; वैतेदी व्ेलेमें विचमान षड 
भी आवरण आ जाने कै कारण, उसका व्यञ्जकं न भा जाय तव तक दिपराई नी 
देता ।' सास्यदर्णन का यहु कयन भी युकतिसंगत नही है, सयोक्रि दस मन्तव्य # 
` तो व्यञ्जक ओर कारक मेँ कोई अन्तर मही मान्ुम देता । वस्तुतः कारकं भौर व्यज्य 
मे बडा अन्तर ह । जहां व्॑ग्य (प्रकट होने योग्य) पदार्थ प्रत्यक्षादि माण ते पू रि 
हो, पर किसी दूसरे पदार्थं से आरत हो गया हो तो उक विरोधी व्यञ्जक पदार्थ 
षे उपस्थित होने से वह्‌ व्यवत होता है । पसे अंधेरे भे षड़ा स्यं आदि इन्धरया 
दाया सिद्ध होता द, तो वहां दीपक आदि व्यञ्जक के द्वारा उसकी भभिव्यतित हो 
जाती ह । परन्तु मिष्टी के ठेते में घडे कौ उपलब्धि विनी भीः प्रमाण ते पहने नी 
होती । कुम्हार आदि कारण सेतो उघकी उत्पत्तिदही होती दै, मभिव्यक्ति नही | 
अंधेरे में स्थित घट कै वारे में तो दीपकः व्यंजक है, ' कारकं नही, जवि भिदे 
देते मे षठ़ेकेदोनेकेवारेमेतौ कुम्हार कसक है; व्यंजक नदौ । पूर्वोक्तं कथन 
से सत्कार्यब्ाद की सिद्धि न दहने मे यह मानना ठीक नहीं है किप्रकृति मेँ महतत 
(वुद्धि) भादि तत्त विद्यमान रहते ह । तथा यह्‌ कथन भौ यलतत दै रि सत्व, स" 
तम षौ विषमता होने से महत्तत्च आदि प्रादुभूत हते द । क्योकि पहले तौ स्त, 
रज, तम की साम्यावसथारूप शकृति ही प्रत्यादि प्रमाण से कि नही हीती ; ण 
, उसयेः कार्यरूप सि माने मये महदादि ही सिद्ध हीते ईं । इसलिए शिगुणमविवेगी' 
त्यादि प्रषेति के लक्षण के सम्बन्ध मे कथन वन्ध्यापू्र के सौभाग्य आदि वणन 
समान हास्यास्पद सिद्ध हता ह । = 
इसी प्रकार धुर्य (आटमा)को अकर्ताकमफलभोक्ता च करटस्यनित्य भादि मानना 
भरी प्रप्ाणविस्ड है 1 यदि आत्मा पण्य-पाप का वर्तनी, प्रह्तिदही ुष्यपापादि की 
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कर्त्री है, तव तो सात्मा (पुरुप) का अस्तित्व मानना भी व्यर्थं ह | क्योकि जो पुष्य-पाप 
कावर्ताहै, वही उसके फतक्न भोक्ता होता रहै 1 यदि यह्‌ कर कि आत्मा (पुश्प) 
तटस्थस्पसे द्रष्टा माद्रहै। प्रकृति का कार्य, जौ वुद्धि है, उस्म प्रतििभ्वित हए 
सुख.दु.खादि का भोगने वाता है) यह्‌ कथन भी न्यायविष्द्ध ह । जव आत्मा सर्वथा 
अकर्ता, तो भोगक्िया का कत (भोक्ता) भी नही हो सकता । शुभाशुभकर्म करने 
वाली तौ प्रकृति हो ओर उरका फल भोगने बाला पुश्प {अत्ा) हो, यह्‌ बति तो न्याय- 
विल है । काम कोई करे भौर फल कोई भोगे, यहं कटू का न्याय है ? इससे तो कृत 
का नाण ओर अते की प्रास्तिरूप दोप आएगा 1 इसलिए आत्मा कौ अकर्ता व भोक्ता 
मानना मसत्य है । 


आत्मा को सर्वथा वृूटस्थनित्य मानने से उसकी नर, नारक आदि पययिंभी 
सिद्ध नरह हो सकती , जवकि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से आत्माकौ नर-नारक, तिर्यञ्च 
आदि पयं प्रतीत होती ह । आर प्रदरति तो स्वप जड है, उसकी ये चेतनात्मक 
पययिहोदही कैसे सकती हैँ ? इसलिए आत्मा को बूटस्यतित्य मानना भी असत्य 
है । आत्मा द्रव्यरूप रे नित्य हं, वह्‌ कभी अनात्मा (जड) हो मही सकता, सदा 
चैतत्यादिगुणविशिप्ट चना रहना ह । इसतिए वह्‌ नित्यं है । लेकिन कमी सुखी कभी 
दू.खी होता है, कभी मनुप्यप्यपयि व कभो देवपययि को प्राप्त करता है, इसलिए बनित्य 
भी है । अतः आत्मा को कथचित्‌ नित्य भौर कथचित्‌ अनित्य माननां ही सत्य है। 


आत्मा क्वे सर्वथा अमूत मानना भी युक्तिविष है । यदि आत्मा सर्वया 
ममूरतदहै तो उसका मूतं प्रति के साथ सम्बन्धवन दही नही सकता । जसे भमरत 
आकाश केसाय पिसी मूते अभ्नति, ततवार आदि का सम्बन्ध नही है। अग्नि, 
तलवार अब्द मूते का असर भौ अमूते आकाश पर नही दिखाई देता । 
क्योकि आकाश क्वे अग्नि सै दाह भौर तलवार से छेदन महीं होता! इसी 
प्रकार आत्मा को सवथा अमूर्तं मानने परर उस पर मूर्ते प्रकृति का असर 
कुछधीनदहो सकेगा । परन्तु साख्यदणन के मन्तच्यानुसार प्रकृति कै सम्बन्धसे 
आत्मा नर-नारक आदि पयां तया सुख-दुख आदि परिणामों का अनुभव 
करता है । इसलिए सख्यदर्शन का आत्मा को सर्वधा अमूतं मानना भी 
असत्य है 1 


जपाकूमुम का दृष्टान्त दे कर आत्माकोजौो सर्वथा निविकार, निर्लेप ओर 
णुद्धस्तिडकरनेकीकचेष्टाको गर दहै, वह्‌ भी यथार्थं नही दै 1 जपाकुसुम का सम्बन्ध 
स्फटिकमणि के प्राप वना रहता द, तभी तकर बहु स्फटिक चाल्त प्रतीत्त होता है। 
यद्यपि बह तालिमा उम स्फटिकः की स्वाभाविक नहीं है ; अपितु जपाकुसुम के सम्पकं 
से आई हुई विारजन्य है । तथापि उस स्फटिक मेँ जपाढुसुमखूप से परिणमन करने कौ 
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शक्ति होने से जपाकुसुम के संयोग से" वैसा हो जाता है । जैसे लोहे का गोला षनिल 
नहीं है, लेकिन अग्नि का सयोग होने से अग्निस्वसूप हो जाता दै, भौर स्पशं करो , 
वाते को अग्नि फे समान जलाता भी दहै । दसी प्रकार आत्मा भी द्रव्य करौ बष्ाप 
शुद्ध अनिविकार ओौर निर्लेप है, लेकिन प्रकृति के संयोग से उस्म नाना पिं य 
सुखदुःखानुभवषूप मे परिणमन करने की शक्ति होने .से वह्‌ तेदर.प विकारी, मणु मौर 
लिप्त होता है, कथंचित्‌ मूतं भी दै 1 भतः आत्मा को एकान्तल्प से सर्वया भुढ 
निर्ेप,निविकार ओर अमूर्तं कहना मिथ्या है 1 सांख्यदर्शन की पूर्वोक्त सभी धाते सतते, 
विपरीत सिद हई ह । सत्य यह है कि आत्मा ही पुप्य-पापकरमे का कर्ता है भीर 
वही उसका फलभोक्ता भी है । वह कथंचित्‌ नित्य भौर कथच्नित्‌ अनित्य है, नरकाद 
पर्यायं मे गमन करने के कारण सत्रिय ई तथा ज्नानादिगण से बिणिष्ट टै रक्तप 
से युक्तभीरै। 0. 
पाच कारण-समयाय मे सत्यासत्यता--कई दार्शनिकः जगत्‌ कै स्वना 
कामम कालको ही एकमात्र कारण मानते ह । उनका कहना है कि वीज मे उपो, 
फी क्ति होत हए भी, पानी, जमीन आदि करा निमित्त शौर किसान करा ल्पा 
मिलने पर भी वह समय प्र.ही अनाज के रूपमे अंगरुरित होता है। इसी प्रः 
संतानोत्पत्ति के सव निमित्त मिलने पर भी गरभं काल के & मास पूणं होने पदी प्रषः 
संतान होती है । यह सव काल का प्रभाव है । अपने-अपने समय पर दही सव तुए 
मास, पक्ष आदि अपना-अपना प्रभाव दिखाते ह । कदा भी ६ै-- 
कालः सृजति भूतानि, फालः संहरते प्रजाः । , 
फालः सृप्तेषु , जागत, कासो हि बुरतिक्रमः॥ . 
अर्यात्‌ पराणियो कौ सृष्टि (उत्पत्ति) अपने-मपने समय प्र काल दी की 
है, काल ही समय पर उनका संहार करता है 1 सवके सो जाने पर. काल निस्तर 
जागता रहता है । अतः काल कैः नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता । ` । 
दूसरे कुछ दानिक स्वभाव को ही एकमात्र विश्व के पदार्थो के निर्माण ‹ 
ध्व्ररूप कार्यो का कारण मानते हं । उनका कहना है-संसार के जितने भी काय £ 
वे सव स्वभावसेही होते ह । दस्मे किसी की इच्छा,काल या पुरुपा्यं काम नही देत। 
मपने-अपने स्वभावानुपार सभी चीर्जे वनती-विमडती ह । घ्नो मे मिठास, सीठ 
तीखापन, मिर्च मे चरचरापन, नमक मेः सीरापन, हरं में कतेलापन आदिनजौ गूर्ण ै 
यह्‌ स्वभावसे हौ होता है । कोई उसको बनाता, विगाडता नदी दै । कटा भी ह~ 
रविर्प्णः शशो शीतः,  स्थिरोऽद्िः पवनश्चलः । ^ 
, .. न स्मभ्‌.; स्ममुखे, हस्तततेचु म कूचोद्भवः ॥ =“ 
भव्याऽभव्यादयो भावाः स्वभाषेनेव , जुम्भते। ˆ ', ~ 


= 
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कः कण्टफानां प्रकरोति तेदण्यं, विचित्रमावं मृगपक्षिणां च । 
स्वभावतः स्वमिदं प्रवृत्ते, न॒ कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः ॥ 
अर्थात्‌-- भूय गम है, चन्द्रमा णीतल दै, पहाड़ स्थिर है, हवा चंचल है, स्त्री 
कै मुह पर मृ नहीं भती. हयेलीं पर स्तन का उद्भव महीं होता । किसी में भव्य- 
भाव जौर किसी मे मभव्य भाव, सरदुगुण-दुगुंण अदि सब भाव स्वभावसेही होति 
है । करटो मेँ तीखापन कौनकरत्ताहै? मृग गौर पक्षियों के अन्दर विभिन्न भाव 
ओर रेगरूप आदि की विचित्रता सवे स्वभाव मेही होतीदटै। सभी कार्योमें 
स्वभाव की प्रधानत्ता है) किसी कौ इच्छा इसमे नही चल सकती, पुरुपायंकात्तो 
वहां चलता ही क्याहै? 
तीसरे दाशेनिके नियति से दही जगत्‌ के सभी कार्यौका होना, या बिगडना 
मानते ह । उनका कहना है कि जो कु होना होता है, वहहोकरदही रदतादहै, जो 
नही होना होता दै, बह लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं होता । उसका वैषा दने 
का स्वभाव होने पर भी, काल पक जाने पर भी, मनुष्य कौ इच्छा होने पर भी, वह्‌ 
नही होता, जो नहीं होना है । अतः चियति यानी भवितव्यता या हौनहार ही थलवानं 
है । कहा भी है-- 
"प्राप्तव्यमर्थ" लभते मनुष्यः, छि कारणं ? दैवमलंघनोयम्‌ । 
तस्माच्र शोचामि, ने विस्मयाभि, यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ \१॥ 


द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनि्ेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय क्षटिति धटयति विधिरन्निमतमभिपुखीभूतम्‌ ॥२। 
सा सा सम्पद्यते बुद्धिव्यवसायए्च तादृशः 1 
सहायास्ताद्शा लया, पादृशौ भवितव्यता ॥३॥। 


नहि पसवति यप्र नाव्यं, भवति च भाव्यं पिनाऽपि यतेन 1 

करत्तलगतमपि नश्यति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥1४॥ 

अर्यत्‌-- "क्या कारण है कि जो पदार्थं मिलने वाला है, उसे मनुप्य अवश्य ही 
प्राप्त करता है ; वयोकरि दैव--भाग्य दुनिवार है ! चसलिएर्म किस्रीवात्तकोषपानेकौ 
चिन्ता नहीं करता ओर म किसी चीज के चते जाने पर आश्चर्यं ही करतादहूं। जौ 
पदाथं हमारा है, बहे दूसरे का हो नहीं सकता । यानौ वह्‌ मृल्ते अवश्य ही मिलेगा ।' 


जव विधि--दव या भाग्य अभीष्ट व अनुद्रुलहोतादैतोदृसरेद्वीपसे भी, 
अतल समुद्र के घीचमे भी ओर दिणाओं के मन्तिमि छोरसे भौ विधि हमारी इष्ट 
घचस्तु को ह्वटपट ला कर जुटा देती है! यानी हमे वहं वस्तु अवश्य ही कटहीने कहीं 
से प्राप्त दो जाती है, क्योकि जैमी भवितव्यता (होनहार) होतो है, वसी दी वुद्धि 
होने लग जाती है, व॑सा ही पुरपार्थं होने लगता दै मौर वैते ही सहायक मिसते जाते 
६।जोमहीरंदहोमे वाला दै, वह्‌ षमी नहीहोताहै भौरजो होनहार रहै, वह्‌ विना 
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प्रमूलकेहि हौ जाता) जिसकी भवितव्यता नदीं है, व्‌ वस्तु -हाय भा 
हुई भी चली जाती है । 1 
इसी प्रकार कर्द दाशंनिके कर्म को ही जगत्‌ फे सय अच्छे दुरे शा 
या भली-ुरी स्थिति का कारण मानते रँ 1 उनका कहना दै कि कर्मं य 
दोते है तौ स्व चीजे अनायास टी मित जाती ह, न स्वभाव वाधक वनता है, 
काल भरन नियति; तथान पुष्पार्थं की ही अपेक्षा रहती ह} कर्मही स्वदुः 
करने-घरने वाला है । कहा भी &-- - | 
रह्मा येन कुलालवच्चियमितो श्रद्ाण्डभ्राण्डोदरे 1 
विष्णुर्येन दशावतारग्रहणे क्षिप्तो महासंकटे ॥ 
स्रो येन॒ कपालपाणिपुटफे भिक्षाटनं कारितो । 
सूर्यो श्रास्यति नित्यमेव गगने, तस्मं नमः, कर्मभे 1' 
अर्यात्‌--'जिसने ब्रह्माजी को ब्रह्माण्डर्पी वर्तन वनानि मेही कुम्भा र 
तरह नियुक्त वर दिया ; जिसने विप्णु को दश अवतासे के धारण करम कं महि 
मे डाल दिया, जिसने महादेव को हाथ मेँ खप्पर ले कर भिक्षाटनं करवा दपा, मौ 
जिसके प्रभाव से सूरे प्रतिदिन भाकाशःमंडत मे घूमता है ; उस वर्मं पो नमता ६। 
कई दार्जनिकके्मकेसाथदही दैवकोभी संस्तारके सी. कर्मो काका 
मानते है \ वे कहते है ूर्वकृत क्म ही"दव या भाग्य है । उसी के याधार पर नुप 
का वर्तमान अौर भविष्य वनता है । पूर्वहृत कर्म के वशं ही मनुप्य का यच्छायया 
बुरा प्रारन्ध भवा भाग्य वनता ह ¦ इसलिए इसमे भी कर्मं के सम्बन्य मे दिये गर 
सभी तफ समन्न नेनै चाहिए । | 
इसे पश्चत्‌ करद्‌ लोग यदृच्छा कोभी सृष्टिक कार्यो प्रबल श 
मानते ह । उनका कहना है--'ईश्वरेच्छा यतीयसी' ईश्वर की .दच्छा दी सवते वनयरना 
होती है 1 हमारा मोचा हमा बरु बाम नही आत । अयवा यष्टच्छा का पत 
अपन जप ही होता ह । कह भी है-- | 
'उत्तक्रितोपस्यिततमेव सतं, चित्रं जनानां सुपद्ःलजातम्‌ । 
काकस्य तातेन यथाभिघातो, न युदिपूर्वोऽत्र युथाभिमानः ॥' 
अ्यत्‌--प्रागियौ को विचिवसभ्रुसया दुख बप्रत्याणितरूप से विना शोष 
विचारे ही सहमा उपरिथतद्धे जति ह। उदि हए कौएक़ात्तषङ्‌ पर ठन्‌ 
 मौरतादड्‌ वे पेड़ का भरिरना, दोनों वतिं कस्मात्‌ हीहो गर्ह । अतः सभी वि 
"अपने भापही (यदष्छासे) होती ई, दसम वुद्धिलमाकर पट्वेमे सोचना 
अभिमान करना व्यर्थ है। ॥ 
“सत्यं पिशाचाः स्म चकते वसामो, भेरी पएरराग्रेदमि न स्पुशमः।. 
४ यदृच्छया सिदुष्यति लोकयात्रा, मेरो पिशाचाः दरिताद्यन्ति ॥“ 
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"सचमुच यहां पिशाच रहते षै । व्थोकिहमणी वन्मही र्ते; मौर 
भेरी (नगे) को हाथसेष्टूतै तकमभी नही. फिरभी वहं वगावर आवाज करती 
रहती है । इससे निश्चित दै किभेरी को पिशाच ही यजातेदहै। इस प्रकार हमारी 
सव ल्लोकयात्रा अपने आप ही अनायास सम्पन्न हयेत्ी रहती है ।“ 

दरस प्रकार चिना दही पुरुषार्थ, कान, स्वभाव ओौर होनहार की अपेक्षा रवे 
अपने आप ही सव काम होते रहते ह, किसी कोम का कोई कर्ता-धर्ता नही होता । 

इसके पश्चात्‌ कई दानिक पुस्पार्थवाद को ही एकान्त महत्व देते है । 
उनवन कहना है कि काल, स्वभाव आदि कितने ही अनृप्रूल हों, पहले या पी पुरपार्थ 
तो केरला ही पडता दहै । पुर्पा्थ से टी सव व्माम सफल दहते है ) संसार मे घनवान, 
विद्यावान, चारिपरवान,कीतिमान मौर सत्तावामि पुरुषार्थ के चल पर ही वनति है 1 यदि 

हम भाग्य, काल, स्वभाव या दैव आदि के भरोस चुपचाप वैठे रहतै तो कभी अपने 
मनोनीत काय मे सफल नही होते 1 अत. पुर्पा्थं ही संसार के सव कार्यो का प्रधान 
कारणरहै1 कटा भी है-- 

उद्योगिनं पुरर्पासहमुपेति लक्ष्मी-- 

दयेन देयमिति कापुरुषा षर्देति ॥ 

देवं निहत्य भरु पौडपमात्मशवत्या । 

यतने फते पदि > स्िद्ष्यति कोऽत्र दोषः ॥१॥ 

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति फ्ार्यणि न मनोरथः । 

नहि सुप्तस्य सिहुस्य प्रविशन्ति मूते मृगाः ॥२1 

'ुस्साध्यमप्यु्यमतस्सुसाध्य, भवेदनासस्यवशादमीष्टम्‌ 1 

अर्यात्-- "लक्ष्मी उयोगी पुरुपसिह के पास हीञआतीरहै। जो कायर होति 

है, चेदही चिस्लाते हैकिदैवदही देगा) अतः दैव वन पल्ला छोड कर अपनी 
शक्तिभर पुम्पार्थं करो! प्रयत्नं करनेपरभी यदि कोई कार्यं सिद्ध नही होता, 
तो इसमे क्या दोप है? कायं उद्यममे दही सिद होते ह, केव मनोरथ 
करनं से नही । सोयं हुए आलमी स्ह के मुंहमें कभी दहिरण आ कर नदीं घुसते। 
उसके लिए उसे पुरुपाथं करां ही पताह । पुरपार्थसे दुःसाध्य वाते भी सूमाध्य 
हो जाती है , आनस्य छोड कर उदम करनेसिही अभीष्ट फन कौ प्राप्ति होती है 1" 
इस प्रकार कान, स्यभाव, नियति, दैव, यच्छा, कर्मं ओर पुर्पार्यं टनमे से एक-एक 
को ही एकान्तत्प से मानने ओौर दूसरों का निपेध करमे वाने ये सव दार्थनिक यवार्थ- 
वादी नही है । ये एकान्तवादी होने कैः कारण असत्यवादी 1 कहा भी है-- 

"कालो सहाव निधर्ई, पुन्यकयं पुरिसक्मरपेगंता ¦ 

भिरछन्तं ते चेव उ समासमो होति सम्मत्तमिति ॥+" 


^ 


# 


२१६ ` श्री प्रणव्याकरणसु्र ` 


काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृतं कम. जौर पश्यायं इन पाचों "कारणो मेदे 
एक-एकं को ही एकान्त रूप से मानना मिध्यात्व (असत्य) दै भौर इन पको 
संयुक्तरूप से कारणं मानना सम्यक्त्व (सत्य) है {! ` 2 


च 


काल की प्रतीक्षा भी कायें मे भावश्यक है। उस्र कार्यं में -वैसादहे ` 


का स्वभाव भी होना चाहिए, अत्तः स्वभाव भी देखना पडुता टै । कई दफा दूपरर 
निमित्तो कै मिलने पर भी कायं नही होता या विलम्बसे होता है, वहां भवितव्यता 


(नियति) को मानना पडता है । कहीं-कहीं कालादि के अनुषूल होने प्रर भी पर्यपतत "` 


पुरपार्थ, ईश्वरेच्छा, यदृच्छा या भाग्य प्रवल न होने से वायं अमृकूल नदीं हता 1. - ` 
सलिए पांच-कारण भित कर ही कार्य कौ सिद्ध कर सवते हँ, अकेले ए 


कारण से काम नही होता । जर वुद्धिपरवैक कामं होता है, वहां पुरुषार्थं की प्रधानता 
है गौर जहां अबुद्धिपूर्वकं कायं होता है, वहाँ दैव यादि कौ प्रधानता दै) इसतिष 
इन पचम से एक पर ही जोर दे कार'एकान्तरूप से उसी काप्ररूपण कला 
असत्यवाद है । । ॥ 

पारमाथिफ धमं की मोट. मे मसत्यवादिता--वदहृत रे लोम भपना जीवन 
वैभव-विलासत, आमोद-भमोद गौर खाने-पीने कौ तृप्तिर्मे ही विवाते है । .पेरे सोग 
अपने भसंयम पर धर्मं ॑की मुह॒रछाप लगाने के लिए इन वातोंको ही धमंकास्प 
दे वैते हैँ ओर संयममें प्रत्त कसे वानी जो धर्मं कीः वातरं है, उनके पालन घे 
केतरा कर अपने सुकुमार जीवन की पुष्टि के लिए उन ढोग, मिथ्याभ्या पाखण्डकल्वित 
आदि कह कर दुकरा देते ह । देसे लोग महान्‌ असत्यवादी है , स्वपरवंचक भी दै । 
इसीलिए एास्वकार कहते ईहै- 


एवं केड जंपंत्ति इडिढरसत्तायगारवपदरा ˆ“ धम्मयीमंसपएण मोसं 


परदोपारोपण फरने वाते मसत्यवादौ--कई लोग स्वयं मपना जीवन मुधासे ` ' 


कन प्रयत नहीं करते । वे प्रसिद्धि पाना, सत्ता हथियाना, पद प्राप्त करना, अथवा , 
अपना कोई स्वायं साधना चाहते हँ । इस लिए बे दूसरों पर मिथ्या दोपारोपण कर," ; 


नीचा दिला कर उसके प्रति जनता की श्रद्धा सतम करके सपना उल्तू सीधा करते 
है । रेते लोग अरत्यवादी तो हैँ ही; दुस्य को मानसिक आधात पंचा का प्रणव 
सरीघां महापाप भी करते ह । अथवा अपने दोपो को छिपाने कै चिएवेदरमतेके 
केगलेवेहीदोप मढ देते हु, जिससे कि वे व्यक्ति काय होकर दव जाय, उन्हें पापम 
हटने के लिए कु कमे को मुह नं सोत सकं । वर्तमान राजनीतिन्नो के जीवनम 
अकप्तर यहु देखा जाता है कि वे णासकपक्ष की या एकः दूमरे की भरपेर निन्दया करै 
है, खरी-खोरी आलोचना करके उसे गिराने फौ कोशिष्र कसते द, घूठे दोपारोपण 
करते है । ठेस करके वे शास्मकार की भाप) भे “महुम्मभो रायदुदृठं न्भरलागं 
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भर्णेति 1” कछ लोग शासनकर्ता के विरुद्ध उसे वदनाम करने के लिए ्षूठा दोप 
लगाते ह 1“ 


कर लोगों कौ रग-रग मे ईर्प्या, तेजोद्रेप याडाह्‌ भरी होती) दूसरे कौ 
कीति, वदतो हुई प्रतिष्ठा, गुणवृद्धि, तरक्की, धामिकता या तेजस्विता उन्हे फूटी 
आंखों मही सुहाती ओर वे उसे सहन सकने कै कारण उनके गुणो को ढाकिने, उर 
चदनाम करे या लोगों की दृष्टिमे गिरने का निन्द्य प्रयत्नं करते है; उनके क्लिए 
विपरीत वचन थोसते है, यद्वा-तद्वा वक्ते हँ। इस प्रकार असत्यभापण करके वे 
दीर्धकाल तक अपनी आत्मा को उन सद्गुणो से पृथक्‌ रखने वाले दुष्कर्मौ का गाद 
वन्ध कर सेतेरह। 


'भअलिये चोरोत्ति'- से लेकर 'परदोसुप्पायणपसत्ता वेटेति' तक का पाठ बहुत 
ही स्पष्ट है । मूलार्थं मे हम इसका स्पष्ट अथं कर चुके हैँ । 

विविध फारणों से दूठ बोलने वाले--शास्त्रफार नै विविध कारणों से रूढ 
बोलने वालों का स्पष्ट उल्लेख किया ईै-“"मुहरी भसमिविपयष्पलावा `" -“““ 
गर्यं भणंति 1“ मनुष्य धन के लिए, कन्या के लिए, भूमि के लिए, गाय-वैल आदि 
के लिए वहुत भारी श्रूठ वोलता है । "अत्थालिये' का ^स्वा्थं के लिए असत्य' यर्थ भी 
हो सकता है । यह एक मनोवेज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य धन, सत्ता, स्वार्थं आदिकी 
प्राप्ति के नशे में सत्य-असत्य का कोई विचारही नही करता ये वड्ध-वङे. कारण 
हौ प्रायः असत्य भापण कैः ह; जिनका शास्त्रकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है । 

हिसाजनक पेशे वाते भसत्ययादी--णास्त्रकार ने असत्य के भयंकर स्वरूप 
का वर्णन करते हए विवध प्रकार से हिसाकारी वचनो या उपदेशों का प्रयोग करके 
प्राणियों के लिए महितरूप असत्य क सेयन करने बालि विविध व्यक्तियों का उल्लेख भी 
कियाहै।जो एक प्रकार से हिसात्मक पेशा करने बालो को वचन द्वारा प्रौत्साहन देत है 
याउपदेणवप्रेरणादेतेषै, वे शिक्मरियो, पारधियो, वहेलियो, मच्छीमारो,.स्पेरो, 
लुब्धको, पासियो, पक्षिपालककौ, ग्वालो, चौ, जासूसौ, लुटेरों, उचक्को, कोतवाल, 
खनिको, मासियो एवं वनचरो, गादि को विचि प्रकार कै दहिसाजनक उपदेश, निर्देश, 
तालीम या प्रेरणा देकर प्राणियों कै अहितकूप असत्य का सेवन करते हैँ 
क्लोम विना ही पुषे रातदिन दूसरों के कार्यों की चिन्ता में दूब कर रसे अहितकर 
सावद्य कार्यो की प्रेरणा करते रहते है । शस्त्रिकारनेरेसे लोगो की प्रवृत्तियोंका 
स्पष्ट उल्लेख क्रिया है । 

असत्यवादियों को मनोवृत्ति--भगे चल कर एमे मसत्यवादियों की मनोृत्ति 
को विष्तेपणे करते ह॑ कि हिताहित व कर्तैव्य-अकर्तेव्य के विवेक मे अकुशल, अनार्ये, 
मिष्याणास्वो के वचन प्रर चरने वाते, असत्यकार्यो मे ही रत रहने वाते, जयत्य क्रो 


२१५ ^ थौ परतव्याक मू | 
प्रोत्साहन देने वाती कथायं या बातों भे -ही दृण रहने वत्ति ये ग्रसत्यवारौ क ` 
मन, वचन, काया के द्वारा अनेक प्रकार से अस्त्याचरण कणे मेँ संतुष्ट रहते ।' 
अप्तत्य फे कटफत 
भसत्म चोलने वार्वो शौर असत्य वोलने.फै विविध कारर्णो कां स्पष्द इत्वेड `. 
करने के वाद शास्नकार अच असत्य के कंटुफनों का निरूपण करते द- 
मूलपाठ "र 
तस्स य अलियस्स फलविवां अप्राणमाणा वड्ेति 
महन्भयं अविस्सामवेयणं दीह्कालं वहुदुक्वसंकडं नरयत्तिरिय- 
जो्णि, तेण य अलिएण समणुत्रद्धा मादद्धा पृणल्मवंधकारे भर्ति 
भीमे दुग्गत्तिवसदिमुवगया, ते य दिसंति ह दुगगया, दुता, प्रर, 
वस्ा, मत्थभोगपरिवज्जिया, अभुहिता, फुडिनछविवीभच्छ- 
विवन्ना, खरफरषधिर्तज्ज्ञामज्छरुसिरा, निच्छाया, सल्सविषफत- 
वाया, मसक्कतमसकंफया, अगंधा, अचेयणा, दुभगा, अक्ता, , 
काकस्सरा, हीणभिन्नघोता, विहिसा, जडवहिरंधया (ूया) प, 
मम्मणा, अकतविकयकर्णा, णीया, णीयजणनिसेविणो, लोग 
गरहणिज्जा, भिच्चा, असरिसजणस्त पेस्ता, दुम्मेहा, लोकवेद- 
अञज्ञप्प समयसुतिवज्जिया, नरा धम्मबुद्धिवियला । ` 
अलिएण य॒ तेणं पडज्ज्ञमाणा असंतएण य ' भवमाणण- , 
पिद्धिमंसाहिक्चेव- पिसुण ~ भेयणं - गुख्वंधवसयणमित्तवकखारणी 
दियाइ' अन्भक्घाणाई' वहुचिहाइ' पर्वेति अमणोरमाई हिय. 
मणद्रूमकादं, जावंज्जोकं दुरुद्ध राद, अणिदु-ख र-फरुसवयण-तज्जणः 
निच्मच्छण-दीणवदणविमणा, कुभोयणा, कूुवाससा, गुवसहोषु 
क्रिलिस्संता, नेव सुहु. नेद निव्वृं उवलभंति ` अच्चंतविपुलदुक्ः 
सयसंपउत्ता (संपरतित्ता) , 
एसो सो अलियवयणश्स फलविवाओ इहलोदमो, षर" 
लोइभो, जप्पसुहो, बहुदुवो, महन्भजौ, वहुरयप्पगाढो, दिर. . 
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कव्कसो,असाओ, वाससहस्सेहि मुच्चद । न य अवेदयित्ता अत्थिह 
मोक्खोत्ति,एवमाहसु नायकूलनंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनाम- 
धेञ्जो केसी य अलिय-वयणस्स॒फलविवागं, एयं तं चितीयंपि 
अलियवयणं, लहुसग-लहु-चवलभणियं, भयंकरं, दुहुकरं, अयसकर, 
वेरकरगं, अरतिरति सगदोस-मणसंकिलेसवियरणं, अलियणियडि- 
सादिजोगवहुलं, नोयजणनिसेवियं, निस्संसं (निसं), अपच्चय- 
कारकं, परमसाहुमरहणिज्जं, परपीलाकारक परमकण्लेससहियं, 
दुगगतिविनिवायवड्ढणं पुणस्भवकरं चिरपरिचिवमणु (णा) गयं, 
दुरुक्तं (दुरतं) वितोयं अधम्मदारं समत्तं ॥ सू०८॥ 
संस्कतच्छायां 

तस्थ च अलीकस्य कलविपाफमजानन्तो वद्ध यन्ति महामपामविधाम- 
वेदनां दीर्घकालां बहुदुःखसंकट नरकतिर्यग्योनि, तेन चालीकेन समनुबद्धा 
आदिग्धाः पुनरभवान्धकारे रमन्ति भीते दुर्गतिवसतिमरुषगता, ते च हश्यन्त 
दह दुर्गता, दुरन्ताः, परवश्या, अर्थभोगपरसर्वाजिता, अयुखिताः (असुहृदः); 
स्फुटितच्छविवीभत्सविवर्णाः, खर-परुप-विरेक्तध्यामशुधिरा, निच्छाया, 
लत्लविफलवाचोऽसस्छताऽसत्कृताः (असंस्कृताऽसंस्कृताः), अगन्धा, भचेतना, 
दुर्भगा, अकान्ताः, फाकस्वरा, हीनभिद्चघोषा, विहिसा, जडवधिरान्धकाश्च 
(मूकाश्च मन्मना, जकान्तयिकृतकरणा, नीचा, नीचजननिपेविणो, लोक- 
गर्हणीया, भृत्या, असहशजनस्य प्र ष्या, दुमेघसो लोकवेदाध्यार्मस्तमयश्नुति- 
वनिता नरा धर्मवुद्धिविकलाः 

अलीकेन च तेन प्रदह्यमाना अशान्तेन (असत्‌केन) अपमानन- 
पृष्ठिमांसाधिक्ष पपिद्युनमेदन - गुरु-वाग्धव-स्वजन-मित्रापक्षारणादिकानि 
अभ्याख्यानानि बहूदिधानि प्राप्तवन्ति अमनोरमाणि हुदयमनोदुमगानि 
(दावकानि) यावज्‌जीचं दुरुद्धराणि, अनिष्टररपरुपवचन-तर्जन-निभरसन- 
दोनवचनविमनसः, कुमोजनाः, दुःवाससरः, वसतिषु वितश्यन्तो नैव सुखं, 
नेच निवृत्तिमुपलमन्तेऽत्यन्तविपुलदुःवशतसम्प्रयुक्ताः (सम्प्रदीप्ताः) । 

एष सोऽलोकवचनस्य फलविपाकं इहलौकिक-पारतौ किंकोऽत्पसुखो 
बहदुःखो महाभयो बहुरजप्रगाढ़ो दारुणः रकं शोऽसातो वर्पसहलं पुं च्यते, 


२२० , ` ` श्री प्रलव्याकरण पूष 


ने चावेदयित्वाऽस्ति खलु मोक्ष इति । एवमास्यातदान्‌ ज्ञातक्ुलनन्दनो 
महात्मा जनस्तु बीरव रनामधेयः, फथितरवाश्चालोकवचनघ्य फलविपाकम्‌! 
एवं तदृष्ितोयमप्यलौकवचनं लघुस्वकलपघुचपलमणितं .भयद्धरं दरःदकसम. 
यशस्कर वैरफरमरतिरतिरागदधं पमनःसंक्लेशवितरणमलीकनितिसातिगरोग- 
बहुलं नौचजननिषेवितं निःशंसं (नृशंसं, निः शेषं वा) अप्रत्ययकारकं परम- 
साधुगर्हणीयं परपीड़ाकारकफं परमङृष्णलेश्यासहितं दुगतिविनिपातवदतं 
पुनर्भवकरं चिरपरिचितमनु (ना) यतत. दुरम्तं (दुरुक्त) दितीयमधरमार 
समाप्तम्‌ ॥ (सु० ८) ध (0 
पदार्थान्वय-- (य) सौर (तस्स) उस (अलियस्स) अपनत्यः फे (फलनिवागे) कमं 
फल को, (अयाणमाणा) नहँ जानते हए (महम्मयं) महाभयेकर, (भविस्सामवेषणं) , 
निरन्तर वैदनायुक्त (दीहुकासं) दी्व॑काल तक, (बहदुवपसंकड) बहुत दुःसों से व्याप्त, 
-(नस्यततिरिष्वर्नोण) नरक अर तिर्थज्च योनि ' मेँ (वङ््ेति) य॒दि फते ह । (प) 
भौर (तेण अलिएण) उत असत्प से (चमणुवद्धा) ' अच्छी तरह ' जकडे ए, (भद्रा) 
चिपटे हृषु, (दुग्गतिवसहिमरवमया) दुर्गति मे निवास पाये हए जीव (भीमे) भयान, 
(पृणम्बरवंधकारे) पुनर्जन्मरूप-संसारर्प अंधकार मे (भमत) रमण फरते "ह । 
(य) स्था (ते) ये जीय (दह्‌) इस लोक भे (दुर्गया) दुःखभय स्थिति भें १३ हए, 
(इसा) अन्त मैं दःख पाने चात्ते, (परवस्सा) परते, (भत्य-मोगपरिषभ्निया) धत 
भौर भोगों से विहीन (भगुहिता) सुखो से रहित मयवां बुहो से रहित, (इुष्य- 
 छविवोभच्छवियन्ना) वीवाई, खुजली आदि से च्मविकार वाते, चिकरातद्प्‌ मौर 
-खरावे रग वासे, (सरफर्तविरत्तजदरमज्छरतिरा) कठोर मोर सूरदर स्पर्शं वाले ष षह 
पर भी भराम न पाने वले, फौकौ फान्तिवाले भौर निःसार-क्षीण शरोर, षति, ' 
-(निच्छाया) निस्तेज, (लल्ततिफलवाया) अस्पष्ट भीर निष्कल बाणी यलि, (भक्षः 
तमघय्कया) संस्कारहीन मौर सरकाररहित अयवा असंस्कृत (गंवार). भीर्‌ गुतक्छ 
-भापा ते.रहित, (अर्गधा) दूर्गन्ध से भरे, (अचेमणा) विश्चिष्ट चेतना, जापृति त 
-रहितः (दुन्मगा) ममे, (अकांत) सीन्दयं से रहित, (काकस्य) फौए दै समानि, 
भग्रिय स्वर बातत, (हौणभित्तपोसा) धोमो तया की हृं " आवाज षति, (बिता) ि 
लोगों हासा ` सासतोर से सताये जाने वाते, - (जडयहिर्दधमा) मूर्ख, ' धरे भीर्‌ प, 
(मया) गू गे, (य) सौर (मस्मणा) भस्पच्ट उच्चारण करने वति, (अकततविकयकःरणा) 
.अमनीज्न एवं षत इन्दियों वाले, (णीया) जाति, कुल, ,गोत्र तथा कामो सेः गी । 


न ¢ ६ 


दवितीय अध्ययन : मृपावाद-आशध्रवे २२१ 


पामरो ओर मीचों फौ संगति फरने घते मथवा नचो छो सेवा में रहने वाते, (लोकः- 
सर्हूणिर्जा) लोक में निन्दन्देय, (सच्चा) चाकर, (असरिखजणस्स पेस्सा) भस्तमान- 
विषम आचास्विचार वाले, अरिष्ट लोगों के आक्ञापालक, अथवा दष फे 
पात्र (दृस्मेहा) दुं द्धि, (लोफवेद ~ मज्ञाप्प - समयसुतिवज्निया) लौकिकं शास्य 
महाभारत रामायण जादि, ग्वेद, यसुर्घेद, सामवेद दि वेद, आध्यात्मिक 
शास्प्र-योगशास्व, कर्म-ग्न्य आदि तया जैन-वोद्ध आदि मागमो या सिद्धान्तो 
कैः धयण या लान्‌ से रहित, (धम्मवुद्धिवियला) धार्मिक बुद्धि त्ते शृन्य (दोसंति) 
दिषाई रेते है! (ध) सौर (तेण असंत्तएण अलिएण) उस अनुपशान्त या जशुम 
असत्यवादजनित क्मरिति से फालान्तर मे [षडज्छमाणा) जलते हए {अवगाणण- 
पिटिकठिमंसाहिष्सेव - पियुण - भेयण - गुरुवंधव ~ सयणमिंत्तवक्पारणादिपाईं) अपमानः 
पीठ पी निन्द, धिवकार, चुगलो, मापस भे फूट या प्रेमसम्यन्धो का भग, 
. गदञनो, स्नेहीननो, सम्बन्धौजरनों तथा भिन्रजनों कै तीये वचनों से अनादर 
मादि से युक्त, (ममणोरमाद') अमनोहुर, (हियियमणदूभकाद् ) हदय ओर मन को 
संताप देने वलि, {जावन्जीवं) जोवनपर्यन्त (बुरद्धराणि) मुश्किल से मिटे वाले, 
(बहुविहाद ) मनेक भ्रकार के, (मन्भक्खाणाद} मिथ्या दोपारोपणो फो (पवेत) पाते 
ह । भौर (भनिरठषरदसवयण - तज्जण ~ निन्भच्छण-दीणवदणयिमणा) असुचिकर- 
अग्रिय, तीषे, कठोर ओौर मर्मभेदी वचनो से डंटडपटः न्िडकियों मीर धिक्कार 
तिरेस्फार द्वारा दीनभुख ओर लिन्न चित्त वाने, अतएव (कुभोयणा) खराय भोजन 
पाने वाले, (कुवाससः) मेलेकुचेले च फटे यस्प्र पाले, (कुवसहीमु किलिस्संता) खरात 
बस्ती मे बलेश पाते हए (अच्चंतविपुलद्ुखसयसंपलि (उ) त्ता) अत्यन्तं विपुलं 
सफ दुःखों से युक्त या प्रज्वलितं (नेच) न तो (सुखं) शारीरिक धुल (उवलमंति) 
पाते ह (य) ओर नेव) न ही (निष्वुहं) भानसिक शान्ति पाते है। 

(एसी) पहं (सो) पूर्वोक्त (अलियवयणस्स) मसत्य बोलने फा (फलविवाभो) रल- 
भोग,(इहलोद्भो) इस लोकसम्बन्धौ (परलोदओ) परलोष सम्बन्धी ,(सप्पसुहो) अल्पसुख 
वाल्ला अर्थात्‌ सुख रदित, (वहदुववो) बहन दुःखो से मुक्त (महुन्भभो) महाभयानक, 
(खटुरयप्पगाद़) वहत्‌ शमर कै कारण आरमए फे साय गद्ुरूप से सम्यद्ध, {दार्मो) 
तोक्ष्ण, (कवकसो) क्कश-कठोर, (साओ) असाता वैदा करने साला, (वाससहस्सेहि) 
हजासे वर्पो मे, (मुच्चई) चूटता है 1 {य} तया (अदेदयित्ता) विना भोगे (हु) निश्चय 
ही, (मोको नत्यि) टकारः नहीं होता \ (एवं) इस्र प्रकार (नायकुतनंदणो) ज्ातकुल 
से उत्पन्न (महृप्पा) महात्मा, (बोरवरनामयेज्जो) भटावीर नाम के (निणो उ) जिने- 


६ ॥९ 


२२० । ५९ श्री प्रषतव्याक्रण सूप , 


न चावेदयित्वाऽ्ति खलु मोक्ष इति । एवमास्याततवान्‌ . ्ञातङ्ुलनव्नो 
महात्मा जिनस्तु वीरव रनामधेयः, कथितवाश्चालोपावचनस्थ फलविपाकम्‌) 
एवं तदृद्वितोयमप्यलीकवचनं लघुस्वकलघुचपलभणिते भयङ्करं दुःखकम 


यश्नस्कर वरक रमर त्िरतिरागद्ं पमनःसंक्ले्वितरणमलीकनिकृ ति्तातिोग- - 


बहुलं नौीचजननिषेयितं निःशंसं (नृशंसं, निः शेपं सा) अप्रत्ययकारकं परम 


साधुगर्हुणोयं परपोड़ाकारकं परमद्ृत्णलेश्यासहिततं दुगंतिविनिपातवदने ` 
पुनभवकरं चिरपरिचितमनु (ना) गतं दुरन्तं -(दुरुवत)' द्वितीयमधमद्रारं 


समाप्तम्‌ । (सु० ८) 


पदाथग्विय--(य) गीर (तस्स) उस (अलियस्स) असत्य फे (फलविवागं) कर्मः - । 


फल को, (जयाणमाणा) तहं जानते हए (महुव्मयं) , महाममंकर, (मविस्प्ासवेयणं) 


निरन्तर वेदनागुक्त (दीहकालं) दीरधंकाल तक, (बहटुदरक्छसंकडं) बहुत दुःखों से व्याप्त, 


(नरयतिरिक्वर्जोणि) नरक जीर तिर्यञ्च योनि मे (वदेति) वृद्धि करते ह । (य) 
मौर (तेण अलिएण) उस्न अप्त्य से (समणुयद्धा) अच्छी तरह जकडे . हए, (भाग) 
चिषे हए, (दुगतिवसहिमुवगया) दुगंति मे निवास प्राये हए जीव (भीमे) भयानकः 
(पुणन्मवंधकारे) पुनजन्मरूप-संसारख्प 'अंधकार भें (भमंति) क्रमण करे ह। 


(च) तया (ते) चे जौच (इह) इस लोर में (दुग्या) दुःखमय स्थिति में षडे हए, ` 
(डुर्ता) अन्त भें टुः पाने वाले, (परस्ता) ' परतंत्र, (मत्थ-मोगपरिवन्जिया) धन 
ओर भोगों से विहीन (अचघुहिता) सुखो से रहित सयवा सुहृद से रहित, (फुदिप 


छयिनौभच्छयिवन्ना) वोवाई, खुजली आदि से घर्मविकार . वात्ते, विरुयलस्प गौर 
पराय रंग बाते, (खरफरसयिरत्तन्सामज्सुसिरा) फटोर भौर पु्दरे स्पर्शं थाति व कहीं 
पर पी आरम न पाने वति, फीकी कान्तिवाले ओर निःसार-क्षीण शरीर धति, 
(निच्छाया) निस्तेज, (लल्लविफलबाया) अस्पष्ट भौर निष्फल याणौ यते, (असक 
तमसवफयौ) संस्फारहीन मौर सत्कारर हित अयवा असं्छत (गंवार) भौर दस्त 


प्रापा से-रहति, (अगंधा) दुर्गन्ध पसे भरे, (मचेयणा) विशिष्ट चेतना जागृति ते, 


रहितः (एव्मगा) शभाणे, (कांता) सौन्दर्यं से रहित, (काफस्सरा) कौए कै समान 
सप्रिय स्वर वाति, (हीनभिन्नोसा) धोमो ततथा फटौ हृं भावाज याते, (पिहिता) 
सोणो हारा सासतौर से सताये जाने वाचे, (जडबहिरंघया) भूषं, वर्हे मीर ममे, 


"(सपा गने, (य) सौर (मम्मणा) अस्पष्ट उच्चारण करने घाते, (सकंहविकयकरणा) | 


भमो एवं चित इन्दि वाते, (णीया) जाति, फुल, मोर तया कामो से भीष, 


द्वितीय भध्ययन : भृपावाद-आधवं २२१ 


पासो मौर नीचो फी संगति फरमे पाते अययः नीचो की सेवा मे रहते वाले, (लोक- 
गरहुणिज्जा) लोक में निन्दनीय, (भिच्चा) चाकर, (असरिसनणस्स पेस्सा) मसमान- 
विषम सआचार-विचार याते, अशिष्ट सोषों फे स्तपालक, अयवा द्वव के 
पात्र (दुम्नेहा) दुबु दि, (लोफवेद ~ भज्दाप्ष ~ समयमुतिवञ्जिया) लोकिकं शास्त्र 
महुप्मारत रामायण आदि, ग्वेद, यजु्ेद, सामदेद आदि येद, माघ्पात्मिक 
शास्पर-योगशास्त्र, कर्म-ग्रन्य आदि तया जेन-वौद्ध आदि भागमों या सिद्धान्तो 
के वण या ज्ञान से रहित, (घम्भब्ुद्धिपियला) धामिक बुद्धि से शुन्यं (दीसंति) 
दिखाई देते ह \ (य) आर (तेण ससंतएण अलिएण) उपस अनुपलन्त या अशुभ 
असत्यवादजनित फर्मार्नि से कालान्तर मे (षडञ्छमाणा) जलते हुए (जवमाणण- 
पिटिरठ्मंसाहिक्देव ~ पिसुण ~ भेयण - गुख्वंधव ~ सयणमित्तवक्वारणादिपाहं) भपमान, 
पीठ पी निन्दा, धिक्कार, चुगली, मापस में फूट या प्रेमसम्यन्धोका भंग, 
गुरजरनो, स्नेहीजनो, सम्बन्धीजनों तया मित्रजनों फे तीते वचनो से अनादर 
आदि से युक्त, (अमणोरमाईइ') अमनोहुर, (हिययभणडूमकाड) हदयं मौर मन को 
संताप देने वलि, (जावग्जोवे) जोचनपयंन्त (दुरुदराणि) मुर्किलि से मिटने बाले, 
(बहुविहाई ) अनेक प्रकार फे, (मब्भवखाणाई') मिथ्या दोषारोपो को (पवत्ति) पाते 
है सौर (जनिदट्ढषरफरसचयण - तज्जण ~ निन्भच्छण-दीणवदणविमणा) अरुचिकर- 
अप्रिय, तीचे, कठोर मौर भमेभेदी वचनो से इिडपट, क्िड़फियो सौर धिक्कार 
तिरस्कर द्वारा दीनमुख आौर श्वि चित्त दासे, अतएव (कुभोपणा) खराद भोजनं 
पाने वाते, (कुवाससा) भतेकरचैले च फटे वस्त्र घाते, (कुवसहीसु किलिस्संता) खराब 
चस्तो में कलेश पाते हुए (अच्चंतविपुलदुदखसयसंपलि (उ) न्ता) अत्यन्त दिपुल 
संकटं दुःखों से युक्त या प्रजवित (नेव) न तो (सुखं) शारोरिके युख (उवलभंति) 
पाते ह (थ) जीर (नषे) न ही (निव्वुहु) मानसिक शान्ति पति ह । 

(एसो) यह्‌ (सो) पूर्वोक्त (अलियवयणस्स) असत्य योलने फा (फलमिवागोे) फल- 
भोग, (इहलोहभो) इस लोकरम्यन्धो (परलोदमो) परलोफ सम्बन्धो, (अप्पसुहो) अत्पसुख 
चाला अर्यात्‌ सुख रहित, (बहुदुक्खो) बहुत्र दुःखो से युक्त (महन्मओ) महाभयानकः 
(बहुरयप्पगाढो) बहुत फम्रज के कारण आत्मा के साय यादृषूप से सम्द्ध, (दारुणो) 
तोषण, (कवकसो) फकंश-कठोर, (जसम) असाता वेदा करने याला, (वीसतहंस्सेष) 
हनासे वर्पो भे, (मुच्वद) घटता है । (य) तया (मयेदयित्ता) चिना भोगे (हु) निश्चय 
हो, (मोक्सो नत्यि) टकारा नहीं होता । (एवं) इस प्रकार (नायकूुलनंदणो) जातक 
मे उत्यन्ने (मह्प्पा) महात्मा, {बौरवरनामधेज्जो) महुयीर नाम फ (निणो उ) जिने- 


+ 


९२१ | “ „` शी प्ररव्यकर्णपूव्‌ , 


न चावेदयपित्वाऽस्ति खलु मोक्ष इति । ,एवमाद्यातवान्‌ .. ्ीतकुततन्दनो ` 
महात्मा जिनस्तु नीरवरनामधेयः, कथितवांश्वालीपःवचनश्य फलविपाफम्‌ | । 
एवं तदुद्वितौयमप्यलोषटवचनं लघुस्वकलघुचपलभणितं भयद्धरं दरःघकरम- .. 
यशस्करं वैरकरमरतिरतिरागहे षमनःसंर्तेशवितरणमलीकनिष़तिंसातिषोप- . 
बहुलं नीचजननिपेवितं निःशंसं (नृशंसं, निः शेपं वा) मप्रत्ययकारकं परमः ` 
साधुगहुणीयं परपोड़ाकारफं परमएष्णतेश्यासहितं दुगंतिविनिपातवद तं 
पुनभवकरं चिरपरिचितमनरु (ना) गतं, दुरन्तं (दुरुवत) द्वितोयमघमदरारं - 
समाप्तम्‌ ॥ (सू० ८) छ ^ + 
पदार्थग्वय--(य) जीर (तस्स) उस (अलियस्स) असत्य फे (फततविवागं) फ । 
फल को, (मयाणमाणा) नहं जानते हुए (महभ्भयं) महाभयंकर, ॥ (अविस्समृवेयणं) 
निरन्तर वेदनायुक्त (दीहुकालं) दीर्घकाल तेक, (बहूदुक्वसंकडं) बहुत दःस से ्यप्त, 
(नरयतिरिक्नोणि) नस्क ओर तिर्यञ्च योनि मे (वड्ढेति) वृद्धि एर हं । (१) 
ओर (तेण अलिएण) उस अस्प से (समणुद्धा) अच्छो तरह जकड़ ` हए, (मण्ड) ` 
चिपटे हए, (दुग्मतिवसहिमुवयया) द्गति में निवास पाये हए जोव (भीमे) भयान, “^ 
(धुण्मवंधकारे) पुनजेन्मल्प-संसाररुप अंधकार मे {(भमंति) सरमण क्से है। 
(य) तया (ते) ये जीव (इहु) इष सोक मेँ (दगया) युःसमय स्थिति मे १३ हए. 
(डरता) अन्त भें दुः पान वासे, (परवस्ता) परतर, (अत्य-प्ोगपरिवभ्जिया) धन. ,, 
ओर भोगो ले चिहीन (अतुहिता) सुखो से रहित अयवा बुहो से, रहित, (ष 
 छविधोमच्छविवन्ना) बौवाई, सुजलौ आदि से च्मविकार , वाले, यिकयालस्प मौर 
खराय रंग धावे, (लरफरुसविरत्तज्जामज्दुिरा) कठोर ओर सुरे स्पशं वति द कही ` 
पर मी आदम न पाने वलि, फीफो फान्तिवाते भीर निःाद-क्षीण शारीर वति, ` 
.(निच्छाया) निस्ते, (लल्लविफलवाया) अस्पष्ट ओर निष्फल याणी बलि, (भर्षः 
तमसक्कया) संत्कारहीन मौर सत्काररहित मथवा असंस्छत (गंवार) भीर वर्त , 
-भाषा ते रहित, (अगंघा) दर्ग्ध से भरे, (अचेयणा) विशिष्ट चेतना जागृति तते 
रहित; (युवम) जभागे, (अकांत) सौन्दर्य से रहित, (काकच्सरा) फीए्‌ - ेः सम 
भग्रिय स्वर वलि, (हौषभिन्तयोत्ता) धौमौं तया फटी हुई ; गावा घलि, (विहिता) 
सगो दासं खासतौर से सताये जनि वाते, (जडवहिरंधया) भूद, प्रहरे मोर मेध, 
` (मुया) गरे, (य) शीर (मम्मणा) नस्पष्ठ उच्चारण फटने याते, (मकतिक्यकरणा) ४ 
.समनोत्न एवं विष्टेत इन्दिर्यो वति, (णीया) जाति, धुल, -गोव्र तथा कार्मा से .मी 
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दितौय अध्ययन : मृपावाद-आश्वं २२१ 


पामरो मौर नीचो कौ संगति फरने वाते अथवा नीचो टी सेवा में रहने वलि, (लोक- 
गरहणिज्जा) लोक भे निन्दनीय, (निच्चा) चाकर, (असरिसनणस्स पेस्सा) असमान- 
विषम्‌ आचार-विचार वाले, अशिभ्ट लोगों फे आक्ञापालक, अथवा हप के 
पात्र (वुम्मेहा) दयं दि, (लोफयेद - अज्छप्य ~ समयसुतिवज्जिया) लौक्रिफं शस्त्र 


महाभारत रामायण आदि, चग्वेद, युर्वेद, सामवेद आदि वेद, भध्यात्मिक 


शास्त्र-योगशास्त्र, कम-प्रन्य आदि तया जेन-यौद्ध भादि मागमो या तिडढान्तों 
फे भव्ण या ज्ञान से रहित, (घम्भब्ुद्धिवियला) धिक युद्धि से शून्य (रीसंति) 
दिखाई देतेहै\ (य) मौर (तेण अतंत्एण अलिएण) उस अनूुपशान्त या अशुभ 
असत्यवादजनित फर्मागिनि से कालान्तर सें (डज्छमाणा) जलते हए (अवमाणण- 
पिटिरिमंसाहिकडेव - पिघ्ुण . भेयण - गुरुवंधव - सयणमित्तवरयारणादिपाईइ ) अपमान, 
पीठ पो निन्दा, धिषकार, चुगलो, भापस मे रूट या प्रेमसम्यन्धों का भंग, 
- गुरुजनो, स्नेहीजनो, सम्बभ्धौजनों तया भित्रजनों फे तीके वचनो से अनादर 
भादि से युक्त, (जमणोरमाद ) अमनोहर, (हिपयमणदूमकाद) हृदय ओर मन को 
संताप देने वाते, (जावन्जीवं) जौवनपर्यग्त (इुश्दराणि) मुर्किल से भिरने वाले, 
(हुविदाद ) अनेक प्रकार फे, (सस्भक्लाणाड') निथ्यः दोदारोपणों फो (पावेत्ति) पते 
ह । भौर (अनिट्ठलरफरसवयण - तज्जण ~ निम्भच्छण-दीणवदणविमणा) अरचिकर्‌- 
प्रिय, तीखे, कठोर ओर ममभेदी वचनो से डंरडपट, क्िकियों सीर धिक्कार- 
तिरस्फार दारा दीनमरुप भौर खिन्न चित्त वाले, अतएव (कुभोयणा) खराव भोजने 
पाने वाले, (करुवाससा) मेलेकषुच॑ले व फटे घस्त्र वाले, (कुबसहीसु विसित्संवा) खरार 
वस्ती भें बलेश पाते हए (अच्चंतविपुलदक्खसयसंपलि (उ) त्ता) अत्यन्त विपुलं 
संकट दुःखों से युक्त या प्रज्वलित (नेव) न तो (सुखं) शारीरिक सुल (उवलभति) 
पाते ह (य) मौर निच) न हौ (निव्वुहं) मानसिक शान्ति पते है) 

(एसो) यहं (सो) पूर्वोक्त (यलियवयणस्स) असत्य योने फा (फलविप्रागो) फल- 
भोग,(इहलोदभो) इस लोकसम्बन्धी (परलोइभो) परलोक सम्बन्धी, (अप्यसो) अल्पमुख 
याला अर्यात्‌ सुख रहित, (बहुदरुवखो) वहत दुःखो से युक्त (महन्मम) महाभयानफ, 
(बहुस्यप्पगाढ़ो) बहुत कमरज के कारण मात्मा के साय गादरूप से सम्बद्ध, (दारुणो) 
तीक्ष्ण, (कदकसो) छकंश-फठोर, (असा) असाता पदा करने वाला, (वाससटटर्सह) 
हजारो वर्पो मे, (मुच्च) धूटता है । (प) तया (अवेदयिक्ता) चिना भोे (हु) निश्चय 
ही" (मोक्षते नत्यि) टकारः नहीं होता । (एवं) दस प्रकार (नापकुलनंदणो) लातक्ुल 
मे उस्पन्न (मेष्या) महात्मा, (वीरबरनामघेज्जो) महावीर नाम के (जिणों उ) जिने. 
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९२२ धी प्र्लव्यकिरप दुर 


श्वर भगवानृ ने (अतिपवय्णस्स) असत्यमाचण का (कतविवामं) फसविपाक--परि- ` 


णामो फा भोग, (करैषो) कहा या, (एवमाहुसु) पत्ता गौतमादि गणधर ने एटा हं 1 
(एव) इस्त प्रकार (तं) वहे (अलियवयणं) सत्यवचने, (लहुसगलहूचवलभणियं) 


तुच्छ आत्मां से भौ तुच्छ एवं चपल मनुष्यो दवाय बोलला जाने वाला, ' (भवर) , 


भयंकर है, (हकरं) दुःखप्रद है, (अयसकर ) अपयश दिलाने वाला,है, (चेरकर) वर 


विध उत्पन्न करने वाला है, (अरत्तिरतिरागदोसमणसंकिलेप्तवियरणे) भरति, रति, , 
राग, देष एवं मन में संमतश पदा करने वाला है, (अत्तियनियडिसातिजोयवहूपं) , 


असत्य, माया भौर धूर्तता फी प्रवृत्तियों से परिपूर्णं है, (नीयजणनितिषियं) जाति, कत 
भीर फामोंसे हीच फमौने लोगों दारा ही सेवित है, (निसं) धातक है भयव 
्रशंक्षारहिति है मयवा निःरोष - समस्त (अपच्चयकारकं) अविश्वासो फा कारणहै 


(परमसहृगरह्भिज्जं) उत्कृष्ट सुं दारा निन्य है, (ररषोलाकारक) दूरे प्रागिव ` . 
फो पीड़ा देने घाला ह, (परमकिण्टलेस्सतहियं) परम षप्णतेश्या से पक्त है (दृषपति- , 
विनिवाययड्ढणं) दगंति कै पतन में वृद्धि करने वातला है,(पुणन्मवकरं) भृनः पुनः जन , 


करने वाला, {चिरपदिचियं) अनादिकात से परिचित--अभ्यस्त है, (युग्यं) प्रर 
स्परागत है अयवा (अणागयं) भविष्य में भो साच जाने वाला है, (युरंतं) ' परिणाम 


नँ दु.खदायी ह । (मितीयं) यह्‌ दितीय (अधम्मदारं) सधरमद्रार, (समततं। समम्त , 


हमा । † 


मरलार्थ--उस पूर्वोक्त असत्यभापण से वंधे हृष कर्मफल को नही जानने! | 


वाले मनुप्य महाभयंकरनिरन्तरयेदना से परिपूणं, लम्बे समय तक प्रचुर दला 
ते व्याप्त नरक ओर तिर्यञ्चयोनि का वन्य करते है ओर उसकी भवयि क 
चद्ातते ह । तथा निरन्तर असत्य भापण में रचेपचे ओर चिपट हृए दुर्गति ,¶ 
निवास पाकर जीव वार-वार जन्म-मरणरूप घोर अन्धकार मेँ भटवते रहते 
1 वे जीव नरक भौर ति्य॑ञ्चयोनि से राप वचे हए क्म॑फलों को भोगे क 
लिए दस मनुष्यलोक में याते ह ; लेकिन यहाँ भौ दुःखमय स्यति में होते 
अन्त मे दुःख पातत ह, परतंवता को बेड़ौ मे जक्डे रहते ई, चन ओर्‌ इन्द्रिया 
के भोगों से वचित रहते है, सुवो से रहित होते &, अथवा मिव से विहीनहेते 
है, वे बीवादं, खाज, नली जादि चर्म॑रोग वाले होते द. उनका बेहर बडा हा 


विकयाल भीर खरीरकारेगभहाहोताहै, ये कठोर भौर शुरदरे द्ारीर की । 


पाति &, उन्दं कहीं भौ आसाम नहं मिलता, उनके दारीर कौ कान्ति फौवः 


हती है, शरीर खोखला व वलहीन होता ट, वे निस्तेज होते ह, उनकौ वाणीः 


= 


दवितीग्र अध्ययनं : मृपावाद-जाध्चव २२३ 


अस्पष्ट एवं निप्फल होती है । वे संस्काररहित (गंवार) ओर सत्कारहीन 
होते दै, उद सुसस्ृत भाषा, सभ्यता ओर नस्ति नही मिलती 1 उनके मुह्‌. 
शरीर आदि से वद्र निकलती ६ै,उनमे कोई विशेष चेतना । वोध) नही होती | 

वे अभागे, दरिद्र भौर लावण्यहीन होते टै । उनका स्वर कीए के समान ककश 
होता दै, उनकी आवाज धीमी (प्रभावहीन) भौर फटी होती है, उन्हे विभिन्न 

लोगो दारा सताया जाता ६, वे मूर्खं, वहुरे, अन्धे, गू गे मौर तोते होते, वे 

स्पष्ट उच्चारण नही कर सकते, उनकी इन्द्रियां असुन्दर ओर्‌ विकृत होती है, 

वे जाति, बुल, गोचर एव कामो से नीच होते दै ओर नीचो की संगति करते हँ 

या नीच लोगों की सेवा में रहते है. जगत्‌ मेँ वे निन्दा के पात्र होते है, वे 

चाकर व बिपम आचार विचार वाले अरिष्ट लोगों के आज्ञापालक हनरुरिये 

नति है; या उनके द पपात्र बनते है, वे दुधुद्धि होते रै, लौकिक शास्वर महा- 

भारत रामायण भादि, ऋरभ्वेद, सामवेद यचुर्वेद आदि वेद योगशास्त्र, कम॑ 

ग्न्य,जीवविचारआदि अध्यात्मलास्त्रो एवं जेन-वौद्ध जादि भागमो या सिद्धान्तो 

के बोघ या वण से रहित होते हैअतएव धमंज्ञान से या धार्मिक बुद्धिसे हीन 

दिखाई देते ह । 


कालान्तर में उस (पूर्वोक्त) अनुपलान्त या अगु असत्यवादजनित कमं 
रूप अग्नि से जलते हुए वे मनुप्य तरह-तरह से अपमानित होते है उनकी पीठ 
पी निन्दा होती है, उन्ह बार-बार भिड़का जाता है, उनको चुगली की जाती 
है, उनमें आपस में फूट हो जाती है या उनके साथ प्रेमसम्बन्व तोड़ दिया 
जाता है, उन गृरुजनो, स्नेदीजनो,सम्बन्धियो भीर मित्रो के तीखे,मर्मस्पर्शी व 
कड़वे वचन सुनने पड्ते है, य जौर इस प्रकार के भौर भी मन को नहीं सृहाने 
वा, हदय भौर चित्त को चुभने वाले,जिदगीभर मन को कचोटने वाले, वडी 
मुदिकल से दिल-दिमाग से निकलने वाले नाना प्रकार के दोपारोपण वे पाते है। 
असुचिकर, तीचे कठोर ओर मर्ममेदी च्ुभते वचनो से ाटडपट भिडक्ियों 
मौर धिवकार-तिरस्कारो को पा कर उनका मुहं दीन भौर चित्त सदा खिन्न 
रहता है1 इसी तरह उन्द खराब भोजन मिलता दै,पटे-पुरानेमेले-कुचे कपड़े 
पटिनने को मिलते दै, रहने के लिए निकम्मी वस्ती मिलती है, जदा वे क्लेद 
पाते है, अत्यन्त विपुल सैकड़ों दुःखो से वे व्ययित रहते है । न उन्दं शारीरिक 
सुख मिलता है भौर न मानसिक शन्ति ही मिलती र । 

इस प्रकार पूर्वोबत असस्यकथन का फलभोग इस लोकः सौर परलोक 


२२४ शी श्रव्यं र | 
मे थोडे से सुख गौर वहुत से दुःखो वाला है; महाभयंकरहै, अपार कल ` 
.से आत्मा को गाढ्‌ वंधन में वांधने वाला है, तीक्ष्ण ओर्‌ कठोर हैमसावापैया -` 
करने वाला है; हजारों वपो मेँ जा कर उससे पिड च्ूटता हैःउस दारण दख, 
फल को भोगे चिना कदापि चुटकारा नहीं होता ॥' इस प्रकार -जञाततरलनन्ल 
महात्मा (चार धातिकमों से रहित) महावीर नामक जिनेन्देव ते सत्यः , 
भापण के फलविपाक का वर्णन किया था; एेसा गौतमादि गणस से कहा है । , 
इस प्रकार वह असत्यभापण तुच्छातितुज्छ एवं चंचल (गाचात) , 
मनुष्यों हारा बोला जाता है, यह भयंकर है, दुःखजनक है, मपयद (वदनामी। ` 
कराने वाला है, वैर का उत्पादक है, चित्त मे वेच॑नी, विषयों में भाषि, :, 
मोह्‌,द्रं प, ममत्वं ओर मन में संक्लेरा पेदा करता दै.यह्‌ अहितकर हैमायागो 
धूर्तता से भरा है, जाति, कुल बौर कार्यो से नीच लोगों दारा ही सेवित ` 
घातक अथवा अग्रणंसित है, समस्त मचिदवासो का कारण है, उच्छृष्ट साधु 
दवारा निन्दित दै, दसस को पीड़ा पहुचाने नाला है'परमङृष्णलेश्या ते युक्त £ । 
ुर्गतियों मेँ पतन को यढ़ावा देने वाला है, संसार मेँ पुनः पुनः ८ 
कारण है, चिरकाल से प्रियित-मम्यस्त है, निरन्तर “ भटमा के पी! 
लगा र्ह्ने वाला हैःअथवा भविष्य मे भी आत्मा कै साथ आने वाला है । इए 
परिणाम अत्यन्त दुःखप्रद है । ~. | 
इस तरह दूसरा मूपावाद नाम का अघमंदार सम्भरणं हृ 1 `, , ' 
व्याख्या । 
पूवं सू्रपाठ मे असत्य बोलने वालों भौर साथ हौ असत्य वोलने कै परसग 
पर विद निरूपण करने मे वाद शास्मकार . द्वस सूवरपाठ मे असत्य के मटु फल गि 
किस प्रकार से जीवों को भोगने पते है, उसका स्पष्ट वर्णन फरते है ।' वर्णन बहुत । 
ही स्पष्ट है, मूलां मँ उसका अयं भीहूमकफर माए, फिरमीगु त पर बं 
प्रकाश डालना आवश्यवा समते है । अतः उन पर श्रमणः विवेचन कर रहे £ ˆ 
ˆ ` 'अलियस्स कलविवां सयाणमाणा--णास्त्रकार ने इस वाक्ये पहसद 
करदाः है किः अपत्यभापणवेदही करते दहै, जो असत्ये फले चारेमे नही । 
जानतेर्है, जो असत्य का स्वरूप ओर अरातय से दानि या कर्मबन्ध के भरगरण नहीं बना 
या जानते हए भी भजाने-से बने हए ह । धन, सत्ता, पद, उच्च जाति था उच्च ४ 
गयंमेभा कर इम श्रान्ति कै फारण सघत्य वौसते ह त्रि मेरे बस्य का को भा 
पाएगा, ? ययवा अरात्य को वुरा मानते हुए भी दूव-स्कास्वश, पा मेती मरत्यवासि 
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को कौन जानता ई ? इसका फल तो किसी ने कटी देख। नही । इस भ्रमवश असत्य 
क़ प्रयोग वेखटके करता ह । अथवा अद्ररदर्णी मनुष्य भसत्य के कटुफल की ओर न 
लांक कर्‌ इष्टपूति या अनिष्ट का निवारण भी असत्य वोल कर करना चाहता है । 
अथवा धनवान या सत्ताचानं वनने कौ धनम भावी मे मिलने वाते असत्य के कड्वे 
फलौ की ओर नजर नही जाती । या फिर संसार के असत्यवादी लोगो को धनसम्पन्च, 
एेश्व्यंशाली या सत्ताधारी यने हुए तथा सत्यवादियों को निर्धन, पटैहाल या दुःख 
पूरवेक दिन विताते देख कर भविष्य फा विचार किए चिना भ्नटपट असत्य का सहारा 
ले वैठ्ता है । एेसा व्यक्ति भपने मन को अढे निर्णयो से आश्वस्त कर लेतादहै कि 
“असत्य, छल-कपट या फरेव से ही सांसारिक कार्य चलते ह, धनाद्य या सत्ताधारी 
मेने के लिए असत्य का ही आश्रय तेना चाहिए ।' इसी तरह कर्‌ वार किसीके 
भुलावे मे मआ कर मनुष्य मसत्य की राह्‌ पर चल पडता है, भविष्य में उस असत्य के 
कटु फले भोगने पड़गे, इस बात को वह्‌ उस्र समय भ्रूल जाता है । कई वार चालाकं 
आदमी यह्‌ सोचता है कि भँ एेसी स्पत से असत्य वोनूगा कि किसी को मेरे असत्य 
का पता तक नेही चलेगा । एेसेलोग भी असत्यके फलभोग को जरा भी विचार 
नहीं करते 1 करई लोग यशकीति या समाज मँ प्रतिष्ठा पने के नशेमे दूसरों की खोटी 
आलोचना, निन्दा या चुगली करते ह 1 इस प्रकार असत्य की शरण तेने मे वे नतीजे 
को मखो से ओक्षल कर देते ई । वे यह्‌ नही सोचते कि धन, सत्ता या यश, सुख, लाभ 
ओर इनका उपभोग तो सातावेदनीयः के उदय से लाभान्तराय भौर उपभोगान्तराय 
कर्मके क्षयोपशमसेदही दहो सकता है । ये भौर दस प्रकारके विभिन्न कारणों से वस्तु 
स्वेख्प को न समज्ञ कर त्तथा असत्यभाषण से अत्यन्त अणुभकर्म का बन्ध होने पर 
उसके उदय कै समय आत्मा की कितनी बुरी हालते होगी, इतस वात करा विचारन 
करने वलि सभी मगुप्य फलविपाकं से अनभिज्ञो की कोटि में मते हँ । । 
नरकं भौर तिर्यज्चयोनि में असत्य को ुफलभोग-- करई लोग यो समन्न लेते 
हैकिद्िसाके फलके वारे में बताते समय शास्वकार ने मरकभरुमियौं तया नारकों 
की दुःस्थिति का एवं उसके पश्चात्‌ तिर्यंञ्चगति मी विविध योनियों का जित्तना 
वर्णेन क्रिया था, उतना अ्षत्यभाषण का फल वताते समय नहीं किया; इसलिए इस 
मश्वे या अघम (पाप, का इतना भयंकर फन नहीं होगा । परन्तु यह्‌ उनकी भ्रान्ति 
है । जिस यात का शास्त्रकार पते वणेन कर चुके है, उसे बार-बार न दोहरा कर 
सिफं संकेत करदेते ह । यहां भी इस सूत्रपाठ मे भसत्यभापण का फल वताते समय 
“नरयतिरिखजोणि' कह कर उसके लिए कहा है - "महन्भयं अचिस्तामदेयणं, दोहकालं 
यहूदुक्छसंकड' आदि ! इसी से समक्षं सेना चाहिए कि असत्य का कटुफल भी नरक 
तिर्यञ्चयोनियो में वहतत लम्बे असे तक दुःख भोगमा है 1 यहा नरक मौर ति्यच- 
१५ 
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योनियों का पुने; विस्तार से वणन नहीं किया ; इससे यह .नहीं ' सम्च ेना पारि 
कि अस्य की सना हिता से कम हैया हलकीदै। ह्‌, यह ठीक हैङ्ह्िारी 
भयकरता तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उससे प्राणी के प्राणो का नाग करदा 
भाता हे भौर भृष्टि के समस्त प्राणियों परर प्रोणवधं को मिदयता, भरता भौर 
भर्करता का प्रभाव सीधा पडता है । असत्य फा प्रभाव दरे प्राणियों पर उवनां , 
सीधा नहीं पड़ता; प्राणियों को मारने, काटने ओर सताने का उपदेश, शिर 
भरणा देने पर ही पडता है। फिर॒भी असत्यं कम भयंकर भहीं है । उपदेषादि सप 
मे प्राणिर्यो कै होने वाले अहित के रूप मे असत्मवयन का प्रयोग भी एकं प्रकारौ 
वाचिक दिस है, जिसकी परम्परा दीर्घकाम तक चलती है । इसलिए उसका दुफत भ 
भरकरतियज्चयोनि में वार~वार जन्ममरणं करके भोगना पड़ता है 1 , ` 

मनरुप्यगति मे असत्यभाषण कौ सजा- यह तो निचिवाद है रि नखि 
मौर तिर्ेञ्चगति मे भसत्यभापण की भयंकर सजा दीर्घकाल तक विविध योभियौ 
भे भटकने के स्पमें काट लेने कै बाद उनमें सने कड्‌ जीवो को सौभाग्ये मगुषयपति, 
की भी प्राप्ति होती है, दिन्तु मनुप्यगति भ भी उनकी हालत बुर सै बुरी गी 
है 1 मलुप्यगति भें वे किस प्रकार को वदतर हालत. होते है, इका स्पष्ट निष्पष , 
करते हृए शास्त्रकार स्वयं कहते ईद--ते य `दिसंति बुमया ““ नरा धमः , 
वियला;"""“"" मच्चंतविपुलदुक्यसयसंपउता ।” इसका अर्यं हम मूत्राय मेँ स्पष्ट कर ` 
भये है; इसलिये उसे दुवारा न कह कर, हम इस पर थोडा-सा विष्तैपण कर देते १ ' 

मनुष्य को शारीरिक दण्ड की पेशला मानक्षिक दण्ड असह्य भीर नय ५ 
म्रात्तिना से भी ,भयकर लगता है। मनुष्य को साधनहीन, ददि, कमजोर भौर । 
अपार्िन या सग्णं हो जाने पर पद-पद पर ठोकर खानी प्रती हो, जगह-जगह अपमान 
के क्ये पूट पीमे पडते हौ, चारो भोर से निन्दा, षिडधकियो मौर भाकषेगो के वहवः 
वाणो षा सतत प्रहार स्रहना पडता हो, वारवार तुच्छ ओर गदे प्रदान ' 
गालिषां, भत्संना, अपशब्द एवं डाँटडपट की बौर न्ेलनी पडती हो, षल्य 
फोजिए्‌, कितनी भयेकर मजा,है वह्‌ ? क्रितनी दर्दनाक स्थिति है मनुष्य बी वट्‌ ?- । 
सुनने आर विचार करने मार स्नेही रोदे, खडेहोजाति है! भसत्यमापन ण 
मृपायाद फी यहु मानमिक सजा कितनी भयकर है मौर उका" कितना शजीव, नि 
उपस्थित क्रया है गास्यकारने) । तः 

मगर स्ास्यकार दस रकार ने असत्मभापणः के प्रनध्वस्प मिस्ते वानि द 
फो वर्णनन केतौ मी हेम प्रत्यक्ष कवार अनुमव्र कले द कि चूर आदमी गो 
पिश्यारा नहीं भरना, उगे कोई मोर नहीं रसता, उसके साय तेनदेन फा कोर क | 
र नही करना चादृताः; ससार को उसकी जानसाजी का पता समने पर उत च्ल | 
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सजा भौ मिलती है । पुराने जमाने भे तो असत्य बोलने वते कौ जीभ तक काट सी जाती 
थौ, कर वार उसे शिकारी कृत्तो से मुकवा दिया जाता था, उसके हाय-पैर काट लिए 
जाते ये) मिनन ओर सम्बन्धी-गण असत्यवादी से वात करना पसंद नही करते, से 
डरते-फटकारते भी देष जाते ६ । इसलिए यह तो अवश्य ही मानना पडेगा कि 
असत्य योलने बालो का समाज बौर राष्ट्र मे अत्यन्त चृणित जीवने वन जाता दै । 


किया फो प्रतिक्ठिपा कै रूप मे असत्य फा फल --लोकन्यवहार मे हम देखते 
हुक क्रिया की ्रतिकिया होती है, माघात का प्रत्यापात होता है । जव कोई व्यक्ति 
किसी करुम यापी स्यान पर जोरसे चित्तातादहै कि ^तिरावाप चोर {तो 
उसी समय प्रतिध्वनि के रूपमे वे ही शब्द छसे सुनने को मिलते है । इसी प्रकार कोई 
किसी को निर्वे समन्न कर उस पर प्रहार करता है तो करई वार तो तुरन्त ही सवलों 
दवारा सामने से प्रहारे रूप मे उसी सिवके मे उसका जवाव दिया जाता हे । मूसा 
पैगम्बर्‌ के जमाने मेः तो यह्‌ सजा माम प्रचलित थी कि अगर तुम्हारा कोई एक दात 
तोढता है तो तुम उसके सारे दांत तोड दो 1 अगर कोई तुम्हा री एके आंख फोड़ता हैतो 
तुम उसकी दोनौ आंखें फोड़ दो 1 हजरत मुहम्मद ने भी शुद्ध म्याय क नाम परर वेरा- 
वर वदला लेने का फरमान निकाला था) दसी प्ट से जव हम विचार करेगेतो 
्रत्येक शिया कौ प्रतिचछ्िया का हमे पता लगे बिना न रहेगा । इसी मनोवैज्ञानिक 
सौर सामाजिक न्माय के तथ्य को सामने रख कर शास्त्रकारों ने प्रत्यक्ष अनुभव की 
जावो ते भनूप्यगति भे असत्य को सजा पाने वालो की बुरी हालत का वणन क्रिया 
है । जिन्देनि पूवैजन्मों मे गासियां वकी ह, दूसरों पर सूठा आक्षेप किया है, भिध्या 
दोपारोपणः करके निन्दित मौर अपमानित किया है, उन्हे उस मसत्यका फल भौ 
प्रायः उसी रूप में मिलता है 1 उनकी जवान लडखडाती है, तुतलाती हि, लोग उन 
विदाते है, उन पर षू आक्षेप भौर मारोप लगाते है, पद-पद पर उनका तिरस्कार 
करते है 1 जिम्होनि पूव॑जन्म भें दूसरों के अंग-भेग करने, आं फोड्ने, कान कान, 
जवान खींचने, बदसूरत बनाने, दूसरों को दु.खित कणे ओर मजवूत बन्धनो से कस 
कर वाघमे का खपदेणया म्रेरणादौ है, उन्दं उक्षका फल प्रायः उसी खूप मे इस 
मनुप्यजन्म मेँ मिलता है । बे अंधे, बहर, भू गे, अपार्हिज, बदसूरत ओर दु-लौ यन्ति 
ह, उन्द शयीर बदनूदार, धिनौना गौर कुख्प मिलता है । दूसरों के गुलाम वन कर वे 
नाना प्रकार की भयंकर यातनाएः भौर क्षिडकियां सहते ह 1 उन्हँ नीच जनों के यां 
नौकरी करनी पड़ती है, वैसी हौ नीचजाति ओर नीच कूलं केः वात्तावरण मे पैदा दोन 
के कारण नीच कमं करने के लिए बे बाध्य किये जति ह । जिन्दने पूरवेजन्म भ मिथ्या 
योल बोल कर दूसरों को ठा है, धम के नाम पर शूरे दिस्ाजनकं उपदेण दिषए रहै 
आत्मा-परमात्मा के नाम पर लोगों को मपनी मिथ्या मान्यता से गुमराह कयि है 


२२८ । धी प्रजलव्याक्रय वू. 


जीवन के मूत सत्य सिद्धान्तो का अपलाप करके लोगों को लुभावनी ओर इदधिपिषव ` 


की मृगरमरोचिका के जालमे फंसने को प्रेरित किया टै, सद्धमं की रासे भटर षर 
मघम भौर पाप कै रास्ते बताए दह, धर्म की ओट मे वचना करके जिन्हने दूषय द 
वद्या भोजन, उत्तम वस्त्र भौर जालीभान महल पाए ह; पैसे लोगो को इस जनमे 


भी प्रायः शुद्ध धर्मे का वोध नहीं मिलता; वे लौकिक, व्यावहारिक, आघ्यास्मिवः षर 


धारिके णास्वो कै जान से बच्चित रहते है, द्नशास्त्र ओर अध्यात्म कै शधव्णसे भीपे 
दूर रहते ई, उन्हे सम्य ओौर सुसंस्कृत लोगों के सहवास के वदते गंवार मौर बपंर 
लोगो का सहवास मिलत है, धामिकजनों के सत्संग फे वदते पापीजनों का पसं प्राप्त 
होता है, इन्द्रियो के चिपयसुखो के उपभोग से वे प्रायः वंचित हौ रहते ह, भध्यारमेता 


के यदन्ते उनम जडता, मूढता, मिय्याहस्टि आदि का ही दुर्भाव देखने को मित्ता दै । बच्छ , 


भोजन, चस्व्र ओर निवास कै वदने रही से रदी भोजन, फटे-पुराने वस्म भौर गेम, 


गन्दे निवासस्यान उन मिलते दँ । जिन्हनि दूसरे के सच्चे सिदान्तो या सच्ची मान्यता 


का खण्डन कन्या है, स्वर्गादि का मिथ्या आश्वासन दे कर दूसरों को छला दै, उन्द 


जन्म में वसी ही दुःस्थिति प्राप्त होती है, वाणी भी उन्ह निस्तेज, प्रभावहीने, निष्प, 


सस्पष्ट भौर कोए के समान करकंशस्वर वाली, धीम भौर फटी हुईं आवाज वातरं 


मिलती हैः वे भौ वार"वार छले गौर सताए जाते है! जिन्हनि दरों को वह फ । 
आपस मे लडाया-भिड़ाया है, सिर पुडामा ह, जाति, धर्मे, सम्प्रदाय, यामन्यबता 


कनाम पर्‌ मनुप्य-मनुष्य मं भेद ठति है, घृणा पैदा की है, सच्चे देव, गुर, धम मीर 
शास्म की सटी निन्दा कौ है; उनका हाल भौ यहा भराय वैसा दी होता टै 1 शि, 


परिवारःगुख्जने भौर यन्धु-वांधन सभी न्ह नफरत की निगाहौ से देखते है ; उनके री, 


उनका स्नेह जेरा भौ नहीं होना; जापस में कलट्‌-षलेण कै कारण वे सदा उररिन भौर 


घिघ्र रहते ह्‌, जनतामं घणा मौर निन्द गैः पात्र वनै र अगह-मगटं 7: 5 
शपमान, धिवकार मौर मार सहमी पड़ती ह, पद-पद पर उरं नताडां जाता ६. छवा" , 


फर्म ४ 


फटमारा जाता है ! जिन्दनि अपनी पटसी जिगी मे जे तौलन्नाप पि 
फो व्यवसलायमें धोखादियादै, चोरी ओौरस्टणफीहै; उन दस जीवनम भी प्रय 


दसिता साधनदहीनता तथा प्रद-एद पर निर्धनतां के कारण यात्तना, यवमानना सौद, 
उपेदा वदतत मे पिनतीषट। साधन आदि मुके माधनं भी उमरे निषु कर, । 


कलह, रोग, णोर आदि क॑ कारण दुःख कै साधन यनं जाति टै 1 अपनी वचरः 
मा अन्य जीधिका चाने कैः विए जिन्हे असत्य योल छद सोगौ को प्रीया दिम £ 
कसा वटो है; उन्दे ए, तोकः भे रोग, पोकः, दुख, दाद्द्िम, धिनौना शय, ^ ॥ 
भौर दुगेनधित णरीर घ अंगोपाग मिलते ह । 

मतनबे यह्‌ दै कि भसत्यवयन फी क्रिया फौ प्रतिम कैप ठत 


छम्‌ म्प 


4 
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वदते मे प्रायः वैसा ही बुरा प्रतिफल मिलता है । सारांश यह है कि संसार मं कौन- 
सा शारीरिक भीर मानसिकं कष्ट पसा है, जौ भसत्यवादी को न मिलत्ताहो 1 
सवसे धड़ा आध्यात्मिक कष्ट तो यह्‌ है कि असंत्यभापण से जीष को नरक-तियेञ्च 
आदि कुमतियां भिलती है, जहां उपे आध्यात्मिक विकास का कोई अवसर या वाता- 
वरण -नेही मिलता, उसके वाद कदाचित्‌ मनुष्यजन्म मिल भी जायतो वहां भीमे 
जीवनं मे कोई आध्यात्मिक विकास की चेतना प्राप्त नही होती, भौर मं माध्यात्मिके 
धातावरण ही मिलता है । पुनः पुनः जन्म-मरण के चकर मे अज्ञान, मिथ्यात्व ओर 
मोहको दशा से जीवनं भं अंधेराछाया रहता है; भत्माका स्वरूप ओौर उसके 
विकाससे ज्ञान पर कुहरा जातारहै, मार्गं ही नहीं दिखाई देता, चलना तो दूर 
रहा ! फिर भला उसे वास्तविक आनन्द कंसे प्राप्त हो ? यह्‌ मानवजीवन के लिए 
सवसे वड़ी नजरबन्द कद की-सी सजा है । 


असरपमाप्ण कै फलमोग क! स्वरप---द्स सूत्रपार के अन्तम शास्त्रकार 
संक्षेप भे वताते है--भसत्यभापण का फलभोग कंसा टै? “इहलोदभो परलोदमो 
भप्पसुहो वहुदरुवखो ““" "^" "^ "^" घाससहरस्सह मुच्चद । अर्थात्‌ वह्‌ इस लोकं ओर पर- 
लोक मे अत्पसुखकर ओर बहुदुःखप्रद रै; इत्यादि । शास्त्रकारने इन दो शब्दो 
सारा निचोड दे दिया है 1 असत्य का यह्‌ फएलभोगं कितना भयंकर है, रोम-सेम केपाने 
चालाहै! वड़ादही कठोरदंडरहै! बात्मा इतने धने अशुभ कर्मो से आाच्छादित दहो 
जातीरहै कि हजासों वर्पोमे जा कर कहीं उनसे छुटकारा पाती है 1 


“न य अचेदेयित्ता अत्य हु मोक्खो'--कोई यह कटे किं ससरत्यभापण का फल 
भुगाने वाला तो जैनद्शेन की ष्टि से कोई परमात्मा, विष्णु, खुदा, गाड, ब्रह्मा या 
ईष्वर तो है नही ; गौर को भी जीव स्वयं कड्वे फल को क्यो भोगना चाहेगा ? 

सलिए असत्यभापण का जो फल बताया है, वह कानून की पोौ कौ सरह शास्र के 
पच्चो पर ही रहेगा ; उसे कोई भोगेमा नहीं । तव फल वयतानेसेभी क्या लाभ? 
इसके उत्तर मे शास्वरकार उपयुक्त चाक्य द्वारा स्पष्टीकरण कर देतेहै किं इसं 
(पू्वेक्त) दारुण फल को भोगे चिना कदापि छुटकारा नहीं । जीव चाहे या न चाहे ; 
इस सिद्धान्त को माने यामे माने, परन्तु असत्यभापण का कुफल तो उत्ते भोगनादही 
पडेगा ; उषे भोगे चिना कोर चारा नहीं ; फिर चाहे बह रोते.रोते भोगे या हुंसते- 
हंतते ! कर्मो में स्वयं एसी शक्ति रै कि बे अपने जोर से वलात्‌ उसे उन परिणामों 
को भोगने फे लिए उसी योनि मे खीचनले जाते है ओर नियमानुसार वाकायदा उसे 
फल भोगने को वाध्य कर देते हँ! कोई यह्‌ तक करे कि जडइकमों में इतनी कटां 
ताकेतदैकिवे आत्मा को उसके कयि हुए गुभाणरुभ चरणों के फल भुगवा सके ! 
इराका समाधान यह्‌ है कि जड वस्तुए भी अपने -अपने स्वभाव के अनुसारं चेतन 


२३८ ` धरी प्रनन्याङ्रण दूष 


के साय संयोग होने पर यथोचित फलं देती है। जैसे कोई व्यक्ति जह्रे 
किसी शीशी या वर्तन मे रदे, तव तक तो वह्‌ मपरना को भसर नही दिकाता; 
किन्तु अगर उस जहर को व्यक्ति मयने भुहुमे डाल तेगा यानी चेतनाके मायस्य 
का सयोग करा देगा तो वहु अवश्यमेव सपन मृत्युरूप फल दिखायेगा । भांग, शरावर 
आदि मणीली चीजों को भौ पेटमें डालने परये अवश्य ही नशा चषाएमौ । दसी 
प्रकार आत्मा भी जव किसीक्रियाको करती दै तो उस्रके तीव्र, मंद, मध्यम्‌ परिपार्मो 
(भावो) फे अनुसार कमो का वन्ध उसके साय हो जाता, वे कम॑ गादृह्प पे बधे 
हों तो आत्मा उनका पर-परा फल भोगे चिना वीच मे कदापि शूट नहीं सक्तौ । 
सात्मा कै साथ कर्मो का संयोग हौ वरस उसे फल भोगे को वाध्य -कर देता ६ै।. 
इसलिए जीव को कर्मो का फल भुगाने के लिए परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, ईष्वर आदि 
को भी चाहे न हो भौर जीव चाहे स्वयं भोगने के लिए इच्छुक 'न हो, तो भी कं 
लपने स्वभावानुषार जीव को फल भोगने के लिए विवश कर देगे। 

असघ्यभाषण फा संक्षिप्त र्प--दस सूयपाठ के उपसंहार में असत्यभापण 
स्वरूप का संक्षेप में चित्रण किया है । इसका मर्यं चिलकरुल स्पष्ट है । निपकं बह दै 
कि गसत्यभापग भय, दुःख, अपयण, वैर, राग, द्वेष, मोह्‌, वेर्च॑नी, पतेण भाय, 
शोक, अविश्वास, निन्दा, कपट, पीडा, दुर्भावना, दुर्गतिगमन, पुनः-पुनः जग्मप्रए, 
आदि वातो को वदने वाला मौर चिरकाल से परिचितं होन से मनुप्य अनातप 
रासे चिपटा रहता दहै । मनुप्यकी जीवनयात्रा फो यह्‌ शान्ते मौर सूुषद.ह 
यनने देता । ॥ । । 
। एवमाहसु नायकुलनंदणो "““""“"घौरवरनामधेज्नो--इस वाक्य से पास्थकार ¶ 
जपनी विनम्रता मौर भक्ति प्रदशित करते हर्‌ णास्य की प्रामाणिकता मिद शद 

वेः “मै मपनौ युद्धिकीक्त्मनासे गृषटभी न कठ्‌ कट श्ञातकरुतनन्दन महात्मा 

ती्य॑कर महावीर प्रमु ने असत्य का जैसा वस्तुस्वरूप यताया दै, उती फे ` भनुः 
कट्ता हं 1 

इस प्रकार सुयोधिनोग्यास्यासहित प्रश्न्याकरणमूव का दिती अध्ययन भौर 
*मृपायादओाधवद्प द्वितीय भघमदरार सभ्पुभ हमा । ` ु 





ततीय अध्ययन : अदन्तादान अश्नव 


अदत्तादातन का स्वरूप 


असत्य आश्रव का वर्णन करने के पश्चात्‌ अव शास्त्रकार तीसरे माश्रव 
अदत्तादान का स तृतीय अधर्म्ार मे वर्णेन करते ह । वयोंकि अदत्तादान (चोरी) 
बौर असत्य कां परस्पर गाढ सम्बन्ध है । चोरी करने वातत प्रायः इूढ वोला करते 
ह 1 अतः मव यहां अदत्तादान--चोरी का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम जदत्तादान 
के स्वरूप का निरूपण करते हं । 


भूलपाठ 

ज॑वू ! तदधं च अदिण्णादाणं हरदहमरणभयकलुसतासण- 
 प्रसंतिगऽभिज्जलोभमूलं, कालविसमसंसियं, अहोऽच्छित्नतण्- 
पर्थाणपत्थोदमदयं,अकित्तिकरणं, अणज्जं, छिदमंतर-विधुर-वसण- 
ममाण-उस्सव-मत्तप्पमत्त-पमुत्तवंचण - विखवणघायणपराणिहुय- 
परिणाम-तक्करजण-वहुमयं, भमकलुणरायपुरिसरव्खयं, सया 
साहु गरह णिज्जं, पियजणमित्तजण-भेदविप्पीतिकारकं रागदोस- 
` बहुलं, पणो य उष्पूरसमरसंगामडमरकलि-कलहवेहकरणं, दुगगद- 
विणिवायवड्ढणं, भवपुणन्भवकरं चिरपरिचितमणुगयं दुरतं 
तदयं अधम्मदारं ।1 सू० ई 1 

संस्कृतच्छाया 
जम्ब्‌ ! तृतीयं च अदत्तादानं हर-दह-मरण-मय-कलुष-त्ासन-परसत्का- 


-भिष्यालोभमुलं कालदिषमसंधितमधोऽच्छिननतृष्णाप्रस्यानप्रस्तोवरीमतिकम- 
फोतिकरणमनारयम्‌ , '्द्रान्तरविष्ुरव्यसनमार्गणोत्सवमत्त - प्रमत्तप्रघुन्त- 


२३०. । -' शरी प्रलव्याकरण पू 


के साय संयोग होने पर यथोचित फर देती 1 जसे कोई व्यक्ति बहर . 


किसी शीणी या वर्तेन मे रष दे, तव तक तो वह्‌ मपना को असर नहीं दिघाना ; 
किन्तु अगर उस जहर को व्यक्ति यपने मुहु मे दाल तेमा यानी चेता साप्य 
का सयोग करा देया तो वहू भव्यमेव भपना मूत्युरूप फल दिखायेगा । भाग, शर 
आदि नीली चीजों को भी पेट डालने परवे थवश्यदी नशा चड़मएुगी । षौ 


रकार आत्मा भौ जव किमी त्रिया को करतौ है तो उसके तीव्र, मंद, मध्यम परिमा ` 
(भावो) कै अनुसार कमो का वन्ध उरफेसायहो जातारहै, वे कम गदृ्पष्र वये . 


हं तो आत्मा उनका पूरा-पूरा फल भोगे चिना वीच भँ कदापि घट नही सक्ती । ` 


आत्मा के साय कर्मोकासंयोग दही वरबस उपे फल मोगने क्रो ाध्य .करदेता दै। - 


सलिए जीव को कर्मों फा फल भुगाने कैः लिए परमात्मा, ब्रह्मा, विप्ु, दश्वर शादि 


कों भी चाहे न हो ओर जीव चाहे स्वयं मोगने के लिए इच्छुक न दो,तोभी क्म. 


भपने स्वभावानुसार जीवे फो कल भोगने के लिए विवेश करदेगे। 


असत्यमापण फा संक्षिप्तं सू्प--इस स॒ध्पाठ फे उपसंहार मे अस्त्यभापण ¶ 


स्वरूप फा संकशषेप में चित्रण किया है । इसका भवं चिलकुल स्पष्ट है । निष्वरयं यह्‌ ६ 
कि असत्यभापण भय, दुःख, अपयश, वैर, राग, देप, मोह्‌, वेचैनी, क्लेश भाया, 
श्नोक, अविश्वास, निन्दा, कपट, पीडा, दुर्मावनाः, दुगं तिगमन, पुनःपुनः जन्ममस, 
आदि बातो को यदाने वाला है मौर चिरकाल से परिचित होन से भनुप्य अङ्गान्‌ 
इससे निपटा रहता है । मनुष्य की जीवनयात्रा फो यहु शान्त मीर युखद नी 
यनने देता । = 


-  एवमाहंसु नायकरुलनंदणो ““*““"वीरयरनामधेज्जो --इत वाय से शास्वकार १ 
भपनी विनम्रता मोर भक्ति प्रदशित करते हूए शास्र की भामाभिक्ता सिद शी. 
कि प अपनी बुद्धि की कत्पनासे कुठ भी न कहु कर क्लातवुलनन्दन महाता 
तीर्थकर महावीर प्रभु ने असत्य का जसा वस्तुस्वरूप वताया है, उसी के . वनुषा 
कटुता हुं । । 


~ 


` - इस भ्रकार सुवोधिनीव्यास्यासदहित प्रश्नव्याकरणपूत्र छा द्वितीय मध्यत भौर 


भृपावादमाधवरूप द्वततीय मधमदार सम्पूणं हुमा 1 


, 
+^ ् 
। |, |, 
# 
४ ट  । ॥ 
् ४ ू 


ततीय अध्ययन : अदत्तादान आश्नव 


अदत्तादान का स्वरूप 


असत्य आश्रव का वर्णन करने के धृरश्चात्‌ अवं शास्त्रकार तीसरे आश्रव 
अदेत्तादान का इस तृतीय अधर्महार मे वर्णने करते ह । क्योकि भदत्तादान (चोरी) 
ओर ससत्य का परस्पर गाढ सम्बन्धहै। चोरी करने वाले प्रायः शूट वोला करते 
है 1 अतः अव यहां अदत्तादान--चोरी का निरूपण करते हृए सर्वप्रथम अदत्तादानं 
के स्वरूप का निरूपण करते 1 


मूलपाठ 
जू! तदधं च अदिण्णादाणं हूरदहमरणभयकलुसतासण- 
प्रसंतिगऽभिज्जलोभमूलं, कालविसमसंसियं, अहोऽच्छित्नतण्ट्‌- 
पर्थाणपत्योदमइयं,अकित्तिकरणं,अणज्जं, छिटुमंतर-विधुर-वसण- 
भग्गण-उस्सव-मत्तप्पमत्त-पमुत्तवंचण - विखवणघायणपराण्ह्य- 
परिणाम-तक्करजण-वहुमयं, अकलुणरायपुरिसरक्खियं, सया 
साहुगरहणिज्जं, पियजणमित्तजण-मेदविप्यीतिकारकं रागदोस- 
` वहुलं, पुणो य उप्पूरसमरसंगामडमरकलि-कलहवेहकरणं, दुगड 
विणिवायवङ्ढणं, भवेपुणन्भवकरं चिरपरिचित्तमणुगयं दुरतं 
तदयं जधम्मदारं ॥ सू० ई 1 
संस्कृतच्छाया 
जम्ब 1 ततीयं च अदत्तादानं हूर-दह्‌-मरण-भय-कलुष-त्रासन-परसतका- 


भिष्यालोभसूलं कालविपससंभितमधोऽच्छिनतृष्णाप्रस्यानप्रस्तोत्रौमतिफम- 
फीतिकरणमनार्यम्‌ , ष्द्रान्तरविधुरबव्यसनमार्गणोत्सवमत्त ~ प्रमत्तप्रसुप्त- 


२३२ ~ श्वी प्रतव्याकरष पूव 


चञ्चनाक्षे पणघातनपरानिभरतपरिणामतस्करजनवहुमतमकर्णं  राज- 
पुरुषरक्षितं सदा साधुगरहंणोयं प्रियजन-मित्रजनभेदवि प्रीतिकारकम्‌ राणेष 
वहुलं पुनश्चोत्पुरसमरसंग्रानडभरकलिकलह्वेधकरणं दुमंतिविनिपातवर्दनं 
भवयुनभवकरं चिरपरिचितमनुगतं इुरन्तं मुतीयमध्रमंद्वारम्‌ ॥ सु०६॥ 
पदार्यान्वय--सुध्मस्विामो फहते ह-- (जत्र 1) है जम्बू | (तदयं च) तीसरा 
(अविण्णादानं) भदत्तादान--चोरौ (हर.दह-मरण-भय-कलुस-तासणःपरसंतियभिण्न 
लोभमूले) हरण, दाह, मृत्यु भौर भयरप है, मलिन है, चास पैदा फरने वाताहै 
परधन में रौद्रध्यानयुक्त मुर्छा लोभ इसका मूल हैः (कफालविसमसंपिये) माधोरत | 
मादि फास ओौर पर्वत जादि विएम स्थान फा आधय तेने षाला है, (बहोऽच्छि् 
तण्टूपत्याणपत्योदमइयं) लिसमे लगातार तृष्णातुर जीयो फो अधोगति में परस्यन ' 
फरनै मे प्रवृत्त फरने वालीं युद्धि है, (अित्तिफरणं) अपयश का जनक, (अणन्न) ` 
आयेषुस्पों द्वारा अनाचरणोय, (चिदमंतर-विधुर-वसण-पग्गण-उस्सव-मत्त-पमत्त-पसुतत . 
घंचण-पिखवण-घायण-पराणिहुय - परिणाम ~ तयकरलणदहुमयं) चिद, मवसर, विधुरः 
अपाय, व्यसन--राजा यादि द्या दहा हृष्टं आफते फा अन्वेषण फरने घाता 
तया उत्सवो मे शराव मदि $ नसे भे घूर, ` असावधान तथा सोये हए ममूष्यो को 
ठगने याला, चित्त में व्याकुलता पदा फरने भौर धात फरने मेँ तत्पर, तथा अश्रान्त" 
चंचल परिणामवासे चोर लोगों दवारा अत्यन्त भान्य है, (सकलुण) करणारहित 
कं है, (राजपुरिसरषिखयं) चौकदार, फोतयाल जादि राजयुश्षों द्वारा निवारि ह 
(सया साहुगरहणिज्जं) सदा साधुमौं दारा निन्दित, (पियजणमित्तजणभेदविष्पौति 
कारकं) परियननों एवं मित्रननो मे परस्पर 'फूड भौर , अप्रोति-दुरमनी पैदा करे 
खाला, (रागदोसवटुलं) राग्टेष से भोतप्नोत्त है । (पृणो य) ओद्‌ फिर यह (उष 
सभर-रगाम-उगर-फलि-रलह-वेहफरणं) बदहटुतायत से मनुष्यो फो मारने वार्त संग्रामो, 
स्यचक्र - परचक्त मे डमरो-यिप्लवो, लडार्द-दमडो- -याण्कलदहं ओर्‌ परचत्ताप फा 
कारण है, (दुग्यइविणिवावड्ढणं) इगतिपतन में द्धि करने वाला, (मवप्रयम्भककर) 
संपरार में वारवार जन्म कराने वाला, (चिरपरिचितं) चिरकाल से परिधित, (अयुग) 
निरन्तर मात्मा छे साय सगा हमा, (य) ओौर ' (दुतं) परिणाम मेँ दःम 
यहु (तदयं) तीसरा (मघम्मदार) अधर्मेढार है 1 
7: भरूलाय-सुधर्मास्वामी अपने शिष्य, श्रौ जम्दरूस्वामी से कहते ह-६ ` 
-जम्दर! तीसरा अदत्तादान (विना दी हुई या धिना अनुमति के क्रिसी की पराई वु 
का तेना) ठ्रणरूप है व चित्त को जलाने वाला दै, मृत्यु गौरं मयख्प हः पापा 


तृतीय अध्ययने : अदत्तादान-आाश्रवे २३३ 


से जीवों को घ्रासर पैदा करने वाला है, परे धन मेँ रौद्रध्यानरूप पूर्च्छा ही 
इसका मूल कारण है । यह्‌ आधीरात आदि काल ओर पव॑त आदि विषमस्यानों 
पर आधित रहता है । जिनके चित्त मे निरन्तर लालसा रहती है, उन्हे 
मधोगति में उसने वाली बुद्धि प्रदान करने वाला है, अपयक्ञ का कारण रहै, 
अनायपुरूपों दारा आचरित है, प्रवेाद्रार (छिद्र), अवसर (मौका), अपाय 
(नुकसान) तथा राजा आदि हारा दी गई विपत्तिका हरदम दूढने वालाहै। 
उत्सवो में दरावे जादि के नशे में रूर, असावधान या सोये हुए मनुर्यो की 
गफलत से लाभ उठाने वाला है, चित्त में घवरहट पदा करने ओर मारने में 
उद्यत चोर-डाकुगों दारा बहुत मान्य (अपनाया जाता) रै । चौकोदार, 
परहरेदार, कोतवाल आदि रानक्म॑चारियों द्वारं इसे रोका जता है, 
साधुपुरुप सदा इसकी निन्दा करते ह 1 यह प्रियजनों भौर मित्रजनो में परस्पर 
फूट डालने ओर अप्रीति पैदा करे वालाहै) रागभौरद्वेपसे परिपूणंहै, 
वेहुतायत से मनुष्यो की मृत्यु का कारण है । दु्ंतिपतन को बढावा देभे 
वाला है । ससार में वार्वार जन्म करान बाला दै, अनादिकाल से परिचित्त 
है । आत्मा का निरन्तर पिद्यलग्गू है मौर परिणाम भें दुःखदायक है । यह्‌ 
तसय अधमंदार है! 
व्याख्या 
मूप्रावाद का निरूपण करने के पए्चात्‌ शास्त्रकार अदत्तादान का निरूपणं 
करने कौ इच्छा से स्वरूप, नाम आदि पूर्वोक्त पाच दारो मे से सवंप्रयम अदत्तादान 
के स्वरूप का वर्णने करते है--“जंड्‌ । तयं च अदिष्णादाणं-मुधर्मास्वामी अपने 
प्रिय शिष्य जम्बूस्वामी से कहते है--“जश्तरू ! यह तीसरा महापाप अदत्तादान ह ॥' 
अदत्तादान का लक्षण--जिस वस्तु पर अपना स्वामित्व नीं है, उक्ते विना 
दिये या विना अनुमति कैः ग्रहण कर लेना या दूसरे के अधिकार की वस्तुको जपन 
कव्जे मे कर लेना अदत्तादान कहलाता है । इसे चोरी, चौं, स्तेय आदि भी कहते 
है । एेसी अदत्त वस्तु धन, या कोई भी वस्तु वस्त्र,बत्तेन आदि साधन या मकान आदि 
भी हो सकती है । 
शास्त्र मे एेसा अदत्त चद प्रकार का वताया है--स्वामी कां भदत्त, जीव 
का अदत्त, गुद का अदत्त, तीथकर का भदत्त । इन चारोंकेभी द्रव्य से {ग्रहण करने 
योग्ये कोई भी वस्तु), क्षेत्र से (सवं लोक में), कात से (दित मौर रातत मे), भावसे 
(रागद्रेष से) अदत्त होते ह इस प्रकार कुल मिला कर ४-[-४-= १६ भेद अदत्त 
के हुए । इन सभी प्रकार के अदत्तो का महाम्रतो माधु-साघ्वी तीन करण एवं तोन योग 
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फ़ी मैत्री टूट जाती है, उनमें आपस में फूट पड़ जाती है, अप्रीति भी पैदा हये भवी 
दै 1 मतः चोरी परपर अविष्वास र एूट पैदा करने वाली व प्रीति-विनाशिनी है। 
रागदोसवहुलं--चोरी करने वलि में धन बौर मुप्तं के मालः फो हने 
भीर अपना वनालन का राग ओर मोह दता दै, साय हीः उसके मागमे विल _ 
डालने वानों या सामने करने वालों के प्रति द्रोप भी पैदा होता दै । अतः बोरी सग , । 
टे पवद्धं क है । - २.१" "५४ = 
उष्युरसमरसंगामडमरफलिकलहयेहफरणं ---संसार भे आज तकं निने भी 
युद हए दै, उनमे लाो-कयाङा मनुष्यों का संहार हुमा है । भौर वे सव हए ह षा, 
तो राज्य छीनने के लिए या धन ओर जदो का अपहरण करने के चिए ) चौरी करा 
मान जर्हां माता है, बहा उस धर कै लोगों की मनोवृत्ति हराम का मातषाने की. 
वन जाती है.दसलिए वे मुपत के उस माल को हधियाने के लिए परस्पर लङ्ते-भित्ते ६ ` , 
उनमे भापस में तू-तू-ै-म होती है,कई जगह राज्य या धन को हथियाने के तिए विद्रह्‌ - 
या विप्लव वैदा होता है, कही भापस में लर जते ह, सिरफुटौव्वल मचतौ है शर 
कही भापस सधं कै बाद जव कुठ हाय नही आता सा दोनों तरफ़ के आदमी मारे, । 
जाते ह तो पष्ठतावा होता ह । स तरह चौरी, 'विद्रोह्‌, लडाई-्गडे, वैरवितेध गीर ', 
पश्चात्ताप कौ जननी है । १. 
दुग्गदइविणिवायवड्ढणं--चोरी करे वाते कौ भात्मा सदा सद्रध्यान म तलत , 
रदी है; अतः उसको कर्मवन्ध भी प्रायः दुर्गेति का ही होता दै! बन्ध होने पर अनुभाग- ,' 
वन्ध भौर स्वितिवन् मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है । यानी दैतिस्मौ नेव व्र 
पड़े रहूने कौ अवधि वह्‌ लम्बी बढ़ा लेता है ।, ध | 
भवपुणन्मवफरं- चोरी के कारण पापानुवन्धी पाप का वन्ध होने ते पराय 
चार-वार ज"म-मरण करना पड़ता है । द्रसलिए चोरी वार-वार जन्म-मरण का 
कारण दै) | + 
, = चिरपरिचियमणुगयं दुरंतं--अणुभ' कर्मो के उदय से चौरी कएने वाला बार , 
वार कूगति मे जाता दै ओर कुगति में दती पापकम को वह्‌ पूनः पुनः करता है । ई 
लिए वह्‌ चिरकाल से चोरी से परिवित ओर अभ्यस्त हौ जाता है । . फिर तो जरी 
का पाप आत्मा के साथ-निरन्तर लमा रहता रै, इमपे घड़ी मुषिफिति से पिह डानां 
होता है! - ४, ~ 1 
तयं जधम्मदारं--इस प्रकारं चोरी मघम का तीक दवार है । अधर म 
रवेण करणे के वाद क्ञट पट निकलना नहं हो सकता; क्योकि उसक्रा,सिरा नही मिलता । “ 
एक छोर से दूसरे छोर तक जिधर देखो उधर यथम का हौ वातावरण मिलता है । 


९ 


॥ 
4 
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अदत्तादान के प्ययवाची नाम 
अदत्तादानं का स्वरूप बताने के वाद अव शास्वकार्‌ मदत्तादयन के गणनिप्पत्न 
एका्थक पर्यायवाची शब्दों का निरूपण करते ह- 
मुलपाठ 
तस्य य णामाणि गोण्णाणि होति तीसं,तंजहा-१ चोरिक्क 
२ परहृडं, ३ अदत्त ¢ कूरिकडं, ५ परलाभो, ६ असंजमो, ७ 
परधणम्मि गेही,> लोलिक्कं, 8 तक्करत्तणंति य १० मवहारो ११ 
हत्यलहुतणं,' १२ पावकम्मकरणं, १३ तेणिक्कं, १४ हरणविप्प- 
णासो, १५ आदियणा, १६ लु पणा धणाणं, १७ अप्पच्चओ १८ 
अवीलो, १९ अक्वेवो, २० सवो, २१ विक्ेवो, २२ कूडया, 
२३ कूलमसी य, २४ कखा,२५ लालप्पणपत्थणा य, २६ आसस- 
णाय वसषणं, २७ इच्छामुच्छा य, २८ तण्ठागेहि, २६ नियडिकम्मं 
३० अपरन्छति वि य 1 तस्स एयाणि एवमादीणि नामघेज्जाणि 
होति तोसं अदिन्नादाणस्स पावकलिकलुसकम्मवहुलस्स 
अरेगाद्‌ं ॥ सू०१०॥ 
संस्कृतच्छाया 
तस्य च नामानि गौणानि (गण्यानि) भवन्ति {तिशत्‌, तद्यया-१ 
चौ रिबये, २ परहूतं, ३ अशत, ४ ¶रिृतं, ५ परलासः, ६ असंयमः, ७ पर- 
घने गृद्धिः, ८ लौल्यं, € तस्करत्वभिति च, १० अपहारो, ११ हस्तलधुत्वं 
(लघवस्वं), १२ पापकर्मकरणं, १३ स्तेयं, १४ हरणविप्रणाशः, १५ भदान, 
१६ लोपना घनानां, १७ अप्रत्ययः १८ अवपीड; १६ माक्षपः २० क्षपः, २१ 
विक्षेपः, २२ कूटत्ता, २३ कुलमपी च, २४ कांक्षा, २५ लालपन-प्रायना च,२६ 
आाशसनाय व्यसनं २७ इच्छा-मूरछा च, २८ तृष्णागुद्धिः २६ निकृ तिकर्म ३० 
भपरोक्षमित्यपि च } तस्यैतान्येवभादीनि नासधेयाति भवन्ति ¶चिशद्‌ भदत्ता- 
दानस्य पापकलिकलुषकर्मबहुलस्यानेकानि \\१० सु॥ 





१ हत्यसदृत्तण' पाठ भी कीं मिलता है । -- संपादक 
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पदार्थान्वय--{तस्स य) उप्त अदत्तादान के, (गोण्णायि) गुणनिपपः 
सार्यफ, (तसं) तीस, (नामाणि) नाम, (होति) ह) (तंजहा) वे इस प्रकार दै 
(चोरिष्कं) चोरी, (परह) दूसरे से छनन, {भदत्त ) विना दिये दूसरे कौ चोः 
लेना, (फूरिकडं) च र व्यक्तियों का कृत्य, (परलाभो) पराये घनादि का साम, । 
जमो) असंयम (परधणम्मि गेही) इसरों फे धन पर गृदधि-भासक्ति, (लोतिक्क) दष 
कौ वस्तु कौ लम्पटता, (तवकरत्तणं) सुरो का फाम घा तस्करता, (इति च) मौ 
(अवहारो) षस्तु का अपहरण, (ह्यलदृत्तणं) दूये कौ चोज उड्ने मे.हाम १ 
सफाई, (पावकम्मकरणं ) पापकर्म का कारण, (तेणिवकं) चोरों फा कार्य, (हस 
विप्पणासो) दूसरे के धनादि का हरण करके भाग जाना, (भादिषणा) दूसरे क धः 
का ग्रहण करना, (सुपणा धणाणं) दूसरे कौ संपत्तियों को गायव फरना, (मप्यन्वभ 
अप्रतीतिकारक, {अवोलो) इससे फो पौड़ार्प, (अव्तेसो) दूसरे के दव्य पर क्षपटना 
(खेवो) दूसरे के हाय से द्रव्य छीनना, (चिष्वेवो) दूसरे फे हाय से द्रव्य लेकर इधर 
उधर कर देना, {कूपा} श्ूढा तौल-नाप करना या कषूठा व्यवहार पा जालसाभजौ (कलमः 
य) ओर रुल पर फलंक था कालिमा लगाना, (कला) पन्य को अभिलाषा, (ब, 
ओर (लालप्पणपत्यणा) लल्लोचप्पौ फरफे दीन श्यो मे पाचना करना, (माससणाः 
वसणं) विनाश के लिए व्यसन, (इच्छा-मुच्छा) परधन कौ चाहु मौर सत्य॑त माति 
(तष्हेहि) प्राप्तद्रेव्यको खर्च नकरने की इच्छा तया भप्राप्त द्रव्य को प्रर 
फरने फौ लाला, (नियडिकम्मं) छलकपरपूर्वक कमं (य) , ओर्‌, (भपरच्छंति वि 
परोक्ष मे किया जाने वाला कार्ये । इस प्रकार ‹ पावफलिफलुसकम्मबहुलस्त) पापकः 
भौर फलह्‌ से होने यले मलिन कामों से भततभोतर, {अदिण्णादाणस्स) अदत्ताशः 
के (एयाणि) ये (तसं) तीस नाम ओौर ` (एवमादीणि) रेते मौर भी (अणेगाई + 
(नामपेज्जापि) नाम (होत्ति) ह। ` ` 


भुलाथ-- जिसके स्वरूप का वर्णेन, किया गया है, उस, गदत्रावाः 
(चोरी) के यै गणनिष्पन्न सार्थक तीस नामहु। वे दस भकारर्दै--! चोरी, 
२ दूसरे से वस्तु को छीन "लेना, ३ चिना दिये दुरे ,की वल्तु ते लनी, 
४ करर मनुष्याका काय, .५--द्रूमरों, के घन से अनुचित. लाम उठाना), 
-हाथ-पेर व्‌,मन आदि का- असंयम, ७--प्राये धनम दृध रखना 
८ दूसरों के दव्य मे .मन करा चलायमान होना, ' &--लुटेो.का काम 
१०-- वस्तु का मपहरण, {१--द्रूसरे की वस्तु को उड़ने में -हाय की सफाई 
१२ पापकर्मा का कारण, १३--चोते . का" काम; १४, - दुं का 
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चुरा कर भाग जाना यां नष्ट-्रष्ट कर देना, १५- विना आज्ञा के परदरव्य- 
ग्रहण करना, १६ दूसरे के धन या वस्तु को मायव कर देना, १७--अविश्वास 
का कारण, ५८ परपीड़ाकारक १६ पराये घन पर मपटना, २०--दूसरो 
फे हाय से द्रव्य दछीनना, २१- दूसरों के हाय से द्रव्य छीन कर सुद बुदं कर 
देना, २२ तोलने-नापने के उपकरणों में वेर्हमानौ करना, २३-- कुल मे कलंक 
लगाने का कारण, २५४-दूसरे कै द्रव्य कौ अभिलापा करना, २५ लल्लोचप्पो 
करके दूसरों से अर्थं की याचना करना, २६--पराई वस्तु को नष्ट करने की बुरी 
आदत, २७- पराये धन की इच्छा करना ओर उसमें गाढ्‌ आसक्ति रखना, 
२८ प्राप्त द्रव्य को खर्च न करने को इच्छा भौर अप्राप्त द्रव्य कोपानेकी 
लालसा, २९६- मायाचार (जालसाजी) से किया हुमा कमं, ३०--परोक्ष में 
(दूसरे कौ आंख बचा कर) किया जाने वाला काम । इस तरद्‌ पापकम ओर 
कलह्‌ से होने वाले मलिन कामों से भरे हुए भदत्तादान के ये तीसनामह 
तथा रसे भौर भी अनेक नाम है । 


व्याख्या 


प्रस्तुत मूलपाठ मे शास्वरकार ने अदत्तादानं के ३५ गुणनिष्पन्न सार्थक नाम 
नताये दै! वैसेतो मूलाथं मे प्रत्यक का अथं हम स्पष्ट करओआए रै, लेकिन 
मदत्तादान कै इन पर्यायवाची नामो की सार्थकता सिद्ध कणेकौ दृष्टि से यहां कुष्ठ 
विश्लेषण करन्‌ ञग्रासंभिक नहो रोग 1 


चोरिवकं-- किसी वस्तु को, चाहे वह्‌ मागेमेंहीषडीहो, कोईभ्रूलसे छोड 
गया हो, असावधानी से निरी हुई हो; उस्तकै स्वामी की आज्ञाया इच्छा के बिना 
अपने कन्जे मे करलेना चोरी है । यहाँ शंकाहो सकतीहै कि कए आदि जलाशय 
से पानी, हाय आदि साफ करने के सिए मिट्टी, दांतं आदि साफ करने के लिए 
दतौन कौ लकड़ी, किसी कार्यं के लिए तिनका भादि चीजें उनके स्वामी की आज्ञां के 
विना भी ग्रहण कौ जाती ह, किसी शासक से विना पूरे उसरैः राज्यमे नगर, गली या 
मुहल्ले मे प्रवेण किया जाता दहै, क्या यहभीचोरी ही कटी जायगी ? इसका समाधान 
यह्‌ है कि प्रथमतो निस चीज का कोई स्वामी नही होतायांजो चीज सार्वजनिक 
होती रै या उसका मालिक सभी के उपयोग के लिए उसे खुली (मुक्त) करदेताहै, 
जिसे प्रण कसेसिया जिसका उपयोग करने पर्‌ लोकव्यवहार मे कोई निन्दा नहीं 
होती, जिसके लिए निपेधाज्ञा जारी करके सरकारी कानून नही बना है, भतः सरकार 
उसे दण्ड नही देती; जिसे प्रहूण या उपयोग करने के. पीठे सपने . अधीन वनने के 


२४० , श्रौ प्रएनव्याक्रष सूत 
भावना नही होती; अयवा जिसे चौर का करम नहीं माना जाता, उतने व्यवहार मेँ बौपै 
नहीं कहा जा सकता । हाकि महाव्रती साधुओं के निए तो प्रत्येक चज, चह 
वह सार्वजनिक हौ या व्यक्तिगत मालिकी फी, आज्ञा के विना प्रहूण करने का निषधं 
है । जिसका कोई स्वामीन दहो उस च्स्तुकाभी शक्रन््र महाराज कौ बाक्ना क्कर.' 
ग्रहण या उपयोग कस्ते का विधान है। परन्तु गृहस्य के लिए एता कड़ा विं 
नही ह । प्रस्तुत सू्रषाठ में इसीलिए "चोरिक्वः' पद दिया है, जिसका अर्थं होता,६ै-- 
चोरी फी भावना से किया जाने वाला कर्म । अतः इसे “गदत्तादान का पूवाव । 
शब्द कहूना ठीक दही है 1 

परहदं- पराये धन या पदार्थं का हरण कर सेने को भी 'परहृत' के सपमे 
अदत्तादानं का साथी कट्ना उचित है । षयोकि दूसरे कौ वस्तु (स्त्री पत्र-धनादि) क 
हरण करते समय हुरण करने वाला किसी कै देने मेया उसके मालिक की चवा 
से नही तेता; इसलिए "परहूत' भौ चोरी है । इसी प्रकार अमानत या धरोहर क ल 
मे रसे गए प्रये धन या पर पदार्थ का अपने कन्जे मे कर लेना, उत्ते भपते उप्योष 
मे लेना या दुसरे कै द्वारा लिखी गई पुस्तक पर लेखक के रूपमे भपनानामयप \ 
आदि भी "प्रहुत" के प्रकारे है| 

अदत्त--इसका अथं स्पष्ट है--चिना दिये हुए फा प्रहुण । 

करिकडं--चोरी वड़े ही साहस ओर कररता का कायं है । इसतिए ऋताः 
पूर्वैकं किये जाने के कारण दते “क्र रिङृत' कहा जाना भौ सार्यक है । यह भी अदततादत 
कासाथीहै। 


परलाभो- दूसरे की वस्तु से उसकी द्जाजत या इच्छा के बिना लाभ उना 
भी "परलाभ' के रूपमेँ चोरी है । जैसे कोई व्यक्ति किसी की गायया बकय उर्फ 
मालिक की अनुमति के वैर दुह ले, या ममानत या" धरोहर रखौ हई पराई चीज 
भी दमी प्रकार नाजायज फायदा उठाए, किसी मकान को उसके मालिक से विना षू 
ही अपने उपयोग मे ले वे इत्यादि सव ` परलाभं' के अन्तगत जा -जाते ह । इस्ति 
परलाभ को भी अदत्तादान का भाई समज्ञना चाहिए । । 


असंजमो --जिसके मन, इन्धियों या हाथ-पैयें पर भंकुश (संयम) नहीं ह, 
वह्‌ सुत्ने हृए पशु की तरह 'दूसरों के घर उजाइता है । इसलिए अदत्तादान्‌ क 
असरंयमरूप वताना वास्तव में यया्वं है। त 

परधणम्मि गेही-चोरी कौ मुख्य प्रेरणा ही पराये धन पर गृद्ध 
होती है 1 जव मनुप्य दूस के धन ` कौ हढ्प तेने के सिए ल्ातायितत ररत हैत 
वेह अदत्तादान मेँ प्रवृत्ति करतां है । इसलिए परधनगृद्धि की अदक्तादान क 
करटं तो कोई यत्युक्ति नही होगी । प 
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लोलियकं-परादं मनपसंद वस्तु देख कर उसे किसी भी उपाय सेलेनेके 
लिए मन क चलायमान होना “लौस्य' कहलाता है । यह्‌ लोलुपता की च॑ंचलवृकत्ति 
ही चोरी को उत्तंजनदेती है। इसलिएं लौल्य को भदत्तादानं का जनक कहना 
उचितदहीरहै। 

तक्कसर्तेणंति य--जवब मनुप्य चौरी कलेभे अभ्यस्तहो जाताहै तो वह्‌ 
प्राणों के खतरे की भी परवाह न करके डाकां डालने लगता है, साहसं करके दूषरों 
के मकान पर छापा मारता है, अथवा राज्यदण्ड की परवाह्‌ न करके चुगी वचानि के 
लोभ भे तस्करव्यापार (स्मगलिग) करता है। एसी तस्करता अदत्तादान की 


बहून नही तो ष्या? इसलिए तस्करत्व को अदत्तादान का प्ययिवाची ठीक 
ही थताया है । 


अवहारो-- किसी भी सजीव या निर्जवि वस्तु का षिप कर, जवर्दस्ती, या 
धोखा देकर अथवा किसी कौ गफलत से लाभ उट कर अपहरण कर लेना अपहार 
है, ओर वह्‌ भी एक प्रकार का अदत्तादान होने से उसे अदत्तादान का पर्यायवाची 
कहना यथार्थे है । 

हत्यलहुत्तण--करई लोग किसौ कौ जेव, अलमारी, सदूके या कंसववस में 
पड़ हुए धन कोसी सिपत से चुरतेहै कि उसके मालिक को पताही नही लग 
पाता 1 यहं रस्तलाघव या हाथ कौ सफाई वास्तव मे बदत्तादातका ही प्रकार ई, 
सलिए टस अदत्तादान का पर्यायवाची कहना उचिते है । 

पावकम्मकरणं--चोरी करने वाले व्यक्ति मे हिमा, असत्य, परिग्रह, करता, 
निदंयता, माया, सोभ, क्रोध आदि पापकर्म स्वाभाविक ही षाये जाते है। इसलिप 
अदत्तादानं अनेकं पापकर्म का कारण होने से इसे 'पापकर्मकरण' कहना यथार्थं है । 


तेणिदक-- चोरो का मुख्य का्यंचोरी केरतादै। वेद्यूठवोलतेर्हु, छल 
केरते ई, हत्या, मारपीट आदि करते हँ ओर इन सको करते हँ चोरौ के लिए ही । 
इसलिए अदत्तादान को चोरो का काम (स्तेय) वताना उचितदहीहै। 

ह॒रणविप्पणासो-- किसी कौ चीज उद्य कर भाग जाना हुरणविग्रणाणं है, 
अथवा करिसीकी चीज को हरण कर उसे नष्ट-श्रष्ट करदेनेकोभी हेस्णविप्रणाश 
कहते है । यह्‌ भ अदत्तादानं का सायी होने से उसका पर्यायवाची शब्द ठीक ही है । 

आदि्णा- दूसरों का धन या पदाथ माय करसे लेना, विन्तु उसे वापिस 
न सौटाना या लौटाने से इन्कार कर देना भी, आदान नामक अपरसधहै, जोौचोरी 
कीकोरिमेदहीदहै। 


१९ 


> 


२४९ „ ८ शौ प्र्लव्याकरण पु 


सुषणा धणाणं--फिसी फे धन या पदार्थे को हजम कर जाने या अने करे 
मे करे की नीयत से गायव कर देना, पता न चल सके, इस प्रकार ते मुम पद देना- 

धन-तोपना है जौ कि अदत्तादान की ही वहन ह 1 

अप्पस्वमो--संमार मै चोरी करने वात व्यक्ति का कोई विश्वास नही हेता, 
उस पर प्रतीति करके कोश भो लिम्मेवारी का काम नही सोपता। जिसरगी बो 
करने कौ आदत हो, उस पर परिवार व समाजफेलोग भी भरोसा नहीं कल । 
इसलिए अदत्तादानं अप्रत्यय का उत्पादक होने रो, उसे अप्रत्यय कहना ठीकंहीहै। 

अवौलो--चोरी दूसरों को भी पीड़ा देती रहती टै, ओर स्वं चोरफमन 

कोभी वरावर कचौटती रहती है । इसलिए पौडा का कारण होने से भृदत्तादान को 
अवपीड कहना युक्तिसंगत है । 

अषतेवो--चोरी करने वाला प्रायः कई वार दूसरो कैः मालत पर एकम 
श्पटता है. वह्‌ गीधा लपक कर उस पर दूट पडता है, इसलिए आक्षोप नामक अवण ., 
भी अदेत्तादानकी पूर्वं तेयारीके रूप होने से इसे मदक्तादान का प्रयपिवाची वताय , 
गया है 1 

सेबो-- दूसरे के हाथ से द्रव्य छीन लेनाक्षेप है जते अदत्तादानं कात ' 
साथी है । इसलिए इसे क्षप कटुना भी. अनुचित नदी ई । । 

विषतेवो- दूसरे के हाय से द्रव्य लेकर इधर-उधर कर दना या 
अथवा खुर्द बुदं कर देना विक्षेप है; जो भदक्तादान का भित्र है। 

कूडया-दूटता कहते है--वेमानी को । किसी माल फे तौलने-नापन, 
दिखाने-देने, येचने-खरीदने मे फरेव करना; गड़वड़ करना, मिसलावट करना, ` 
जालसाजी करना या चकमा देना; ये भौर इसी तरह के व्यवहार बूटता प्रर 
ह । पूटता अदत्तादान से विसी.भी तरह कम नही दै। चोर, उतो सर र 

चोरी या उती करते ह, परन्तु ये लोगो कौ आंखो में धूल कीक कर १ 
वैसा निकलवा तेते ह, दसलिए कृूटता को अदत्तादान कौ दादी तोक 
अल्युक्ति नहीं । ` . 

। कुलमसी य-चोरी जसे धधे करने वाले व्यक्ति कुत को ककि के. 
अपने कुल की प्रतिष्ठा पर कालिख पोत देते हैँ । इसलिए मदत्तादानं कुल पर फातिमा | 
लगाने वासा होने से इसे (कुलमपी' ठीक ही कहा है 1 

कसा--मनुप्य विविध श्रकार कौ महतत्वककाएु त्भा वद़ी-वडी श 

"संजोता हैः वड्प्पन पाने की भी वदी लालसा मनमे होती है | जव प्रतिष्टा पात, 
वनने के लिए साधनों की पूति अपनी न्यायोपाजित कमाई से नही होतो ता, 
मत्याचार, शोपण, गवन, रिए्वत, दुट आदि के दारा उसकी पूति करता दै। 


फक देना 


द्र 
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लिए कोक्षा' भी चोरौमें प्रेरित करे वाली होने से उसे अदत्तादानं की नानी कं 
तो अनुचित नहीं होगा । 
लालप्पणपःथणा य--चोरी करने से जव व्यक्ति की विविध आकाक्षाओों की 
पूति नही होती भयवा चोरी फरने फा खतरा नही उठा सकता, तव वह्‌ लोगो के 
भगिजा कर उनकी खुणामद करता है, लल्लोचप्पो करता है ओर याचना करैः 
किसी भी तरीके से उसकी जेव से धन निकलवा तेता है । अथवा उसकी सूटी प्रणंसा 
करके, उसके चरण चूम कर, दीनभावे से वार-वारं प्रार्थना करके वह्‌ धन निकलवा 
ही लेता है । पर यह तरीका खराव है, शूठ है । अतएव इसे भी शास्त्रकार चोरी 
के सिए कौ जाने वाली माया, छल-कपट आदि कां कारणं होने से मदत्तादान के समकक्ष 
ही वताते है। करई हृरुक्टरं लोगं श्रम न करके भषनी रोजी रोटीके लिए 
सीघे ही भसत मागने का वेशा भपना तेते यालोगौंसे पैसे मांगने का धन्धा 
मपनाते 1 ये लोग अंग-भंग करके दयनीय सूरत वना कर लोगों मे करुणा पदा 
करके उनसे धन निकलवा तेते है । इस दृष्टि सेष्मेभीवचोरीकौीही कोटिमें माना 
जायतो बुरा नहींहै। 
आससणा य वस्रमं- एसा व्यसन, जिससे प्राण खतरे मे पड़ जायं, नाक-कान 
कट लिये जायं,मारापीटा जाय,सरकार को पता लगने पर जेल खाने भे विविध यातनाणएं 
दी जायंभ्चोरी ही है 1 इसलिए 'भआणसन व्यसन" को अदत्तादान के समकक्ष रा गया है 1 
च्छा मुच्छा य--चोरी करने वाले की पहले तो परधन या सुन्दर पर चस्तु 
देष कर इन्छा जागती है, फिर उत्त वस्तु की प्राप्ति के लिए उसमे गाढ़ लालसा 
आसक्ति वैद होती है 1 वास्तव मे इन दोनों का जोडा मदत्तादान के सेवन का मू 
प्रेरक है ! इसलिए अदत्तादान फी सहचयै के रूप मे इन्दे माना जाय तो अनुचित 
नही है । 
तण्हगेहि- इसी प्रकार तृष्णा ओर गृद्धिये दोनों भी चोरी क प्रेरणा देने 
मे कारण ह । तृष्णा के वश मनुप्यः धोखेवाजी, परधन का गवन, रिश्वतवोरी, 
छीनाज्षपटी आदि करता दै, भौर गृद्धि के वश रात-दिनं धन~राज्य आदि को हथियाने 
के प्लान रचता है, मन में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्पों के ताने वाने गूथतादहैः 
इसलिए इन दोनों का जोडा भौ अदत्तादानं का कारण होने से उसके समकक्ष इन्दे भी 
रखा गया है । 
नियडिकम्मं- धुता, घोवेवाजौ, मायाचारी ओर जालप्ताजी के जितत 
भीकामरह, वे सवके सव प्रायः पर-धनहरण करने की इच्छा से होति ह 1 इसलिषए 
निकृति (माया) कम को भौ अदत्तादान का जनक हने से इसे भी पर्यायवाचौ माना 


१ 
गया है । । रि वि 8 
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भपरच्छंति दि य- दूसरे कौ नजर वचा करप कर वपरोक्षमे जो घनादि 
अपहूरण करने का काम किया जाता है, वह्‌ 'भपराक्ष' नामके चोरीहै। यहनी 
अदत्तादाने के तुल्य होने से उसका पर्यायवाची माना गया है । = 

एवमादीणि अणेगाह नामधेज्जाणि होति- ये तीस नामतो भस्वरकारने 
बताए है, इनके सिवाय ओर भौ इसी प्रकार के अदक्तादान के नाम हो सकते है । इमे 
स्पष्ट करने कैः लिए 'एवमादीणि' पद दिया है । मतः चोरी का महापाप मलिन कामों 
से परिपूणं होने कैः कारण सर्वथा त्याज्य है 1 


चोरी करने वाले कोन-फौन ? 


अदत्तादान कै ३० गुणनिष्पन्न नामों का उत्लेख करके शास्त्रकार अव अद- 
त्तादान रूप पापं कमं करने वालो का निरूपण करते हु-- 


मूलपाठ 

तं पुण करेति चोरियं तक्करा परदन्वहुरा, छेया, कथ 
करणलद्धलकवा, साहुसिया, लहुस्समा, अतिमदिच्छ - (त्था) 
लोभगच्छा, दद्रभोवीलका य, गेहिया, अहिमरा, अणभेजका 
भग्मसंधिया, रायदुद्ुकारी य, विस्यनिच्छूढलोकबज्क्ञा, उदोहक- 
गासघायक-पुरघायग-पंयघायग-आलीवगतित्थमेया, लहृहत्यसप-. 
उत्ता, जुदकरा, खंडरक्व-त्थीचोर-पुरिसचोर-संधिच्छेया य, 
गंधिभेदग-परधणहूरण-लोमावहार (रा) ~ अवेचैवी, हंडकारका, 
निम्मदग-गूढचोरक-गोचोरग-मस्सचो रग-दासिचोरा य, एकचोरा, 
मोकड्ढक-संपदायक-उच्छिपक-सत्थधायक्-विलचोरी - - (कोली) 
कारका य, निम्गाहुविप्पलुःपगा, वहुविहते णिक्कहरणवुद्धी, ' एते 
अत्न य एवमादी परस्स दव्वाहिं जे अविरया । विपुलवलपरिः . 
ग्गहा य बहवे रायाणो परधणम्मि ` भिद्धा, सए य ॒दव्वे असतु, 
परविसए अहिहणंति ते लुद्धा परधणस्स कञ्जे चउरंगविभत्त- 
वलसमगगा, निच्छियवरजोहजुढसद्धिय-अहमहमिति-दपिएहि 
सेन्नं हि संपरिवृडा पडम (पत्त) - सगडसू इचक्कसागरगर्लवरहा- 
तिहि अणिएहि उत्थरंता, अभिभूय हरति परधणादं । भवर 
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रणसीसलद्धलक्खा संगामस्मि अतिवयंति, सन्द्धवद्धपरियरउप्पीः 
लिर्यचिधपटरगहियाउहपहरणा, मादिवस्वम्मगु डिया, आविद्धः 
जालिका, कवयककडदइया } उरसिरमुहवद-कठतोणमाइतवरफलदुः 
रचित्त-पहकरसरहसखरचावकरकरंछिय-सुनिसितसखरिस-च (व) 
डकरमूयंत-घणचंडवेगधारानिवायमगे, अणेगधणुमंडलग्गसंधिताः 
उच्छलियसत्ति-सूल ~ कणग - वामकरगहियसेडग-निम्मलनिकि 
खग्ग-पहरंतकोंत-तोमर-चक्क-गया- परसु-मुसल-लेगल-सूल-लउलः 
भिडिमाल-सब्बल-पटटिस-चम्भेद्रु-दुवण-मोट्िय ~ मोगगर-वरफलिह- 
जंत-पत्यर-दुहण-तोण-कुवेणी-पोडकलिय - ईलीपहुरणमिलिमिलि- 
मिलंतचिप्पंत-विज्जुज्जलविरवितसमप्पहणमतले, रडपहरणे, 
महारणसंख-भेरि-दु दुभि-वरतरुरपउरपङ्पडदहाहयणिण(यगंभी रणे दिर 
पव्खुभियविपुलधोसे, हयगयरहजोहतुरितपस्ररित रथुदधतत्तमंघकार- 
बहुले, कातरनरणयणहिययवाउलकरे । विलुलियउक्कडवरमउड- 
तिरीडकु उलोड्दामाडोवियापागडपडागउसियञ््य ~ वेजयंति- 
चामरचलंतछत्त धकारगंभीरे हयहेसिय-हत्थिगुलुगुलाइय - रहघण- 
घणादय-पाटक्कहरहरादइय-अपफोडिय - सोहनाय-देलिपविचुरटु- 
कुदकठ्गथसदहभीमगज्जिए+सय राह-हसंत-रुसंतकलकलारवे,भसूणि- 
यवयणरुह्‌, भीमदसणाधरोदुगाढदद्रं , सप्पहुरणुञ्जयकरे, अम- 
रिसवसतिन्वरत्तनिदहा रितच्छे, वेरदिद्वकद्धचिद्टिय-तिवलीकुडिल- 
(य) भिउडिकयनिलाड, वहुपरिणयनरसहस्सचिक्केम वियंभियवले, 
वग्गंततुरगरहपहा वियसमरभडा, आवडियद्ेयलाघवपहारसाधिता- 
समूस्सि(सवि)य बाहुजुयलमुक्कट्ूहासपृक्कंतवोलवहुले, फएुरफल- 
यावरणगह्िय - गयवर - परिथितदरियभडखल - परोप्परपलरगं - 
जुद्धगत्वित - विडसितवेरासिरोसतुरियमभिमृह - पहरितछिन्न- 
करिकरवियं (रे)गितकरे, अवड्द्धनिसुदधभिन्नफालियपगलिय- 
रुहिरकतभूमिकद्दमचिलिचित्लपहेः कूच्छिदालियगलित- 
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रुलंतनिभेर्लितंतफुरफुरंत ~ ऽविगलमम्माहयविकयगाढविन्नपहार- 
समूच्छितरुलंतवेमसविलावकलुरो, हयजोह-भमंत-तुरग-उद्‌दाम- 
मत्तकु जर- परिसंकरिततजण- निव्बुकचिन्नधय - भग्गरहवरनदरुसिर- 
करिकलेव राकिन्न-पतितपहरण-विकिन्नाभरणभूमिभागे, नच्च॑त- 
कवंधपउरभ्यंकरवायसपरिलेतमिद्धमंडलभमंतच्छायंधकारगंभीरे 

वसुवसुहाविकपितव्व पञ्चखपिउवणं परमरद्‌ दबीहणगं दुप्पवेसततरगं 
भभिवयंति संगामसंकडं परधणं महता । | 

“ अवरे पाइक्कचोरसंघां सेणावतिचोरवंदपागङ्दिका यं 
अडवीदेसदुग्गवांसी कालहरितरत्तपीतसुकिकिल्लअणोगसय्विधं- 
पटूवद्धा परविसये अभिहणएंति । 

-, लुद्धा धणस्स कंज्जे रयणागरसागरे उम्मीसहस्स- 
मालाउलाकुलवितोयपोतकलकलेंतकलियं, पायालसहस्स- 
वायवसवेग-सलिल-उद्धममाणदगरयरयंधकारं, वरफेणपउरधवल- 
पुलपुलसमृदवियद्हासं, मार्यविच्छृभमाणपाणियं जलमानुप्पील- 
हुलियं, भवि य समंतओ खुभियलोलियखोखुन्भमाणपक्वलिय- 
चलियविउलजलचक्कवाल-महानईवेगतुरिय -आपूरमाण गंभीर 
-विपुलञवत्तचवलभममाण - ` गुप्पमाणुच्छलंत ~ पन्योणियत्त - 
पाणियपधाविय - खरफरुसपयंडवाउलिय - सलिल - फट तवीति- 
कल्लोलसंकुलं, महामगरमच्छ-कच्छभोहा र-गाह-तिमि-यु सुमार- 
सावयसमाहय समृद्धायमाणकपूरघोरपऽरं, कायरजणहिययकपणं, , 
घोरमारसंते, महन्भयं, भयकरं, पतिभयं, उत्तास्नणगं, अणोरपार 
आगासं चेव निरवलंवं, उप्पाइयपवणधरित-नौल्लिय -उवरुवरि- ` 
तरगदरिय-अतिवेगवेगचक्युपहमुच्छरंतं, कच्छ(त्थ)इ- गंभीर 
विंपुलमज्जियगुःलियं ~ निग्धायगर्यनिवतितसुदीहनीहारि 
दूरमुच्चंतगंभी रधुगधुगतसदह्‌ , पडिपहु-रुभंतजक्वरवखसकुहंड- 


पिसायरुसियतज्जायउवसग्गसहस्ससंकुलं, -वहुष्पा दयभूयं, पिरचित्त 
५५ 
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बलिहोमधूवउवचारदिन्नरुधिरच्चणाकरणपयतजोगपययचरियं , 
परियंतजुगंतकालकप्पोवमं,दुरेतमहानर्ईनर्ईदवदमहाभीमदरिसणिज्जं, 
दुरणुच्चरं, विसमप्पदेसं, दुक्वुत्तारं, दुरासयं, लवण 
सलिलपुण्ण, असियस्तियसमुसियगेहि, (दच्छ) हत्यतरगेि 
वाहणेहि अदवरत्ता समुहमञ्ज्ञे हणंति, गंतूण जणस्स पोते 1 
परदव्वहरा तरा णिरणुकपा, निरवकंखा, गामानगर खेडकव्व- 
-उमडंवदोणमुहू-पट्रणासमणियम-जणवषएं ते य धणसमिद्ध हणंति, 
थिरह्ियया य छिन्नलज्जा बंदिग्गाहगोगगहे य गण्टुंति, दारुणमती 
निक्किवा (णिकिकया) णियं हणंति, छिदंति गेहसंधि, निक्वि- 
त्ताणि य हरंति, धणधन्नदव्वजायाणि जणवयकरुलाणं णिश्विणमती 
परस्स दव्वाहि जे अविरया । तहैव कैद अदिननादाणं 
-गवेसमाणा कालाक्रलेसु संचरता चियकापज्जलियसरस-दरदङ्ढ- 
कडिढियकलेवरे सहिरलित्तवयण-अखत-खातिय-पीतडाइणि-भमत- 
भयंकरे, जंवुयक्खिव्खियंते, धूयकयघो रसद्दे, वेयालृद्विय- 
-निसुद्धकहुकदितपहसित-बौहणक - निरभिरामे, अतिदुन्भिगंध- 
 वीभच्छदरिसणिज्ञे, सुसाण - वण - सुन्तघर - लेण ~ अंतरावण- 
-भिरिकंदर - वि्षमसावयसमाकूलासु वसहीसु किलिस्संता, सीताः 
-तवसोसियसरीरा, दड्ढच्छवी, निरयतिरियभवसंकडदुक्खसंभारः 
 वेयणिज्जाणि पावकम्माणि संचिणंता, दुत्लहभक्खन्तपाणभोयणा, 
पिवासिया, जु क्षिया, किलं, मंसकरुणिमकंदमूल - जंकिचिकया- 
हारा, उव्विगा, उणष्पुया ( उस्सुया ), असरणा, अडवी- 
वासं उवेति वालसतसंकणिज्जं । । 

मयसकेरा तक्करा भयंकरा कस्स ॒ह्रामोत्ति भज्ज 
दन्वं इति सामल्थं करेति गुज्ज्ञ,' वहुयस्स॒ जणस्स कज्ज- 
-करणेसु विग्धकण, मत्तपमत्तपसुत्तवीसत्थच्छिद्दधातोः वसण- 
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भ्मुदएसु ह॒रणबुद्धी, विगव्व रुहिरमहिया, परेति नरवतिमज्जाय- 
मत्तिक्कता, सज्जणजणदुगंछिञा, सकम्मेहि पावकम्मकारी, ` 
असुभपरिणया य॒ दुक्खभागी, निच्चाइ(उ)लदुहमनिन्वुदमणा, 
दह लोके चेव किलिस्संता परदव्वहरा नरा वसणसयसमा- 
वण्णा ॥ सू० ११] । | 
संस्कृतच्छाया | 
तत्पुनः कुर्वन्ति चौथ तस्कराः परद्रष्यह्राश्येकाः कृतकरण- 
लब्धलक्ष्यः साहसिका लघुस्वका भतिमहेच्छलोभग्रस्ता दर्देरापत्रीडका- 
(ददरोपपोडका)श्च गुद्धिका सिमरा श्टणभंनका भग्नसम्धिका राजुष्ट- 
कारिणश्च-विषयनिनललिप्त-(निर्धाटित) - लोकवाह्या उद्प्रोहुफ-ग्रामधातक-- 
पुरधातक-पयिघातकादीपकतोयभेदा लधुदस्तसम्प्रयुक्ता च.तकराः खण्ड- 
रभन-स्त्रोचोर-पुरषचौर-सन्धिच्छेदाश्च ग्रन्यिमेदक-परधनहुरण-लोमावहार 
(सा)-क्षेपिणो, हष्कारका, निमेहंक गुदचौरक-गो चौ रक।दवचौरफ- 
वासीचोराश्चेकचौरा आकषंक-सम्ध्रदायकावच्छिम्पक - सार्थघातक-विल- 
फोली (चोरी) कारकश्चि निर्ग्रहुविप्रलोपका बहुविधस्तेयह्रणवुद्धयः, 
एतेऽन्ये चैवमादयः परस्य द्रव्याद्‌ येऽविरताः । विधुलबलपरि ग्रह।श्च बहनो 
राजानः परधने गृद्धाः स्वके च द्रव्येऽसतुष्टाः परविपयानभिध्नन्ति, ते चुब्धाः 
परधनस्य कार्ये चतुरङ्गविभक्तवलसमग्नो निर्चितवरयोधगुद्वघ्रद्धिताहम- 
हमिति दपितः सेन्यः. सम्परिवृताः पद्म (पत्र) शकटसुयोचक्रसागरगच्ड- 
व्युहादिकैरनीकफंरास्तुणवन्तोऽभिभूय हरन्ति परधनानि । भपरे रणशीपंलव्ध- 
सक्ष्याः संग्रामेऽतिपतन्ति, सनद्बद्धपरिकरोत्पीड्तिचिह्धुपद्टगृहीतायुध- 
प्रहरणा माढठोवरवमंगुण्ठिता आविद्धजालिकाः कवचकण्टकरिता उरः- 
्षिसेमु्वद्धकंठतुणहस्तपी सिकावरफलकरचितप्रकरसरभसघरचापकरफरा- 
िछितसुनिशित.- शरवपंचटकरमुच्यमान - घनचण्डवेगधारानिषातमागेऽनेक- 
धयुर्मण्डलाग्र्न्धितोच्छलितशक्तिकणकवामकरगृहीतवेटकनिमेल निषृष्टवद्ख- 
प्रहुरक्कुन्ततोमरचक्रगदापरशुमुशललाद्चल ˆ - शुललगरडमिण्डमालशम्बल- 
पटिटसचमष्टदटुघणमौष्टिक मुद्गरवरपरिघयंत्न - भस्तरदरुहुणतुणकूुवेणी- 
पोठकलितेलीप्रहरणचिकिचिकायमान . - क्षिप्यमाणविदय्‌ दुरुञ्यलवि- 
रचितसमप्रभन्‌भस्तले स्फुटग्रह्रणे महारणशंघमेरीवरपूर्थ- 
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प्रचुरपद्पटहाहूतनिनादगम्मोरनन्दितग्रक्ष भितविपुलघोपे हयगजरय- 
योधत्वरितप्रसतरेजउद्धततमोऽन्धकारबहूले कातरनरनयनहूदयन्याकुल- 
फरे विलुतितोतकटवरमृकुटतिरीर, कुण्डलोड्दमाटोपिके प्रकटपता- 
कोच््ितध्वजवेजयन्तीचाभरचलच्छन्राच्धकारगम्भौरे हयहेपित - हस्ति- 
गुचुगुलायित्त-रथघणघणापित्त ~ पदातिहरह॒रायितार्फोटिर्तास्षहुनादसेंदित- 
विघुष्टोत्कृष्टकण्ठगतशम्दभोमगजिते सहेलया (एंकहेलया) हसद्रुष्यत्‌- 
फलकलारावे अशशुनितवदनसद्र, भौमदशनाधरोष्ठगाहृदष्टे सत्प्रहु- 
रणोद्यतकरेऽमर्षवशतीव्ररक्तनिर्दारिताक्षे वरटष्टिक्रद्धचेष्टित - निवली- 
कुटिलध्रकुटिकृतललारे, वधपरिणतनर सहसविक्म विजुम्मितबले 1 
चतगत्तुरगरथप्रधावितसमरभटापतितेकलाधवप्रहारसाधितसमुच्िति- बाहु- 
युगलमुक्तारटहासपुत्करवदवोलवहुले, स्फुरत्फलकावरणगहीतगजवर- 
प्राथ्यमानहप्तमरखलपरस्परप्रलग्नयुद्धगवितविको शितवरासिरोपत्वरिता - 
भिमुलप्रहरच्िछन्नकूरिकरन्यद्धितकरे अपविद्धनिशुदढधभिन्नस्फाटित- 
प्रगलितरखपरकृतभूमिकदंमचिलिचित्ल (प्रस्वलत्‌) - पथे, कुक्षिदारित- 
गलितचुठन्निर्भतितान्त्रफुरष्पुरापमाणविकलमर्माहृतत ~ विकृतगादृदत्त- 
प्रहारमूच्छितलुखद्‌ विहलयिलापकरुणे, हययोधश्नमत्तुरगोददाममत्त- 
फजर-परिशंकितजननिव्ुक्कष्िन्नध्वजभग्नरथवरनष्टशिरःकरिकलेवराकीणं- 
पतित्तश्रहरणविकोर्णाभरणम्‌मिमागे नत्यत्कवन्धभ्रचुरभयंकरवायसपरि- 
लीयमानगृद्धमण्डलश्रमच्छापन्धकारमंभोरे वसुवसुधाविकभ्पिता इव 
परत्यक्षपितुवनं परभरद्रभयानक दुष्प्रवेशतरकमभिपतम्ति सग्रामसंकरं 
परधननिच्छन्तः । अपरे पदातिचौरसंघाः सेनापत्तिचौरवन्दप्रकर्ष- 
` कार्चाटवी-देशदुगंवासिनः कालहरितरक्तपीतशुक्लानेकशतचिह्वपद्टबद्धपः 
परविपयानभिषघ्नन्ति । सुन्धा धनस्य कार्ये रल्नाकरसागरपूर्मो घटस्र- 
मालाङलाकूलवितोयपोतकलकलायमानकलितं पातालसहच्रवातवश्च- 
वेगसलिलोद्धमायमानो (उत्पाद्यमा नो) दफरजोरजोऽन्धफारे, वरफनभ्रचुर- 
धवलाऽनवरतसमरुत्यताटरहासं मास्तविक्षोम्य - माणपानीयजलमातोत्पो्त- 
शीध्रसपि च समन्ततः क्षुभितञुलितचोक्षुभ्यमाणप्रस्वलितचलितविपुलजल- 
चक्रवाल ~ महानदोवेगत्वरितापूयमाणगम्भोरविपुलावत्तचपतश्रमद्‌गुप्य- 
दुच्छनसपरत्यवनिवत्तपानोवग्रघावितखरपर्पप्रचण्ड-व्याकुलित - सलिल- 
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स्फ्रद्वीचिकल्लोलसंकुले, महामकर ~ मत्स्य - कच्छपोहारप्राहतिभि- 
सु युमारश्वापदसमाहतसगूद्धावत्पुरघोरपरचुरं कातरजनहश्यकम्पनं धोर- 
मारसन्तं महाभयं भयंकरं प्रतिभयं उतुत्रा्तनकमनव्षारं आकान्चमिव 
निर्बलम्बमौत्पातिकपवनात्यर्थनोदितोपयुः परितरद्वहप्तातिवेग वेग चक्षु- 
पथमवास्तुण्बन्तं कु्रचिद्गस्मीरविपरलगजिततगर जितनिधतिगुरक- 
निपतित्सुरीधनिहदिीदुरश्ूयमाणगम्भो रुगधुभायम।न-शब्दे प्रतिपथरन्धान 
(र भत्‌) यक्षराक्षसकष्माण्डपिशाचरुपिततन्जातोपतर्गतहल्रसंगरुलं वहूत्पाः 
तिकभूतं विरचितवलिहोम - धूपोपचारदत्तरुधिरार्चनाकंरणप्रयतयोग- 
प्रयतचरितं, पर्यन्तथुगान्तकालकल्पोषमं दुरन्तमहानदीनदोपतिमहामीम- 
दशेनीयं दुरणुचरं विषमप्रवेशं दुःखोत्तारं दुराशयं (दुराश्रयं) लवणतसलि- 
लधु्णम्‌,भसितसितसमुदतिकदक्षतरकेः (हस्ततरकौः) वाहूर्मरतिपत्य समुद्रमध्ये 
ध्नन्ति गत्वा जनस्य पोतान्‌ परद्रव्यहुरा नरा, निरनुकम्पा निरवकां्षा 
प्रामाकरनयरवेटकर्थटमडम्बद्रोणमुखपत्तनाक्नमनियमजनयपदान्‌ = `` धन- 
सपरद्धान्‌ घ्नन्ति, स्थिरहूदपाश्च धिश्नलज्जाः चंदीग्रहु - गोग्रहांश्च 
गृह्न्ति दारणमतयो निष्टपा निजं ध्नन्ति, छिन्दन्ति गहुसन्धि, निक्षिप्तानि 
च हरन्ति धन-घान्थद्रन्यजातानि जनपदक्रुलानां निधुं णमतयः परस्य 
द्रन्येम्यो येऽविरताः । तथैव केचिदरत्तादानं गवेषयन्त. कालाकालयोः सञ्चयः 
रन्तेल्वितिकाप्रज्वलित - सरसदरदग्धङुष्टकतेवरे खधिरलिप्तवदनाकत- 
खादितपीतडाफिनी ~ भ्रमद्‌ भयंकरे विलौयमानजम्दुके- धुक्कृतघोरणशन्दे, 
वेतालोत्थितनिसुद्धकहकहायमानप्रहुतितमीषणनिर निरामे मतिदुरभि- 
गस्धबोभत्सदर्शनीये शमशान-वन - शुन्यगृहु-लयनान्तरापण - गिरिकन्दर- 
विषमश्यापद्माकुलाघु वकषतिपु ` विलिश्यन्तः शोतातपशोपितशरीदा - 
दग्धच्छवयो 1 रथतिययभवसंकटद्ुःखक्म्मारवेदनोयानि पापकर्माणि 
संचिन्वन्तो दुर्लभभक््यान्नपानभोजनाः पिपासिता बुभुक्षिताः षलान्ताः 
मांसक्रुणपकवमूलयत्किलिचत्छृताहारा ` उद्िग्ना उस्प्बुता ,(उत्परुता अथवा 
उत्सुका) अशरणा. अटवीवाप्तमुपयन्ति व्यालशतशंकनोयम्‌ । अयशस्करा- 
स्तस्करा भयंकराः फश्य हरामोऽद्य द्रव्यमिति साम्य कुर्वन्ति गृह्य । 
यहुषस्य जनस्य कार्ंकारणेयु विध्नृकरा भत्तप्रमत्तपरसुप्तविश्वस्त- 
च्टिधातिनो व्यसनाम्ुदयेषु ह्रणव्रुद्धयो वृका इव रुधिरेच्छवः परियान्त 
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नरपति-मर्यादासतिक्रान्ताः सज्जनजनजुगरुप्तिताः स्वकर्मभिः पापकम 
फारिणोऽशुभपरिणताश्च दुःखभागिनो नित्याविलदुःखानिवुं त्तिमनसः 
इह्लोक एव पिलश्यमानाः परदरग्यहुरा नरा व्यसनशतसमापन्नाः पसु०१४ 
पदायन्विय-- (तं पुण) उस (चोरियं) चोरी को (तक्करा) चोरी केके 
व्यत्तन वाचे, (परदव्वहरा) इसरे के द्रव्य का हरण करने वलि, (छया) चालाक या 
चौयंकलानिपुण, (कयकरणलद्धलक्ा) कई बार चोरि्यां करने से जो अपने लक्ष्य 
लोपा चुकेर्है, चोरी में अभ्यस्त होने से जो कई मौके पा चुके हु, (साहसिया) पर्याप्त 
साहुस-हिम्मत फर सकने वलि, बुलंद होते वाले, (लटुस्सगा) तुच्छ आत्मा, (अति 
महिच्छलोभगच्छा) बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा हीने के फारण लोभ में फते हुए, [दहुर- 
मयीलका) वाणी के चातुर्यं से अपने स्वरूप को छिपाने वाते अथवा वागाडम्बर से 
दूसरों को लज्जित फरने वाने, (य) भौर (गेहिया) द्रूसरें के धन माल पर गृद्ध-भासक्त 
(अहिमरा) सामने से सीधा प्रहार करने वाले, (अणभंनक) लिये हए कजं फो न 
चुकाने वाले, (भगसंधिया) विवाद होने पर फो हुई संधि या प्रतिन्ना को तोडने बाते 
(य) भौर (रायदुदुकारी) खजाना आदि सूट कर राजा का अनिष्ट करने चाले,(विसय- 
निच्छूढलोकयञ्ज्ञा) देशनिकाला दिपे जाने फे कारण जनता (लोगों) द्वारा बहिष्छृत 
(उटोहक-गामघायग-पुरघायक-पंथघायग-भालीवग-तित्यभेया) वन आदि फो जलाने 
चलि घा उपद्रव (दंगा आदि) फरने वाले, ्राम-घातकः नगरघातक, राहगोरों फो 
लूटने वाले, धर आदि जलता देने वत्ते, तो्थयाच्रियों को लूदने मारने वाते, {लहृहत्य- 
संपउता) हाथ फो चालाक्ो का प्रयोग करने चाले, (जुहकरा) चुआरी, (घंडरक्वत्यि- 
चोर-पुरिसचोर-संधिच्छेया) चुगीया कर वसत फरने वाते कर्मचारी, या कोतवाल, 
स्प्रीषफोचुरने वाते यास्तीसे धन तूरने वलि अयते स्त्ोकफासख्पवनाफर चोरी 
करने बाले, पुरपौं या चालकों कां अपहरण करके से जाने वाले या वर्यो फो उठाने 
वाते, सेध लगाने मे चतुर, (यंयिमेदग-परधनह्रणलोमावहारा) मंठकरे, गिरहुकट 
पराये धन का हरण फरने वाले, कुछ हाय न लगने के कारण प्राणहरणं करने चाले, 
वशीकरण चिद्या आदि फा भ्रयोग करके सूटने वाते, (अक्सेवौ) एकदम क्षपर कर लूटने 
याते (हृडकारका) जबरन हठपुवबक लूट लेने वलि, (निम्मह्ग-गरढघोरफ-गोचोरफ- 
भस्स्चोरक-दरसीचोरा य} निरन्तर सता कर-- चस कर लूटने दयते, गुप्ठचोर, गायं 
रेल आदिक चोर, घोटके चोर, भौर दासीचोर, (एफयोरा) अकषेतेहौ चोरौ 
करने चाले, (जीकटसंपदायफरउच्छिपफसत्यधातकथिलकोलोकारफा) चोरों फो दसो 
केधरों मे बुलार घोरो करवाने यलि, यवा घरों से गहने निकलयाने धाते, 
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चोरों फो भोजनादि देने त्ते, छिप फर्‌ चोरौ करने वाले, सार्थवाहं, यनाय को 
लृटने वलिऽलोगों फो चभ में डात कर विश्वासोत्पादक (दुगमा सोना वना दगा. 
मादि) वचन बोलकर ठगने च्तिः(य) भौर (निग्ाहूकारका) सरकार के हरा वदी बनाए 
हए लोगों में सेक्ञेलसे टूट छर चोरी करने वाते, अथवा लोगों को पकड फर ले जाने 
वाले, { विष्पनु पका) तस्करव्यापार फरने वाते या व्यवत्ताय में वेर्दमानी फरफे स्‌ठने 
घाले; (बटविहृतेणिकककरणवुद्धी) जिनकौ वुद्धि रात-दिन अनेक प्रकार सै चोरौ फरन 
मेही लगी हृईहोतौरहै, वे ही चोरी (करेति) करते ह । 

(एते) ये (य) ओर (एवमादी) इसी प्रकार फे (अन्ते) अन्य लोग भो चोरी 
(करेति) करते हँ, (जे) जो (परस्स दव्वाहि भविरया) दूसरे फे द्रव्यो ते- परद्रव्ये ' 
लोभ से विरत नर्हा है-- निवृत्त नो ह । (य) यौर (विपुलयलपरिग्गहा) विपुल वल या ` 
सैन्य मौर परिग्रहू--धन या परिवार वाले (बहवे) बहत से (रायाणो) राजा लोग, जो 
(परथणभ्मि) पराये धन मेँ (गिद्धा) आसक्त होते है, (सए दव्वे य असतु) अपने 
द्रव्य मे असंतुष्ट हुए (परवितए्‌) इसरे देशों पर (अभिहणंति) चद्राई फरते हँ (ते) षे 
(चुद्धा) लोभी (परधणस्स कञ्जे) परधन को हययाने कै लिए (चउरंगविमत्तयत्त- 
समग्ा) अपनी सारी सेना फो चार भगो मे वाट देते ह--रथ, गज, भ्य भौर पेदल 
हन चारों में फौज फो विभक्त कर देते ह! (निच्छ्यिवरजोहरुदसदियभहमह्‌- 
भित्िदप्षिर्णाहि) पवके निश्चय वाते अच्छे योद्धाभों फे साय युद करने म मात्म 
यिश्वास वाते, मेँ पहने चदःगा, मेँ पहते लड्‌ या--इस प्रकार फे गवं से भरे हए, 
(सेन्नेहि) चदल सैनिकों ते (संपरिवुद्ा) धिरे हए (षउमपत्तसगडपूर्ईदचयकतागर- 
गरलव्‌हातिरएहि) कमलपत्राकार, शकट--व॑लमाष्ी के आकार, सई के अशकार, चक्रा- 
फार, समूुद्राकार, गरुडाफार इत्यादि स्यरहुरचनाभ (मोच) वाली (अगिएहि) भपनी 
सेनाओं द्वारा (इत्यरंता) दसो कौ सेना्मो को बच्छादित करते हृए-- 
अपनी विशाल फौज से विपक्षं कौ सेनां धर घय कर, (मभिमूय) उन्हं पराजिते 
करफे--हुरा कर, (परधणाद्ं) इसरो फो धन-सम्पत्ति को, (हरंति) सूट तेते ह । 
(मवरे) इसरे (रणसीसलद्धलक्धा) युद्ध के म॑दानो मेँ अप्रिम पेक्ति में लट्‌ फर.जि्टुनि 
फतह पाई है, वे (सन्तद्धवद्ध-परियर-उप्पोसियचिधपटगहियाउहपह्रथा) कमर कसे 
हए तथा कवच षहुने हए एवं विचेष प्रकारके विह्वपट -परिचयभुचक विस्टौ भस्तकं - 
पर मनवरूती से बे हृए्‌, कंधों पर मौर हायो मं भस्य-शस्तर लिए हए, (मादिवरयम्मग 
गुडिवा) शस्त्रास्त्र फे प्रहार से वचने के लिये दाल, ओर उत्तम कवच चारों भोर ठके 
हए (माविदधजालिषा) लोहे शो जालो पहने हुए (कवयकंफख्या) कवर्चो पर सोहे के , 
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फटि लगाए हए (उरसिरमुहवद ~ कंठतोण - माइतयरफलकरचित - पहकर सरहस- 
खसरचायकरकररछ्यसुनिितसरवरिसचडकरमुयंतघणवचंडवेगधारानिवायमणे) वक्षः 
स्थल के साय ऊ्वेमुषी वाणो कौ तुणीर-वा्णो को येलो--भाथा कंठ मे बाधं 
हए, हाथ में पाश-शस्त्र भौर ढाल लिये हए, सेन्यसभूहं को रणौचित रचना 
कथि हए, कठोर धनुप को सहषं हाय भें लिए हृए, हायोंसे घीच करको 
हई चाणों फी भ्रचंड वेग से बषरस्ती हुई मूस्तधार वर्पाके निरनैते जहां 
मागे भर ग्पे है, उस संग्राम मे (अणेगधणु - मंडल = संधित - उच्छलिय- 
सत्ति - कणग ~ वामकरगहियकेडग - निभ्मलनिविकटुखग्म - पहर त ~ तोमर- 
चवक ~ गया - परसु - मुसलं - लांगल- सुल ~ लउल ~ भिडमाल-सन्वल-पष्टिस-चम्मेट्ट- 
दुघण-मो्िय ~ मोर - वरफलिहजंत-पत्थर-दृहण-तोण-कुवेणी-पोटकलिय- ईतोपहरण- 
मि्िमिलिमिलंत-चिप्पेत-विज्जुज्जलविरचितसमष्पहुणमतले) अनेक धयुपो, दधारी 
तलवारो, फेकने के लिए निकालो तथा उछाली हई त्रिश्युलो, बाण, बि हाथों में 
पकड हृद लो, स्यान से निकालो हर चमचमाती हुई तलवारो, भ्रहार करते हए 
मालो, तोपर नामक बाण, चक्र, गदाए" कतहाड, मूराल, हल, गुल, दाल्यिो, निड- 
माल, शव्षल {लोहि फे बल्लमो) पट्टि नामक शस्त्र, चमड में वेधे हुए पत्थर-गिलोल, 
दुघण (चौड़ भाते), सही मे आ जाने वालि विशेष पत्यर के शस्त्र, भुद्गर, भ्रवल 
सगल, गोफण (यंत्र मे बंधे हुए पत्थर), दुहण (कर्कर), चाणों फे भा, कुवेणि्ं- 
नालीदार वाण मौर पसन नामक शस्त्रं से सुसनज्जित तथा धारी चमकती तलवास 
आर चमचमाति प्रहरणो (शस्त्रो) फे आकाश में फेफने से आकाशतस भिजलोके 
समान उज्ज्वल प्रमा वाला हो जाता है! (फुडपहरणे) उस संम्राम मेँ प्रकट-- स्पष्ट 
शस्त्रप्रहार होता है, भौर (महारणसंखभैरिवरतुर-पऽरपदडपडहाहयणिणायगंभीर-णंदित 
पवएुभियविपुलघोसे) महायुद्ध॒में वजये जाने वाले शंखो, भेरियों, उत्तम बानो, 
अत्यन्त स्पष्ट आवाज बाते ठोलों के वजने को गंभीर ध्वनि से आनन्दित वीये मौर 
कंपित य क्ुष्ध कायरों का हुत जोर से हो हल्ला होता है । (हयगयय्हनोहतुरित- 
पसरितरयुद्धततमधकफार-बहुले) घोडे, हाय, रय जीर पेदल योदाभोरफे पुर्तीत्ते 
चलने से चारों तरफ फंलो हुड धूलरूपो घने अंधेरे से व्याप्त उस युद मे, (फातरनर- 
नपणह्िययवाउलकरे) कायरजनों की आवो भौर हृदय फो व्याकुल करने वाते; 
(विचुलियउक्कडवरमउड-तिरोडकु डलोडदाम-डोविए) टील्ते होने के फयरण दधर- 
उधर हिलते हए ऊंचे मुकुटो, तीन रिषखरो (सहसो) घासे पुकुटो (ताज), परष्डलों 
तथा नक्षत्रनामक आभूपणो को वहां मत्यन्त जगममाहर होती है, (पागडपडाग-उत्तिय 
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बत ठची वाधौ हई ध्वजां, विजयस्रुचक जयन्तौ पताकार्थो तथा चलायमान 
चेवरो, र छातों से किये गए अन्धकार कै कारण गम्भीर; (हमहेसिय-हत्यिगुलगुलाः 
इ्य-रहुघणघणाइय-पाइक्कटरहु रादइय-अष्फोडिप-सीहनाय-येलिय-विधुद दुकुद्र-कंठमयसह्‌ ` 
भोमगज्निए) घोड़ो फे हिनिहिनाने से, हाथियों से चिधाड़ने से,र्यो को घनधनाहट से, 
प्यादो फे हैर-हेर शब्द करने से, तालियों कौ गड़गड़हट से, सिंहनाद फरने मे, सीरी 
फो तरह फो भावाज फरने से,जोर-जोर से चिस्लानसे,गोर से छिलखिला कर हंसने से, 
भौर एक साय हजारों कें फो ध्वनि से जहाँ भयंकर गर्जनाए होती है; (सपयाहु-हसंत- 
उसत-फलफलरवे) निस एक साय हंसने मौर रोने या कष्ठ होने फा शोरशरबा 
फलफल शब्द होता है, (मासूणिय-वयण षट्‌) योच-बीच में जो भासुभ फे साय भ्रह्‌ ` 
कुला फर बोलने पते रौद्र हो नाता है (भोमदसणाधयेटुफाढद्रसम्पहरणुग्जयकरे) 
जिसमे भयावने दातो से हले को जोर से फाटनै बाले योडढाभौं फे हाध अचूक प्रहार 
फरने मे उद्यत हु, (भमरिसवसत्तिव्व-स्त-निद्‌दारितच्यै) रोप से उन योद्धाभो की.मांवं 
लाल भौर प्तरेर रही है, (वेरदिदिष्कुढचिद्टियतिवलोकुडिलमिरदडीफयनिलाडे) 
नैरद्ष्टिके कारण शुद्ध चेष्टो से उनकी भरि तनी हर्दृदहोने ते सलार पर 
तीन सल पड़े हृए रहै, (चहपरिणय-नरसहुस्स-विक्कम-वियंभियवते) मारणार में .घुगे 
-हृए हजारों मनुष्यों के पराक्रम फो देख कर जितत युद मे सेना भें पौर वदु रहा है" 
(चग्ह - तुरय- रह्‌- षह्ावित- समर भङ- भएवड्य- धेय- लाधव - पटार-पताधित ~ 
समुस्सिय {सविय) ~ बाहुजुयलमुक्कटहास ~ पवकत, -. योलयहुले) हिनहनिति 
हए धोष्ं भौर रथों से दोडते हए स्षमरभट यानी "योद्धा तथा - शसप्ासप्र चसाने 
में दक्ष, भौर हस्तलाधय, ' प्रहार ब्रादि भे स्थे हए सैनिक जिसमे हषं से 
दोनों भुजाएं फचो उठाए, खिलयिला कर ब्हाका मारे फर हंस रहे हि, फित- 
. कारियां कर रहे ह, (एरफतगावरण ~ गहिय ~ गयचर ~ पत्यत - दरियं ~ भड- 
खल-परोप्पर-पलग्ग-जुद्ध- गल्वित- विउसित- घरात्ति-रोस- वुरिय-भभिमुह्‌-पहस्त-छिन 
करिकर-विभंगितकरे), चमकती हर कले भौर कवच धारण कयि हए मत्त हाधिर्णो 
- पर चट फर रवाना एए भट शत्रभो के भटो फे सायं परस्पर युद्ध मे संलग्न है, त्भा 
- युद्धकला में भ्रयौणता फे कारण धमंड योद्धा : जिसमें अपनी-अपनी तलवार म्यान मे 
से निकाल करं पुरतीं से परस्पर रोपपूदे प्रहार कर रहै हं भर हाधियों फौ सूं 
“ फाट रहै ई, जिससे उनके भी ्टाय कट रै ह, (मवदद-निष्ट-सिन्र-फालिय-पगतिय- 
सहिर कत-भूमिकदूम-चिलिित्त-पहे) जहां पद मुद्गर भादि से भारे गे, बुतै तष्ट ` 
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से फटे गए या फाड़ गए हायी आदि पशुओं था मनुष्यों फे जमीन पर वहते हए 
खून फे कीचड़ से रास्ते लयपथ हो रहे है (कुच्छि-दालिय-गलिय-रुलंत-निन्भेलितंत- 
पुरुफुरंत-विगल-मम्माहय-विकय - गाढ दि्चपहार-मुच्छ्ति-र्तंत - वेभल-विलाव-कतुणे) 
पेट फट जाने से भूमि पर लुककती हू एवं बाहर निकलती हई आतो से खून बह्‌ 
रहा है ; एवं तड्फड़ति हुए, व्याकुल, मर्मस्थान पर चोर खाए हुए, घुरी तरह से 
कटे हुए, भारी चोट खाने से वेहोश हए एवं इधर-उधर सुकते हए विह्वल मनुष्यों 
फे विलापसे जो युद्धभूमि करुण हो रही है, (हुयजोह-भमंत-तुरग-उदाम-मत्त-कु जर, 
परिसकितजण-निव्वुक छिद्चधय-मण्रहुवर - नद्रुसिर ~ कररिकलेवराकिञ्न-पतित्तपहुरण. 
विकिन्नाभरणभूमिभागे) जिस युद्ध में मारे गये योद्धा के भटकते हुए धोड़े, मतवाते 
हाथी ओर भयभोतत मनुष्य, मूल से कटी हुई ध्वजाओं वाति ट्टे हुए रथ, सिरकटे 
हाथियों के कलेवर, नष्ट हुए हथियार भौर विखरे हुए गहने गुद्धमूमि के एक 
हिस्से मे पडे ह, (नच्नतकबेध - पडर ~ भयंफर - वायस-परिलेत-गिद्ध-मंडल-ममंत- 
छायंघकारगंभीरे) नाच्ते हुए बहुत से ध्डों पर कौए भीर गिद्ध मंडरा रहे 
ह। वे जव क्षुड के श्षुड धूमते ह तो उनको छाया के अन्धकार से जो 
गेभोर हो रहा है, रेते (सेगामेभि) थुदध में (अतिवयेति) ये स्वये भ्येश फरतेर्हैः 
फेवल सेना को ही नहीं लड़ति । (वसुवसुहाविकंपितव्व) देव (लोफ) भौर पृथ्वीको 
मानो कंपते हुए (परधणं महता) पराये धन को चाहने वाते राजा लोग, {पच्चक्ख- 
पिउवणं) साक्षात्‌ सरघर के समान, {परमर्टवीहुणमं) अच्यन्त रोद होने के कारण 
भयावने, (दुप्पवेसतरगं) अत्यन्तं कठिनार पे प्रवेश करने योग्य, (संगामरंकड) 
संग्राम रूपौ संकट म या गहन वन्‌ में (अक्षिवयंति) च करभे हो कर प्रवेशं 
करते) 
॥ (अवरे) शूसरे (पादषकचोरसंधा) पदल चोरों फे दले (य) ओर (सेणादति- 
चोरवंदपागड्टिका) चोरों के दल फे प्रवतंक सेनापति, !अड्वोदेसद्रुग्मवासो) यन्य 
` प्रदेशों फे लोह, गुफा,बीहड आदि त्तया जलोय एवं स्थलीय दुर्मम स्यानों मं निवास करते 
है, (कालहरितरत्तपोतसुदिकल्लअणेगसर्यचिधपदटवद्धा) काले, हरे, लाल, पीले, सफेद 
आदि सेकं रंग विरगे चिह्वपट--चिल्ले या चपरात वापे हुए, (परविसए) दूसरे 
देशो-परदेशो पर (अभिहणति) धावा बोल देते ह, (किसके लिए ?} (लुद्धा) सुग्ध 
---लालची घन फर (धणस्सर फज्जे) धन फे लिए (रयणागरसागरं) रत्नो फे सजाने 
घतते समुद्र पर (चद़ई करते ह) (कंसा समद्र ?) (उम्मीतहुस्समालाउलाकुल- 
पितोपपोतकुलक्लेतकलियं) हजारों लहे को मालामौ से भ्याप्त तथा पेयजल के मभाव 


२५६ ` धी प्रपनव्याकरण भूव 
भरं जहान के व्य्रुत मुण्यों के कलकल से युक्त, (पायालसहस्सवायवसदेगससिल- 
उद्धममाणदग-रयर्यधकारं) हजारो पातालकलशों छौ हया फे कारण तेजी से ऊपर 
उषटलते हुए जलकणों कौ रज से अन्धकारमय, (वरफेण-पउर-घवल-युलपुल-पमुट्ठिव- 
दहस) निरन्तर प्रचुरभात्रा में उठते वाला सफेद फेन ही जिसका अदटहाम है, .' 
(मास्य-विच्छुभमाण-पाणिय-जलमानरु-पननहु लियं) जहा हुवा फे धपे से पानौ क्षुन्ध , 
हो र्हा हैः भौर जलकल्लोलसमूह्‌ भो उत्यन्त येगयान हो रहै ह । (मचि.य) तया 
(समंतो सुभिय-लुलिय-योषुन्ममाण-पक्ठलियचलिम-चिपुलजलचक्कवाल-महानरवेग- 
तुरिय-आगपुरमाण-गंभोर-विपुल - मावत्त-चवल-नममाण - पुत्पमाणुच्वलंत-पन्योणियत्त. ‹ 
पाणिय-पधाविय-खर-फरस-पचंड - वाउलिय-सलिल - पट त-बीह-फलोससंकुलं) चायं 
ओर फी तुफानी हवामों से क्षोभित, किनारे पर रकराते- हुए जलसमरह॒ से पा 
मगरमगच्छ आदि जलजन्तुओं से अत्यन्त चंचल यने हुए, (समुद्र के) वौच भें निकले 
हए पर्वत्त आदि से ठकरते व बहते हुए विपुल अथाह जनसह से युक्त तया भंगा ,, 
जादि महानद्यो फे षेगसे शीघ्र लवालव भर आने बाला है एवं गहरे अयाह 
भेवसे मे चपलतापूर्वक श्रमण करते, व्याकुल होते, टलते मोर नीचे गिरते 
जलसमूह्‌ या जलजन्तुओं फा जिसमे निवास है तया वेगयान्‌ एवं भतिकठेर प्रचण्ड क्छ 
वानी में से उक्ती हृदं लहरो स्प कल्लोल से जो व्याप्त ह} (मटामगर-फच्छभो. 
हार-गाहत्तिमिषु सुमार-सावय-समाहय-समृद्धायमाणकपूरधोरषउरं) वड-यष्ट ' भगर- 
भच्छो, फष्ु्मो, ओहार नामक जलजन्तुर्भो, ओौर घडियालों (प्राह), बड़ी मणलिषों 
(तिभि), सुःखुमार ओर शवापद नामक जलजन्तु - विशयो के परस्पर टफराने मौर 
एक दूसरे फो निगलने के लिए यौडने से जो मतीव घोर वना दमा दै, (कायर , 
जणहिययफंपणं) कायर लोगों के दुदय को कंपाने वाला है, (मह-भ्यं) महामयानक 
(भयंकर) भय पैदा करने बाला, (प्रतिभयं) प्रतिक्षण भयप्रद, (उत्तासणकं) त्यन्त 
उद्ये (घबराहट) पैदा करने वाला (मणोरपार) जिसके सारपार का पोई पता नहु 
(मागासं चेव निरवर्लबं) मौर जो आकाश के समान भालेवनरर्हित है, (उप्पाहय- ` 
धवण-धणित-नोल्लिय ~ उवरवरितरंगदरिय - मत्तिवेग-चवपुपहुभच्छरंतं) उत्पातजनित 
वायु से अत्यन्त प्रेस्ति---चलाई हई एक फे बाद द्रूसरौ गवं ते इटली हई सहो 
फे मतियेग ~ तेजी जे दष्टिपय--ओंलों के रास्ते फो ठ फ देने वासा (कत्य) कही परः 
(मंमीर-विपुल-गज्नियःग निप-निग्धाय-गर्य-नियतित-पुरोह्‌ निहारि-इर-पुच्चंत-प॑मीर्‌ 
धुग-धर्गतसद्‌) स॑पीर मौर विपुल यजमा सते ग्रूजती हर्द, भाकाश्च म व्यन्तरट्त 
महाच्वनि के समान तथा उसते उत्पप्च च दुर -सुनाई देने याल प्रतिभ्यनि के समान 


तृतीय अध्ययन : अदत्तादान-आश्रव २५७ 


शंभर भीरः धुग. घुग. फरती हुई भवाज जहां पर हो रही है, (पडिपह-र्भ॑त-जक्व- 
रवस-कूहुंड-पिसाय-रुसिय-तज्जाय-उवसगरसहस्ससंकुलं) जो भरत्येक रास्ते मे रकार 
डालने वाले यक्ष, राक्षस, कुष्माण्ड ओर पिशाचजातीय कूपित हुए व्यन्तरदेवों 
द्वारा जनित हजारो उपरमो से व्याप्त है (बहुप्पाइडयम्‌.यं) वहूत से उत्पातो - उपद्रवो 
से भरा हुभा है, (विरचितबलिहोमधूवउवचार-दिन्न-रुधिर-च्वणाकरण-पयतजोग- 
पययचरियं) जो बलि, हीम भीर धूपदे करकी गई देव्ता कौ पूजा तथा खधिर दे 
कर को हई अचना फरने में प्रयत्नशील सामुद्रिक व्यापार मेँ रत जहाजी 
श्यापारियों से सेवित है, (परियंत-ञुग्गंतकाल-कप्पोवमं) अन्तिम-युग (कलिका) के अन्तर 
यानी प्रलयकाल फे कल्प फे तुल्य (दुरतं) जिसका अन्त पाना कठिन है, (महानई- 
मरईवइ-महाभीम-दरिसणिज्जं) गंगा आदि महानदियो का नदीपत्ति (समुद्र), जी अति 
विकराल दिखाई देता है, (दुरणुच्चर) जो कटिनाई से सेवति फिया जा सक्ता हैः 
(विसमष्पवेषं) नमन पानी से लवालव भरे होने से जिस मे प्रवेश फरना कठिन 
है ; (इस्युत्तार) निसको पार करना बड़ा कठिन है, (इुंरासयं) जिसका अभय 
लेना दुष्कर है, (लवणसलिलपुण्णं) सारे पानी से परिपूर्णं, (रयणागरसागरं) एसे 
रत्नों कै भाकर स्वरूप समूत्र मे (असिय-सिय-समूतिपर्मोहि) ऊचे किए हुए काले मौर 
सफेद श्षंडों से युक्त (दच्छ-हत्य तररकेहि वाहर्ोहि) अतिशी घ्रगामी अयवा दैन पत्रवारों 
वाले जहानोौं दारा (अदइवडत्ता) आक्रमण करके (समुहुमज्से) समुद्र फे मध्य में (शंतुण) 
जा कर (जणस्स) सामुद्विक-व्यापारियों फे (पोते) जहाजौं को (हंति) नष्ट करते ह । 
(परदव्वहरा) परद्रव्य का हूरण करने वाते, (निरणुकपा) निर्दय, (निरवपरखा) 
परलोक को परवाह न करने घाते (घणसमिद्धं ) धन से समृद्ध (भामागर-नगर-खेड- 
फन्यड-दोणमुहु-पट णा-सम-णिगम-जणवते-) गवो, खानों, नगरों, सेड (धूल के कोट 
घाते छोटे गाव), फवटो (कस्वो), मडम्बों (चार योजन के भन्तर्मतत गों से धिरे हुए), 
पत्तनो (विशाल नगो), देोणमुख (वंदरगाह फे समोप का नगर जहां स्यलमार्भं भौर 
जलमार्ग दोनों हो), तापत्त आदि के आश्रमो, निमर्मो (व्यापारीमंडी), जनपदो- देशों 
को (हणति) नष्ट कर देतेर्है। (य) मौर ये (विरह्पया) मनजद्रुत-पयके दिल 
घाते अथवा स्थिरहति यानो निहुततस्वार्यो, (चछिग्नलन्ना) निर्जन लोग (वंदिम्गा- 
हगोगगषे) मनुष्यों को यंदी वना फर या गाय आदि को पफड़ फर (ग्ि्ठुत्ि) ते जते 
है । (दास्णमती) कठोर बुद्धि वादे, {णिषिकवा) निर्दय मयवा (णिदिकया) निकम्मे 
सीग (भियं) भपना अयव मपनो फा (हणंति) धात करते हँ (य) तथा (मेहसेधि) घर 
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फो संधि फो (षिदंति) तोडते ह थानी सध गाते ह (थ) भीर मो (पर्त) दरे 


के, (ववाह) दव्यों से (अविरथा) अविरत-निवृत्त नहीं हः वे (नि्षिणमती) दया. 
ह्न शुद्धिवाले, (नणवयकुनाणं) देशवासी सौरो के धसे, (निर्यित्ताणि) रपे हुए, 
(धणधन्नरव्यजायाणि) धन, धान्य भौर अन्य द्रन्यसमूह्‌ फो (हरति) चुरति ई\ 


(तहे) इसी प्रकार, कई) कितने हौ, (मदिन्नादाणं) चोरौ फो (गवेसमाणा) खोज 


करते हए (कालाकलिपरु) समय-मसमय मेँ (संथरंता) धूमते हए (चियका-पज्जलिय- 
सरस-दरददूढ फडिदिप-कलेवरे) जहां चिताओं भें जलती हुदै, सधिरादि से ुक्त, थोडी 


जलौ हई व ॒खौची हई लशं पष है, (रुहिरलिक्त-वपण-अखत-सापिय-पोतडद्णौ.- । 
भमत-मर्यकरे) तथा षून से लयपथ मृतशरीर को प्रुरा पाने ओौरस्यून पीसलेनेषैः' 


बाद घूमती हुई ाफिनियों से जो.अतीद भयंकर हो रहा है, (जगुयसिरिषयंते) जह 
गीदड़ खीं सं मावाज कर रहे ह, (घूथकणघोरसटहे ) जहौ उत्लू भयंकरे आवाज फर 
रहे है, (वियाचुदिद्य - नियुद्ध - कह - फटित.पहत्ितत-वीहणक-निरभिरामे) भर्य॑फर 
विद्रुप पिशाचो हारा ठहाका मारे फर हुने मे भो रत्यन्तं' भयावना भौर 
अरमणीय हो रहा है, (सतिदरुभ्मगंध-बीभच्छदरिसणिज्जे) अत्यन्त घटद्ुदार भौर 
धिनौना होने. त रेखे में डराषने (वुसाणे) भ्मएयन में तथा (वण-चप्तधर-तेण- 
संतरावण-गिरिकंदर-धिस्रम-सावय-समाक्रलाघु) वन मे, रने धरो, मे मर्म पर्‌ यनी 
हई इफानो, परवतो फ गुफा्ों, उवट्ृखावड्‌ जगह तथा सिह आदि हिस जानवो से 
धिरी हु (यसतोषु) जगं मे राजदण्ड यादि ते वचने के लिप्‌, (फिलिस्सता) षतेश 
पाते हृद्‌ भटके ह, (सीतातपतसोसिप्तसैरा) उनके करोर फो चमडी ठंड मौर गर्म से 
मुख जाती ह, {दड्ढच्छवौ) वह्‌ सूप हो कर जनन जततो है, (निरयतिरिपभवसेकड-दुष्य- 
संभार बेयथिज्जायि पावफम्मोणि संचिणंता) जिनसे नरक अीर्‌ तिर्येच्च फो पपरम्परारभो 
मे सवत दरुःखो फो धोना पटला है, पापकर्मो का सेचय करते है (इल्लह्‌-भक्यक्न-पाण- 
भोगणा) उम्ह चोरी का दुष्कर्म करते हए मोदक जादि भक्ष्य पदार्थोचविल, पेट भादि 
मना, दध आदि पेयपदायां का भोजन भिना दर्लम होता है (पिवाक्तिया) ' प्य, 
(क्षिया) मूषे, {ङिलेता) यके हए (मंस-कुणिम-कद-मूल-नीकिचिय-रं पहादा) ,मासि, 
मृत शरीर, फंद, मूल पा जो भौ चीज भिल जाप उतोषो उन खलनाषडृता है, 
{उच्विग्णा) रातदिन उद्विग्न-मपमोत-रहुते है, (उणयुपा) घे एक स्यान ते द्रप 
स्यान पर दौड़ते-भागते रहत ह भया (उस्मुया) हर समप उत्सुक पाने चौरप्र 
र्ट्ते है, (भसरष्या) कटां पर उनहं दिकने को शरण नही मिलती, भतएव (यानपत- 


संकणिज्ञ) संषडों र्पो फे कारण हुरदेम शंकाजनक (अड्योधासं उयेति) भदयौ मे - 


५५ 


(े 
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रहने फे लिए पहुंचे है } वे (अयसकरा) अपने को व अपने कुल फो बदनाम करने वाचे, 
(भयंकरा तक्कय) भंकर चोर, (भञ्ज कस्स द्वं हुरामोत्ति सामत्थं करेति गुन्ं) 
गुप्त मंत्रणा फरते ह कि माज किसकाः या किसके यहां द्रन्य-धन चुराएं ? (बहुयस्स 
कज्जकरणेसु विग्धकरा) पे बहृत-से लोगों के कतव्यों ओर कायो में विध्न डालते है, 
(मत्त-प्पमत्त-पसुत्त-वीसत्थछ्िह्घाती) वे नशे मे पड़ हुए, लापरवाह्‌, सोये हुए ओर 
विश्वस्त लोगों फा मौका पा कर धात करते ह, (वसणान्भुदएयु हरणब्ुद्धी) इव्यसनों 
था आफतो या उत्सवों-खुशौ के मोको पर उनकी बुद्धि भं चोरीकौी भावना 
जागती है, (विगव्व सुहिरमहियः परेहि) वे भह्यं फ तरह खून णोने को सालसा 
से युक्त हो फर चारों ओर भटकते रहते ह, वे (नरयतिमज्जायं अतिक्कता) राजा के 
अनाट्‌ हए सरकारी कागूनो की सयदि को उल्लंघन करते हँ, (सज्जणजण-दुगु चिवि) 
सज्जन लोगों फी घृणा के पात्र, (सकम्मेहि) अपने दष्कमों के कारण (पावकम्मकारो) 
पापकम फरने चाले (असुभपरिणया) अशुभ परिणामों से युक्त (य) तथा (दुक्खमामो) 
दुःख के भागी, (निच्चाइलदहमनिव्वुडमणा) सदा मलिन, दुःखयुक्त एवं अशान्त मन 
वालि (परधणहरा) इसरो के धन फा हरण करने वते वे (नरा) मनुष्य (इह सोके) 
इस लोक मे (चेव) ही (बस्षणसयसमावण्णा) संकडो संकटो से धिरे हुए (किलिस्संता) 
बलेश पाते ह ॥ सु° ११॥) 


मूलार्थ--चोरी करने के स्वभाव वाले, परये धन का हरण 
करने वलि, चौयंकलानिपूण, कई वार चोरियां करने से अपने लक्षय 
को पाये हए, पर्याप्त साहस करने बाले, चुच्छं आत्मा, वडी महत्वाकाक्षा 
होने के कारण अत्यन्त लोभ मे फंसे हुए, वाणी के चातुर्यं से अपने स्वक्ष कौ 
छिपाने धाते अथवा वागाडम्बरसे दरसरोंको भ्रमते करने वाले, दसरों के 
घनमाल पर अत्यन्त आसक्त सामने सरे सीघा प्रहार करने वाते, लिए हृए 
कजं को नहीं चुकाने वाले, विवाद होने पर फी हूरई संधि या प्रतिन्ना को भंगं 
करने वाले, खजाना आदि चुट कर राजा का अनिष्ट करने वाले, देशनिकाला 
दिए जाने कै कारण जातिं या समाज दवारा बहिष्कृत, वन भादि में भाग 
लगाने चाले या दंगा उपद्रव आदि करने वाले, गों का सरफाया करने वाले, 
नगरों के घातक, पथिको को लुष्ने वाले, धर जादि जला देने वाले, तीर्थ- 
यात्रियों को लुटने-भारने वाले, हायको चालाकौ का प्रयोग करने वाते, 
जुग चेलने वाले, दुग याकर वसूल करने वाले, कम॑चारी या कोतवाल; 
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स्मीकाहूरण करम वाते या स्तरों से घन सुटने वाले मथवा सी का श्प 
चरनाकर चोरी करने वाले, पूप .या बालकौ का अपहरण के ते 
जानं वाचं, भध लगाने मे चतुर, भिरहुकट या गंठकटे, प्राया धन उडानं वातत 
उचै, गुद हाध.न लगने के कारण दूसरों कै प्राण हरण करन वति, . 
वशीकरण विद्या तथा गौयधि आदि के प्रथोग से भरित करके लूट 
कत्त, एकदम. भपटः कर्‌ चरुटनं वाले, निरंतर सताकर या कुचत्त कर या धमकी 
देकर द्रूटने वाते, गरप्त चोरियां करमे वाते, भाय कल भादि के बोर, षो 
के चोर, दासियो को च्रुराने वाते, अकेते ही चौरी करमे वाते, धरोमेसे 
जश्रुपण चुरान वाते सथवा चोरौकोद्रूला कर द्ये के घरों मे नोय 
करवाने वाचे चोरों को भोजन आदि देने वाले, दिप कर चौरी करने वाले, 
साथवाह (बनजायो) को चरुटनं वले, सोमो को चवमे में डाल फरया 
विदवासोत्पादक (मै दुगुना सोना बना दुगा इत्यादि प्रकार से, वचनं बौल कर 
ठगने वाले, वन्दीघर्‌ (जलाने) से भाग कर या चछुटकर भ्रुटखस्रोट करने वाते, 
जथवा लोगों को पकड कर न्ते जाने वाते ओर उनसे मनमनि धनं वटोरने 
घालै, तस्कर-व्यापार करमै वाले या व्यवसाय में वेईमानी करके चुटने वाते 
ओर जिनकी शुद्धि रात-दिन अनेक श्रकारकी चोरी करने मं लगी हई होती 
ह, वेदही चोरी करते हं। 
` : ओ गौर दसी ्रकारकै दुसरे लीग भौ चोरी करते है, जो प्न्य वै 
क्षे वभ प अतिरतः. (निदत्त) नही है । जसे कि विपूत वल या सन्य ओीर परिग्रह 
(परिवार था धन) वाते बहृत स राजा'लोग, जो प्रये धन मं भासक्त होत 
हु, अपने द्रव्य (राय, धन भादि) से असंुष्ट होते है, दरे देशो पर चटाई 
' करते ह । यै लोभी राजा दूसरों के द्रव्य फो हयियाने के लिए गपनी फौज 
' फो हयी, घोडे, रथ मौर पैदल इनं चार भागो में घरंते ह । पकक निक्वय 
याते अच्छ योद्धामोंके साथ मुद्ध करने मे आत्मविद्वास घतते तथार्ब 
पहले लड.गा, म पहले लगा; हस भकार के गवं से भरे हृद्‌ पदल सनिका | 
से धिरे हए कमलपघ्राकार्‌, सकटाकार, सूर के याकार, चक्राकार, सश्रद्राकाए 
गरटाकार इत्यादि विविष ब्यहुस्वनाओं (गौर्यो) वालौ अपनी विस्तृत सेना 
से दुसरे कौ सेनाभों को मच्छादिते करके या शत्रु -सनाभां पर दा कर, उन्दं 
, पराजित करके अन्य रजामों को घन-सम्पत्तिस्रूट तेते ह । दूसरे कितने ष्ट गजा 
युद्ध कै मैदानो भें सचते अगल पक्ति मे लड कर विजयी बने हए कमर के 
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हए, कवच पहने हूए" चथा खाप्न तरह के परिचयसूचक पटर (विल्ले) मस्तक 
पर मजद्रूती से गंध हुए, कंघों पर ओर हाथो मे अस्व-शस्त्र लिये हए, 
दास्तास्तर प्रहार से वचनै के लिए ढाल भौर उत्तम कवच से चारों ओर दके 
हुए, चोहै कौ जाली लगाए हए, कवचो पर लोहे कै कटि लगाए हुए, वक्ष- 
स्थल कै साथ ऊ्ष्व॑मूखी तूणीर (बाणो की थेली या भाया) गते में वाधि 
हुए, हाय में पाश, शस्व भौर ढाल लिए हुए, सेयसमूह कौ रणोचित रचना 
किए हुए, कठोर धनुप को सहपे हाय में लिये हुए रहते ह । समरशरूमि में 
उनके हार्थो से खीच कर दछौडे गये वाणो कीवर्पा एेसीलगरहीहै, 
मानो वादलो से मूसलधार वरसती हई वषा से मार्गं व्याप्त हो 1 उवत 
संग्राम में सैनिक अनेक धनुप, दुघारी तलवारो, फकने के लिए निकाल्नी तथां 
उद्धाली हुई चिूलो, वाणो, वाये हाथो मे पकड़ी हई डालो, म्यान से निकाली 
हृद चमचमाती तलचारो, प्रहार करते हृए भातो, तोमर सामक वाण, चक्र, 
गदा, कल्हाड़ा, मूशल, हल, शूल, लाटी, भिडमाल, शब्व्न (लौहे के 
वल्लम), पद्टिस नामक शस्त, चमडे में बंधे हुए पत्थर `गिलौल), द्र घणों 
(चौड भालों), मुट्ठी मे आ जाने घले विरचिष्ट पत्थर के शस्व, मुदरगर, 
प्रबल आगल, गोफण (यंत्र मे वेधे हए पत्थर), द्वूहण (ककंट) वाणो के 
भायों, कूवेणियो--नालीदार बाणो मौर भासन नामक दास्घों से सुसञ्जित ह 
जितत युद्ध में द्ूधारी चमकती तलवार गौर चमचमाते प्रहरणो (गस्वो) के 
चलाने व॒ फंकने से आकारा बिजली को तरह उञ्ज्वल प्रभा वाला 
हो जाता है । जहां पर शस्त्रप्रहार स्पष्ट होते दै । जिस महायुद्ध में शंखो, 
भेरियों, उत्तम वाजो तथा अत्यन्त स्पष्ट आवाज वाले दोसो के वजनेकौ 
गम्भीर ध्वनि से हपित वीरो भौर कम्पित वक्षुव् कामरों कां बहुत जोर 
से कोलाहल हो रहा दै । रोड. हाथो, रथ ओर पैदल योटाओों के पूर्ती से 
चलने से चारों मर उड्ती हुई धूल गाढ़ अन्धकारे से रणक्षेव को ठक रही 
है । तथा कायर मनुष्यो कँ हृदय को कंपने भौर नैव को व्याकुलित करने 
वाले. दीले होने से इधर-उधर हिलते हुए ॐवे मुकुटो, तीन सेहरे बाले ऊवे 
मुकुटो, कामो के कुडलों ओर नक्षत्रों (एक प्रकार के गहनो) को जहां 
जगमगाहट हो रही दै । साफ दिखाई देने वाली पताकाओं, वहते ऊनो वायौ 
हई ध्वजा, विजयसूचक वै जयंती -पताकाओं तथा चलायमान चंवरो बौर 
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छन से हए जन्वकार के कारण जो गम्भीर ह । घोड़ों मै हिनिहिनाने मे 
हाथियों के चिधाडने से, रथो कौ घनघनादट से, प्यादो की हर हर आवाज 
से, जोर से चिल्लाने से, जोर से चिलखिता कर हंसने से, ओर एक साय 
हजारो कजे कौ ध्वनि से जहाँ भयद्धुर गजनाए होती दह; जिसमे एक साथ 
दसन, रोने ओर श्ट होने का गोरशरावा हौ रहा है; जो धीच-वीच 
मे आूओं के साथ गुह फला कर बोलने से रौद्रहयो जाता है, जिसमें 
भयावने दांतों से होट को जोर से चवाने वाते योद्धा के हाथ अनरूक प्रहार 
करने के लिए उद्यत है, रोप से उनकी आंखे लाल हो कर तरेर रही ह वैर ` 
दृष्टि कै कारण कऋढ चेष्यओं से उनकी भौं तनी हर्दो प्रे तन्नाट 
पर तीन रल पड़ हृष हँ, मारकाट यँ लगे हए हजारो मनुप्यो के पराक्रम को 
देख कर जिस युद्ध मे सेनार्ओं मे पौरुष वठ्‌ रहा है; हिनहिनाते हृए घोड़ों 
गौर स्थो से दौडत्ते हृए समरभट-योद्धा तथा. शस्तरास्य चलने म दक्ष व 
हस्तलाघव, प्रहार आदि मे से हुए सैनिक जिसमें हं से उन्मत्तदो कर 
दोनों भजाएं ऊ ची उठाए खिलचिला कर ठहाका मारकर हंस रहें 
ओर किलकारियां कर रह ह । चमकती हुई लें मौर कवच धारण किए 
मत्त हाथियों पर चद्‌ केर रवाना हृष मट चात्रुभों के भटो के साथ जहां प्र 
स्परयुद्ध में संलग्न है; युद्धकला में दक्षता प्राप्तः करने कै कारण धमंडी 
योद्धा भपनी-मपनी तलवार स्यान में.से निकाल कर रोपपूरवंक फुर्तीसे 
जिसमें परस्पर प्रहार कर रहे दँ एवं हाधियों की सूदं काट रह हैः निस्ते 
उनके भी हाथ कट रहे ह; जहां पर मदगर आदि सै मारे गए, कुरी तरह 
मे काटे गए या फाड़ गए हाथी आदि पुमो या मनुष्यो के जमीन पर्‌ पहूते 
हए खुन केः कोच मे रास्ते लयपयहो रहै; पेट फट जाने सेश्रूमि पर 
णुख्वती हुई एवं बाहुर्‌ निकलती हृए आतो से खून वह्‌ रहा है तथा तदू 
फ़ड़ाति हुए, व्यावुल, मम॑स्थाने पर्‌ चोट खये हृए, युरो तरह मे कटे हए, 
भारी चोट खाजानेसे वेहश्च हए, एवं इधर-उधर चुखकते हए मनुप्यो फे 
विलापसे बह यद्धशूमिक्रुण होरहीदहै। जिस यद्धमें मरै गचे योद्धा्भो 
के भटके हुए घोडे, मतवने हदायौ मौर भयभीत मनृप्य तथा मूलच 
कटी हृ ध्वजाभों वाने टे हुए रय, सिरक्टे हाधि्यो के कलेवर, न्ट ए 
हथियार ओर विरे हए गहने युद्धमूमि भें षष्टे द; जहाँ सैनिको 
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नाचते हुए अनैक सिरक्टे घडो परे कौए भौर गिद्ध मंडरार्देहै ओरवे 
भूडकेभ्‌ःड जवं ध्रूमते हतो उनकी छायाके अधकारसे वह गम्भीरहो रहा 
है । एसे युद्ध मे वे केवल सेना को ही नही लडाते, बल्कि स्वयं भी प्रवेष करते 
है, मानो देवलोक (आकाश) ओर इस पृथ्वी को कपाते हुए पराये धन के लिए 
सालायित वे राजा लोग साक्षातु इमशान के समान.जत्यन्त रौद्र होने के कारण 
भयानक ओर अत्यन्त कठिनाई से प्रवेश्च करने योग्य इस संग्रामरूपो धने वन में 
अगेदहो कर प्रवेश करते है। 
दूसरे पदल चोरो के दल भौर चोरोंके दल के प्रवर्तक सेनापति 
चन्य प्रदेशो म खोह्‌, गुफा, बीहड या जलीय-स्थलीय दुगंम स्थानौ मेँ निवास 
करते ह । काले, हरे, लाल, पीले, सफेद भादि संकडों रग-विरगे चिह्वपट 
(वित्ले या चपरास) वापे हुए वे दूसरे देशौ यानी राथ्यों पर सहसा धावा 
योल देते) लाली वने कर घनेके लिएवेरत्तों के खजानै वाले समूद्र 
प्र अढाईकरदेतेहै। जो हजारो तरगों कौ मालाओं से व्याप्त है पेय जज्न 
के अभाव मे जहाजके व्याक्रल मनुष्यो के कलकल से युक्त है, हजारों 
पातालकलशो कौ हवा के कारण तेजी से उपर उद्छलते हुए जलकणो की 
कीरजसे जो मेघक्रारमय है, निरन्तर प्रचुर मात्रा मे उठ्नै वाला सफेद फेन 
हौ जिसका अटुहाम रहै, जहां हवा के थपेड्े से पानीक्षुन्वदहोर्दारहै, 
जलकल्लोलमालाएँ अत्यन्त वेग वाली हो रही है, चारों भोर तूफानी 
हवाभों से क्ष्‌ च्य है, किनारे पर टकराते हुए जलसमरह से तथा मगरमच्छ आदि 
जलजन्तुं से अत्यन्त चचल रहै, अपने वो में निकले हए पर्वत 
आदि से टकराते व वहतं हुए अथाह जलसमूह से जो युक्त है गंगा आदि 
महानदियो के वेग से शीघ्र लवालवब भर जाने वाला है, जिसके गहरे अथाह 
भवरो मे चपलतापूरवंक भ्रमण करते, व्याकुल होते, ऊपर उद्धलत्तं मौर 
नीचे गिरते हृए जलसमूह ह या जलजन्तु है तथा जौ वेगवान एवं अत्यन्त 
कठोर प्रचण्ड, क्षुव्य जल में से उष्ती हुई लह्य से व्याप्त है। 
वडे-बडे मगरमच्छ कष्य, ओहार नामक जलजन्तुभओं, धडियालो, 
वड़ी मद्लियो, सु सुणर ओर इवापदे नामक जलजन्तुविरेपों क परस्पर 
टकराते ओर एक दूरे को निगलने के लिए दौडने से जीप्रचुर धोर 
चना हुजा है; जो कायरजनो के हृदय को कंपा देने वातला है, जत्यन्त भया- 


+ । श शल्तव्वाकरण सूत्र ' 


यनां भौर भय पदा करने वाला है, जो प्रतिक्षण भयप्रद है, अत्यन्त उद्वेग 
पदा करने वाला है, जिसके आर-पार का कोई पता नहीं लगता, जो माकाश 
के समान जआलम्बन-रहित है उत्पातजनित यायु से प्रेरित (चलाई हई) 
एक के वाद दूसरी गवं से इठलाती हई लहो के वेगे जो हष्टिपथ 
को ठक देता है । कहीं पर मंभोर्‌ मेघगर्थना जैसी ` गूजती हृद, 
व्यन्तरछत महाध्वनि फे सरश, तथा उससे उत्पन्न होकर दूर्‌ तक सुनाई 
देने वाली प्रतिध्वनि के समान गंभीरभौर धुग्‌ धुग्‌ करती हुई भावाज 
जिसमे हो रही है । जो प्रत्येक रास्ते में रुकावट लने वाले यक्ष, राक्षत, 


कुष्माण्ड ओर पिदाच जातीय कुपित हुए व्यन्तरदेवो दाय जनित हजासे . ' 


उपसर्ग से व्याप्त है; जौ वहृत-से उपद्रवो से भरा हुमा है, जो बलि, होम 
सोर धूप दे कर को गई देवता की परजा भौर रुधिर दे कर की गूरई सचना 
मे प्रयत्नशील अपने सामुद्रिक व्यापार में रत जहाजी व्यापारियों 
से सेवित है, जो कलि-काल (अन्तिम युग) के अन्त यानी प्रलयकाले 
कल्प फे समान है, जिसका अन्त पाना कठिनि है, जो गंगा मादि महानदियों 
का नदीपति होने से दिखने में अत्यन्त भयंकर है; जिसका सेवने कचिनार्ई से 
क्रिया जा सकता है या जिसमे चलना यदुत ही दुष्कर है, जिसमे प्रवेश पाना 
(पानी से लवालव भराहोने से) बहुत ही कठिन है जिसका पार करना 
दुप्कर है, जिसका आश्य तेना भी दुःखयुक्त है, जो खारे पानी से भरा हमा 
है, एसे रत्नाकर सागरम ऊचे कयि हृए्‌ काते ओौर सफेद भंडा वाले, .भति 
द्मीध्रमामी तेज पततवायो बाते जहाजों दारा आक्रमण करके समद्र कै 
धीर्चोवीच जाकर वे स्ामृद्िक व्यापारियों कै जहाजोां को तष्ट कर 
देते ह । , 
पराये धन को चुरान वाले लोग निर्दय एवं परलोक की जरा भी परवाह 


न कृरमे वाते होते है। वे धनसे सम्रद्ध गावे, नगरा, सेढो, खानों, कस्वो, , 


न्रार योजन के अन्तर्गत गावोँसे धिरे हए मडर्म्बो, 'वंदरग्ये, 'वंदरगाह्‌ 
कैः समीपवर्ती नगरो-अषहां जल-स्यल दोनों मागं हो, आश्रमो, मणे, 
व्यापारी म॑डियों एवं जनपदो को नष्ट कर देते ह । वे अत्यन्त मजच्रुत दिते कै 
या निहितस्वार्थी होतें दै, निवंऽज होते है, वै लोगो के यंदी यनाकफर यायाय 


जादि को पकड फर से जाते ह । एेसे कठोर शुद्धि वाले, निर्दय या निकम्मे | 


लोग अपना या अपनों का (एकः न एकः दिन) धात करते हः घय मे मेध 
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लगाते रहै, वे पराये घन से निवृत्त-विरक्त नहीं होते तथा दया-रहित बुद्धि वाचे 
होते है, इसलिये देशवासी लोगों कै धरों में रवे हुये धन, धान्य तथा अन्य 
द्रव्यक्षमूह्‌ कोचुराले जतं ह । इसी प्रकार कितने ही लोग चोरी कौ खौज 
मे लगे रहते है । वे समय-कुसमय में ध्रूमतं हए एसे र्मशानमें जा कर्‌ आश्रय 
लेते है.जहां चिताओं मे जलती हुई, रुधिरादि से लिप्त, अधजली या इधर उधर 
चिसटी हई लां पड़ोहै तथा खून से लथपथ मृत शरीरो को पुरा खाने भौरपी 
लेने के पदचात्‌ श्रमती हुई डाकिनियो से अत्यन्त भयावना हो रहा है,जहां गीदड़ 
खीं खीं आवाज कर रहै है'उल्दरू भयङ्कर आवाज कर रह हैःजो विद्र.प वेतालो 
दारा ठहाक। मार कर हसने से अत्यन्त भयानक ओर अरमणीय हो रहा है,जो 
त्यन्त दुर्गन्धि ओर घृणित होने से देखने में वड़ा भयावह है । तथा वे वन मे.सूने 
धरो तथा क्ञिलाभो से वने हये घरों ममायं परवनी हुई दूकानो पवतो की गफाओं, 
उवड-खावड जगं एवं सिह आदि हिस्र जानवरों से व्याप्त जगह मेँ वलेद 
पाते हुए भटकते है । उनके शरीर की खाल सर्दी मौर गर्मीसे सूख या सिकुड़ 
जाती है, वह्‌ सूखी होकर कड़ी पड़ जाती है, या जल जाती है) जिनसे 
नरक भौर तिर्य कौ भवपरम्पराओं में सतत दुःखों को भोगना पडे. एेसे 
पापकर्म का वै संचय करते है। उन्हँं मोदक आदि भक्ष्य पदार्थौ तथा 
चावल भादि जनाजों एवं दूध आदि पदार्थो का मिलना दुर्लभ होता है । उन्दँ 
चोरी के दुष्कमं कृरते समय भरे, प्यासे ओौर थके हुए रहना होता है तथा मांस, 
मर्द शरीर, कंद, मूल या जो कु भी मिल जाय,उसी को खाकर रहना पडता 
है 1 वे रातदिन उदूविग्न (फडफडाते) र्ते ह, वे एक जगह से दूसरी जगह 
दोडते-भागते रहते दै, अथवा हूर समय वे गुप्त सवरं पाने के जिय उल्मुके 
रहते है, कहीं भो उन्हे स्किने को शरण नहीं मिलती, अतएव सैकड़ों सर्पो 
के कारण हर क्षणं दांकाजनक अटवी में रहने के लिए विवश होते दै! वे 
अपने कूल की वदनामी करामे वाते भयंकर चोर होते दै, जो चोरी केरनेसे 
पहले रेस गुप्त मव्रणा करते हँ कि भाज किसका धन नुराएं ? वे वहत-से 
लोगो के कतंव्य-कर्मो मँ विघ्न डालते है । वे नशे में चरुर, असावधान, सोये, 
हए" भौर विदवस्त लोगो का मोका पा कर घात करते है । दुव्यंसनौ, माफतों 
ओर उतसव आदि खुशी फे मको पर उनके दिमाग मं चोरी की भावना 
जागती है। वे भेडियों की तरह अति करर रक्तपिपासु जसे होकर सवत्र 
भटकते रहृतं ह, वे राजा द्वारा वनाए हुए सरकारी कानून कौ मर्यादा का 
उत्लंघन करते ह, वे सज्जन लोगों फे द्वारा धृणा के पाव ई, अपने दुपकर्मा 


२६६ श्रो प्ररनव्यकिरण मूर 


के कारण पाप्कमं करने वाले एवं अशुभ परिणामों स युक्त रहते ह, तथा दुःख 
के भागी वनते है । उनके मन हुमेदा दुःखान्ान्त॒ व अशान्त रहृते ह । वे परघम 
ठरण करी वाले मनुप्य इस लोक भें हौ सकट संकटो से धिरे हए बलेश 
पाति रहते हु | 
ठव्पाद्या 
प्रस्तुत सूप्रपाठ टाया श्रास्वकार ने, अदत्तादान करने वात्ने फौन-कौन हते 
होते है? तयाये चोरी करने के तिए फिन-किन भयंकर त्रीकोका आश्रय सेते 
ह ? इसका विशद विवेचन किया है) भूलार्थं मे इमफा स्पष्ट अर्थं किया गया है, 
जो अनायास ही समक्षम आ सकताहै] फिरभी कूः पदों का विवेचन भौर विण्तेपण 
करना मावश्यक समज्ञ कर किया जा रहा है- 
तं पुण करेति चोरियं--उस चोरी को करते ह--तस्कर, परद्व्यहारक आदि ` 
दुजन। चोरी का जन्म सर्वप्रथम मनम होता ई 1 मृनुप्य कै मन्म पहे दर्रे फी 
अच्छी वस्तु देव कर या अप्रने पास उपर वस्तु का अभाव होने, दूसरे फे यहां उस 
यस्मुकी प्रनुरता देकर उसे किसीभी तरहुसेप्राप्त करलेनेका लोभ नौर 
फिर क्रमः इच्छा, लातसा, त्ष्णा गौर आसक्ति वदा होती-है। उसके वाद वट्‌ 
अपने मन मं उम वस्तुको प्राप्त करने फे उपायों फा चिन्तन करता है, योजना 
वनाता दै।उस चम्तु कौ प्रात्ति मे कौन-कौन-सी दकावटं आ सक्ती दै? 
कौन-कौन-रो खतरे उडने पड़ मकंते है ? सिन-विन साधनों पत भाय तेना पड़ेगा ? 
पिन्‌-किन सहायक को साय में तेना होगा ? इत्यादि विविध तरीकों भौर प्तरफीरयो 
को अजमाता है । घार-वार उन तरोकों मौर उपा्ों को अगमा तेनेमे भाद चहु 
चीयकला में दक्ष ओर साहसिकः यन जाता, तव वेसटके चोरी फले लग जाता 
दै! कषठ लोग स्वयं चोरी नही करते, विन्तु कृ सादसी व्यक्तियों को भपने महां 
रय कर या यमुक हिस्सादेने कासोभ दे कर उनसे चौरी करवाते द। कुछलोग 
चोरी फा भाल खरीदसेने काकादा करे चोरे को चोरी कले के रिएु प्रोत्साहन 
देते हवे उनफी चोरी कै विरु बु भी नही कहते, पितु गुप्त रूपे उम क्तोरी का 
समर्मन करने राहि टं । बु लोग चोरौ क कै विव्रिघ उपाय यततत दै, अरोक 
साय सासेदारी मँ श्यवमाय करते है, उन्हुं नोरी कने कै लिए गस्प्र-भस्य भादि 
साधनों फी गुप्त खूप से सहायता फरते है । कृष्ट लो व्यवसाये सोरी परते दै" 
धै भच्छी वस्तु दिसा फर घटिया दै देते ट, तौल-नाप मे यद्वद पते है, यन्तु 
मिलावट करते ह, पुठौ सौगन्ध दा कर प्राहफःनौ य्गतेते है, सत्यधिव्‌ मूष्य या 
दर षर्‌ वेचते ई; सर्र ङे दाय निजभ्विव नन्तेकी नोते कहै, पटीषते मे 
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शूटा जमाखयं करते है, सौ खुपये दे कर॒ हजार रुपये लिख देते है, किसी की धरोहर 
को हडप जाते ह, पराई अमानत फो उकार जते है, इत्यादि प्रकार की चोरियो की 
गणना व्यावसायिक चोरीमें होती है! हे विज्ञापनों हारा लोग को धोखा देकर 
रुपये बधेरना, नकली कंपनी खोल कर लोगों को चकमा देना, याजार के भावों 
मे अचानक वृद्धि कर देना आदि भी व्यावसायिक चोरो है) 
साहसिक चोरी मे उन चोरियोंकी गणना हौतीरहै, जो डाका डाल कर, 
आक्रमणं करके, समूद्रयातियो षो अचानक घेर कर सूट पाटरकीजातीदहै। सेधत्तया 
कर, धरो मे घुस कर, ताला तोड़ कर, तिजोरी त्ोड कर, घर फोड़ कर चोरे करना 
भी प्रसिद्ध चोरीदै। ये सव त्तस्कर ओर परद्रव्यहुरणकर्तां कहलाते ह । इस तरह 
अनेकः प्रकार की चोरि्या कसे घालों का उल्लेख शास्वरकारने कियाद 1 चोरोके 
विविध लक्षणे ओौरं प्रकारे मूनपाठ मे वताये है । उनका क्रमशः संक्षेप में हम विश्तेपण 
करते है-- 
छेमा--चोरौ करने वाते छेक यानी प्रवीण होते र । मनुप्य उत्तम कार्यो में 
दक्षता प्राप्तं करे ; यही मानवीय नौति दहै, लेकिन उसी दक्षताका जव चोरी मादि 
अनीतिमय कार्यो मे उपयोग होता है, तो वहु दानीय नीति कहलाती है । चोरी 
करने में चतुर लोग एेसी पिपत से सफेदपोश वन कर सनसनीघेज चोरी करते ह, 
जिससे सरकार भी उन्दः भिरफ्तार करनेमे असमर्थं रहती है। करड्लोगवचोरीमें 
एसे प्रवीण होते ह कि दिन दहाडे चैक या अन्य किसी भी फर्म षर छापा मारकर 
द्रच्यस्टलेतेरहै! एसे चतुरसोग चोरी करमे के नये-नये तरीकों का आविष्कार 
करते रते है 1 चौर्यणास्त्र का अध्ययन करके पसे लोग चौर्येकलामे दक्ष होकर 
नित नये तरीवेः अजमात्ते रहते है । 
फ्यक्रणलद्धलवखा--इस पद ने शास्त्रकार सूचिते करते दै कि चौरी करने 
चाले वारयार चोरी का अभ्यास करने से चोरी करने मे सिदहस्त हौ जाते रहै, 
अपने लध्य को प्राप्त कर तेते है ! हर एक काम पटले अलत्पमात्रा मे प्रारम्भ होता 
ह । फिर उसका वार-वार अभ्यास करने से वह्‌ विशालस्प धारण करिता दै । 
इसी प्रकार मनुष्य ोटी-छोटी चोरियां करफे पटले चोरी वा मभ्यास करता है 1 
वादमे अवसर पाकर बहुद्डा चोरयन जातादहै।! वहूचोरी करने में इतना 
अभ्यस्त हौ जातादहै कि कोई उसकी चोरी को मह्स्रा नरी पकड शता । अथवा उम 
चौरिका सामनाकरनेमें यारे मिरपतार करने्मे वदटे-वड लोगव सरवारी 
अधिकारी तक भी असमर्थं रहते है । 
साहसिपा--चोरी करने वाने अत्यन्त साहसो होते दँ । स्राहमहीन व्यक्तिः 
चोरी सरीषे कामोमे हाय डनेगातोर हाथों पकड़ा जाएगा । चोरी जैमे पतर 
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को मोल लेना साहसिको काही कामहै वैसे तो सादृ वीर्‌ का गुण किन्तु 
उत्ती साहस का उपयीग जव चोरो सरीले बन्थेकारौ कायौ में किया जता हैत्तो 
वह्‌ दगुण वन जाता ह । वक्कि रेते कूमागें में साहस का उपयोय करो वाते को 
सहायकः कम मिलते ह ; कदाचित्‌ भिल भी जाय तो भाफत आनि पर उसके फिनासा. ' 
फसी करतेतेहुँ। भमाखिरफार उसे अकेले ही खतरे का सामना करना षड्वा है 
ओर कारावास या प्राणदण्ड अक्रेलेको ही भोगना पडता; जवकि सन्मार्गे 
साहस कएने वाले को अनेको सहायक भी प्रायः भिल जाते हैँ, उसकी यधकीति 
भी चद्रमाकी चांदनी की तरह फलत जातीहै। ध्मकायं मे पाहून करने वातत 
की आत्मा वलवान्‌ यन जाती है, जवकि पापकार्यं मेँ साख करमे वाते कौ मात्मा 
निवल, भयभीत जीर कायर वन जती है । यह्‌ साहम अधिक दिनों तक नही टिकता ! 

सहस्सगा---चोसे करे वाले कौ बात्मां अत्यन्त तुच्छ होती है। जो चौरी 
करता है, उमे सत्तार तुच्छ ष्ठि से देखेता है । उसकी कीतिमष्टहौ जातीषहै। 
लंकाधीतल्त रावण मै महासती सीता का भपहूरण करिया । इसके फलस्वरूप उसका 
यण मष्ट हो गया । उसकी विदरत्ता, प्रभूता भौर सत्ता सभी धूल मे मिन गदं । उसकी 
आत्मा का पतन हमा । व्यक्ति चाहे जितने ऊचे एद पर पुव हुभा हो, पेण्वर्येणाच्ी 
हो, प्रभुत्वसम्पन्न हो, किन्तु चौरी जसे दुष्छृत्य फो फे सै उसकी प्रभूता, पष्वय- 
सम्पर्तता गौर चिद्ठत्ता मिदर भे मित जायगी, उसकी आत्मा फा परत्नं हौ जायमा। 
फलतः उसकी भात्मशक्ति क्षीण हौ जायगी । 

सतिमहिच्छलोमयचस्छा-- जिनकी शइच्छाए बहते वदृ जाती है, तथा जौ सोभ- 
रूपी प्रिधाचचे प्रस्तो जते, के चोरी क्सतैदैँ। स ष्दपे चौरी करने के भल 
फारण षो भी प्रगट कर दिया गया द! वास्तवे मेँ मतिम मा भतिनासताही 
चोरी का प्रुत कारण है । जव मनुप्य अषने मन मे वदी-यडी आभराएं यत्ताततनाए 
संजोता हई, मनरूवे बाधता दै, वद्ी-वेदो इच्छाएु करता है, या धनवृद्धि कौ 
अभिलापा करता दै, पभ उनकी धत्ति मे तिए वह्‌ पये धनंपरया णर पस्तु 
परहा साफकफरतारै। धन कालौ वह्-वष्को चोरी सरीषे अनर्येकारी 
कायं म प्रेरित करताहैषधन केसोभते ही द्यु शक्रा उत्ते ई, नुरेरे अपनी 
जानको जोधिममे टत कर तृटमार करते) धन कै लीम तेष वणार 
व्यवसाय मेँ तरह-तरह से चोरी. करते ह? ध्नेफे ्ोभर्नेही राजा सोग्र दषे 
कैः राज्य को छीन फर सपने कव्ये म करने कन प्रयत करते ह । मरणतरी कमेषारी 
या भधिक्परी धनदे मोम माकर रिश्वत सेते, कार्यं फर मोरी ररते 
ई ओर सदन भादि करते है। ्रष्टाचार, तस्करव्यापार,. करन मोरी भादि गब. 
अन्यो का मूत धनप टै) एतीनि्‌ सोम फो पायक यापु बहयायगाद्धै। 
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दसी प्रकार लोम पर जवे इच्छाओंकै पंख लग जातेटहै तो मनुष्य उससे 
प्रेरित ष्टो कर पराये धन या पररवस्तुको हद्पने, पराई भमानत को ह्ृुजम करने 
भौर दूसरे कौ वस्तु को अपने कन्ने मे करने का प्रयत्न करता है । इसलिए यह्‌ ठीके 
कहादहै किः वदी हुई इच्छामो वाते एवं लोभे प्रस्त मनुष्य हो चौरीका मामं 
अपनाति ह । मनुष्य पहले अपनी इच्छाभो पर लगाम नही लगाता ; अतः वाद मे अपनी 
उत्कट इच्छा की पूति उचित मागं सेन होने पर वहु अनुचित मागे को जपनातादहै 
वह अनुचित--अनीतिमय मार्गे चोरीहै) 
दद्रभोवीलगा--कूछ चोर रेते होते है, जो कंठ से एेसी आवाज निकालते 
है, जिससे वे पहिचिाने न जा सके ! इख तरह वे गिरफ्तार करने वालो के चंगुल से 
वच कर भाग निकलते है । अथवा अपनी डरावनी आवाजसे लोगो को भयभीत 
कसक यथा धमकीदे करनोगों को पीडित करके उनसे धने छीन लेते है। अथवा 
इस पद का यह्‌ भी तात्पयं है कि कू लोग वाणी के चतुय से दू्रोंको प्रभावित 
केरे र्गते है, परधनहरण क्रते है 1 कई लोग शूठ वौल कर वाणी का आडम्बर र्व 
कर जालमे एसे फंसाति टै कि श्रोता लोग उन परधन की वर्पा करने लगते है। 
यह भीचोरीका एकप्रकारदै। दूसरोकौजेवस्ते पैसा निकलवाने के लिए कुछ 
लोग बड़-बड़ लच्छेदार जोशीते भापण देते है, जिसमे वे श्रोताजों की श्चूठी प्रशंसा 
करके उन्हे कुछ न कुदेने क लिए विवश कर देते है । अथवा वाग्जालं मे फसा कर 
भोलेभाते सलोगोषो स्गतेतेहै। स्गीभी चोरी करनेके अपराध मे परिगणित 
होती है । 
गेहिया- दूसरों के अधिकार की यस्तु परे गृद्धकौ तरह ष्टि गङ्ाए हए 
या गुद्धि एवं आसक्ति रखने बल्ञे चोर शेहिया' कहलाते हैँ ; जो मौका पाते ही परापे 
माल प्रर हाथ साफ कर जाते ह} जव मनुष्य की आसक्ति परपदार्य या परद्रव्य 
मे यढ जाती है तव उसकी पू्िके लिए वह्‌ चोरी जसे दुष्छृत्य को अभपनात्ताहै। 
आसक्ति ही मनुष्य को छिपकेर, गुप्तरूप सेकामकणेको विवश करदेतीरहै। 
छिपिकर कामकरनाभीचोरो है । गुप्तल्प से तो मनुष्य वही काम करतार, 
जिस मे नीत्ति, धमं आदि शुभ सकल्पं नही होते। भसक्तिविश मनुष्य गुप्तरूप 
से दरूसरो वेः धन या द्रव्य पर दाय साफ करने का प्रयत करत) है । इसीलिए सूष- 
कारने सी गृद्धि रखने वलि या पराये धन या वस्तु प्रर आंख गड़ाए्‌ रखने वाते 
मनुष्य को चोरी करने वालों मे गिनाया है । 
अणभेजक-भगगसंधिया-- कजं न वचुक्राने वाले मौर अपनौ कौह्ुरसंधि या 


परतिज्ञा कोभंग करने वले मीचोरोमे शुमाररैं। 
रायदुट्ठफा--राजा या सरकार के कानूनौ का उल्लघन करके तस्करव्यापार 
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करने वातत, चोरवाजासौ करने वाते, करवोरी फरने वाते तथा सस्री पजान भादि 
कोद्रटतेने कातरे लोग भयकर्‌ चोरोकीकोरिमे हैँ । 
विप्नपनिच्छरढलोकवज्ज्ञा- देश, जाति या समूहे मे निप्फासित, सोशवरिष्द्ध 
निन्दित आचरण करने वाति लोगर भौ चौरी, डकंती या लूटे का धा जना तेते टै । 
इस पद ने उनका सकेत क्रिया माह) 
उदोहुक-ामधायक-पुरघायग-पेयधायग-भावीतरग-तित्यभेया- जो कौगर भोर 
मैः लिए विविध प्रकार की साहसिक हिसा का तरीका अपनाते ह, उक सेत इपर पृद 
से कियाशयाहै। देते सोग, जो जंगल भादि जलां डालते ह, गाव, नगर, यात्रीजते 
सादिक हत्या करे लूट लेते है तया विविध प्रकार की' यातताएं देकर धनहरण कर 
सेते ह मथवा तीर्थयाच्रिमो को चेर कर उन्हे मारपीट करने धनन नेतर्हःये 
सभी चोरे । 
लहृहत्यसेपरत्ता ` "` परस्स दण्वाहि जे अपिरपा--इन सवका भं पूते 
स्पष्ट कर दिया गयाद। नमे उन स्रवलोगी का समावेएणकरदियागयाहै, नो 
धरद्रव्यहुरण (चौरी) केत्यागसे विरत नही । यानी जिक्तनै अवौर्यव्रते ध।रण नहीं 
किया दहै, बहु हाय की सफ से, जुभा सेल कर, रिष्यत ते कर, कर वसूल करने में ` 
गड़वड़ करके, स्ती, पुरपः, या भौर किसी काय मैप वनकर्‌, जेव काटे कर्‌, वणीषटरणं 
मंव्रतश्र आदि से भयवा वालक का अपहरण करके, मेघ तगर, भारपोटे फर 
धा सता कर चोरी करता है। भयया वह्‌ गुप्तरूपं मे गाय, धौटा, दामी 
छा हरण कर लेता है । करई लोग स्वयं नोरी नहीं करते, लेकिन घोरो करने वार्पोकी 
सहायता दे कर चोरी मे साघ्तेदार वनते ह, करद याचि संघो को सूट मेति हया विवास 
दा कसेः खग चेते ह षर लोग जेसपनि से भागकर चोरे कां रास्ता जपन्ति है। 
ठेरे अदतादान से अनिवृत्त सोगो का दिमागदहुमेणाचोरीफरने मदी क्का रता है। 
विपुलबलपरिष्हा ˆ“ `" अभिभूय हरंति परघणाद --परामे धनर ससक्ति 
रने यति राजा लोग फते चोरी करते ह ? उनकौ मनोवृत्ति तया धनह्रण करने का 
तरीका महां मूवित किया गयादहै कि ठेते माक परधन को अपने क्ष्ये करने के 
लिए बड़ी भारौ चवुरंपिणी येना जाकर व्यवर्तत ठंग प दुसरे प्ासकरप्ररया 
दुसरे के राज्य, कोप आदि पर भाक्रमण करके सारा धन पा रागय अपने पन्ने 
कर तत) 
यरे रणतीक्लदसद्खा " परयिषरएु -अमिहुणति-- एत एम्यं याक्यस पुय 
श्रोरो फा संदेत कियाद, जौ बहूत वसा यर्चे करैः ध्यवस्ित एग से एक विधात मेना 
ण्तेयदकोताततीम देकरत॑यार मःसौहुमौर्उतमेनाको तष्कद्दूमर देशे पन्य 
पर फम्ना कर तेते है । इतने सम्ब वाक्य मे दन्य~रत्रातन, प्ददुप्यना एते रुका 
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कावर्णेन कियाद) सराथदही सेना की मनोवृत्तिका भी विष्लेपण कन्या दहै। 
इतने साहसिकः रूप से धनहूरण का कामवे ही तोग करते है, जनकौ लालसष्एं 
अत्यन्त वदी हूरई है । यहं सव मूलायं से स्पष्ट है) 

सुद्धा धणस्स कञ्जे `` ` समुदेमज्क्े हणंति, ग॑तूण जणस्स पोते--इस सम्ब 
वणेन मे उन लोगों की मनोवृत्ति, तरीकों तथा साहसिकता का उत्लेव किया, जो 
समुद्रयात्रां करने वालों के जहाजो पर हमला करके उन्हे नूट लेते हँ । इसका आशय 
भी मूलार्थं मे स्पष्ट किया ग्यारह) लोभौ मनुष्य धन के लिए किन-किन खत्तरो का 
सामना केरता है; इस चात को समुद्र की भयकरता का वर्णन करके शास्त्रवार्‌ ने 
स्पष्ट कियाद) 

परदन्वहुरा नसा "` परस्स दर्व्वाह्‌ जे जविरपा-- दस अनुच्छेद मे सस्कार 
ने परद्रव्यह्रण करने वाते लोगो की मनोवरृत्तिका विष्लेषण कियादहै। मूला्थर्मे 
इसका आशय स्पष्ट है। 

तहैव वेर भदिघ्नादाणं'."“^“"वसणस्षयसमावण्णा---इतने लम्बे वर्णन र्ग 
शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ का उपसहार करते हुए चोरौ करने बलति सोगो की दुर्दशा 
ओर सेकटापन्ने स्थिति को स्पष्ट कियाहै। चोरी करने वाले लोगो को अन्न, पामी, 
निवासं, णयन आदि के भयकर कष्टो का सामना करना पड़ता दै; राजदण्ड से बचने के 
लिए अपनी जान को जोखिम मे डाल करषे वनो मे भूखे-प्यासे रहते ह, रात-दिनं 
भयभीत रहते है, भयंकर हिखर-जन्तुओं व जंमली जानवरो के वीच म रहते है । उनकी 
सूरत, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार कौ हालत, उनके बालकों की शिक्षा-दीक्षा तथा 
सस्कारसे रहित हो जाने की परिस्थिति, उनकी लोभवश परस्पर भय, बाशंका गौर 
आत्तेरोद्रध्यनि से रा-दिनि धिरी हुई मन स्थिति गौर संकड़ं व्यस्नो ओर कष्टो 
धिरी हुई उनकी जिदमी का स्पष्ट विश्लेपण शास्त्रकार ने इस मूलपाठमें कर दिया 
है जिसका अर्थं स्पष्टे है] 

चोरी के भयकर कुतो के कारण मनुष्य कौ अनमोल जिदभी धूल मे मिल 
जाती दहै। चोरी करमे वालो को अपने जीवन मे किसी भो अच्छी चीज की उपलब्धि 
नही होती 1 इस प्रकार कां नारकीय जीवन व्यतीत करैः चोरं अपने आपको स्वयं 
मुमरादह्‌ करते ह । मात्म-वेचना कै साय-साय समाज-वेंखनई कसः योर अपम अमूल्य 
जीवन को दुःखी, अशान्त, अस्वस्य एवं निरर्थक वना सेते ह । समाज के सम्य लोगों 
कीटृष्टिमे वे घृणित वन जाते ई, सरकार कौ निगाहों मे वे अपराधी ममङ्गे जति है 
भौर धर्मात्मा पुर्पो की नजरो मँ ये प्रापो ओर अधर्मी मनि जाते! भनागयहभी 
कोई जीवन ह, जिसमे अपने शरीर, मन ओर परिवार को फोर्‌ सुख महीं मिलता ? 
जिसमे प्िवाय तक्लीफों ओर पतते क कोई चाभ नहीं? इतने पष्ट के वाद प्राप्त 
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हए मनौतिपूर्णं द्रव्य रे मी थो दि फ लिए भग्रह के सिवाय गौर कोई. त 
नदी मिवत्तौ । इसकतिए चौरी के पापमय धन से दूर रहना ही हिताक्ह्‌ है ! ` 

मदत्तादान (चोरी) के दुष्परिणाम 

पिते सून्रपार मे शास्व्कार ने चोरी करम वालों के विभिन्न प्रकार, उन 


लक्षण भीर स्वर्पका वर्णन रिया है अव वारह्वे मूत्रे शास्मकार चौरी 
विभिन्न दुप्परिणामों मौर कटुफनों की चर्चा कसते है-- 


मुलपार 

तहैव के परस्स दव्वं गवेसमाणा गरहियाय हा य 
वदरा य तुरियं अत्िधाद्या (अनिधाडिया) पुरवरं ्षमप्पिया 
चोरग्गहचारभडचाडकराण तेहि य केप्पृडष्पह्‌।र-निद्दय-भार- 
किखथ-ख रफरसवयणं - तज्जण-गश्नच्छत्लूच्छलणाहि विमणा 
चारगवरसहि पवेसिया निरयवसहिसरिसं । तत्यवि गोमिय- 
प्पहारदूमण-निग्मच्छण-कडुयवयण-भेसणगभयाभिभूया, अक्वितत- 
नियंसणा, मल्लिणडंडि्ंडवसणा, उव्कोडालंचपासमग्णपरायणेह 
(दूक्खसमूदीरणेहि) गोम्मियमर्ञहि विविदे कधेहि । 
किं ते ? हडि-निगड ~ वालरज्जुय - कुर्ेडग-षरत्त - लोहसंकल- 
हत्यंदुष ~ यञ्क्षपट्‌ट ~ दामक ~ गिक्करोडणेहि मनेहि य 
एवमादिएहि गोध्मिकमंडोव १ रणेहि दुक्वक्षमुदीर्णेहि संकौडण- 
मोडर्णेहि बन्ति मंदपुनना । संपुडकवाड-वोहपयर-भूमिधरनिरीह- 
कूव - चारगकौलग ~ जूथ ~ चक्कवितत्वंधणखेभान्नणञद्धचर्लण- 
वंधण - विहम्मणाहि य॒ विहैढयंता अवकोडकगाढउरक्षिरवद्ध- 
उद्धपूरिति (धूरिय) - (असुभपरिणयाय) परेत उरकडगमोडणा- 
मेडणाहि बद्धा य नीससेता सीसावेढउश्यावलनचप्पडगरसंधिवेघण- 
तत्तसनागसूहयाकोदणाणि तच्छणविमाणणाणि य घारकद्ुय- 
तित्तनावण-जायणाकारणसयाणि वहुयाणि पावियंत्ता, उस्ष्योड, 
(वाडा) - दिन्नगाढ्पेल्लण-अद्िकसं ममगसुपं दुली गा, गलक्यलकः- 


तृतीयं अध्ययन : अदत्तादान-भआधव २७३ 


लोहुदंड ~ उरउदरवत्थि (पट्)परिपीलिता मच्छं(च्छि)त- 
हिययसंचुण्णि्यंगमंगा, आणत्ति - (ती) किकरेहि ; केति -अविरा- 
दहित्रवेरिएहि जमपुरिस्सनिनहैहि परहया ते तत्थ मंदपुण्णा चडवेला- 
वञ्क्षपटु-पा राइ -छिव- कस- लत (त्ता)-वरत्त-नेत्तप्पहारसयतालियं- 
ग्मंगा, किवणा, लंवंतत-चम्मवरवेयणविमुहियमणा, वणकीट्टिम- 
नियलजुयलसंकोडिय-मोडिया य कीरति, निरूच्चारा, (असंचरणा) 
एया अन्ना य एवमादीओ वेयणाओ पावा पावेति ; अदंत्िदिया 
वसद, बहुमोहमोहिया, परधणंमि लुद्धा, फासिदियविसयत्तिन्व- 
गिद्धा, इत्िथिगयरूवसदूरसगंध-इद्ररतिमहितभोगतण्हाइया य 
धणतोसया गहिया य जे नरगणा । 

पुणरवि ते कम्मदुव्वियद्धा उवणीया रायकिकराण तेसि 
वहुसत्थगषाढयाणं, विलउलीकारकाणं, लंचसयगेण्टुकाणं, 
कूडकवडमायानियडि - आयरणपणिहिवंचणविसारयाणं, वहुविह्‌- 
अलियसतजंपकाणं, परलोक्परमूहाणं, निरयगतिगाभियाणं तेहि 
य आणत्तजीयदंडा तुरियं उग्धाडिया पुरवरे सिघाडग-तिय-चउक्क- 
चच्चर-चउम्मुहु-महापहपहेच वेत्त-दड-लड - कटु-तेटृदु-पत्थर- 
पणालि-पणोत्लि - मृद्ि-लया-पादषण्डि-जाणु-कोप्पर-पहारसंभगग- 
महियगत्ता, अदा रस-कम्मकारणां जादयंगमंगा, कल्तुणा, युक्कोद- 
कंठगलकतालुजीहा, जायता पाणीयं विगयजीवियासा, तण्ादिया, 
वरागातं पिय ण लभंति वजञ्ज्ञपुरिसेहि (नि) घाडियंता। 

तत्य य खरफरुसपडहुघद्ितक्‌डग्गहगादर्टुनिसद्ुपरामृदा, 
वज््जकरकूुडिजुयनियत्था, सुरत्तकणवोरगहियविमुकुलकंठेगुण- 
वञ््दत आविद्धमल्लदामा, मरणभयुप्पण्ण-सेद भायतणेहृत्तुपिय- 
किलिन्नगत्ता चुण्णमुडियसरीर-रयरेणुभसियकेसा कुसु भगोकिन्न- 
मुद्धया छिन्नजी वियासा, धुन्नंत्ता वज्ज्ञयाण भीता (वज्छपाण- 
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पया}, तिलं तिलं चैव छिज्जमाणा, सरीरविविक्त (त) लोहि 
ओवलित्ता कागणिमंस्ाणि खावियंता,, पावा, खरकरसर्णाहू- 
तालिज्जमाणदेहा, वातिकनरनारिसंपरिवुडा, पेच्छिज्जंता य 
नाग रजसणेण बवज्क्षनेवत्थिया पणोज्जंति नयरमज्घ्ेण किवणकलुणा, 
जत्ताणा, भसरणा, गणाहा, भवंधवा, वंधुविप्पहीणा, विपित्िखता 
दिसोदिसि मरणभयुव्विग्गा माघायणपडिदुवारसंपाविया, अधेल्नां 
सूलम्गविलग्गभिन्तदेहा ; न्ते य तत्य कीरति परिकप्पियंगमंमा 
उत्लव्रिज्जंति स्वखसालासु, केड कलुणाइः विलवमाणा, अवरे 
चउरगधणियबदधा पन्वयकडगा पमुर्ज्चेते दररपातवहूविसम- 
पत्थरसहा, अन्ने य गयचलणमलणयनिम्मदिदिया कोरति, पावकारी 
अद्ारसखेडिया य कोरंति मुडपरसूहि, केड उक्कत्तकन्नोदुनासा 
उप्पाडियनयणदसणवसणा जिन्भिदियच्छिया छिन्नकन्न-सिरा 
पणिज्जंते छिनज्जंते य भसिणा विन्विसया छिन्तहूत्यपाया 
पमुल्वंते जावज्जीववंघणा य कीरति, केद परदव्वहरणतुद्धा, 
कारम्मसलनियलजुयलसुदधा, चारगाव(ए)ह्‌तसारा, . सयणविप्प- 
मुक्का,भित्तजणनिरनिखया,(तिरक्कया) निरासा, वहुजणधिक्कार- 
सददलज्जायितता , (लज्जाविता), अलज्जा, अणुवद्धषुहा, 
पारद्धा सीऽण्दत्तण्हवेयणदुगधट्टघटिटया, विर्वन्नमुहूविच्छविया, 
विहलमलिनदुष्यला, किलंता, कासंता, वाहिया य अआमाभि- 
भूयगत्ता, परूढनहकेसमंसुरोमा छगमृक्तमि णियगंमि सत्ता ॥ 


सस्कृतच्छापा 


तर्यव केचित्‌ परद्रध्यं गवेवयन्तो र्गाहृताश्च ` हताश्च श्टब्ारच 
त्वरितं अ्तिध्राटिताः (अनिर्घाटिताः) पुरवरं सर्मापताश्चौरग्राहचारभटचाटू- 
कराणां सैश्च कर्पदप्रहार-निर्दयपारक्षिक-छरपदरपव चन-तर्जन-गतप्रहणोच्छ- 
लणाभिर्‌ विमनसश्चारवतसति प्रयेधिताः निरयवसतिसगो । तत्नाऽपि गौ्मिक- 
प्रहारदूमन (दयन) निमस्तंनक्टुकयव्रनमेययकूमपाधिभूता भदिस्तनिवतस+! , 


तृतीय अध्ययन : अदत्तादान-आश्र॑वं २७५ 


मलिनर्दडिंडवसनां उत्कोरालं चपाश्वमागणपरायणेः (दुःलसमुदोीरणेः) 
गौहिमकभरः विविधे्बन्धनैः 1 

फानि तानि ? हडि-निगडवालरज्जुक - कुंदंडक-वरत्र - तोहुसंकला- 
हस्तान्दुक - व्रं पट्‌र - दामक्‌ - निष्कोटनंर्‌ अन्येश्चेवमादिकंर्‌ मौहिमक- 
भाडोपकरणैर्‌ दुःखत्तमुदीरणेः संकोटनामोटनाम्यां बध्यन्ते मन्दपुण्याः, 
सम्पुट-फपाट-लोह-पंजर - भूमिगृह- निरोध - कूप - चारक-कोलक-युप-चक्र 
विततबन्धनस्तम्भालगन - उद्‌ ध्वचर णवंघन-विधममेणारभिश्च विहैडयसानाः, 
अवकोटकगाढोरःशिरोबद्धोद्‌ ध्वपुरित .अशुभपरिणताश्च) स्फुरदुरःकटक- 
मोरनाऽऽख्र डनाभ्यां बद्धाश्च निश्वसन्तः शीषविष्टकोरकावलत- 
च्प्यडकसंधिबंघन - तप्तशलाकासुचिकाकोटनानि तक्षणविमाननानि च 
क्षारकद्ुकतिक्तदानयातनाकारणशतानि बहुकानि प्राप्यमाणा उरःखोडीदत्त- 
गादुप्रेरणास्थिकसं भग्नसुपाशर्वास्थिका गलकालकलोहुदं गोरउदरवस्ति- 
(पृष्ठि) परिपोडिता मभ्यमान-हूदयसंचूणितांगोपांगा माज्ञप्तिकिकरैः 
केचिद्‌ अविराधितवैरिकंर्‌ यमपुरुपसन्निभेः प्रहुतस्ते तच मंदपण्पारचड- 
वेला-वध्रं पट - पाराई (लोहकुशोविशेषः) छिव (शलक्ष्णकपः) 
कपलतावरत्रवे्रप्रहारशतताडितांगोपांगाः, कृपणाः लंबमानचमव्रण- 
वेदमादिपरुचिततमनसो, घनकरुटिटमनिगडयुगलसंकोटितमोरिताश्च किय॑ते 
निरुच्यारा एता अन्याश्चैवमादिका वेदनाः पायाः प्राप्नुवन्ति; 
अदान्तेन्चिया, वशात वहुमोहुमोहिताः परधने चुब्धाः स्पशं न्िय- 
विषयतीत्रगृद्धाः सत्रीगतरूपशब्दरसगन्धेष्टरतिमहित ~ (वांछिति) 
भोगतुष्णादताश्च घनतोपका गृहीताश्च ये नरगणाः । 

पुनरपि ते कमदवदग्धा उपनीता रार्जशकिकराणां तेषां वधशास्त्र- 
पाठकानां विटपोत्ल (विरल) कारकाणां (अन्यायकतृ णां मथवा चौर्पादिदुष्ट- 
कर्मकारकाणां) , लंचाशतग्राहुकाणां कूटकपटमावानिङृत्याचरणप्रणिधि- 
वचनविशारदानां बहुविधालोकूशतजत्पकानां परलोकपराडः मुधानां 
निर्यपतिगानिक्ानां तश्चान्नप्तजोत (जोव) - दं डास्त्वरितं उद्घाटिताः 
पुरवरे श्ट गाटक-त्रिक-चतुष्क-चत्वर-चतुमुं वमह'पयपयेपु ॒वेच्र-दंड-तकुट- 
काष्ठ-तेष्टु-प्रस्तरप्रणालो-प्रणोदी - मष्टिलिता-पादपाप्णि - जानू-कुषरप्रहार- 
संभगतमयितगात्रा, मष्टादशकर्मकारणात्‌ यातितागोपांगाः फर्णाः चुष्की- 


+. शरी प्रणव्याकरण सूप 


पीया), तिलं तिलं चैव चिज्जमाणा, सरीरविर्विकत (त्त) सोहि 
ओवलित्ता कागणिमंसाणि खावियंता, पावा, खरकरसर्णहु- 
तालिज्जमाणदेहा, वातिकनरनारिसंपरिवृडा, पेच्छिज्जंता य 
नागरजणेण वज्छनेवत्थिया पणोज्जंति नयरमज्जेण किवणकलुणा, 
अत्ताणा, अस्षरणा, अणाहा, अर्वंधवा, वंधुविप्पहीणा, विपििखत्ता 
दिसोदिसि मरणमयुत्विग्गा आधायणपडिदृवारसंपाविया, अधन्ना 
सूलग्गदिलग्गभिन्नदेहा ; ते य तत्य कीरंति परिकप्पियंगमंगा 
उल्लविज्जंति सुक्खसालासु, कैद कलृणाईइ' विलवमाणा, अवरे 
चउरंगधणियबद्धा पव्वयकडगा पमुच्चंते दूरपातवहुविसम- ` 
पत्यरसहा, अन्ने य गयचलणमलणयनिम्मदिदया कीर्ति, पावकारी 
अदारसखंडिया य कोरंति मुडपरसू्हि, कैद उक्कत्तकन्नोद्ुनासा 
उप्पाडियनयणदसणवसषणा जिन्भिदियच्छिया . छिन्लकन्त-सिरा 
पणिज्जंते छिज्जंते य॒ असिणा निष्विसया छिन्नहत्यपाया 
पमुक्चंते जावज्जीववंधणा य कीरंति, कैद परदव्वहरणलुद्धा, 
कारग्लनियलयुयलसुद्धा, चारगाव(ए)हतसारा, सयणविष्प- 
मुक्का,मित्तजणनिरविखथा,(तिरक्कया) निरासा, बहुजणधिक्करार- 
सद्दलञ्जायिता (लज्जाविता), - अलज्जा, अणुबद्धवुहा, 
पारद्धा सीउण्डतण्ट्वेयणदुरघट्टघदिटया, विवंन्नमुहविच्छविया, 
विहृलमलिनदृव्बला, किलंता, कासंता, वाह्या य॒ आमाभि- 
. भयगत्ता, परूढनहकेसमंसुरोमा छंगमूक्तंमि णियगंमि वुत्ता .॥ 


संस्कृतच्छाया । 


तथैव केचित्‌ परद्रव्यं गवेवयन्तो र्गाहूताश्च हताश्च बद्धर्ढाश्च 

त्वरितं अतिध्राडिताः (अतिर्घाटिताः) पुरवरं समर्पिताश्चौरग्राहचारभटवचादु- 
कराणां तैण्च क्पेटग्रहार-निर्दयारक्षिक-खरपस्पव चन-तर्जन-गलग्रहणोच्छ- , 
, लणासिर्‌ विमनस्श्चारवसति प्रवेरित्ताः निरयवसतिसहर्शी। तत्राऽपि गौल्मिकः 

प्रहमरदूमन (दवन) निभंर्सनकटुकवचनमेषणकमयाभिभूता माक्लिप्तनिवसतना 


ततीय अध्ययन : अदत्तादान-आभ्रैव २७५ 


मलिनर्द{डिडं उस्ना उत्कोटालंचपाश्वमामणपरायणेः (दुःखसमुदीरणेः) 
गौ त्मिकभरेः विविधर्बन्धनैः ! 

कानि तानि ? हृडि-निगडवालरज्जुक - कुदंडक-वरत्र - सोहसंकला- 
हस्तान्दुक - वध्र पट्ट - दासक - निष्कोटनेर्‌ अन्येश्चेवमादिकंर्‌ गौल्मिकः 
भांडोपकरभैर्‌ दुःखसमुदीरणंः संकोटनामोटनाभ्यां बध्यन्ते मन्दपुण्याः, 
सम्पुर-कपाट-लोह-पंजर - भूमिगृह- निरोध ~ कूप - चारक-कोलक-युप-चक्र- 
विततवम्धनस्तम्भालगन - उद्‌ घ्वचरणबंघन-विधमेणाभिश्च विहेडयमानाः, 
अवकोटकगाढोरःशिरोबद्धोद्‌ ध्वपूरित .अशुधपरिणताश्च) स्फुरदुर.कटक- 
मोटनाऽछस्नेडनाभ्यां बद्धाश्च निश्वसन्तः शोचविष्टकोरक।वल- 
चप्पडफंधिबचन - तप्तशलाकासुचिकाकोटनानि तक्षणविमाननानि च 
क्षारकटुकतिक्तदानयातनाकारणशतानि वहुकानि प्राप्यमाणा उरःखोखीदत्त- 
गादुप्रेरणास्थिकसंभग्नसुपाश्वास्थिका गलकालकलोहरंडोरउदरवस्ति- 
(पृष्ठि) परिपीडिता भथ्यमान-हुदयतसंचणितांगोपांगा अआन्नेप्तिक्रिफरेः 
केचिद्‌ अविराधिततवैरिकंर्‌ यमपुरुषसन्िभेः प्रहतास्ते तत्न मंदधुण्याश्चड- 
वेला-दध्रं पट्ट - पाराइ (लोहकुशोविधचेषः) चिवि (श्लक्ष्णकषः) 
कघलतावरत्रवेत्रप्रहारशतताडितांमोपांगाः, पणाः लंबमानच्मव्रण- 
वेदनाविभुितमनसो, धनकरुटिटिमनिगडयुगलसंकोरितमोटितार्च किय॑ते 
निद्च्चारा एता अन्याश्चैवमादिका वेदनाः पापाः प्राप्नुवन्ति ; 
अदाल्तेन्दरिपा, वशात वहुमोहुमोहिताः परधने चुग्धाः स्पर्शेद्िय- 
विषयतीव्रगृद्धाः स्त्रीणत्तरूपशब्दरसगन्धेष्टरत्तिमहित ~ (वांछति) 
भोगतुष्णादिताश्च घनतोपका गुहीताश्च ये नरणणाः। 

पुनरपि ते कमदूवदग्धा उपनोत्ता रार्जङ्कराणां तेषां वधशास्त्र- 
पाठकानां विटपेह्ल ( बिटल) कारफाणां (अन्यायकतु णां मथवा चौ्यदिदुष्ट- 
कर्मकारकाणां) , लंचालतग्राहुकाणां कूटकपटमावानिङृत्याचरणप्रगिधि- 
वचनविशारदानां बहुविधालोकश्चतत्पकानां परलोकपरारः मुखानां 
निरययत्तिगामिकानां तश्च्नेप्तजोत (जोव) ~ दं डास्त्वरितं उद्घाटिताः 
पुरवरे श्य गारक-त्रिक-चतुष्क-चत्वर-चतुमुं खमह्‌ापयपयेषु वेच्र-दंड-लफुंट- 
काष्ठ-लेष्टु-प्रष्तरप्रणालो-प्रणोदी ˆ भुष्टिलता-पादपाप्णि - जानु-कुर्षरग्रहार- 
संभगनमयितगात्रा, अष्टादशकर्मकारणात्‌ यातितांगोपां पाः कर्णाः शुष्श- 


॥। 
५ 
॥ 


२७६ श्वी अ्रशव्याकरण सूत्रे. . 


प्टफठगलफताचुजिह्वा याचमानाः पानीयं. विगतजीविताशरास्तरष्णार्िता 
चराकास्तदपि च नं लभंते वध्यपुरपेर्‌ ध्राद्यमानाः। 1 
तन च खरपरुपपरटह्धटि्टितकूपरहगाद्रष्टनिचृष्ट-परामृष्य वध्य. - 

करकुटोयुगनिवसिता. ` सुरक्तकणवौर- गृहीतविमुकुलकठेगुणदध्यदताविद-. 
माल्यदामानो, मरणभयोत्पननस्वेदायतःनेहोत्तुपितविलन्नगाजरवृणं- 
गृ ितिशयैररजोरेणुभरितकेशाः कुसु भकोर्कीरणमूर्धजारिठन्नजोविताशा 
घूणमना, वधक्ेम्यो भोतास्तिलं तिसमिव छिद्यमानाः - शरीर. 
विद्त्तलोहिताचलिप्ताः काकिणीमांसानि . खाद्यमानाः पापाः सरफरशत- 
स्ताडचयमानदेहा वातिकनरनारोसंपरिवृत्ताः प्रक्ष्यमाणाश्व नागर-जतेन 
वध्यनेपथ्यिता- प्रणीयन्ते नगरमध्येन -कृपण-करणा अत्राणा, 'अश्षरणा, 
अनाथा, अवाम्धवा बेधुविप्रहौणा विपरक्षमाणा दिशो दिशं मरणभयोद्वि्ा ;“ 
भाघातनप्रतिद्रारसंप्रापिता अधन्याः शुल्‌प्रविलग्नभिन्नवेहास्ते तत्र करियन्ते 
परिकत्पितांगोषांगा उस्लप्न्यन्ते वुक्षशालासु केचित्‌ फरभानि विलपमाना , 
अपरे चतुरंगगाढबद्धाः प्वेतकटकात्‌ भ्रमुच्यन्ते, हुरपातवहुविपमरस्तर्‌- 
सहाप, अन्ये च गजचरणमलननिमदिताः क्रियन्ते पापकारिणः अष्टादश्‌- 
खंडितात्व क्रियन्ते भुड(क्‌ठ,परदुभिः, केचित्‌ उत्छृत्तकर्णोष्ठनासां ` 
उत्पाटितनयनदशनवृषणा 'लिह्वं न्दियांचिता, छिन्तकर्णंशिरसः प्रणीयन्ते 
च्यन्ते च' असिना निविपधारिल्नहस्तपादाः प्रमुच्यन्ते, यावज्जीव- ` 
जन्धनाश्य क्रियन्ते, केचित्‌ परदरव्यहुरणचुब्धाः फारागलनिगडयुगलषशद्वा, : ` 
चारकाहतसारा, स्षजनतिप्रमुक्ताः भिधजननिराकृता, निराशा, बदरनन- ' 
{बारशब्दलञ्जापिता, सलज्जा, अनरुचद्धक्त्‌ धा, प्रारस्धाः, शोतोऽणत्‌ष्णाः 
दुधैरवेदनाघरिटिता विवणेमुरर्छविक्ता, चिफलमलिनदवलाः फलन्ताः फाश- 
माना व्पाधिताश्चपमाभिमूतगात्राः प्रल्ढनखकेशरमधुरोमाण.' परोपभूत् 
निजकते क्षिप्ताः॥ ` ` ` 0 
भ पदाथनम्बिय-- (तहैव) पहने कटे अन्रुसार, (परस्स) दसरे फे (देव्य) धन कगे, 
(गवेस्षमाणो) दूहते हए (केड) करई लोग (गहत) पृलिस भादि दरा पकड़े जते 
(य) आर, (हया) पौटे जते ह (य) तया (बदरुडा) वाध जति रहै वर कंदे चंद षि । 
जति ह (य) ओौर (तुरियं) जल्दी जल्दी (भतिष्राष्िया) बहुत ही! धूमे जाति है 
(पुस्वरं) वदे नगर में वे (समप्पिया) सिपाहियो आदि को संपि जाते ह) (ष) तया 

' के फिर (चौरगगह्‌-चारषड-चाडकराणं) चोरो फो -पकञ्ने वानो, घौकौदारो, 
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सिपाहियो, शूरवीर गृप्तचरों तया सूट प्रशंसा करने वालों के (तेहि) उन-उन 
(फप्पडप्पहार-निदह्यभारविखय-खरफरसवयण-तज्जणगलच्छल्तुच्छलर्णाहि) वपड़े फे 
चावुकों फे प्रहार से, निर्दय सिपरहिय्ये के तीखे व फठोरे दचनों की डंट-फटकार से 
तथा गर्दन पड़ फर धवा देने से (विभणा) त्त चित्त हए वै चोर, (निरयवास- 
सरिसं) नरकावास के समान (चारकवर्साहि) कंदखने मे (पवे्तिया) जबरन धृतये 
जगते है । (तत्यवि) वहां भी (गोम्मियप्पहारदूमणनिब्मच्छणकडयवयणमेरणगमया- 
भिभूया) जेल फे अधिकारियों हारा विविध प्रहरो, नाना प्रकार की याततनाओं, 
कषिडफियों, कड्ये वचनो तथा भयेकर वचनों से उत्पन्न भय से दवे हुए या दुःखित 
रहते हँ । (अदिखतनियंसणा) उनके कपडे छीन त्यि जाते हु, (मलिनर्दंडिखंडवसणा) 
उनके पास सिफं मे-कुेते फटे हुए वस्त्र रहते है, (उक्कोडालंचपासमग्गणपरायगेहि 
गोम्मिपभईडहि) बार-बार उन फदियों से रिश्वत भौर धू'स मांगने तत्परजेलके 
तिपाहियो दास (चिविर्हेहि बघर्णोहि) मनेक प्रकारं के वंधनो से वे (वज्स्त्ति) पौषे 
जाति है । (किते?) वे बन्धन कौन-कोन-से ह? (हडि-निगड-वालरज्जुय-फुदंडग- 
वरत्त-लोहसंकल-दत्यंदुय-बज्डपटू-दामक-णिक्कोडर्णेहि) हाडी--फाठ षी बेदी, लोह 
को वेड़ी, वालों फो बनी हुई रस्सी, जिसके किनारे पर रस्सौ फा फंदा बांधा जातां 
है पेता एक फाठ, चमडें के मोटे रस्से, लोहं की सांकल, ह॒यकड़ी, चमड़े का टरा, पैर 
बाधने कौ रस्सो, तथा निःकोरन--एक प्रकार के यधन विहेप से (प) भौर (एवमा- 
दिर्ण्ह) ये भौर इसी प्रकार के (जर्नेह) इरे (दुक्छसमुदीरणेहि) दुःख पैदा फरने 
वाते, (गोभ्मिकभंडोवगरर्णोहि) कंदखाने कफं सधिकारियों के विरिष्टं उपकरणों से, 
(संकोडमोडर्णाहि) कंदियो के शरीर को प्िकोड़ कर ओर मोड कर (मंदपुष्णा) उन 
अभागे कैदियों को (वञ्क्ंति) गांधा जाताहै1 .य) तया (संपुड-कवाट-लोह्‌ पजर- 
भूमिघरनिरोह-फूव-चारक-कोलग ~ जूय-चकक-विततेव्रधभ ~ खंभालण-उद्धचलण-वंघण- 
 विहुम्मण्पह) कंद कौकोठरी मे चारो ओर प्ते किवाड्‌ वंद करदेन, सोहे 
पौजरे मे बन्द कर देना, भोपरे-तलघर में डाल देना, क'ए में उतारे देना, वन्दीचर 
के सींपचों मे सकड्‌ देना, छोत्ते ठोक देना, वलो के कन्धो पर डते जने वाता 

जधा छे पर रस देना, गाड़ी के प्प से वार्यो मोरसेर्वाध देना, वाहु, जिं 

कीर लर फे फस फर वाध देना, खंभे से चिपटा देना, पै को ऊपर फर कै 

शांद्य देना इत्यादि अनेरू यन्धनो से यातनाएं दे फर अधर्मी जेल फे अधिफारिर्यो 

टरा (दिहेष्यता) सिकोड़े या मोड जति ह पोडिति दि जत्ते ह) 

(य) ओर (अवकोषटयःगादउरसिरयद्धउदधपूरित (असुहषरिणयाय) पुरंतररकडगमोटधा- 


७६ व 
॥ धरी प्रष्नव्याकरण सूत्र 


मेडणहि) र्दन नोचे क्का फर छाती भोर सिर फस कर वा हए फंदो निवास. 

छोडते ह या फस कर जकड़े जाने फे फारण उनका श्वास ऊपर फो सक जाता है मयवा .' 

उनी मतिं ऊपर फो भा जाती हँ, छतत धड़फतो रहुती है, उनके अंग मोड जाते ` 

ह वारवार उर्टे कपि जाते ह । इस तरह भगुम भावों में बहते हए पे (बा) वधे 

हए (नी्संता) निःश्वास लेते रहते ह । (भाणत्तिकिकरेहि) भेल के भधिकारि्यो क ` 

भदेश्च पाते ही कामि करने वाते नीकरों द्वारा, (सीसावेढरउष्यावलचप्पडगसंधिव धग- : 
तत्तसलागुद्याकोडणाणि) चमड़ फो रस्सी कासिरसे बांधा.जाना, दोनो जघ फो ` 

चीरा जाना या मोडा जाना, घुटने, कुहनो, फलाई भावि जोड़ों फो काठ के यं्रविरेष 
से बांघा जाना, तपो हुई लोहे को सलाई भौर सुई शरोर में चुभोना, (तच्छणविमाण- 

णचि) वपुले से लकड़ी फ़ तरह टी जाना, मर्म॑स्थानो पर पीड! पटुचाना, (थ) 
मौर (खार-फड्य-तित्त-नावण-जायणा-कारणसयाणि -बहुयाणि) नमक, सोडा आदि 
क्षार पदार्थः नम आदि कडवे पदारथ,. लाल मिं मादि तीखे वदार्यं कोमल अंगोर 
डालना या छिड़ कना इत्यादि पौड़! पर्ेचाने के कड निमित्तो फो ले फर वहुत-सो 
यातनाए (षावियंता) पाते रहते ह । , (उरक्खोडोविन्नगाढपेल्लण-अदिटिकसंमगा- 
सुपंसुलीगा) किसौ समय छाती पर महाकाण्ठ रख फर जोर पे दवानेसे थाजोरसे 
मारने से हड्डियां टूट जाती ह! पस्मलिमां दीली हो जाती है, (गलकफालकलोहुदंडउर- ` 
उदर-व्थि-पटिठ-परिपौलिता) म्ली पकड़ने के कटि. फे समान घातक  भृगले लो 
पी नोक वाते एंडे से छाती, पेट, गरदा ओौर पौठ मे भोकने से ये अत्यन्त पोड्ति हो 
जाते ह । (मच्छतहिययसंचुण्णियगमंगा) इतनी भयंकर पीडा से अपराधियों का 
हृदय मथ दिया जाता है भौर उनके सारे अंग-उपांग चूर-चूर कर दिये जति ह । 

. कई) कितने ही (भविराहियवेरिएहिं जमपुरिससभ्निहेहि) विना अपराध 
किये ही वैरी बने हृएु यमद्रूतों के समान पुलिस के स्िपाहिर्मो दारा (पहया) षीटे 
जाति ह । (ते) घे (मंदपुष्णा) अभागे चोर {तत्य) कंदघयने मे, (चडवेला-वस्पदूर- 

. पारा -छिव-फस-लत-वरत्त-वेत्तपहारसय-तालियंगमेगा) थप्पड़, मुवो, चमडे फे 
पटर, लोहे के कुश, लोहे के नोकदपर च तीस शस्त्र, चावुक, लात; चमे के 
मोटे रस्से भौर वेतो के संकफडो प्रहारो से संग-उपांगों मे चोट पटटंचा कर स्िपाहिपों 
दास पीडित (करति) कयि जाति ह, (किवणा) वेचारे यीनहीन, यने हए चोर, 
(संवत-चम्मनवण-वेयणविमुहिमणा) लटकती हुई चमड़ो परं दए घवो की वेदना के । 
कारण भपने चोरी कै अपराध ते उन्मने हौ जाते है (घणकोष्टिम-नियल शुयत-संफोध्य* 
मोडिया)हथौष्ो से कूट कर तयार कौ हुई शेनों वेषटियों के रप्तदिने पिना रने से 
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उनके भंग सिक्रुड जाते है, परुड जतो है भौर ठीले हो जाते है 1 (य) भौर (निखच्वारा) 
जेलघाने फी फालकोठरी में वंद कयि जनि के कारणं उनका टटटरी-पेशाब रोक दिया 
जात है ; अथवा बोलने पर प्रत्तिवन्ध लगा दिषा जाता है, (असंचरणा) इधर-उधर 
ध्‌ मना-फिरना वंद कर दिया जाताहि 1 

(एया) ये (भघ्रा य) भीरं दरूतो (एवमादीभो वेयणाओ) इसो प्रफार की 
वेदनां (पावा) घे पापी (षार्वेति) पाते ह 1 (कौन ?} (अर्दंतिदिया) अपनी इन्दियों 
को वश में नहीं रखने वालि, (चरसष्रा) विष्यो के गुलाम होने से पीडित, (वहुमोह- 
मोहिता) अत्यन्त मोहु-आसक्ति फे कारण मूढ बने हए (परघणंमि लुद्धा) पराये धन 
भे लुब्ध एवं (फासिदियविसयतिन्वगिद्धा) स्पशेन्धिय के पियय में तत्र आसक्त, 
(इत्थिगयस्वसदुरसगंधदट्‌डरतिमहितभोगतण्हादया) स्वीसम्बन्धी रूप, शब्द, रस, 
व गंधं इष्ट, रति एवं वांछित भोग (सहवास) को तृष्णा से व्याक्रुल (य) तथा 
(धनतोत्तगा) ेवल धन भिलने मे ही संतुष्ट होने वाते (जे य नर गणा गह्या) सरकारी 
आदमियों द्वारा निरपतार कयि गए जो मनुष्यगण-चोर रहँ, वे (पुणरवि) फिरभी 
(फम्मदुव्वियडढा) पापकम फे दुष्परिणाम को नहीं समन्षने वासे उन (वहूसत्य- 
पाठयाणं) वधशास्द्र के पटुने-पद़ाने वाले, (विलउलीकारकाणं) दष्ट-अन्याय युक्त कमं 
करने वाते, {लेचसयगेष्हुमाणं) संक रिश्वत लेने वले (कूड-कपड-माया-नियडि- 
आयरण-पणिहिक्चणयिसारयाणं) जो ग्युनाधिक तौतलत-नाप मादि करने मे, वेश भौर 
भाषा को बदलने मे, माया, छल, धूर्तता ओर फएरेद एवं धोतेवाजी के आचधरण- 
अमल करने मे, गुप्तचर-सम्बन्धी सचना मं विशारद- प्रवीण हु, ( निरयगतिगाभि- 
याणं) नरकगति फे मेहमान ह (बहुविहमलियसतजंपफाणं ) अनेक प्रकार फे सैकड़ों 
नरूट बोलने यले है, (य) भौर (षरलोयपरमुहाणं) परलोक से विमुख यानी लापर वाहू 
चने हए ह, पेम (राजकिकराणं) राजयुश्पो-सरकारी नौकरो-- को (उवणीपा) सजा 
के लिए सपदि जतिर्है) 

(य) ओर (तेहि) उन राजक्मचारियोौ दारा (माणत्तजोयदंश) जिन्हे प्राण- 
दंड- मुःयुदंड फी आज्ञा दी गई है,उन चोरों को, (सुरियं) शौघ्र हौ,(पुरवरे) नगर मे 
(स्िघाडग-तिय-चडमफ-चच्चर-चरभ्मुहु-महापहपहेसु) सिधाडे फे भाकार धाली त्िकोन 
जगह, जहाँ तोन रास्ते पा वाजार निलते हं वहां, जहां चार रास्ते या वाजार मिलते 
ह यहाँ - चौक भे,विशाल प्रांगण मे, चारो ओर मुह्‌ पानी द्वार वाते फिसौ देयमन्दिर 
आदि मे, दिगस भम रजमगें [चौषो सडक] पर तथा साधारणं रर्स्तो षर 
(उग्पाडिय।) जनसमूह्‌ फे घामने जाहिर में लाये नति हु; फिर (वेतत-दंड-लउड- 


2: 1. 5 द थी प्रसनव्याकरणःसूष 


कट्ठ-लेट्‌दु-पत्यर-पणालि-पणोत्लि- .मुट्हि-लया ~ पाद-पण्डि-जनाणु - कोप्परपहारसंभाण- 
महिपगत्ता) वेतो से, उड से,-तावियों से, लकड़ी, देले, पत्यर, लम्बे लट, मांसे कै 
ठंडे से, मुवको, ध्‌.सो, ` लात्नो, परो, एय ; घ्‌ ढनों व .कुहुनिो आदि "से प्रहार 

फरफे अंय-अंग का फचूमर निकाल दिया जाताः है भरि घायल फर दिया जाता है । 


(अद्टारसकम्मकारणा) अडारह्‌ प्रकार के चोर्‌ ओरघोरी कै कारणों फो लेकर 


+जाद्यगमंगा) उमके भंग-जंग पौड़त्‌.कर. द्यि जाते ह । वहां उन (कलुणा) फर्णा : 


केः पात्र-दयनीय अपराधियों के (युक्कोद्ठकंठगलकंतालुजोहा) ओढ, कठ, गला, तावु 
मौर जीभ. पूष जति रहः (दिगयजौवियासा) उन्हें जीने फी आशा नहीं रहती 
(तष्हादिया) प्यात के मारे वेचेग (व्रा), बेचारे वे.(पानीयं जायता) पानौ मांगते 
ह, (तं पिय ण लभति) पर,उसे भी.वे नहीं पचे । (य) सौर (तत्य) वहाँ--फंदधने 
में (यज्कपुरिसेर्हि) वध के लिए नियुक्त धुर्पो---जत्लादी दवारा (धाडिगंता) वध्यस्थान 
पर उष्टं धकेल करया घसीटकर ले जामा जाता-है! उस-समय (छरकफर्स- 


पडह्-घट्टित- फूडग्गहु- गाद-र्टृठ. निसट्‌ठ- परामदट्ठा) भव्यन्त॒ कर्कश ठोल वजाते , 


हए राजपरुश्ों दवारा धफेते लते. हए, एवं अच्यन्त रोच समे भरे हए रानः 
पुरषो चांडालो दारा फांसी लिए दृदृतापूर्वकः पकडे हए हीने से अत्यन्त 
अपमानित वे (वर्क्षकरकडि्चुयनियत्या) मृत्युदेड ` फे सभय पहििनाएुं जाने 
याल विशेष कपड़े के जोड़े फो पटने. हुए, तया (सुरत्तकणवीर-गहिय-विगुष्ुल- 
कठेगण-बज्दरूतभाविद्धमल्लदामा). लिते -पु लाल कनेर. के फूलों से गूधो हई 
ध्यदूत-सी माला वध्य के -गले- में “.उाली . जाती ह, जो उद्घ की मृच्पृ-कौ 
सजः ष्टो स्पष्ट सुचित करती ह, (मरणमयुष्पण्तेद--भयत्तणेहृत्त्‌ पियफिललिक्षगत्ता) 
मृत्यु के भय सेचने पसीना टूट जाता है, उत्त पसीने कौ शरीर पर. फंस हई 


चिकना ते उनका सारा शरीर चिकना हे नाता ह भीर भोग नाता ह! (धुष्णः ` 


गु{डयसरोररयरेणुभरियकेसा) फोयनने भारि फे घूर से.उगके परर पर लेपन किया जाता 
ह रवा से जड़करलगी हए धूल से उनके फे भत्यन्त स्ते भौरधूल भरे हो जाते 
ह । साय ही उनके (कुसुम्भगोकिन्नमुढा) सिर कै बाल. लाल करखुम्भे.के रंग से रंजित 
छर दिये जते ह, (घ्त्निजीवियात्ता) उनफी जीने कौ जशाक्षोण हो जाती है । (पुत्रता 

नय से धिद्वल होने क-फारण.'उगमगाते हए, . (वृल्सयाण भया} वध करने वालो -- 
जत्लादों से हरदम भयभीत. रहते..रहैः मयवा (वसकषपाणपीपा) मार - दाते जागे, 
दसं भय से प्राणों को , भ्रति त्यन्त भस्त. ह, , (तिलं तितं चेवं छिग्जमाणा) तित्‌ 
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तिल- करके उनके शरीर फे छोटे-छोटे टकड़ किथि जाते ह,(सरीरदिकत्तलोहिभोवतित्ता) 
उन्ही के शरोर से काटे हए ओर सून से लिपटे हुए (कागणिमंस्ताणि) छोटे-छोटे मांस 
को टुकष्टौ को (घावियंता) उन्ह छिलाया जताहै 1 फिर (पावा) उन पापियोँका 
(खरफरसर्णहि तालिज्जमाणदेहा) छोटे-छोटे पत्थरों से भरे हृएु चमड़ क सेफडों 
भृतौ से अथवा फटे हूए सेकड़ो बसो से उनका शरोर पटा जाता हैँ \ देखने फे लिए 
आतुर (वातिकनरनारिसंपरिवृडा) पागलो के समान नरर्नाद्यों फो अनियंत्रित मोड 
से धिरे हुए (य) मौर (नागरजणेण) नागरिक लोगो दारा (पेच्छिजंता) देवे जाते 
हए वे-चोर (वज्छमेपत्थिपा) मृत्युदण्ड पाये हए वध्य कंदी फी पोशाक पहने (नगर- 

भञप्ेण) शहर फ बौचोमीच होर (पणेऽजंति) ले जये जाते हु । उस समयमे 
(फिवणकलुणा) दौनहौीन-अस्यन्त दयनीय, (अत्ताणा) रक्षाहीन, (असरणा) शरणरहित, 
(अनाहा) अनाय, (अवंधवा) बन्धुहीन, (नंपुविप्पहीणा) अपने भारईवन्धुमो ते विल 
ल त्यक्तत्यागे हुए (दिसोदिसं विपिवलंता) सहारे फे लिए एक दिशा से दूसरी दिशा 
की मोर ताक्ते हृएु वे, (मरणमषुच्विग्णा) मृत्यु के भय से अत्यन्त व्यक्त होते हं । 
(आघायणपडिद्रूवारसंपाचिया) वध्यभूमि- शली या फांसी दिये जाने कै दार- स्यान 
पर लापे जाकर भे (अधत्रा) अभागे मनुष्य (सुलगविलगगभिघ्रदेहा) शूलो की नोक 
पर रे जाते हं , जिससे उनका शरीर चिर जाता है" (य) ओर (तत्य) वही वघ्य- 
भूमिम ही (ते परिकप्पियंगमंगा कोरंति) उनके अंग-परत्यंग काट कर टुकंडे-दुकड़े फर 
दि जते है । 

(केई) उनमें से कई (कलुणादइ' विलवमाणा) करण विलाप करते हए मनुष्य 
(रक्खसालासु) वृक्ष की शाखाओं पर {उल्लंबिज्जंति) लटका दिये जति ह; (भवर) 
दुसरे, (चउरंगधणियवद्धा) दोनों हायों मीर दोनों पैरों को कस करः यापे 
जति है, (पन्वयकडगा) पर्व॑त कौ चोटी से (षमुच्चते) नीचे गिरा दिये जाते हैः, जहां 
चै (दूरपात बहुविवमपत्थरसहा) बहत ऊचे से गिराये जाने के कारण वहत ही 
ऊबडघायड़ पत्थरों कौ चोट सहते ह, (य) मौर (अन्ने) अन्य फ लोग (गय- 
चलणमलणनिम्मदिदिया कीरन्ति) हाय फे चर तले कुचल डति जाते ह । (य) तथां 
(पापकारी वे पाप कमं करने वाले चोर (मु डपरद्हि) .णुःव्ति-भोयरे कुल्हा से 
(अटखारसघंडिया) अठारह स्यानं से खंडित (कौरन्ति) कयि जाते हु 3 (के) कट 
घोर रेमे भौ होते है, (उक्फत्तकस्नोटनासा) जिनके कान, भोर ओर नारु काट लिये 
जाते ह, तथा (उप्पाडिवनयणदसणवसणा) जिनके नेत्र, दातं ओर अंडकोशं उखा 
लिये जाते हं, एवं (भिन्भदियच्छिया चि्नकन्रसिरा) जिनकी 'जीम घोच कर निकाल 
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कटूठ-लेद्‌दु-पत्थर-पणावि-पोल्लि- धुद्रि-लया - पाद-पण्हि-जाणु - फोप्परपहारसंममा- 


महियगत्ता) वेतो से, ङं से,-लाघियो से, लकड, ठेले,' पत्यर, लम्ये सट्ठ, माले कै 


ॐंड से, सुक्को, घसो, लात्तो, पैरो, : एडो ; ; ध्‌ ट्नो.व कुहूनिषौ आदि 'से प्रहार 
करके अंग-अंग फा कचूमर निकाल दिया जाततः है मरं घायल फर दिया जातः है । 
(अद्टारसकम्मकारणा) मद्द्‌ प्रकार केषर भौरश्ोरौ के कारणों को तेकर 


"जादयंगमभा) उनफे अंग-अंग पौड़ति-कर दिये जति हु। वहू उन (कलृणा) कर्णा 
के पात्र-दयनीय अपदाधिर्यो के सुदकोटृटकठगलकतालूजीहा) मोठ, कंठ, गला, तासु 
मौर जौम. भख जति है, (वियजीविंयासा) उन्हँ जौने. फो आशां नही रहती 
{्ण्डादियः) प्यास फ मरि बेचने (वरगा) वेचारे ये {पानीयं जायता) पानी मागत 
है, (तं पिय ण लभति) पर^उसे भी वे नहीं पते ।.(य) मौर (तध) वह--फंदलने 
में .(वज्छपुरिसेहि) वध के लिए नियुक्त पुर्पौ---जल्तादो हारा (धाडियंता) वध्यस्थाने 
पर उन्हे धकेल करेया धसीट.कर ले जाया जता ह । उद्र. समय (वरफरसः 
पडह्‌-घटटित- कडगगह्‌- गाढ-रुट्ठ- निसट्‌ठ- परामटुठा) .अत्यन्त कर्कश दल वजाति 
हए राजपुस्यों दारा धकफे्े जाते . हए एवं अत्यन्त ,रोय से भरे .हए राजः 
पुरुषौ--चांडार्लो द्वारा कारी -क -लिए दृदृतामूर्वकः, पकडे हृए होने से भत्यन्त 
सपमानित वे, (यज्करकटिजुयनियत्या) मष्युदंड के सम्य पह्निाए जाने 
वाले विशेष कपडे कै जोड़े फो पहने. हए - तया (मरुर्तकणवीर-गहिय-विमुकुल~ 
पःठगण-वप्नरूतभाविद्धमत्लदामा) लिलि -हृएु . लाल शनैर के एूलों सेरी 
वध्यदूत-ो माला. वध्य. फे गते, भ -खाली जाती है, जो उस्तकफी मृत्यु को 
सज षो स्पष्ट सुधित करती है, (मरणमयुप्पणतेद--मारन्नणेहु््‌ पियफिलिन्नगत्ता) 
मृत्यु के भय से उन्हँं पसीना ष्ट भाता है, उस्न पसीने फी शयेर परर फली ह 


चिकनाई से उनका सारा शरीर चिकफनाही जातां मर भीग जाता ह) (वृष्य ,. 


गुडिथतरीररयरेणुभरियकेता) फोयते भारि कै चूरे से.उनफे एारोर पर लेपन किया नाता 
ह मौरहवा से उडकरलमी हए भूल मे उनके केश अत्यस्त शते सौर धूल मरे हौ नति 
ह साय ही उनके (कुसुम्भगोकित्िपरदधमा) पतिर के चाल, लाल शुसुम्भे-के रंग से रंजित 
कर दिये नति ह,(चिन्ननीवियासा) उनफो णमे की आघाक्षीण हो जाती है । (पुत्रता 
` भय से विद्धल हनि क कारण डगमगते हृएः- (वज्छमाण भोय) ' वध करनं वाला 
अल्लादो सने हरदम , भयभीत. रहते हु; अया (कञ्ङपणपोया) -मार , ते ,जायगे, 
दस भये प्राणों को ; प्रति भत्यन्त्‌ भसत. ई, (तिले ति. चेव छिज्जमाणा) त्िलु- 
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तित करके उनके शरीर फे छोटे-छोटे दुकड़े किये जति हँ,(सरोरविकत्तलोहिभोवतित्ता) 
उन्हीं के शरीर से काटे हुएु ओर खून से लिपटे हुए (कागणिमंसाणि) छोटे-छोटे मांस 
क टुकडों फो (घावियंता) उन्हँ खिलाया जाता है । फिर (पावा) उन पापियोंका 
(घरकरसर्एहि तालिज्जमाणदेहा) छोटे-छोटे पत्थरों से भरे हए चमडे क सेकड़ों 
शलो से अथवा पटे हुए सैकड़ों बसो से उनका शरीर पीटा जाता है 1 देखने के लिए 
आतुर (वातिकनरनारिसंपरिदडा) पागलो के समान नरनार्ध्यों फो मनियंत्रित भीड़ 
सेषिरेहुए (य) ओौर (नागरजणेण) नागरिक लोगों हारा (पेच्छिनंता) देखे जाति 
हए वे-चोर (वज्क्नेपत्थिया) मृत्युदण्ड पाये हुए चध्य कंदी फी पोशाक पहने (नगर- 
मञ्सेण) शहर क बौचघोदीच होकर (पणेऽजंत्ति) ले जये जातेर्है। उत्त समयवे 
(किवणकलुणा) दौनहीन-अस्यन्त दयनोय, (अत्ताणा) रक्षाहीन, {असरणा) शरणरहित, 
(अनाहा) अनाथ, (अधवा) बन्धुहीन, (नंपुविप्पहेणा) अपने भारईबन्धुभों से विल- 
फुल त्यक्त-त्यागे हुए (दिसोदिसं विपि्वंता) सहारे फे लिए एक्‌ दिशा से दूसरी दिशा 
को ओर ताकते हए वे, (मरणभपुल्विगगा) मृत्यु के भय से अत्यन्त व्याकुल होते हं । 
(आघायणपड्दवारसंपःविया) वध्यभूमि-शुतीया फति दयि जानेके हार स्थान 
पर लये जाकर गे (अधन्ना) अभागे मनुष्य (मुलग्मविलग्गर्भिप्नदेहा) शली फी नोक 
पर रखे जाते हं, जिससे उनका शरीर चिर जाता है, (य) मौर (तत्य) वहु ~ वध्य- 
भूमि मेही (ते परिकप्पिपंगमंगा कीरति) उनके अंग-परत्यंग काट कर टुकडे-दुकड़े फर 
दिये जाते ह । । र 
(केई) उनमें से करई (कलुणाइ' विततवमाणय) करुण विलाप करते हुए मनुष्यं 
(सकयस्ालासु) वृक्ष कौ शापाओं पर (उल्लंविज्जति) लटका दिये जते ह; (अवरे) 
दूसरे, (चडउरगधणियवद्धा) दोनों हाथों मौर दोनों पैरों को कस्त करः वापे 
जाते है" (पन्वयकडगा) परवत्त फी चोटी पे (पगुच्चंते) नोचे गिरा दिये जाते हैः, जहां 
धे (इरपात बहुविसमपत्यरसहा) बहुत अचे से भिराये जाने फे कारण बहत हौ 
ऊबडखाबड्‌ पत्रों कौ घोट सहते है, (य) ओर (अन्ने) अन्य ` कुछ लोग (यय- 
चलणमलणनिम्मदि्दिया करन्ति) हाथो के पर तते कुचल उदे जाते ह । (प) तयां 
(पापकासै वे भाप कमः करने वाले चोर (मुडपरगरहि) कुःठित-्मोयरे ` कुरहा से 
(मर्ठारससंडियग) अठारह स्यानं से संडित (करन्ति) कपि जाते ह । (केई) करट 
घोर एते मो होते हँ, (उश्कत्तकन्नोदनासा) जिनके कान, ओठ ओर नाक काट तिये 
जाते है, तया (उप्पादिपनयणदस्रणवसणा) जिनके नेत्र, दात भौर अंडकोश उ्माद 
लिये जाते ई, एवं (निम्भंदियिच्छिया िघ्रकस्तसिरा) जिनको ' जोम सोच कर निकाल 
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वाध दिया जाता है, दोनों जधोँ करो चौरा या मोडा जाता है,. काठक 'एक 
खास यंत्र से उनके घुटने, कलाई-आद्ि जोषं को वारा जाता हैष हुई तहे 
की साई मौर सुई धरोर मे चुमोई जाती ह । वरुघ्ने से काठ,की, तरह उनके 
दरीर का छील्‌ा जता है । ठेसी भनेक पीड्ए उन्हे दी जाती र्द। शरसीर 
पर हुए धावा प्र्‌ नमकं आदि सारे, पिच आदि तीषे, नीम. आदि कंडे 
पदाथ दिडके जाति ह । इस तरह की यातनाओं के संकडो निमित्तो को लेकर 
वे पीड़ा पति दँ } कभी-कभी मदे परति ही काम केरने वलि जेलं कैक्रर 
नीकरो हारा उनक्री छाती पर बडे वजनदार काठको रख कर जोरसे 
दवाया जात्ता दै, जिसने उनको हेदिडियां ओर परश्लियां टूट जाती ई । मद्यली 
को पकड्नै के वीद्धे -नोकदार कटि के समान काते लोहे का डंडा उनकी 
छाती, पेट, गदां ओर परमे भोक दिया जतादहै, इस प्रकार उन्हें पीडिते 
करके उनका हृदय पथ दिया जाता है मौर उनके अंग-अंगं श्रुरदुर कर 
कर दिये जाते ह ! कितने ही चोर, जिन्होंने कोई बड अपराध नहीं किया है 
फिर भी वैरभाव रखने. वाले यमदूत के समान क्र.र प्रिपाहियों द्वारावे 
पीटे जाते. है भौर जेलखने म उन अभागों के" गोपगो पर धप्पट, सुक्को, 
धूमो, चमडे-के पटर, लोहे के कुस, पतते चाव्ुके, चमडे के चाद्चक, लात ओर्‌ 
चमृडे की यी रस्मरी एवं वेतो के संकट्धी प्रहारो से बोट पाई जाती है। 
शरीर पर लटकती हुई चमडी. पर हए घावो. कौ भसह्य वेदना के 
कारण उन्हे चोरी से यव नफरत हो चुकी है. फिर भी पुलिस के सिपा- 
हियों दवारा हयौ से कुट कर तैयार की गई दो वैद्यो से उनके भंग सिकोडे 
ओर मौडे जते जेल की कोरी में न्ह स्वतन्त्रता से मलघ्रुत्र भी नही करने 
दिया जाता, न बोलने दिया-जाता है, ओर न इधर-उधर ध्रूमने कोद्रुट दी 
जात्री है ! इन तथ्‌ इसी प्रकार की अन्य वेदनाभों को वे पापी भोगरतेहै जो 
दन्द्यो को वश्च मेँ -नही रखते, श्न्दरियों ` फे गुलाम होने से पीह्तिहैः जो 
अत्यन्त मोह से मृड यने हुए दै, परयि धनमें लुब्ध. हैः जो स्प्ेन्र्यो कै 
विषय मे अत्यन्त आसक्त, जो स्वरीसम्बन्धी रप, शब्द रस, - गन्ध तथा 


५१५५५ 


किए जतेह 1 फिर सी.फापृकमं के चरे, नतीजे को नही. समभने..वाते वे 
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मनुष्यगण पुनः उन सरकारी नौकरों के हवते यि जाति है, जो वध-(मारेः- 
पीटने के) शास्त्र को पदने-पठाने वाले दै, अन्याययुक्त दष्ट कमं करने वाले 
ह सैकड़ो रिश्ते लेने के आदी ह, जो भूढा तौलने-नापने, वेश ओौर भापा को 
वदलने, भूठ-फरेव करने, धोखा देने, धूर्तता करने, अपने मायाजाल को 
दिपाने के ्तिए भौर माया करने, ठगी करने या गुप्तचर सम्वन्वौ चालाकी 
म त्यन्त प्रवीण होति है, वे अनेक प्रकार के संकड़ मूठ बोलने वाले, परलोक 
की परवाह न करने वाले तथा नरकगति के मेहमान वनने वले ह 1 जिन्ह 
प्राणदंड की सजा सुनाई गई है, वे चोर उन्ही राजकमंचारियों दारा शीघ्र 
ही नगर मे सिघाडे के आकार वाचे त्रिकोण स्थान मे, जहां तीन गलियांँंया 
बाजार मिलते है वर्ह; अथा जहां चार गलिर्यो या बाजार मितते हु, वहां 
(चौक मे), चारीं मोर दरवाजे वालि चीयते देवमन्दिर भादि प्रर या राज- 
मागं (चौडी आम सडक) प्रर या साधारण रास्ते पर सरेआम जाहिर में 
लाकर खड़े किए जति है । गीर वेतो, डंडो, लाण्यों, लकडी, ठेते, पत्थरो, 
सिर तक लम्बे लट्णो, घोडे आदि को पीटने कौ पनियो, मूको, लतो, परो, 
एडियों,घुटनो ओर कुहनियों क प्रहार से उनका शरीर जजंरितथौर धायल कर 
दिया जता है । अखारह्‌ प्रकार के चौर्यं कमं यानी चोरी करने के कारणो से 
उनके अंग-अंग को अत्यन्त यातनाए' दी जाती हँ । उन दयनीय अपयधियो के 
मोठ, गला, तालु भौर जीभ मूख जाति दै, उन्हँ जीने की आशा नहीं रहुतीः 
प्यास के मारे सताये हए वे वेचारे उन सिपाहियो से पानी मांगते है । लेकिन 
पानी नही पाते । वत्कि वध (उनको मृत्युदंड देने) के लिए नियुक्तं किए गये 
पुरुप उन धकेल देते है । अत्यन्त करश्च ढील वजाते हुए चलने कै लिए 
उन्हे षीद से धकेला जाता है । मृत्मुदंड देने के पहले अत्यन्त क्रोध से भाग- 
वन्रूला हुए जल्लादों (राजपृरपौ) हारा मजबूती से वे पकडे जाते है  वध्यसे 
सम्बन्धित खासवस्त्र का जोड़ा पहने हृएलाल कनेर के खिले फुलों से गु थी हई 
वध्यदूत्त को तरह वध्य व्यक्ति को सूचित करनै वाली फ़लमाला को वे गले में 
पहने होते हैँ ! उनके भरीर मौत के डर सदा हुए अधिक पसीने फी चिक- 
नाई से चिकने हो जते हैपौसे हुए कोयते वगैरह के काने रग से उनके शरीरं 
पोत दिये जाते है, हवा से उड़-उड्‌ कर आई हुई धूल से उनके चाल भर जाति 
है । उनके सिर के बान वृसुम्भैकेलालरंगसे लाल कर्‌ दिये जाते दहै, भव 
उन्द अपने जीनेकौकोर्द आगा नहीं रहती, भवस विहल होकर ये 
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कंपने लगते है, वघ करम वाले जल्लादों को देख कर उरते है । फिर तिल- 
तिल करके उनका शरीर छेदा जाता ह, उन्दी फे शरीर से कटे हुए गौर ' ` 
खून से लथपथ दोरे-खोटे मांस कै टुकडे उन्दं. सिलयि जाते है । छोरै-दोदे ` 
पत्यो से भरे चमड़े कै संकडों थेलों से उन्हँ मारा जाता है। पागतोंकी 
तरह्‌ मनुष्यो की अनियंत्रित भीड़ सेवै धिर जाति है, नागरिक लोग उन 
देखने लिए इकट्ठे हौ जाते हँ । फिर वध्य (मौत की सजा पाने वातत व्यक्ति) 
की पोशाक पहने हुए नगर फे बीचो-बीच हो कर उरते जाया जाताहै। 
उस समय वे वेचारे दीनो से भी दीन, रक्षाहीन, अशरण, भनाथ, बन्धुहीन ` 
गौर सगे-सम्न्धियों द्वारा त्यक्तं होते है । एक दिशा से दूसरी दिशा कौ गोर. 
ताक्ते हए, मृत्यु के मय से घत्रराए हए वे अभागे कंदो वध्यभमि क दरवाजे . 
प्र लाये जात है भौर शूली कौ नोक प्र उन्दं रखा जाता है, जिससे उनका 
शरीर चिन्न-मिन्न हो जत्ता है, ओर वही वध्य्रूमि में उनके अंगभेग के 
टकडे-टुकडे कर दिए जाते है 1 उनमें से करई करुणाजनक विलाप करते है, ' 
उन्हे बरृकषों की शाखामों पर लटका दिया जाता है । कुद को दोनों हायर 
वांध कर पर्व॑त कौ चोटी से नीचे लुका दिया जाता है । ऊंचाईसे यिरनेके 
कारण वे उबड-खाबड़ पत्ययो की चोट सहते दँ । पापकम करने वाले उन 
चोरो को भोरे युल्हाडे द्वारा भठारह जगह से खण्डित किया जाता है । करट 
चोरों फे.कान, मोठ भौर नाक काट लिए जाते है, भख निकाल ली जाती ह 
दांत उखाड लिए जाते है भीर अंडकोश्च काट दिये जाते हु, जीभ सीच करं , 
चाहुर निकाल ली जाती है,कान ओररिराएकारली जाती दहै मौर बादमें 
वै वध्यभूमिं ले जाये जाते । सरकारी नौकरो दारा कितने ही चोर तलवार 
से काट दिए जाते है, करई लोगों के हाय-पर काट लिए जाते है भौर उन्हें दे 

से निर्वासित कर सीमा क वाहर छोड दिया जता है। करद्‌ जिदगीः 
अर चौद खाते में वंद कर दिए जाते! पराए घन के लोभी कई चोरों फो कंद- 
चाने की अर्गला भौर दोनों वैदियां डल कर रखा जाता है, कंदखाने में 
उनके परास का सवंस्व धन छीन लिया जाता है । वे उनके कुटुम्बियों द्वारा 
छोड दिए जाते है, मित्रों से तिरस्कार पातेर निराश हो जाते ह। वहुतसे 
लोगो द्वारा धिवकारे जा केर वे लञ्जित्त करिए जति ह, अथवा्वे अपने परिवार 
को लजाते ह.निलंञ्ज हो जति ई! वे निरन्तरे भ्रु से पौहित रहते ह । वेषपी ` 
सर्दी र्मी मीर प्यास की असह्य वेदना से व्याकुल रहते द । उनके चेहरे मलिन  , 
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ओर निस्तेज (कान्तिहीन) रहते है । वे असफल, मलिन भौर दुर्बल हो जाते 
है, मूर्ाए हृए से रहते है । कई खासी से पीडित या करई रोगों से धिरे रहते 
है, कई लोगो के शरीर आंव आदि अपक्वरस से पीडित रहते हँ 1 उनके नख, 
केश, दादुी-मूो के वाल बढ जाते है, वे वंदीगरृहु में अपने ही मलमूत्र भें लिपटे 
रहतेदै । 

न्यष्पा 

पुवसूत्र मे शास्त्रकार ने अदत्तादान (चोरी) करने वाले विविध कोटिके 
मनुष्यो का स्वरूप बताया है तथा उनके द्वारा अजमाये जने वाले तरीकों मौर 
उनम पदा होने वाले खतरो का वर्णेन क्यार, सायदही चोय की मनोवृत्ति मौर 
साटसिक्ता का वणेन करते हए उनके जीवन मे सदर साय लगी रहने वाली मणशएन्ति 
मौर वेचैनी का भी उल्लेख पव्या है । अव दस सूत्रपाठके हारा पांचवे फलद्रारके रूप 
मे चोरीसे होने वाले बुरे नतीजों का, खासतौर से मनुष्यलोक मे होने वाली उनकी 
दुः स्थिति का सजीव वर्णन कियादहै। मूलाथं दह्वारास्राराही वर्णन स्पष्टहै; फिर 
भी कुछ मरो पर विवेचन कश्ना आवश्यक समञ्च कर नीवे संक्षेपे ययावश्यकं 
स्यलो का स्पष्टकरण कर रहे है- 

"परस्स दब्वं गवेसमाणा गहिया य हया य बद्धस्दा य~ दूसरे के द्रव्य को 
तलाश में धूमने वाले जब रंगे हाथों पकडे जाते है, तव पुलि वाते तो उनकी खूवं 
भरम्मत कसते ही है, जनता भी जूतों, डंडा, लाध्यों भौर मुषकों से एसे लोगो कौ 
अच्छी तरह पूजा करती है । उनके षैरोमे गौर हाथो मे हयकडियां बेडियां डाल 
कर उन्हे जले सोक्चोमेयेद केरद्धिया जाताहै) सौर फिर जेल मेजेनके 
अधिकारियों मौर कर्मचारियीं द्वारा कितना बुराहाल किया जाता दहै, इसकां 
सजीव वर्णन शास्त्रकारने तोकिया हीह; हर एक समन्षदार व्यक्ति भी रेपे 
सोगोंकीजेलोमे जो दुदंशा होती है, उसे देवता- सुनता दै । जेल में यातना देने 
के जितने भी साघन मौर तरीके हो सकते है, उन सवको जेलरों द्वारा भरपेट अज+ 
माया जाता है 1 

शतुरियं अतिघाड्िया ˆ“ “* गोभ्मियमडहि--इस लम्ये पाठ में जेल के मधि- 
कासियों को सौपने ओर जेल में निवास कै दौरान जो-जो यातना बन्धन, मारपीट 
अपमान, तिरस्कार, ्िड्क्रियां, प्रहार जादिकेखूपमेंदी जाती है, उनका स्पष्ट 
वर्णन किया है । इसमें कोर भी सदेह्‌नहींकि चोरी करनैसे प्राप्त हीने वाते धन्‌ 
ओर उससे प्राप्त होने वाले सुख कौ कल्पना की तुलना चोरकी निरपतारो होन 
प्र उमे मिलने वाली मानसिक ओर शारीरिक यातनां बहूत ही भयंकर मौर 
प्रचुर मात्रामे ह। मामूली समक्षदार व्यक्ति भी यह धाटेका सौदा नदी करेगा | 


॥ 


४ । शनी परपनव्याक्रण सूरं 


इसके बजाय वहे न्मायनीति से श्रम करफै या कोई माजीविक्रा कके अपने जीवन 
संतोप, शान्ति भौर सूख के साथ चिताना परद करेगा । भता, चोर री किदगी 
भौ कोई जिदगी है, जिसमे न तो शुख से वह्‌ साप सकता; ह, न सुख से नीद' ते 

पकता दै; न ञआमोदप्रमोद या मनोरंजन कर मक्ताहै! चौरेकी- जिद्गीभेन 
तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है; न मानसिक शान्ति है, न धाभिके जीवन का आनद 
हैमीरन ही आध्यात्मिके जीवन की स्फू ह! वन्य पष्ुसे भी गफाघीता भौर 
खतरनाक जीवन है यह । रातदिन पकडे जाने, दंड मिलने, इज्जत जाने भौर षीटै 
जाने कौ भाशंकासे चोर वेचैन रहता है 1 मनप्यणीवन पाकर चोप का धंधा 
करने वाले अपनी जिदगी.को खतरे, भय, आशंका ओर अघम मे डाले कर निष्फल 
यना डालते है) मनुप्यजीवन की प्राप्तिसेवे कोईुभौ लाभे च्तेमानि या. भविष्य 
के लिए नही उखा माते । मनुप्यजीवन जसा देवदुतर॑भ उच्च जौवम मिलने परभी 
उसे चौरी जते पापकर्म में विता कर पिचली स्रारी कमाईका फल धो दिया जाता रै, 
सारादही कतापीजा पनः केपासः कर दिया जाता है। परलोके मे अपने साथः 
पापकी गठरी केसिवायचोर कौर कृषभीब्हीतते जाता) इ्ठन्नेकमैभी चोरी 
करने वाते दुष्कर्मी जन क्रिसी अच्छे वातावरण से, अच्छे धार्मिक पुर्यो कौ संगति 
से, धर्मपोपक साहित्य के पठन-पाठन से मीर जीवने के गुध ओर स्वस्य चिन्तनते 
प्रायः दूरही रहते है । परलोक में भीः उन्हँ पापानुवन्धी . पाप के फलस्वरूप वैरा 
ही खराब वातावरण, युरी संगति, भुरा स्वानपान, धुरा ही साहित्य भौर पणवी 
चिन्तन मिलता है! क्योकि दस लोक मे इतनी भयकरं समना पानि कै चावनूदभी 
छनकी नेष्याए, उनकी परिणामधाराए भौर उनके चिन्तन की धुरा नही बदलती । 
ततव परलोक मँ भी ये वाते कैसे बदल सकती है ? 


, > भ्विविहैहि संधणेहि, कि ते? हैिनिगड ~“ एवमादीओ वेयणामौ पवि 
ाठे्ति--चोरी करने के आदौ वने हुए अपराधी को क्िन-किने भर्यकर वधर्नो मौर ` 
धातना भसे गुजरना धद़ताहै; इसका निरूपण वदरी कुशलता रे शास्प्रकार 
ने दिया है। वे बन्धन ओौर उनसे होने वाली यातनाए इस प्रकार है--काठ, का 
यना हा एकः वन्धने विशेष जिसे हृदी था हाढी भी कहते है, जड़ा भी व्दते ई 
छसयेः वीच भेंजोषेद ोतेहै, उनमें कंदीके दोनो णाव फंसाफर उसके ताता 
समां दिया जातां है । स वंधन से कदी कहौ भौ चल-फिर या उर्वटः मही घकता॥ 
लोहे कौ येदिया' पैरोमे डली जती है, जिनके कारण कदी स्वतंव्रतापुयक कहीं 
ला-जा नही सकता । वालों की यनी हुई मजबूत रस्सी से, कंदी के हाव.4र आदि, ` , 
सस कर वाध दिये जाते ह । यह्‌ रस्सी शरीर मेँ नुभती है, जिरष्ठि शीर षर चिद्व ` 
यड जति है । ्कुदंड' काठ का एक मोटा डंडा होता टै ; जिसके सिरे परं र्स्सीक्ा 
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फंदा लगा रहता है , जिसे कदी के गे मे पहना दिया जाता है । वरत्र' (वरत) 
चमडे की मोटी मजबूत रस्सी होती है, जिससे कदी के सारे शरीर को कस कर वाध 
दिया जाता है । सोहे की साक्ल से कंदी के हाथ आदि वाध कर सिपाही उस्र कंदी 
को पकड़ रहता दै, अथवा कभी-कभी रस्तेभ सादि के साथ वाघ भी देता है । हेत्यदुय 
यानी शहस्तान्दुक' कंदी के हाय को वांधने का लोह का एक यत्र होता है । "वर््रपटरु 
चमडे का वह पटा होता है, जिससे अपराधी के भुजा, जांघ आदि अवयवो को घूव 
कस कर वाध दिया जाता ह ! अथवा उस्रपद्रं को गीला केरके कंदी कर मस्तक पर कस 
कर लपेट दिया जाता है । ज्यो-ज्यों वह्‌ पदा सूखता जाता है^त्यो-त्यो वह्‌ कंदी के मस्तक 
मे घुसता जाता है ओौर इससे उसके मस्तक का मास बाहर निकल आता है । यह्‌ भयकरं 
दंड उस अपराधी को दिया जाता है, जिसने भयंकर अपराध किया हो 1 इस महान्‌ दुःख 
से पीडित हो कर वहु काल के गाल में चला जाता है । 'दामक' पैरों को बोधने की एक 
रस्सी होती है ! "निप्कोटन' एक खास किस्म का बंधन होता हैजिससे कंदी कै हायपैर 
मोड़ कर वांधे जाते! ये भौर इस प्रकारके ओर भी सैकड़ों वंधनके साधन 
जेलखानेमे होते दै, जो कंदियोके दुःखों को वदने वाते होते हैं । जेल के अधिकारी 
अपराधियों कौ चुन-चुन कर एेसी सजा देते है मौर उनके अंगोपांगों को पोड-मरोड 
अतते ट । 
इतनी ही सजा दे कर वे विराम नही तेते ; अपितुवे गौर भी तरहू-तरह की 
यातनाएं कंदियों को देते, जिनका उल्लेख शास्वकार्‌ करते है-उन मभागे 
कंदियों के पैरचौड़े करके कठके एक यंत्रकेषेदों मेंफंसा व्यि जते) 
क्ट कदी लोहे के पीजरो भौर भूमिगृहो मे डल दियेजाते है, अंधे कुए 
मे उतार दिये जाते है, जेल की कालकोर्री मे वदकर दिये जति रह; कौल, 
जृभाया गाड़ी का परह्य उनके गले मादि मेवाध दिया जाताटै। कितने 
ही कैदियो कै सिर सुका कर उनके हयो को जधों के बोघ मेँ करके 
गठ्ड़ी-सा वाध कर लुदृका देते हँ; कयो को खंभे के साय वाध देतेह, 
कुछ कंदियो के पैर उपर मेंवाध कर उन्हैँओधे मुह्‌ लटका देतैर्ह। इन भौर 
एेसी ही विविध यात्तनामों से पीडित कंदौ गर्दन नीची करके मस्तक ओर छातीको 
वांधदेनेफे कारण पूरीतरह प्वास्तभी नही ते सकते। उनका शवाप् ऊपरदही 
स्कजाताहै। वे हाने लगते | उनके पेट की आंतें वाहूर निकल आती हु। 
इतना होने पर भी उन अभागे कैदियोको वंदीघरके सिपाही चैन नही तेने देते। 
वैकभीतो चमड़ेकी रस्सीपानीमे भिमो कर उनके मस्तकः पर पगश्ीकी तरह 
बांघदेते है; कभी धुटने ओर कोहनी आदि शरीरके जोड़ंको काठके यंत्र-विरेप 


१६ 


॥॥ 


९६० | श्री भरषनव्याकरण सू 
से वांधदेतेह; कभी तपौ हर लोहे की सलाइया उनके शरीर पर चुभोते ह, कभी 


गमगिमं सूदयां उनके भगो में भोकते ह ; कभी वसते से काठ फे समान उनके णरीर ,, 


की चमडी छीलते हँ; कृभी उनके घावों पर नमक आदि खारे पदा्थं छिडकते रैः 
लालमि्ं जादि तीचे पदार्थं उनके गुप्त-अंगों मे डालते ह, कभी नीम भादि कद्व 
पदां उन्हं खिलाते है । करई कैदियों की छाती पर वडा भारी काठ रख कर,उमे 
हृत जोर से दवति है ; जि्तसे उनकी हड्डी-पसती सव चूर-सूर हो जाती 

कभी मछली को पकड्ने के लोहे के काटे के समान नोकदार लोहे कै काले डंडे 
कौ छाती, पेट, गुदा भौर पीठ मे ठोक्र कर भयंकर त्रास पटंचाते ह। दस 
प्रकार जेल के भाज्ञापालक सेवकः अपने अधिकारियों का हवम्‌ पाते ही विविध प्रकार ` 
की यातनाएुं दे कर कंदियों के अग-प्रत्यंगो को अत्यन्त जजंरित कर देते ह । इसपे 
उनके हूदय को वड़ा माधा प्रहुचता है । ॥ ५ 


जेल के करई सिपाही तो इतने कर भौर अकारण्ढषी होते हैँ कि किसी गदी 
का इतना भयंकर अपरान हो, तो भी यमद्रूतो के समान भत्यन्त क्रूर वन करव 
उन अभागे कैदियोंके मुह यप्पड़ो कै मारे लाल कर देते ह; सोहै के ुशसे उनके ' 
शरीर की हदिया तोड़ डालते है; घोढे भादि को पीटने के चायको से मार-मार कर 
उनकी पीठ सूना देते है, जिससे उनके णरीर से खून टपकने लगता है; कभी सातो 
शौरघूसो की वोट से मर्मस्थानो को व्यधित कर देते हुः कंभौ चमह़ंकौ मोटी 
श्स्सौ सरे सरारेणरीरको बाध केर उन्हे नीचे लुढृकादेते रँ मौर अपरसे वेतेमार कर 
अघधमरे कर देते है । उनके शरीर पर इतने धाव हौ जति हँ कि उनकौ चमडी तेटकने 
लगती है;उपमे से घन वहने लगता है । इतनी मस्य वेदना होती हैःजो शब्दों से नही 
कही जा सकती 1 लोहे के वङ-वड़ हृयौढडों से कूट कर वनाई हई मजव्रूत वेडियों भौर 
, हृथकदिणों से उनके हाथ-पैर जकट़ व्ि जाते हि। वेद्यो कै कारणवे इधर-उधर 
चत नही सकते । यातनाए देने परमुह्‌ सेचोतभी नही सकते! बोलने पर ओर 
ज्यादा मार पडती है । इस-प्रकार जेल के कर्मचारियों दवारा पराये धन पर्‌ हाय साफ 
कले वालि पापौ घोर नाना प्रकार की असह्य यातनाए पाते है । । 


'अदंतिदिया - ˆ धणतोत्तगा गहि्षा य जे नरगणा'--प्रषन यहुहोताटै करि 
जेल में विन्तनी भयंकर मातनाषएुः चोरय कोदी जाती; चौर स्वरथं भी जानते 
ई, फिर भी वे वार्वार चोरी के दस्र निन्दनीयः मागं कौ .क्योौं अपना , 
हं 2 अपनी मूल्य जिंदगी को जानबरूस्च कर देसी आफत में क्यो इतत दै? - 
ये ईमानदारी मौर स्वपरिश्चम से अर्ष्ास्ति का निरापद रास्ता प्रयो नही अपनात्रे ¡ , 
दसी बात का उत्तर शास्त्रकार "अर्दातिदिया' आदि पदो से देते ह । वस्तुतः जस्मरकार ' 
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भनुप्य के मन कौ तह तक पहुंच गण है । उनका यह्‌ स्पष्ट मनोविष्लेपण है कि जो 
व्यक्ति इन्दियोंकोजराभी वण में नहीं कर सकते; चटपटी ओर मसालेदार चीजे 
तथा विविध मिठाद्यां एवं मांख अड़े आदि तामसी पदार्थो के खानेके शौकीन रहः 
शराव, गांजा, भांग, अफीम अदि नेशीली चीजों के पीने के आदी है, बिया भङ्की 
केषृड पहनने के लिए लालायित रहते है; हाथ-षैर हिलाना नहीं चाहते; मालसी बन 
कर वैरटे-व॑ठे खाना चाहते ह, नाटक, सिनेमा, सेलतमाशे, रंडियों के नाच-गान भादि 
देखने--सुनने में मस्त रहते ह या स्पशन्दिय के वशीभूत होकर पराई स्त्रियो को 
ताकते फिरते है.जिन्दँ उनके शूप,सीन्दयं, हावभाव.वाणी, अंगविन्यास आदि देखने-सुनने 
का व्यसन लगा है, अपने शरीर को मोहवश वारवार सजाते है, तेलपूलेव लगते है, 
सावुन से रगड़-रगड कर धोते है; नई-नई सुन्दरियों के साथ सहवास करने के लिए 
उत्सुके रहते है; वे अक्सर अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए सभो उपाय अंजमातते 
है; मुप्त का धन कही से मिल जाय, इसी फिराक मे रात-दिन रहते है । एमे व्यक्तियों 
को अपनी उपयुक्त वासनाए, कामनाए मौर लालसाएं पूरी करने कफैचिए्‌ धन 
जुटाना तो अवश्यम्भावी ह । वे इन सव इद्धियविपयों कौ पूति कै लिए विना मेहनत 
कयि धन कहाँ से पायेगे ? अतः अन्ततः वे चोरीकां ही रास्ता अपनातेरह।वेचोरीके 
दन बुरे नतीजों को बखूयी जानते है । लेकिन इन सव बुरी आदतों के शिकार जो वन 
ये है, इन स्व बुरे व्यस्नो का चस्काजो लग मया है । इसलिए वे जानते-बूञ्षते हुए 
भी चोरी के खतरनाक मामं को अपनाते है । चोरीसे प्राप्त धने के द्वारा अपनी इन 
सब बुरी भादतो को पालते-पोसते हुए वे रगे हाथों पुलिस दयाय कभी न कभी पकड 
लिये जाते है मौर शूवोक्ति यातना के भागौ वनते दह । 

पुणरवि ते कम्मवुधियदा-- इसीलिए श्रास्स्रकारने इस पक्ति में स्पष्ट कर 
दिया है करि इतनी यातनाए सह्‌ लेने के परष्चात्‌ भी कई लोग चोरी को नही छौडृते 
ओर मोह एव अज्ञान से मूढ चन कर अपने दुव्यंसनो को पालने -पोसने के निषु ; फिर 
चोरो करते है, ओर फिर पकडे जाति 4 संसार में बहूधा अमाव के कारण चोरियां 
हमा करती ई । चोरी का जन्म भी सच पूछा जाय तौ अभावकेकारण हज है। यह 
वात दूसरी दै किः मागे चलं केर मनुप्यया तो अपनी सालका मौर मादनो को 
शिकार यन कर चोरी करने लगे; या मुफ्त मे धनं प्राने का चस्का लग जाने के करण 
पेेवर चोर वन जाए । 

क पेशेवर चोर नही होते; वे भपने स्वी भौर चालवच्चों को भूख से चिंतयते देख 
कर व्रस्त हो जाते है,ङिन्तु उदरपूरति क लिए मभ्य कोर रोजमार धंधा नहौ मिलता है,तो 
चोरी का मार्गं अपनाते है 1 दमे लोयसरकारके द्वारा दी जाने वाली सजा सै धवरां कृर 
पुनः इस दुष्करम को नही करते । तेरकिन जिनको पूर्वोक्त महेच्छा पूरी करने का भूत 
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सवार हो जाता है; वे चोरी किये चिनां नही रहते । मध्ययुग से समाज-व्यवस्थामें 
ङ देस सामाजिक खर्नीली कुरूढियां घुस गई ह कि प्रामाणिकता या ईमानदारी घे, 
धसा कमाने वालि मनुप्य के लिए जिन्हे निभाना बहत ही किन होता है । इम फिजूल 
खर्चा की धरति कै लिए मनुष्य चारों तरफ हाथ-पैर मारतः दै । जब किसी तरट्‌ चे पूति. , 
होती नही देखत तो वह्‌ चोरी मादि अनैतिक उपायों का सहारा तेतां है । चोरी. 
प्रवृत्त होने वाले इन तीन कौटि कै व्यक्तियों के यलावो चौथे पेशेवर चोर होते है, जो . 
चोरी करने में सिद्धहस्त होते ह; पकडे जाने पर भी अधिकारियों को रिण्वत देकर 
षट जते हँ 1 फिरभी सौ सुनारकीौ तो एक लुहार कौ इस कहावत क अमुसरार कभी 
नकभी वे रंगे हायों पकडे हीजाते ह भौर उन्हें इन भयंकर यातनाओं का 
सामना करना पड़ता है । मगर वे बरावर सजा प्राने पर भी,इतेने टठीठ हौ जतिहैः 
कि फिर चोरी के निन्दयकर्म मेँ प्रवृत्त हयो जाते) इतना भरूरदहै किः उन लिप" , 
चोरी बटू ही महंगी गौर कष्टसाध्य साचित होती 'है । वे इतना समय भौर ` इतनी , 
शक्ति यदिरमानदासै से कमाने म लभाते तो उनका जीवन सूखी भौर णान्तिमय होता । 
पर जिसको एक यार चोरी कौ चाट लग गर्ईमुप्तमे घन पानेकी धुन सवार हो 
वह इन सजा कौ कोई परवाह नहीं करता 1 जैसे पतंगा रोशनी देषते ही उस पर दूट 
पडता है, वैसे ही एसे घनलोलुप लोग सम्पत्ति को देखते ही उसे हट्पने कै,लिए टूट . 
पडते है, अमनी जान तक को न्योछावेर कर देते ¦ ॥ि । 2 
'उवणीया रा्ाककराण ˆ णियेगमि षुत्ता-एेसे पेशेवर या दीठ चोरों 

को पेष वदलने, छलकपट मौर क्ूठफरेव करने" एवं हजारो भूठं योत्न करं 
मौटी-मीटी वातौँसे चोरो के मन की वात निकलवाने में प्रवीण वधशास्वज्ञ राजपुर्यों . 
(स्तिपाहिमो) के हवाते किया जाता है। वेउन भर्करचौरो को न्यायाधीश द्वारा ` 
भनार इई प्राणदंड की सजा को अमसी ू्पदेते ह । प्राणदंडदेने से पहने उसचोरकै 
साय कितनए निर्दय व्यवहार किया जाता है; तथा कंसी-कंसी भयेकर यातनाए दी 
जाती ह, इसका शास्त्रकार ने विशद, वर्णन. करिया दै। यहांउसे दौहरने की 
जआाव्यकता नही । वध्यस्थान मँ ते जाते स्मयक्ोदणाका वर्णने श्री बडा रोमांचकहै । ,, 
जिनको प्राणदण्ड दिया जाता दै,उनके गले में एक ढोल वधा जात। है,जो श्राय. उन्दी 

से वजवाया जातः है । दोलन वजाने या चलने में सृस्ती करने पद वध करने कर लिए निक्त - 
राजकिकर (जल्लाद) उन्दं जोर से धषका देते हृए पीषठे ते धरेलते जाते ट । वघ्व- 
भ्रूमि पर ने जति समय गुस्ते से भत्यन्त साल-लाल आंच वि्‌ जल्लाद यमदूत के 
समान उनको मुष्ये दूब फस कर वाधते र तया उन्हँ वध्य (मौत की सजा पाने.वाने) 

की पास पोशाक . पहनाते है, उन लान कनैर फे कषितिषु प्ल कौ मालाः 
पह्नति है, जो वध्यद्रुत फे समाने वध्य को पदिचानने को एक चिष्ठ होत्री दै 1 किद्‌". 
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कोयला पीस कर या काला रंग उनके हाथ, पैरभौर मुह भादि अंगों पर पोता 
जाता है 1 उनके सिरके बाल उड्ती हुई धूल से भरे होते है । सिर के वाल कुसुम्भे 
- कैलालरंगया सिहूरसे लाल करद्ि जाते) मृत्युकेडरसे उनका सारा 
शरीर चिवने पसीने कौ धारा से लथपथ हौ जाता अनहं अव अपने जीने कीं 
आशा विसलकुल नही रहती । वधिको (जल्लाद) को देख कर भय के मारे ये कापने 
लगते है; उनके पैर लडइखडाने लगते है । उन देखने के लिए चारों भोर से पागल 
कौ तरहु नरनासियौँं की भीड़ उनके चारों ओर जमाहो जाती है । नगरेनिवासी 
भी उन्हे देखने के लिए उमड़ पडते ह । उस समये प्यास के मारे उनके कर, मोठ 
जीभ भर तालु सुख जाते है ओौर वे पानी की याचना करते है, लेकिन निदेय 
सिपाही उन्हे एक धृट भी पानी नही देते । 

जिस समय उनको वध्यचेप पहना कर नमर के यीचोवीच हौ करसि जाया 
जाता है, उस समय वे दीनातिदीन, रक्षाहीन, शरणहीन, अनाय, अवांधव, बन्धुओं दासं 
परित्यक्त ओर असहाय हो कर चारों दिशामों मे कातर दृष्टि से देखते है । मीते के भय 
से वे अत्यन्त उद्विग्न हौ जाते है 1 

मृत्युदेड के धिदिध रुप--उनमें से कई चोरों के अंग के तिल-तिल के समान 
छोटे-छोटे टुकड़े कयि जाते है । शरीर केएक भागसे काटे हुएवेरुक्डे खूनसे 
लिपटे होते दै, जो उन्हं ही खिलाये जते है 

करई अपराधी चोरो को पत्थरके छीरटे-छोटे टुकडो से भरे हुए चमडें के 
थैलो से पीरा जाता है; अयवा टे हुए बसो से मारमार कर उनका अंग-अंग 
ढीला कर दिया जाता है] 

करई अपराधियों के हाय-पैर वध्यभरूमिमें काट लिये जतिर्ह मौर पेड़्की 
शावामोसे याध कर लटका दिये जतेरह;ः जहां वे अत्यन्त केष्ण विलाप करते 
है । कई अपराधियों के दीनो हाय ओर दोनौंषैर बांध कर पहाडकी चोरी परसरे उँ 
नीचे लुका दिया जाता है । बहुत ऊचे से गिरने तया अवड-षावड़ पत्यरो पर गिरने 
के कारण उनका शरीर चूर-चूर हो जाता है । 

वई पापकम करने वाले चोर हायी कै पैरों तले कूुचलवा कर मौते के घाट 
उतार दिये जाते ह । 

कु चोरों के अंग-परत्यंग भोंयरे कुल्हाड मे धीरे-धीरे काटे जते है; जिससे 
उन बहुत ही वेदना होती है मौर उनके प्राण भी जल्दी नही निकलते । 

कई दुष्ट चोरो के कान, नाक मौर ओढ काट लिये जते है, आंच निकाल 
ली आती है, दांत ओर अकोशं उवाद लिये जाते ई, उनफो नते दीली करी 


जाती € मौर फिर उन्दँं वस्यभ्रुमिमे ते जाकर सलवार के घाट उतार दिया 
जाता है) 
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कु चोरों के हाथ-पैर काट कर उन देश निकाला दे दिया जाता है 1 

कुट चौय को जव वध्यस्वल के द्वार प्रते जाया जाताहै, तव वे मौत: 
भय से कापिते रहते है 1 निदेय जल्लाद. उन्दः शूली की तीक्ष्ण नोक पर चहु देता ठ 
जिससे उनका शरीर विदीर्णे हो जाता है । 


कर परधनहरण करने वालो को आजन्म ` कद की सजा दी जाती है; भिसः 
वे जिदगीमर वह स्ते रहते हैँ । अन्दः कालकोठरी में हथकडि्या- वेदय डाः 
कर पटक दिया जाता] उनका सव धन जप्त कैर लिया जातादहै। ये भन 
स्त्री जौर अपने वाल वच्चोँ के चियोग में जिदगीभर स्ूरते रहते है,उनके भिघ्र, स्वजः 
आदि उनका तिरस्कार करते है, ` बहुत से लौगों द्या वे धिक्कारे जाते है, लमत 
क्ति जाति ह! वे बहुं सर्दी, र्षी कौ तीव्र वेदना सहते है,उनका शह पीला पड़ जाता 
है चेहरे का तेज त्म हौ जाता है । उनकी सभी अगार धूले मे मित्र जातौ है । 
वह मनचाही वस्तु पाना तो दूर रहा, मुह पर .भी नही ला सकते । उनका एरर 
अत्यन्त मलन भौर दुर्व्न हो जाता है। खरी के मारे रात-दिने खो-षों करते रहते 
है; रतदिने एक ही भधरी कोठरी मे रहने के कारण कोढ भादि बीमारियां रह 
घेर लेती है । उह खाने हेजम नहीं होता । उनफे केण नख जओौर दादी-ूष्टौ कै वात 
वहूुत यढ जाते ह । वहाँ वे अपने ही रद्टी-पेशाव से यपं रहते हँ । इत प्रकार 
जीते हए भी वे मरे के समाने जेलखनि मे नारकीय जीवन वित्ताते है भौर वहीं 
रसिवि-रिव कर मर्‌ जाते ह । । । 
चोर आर चोर्य-कमं फो उत्पत्ति के भ्रकार--संसार में चोर भी एक प्रकार 
के नही होते । यानी केवल चोरो करने वलि ही चोर नहीं कहलाते; अप्तु बोरी फे 
दष्क मेँ प्रत्यक्ष अयवा परोक्ष रूप से मदद करने वालो कौ भणना भीचोयोमेकी 
जाती है । चे कुल मिला कर सातहै।क्हामीर्ह्- 
 श्वौरश्चौरापफो म्री, भेदतः , फाणकंद्रयौ । 
। अन्नदः स्थानदश्चंय, चोरः , सप्तविधः स्मृतः ॥' 
अर्थातु--१-“चोरी करने वाला, २--चोरौ करवाने वाला, ३--चोरी फर 
की मचाह्‌ देने वाला, ४--भेद वताने वाला, भ--चोरीका माल कम कौमत सं 
खरीदने याला, ६--चौरो को खाने के चिए भन्न देने पाला, यर ७--उन्हं दुपमे के 
लिए स्थान देने याला; मे पातीं चोर कहूवाद्ते ह ।' । । | 
टमी प्रकारः चोरी सरीतते दुष्कर्म कै ्ोने.मे निमित्तकारण शद उसके , 
किष, दैनिषए, ये प्रचीन ए्लोक-- भ 
ध्तनं पशतं तर्ज, रजमागोऽयलोकनम्‌ । 
श त्रमार्भदर्शोनं शय्या पदभंगस्तथेव त्र ॥ {1 . :' 
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विश्रामः पादपतनमासनं गोपनं तथा] 
खण्डस्य खादनं चेव, तयाऽन्यन्‌ माहूराजिकम्‌ ॥\२॥ 
पद्याऽन्युदकं - रज्जूनां प्रदानं ज्ञानसूर्वकम्‌ 1 
एताः प्रसुतयो जेयाः, अष्टादश सनोपिर्भिः।\३॥ 
अथत्‌--(१) भवनं - आप इरे नहीम आपकी सहायता करूंगा, एेसे वचनं 
द्वारा चौर को प्रोत्साहनं देना, (२) कुशलं मिलने पर चौरोंसे कुशलं मंगल 
पूना, {३} तर्जा--चोरो को हाथ आदिसे इशारा केरना, (४) राजभाग--राजा 
का देयं भागन देना, (५) अवलोकन-चोरौ करते हृए देखकर भी उपेक्षा 
करना, (६) अमारगेदशंन--ष्चोर किधर गये? एसा पने पर जानते हए भी 
दुसरा रास्ता बताना या ठीक न बतलाना; (७) शय्या--चोरो को सोने के लिए शय्या, 
खाट आदि देना, (८) पदभभग-चोरोके पैरों के निशान (पशु आदि चलाकर) 
मिटा देना, ताकि पतान लये, {६) विध्राम--अपने घरमे चोरोकी विश्रामं 
देना, (१०) पादपतन-- घोरो को प्रणाम मादि करके या जाहिर में प्रतिष्ठा देकर 
उनका सम्मान करना, (११) आसन--'आदये वैव्यि" इत्यादि कह कर चोरों को 
आसन देना, (१२) गोपन - चोरो को अपने यह्‌ छिपाना, अथवा किस के पने 
पर दूसरी यातो मे लगा कर चोरी पर पर्दा डालना, (१३) खण्डलादन--चोरों 
कनो प्रेमपूरवेक मिटाद्यां खिलाना, या आग्रहुपू्वंक भोजन कराना, (१४) माहुराजिक-- 
श्रो को 'महासयज' ।,सरकार ।,खाकूर साह्य !,हज्‌ र, बाभरूजी ! इत्यादि भादरसूचक 
शब्दो से बुनाना अथवा लोगों मे उस चोरी कौ जानकारी हौ जाने पर चोरी का माल 
दूसरे र्ट भे जाकर वेच देना, (१५) पद्या-प्रदान-चहूत दूर से आने के कारण यके 
हुए चोरो के लिए वैर धोने हेमु गमे पानी व मालिण के हतु तेले आदि वस्तुं देना, 
(१७) अग्निदान-- चोरों को भोजनादि बनाने के लिए जम्नि देना, (७) उदकंदान-- 
पीने के लिपु उन्हे ठंडा पानी देना भौर (१७) रज्जुप्रदान-- चोरी करके लाये हुए 
पणुजों को वांँधने के लिए रस्सी भादि देना । इन ८ दोपों को बुद्धिमान चोरीकौ 
प्रसूतियां (उत्पत्ति कारण) समक्षे । चोयें के साथ जानन्त कर पूर्वोक्त व्यवहार करने 
वलेको ये १८ दोप लगते ै। इसीलिए शास्त्रकार ने सवेत क्य दै- 
"अट्‌ारसकम्मकारणा' यानी चौर्वकमे केये ८ कारण हं । 
दन १८ कारणो मसे क्रिसी भी कारणं का पता लगते ही पुलिस का सिपाही 
चोरी के अपराधमं उसे गिरफ्तार कर सक्तादै; गौर पू्वोक्ति प्रकारका कठोर 
दंड उसे दे सकताहै)। 
चोरी के कटुफल : अन्य गतियो में 
पूर्वोक्त मूलपाठ मे शास्य्रकारने खोरी कणे वालो कौ मनुप्पलोकर्मे वया- 
नेया दंड मिलता टै ? उनकौ मानसिक-शारीरिक स्थिति कितनी भयंकरदोतीरै? 
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कुसंविया, कुरूवा, वहुकोहमाणमायालोभो, वहुमोहा, धम्मसन्न- 
सम्मत्त-परिन्भदुा, दारिद्दोवद्‌दवाभिभूया ` निर्व परकम्म-' 
कारिणो, जोवणत्थरहिया, किविणा,परफिडतक्कका,दुक्छलद्धाहारा,' 
अरसविरसतुच्छकयकुच्छिपूरा, परस्स ॒पेच्छंता, रिद्धिसक्कोर `. 
भोयणविसेससमुदयचिधि निदंता अप्पकं कयंतं च परिवयंता, 
इद्‌ य पुरेकडादं कम्माई' पावगाद्' विमणस्नो सोएण उन्ञमाणा, 
परिभूया होति सत्तपरिवनज्जिप्रा य॒ दछौभा स्िप्पकलासमयसत्य- 
परिवज्जिया, जहाजायपसुभूया, अवियत्ता, णिच्च नीयकम्मौप- 

जीविणो, लोयकुच्छणिज्जा मोधमणोरहा, निरासबहुला, मासा- 
पासपडिवबद्धपाणा, भत्योपायाणकरामसोक्चे य॒ लोयस्नारे होति" 
अफलवंततका य सृट्‌ट वि य उज्जमंता तद्‌दिवसुज्जुत्तकम्मकरय- 
दुक्वसंठवियसित्य पिडसंचया, पक्खीणदन्वसारा, निच्चं अधुव- .' 
धणधण्णकोसपरिभोगविवन्जिया, रहिथकामभोगपरिभोगसन्व- . 
सोवा, परसिरिभोगोवभोगनिस्साणमग्गणपरायणा, " वरागा 
अकाभिकाए विणेत्ति दक्षं, णेव सुहं रोव ॒निन्वुति उवल्रभंति 
अच्चंतविपुलदुक्डसयसंपरलित्ता परस्स दव्वेहि जे भविरया । 


एसो सो अदिण्णादाणस्स फलविवागो इहलोदभी, पार- 
लोद्भो, अप्पयुहो, वहुदुक्खो, महन्मभो, बहुरयप्पगाढो, दारुणो, 
कच्कसो, असामो चाससहस्सेहि मृच्चति, न य भवेदयित्ता भत्ि ` 
उ मोक्योत्ति; एवमाहंयु णायकुलणेदणो महप्पा जिणो उ.वीरवर- 
नामधेज्जो कैसी य॒ अदिण्णादाणस्स फलविवागं ! एयं तं तत्तियं ` 
पि अदिन्नादाणं हरदहमरणभयकलुसतासण-परसंतिकभेज्जलोभमूर्तं 
.-एवं जाव चिरपरिगतमणुगतं दुतं ॥ ततियं अधम्मदारं समत्तं ` 


॥ 


तिवेमि ॥-३ ॥ (सू° १२) (2 ~ 2 
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संस्कृतच्छाया 


तत्रं व मृता भकामका वद्ध्वा पादयोराकृष्टाः छातिकायां क्लिप्ता- 
स्तत्र च वृकशुनकश्रगालकोलमार्जारवृन्द (चंड) सन्दशकतु उपक्षिगणविविध- 
मुखशतविवुप्तगात्राः कृतविभ्रागाः, फेचित्‌ कृमिवन्तश्च फूयितदेहा अनि- 
ष्टवचनैः शाप्यमानाः--सुष्टु कृतं यन्मृतः पाप' इति तुष्टेन जनेन हन्यमानां 
लज्जापनकाश्च भवन्ति स्वजनस्यापि च दीर्घकालं, मृताः सन्तःपुनः परलोक 
समापन्ना नरके गच्छन्ति निरभिरामे, अंगारप्रदीष्तककल्पात्यर्थशीतवेदना- 
ऽसातोदी्णसततदुःखशतसमभिद्रते । ततोऽ्युद्धृताः सन्तः पुनरपि 
प्रपयन्ते तिर्यगथोनिम्‌ 1 तत्राऽपि निरयोपमां अनुभवन्ति वेदनां तेऽनन्तकालेन ! 
यदि नाम कथंचिद्‌ मनुजभावं लभन्ते नेकेषु निरयगतिगपमनतिर्यग्‌भवशत- 
सहस्परिवतेषु तत्रापि भवन्त्यनार्या नीचकुलसमुत्पत्नाः 1 आ्येजनेऽपि 
लोकबाह्यः त्ियंगूभूताश्च अकुशलाः कामभोगतृयिता यत्र निव" न्ति 
निरयवति #"वप्रपंचकरणश्रणोदीनि पुनरपि संसारावत्तनिमोकूलानि धर्मश्रुति- 
विर्बजित। अनार्याः ऋ रा मिध्यात्वश्रुतिप्रपन्नार्च भवन्ति एकान्तदंडस्चयो 
वेष्टयन्तः कोशिकाकारकोट इव आत्मानम्‌ अष्टकमतन्तुघनवन्धनेन 1 एवं 
नरफतियग्नरामरगमनपयन्तचक्रवालं जन्मज रामरणकर ण गभो रवुःवप्रक्षुभित- 
प्रचुरस्लिलं, संयोगवियोगवौचीचिन्ताप्रसंगप्रसृतवधबंधमहाविपुल- 
.कत्लोलकरुणविलपिततो भकलकलायमानवोलबहुलम्‌, अवमाननफेनं, तोव्र- 
सन (निन्य) निरन्तरभ्रम्‌तरोगवेदनापराभवविनिपातपरुपघर्थणसमापतित- 
कठिनकमप्रस्तरतरगरंगन्‌नित्यमृ्युभयतोयपृष्ठं, कपायपातालसंकुलं, भव- 
शतसहलरजलसंचयं, अनन्तम्‌, उद्वेग जनकम्‌, अनर्वाक्पार, महाभयं, भयकरः, 
प्रतिभयम्‌, अपरिमितमहेच्छफलुषम्‌, अतिवायुवेगोद्धन्यमानाशापिपासा- 
पाताल ~ कामरत्िरागदरं पवंधनवहुविघसंकल्पविपुलदकरजोरयोऽन्धकारम्‌, 
मोहमहावर्तभोगश्नाम्यद्गप्यदुच्छलद्वहुगभवासप्रत्यवनिवृत्तपानीयंश्रधावित- 
व्यसनसमापन्नरुदितचंडमार्तसमाहतामनोनवौची - व्याङ्रुलितभंगस्फुटद- 
निष्टकल्लोलसं ुलनलं, प्रमादवहुचंडदुष्टस्वापदसमाहतोद्‌धावत्‌पुरघोर- 
विध्वंसान्यबहुलम्‌, अन्नानभनाम्यन्मत्स्यपरिहुस्तं (दक्षे), अनिभूतेद्िय- 
महामकर - त्वरितचरितचोभ्‌.म्यमाणसंतापनित्यक (निचय) ~ चलचचपल- 
चंचलत्राणाशरण्पूरवङृतकर्मसंचयोदीरणवज्यवेद्यमान दुःख श्तविपाकषुर्णज्जल- 
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पर (मणुयमवं) मनुप्यभव-मानवजन्म (लभति) पाते ह (तस्य विय) तो भी पं प्र - 
(नीचकुलसमुप्पण।) नोच कुल मे वेदा होते है, (अणारिया) भना्ं (भवता) होते ई, 
(आरियजगे वि) कदाचित्‌ आर्यमनुष्यों मे जन्मते चँ तो मी (लोकवन्शा) सोमो पे 
यदिष्टृत (य) ओर (तिरिर्लभूया) पणुजों के जसे (अङ्कना) कुशलता से रहितं 
विवेकहीन---जङ्मुदढ, (कामभोगतिसिदा) कामभोगों को सत्यधिक लालसा यते 
होते ह । (जहि) जह (निरयवत्तणिमवप्पवंचकरणपणोर्लिया) नरक गति में अनेकों जन्म 
भरण करने के कारण उसो नरक गमन फे योग्य पापकमं कफो प्रवृत्ति से प्रेरित होते ह, 
(पुणोधि) फिर (संसारावत्तणेममूते) संसार -जन्ममरण के चक --मे परिश्रमण कराने ' 
फे भूल कारण दुःखजनक अशुभ कर्मो का (निबंधंति) दृद चन्धन करते ह 
तया { धम्मसुत्तिविवन्जिया } धमश्चास्त्न के श्रवण मौर क्षनिं सै रहिते । 
(अणज्जा) अनाथ -धेष्ठ माचरणों से दूर (करा) छर (य) नीर (मिच्छत्तधुति- 
पवन्ना) मिथ्यात्व के प्रतिपादक शस्त्रं फो स्वीकार करते वते (एगंतदंडश्दणो) सर्वथा 
दण्डशक्ति--हिसा मं ही दैचि --भास्या रखने वले '(कोिकाकारकीडोव्व) रश्म के, । 
फोडे के समान, (अद्रफम्मतेतुधणवधणेण) माठ कर्मसू्पौ तुमो फे गाद्‌ संधनसे 
{अप्पमं) भपनी मात्मा को, (वेडेता) जक्ंड तेते ह लपेटलेते है! (एवं) इत प्रकार 
(उत्तत्य-पुण्णमसयण्णतंपयत्ता) अत्यन्त उग्र प्रास से प्रस्त, कर्तँव्यशुग्य, भय-आहूारादि 
संज्ायों से युक्त षे जौव (निच्चं) सदा के लिर्‌ (संक्ारसावरे) सं्ारद्पौ समुद्रे, 
(वसंति) निवास करते ह--सं्ारसागर भें ही परिष्चमण करते रहते ह, (नरपत्तिरि- ` 
यनरममरगमणपेरंतचक्फवालं) नरक, तियंच, मनूप्य ओर देवगतियों में गमन करना - 
हो संसार सागर की याह्य परिधि है, (जस्मजरामरणरुरणगंभो रदुक्सपदसुर्भियपररसतिनं) 
जन्म, जरा, मृत्यु फे कारण होने वाता गंमोर दु ही जिस संस्ार-सायर फा कन्ध. 
धरचुर जल है, (संजोगविजोपवोचीचितापतंगपसरियवहू-वंधमहुल्लविपुलकल्लोलकुण- 
चिलवितलोघकतकातितवोलवहुलं) जित संसारसमुद्र में संयोग भौर वियौगद्पी ` 
लहरे है, निर्तर चिन्ता हौ उनका फंलाव है, यध भोर बंधन हौ निसमे संयो-संबौ .; ; 
विस्तीर्णं कल्लोलन-तररगे ह सवा कदणापूणं दिताप भौर नोप कफो कलकल 
ध्वनि फा प्राचुयं है । (मवमायणफेणं) जहा अषमानद्पी फएेन--क्ताग हू, (तिष्वक्लि 
सणदुलपुततप्पमूयरोगवेयणपरामदविणिपातफक्तधरितणसमावड्वरूठिणकम्मपत्यस्तरम- 
रंगंतनिच्वमच्चभयतोयपद्रु ) ठौग्र निन्दा, वारयार उत्पन्न होने थते चेग, येदना,' तिष्ट +.“ . 
स्कार,भपमान, नोचे चिरा देना,फणेर पष्क कियां-- शंटरुपट मिनत प्राप्त दते है, पते ^. 
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फठोरे ज्ञानावरणीय मादि कर्मरूपी पत्यरों से उटी हई तरगों के समान चंचल एवं 
हमेशा मृत्यु ओर भयरूप संसारसमुद्र फे जल का तल- सतह है । (कस॥यपायाल- 
संकुले) जो संसारस्तागर कषायरूप पातालकलशों से व्याप्त है, (भवसयसहुस्सनलसंचय) 
लाखो भवो जन्ममरणों को परम्परा ही उसकी अगाध जलराशि है, (अणंतं) जो 
अनन्त है (उव्वेज णयं) उद्र गजनक है (अणोरपारं) तररहत होने से आरपाररहित है, 
(महन्भयं) दुस्तर होने से महामयानक है, (भयकरं) भय षदा करम वाला है, 
(पभय) प्रत्येक प्राणो के हृदय में एक दुसरे प्राणी द्वारा प्रत्िभ्रय पैदा करने वाला 
है, (अपरिमियमहिच्छकनुतस्तमतिवाउवेगउद्धम्ममाणञसापिवासपायालकामरतिरागदोस- 
चंधणबहु विहुसंकप्पविपुलदगरयसर्यं धकारं) बवड़ो-वड़ो असीम इच्छामो भर मलिनं 
बुद्धिरूप हवाओं के प्रचंड वेग से उत्पच्न हुए तथा शा [अप्राप्त पदाय फो पानै 
को सम्भावना] मौर पिपासा [प्राप्त अथंको भोगने को आकांक्षा] स्प पाताल- 
समूदेतल से कामरति-शड्दादिविषयों के प्रति राग भौर द्वंषके बन्धत के कारण 
अनेक प्रकार के संकल्परूपी प्रचुर जलक्णों के वेग से जो अन्धकारमय हो रहा है, 
(मोहमहावत्तमोगभममाणगुप्पमाणुच्छलेतवहुगन्भवास्षपच्चोणियत्तपाणिये) जिस संसार 
समुद्र फे जल मे प्राणी मोहरूप महान नवरो मे भोगख्पौ मोल चकर खा रहे, 
व्याकुल होकर उछल रहे हैँ तथा बहुत-से वोचं के हिस्ते में फंलने रै कारण ऊपर 
उछछल कर फिर नीचे गिर रहै हु, (पधावितवसणसमायश्नर्र चंश्मार्यसमहुयामष्‌्न- 
सोचोषाकुलितमभंगफुट्टंतनिटकल्लोलसंकुलनलं) जिस समुद्रं मे इधर-उधर दौडते हुए 
व्यसन से प्रस्त व्यसन प्राणियों के सुदनरूपो प्रचण्ड वायु से परस्पर टकराती हुई 
अमनोज्ञ लहरों से व्याकुल तया तरगों से फटता हुमा, चंचल कल्लोलो से च्याप्त जल 
है, (पमादवहुचंश्बुर्‌ढसावयसमाहुयउद्वायमाणपूरघोरविद्ध'सणत्थवहुतं) जो प्रमादरूपं ` 
अत्यन्त भयंकर दृष्ट हसक जन्तुओं से सताचे गये तथा नाना चेष्टामों से उठते हए 
मनुप्यावि या मत्स्यादि जंतु फे समूह्‌ का पिष्वंस् करने वलति घोर अन्यो से 
परिपूर्ण है, (अष्णागभमंतमच्छपरिहत्यं) भिसमे भयंकर अनतानदपी बद़-बद् 
मच्छ घूम रहै है (अनिहुतिदि-महामगर-तुस्पिचरिप-पोषुग्भमाणसंताथनिचयचलंत- 
चदलचंचल-अत्ताणऽसरणपुञ्वकयकम्मसंचयोदिन्न वज्जवेहज्जमाणदहुस्तपिपाकषु श्रत “~ 
जलसमूहं) अनुपशान्त इन्दिर्यो याते जीवक्पौ महामगरों को शीघ्र चेष्टाभोसेजो 
उत्पन्त ुग् हो रहा है, तया जिसमें संत्पो रा समूह है, देता प्राणियों केदार 
पूवेसंचित पाप-कमों फे उदये प्राप्त कर्मोःका भोगा जाने घाला एलद्पो धूमता 
हमा जलसम्‌ह है, जो चपला के समान अत्यन्त चंचल मौर चलत! रहता है, त्राघ- 
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पर (मणुयभवं) मनुष्यमय-मानवजन्म (लभंति) पाति ह (तत्थ वि य) तो भो वहा.पर 
(नीचकुलसम्रुप्पणा) नीच कुल मेँ वेदा होते हँ, (मणारिया) अनाय (भवता) होते है 
(आरियजणे बि) कदाचित्‌ भायमनृष्यौं मे जन्म ले सं तो भौ (लोकवन्छा) लो मे 
हिष्छृत (य) ओर (तिरिक्पभूया) पथु के जसे (अकु्नना) कुशलता - से रहित 
विषेरुहीन- जडम, (काममोगति्िया) कामभोगों को अत्यधिक लालसा वति 
होते ह । (हि) जह (निरयवत्तणिभवप्पवंचकरणपणोल्लिया) नरक गति में अनेको जन्म 
भरण फरने फे कारण उसी नरक अमत के योग्य पापकर्म फो प्रवृत्ति ते प्रेरित होते ह 
(पुणोवि) फ़िर (सं्रारावत्तणेममूले) संसार-जन्ममरण फे चकते परिश्रमण कराने 
फे मूल कारण दुःखजनक अशुभ कर्मो का (निवंधंत्ति) दृढ बन्धन करते हं 
तथा ( धम्मसुतिविवन्जिफा }) धर्मशास्त्र के धषण ओर ज्ञान. से रहित 
(अणन्जा) जनाय - श्रेष्ठ माचरणों से दूर (करा) छर (य) गौर (भिच्छत्तयुति" 
पवस्ना) मिध्यात्व के प्रतिपादक शास्त्र फो स्वीकार फरने बलि (एपंतदंडर्दणो। सवया 
दण्डशक्ति--हिसा में ही ठचि - मास्या रखने वाले (कोसिकाफारकफौडोष्व) रेशम फे 
कीड़े कै समान, (अदटरकम्मतंघुघणवंधणेण) आठ कर्मरूपौ तंदभों फे यादृ संधनसे- 
(अप्पगं) अपनी भात्मा को, (येता) जकेड तेतेर्हु तलवेटलेतै हु। (एवं) इस प्रकार 
{उततत्य-युणष्णभस्रयण्णतंपडता) भत्यन्ते उप्र त्रास ते त्रस्त, कर्तव्यश्रुन्य, मय-आाहारादि 
संनाओं से युक्त वे जीद (निश्च) सदाके तिर्‌ (सं्ारसागर्‌) सत्तारस्पो सम्रु्रमें षह, 
(वसंति) निवास करते है -संसारसागरमें ही परिश्रमण करते रहते हु, (नरयतिरि- ' 
` यनरअमरणमणपेरंतचक्कवालं) नरफ, ति्यच, भयुध्य ओर देवगतियो मे समन करना 
हो संचार सागर कौ बाह्य परिषि है,(जम्मनरामरणकरणगंभीरदुवखपवलुभियपउरसलिलं) , 
जन्म, जरा, मृत्यु के कारण हने वाला गंभीर दुः्प ह जिस संसारस्तायर काक्षुग्ध 
प्रचुर जल है, (संनोगविजोगरवीचौचितापतपपसरिपवह्‌-वंधमहत्लवि पुलकल्लोलकनुण- 
विलवितलेभकलकर्वित्तयोलवहुलं) जिस संसारसमुद्र में संयोग भौर वियोगख्पी , 
लहे ई, निरम्तर चिन्ता ही उनका फलाव है, वध भौर बंधन हौ जिसमें लंबो-लवी ` ` 
विस्तीर्णं कल्लोल-सरगें ह तथा कदणापूर्ण विलाप मौर, लोप को कलकत 
, ध्वनि का प्रचयं है । (भवमाणणकेणं) जहां भपमानरूपी फेन--इाग ह, (तिम्वदि- 
सण्युलेदुलप्पभूयरोगदेयणपराभवव्रिणिवात्तकस्ददरिणसमावडियकरिणकम्मपत्यरतरय- 
रंगतनिच्चमच्चुभयतोपपटू) तीन्र निन्दा, बारयार उत्पन्न होने चाले रोग, वेदना, तिर 
स्फार,जपमान, नोचे भिरा देना,कटोर स्षिडकियां-- शंटडपट जिनसे प्राप्त हते ह, देत 
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कठोर ज्ञानावरणीय आदि कर्मरूपौ पत्थरों से उटी हुई तरगों के समान चंचल एवं 
हमेशा मृत्यु ओर भयर्य संसार-समूद्र फे जल का तल--सतह है । (कसायपापात- 
संकुलं) जो संसारसागर कपायरूप पातालकलशों से व्याप्त है, (भवस्यसहस्सनलसंचय) 
लाखो भवों जन्ममरणो को परम्परा ही उसको अगाध जलराशि है, (अणंतं) जो 
अनन्त है (उन्व्रेयजणयं) उद्र जनक है (अणोरपारे) ततटरहित होने से आरपाररहित है, 
(महुम्भयं) दुस्तर होने से महाभयानक है, (भयकरं) भय पेदा करने बाला है, 
(पभय) प्रत्येक प्राणी के हदय में एक दूसरे प्राणी द्वारा प्रतिभय पैदा फरने वाला 
है, (अपरिमियमटहिच्छकनुसमतिवाउवेगउद्धम्ममाणसापिवासपायालकामरतिरागदोस- 
` ंधणबहु विहुसंकप्पविपुलदगरयरयपंधकारं) वड़ी-बड्ी असीम इच्छाओं भौर मलिन 
बुद्धिरूप हवाओं के प्रचंड वेग से उत्पन्न हए तया आशा [भप्राप्त पदायं को पामे 
को सम्भावना] ओर पिपासा [प्राप्त अथं को भोगने की माकाक्षा] रूप पाताल- 
समुद्रतल से कामरति-शन्दादिविषमों के प्रति राग अर द्वेषे बन्धनं फे कारण 
अनेक प्रकार फे संकल्परूपौ प्रचुर जलकणों के येग सेजो अन्धकारमयहोरहाहै, 
(मोहमहावत्तभोगभममाणगरुष्पमाणुच्छलंतवहुगन्मवासपच्चोणियत्तपाणियं) निस संसार 
समुद्र के जल मे रागी भोहरूप महान भंवरो मं भोगरूपी गोल चवकर खा रैर 
व्याकूल होकर उछल रहै हैँ तथा बहुत-से बौचं के हिस्से में एंलने के फारण ऊपर 
उल कर फिर नीचे भिर रहै ह, (पधावितवसणसमायस्चरप्न चंडमास्यतमाहुयामण्‌ स- 
यीचीवाकुलितभंगफुट्टेतनिदटकल्तोलसंकुलजनल) जिस समुद्र मे इधर-उधर दौशते हुए 
व्यसनों से प्रस्त व्यस्तनी प्राणियों के रुदनरूपो प्रचण्ड वायु से परस्पर रकराती हूर 
अमनोज्ञ लहसें से व्याकुल तथा तरगों से टता हज, चंचल कल्लोर्लो से व्याप्त जलें 
है, (षमादवहुचंडदुट्‌ठसावयसमहयउद्धायम!गपूरयोरविद्ध'सणत्यबहुलं) जो प्रमादह्प . 
अत्यन्त भपंकरे दुष्ट ¶हिसक जन्तुओं से सत्तापे गये तथा नाना चेष्यभों से उवं हए 
मनुष्यादि या मत्स्यादि जेतुभों फे समूह का विध्वंस करने वाले घोर अन्योः 
परिपूर्ण है, (अण्णाणभमंतम च्छपरिहत्यं) निवमे भयंकर मजानरूपौ बड़े-बडु 
मच्छ घूम रहै ह, (भनिहुतिदिय-महामगरर-चुरिपचरिय-योयुन्भमाणसंतायनिचयचलंत- 
चवलचंचल-अत्ताणऽसरणयुःवकयकम्मतंचयोदिन्न वञ्जबेदज्जमाणड्हसयविषाकय्‌ प्रत “ 
जलतमूहं) अनुपशन्त इन्दिणों वाचे जोवर्पी भमहामगरो को शीघ्र ेष्टार्ओंसेनो 
अत्यन्त क्षुब्ध हो रहा है, त्तथा जिसमें संतापो फा समूह है, एसा प्राणियों के हारा 
पर्वसंचित पाप-फर्मो के उदय पसे प्राप्त कर्मो का भोगा जाने याला फलर्पो धूमता 
हज जलसमूह्‌ है, जो चला के समान अत्यन्त चंचल नौर चतते। रहता है, च्राण- 
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रहित है, शरण रहित है, (इदिढरससायगारवोह्‌।रगहियकम्मपडिव्रदसतकटिग्जमा 
निरयत्तलहुत्तसन्नविसरनयदहसं) च्छविगौरव, रसगौरकं बीर सातागौरव के हप 
प्राणियों के अहंकारयुक्त अशुभ अध्यवसाययिन्नेयल्प भपहार-हिस्क जसजन्तुविशेष 
इसमे कर्मविशिष्ट प्राणौ पकड़े जाते हँ तथा नरफरूप पाताल फे सम्मुख खौचि ज 
है" इस प्रकार खेद गर्‌ विपादयुक्त जीवो से भरा हभा यह्‌ संस्रार-पमुदर है, (मर 
रई-भय-विसाय-सोग-मिच्छत्तसेलसंफटं) यह्‌ अरति, रति, भय, विपाद, शोकं ओं 
भिध्यात्वरूपी पर्वतौ से व्याप्त है, (सणाइसंताणकम्मवेधणिलेसचिषिसल्त पुव ताः 
समे अनादिफालौन प्रवाह वाते फमंबन्धन एवं रागादि -वलेरूपी फोचेडट है, , नित 
कारण यहु बड़ कषिनारई से पार फिया जाता है, {अमर-नर-तिरिय-निरथगतिगमण 
ुिलपरियत्तयिपुलवेस्ं, देवगति, मचुप्यगत्त, तियेचगति भर , नरकगति मरे गमन 
कुटिल दे़ीभेदृमे चक्षाकार घ.मने वाली इसकी विस्तीर्ण वेला है, । हिसालिय 
मवक्तादाण-हुण- परिग््रहमरभकरणकारावणाण्‌ मोरण - मदछविहुअयिटेठकरपपिरित 
गुडभारक्कतद्ुग्गजलोष्ुरनिवोलिज्जमाण-उमर्निमग्यदुह्लभतलं) हिसा, क्ष, चोरी 
मेथुन, परिग्रह ओर आरम्भ के, करने, कराने भर अतुमौदने द्वारा (संचित भर्निप्ठ 
अष्टविधक्मां कै भत्यन्त धार ते दवे ए तया व्यसनरूपी जलगप्रयाह्‌ दवारा इर शै 
हए तथा इसी जल में इूबते-उतराते हुए जो प्राणौ है, उनके लिए इसन संसारसमु2 
का तल (पदा) पाना मत्यन्त दुर्लभ है, (सारोरमणोमयाणि) शारीरिक भौर मानक्षिफ, 
(दुक्खाणि) दुःखो फो,(उप्पियंतां) भोगते हए (सायस्सायपरितावणमयं) सुख भौर दुःख से 
चत्पन्न परितपि-संतापष्प (उन्बुड्‌-निन्तुडुयं करता) इूवमे च फिर ऊषर भरने फा जिसमें 
पराक्रम करते ह, (चखरेतमहंते) चार दिशा मीर चारमति रे भेदमे जो महानदः 
(मेण्रयगं ) सनन्त, अन्तरहित है, (खट्‌ ) विस्तरणं है, (द्वियं अणार्तवणं अपतिद्वाणं) 
संयम मे अस्थिर जीवो के लिए जहां कोई स्टार नही है" व्हरनेका कोर्रस्यानया 
सुरद्य के लिए स्यान नहं है" यानौ संसारसमुद्रे अकतेयमी जीवों का माधारल्प है । 
(सप्पमेयं) अत्पलो-मसनर्वलो के ज्ञान.का भगोचर--अधिषय है, (चुलसोतिजोगिसयः 
सहस्सगुविलं) चौरा लाख जोवमोनियों से ग्याप्त है, (अप्रालोकमंधकारं) जह. 
अक्ञान का अंधकार है, (अणंतकालं) जी सं्ारसमुद्र अनन्तकाल तक स्थायी है । 
वह्‌ संसारसाभर (उन्विगायासवसहि) उदिगन श्राणियो के निवात को भूमि है, (ह) 
महां जिघ-जिस गय, : कुल आदि कौ (पावकम्मकारी) पापकमं करने वाले संसारी 
जीव (अयं निवंधंति) भायुष्य वाघते है, वहु पर वे, (षयवनुगसयणनित्तपरि" 
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वनज्जिया) भाई आदि बंधु, पुत्र मादि स्वजनों जौर मित्र से रहित मौर (अणिट्ठा) 
सब लोगों फे अग्रिय (भवंत्ति) होते ह, (अणादेज्जदुव्विणीया) उनकी भक्नाए या 
चचनों फो लोग टकरा देते है, ये इविनीत होते ह, (कुढाणासण-कुतेज्ज-कुभोयणा) 
उश्हं खराब स्थान, खराव भसन, बरौ शथ्या, रही भोजने मिलता है, (असुदणो) वे 
भदे सतैर अपवित्र होते ह, जयदा ५.ति-शास्त्र के जएन से रहित होते ह, (कुसंघपम- 
कुष्पमाण-कुसंठिया) वे निकृष्ट संहनन (शारीरिकं दाच) चाले, कद के या तो वहुत 
ही छिगने बौने होते हँ या बहुत लवे होते है, कुसंस्यान चाले --हु डक आदि वित 
आकार फे बेडौल होते है, (कुरवा) कुरूप होते है, (बहुकोहूमाणमःयालोमा) उनमें 
अत्यन्त क्रोध, त्यन्त अभिमान, अतिमाया-छलक्पटं जौर तौव्र लोभ होतारहै, 
(बहुमोहा) वे मत्यन्त मोह्‌--भासक्ति से प्रस्त होते हैः भवयवा भत्यन्त मूदृहोतेर्हु, 
(धम्मसन्नसम्मत्तपरिन्भट्रा) धर्मबुद्धि मौर सम्यग्दर्शन-सम्यव्त्व ते श्रष्ट होतेह 
(दरिद्दोवद्याभिभूया) वे दश्रितार्पौ उपद्रव के सताए हूए होते ईह, 
(निच्चं परफम्मकारिणो) वे हमेशा दूसरों के हौ आक्षाधौन रहं कर काम करने वाते 
नौकर होते है" (जोवणत्थरहिया) जिवगी--गरुजरवसर करने लायक द्रव्य या साधनों 
से रहित होते ह, (कफिविणा) एषण होतेह या रंक--दयापात्र या दयनीय होतेह 
(षर्यपडतवकका) दूसरों फे द्वारा दिये जाने वलि भोजन कोौताक मेंरहतेर्ह, 
(वृषलद्वाहप्य) बड़ी मुश्किल से आहार पाति ह, (भरसचिरसतुच्छकयगरच्छिपुरा) 
लेमे-तंसे सूखे-सूखे, मोरस तुच्छ भोजन से षे भपना पेट भर लेते ह, (परस्स) दसो 
की (रिदि-सक्कार-भोयणविसेसतमुदयर्विहि पेच्छंता) चऋछदि-वंभव, परतिष्ठा-सत्कार- 
सम्मान, भोजन, वस्त्र, मकान आदि का रहन-सहन च पद्धति देख कर, (मप्पकं 
न्िदंता) अप्ने जापको फोसते है या गपनी निदा-भत्तेना करते है, (य) गीर (कयत) 
जपने भाग्य फो (य) मौर (इह पुरेकडाद' पावगाहं कम्माई परिदयंता) दत्त जन्म में 
या षटूले के जन्मो में किय हए पापकर्मो फो कोसते है--धियकारते है (विमणसो) 

मलिनं मन होकर (सोएण) शोक-भफसोस से, (डज्क्षमाणा) जलते हए (परिभूया) 

तिरस्छृत-सम्नित या इुःखित (हति) होते ह (ष) भीर (सत्तपरिवञ्निपा) सत्व से 

रहित-बेदम, (छोभा) क्षुव्धय हो जने वाले-कूदने वाते--चिड्चिडे स्यमाय के, 

(सिप्पकेलासमयसत्यपरिवज्जिया) चित्र जादि शिस्पफला से जन्भ, धनुर्वेद भादि 

विद्याओं से घ्न्य मौर जन, यौद्ध आदि शास्त्रो-सिद्धान्तों फे श्नान से रहित, (जहा- 
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जायपयुशरूपा) जन्मात्र भक्गानो पथु के समान जडता के प्रतिनिधि, (मवियत्ता) 
जप्रतोति पदा करने वात्न, (निच्चं नौयकम्मोपजौविणो) हेमेशा नोच कमो से भषनौ ५ 
जनिका चलाने वाले (लोयकुच्छणिज्जा) लोक में निन्दनौय, (मोघमणौरहा) विफल- 
मनोरथ वाले, (निरासवबहुला, अत्यन्त निराशा से युक्त, (आसापास्रपदियदपाणा) 
उनके प्राण अनेक भासां फे पाश से वेधे रहते है (य) भौर (लोयसारे) सोक मेँ 
सारभूत (अल्योपायण-कामसोवघे) अर्थोपाजन तणा काम-मोगों के सुख मे (युट्‌ 
उज्जमंता वि य) भलीभांति उद्यम करने पर भी (भफलवंतका) अस्तफल (होति) होते 
है \ (तद्दिवसुज्जुत्तकम्मफयदुक्यसंठवियसित्थपिडसंचया) जिस-जिस दिन वे उथम ; 
फरते हु,उस-उस दिनं वहुत काम करने ओौर कष्ट सहने पर भी वे मुश्किल से सत्तू के - 
विड फा हौ संचय कर पाते हँ अयवा अनाज के कणो का समूह्‌ कठिनाई ते संग्रह फर | 
पाते है (प्यीणदन्वस्तारा) उनका सारभूत द्रस्य नष्ट हो, जाता है, (निच्चं अधुवधण. 
धण्णकोसपरिभोगवज्जिया) अस्थिर धन, धान्य मीर कोप के परिपरोगसेवे मेषा 
ही संचित रहते ह" (रहियकामपोगपरिभोगसम्बेसोदवा) शन्दरूपादि काम मौर गन्ध 
रसस्परशसूप भोग के एक बार था वारभार सेवन के. तमाम सुखो सेवे घेचित॑दही 
रहते है, वेचारे (परसिरिभोगोवभोग-निस्साण-सगणपरयणा) इसरों फो लक्ष्मी के 
मोग-उपभोग को अपने अधीन करने फौ फिराकमें लगे हृए वे (वराया) बेचारे , 
(अकानिकाप्‌) नाहुफ ही, विना मतल के, नहीं चाहते हए भी, (दरष्वं विति) ` 
दुःख ही पति ` (णेव सुहं णेव निष्वृति) ये न तौ सुख ' पाते हँ मौर न शान्ति-- | 
मानसिक स्वस्यतां (उवलर्भंति) पाति ह । (जे परस्स दच्वाहि , अविरया) सचरै, जो 
दूसरों के द्रव्यो फे प्रति विरत नहं हुए ; ये, (अच्चंतयिपुलदवखसयसंपतित्ता) ये 
अत्यन्त माधा में सकड़ों दुःखों से संतप्त होते रहते हं । . 
छ (एसो) यहे, पूर्वोक्त (अदिष्णादाणस्स) चोरौ फा (फलविदागो) फतविपाक~-- , 
र मे भाया हमा षर्मफल है, जो (इहलोइयो) इस लोकसम्यधी है, (पारलोहभो) ,, 
ोफ-सम्नन्धो भी है, (अप्पसुहो वहुदुकघो) अल्पघ्ुख शौर अत्यन्तदुःख का कारण 
ऋ ठै, (महन्मम) यह्‌ महाभयानक है, (वहुरयभ्पगाढो) वहत गाढ़ कमरपी रम वाला 
ह, \दास्णो) घोर है, (कषकसो) कठोर है, . (असाम) इःखमय है, (वाससदहस्सेहि 
मुच्चति) हजारों वो भें जा कर टता है । (न य भवेदयित्ता मोक्यो अत्थि) हते 
भोगे चिना फो. टाया नहीं होता । व 


(इति एवं) इसे प्रकार (णायकुलनंदयो) मातुल मेँ उत्पन्न हष, (भ्हप्पा) 
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महात्मा, (वीरवरनामधेज्जो) महाचीर नाम के (निणो उ) तीर्थकर वोतरागदेव ने, 
(माहु) कय है (य) पुनः (मदिण्णादाणस्स) अदक्तादान के (एयं) इस (तं तति) 
पूर्वोक्त तीसरे (फलविवागं पि) फलघिपाक को भी उन्हीं भगवान्‌ नेकहारहै। इस्त 
प्रकार यह अदत्तादान (ह्र-दह-मरण-भय-कलुस-तासण-परसं तिकभेज्जलोभमूलं) 
परघनहरण, दहुन, मृत्यु, भय, मलिनता, त्रास, रौद्रध्यान-सहितं लोभमूलक है, यानी 
ये सब इसको जङ्‌ है \! (एवं) इस प्रफार (जाव) यावत्‌ (चिरपरिगतमणुंगतं दुरंतं) 
चिरफालं से प्राप्तःअनादि परम्परा से पीठे लमा हुभा आर दुःख से अन्त होने बालाह । 
इस प्रकार (ततियं अधम्मदारं समत्त ) यह तीसरा अधरम ह्वार समाप्त हुआ ! (तिवेमि 
पसा मै कहता हूं । 
मूलायथे- वे कंदी वहीं मर जाते ह; यद्यपि वे मरना महीं चाहते; लेकिन 
पर्वोक्तं कठोर दंड के कारण उनकौ वहं अकाम (अकाल) मृत्यु हो जाती है । 
मरने पर अथवा मरणासन्न स्थित्तिमे उनके परो मेकसकर रस्सी वांध दी जाती 
है भौर उन्हे जेलखाने से बाहर खींच कर निकाला जाता है मौरगहरी साई में 
फक दिया जाता है । वहाँ उनको लादयो पर भेडियो, कुत्तो, गीदड़, सुभरो 
मोर वनविलावो के भूःड के भुड टूट पडते हँ मौर उधर से संडासी कै समान 
मुह वाते पक्षियो की कतार आती है भौर उन सवके नाना प्रकार के संकडों 
मुह्‌ उनके दारीर को नोच-नोच कर टुकडे-टुकडे कर डालते ह । कर्द लाशों का 
बाज भौर गीध सफाया कर देते है । कई अपराधियों के दारीरमें कोड पड़ 
जाते है, जिससे उनका सारा शरीर सड जाता है । उनकी इस प्रकार की 
कुमोत से संतुष्ट जन निम्नोक्तं अश्ञुभ उद्गार निकालते ह--*अच्छा किया, 
बहुत ठोक हमा; जो यह्‌ पापी मर गया ,' इस प्रकार करई उन पर वचनो से 
ताने केसते है ओर प्रसन्न हो कर उनकी लायो को पीटते ह मथवा उनके 
विधय मँ निन्दात्मक मौखिक हिढोरा पीरटते है । उन कुलांगारो कौ मरने कै वाद 
दूसरों कै दारा ही नही, अपने स्वजनों हारा भी इस प्रकार चिक्कारा ओर 
लज्जित किया जाता है । अथवा मरने के बाद भी दीघंकास तक उनके गांव 
कै ही नही, परिवार फे लोगों को भी लज्जित होना पडता है । 
मरनैके वादपरलोक में प्हुच जनेपरमभी वे चोर अशुम व 
असातावेदनीय कमं के उदय से एसे बुरे नरकमें जा कर उलसन्ने होत है, जहां 
जलते भगारों फे समान तेन गर्मी है, ओर मत्यधिके ठंड है; इस अवस्था मवे 
निरन्तर संफड़ा दुःखो से धिरे रहते दै । 


३०८ : श्री प्रणव्याकरयं पूव, 
वहां से आयुष्य पूणं कर निकलने के वाद फिर वे तिर्य॑चयोनिमे. 
पहुचते है 1 वहाँ भी वे नरक के समान वेदना का अनुभव करते ह । अनन्त- - 
काल वीत जाने के चाद यदि किसी तरह वे मनूष्यजन्म पाते भीतो भी. 
अनेक वार नरकगति मे गमन अौर तिर्यवगति में लाखों चक्कर हौ जाेक 
वाद । धूमधाम कर किसी तरह्‌ मनुप्य भव में भी वे नीचज्ुल भे ही उन्न होते' 
है.ओौर अनाय - म्तेच्छ---धम॑संस्कासो से रदित होते है । संयोगवदा यदि भां 
जनों मे जन्म भीले लिया, तो भी वे अपने गंदे माचरणों के कारण लोगो से , 
यहिष्कृत होते दै, पद्युभौ की-सौ जिदमौ विताते है, विवेक.विचारसे दीन 
मूढ होते ई; वे केवल कामभोगं की ही लालसा मेँ रचे-पचे रहते है । नरक 
गति में अनेकों जन्म-मरण करने के कारण पूरवंसंस्कारवदा पुनः उसी न 
गमन के योग्य पापकर्म॑यकत प्रवृत्ति से प्ररित होते है भीर संसार-जन्ममरण के 
चक्रमे परिभ्रमण गीर्‌ दुःखोंके मूल कारण अशुभकर्मो का फिर वन्य 
करते है । वे धर्मशास्त्र के श्रवण ओर ज्ञान से वंचित रहते है, इस कारणव 
श्रे्ठ आचरणों से दूर हिसरावृत्ति में मग्न रह कर ऋ.र होते जाति है । मिथ्यातव 
के प्रतिपादक दास्व्रोका ज्ञान पाने से एकान्त्प से दण्डदाक्ति-- हिसा के 
के कामो-में ही उनकी रुचि होती है । इस प्रकार रेगम के कीड़ के -सम्‌नि, ` 
अष्टकमम॑रूपी तन्तुभों कै गाढ़ बन्धन से वे मपनी आत्मा को जकड़ तते ई 
मौर उग्र त्रास से संतप्त, क्तव्यदुर्य एवं भयादि संज्ञा से युक्त होकर व 
दिशामूट्‌ मानव सदा के लिए संसारसमुद्र में ही मपना निवास कर तेते है, 
नरक, तिर्यच, मनुष्य भौर देवगतियों मे गमन करना ही जिस संसार, 
सागर की बाह्य परिचि है । जन्म, जरा ओर मृत्यु के कारण होने वाला 
गंभीर दुःख ही जिस संसार सागर का क्षुव्य प्रचुर जल है । उसमें संयोग , 
वियोग रूपी लहर है, निरन्तर चिन्ता ही उप्तका फलाव है । परस्पर वध, ` 
वन्धनं ही जिसमें लंबी चौड़ी कत्लोले ह; करूण विलाप ओर लोभे कौ क्लः 
केस ध्वनि की प्रचुरता ही उसकी धोर गर्जना है। उसमे अपमान 
` रूपी फेन है । घोर निन्दा एवं वार-वार पैदा हई बीमारी गौरं वेदना, `बार- 
वार. होने वालां तिरस्कार, नीचे गिरते जात का क्रम, कठोर िंडकियां, उट 
फटकार आदि जिनसे प्रप्त होती हरेते कर्म॑-रूपी कठिन पत्थरों से उठी 
हई तरंगों के समाम सदा मृत्यु की भीति ही इत सुद्र के जल कौ सतह ६ । 
यह कपायरूपौ पाताकलशो से ग्याप्त है ! हजारो प्रकार कौ भीतया (भय) .^' 
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ही उसकी अगाध जलराहि है, जो अनन्त गौर अपार है । वह्‌ महाभयजनक 
है! भयंकर है भौर प्रत्येक प्राणियों मे परस्पर प्रतिभय पेदा करने वाला है 1 
बडी-वदी असीम इच्छाओं भौर मलिन बुद्धियो रूपी हवाओं के तूफान से 
उत्पन्न हए तथा आश्चा (अप्राप्त अथं की सम्मावना) गौर पिपासा (पराप्त भयं 
को भोगने की इच्छा) रूपी पाताल (समुद्रतल) से उत्ते हृए कामरति (शस्दादि 
विपयों मे आसक्ति) तथा रागद्रपरूपी बन्धन के नाना संकल्प ही उस संसार 
समुद्र के जलकणहै; जो अपने तीत्र वेग से उसे अन्धकारमय वना रह हैँ। 
इस संसारसागरं के मोहृरूपौ भंवर में वहुत-से प्राणौ गोते लगा रहै है; करई 
प्राणी उसमे भोगरूपी गोल चक्कर लगाते हुए व्याकुल हो रहै है, उद्छल रहै 
है, बहुत से पध्यभाग मे इवते-उतराते है ' इस संसारसामर्‌ मे इधर-उधर 
दौढुते हुए नाना व्यसनो से धिरे हुए भ्यसनी लोगों का प्रचंड वायु के थपेड़ोँ से 
टकरात्ता हुभा, तथा भमनोज्न लहरों से विक्षुव्य एवं तरंगो से फुटता हुमा तथा 
अस्थिर वडी-वडी कत्लोलों से व्याप्त स्दनरूप जल बह रहा है । यह्‌ प्रमाद 
रूपी अत्यन्त रौद्रे व हिसक जन्तुभों से सताए जति हुए तथा नानां प्रकार की 
चेष्टाओं के लिए उठते हुए मनुष्यादि या मत्स्यादि प्राणियों के दल को विध्वंस 
करने वले घोर अनर्थो से भरा टै इसमे भक्ञानरूपी वडे-वडे शीघ्रगामी 
भीम मच्छ फिर रहे ह । अनुपशान्त इन्द्रियो वाले जीव ही इसमे मगरमच्छ 
है, जिनकी शीघ्र चेष्टाओं - उथल-पुथलों से यहे अत्यन्त चंचल हौ र्हा है । 
इसमें वाडवासिनि की तरह शोकादि का नित्य संताप है, इसमे चलायमान भौर 
अत्यन्त चंचल तथा सुरक्षाहीन, शरणरहित, पूर्वकृत कर्मो को इकटुं किए 
हुए प्राणियों को उनका फल भरुगवाने के लिए भाए हुए संकड़ दुःखो फे रूपमे 
कर्मफल ही मत्ता हुमा जल समू है 1 ऋद्धि (वैभव), रस (स्वादिष्ट पदां) 
ओर साता (सुखघ्नाधन) के गौरव-महंकार रूपी अपहार (हिसक जलजन्तु) 
से पकडे गए व ॒कर्मवन्धनों से वंधे हुए प्राणी खीच कर नरक शूप पाताल 
(समुद्रतल) को ओर लाये जति ह; तव वै अत्यन्त द ओर विपादसे यक्त 
होते है; एेसे विपण्ण व चिन्न जीवों से यह्‌ भरा है। यह्‌ अरति, रति, मय, 
विपाद, देन्य, दोक भौर मिच्यात्व रूपौ पहाड़ से विपम वना हुमा है ।'अनादि 
सन्तान वाले कर्मवन्धन तथा रागादिक्तेदय ख्पी कोचड़से भराहोनेमे इसे 
पार किया जाना अत्यन्तं कठिन रहै । दैवगति, मनुष्यगंति, तिर्यचगत्ति मौर 
नरकगति में गमनरूपी ददी -मेद़ी पूमने वाली इसको विस्तोणं वेला है। हिसा, 


9 , ° न्रा -्वस्पाकल्म वत्र 


असत्य, चोरो, मेथुन, परिग्रह एवं आरम्भे के करने, कराने भौर अनुमोदन द्वारा, 
संचित आठ प्रकार के कर्मो के अत्यन्त वोम से दवे हए तथा “व्यघनर्पौ जत 
के प्रवाह फे द्वारा अत्यन्त निमग्न हुए प्राणी सं्ारसागर में डूते-उतराते 
रहते है; उन्दँं इसका पैदा (तलभाग) पाना अत्यन्त दुलभ है । जिसमे प्राम 
शारीरिक ओर मानसिक दुःख ॒भोगते रहते हँ । सांसारिक सुख भौर दुःख पे 
उत्पन्न परिताप कै कारण वै कमी इसके उपर-ऊपर तैरने ओर कभी डूबने की. 


चेष्टाएं कसते रहते है ! चारौं दिल्ाभों रूपी चार गतियो तकं इसका अन्त-- . 


किनारा हौने से यह्‌ संसारसागर महान्‌ है, अन्तरहित है, विस्तीर्णं है । संयम 
भे अस्थिर जीवों के लिए यहां आलंवन -सहारा या संरक्षण नहीं है । यह 
अत्पन्नो छदूमस्थो) के जान का विपथ नहीं.है, यह चौरी लाख जीवयोनि 
से भरा है । यहाँ पर अन्ञानरूपी अंपेरा है, यह अनन्तकाल तक स्थायी, दै 
गौर नित्य है। । 

इस संसारसमुद्र की उद्वि्न-निवास वाली जगह मेँ रहने धाते प्राप 
कमं करने वाले प्राणी जिस किसी गावि या कुल आदि क्रा भायुप्य वाघते ह 
वरहा प्र पैदा होकर वे भाई आदि वन्धुओं, पुत्र आदि स्वजनो भौर मित्रो पे 
रहित होति ह, वे जगता को उश्रिय लंगतते ह, ' उनके चनो को कौ सनता 
नही, वे स्वयं दुविनीत होते ह । उन्हं राव से खराब स्थान, सराव भसन, 
खराव शय्या (खाट,बिद्धौने मादि) भौर रदी भोजन मिलता है । वे स्वयं गदे, 
धिनौने ओर आचरण से अदद्ध होते है अथवा शस्त्रज्ञान -से ' हीन होते हं । 
उनको शरीर का संहनन-गस्न सेराव मिलता है, उनका कद ठीक.नही होता, 
उनको शरीर का दंचा बहुत ही हलकां मिलता है; वे अत्यन्तं वदपर 
होते है, वे अच्यन्त कोधी, मानी, मायी ओर लोभी होते ह, वे अत्यन्त आसक्ति 
वाले यामृढहोते है। वे धर्मसंज्ञा (संस्कारिता) ओर क्म्यक्त्व से कोसी 
दूर होते दै; दरिद्रता का उपद्रव उन्हँं सदा सताता रहता ह । वे हमेशा दससें 
के भाज्ञाधीन रह कर काम करते है । वे जीवन के साधनष्प भर्थं स~ रदित 
होते दै अथवा मनुप्यजीवन के लक्ष्य--ग्रयोजन से भनभिे होते है; वे कृपणः 


रंक या दयनीय होते द हमेशा दूसये से भोजन पते कौ ताक में रहते ई; ', ` 
 यड़ी श्रुदिकल ते भरपेट भोजन पते है । उन्हे जो भी नीरस, सुखामूला मीर ` 


तुच्छ भाहार मिल जाता है, उसी को अपने पैट में डाल लेते है। वे सदा द्रुषरो. 


१ 
न 


॥ 
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का मुह्‌ ताकते रहते हँ अथवा दूसरों के वभव ठाठ्वाठ, इञ्जत, मानमर्तवो, 
भोजनसामग्री, रहन-सहन एवं खास तौरतरीकों की वदती देख-देख कर अपनी 
निन्दा करते "अपने भाग्य को तथा अपने पूवंकृत कर्मो को कोसते है,धिक्का- 

रते ह । इस जन्म मे भौर पूर्वजन्मो मे किये हए अपने पापकम का विचार 
करके वे उन्मना भौर उदास हौ जति ह गौर शोक-अफसोस से जलते हए 
सभग रहते है । किसी बवातकादम न होनेसेवे चिडचिडे ओौरक्षुन्ध 
सेहो जाते दँ! वे चित्र आदि शिल्पकला (हृन्नर) या धनुवेँदादि भौतिक विज्ञान 
तथा जेन-वौद्ध आदि धर्मो के सिद्धान्तज्ञान से" रहित होते है । जन्मजात नंग- 
घड़ग पशुओं की-सी उनकी जिदगी होती है ! वे अप्रतीति पेदा करने वाले 
होते ह । सदा नीचं कमं करके ही वै अपनी जीविका चलाते) वेलोक्मे 
निन्दनीय गौर असफल मनोरथ होते है; उनके जीवन में प्रायः निराशा होती 
है; उनके प्राण विविध आशा के पाश मे वंधे रहते ह । जगत्‌ मे सारभूत 
अर्थोपाजेन ओर कामभोगौं कै युखों के लिए वे वड अच्छी तरह से परि- 
श्रम करते है, लेकिन कभी सफल नहीं होते ! यही नही, रोजाना सारे दिन 
किसी कामम लगे रहन परभी वडे कण्ट से अनाज का पिंड इकट्ठा केर पाते है 1 
उनका सारभूत द्रव्य नष्ट हो जाता है, वे अस्थिर धन, धान्य ओौर्‌ कोश के 
उपभोग से सदा ही वंचित रहते है; काम (रूप गौर्‌ शब्द के विपयों) तया 
भोग (गन्व, रस ओर स्पशं कै विपयो) के बार-वार सेवनसे होने वाते सुख 
से वे रहित होते हैँ । हमेशा वे (पूवं संस्कारवड) दुसरो की लक्ष्मी के भोग 
ओर उपभोगं को अपने भघीन करने को फिराक मे रहते द; न चाहते हुए भी 
वेचारे दुःख पाते रहते्है। वे नतो सुख ही पतिरैँओर न शान्तिही। 
सारांश यह दहै करि दरपरेके द्रव्यो को हरण करने की इच्छासेजो विरत नहीं 
होते, वे अत्यन्त प्रचुर सकड़ों दुःखो से पौडिति गौर संतप्त रहते है 

यहः पूर्वोक्त अदत्चादान का फलविपाक (कमफल) इस लोकसम्बन्धी 
तथा परलोकसम्बन्धो अत्पसुखद ओर वहत दुःखप्रद है, महाभयानक है, 
प्रगाद्‌ क्मरजसे ओत-प्रोत है, दारुणरहै, कठोर है तथा दुःखमय है । यह्‌ 
हजारो वर्पो मेजाकरद्ूटता है; गौर चिना भोगे इससे द्युटकारा नही हौ 
सकता । 

इस प्रकार ज्ञातकरुल के नन्दन महात्मा महावीर नामकं जिनेन्द्रदेच तोर्य- 


३१२ - श्वी प्रपनव्याकरण भूव ' 


करने कहा है । भौर अदत्तादान का यह पूर्वोक्त फलविपाक भौ उन्हीं भ्रु 


ने बताया है । 
दस तरह यह्‌ भदत्तादान परघनहरण, दहन, मृत्यु, भय, मालिन्य, 
त्रास ओर रौद्रध्यान सर्हित लोभ का मूल है। अधिक वेया करं, चिरकाल से 
परिचित या प्राप्तं है गौर अनादिकालमसे प्राणीके पचै लगां हृमा है 
ओर इसका अन्त होना यडा ही दुष्कर है अथवा इसका अन्त दुःखकर है । ` ' 
दस प्रकार तीसरा अधमं द्वार समाप्त हुमा; एेसा मँ कहता हू 1 


व्याख्या 

बारे सूत्र के पूर्वद्धं मे चोरी कने वालो को, वासतौर से मनुप्यलोक मँ 
भ्राप्त होने वाले कटुफलों का निरूपण किया गया था । इसके उत्तरद्ध' मे नरकगति 
ओौर तियंचेगति मे प्राप्त होने वाले भयंकर दुःखो का वर्णन किया गयाहै मौर मन्त 
मे, बड़ी कठिनता स्ने किसी को मनुप्यभवे प्राप्त होने के वाद उसकी दुरवस्था 
र जीवन की ददश का सजीवं चित्रण क्रिया ग्या है। मूलप्राठ मै पाप 
फर्मरत संसारीजीवों का संसारसमुद्र मे अनन्तक तके निचास्न वता कर्‌ 
जन्ममरणचक्ररूप ससार की समुद्र कै साय तुलना करते हुए उसके सारे भंगो- 
पांगो की हवह संगति समद्र के साय विठाई गई है । । । 

मूलां म तथा पदाथन्विय मेँ अधिकांश अथं हम स्पष्टकरमाएटहै। कुष्ठ 
खास स्थलो पर यहा विण्तेपण कर देना ही उचित समन्षते है-- 

चोरों फौ मृत्यु फे वाद जनता में प्रतिक्रिपा--मूत्यरु मानवनीवेन कौ अच्छी, 
या बुरी प्रवृत्तियों कौ अन्तिम मंजिल दै। मृघ्युदोने केवाद ही किसी मनुष्यकौ 
असलियत का पता लगता दहै करि अमुके व्यक्ति कंसाथा ? वास्तवमे शरीरकी 
समाप्ति ही मानव जीवन की सही निर्णापिका होती ह । उसमे पहले पूरी तरह से पता 
नही लगता कि कौन मनृप्य भला या बुरा । प्राय. मृत्युहो जामे के वादी उसकै 
विपय में आम जनता अपनी अच्छी या चुरी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है । अमर भादमौ 
अच्छे कर्मं करके दस लोक से विदा होता है तो उसके विपय में जनता कहती ई- 
"हमारे समाज, जाति या राष्टरका एक रत्न चला मया; उसके स्यान कौ क्षततिप्रुति 
कटिन है ।' साथ ही साय समाग उस्रके विषए रोता है; उसका वियोग सबको सट- 
कता है। परन्तु कोई पापी, अन्यायी, सत्याचारी या दृरात्मा इस संसारसतेविदा 
होता दै, तो जनता भायः उसके विषय मेंष्हा करती है--अच्छा हुमा, पापौ मर 
गया { अच्छा क्रिया, पापी को मार डाला ! यहु स्वको सताता धा ।' मतलब यह 
दकि परापीके मरने पर सभी खुशियां मनाते हु, मिठाई तिहूं । पापी न्यक्ति 
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जीतेगो तो अपनी जाति, परिवार, रणष्टर मौर समान कौ कतंकिते ओर वदनाम्‌ 
करताही दहै; मरने फ याद भी सपनी वदद छोड जाता है) 

शास्मकार मे पापात्मा कै मरने के वाद जनता में होमे बाती इसी प्रतिक्रिया 
का विश्तेपण किया है--*भयिट्‌स्वयरणेहि समप्पमाधा, सुटठु कयं नं मउत्ति पावो, 
दुरटेणं अणे हृष्मपाणा, लज्जाकणका य हरति समणस्स `` सयः सत्वर ^" य्न 
पापात्मा कै मरने कै वाद सौग अनिष्टवचनो से मपने उद्गार निकालते ह--*भच्छा 
हमा, यह्‌ एापौ भर गया याङ्से परापीको मार ड्यता!' उक मरने सेलोग 
संतुष्ट हो कर उसके वारे मे जमह-जगरह तानि मारते । इतना ही नही, जीतेजी 
प्री उसे धिक्कार्ते है, ससौ के वाद भी धिक्करारते हँ! उसके स्वजनसम्कधीभी 
चिरक्यल तक उसकी वदनामौ करते रहते है । 


वास्तव में रसे पापकर्म करने वाते व्यक्ति जीतेजी भी दुनिया कै लिए भारः 
भत होते है गौर मरने के वाद भी भपने कले, जाति भीर राष्टरको वदनाम्‌ मौर 
कलंकित करते है । एक तर्ह से टेम अपयणकामी सोग ओीतेजी भीमरे दएकै 
समान ह) 


रेपे पापियो कौ मनचाही कमीत--देसे भयंकर पापकर्म करने वासे कंदखाने 
म बुरी तरह कुत्ते की मौत मरते! इतने कष्ट, दुःख या विपत्तियं अमर्वे 
सदाचारी ओर धर्मपरामभणदहो फर समाज, र्ट वादेणके लिए प्रहत या हसते. 
हसते मौत का आतिगन करते तो उनकी मृत्यु सकाममृल्यु-पण्डितिमरण या णहीदकी 
मौत कटुलाती । अपने जीवनकाल मे भी उह उन दुःखोकष्टो या भृस्यु काकोई खटका 
ने हता 1 जनता उह हायो यं उठालेतती। चे सोकग्रिय न जति 1 जनता उनकी मृत्यु 
पर शोककफे आंस बहाती । वे स्वपर कत्याणकै हतु कष्ट सह्‌ कर यदि गृस्यु परतते.नौ पहु उन्हे 
अमर वना जाती । वहु मृत्यु उनके जीवन्‌ करो सार्थक कर देती { उनकी यह्‌ मृघ्यु बरदान- 
सूप हौ जाती । राष्ट्र, घमाज मौर कुल की नंतिके म्यादार्मो फे घातक पापकम करके, 
सदाचार कौ त्तिनांजत्ति दै कर जव वे पापात्मानो मे दी जाने वाली पुबोक्ति यत्तिनाए 
येमन ये सह्‌ करन चाहते हुएभी रिवरिविकृर मरते त्यै उनकी वहु अकाम 
मृत्यु (अकाचमृत्यु) उनके लिए मभिथापरूप वनती है । अनक्ता कै किए उनकी मृत्यु 
खुशी का कारण यनेती है । छनके जपते लिए दुःखदायकः तौ यनतीदहीहै; परमरोफ 
मे भी उन्हं वह्‌ दुर्गेति का मेहमान वना देती है 1 इस मोकमें जेल मादि के जो.उन्हनि 
कृष्ट सहे, उनकौ पे्ा मेको मुना भर्यकर अस्य कष्ट उन्ह पस्नोकः मे भित्तता ह 1 
मतलव यह है किः वे अपना मनुप्यजन्म सार्थक नही र पते मौरनद्ी आगेकी 
जिदगी के ति्‌ कोष मच्छी कमाई कर जततिरह। एकः मनुष्यजन्प कोखोदेने पर 
भविष्य भं उन्हुं हनारे-लाती जन्मे तक पूनः मनुष्यजन्म मिलना दूप्लर हो जाता 
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कर ने कहा है । गौर अदत्तादान का यह्‌ पूर्वोक्त फलविपाक भी उन्हीं प्रभु 
ने बताया है । । । 
इस तरह यहु अद्तादान परघनहरण, दहन, मृत्यु, भय, मालिन्य, 
शरास भौर सौद्रध्यान सहित लोभ का मूल है। अधिक क्याकहँ, चिरकालसे 
परिचित या प्राप्त है भौर अनादिकालसे प्राणी के पी लगा, हुमा ई, 
ओर इसका अन्त होना वडा हौ दुष्कर है अथवा इसका अन्त दुःखकर है । ` 
इस प्रकार तीसरा अधमं द्वार समाप्त हुमा; देता म कहता है । . 


स्पाद्या 


वारह्वे सूत्र फे पूवद्धिं भे चोरी करने वालौ को, खासतौर से मनुष्यलोक मे 
भ्राप्त होने चाने कटूफलों का निरूपण किया गया था । इसके उत्तरद्धं भे नरकगति 
गौर ति्य॑चगति मे प्राप्त होने वाते भयंकर दु.खो को वर्णेन क्या गया है ओौर गन्त 
मे, बड़ी कठिनता से किसी को मनुप्यभव प्राप्त होने के वाद उसकी दुरवस्था 
आर जीवन कौदुर्देशा का स्रजीव चित्रण किया गया है। मुलपाठं मे पाप्‌- 
कर्मरत संसारीजीवों का संसारसमुद्र मे अनन्तकाप्त तके निवासन ,वता कर 
अन्ममरणचक्रर्प संसार की समुद्र के साय तुलना करते हुए उसके सारे बंगो- 
पाग की हवह संगति समुद्र के साय विठार्ई्‌ गृहै) 


मूलार्थं मे तथा पदाथन्वियमे अधिकांश अथं हम स्पष्टकर भाएरै। कुछ 
खास स्थलों प्रर यहा विष््ेपण कर देना दही उचित मरमह्नते है-- | 

चोरो फी मृत्यु फे चाद जनता में प्रतिक्रिया-मूत्यु मानवजीवनं की अच्छो ' 
या बुरी प्रवृत्तियों की मन्तिम मंजिनदै। मृत्युहोने कै वाद ही किसी मनुप्यकौ 
असलियत का पता लगता किं भमुक व्यक्ति कैसाया ? वास्तवे शरीरको 
समाप्ति ही मानव जीवन की सही निर्णायिका होती है । उससे पह पूरी तरह से पत्ता 
नही लमत कि कौन मनुव्य भला या दुरा दै! प्रायः मृत्युहौ जाने के वादी उसके 
विपय मेँ भाम जनत्ता अपनी मच्छी या बुरी प्रततिक्तिया व्यक्त करती है! अगर आदमी 
अच्छे क्म करके इस सोक से विदा होता है तो उसके. विपय मे जनता कहती है-- 
श्मारे समाज, जाति या राष्ट का एकं रत चला गया ; उसके स्यान की क्षतिपूति 
षरिनर।' साय दही सरार समाज उरके लिए रोताहै; उसका वियोगं स्वको खट- 
वता है। परन्तु कोई पापी, अन्यायी, अत्याचारीया दुरात्मा इस संसारसेविदा 
होता दै, तो जनता प्रायः उसके विषय मे कृ्हूा करती है--“च्छा हमा, पापी.मरे 
गगरा ¡ अच्छा करिया, पापौ को मार डाता ! यहु सम्रवको राताता था) मत्तलव यहे 
हैकिषापीके मरने पर सभी खुणियां मनति दह, मिठाई वाटते हँ । पापी व्यक्ति 
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जीतेजी तो अपनी जाति, परिवार, रणष्ट्‌ जौर सम्राज को केलंकित ओर्‌ ददनाम 
करताहीहै ; भरने के वाद भी अपनी वददूं छोड़ जाता है 

शास्घकार ने पापात्मा के मरने के वाद जनता में होने वाली दसी प्रतिक्रिया 
का विष्लेपण किथा है--भणिदुठ्वयर्णाहि सप्पमाणा, “सुदटृदु कयं जं मडत्ति पावो, 
तुुठेणं जणेण हुम्ममाणा, लज्जावणका य होति सयणस्सवि -“ मया सत्ता ।' यानी 
पापात्मा के मरने के वाद लोग अनिष्टवेचनों से अपने उद्गार निकालते है--"मच्छ 
हआ, यहु पापौ मर गया याडइस पापीको मार डाला।' उसके मरने से लोग 
संतुष्ट हो केर उसके वारे मे जगह-जगह तनि भारते है 1 इतना ही नही, जीतैजी 
भौ उसे धिक्कारतेर्है, मरनेकेवाद भी धिक्कोरते ह । उत्षफे स्वजनसम्कधी भी 
चिरकाल, तक उस्षकी वदनामौ करते रहते हैँ 1" 


वास्तव भे एसे पापकम कृरने वाले व्यक्ति जीतेजी भी दुनियां के सिए भारः 
भरत होते ह गौर मसते के वाद भी अपने कुल, जाति ओर राष्टरको बदनाम भौर 
कलं क्ति करतेहै। एकत्तरहुसे एसे अपयशकामी लोग जीतेजी भीमरे हूएुके 
समानरहै) | 


पसे पापियों फो अनचाही कुमौत--एेसे भयंकर पापकम करने वाते कंदघाने 
मे चुरी तरह कृत्ते की मौत्त परते हँ, इतने कष्ट, दुःद या विपत्तियां अमर वे 
सदाचारी ओौर धर्मेपरायणहौकेर समाज, राष्ट वादेशके लिए सहते या हंसते- 
हसते मौत का आलिगन करते तो उनकी मृत्यु सकाममृत्यु-पण्डितमरण या शदीदे की 
मौत कटलाती । अपने जीवनकाल मे भौ उन्दे उन दुःखो.कष्टो या मृत्यु का को खटका 
न दता । जनता उन्दै हाथो म उठ लेती \ वे लोकप्रिय बन खाति । जनता उनकी मृत्यु 
पर शोक केः आंसू वहातो । वे स्वपर कल्याण के हेतु कष्ट सह्‌ कर यदि मृप्यु पाते,तो वह्‌ उं 
भमर वना जाती 1 वह्‌ मृत्यु उनके जीवन को सार्थक कर देती । उनको वह्‌ मृत्यु वरदान- 
खूप हो जाती 1 राष्ट, समाज ओौर कल फी सतिक मयदिगों के तक पापकम करके, 
सदाचार को तिलांजलि दे कर जव वे पापात्माजेलो मे दी जाने पाक्त पूर्वोक्त यातनाएं 
वेमनसे सह कर न वाहते हए भी सिमि-रिव कर मसतेर्हू तो उनकौ वह्‌ धकाम- 
मृत्यु (अकालमृत्यु) उनके लिए अभिशापषूप यवनती है 1 जनता कै लिए उनकौ मृह्यु 
खुशी का कारण वनती है 1 उनके अपने लिए दु.खदायके तो वनतीही ह; परलौकः 
मे भी उन्द वह दुर्गेति फा मेहमान वना देती है ! इस लोक म जेल यदि कै जो-उन्हनि 
कष्ट सहे, उनकौ अपेक्षा अनेकों गुना भयेकर अस्षद्य कष्ट उन परलोक मे मिलता टै । 
भतसलव यह है कि वे अपना मनुष्यजन्म सार्यक नही करपाते .मौरनदही अपक 
जिदगी के चिए कोई अच्छी षमारई फर जाते दै । एकः मनुष्यजन्म कोखोदेने पर 
भविष्य मे उम्ह हजासे-लाखों जन्मों तक पुनः मनुष्यजन्म मिलना दुष्कर हौ जाता 


३१४ | श्री प्रप्नच्याकेरण, सव्र 


है। मिलभीजाताटहै तो उन्दँ धमेसंस्कार, शुद्ध आचरण का वातावरण सत्संग था 
भच्छी परिस्यित नहीं मिलती । यहां कँदखाने मेँ उनके न चाहने पर भी बरबस . - 
पकड़ नगर उरु रस्सो से वाध दिया जाता है गौर घसीटकर बाहर ला केर खाई 
मे पटकः दिया जाता ह ; जहाँ मेष्ये, कुचै, सियार आदि हसक पणु-पक्षी उनका 
सफाया करदेते है। करई लोगो को इतनी बुरी तरह से मारा-पीटा भावा है कि 
उनके शरीर मे धावे हो जाते ह, शरीर सने लगता है, वदन के मारे कोई भौ उनके `. 
पास नही फटकता ; भौर अन्त मे, उनके घावों मे कीडे पड़ जातत ह; जो त्तिततिल 
करके उनके शरीर का काम तमाम करदेते ह! इसी वात कफो शास्त्रकार ने व्यक्त 
किया है- ४ 
"त्येव मया अकाभका“विलुक्तगत्ता“"कुहियदेहा 1 मतलब यह रै किरेसे 
पापियो को न चाहने पर भी पहले तो बुरी तरह मारा-पीटा, सताया आरतत किया 
जतादहै; गौर चाद मं कूमौत मारा जाता है! 
पुणो परलोगसमावन्न। नरणए गच्छंति-- इतनी दुर्दशा गौर फष्टपूणं स्थिति मे मृत्य 
पाने के वाद परलोक मे उन्हें अच्छी जगहे नहीं भिच्ती 1 कह से मिते ?. भरते 
समय जसी लेप्या, जैसी शुभाशुभ भावना ओर जेसे जच्छे-वुरे परिणाम होतेह; 
तदनुसार ही स्थान का चुनाव होताहै। हालांकि केई वार युप्यतो षहूलेसेहौी 
बध जाता है ; परन्तु गति के निर्णय के बावजूद भी उस्र गति में स्थान या स्थिति 
का निर्णय ततो प्रायः अन्तिम समयपर ही होताहै। शस्वरमे भी फहा ह--"जल्तेे 
भरइ तल्लेसे उववज्जड' अर्थातु--“जिस लेश्या मे जीव मरता है, उसी लेप्या वाते 
स्थान मे वह्‌ उत्पन्न होत्रा है ।' | | 
दनं खोरी अंसे कुकर्म करे वालों की भावनाएं या लेश्याएुं भन्ति समय 
मे श्रायः नही बदलती । इसलिए इनके वारे मे शास््रकार ने स्पष्ट कहू दिया 
मरने के पश्चात्‌ वे पापी परलोकमे भी रेषे निष्ृष्ट नरक मे स्याने पाते है, जहा - 
की गर्मी मौर सर्दी इतनी भयंकर है कि मेरू के वराचर तये या लोहे का गोला वह 
डाला जाए तो वह्‌ क्षणभरमें गल जता है । प्यास इतनी अधिक लेगती दहै किं सारे 
समुद्र का पानौ पीने परभ्ी शान्त नहीं हौ सकती । भूख भी इतनो अचिक लगन्ती है कि. 
पृथ्वी फा समग्र भोजन खानि पर भी मिट नही सक्रती । लेकिन नरकमें उने एकब्रुद भी 
पानी या एक कण भी भोजन का नहीं मिलता । वह फी भूमि का स्पर्थं भी इतना दु.ख- 
प्रद होता है; मानो हजारे चिच्छु्ों ने एक साय काटा हो । इसी प्रकार उम नरक 
भमि के रस, गन्ध, रूप, शब्द आदि भी असह्य भौर भयंकर कष्टदायक द । इसका 
वर्णेन शास्वकार प्रयमद्वार मे कर चुके है! सलिए यह्‌ उसका विशेय वर्णन नही 
किया ह । उसी से समञ्च लेना चादिषु कि नरक म जीव की वया दुष | होती है! 


तृतोय अध्ययन ; अदत्तादान-अश्रव ३१५ 


चोरी करने वाला पापौ यहां के जेलखाने के कष्टों मे कदाचित्‌ वच जाय 
अथवा यहाँ के जेलघानों मे उसे केदाचित्‌ कम कष्ट भिते ; परन्तु मरने के बाद 
जिस नरक मे वह्‌ जन्म लेता है, वहाँ तौ उन भयकर कष्टों से किसी सूरतमे भी वच 
नहीं सकता ! उसे वे नारकीय कष्ट लाजिमी भोगने होते हँ 1 

'ततोवि उवद्िफा `` त्तिरियजोणि, "` अणुहवेति वेयणं' नरक मे वचनातीते 
दुःखों को भोगने के पश्चात्‌ वहां से निकला हुआ दुरात्मा तिर्यचयोनि में जन्म सेता 
है । यहा भी नरक के समान घोर कृष्ट उसे चुपचाप सहने होते है । त्ियंचयोनि मे 
एकेन्द्रियसेले कर पंचेन्धिय तकः फे जीव होति है। अतः यहां छेदन, भेदन, भख, 
प्यास, परवषता भादि हजारो दुख भोगने पडते है। यहां किसीके आगे वह्‌ बोल 
कर कुछ भौ पुकार नही कर सकत, यहां न कोई उसकी सुनने वाला है, न आश्वासन 
देने वाला हैओौरन उत्ते धर्मात्मा के सिवाय कोड वचाने वाला है! तिर्यचयोनिभे 
एकेन्द्रियि से ते कर पंचेन्दिय तक वह्‌ लाखो वार पुनः पनः जन्म-मरण करता रहूता 
है! दुर्भाग्य से यदि कभी निगोद मे पहुंच जाता दै तो अनन्त-अनन्त काल तक उसी 
योनि में एक एवास मे १८ वार जन्ममरण करते रह्‌ कर वचनसेभी नहीकहै जा 
सके, एेसे असह्य दुःखों को भोगता रहता है । 

"ते अणंतकालेणमणुयमावं लभति णगि णिरयगतिगमण-तिरिय-भवसय- 
सह॒स्सपरियट्टहि'--इस वाक्य से शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दियारहै कि अनेकों वार 
नरकगति मे जाने ओर लाखो वार तिर्यचभव मे जन्ममरण कर लेने के बाद अनन्त- 
काल वीतने पर सौभाग्य से यदि कदाचित्‌ मरनुप्यजन्म प्राप्तभी कर लेतो भीवे 
अनार्ये, नीचकुलोत्पन्न, हीन आचरण वाले, अविवेको, लोकनिन्यः कामभोगों मे 
मक्त, धरभेसंस्कारो से रहित, मिध्याभास्वों का आश्य लिये हुए एकान्तर्हिस्रापरायण 
व्यक्ति बनते \! इसी का मूलम निरूपण किया है--तरयवि य भमंतऽणासिया "^" 
फामभोगतिसिया \' प्रण्न होताहै कि साखोंचार नर ओर तियंचगति मे जन्म 
तेलेने गौर भयंकरतम कष्ट सह्‌. सेने के पश्चात्‌ भी क्या उनके एसे अणुभकर्मं 
भोगने भेप॒ रह्‌ जाते ह, जिनके कारणं उर मनुष्यजन्म सरीखा उत्तमजन्म [मिलने 
प्र भो अच्छा वातावरण गौर पवित्र धर्मसेस्कार नहौ प्राप्त होते ? 

इसका उत्तर शास्त्रकार इस सूत्रपाठ मे देते है--'जहि निवंघंत्ति निरयवत्तणि- 
भवप्पवंचकरणपणोत्लिया पणो चि संस्ारावत्तणेममूले ।' इसका भावार्थं यह्‌ है कि 
मरक ओरं तिर्यच में जन्म लेने के कारण उन जीवोने कष्ट तो वहुत्त सहे ; लेकिन 
विनामनसे, लाचारीसे, वाच्य हो कर, रोते-रोते, विलक्षते हुए सरै । इसनिए 
पिछले अश्ुभकर्मो के फल भोगने के साय-साय उन्होनि राय-हाय करके नये कमे मौर 
बांध लिये ¦ नर जौर तिय॑चगत्ति मे उन जीवो को कहू सम्यक्त्व, सत्संग, सद्बोध 


देश श्री अ्रनव्याकरण सूर 


वरभकममत्कार, खल्वार आदि को देख कर तरस्ता द; परन्तु पा कुठ भी नही सकता । 
क्योकि उसने चोरी जैसे ककम को भिमी जन्म में अपना कर हज का धनहर 
किया, उन्है नूटा, खसोटा, सताया, मार डाता ओौर उनका धरवार जला दिया ] क्या 
उसका फल उसे कवसेहीरूप मे नहीं मिनेगा ? अवश्य मिलेगा ! इसीलिए क जन्मों 


एवं का वह्‌ चौर अव खुद लुटता दै, पिटता है, दर्दर वनता है, मन भे जसता है, ` 


घोर अन्तराय कर्म के उदयवश वह कछ भी प्राप्त करने मे असमर्थं रहता टै, भन, 
भूद्‌, नीच ओर कूसस्कारी वनता है । 


दसी वातत को शास्त्रकार मूलपाट द्वारा उदृधोपित कसते ई-'उध्विगावास- 


वराह ` पावकम्मकारौ “णेव सुहं णेव निष्वुत्तिं उवलभंति, अच्यंत्तविऽन- 
दुक्सम्नयसंपतित्ता `" `विरया ।' इसका भ्यं मार्थं त्तथा पदार्थान्वय मे स्पष्ट- 
स्पमे कियाजा चुका है। शि 

भतलव यह ह॑ कि मनुप्य चाहे जसा कुकमं करफे यहां सरकार, समाजं 
या कुल की मघो में धूल लोक दे; एलतः दड से स्पष्ट वच जाय, सजा से साफ वरो 
हो जाय; तेकिम वे दुष्कमे उसका पीछठानेही छोडते। वेकही नकी, उसे 
उसका फत भुगया कर ही छटोहृते है। वहां किसी की कैश महीं षलती । 
फर्टूवार तो देते दुष्कमे का एल हा्थोहाय इसी जन्म मेँ भित्ता देवा जाता 
है। किसी नै किसी कै लड्फै की हत्या की, उसका इकलौतां लडका मरे 


गया । किसी ने किसी गरीने सच्वरिधि व्यक्ति कौ दूटा या उसका धरवार - 


तीलाम करवा दिया; उसकी दुराशीप के फलस्वरूप उस पापकम करने वलि 
का भरी धन वीमारै, मुकटूमेवाजी या अन्य कामों मे सचंहो गया भौर वह्‌ 
कंगाल हो भया; भर्ाध्य बीमारी काशिकारहो गया 1 कर्मके आगे किसी की पेष 
नहीं चलती । अतः जो यहां स्वयं ही अपने कत कर्मो पर विचार करै शुद्ध हृदय स 
उसका ्रायस्वित्त कर तेता है वहं भपने याड बन्धनो को हतका कर च्क्ताहै) ` 
परन्तु यदि कोद जिह्‌ ठान कृर अपने दुष्कमों मं दिनोदिन वृद्धि करता जाता 
है , हंसते-टंसते यैखटैः पापकर्म करता जाता दै, तो उसका फल उक्ते यो-रो कर 
भोगना पडता है 1 णास्थकार स्वयमेव कहते ह-- "न य अवेदयित्ता अरिय उ मोद्योतति" 
थर्थात--उन दुष्कमों का फत भोगे विना कोई रुटकारा नदीं । दसम किसी के साय 
भी कोई रियायत नही होती 1 
"एवमाहूसु कैसी य भदिण्णादाणस्स फलविवागं एय -- इसका अर्ष स्वच्ट 
दै । एस वातत से तीर्थकर प्रभ महावौर स्वामी फे प्रति णास्मरकार नै मपनो विनय-भक्ति 
प्दशितकषी क; गौर इन बातों को-उन बौतरागं सर्वे प्रभु के दवारा प्रतिपादित वत्ता 


॥। 


तृतीय अध्ययनं : अदत्तादन्‌-आर॑वं ३१६ 


एयं तं तत्तिये पि अदिन्नादाणं ` "दुरं --इस सूत्रपाठ का उपसंहार कसते हुए 
शास्त्रकार अदत्तादान कौ भयंकरता ओर अशान्ति-दुःखप्रदता वता कर पुनः विवेक 
जग्राते है । यह्‌ शास्वकार का पूनश्क्तिदोप न समञ्च कर आप्तपुरूप द्वारा अपने स्वजने 
को वार-व्रार समक्षाने के समान ससारी प्राणियों के लिए बार-वार दिया गया 
हितोपदेश समञ्चना चाहिए । 


इस प्रकारं श्री प्रष्नव्याकरणसूव की सुबोधिनी व्याख्या सहित तीसरे अधर्मदार 
के रूपमे अदत्तादानं आश्रव नामक तृत्तीय अध्ययन पूर्णं हुमा । 


चतुर्थं अध्ययन : अब्रह्मचय॑-आश्रव 


अब्रह्यचये का स्वरूप 
तीसरे अध्ययन मे तृतीय अधर्म--अदत्तादान आश्रव का वर्णन किया गया 
था 1 अव इस चौथे अध्ययन मे शास्त्रकार चतुर्थं अधर्म- अब्रह्मचर्य आश्रव का वर्णन 
करते है । प्राय" यह देखा जाता है कि जो मनुप्य अपनी इद्धियो मौर मन पर संयम 
नही रखता ; इन्दियविपयों मे अत्यधिक आसक्त रहता है ; अब्रहमचरय में प्रवृत्त होता 
है; वही प्रायः चोरी क्रिया करता है1 इसलिए प्रसंगवश अदत्तादानं के प्चात्‌ 
अब्रह्मचर्य का निरूपण किया जा रह्‌( है । शास्त्रकार की प्रतिपादनशरैली यह र्हीहै 
कि किसीभी वस्तुकापूर्णं निखूपणकरनेके लिएुवे स्वरूप, नाम मादि ५ दासे 
कै जस्यि वणेन करते है । अतः य्ह भी पहले की भांति अब्रह्मचर्य का वर्णन करते 
समय शास्त्रकार पहुसे उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते है-- 
मूलपाठ 
जंबू { अवंभं च चउत्थं सदेवमणुयासुरस्त लोयस्स पत्य- 
णिज्जे, पंकपणयपासजालभूयं, थीपुरिसनप्‌ सवेदचिधं, तवसंजम- 
वंभचेरविग्घं, भेदायततणवहुपमादमूलं, कायरकापुरिससेवियं, 
सुयणजणवज्जणिज्जं, उडइढनरयतिरिय-तिलोक्कपदद्राणं, नरा- 
मरणरोगसोगव्रहुलं, बहुवेधविघात-दुष्विघायं, दंसणचरित्तमोहस्स 
हेउभूयं,चिरपरिचिय ` मणुगयं दुरंतं चउत्थं भधम्मदारं ।सू०१३॥ 
सस्कृतच्छाया 
जम्बू ! अब्रह्म च चतुर्थ सदेवमनुजासुरस्थ लोक्य प्रार्थनीयम्‌? 


१ कही-कटी दसके बदले "चिरपरिगयमणाद्रकगलसेविय' पाठ भी मिलता है । 
- संपादकः 
२१ 


३९९ धरी परण्याङरण सुधर 


पंकपनकपाशजालभूतम्‌, स्व्रौषुरुपनपु सक्वेद चिह्नम्‌, तपःसंयमब्रह्मचय- 
विघ्नो, भेदापतनबहुप्रमादमूलम्‌, कातरकापुरुपसेवितम्‌, सुजनजनव्जनोयम्‌, 
उद्‌ ध्वनरकतिर्यकव्रलोदयप्रतिप्ठानम्‌, जरामरणरोगयोकवहूलम्‌, वध-बन्ध- 
विघात-दुदिघातम्‌, दशंनचारिचमोहस्य हितुभूतम्‌, चिरपरिचितम्‌, अनुगतम्‌, 
दुरन्तं चतुथमधमहारम्‌ ॥। सु° १३॥ ए 
पदायन्विय शभीदयुधमस्विमीजौ अयने शिष्य जम्यस्वामो से कहते है 
(जम्ब) है जम्ब ! (चरतं च) चौथा, (अवंम) भब्रह्मधये--मयुन, (सदेवमणुपा- 
सुरस्स) देव, मानव भौर भसुरसहित (लोयस्स) लोफ- संसार का, ({पत्यणिज्जं) 
अभिलाषा करने योग्यं है-वांछनोय है । (पंकपणययासजानलभूयं) यह्‌ पतला फोचड है, 
सुक्ष्म फा केः सभान चिपकने वाला, पाश्ष-रूप तया जालमय है, (यौपुरिसनपु स- 
येदचिधं) स्वीवेद, पुश्पवेद गीर नपु सकवेद ह इसका धिह है, (तवसंजममंचेर- 
विग्धं) यह्‌ मनशन भादि तप पांच एद्धिथों मौर मन पर फे संयम ओर प्रह्यचर्यं के लिप 
विष्नख्प ह । (नेदायतणबहृपमादसूलं ) चारित्रिक जीवन फे नाश के माधारस्वस्प जो 
अनेक श्रकार फे मदविपयकपायादि प्रमाद है, उनका मूत है । (कापरफापुरिसतेषिपयं). 
फष्टों से घयराने याते फायर आर निन्दनोप व्यक्ति हो दस्रका सेवन करते हे । 
(सुयणजणवज्जणिज्जं) पापों से चिरत जो सज्जने पुष्य, उनके द्वारा त्वार्यं है। 
(उड्ढनरयतिरिपतिलोक्कपदट्खाणं) ब्ध. घलोफ--देवलोक,मधोलोक-- नरकस्नोक भौर 
मध्यलोक-तिर्यगलोफ के रूप मे जो ्रिलोफ है, उसे स्थे इसफौ भवस्थिति 
है 1 (जसमरणसेगतोगवहुलं ) यहे शुदरापा, मृत्यु, सेग मीर चिन्ता- सोक से प्रचुर 
है । (वधर्धयिघातदृच्विधायं) वध-मारने-पोटने, षंध-चंघन मे तने मौर विधात 
भार छालने पर भो जिसका नाश करना दुष्कर ह । (दंसणचरित्तमोहस्स हेडमभूप) 
दशंनमोहनीय सौर चारिथ्रभोहनीय का कारणपूत है 1 ( चिरपरिचियं] चिरकाल से 
से परिचित है) (मणुगयं) निरन्तर पौषे सम-रहने वाला है (इतं ) इसका परिणाम 


दुःखद है अयवा इसका अन्त पिना से होवा ह । (चरत्यं अधम्मदारं) देता परह्‌ 


प्रौया अधमहार ह । । । । | 

मूलार्य-गणयर श्रीसुषर्मास्वामीजी भपने प्य जम्द्रस्वामी स कहते 
&--जम्बु ! यह चौथा अब्रह्मचर्य -मँयुनसेवन्‌ नामक आश्रव ह {` देव, मनुष्य 
मौर भसुरसदित सारा लोक दषकौ अभिलाया (चाह) रखता है यह्‌ मानव 


॥। ॥ 


~~ 
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जीवनं को फसाने के लिए दलदल (पतला कीचड़) है । पनक है, यानी कार्द्‌के 
समान है, पारूप दद्‌ बधन है, ओर मायाजाले है । इसे पहिचानेने के चिल 
स््ीवेद (स्वी को पुरूप के साथ रमण करने कौ अभिलापा), पुरूपवेद (पुरूष 
कोस्तरीके साथ रमण करने की इच्छा) ओर मेषु सक्वेद (स्वरी ओर पुरुप 
दोनों के साथ सहवास कौ वृत्ति) है । यह अनशन आदि बारह प्रकार के तप्‌, 
इन्द्रियो ओर मन आदि पर के संयम ओरं ब्रह्यचयं मे विध्न करने वाला है। 
चारित्र जीवन का नाश छरनै वाले मदविपयकपायादि वहूत-से प्रमादो की 
जड़रहै) कष्टों से घवराने वाले कायर भौर निन्य पुरुप इसको षह्य से 
अपनति है 1 श्रेष्ठजनों -पापों क त्यागी पुरषो द्वारा यहु त्याज्य है { स्वर, 
नरक ओर तिर्यग्‌--इन तीनों लोकों में यह्‌ प्रतिष्ठित- जड जमाए हुए-- 
है । यह्‌ चुढ़ापा, मौत, रोग ओर शोक-चिन्ताओों का करण ह। इससे 
सम्बन्धित व्यक्ति को मारने-पीटने, वन्यत मे डालने वी जान से खत्म कर 
देने पर भी इसका स्वया नाश करना-मिटाना कठिन है । दलंनमोहुनीय 
ओर चारित्रमोहनीय कमंबन्व का हेतु यही है। यह्‌ जीव का अनादिकाल 
से परिचित है, जीवे के साथ लगातार इसका सम्बन्ध रहा है ओर इसका 
अन्त (परिणाम) दुःखदायी है मथवा दुःख से इसका अन्त कियाना सकता 
है । इस प्रकार का यह्‌ चौथा अधमंद्रार है) , 


व्पाहषा 
तीसरे अधर्महार-अदत्तादान-आाश्वव के निरूपण कटने के पश्चात्‌ शास्त्र 
कार जव चौथे अधर्मेदार-अब्रह्मचर्थ-आश्रव का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम बब्रह्यचर्यं 
का स्वरूप बताते ह) 
अब्रह्मचर्य का सक्षण--हिसा, मृषावाद, यदत्तादाने, अब्रह्मचर्य भर परिग्रहु- 
दनं पाचों आश्चवोमे से अब्रह्मचयं आश्रव का त्यामवड़ा ही दुष्कर है। बड़े-बड़े 
योगियो, साधको, स्यामियो भौर त्पस्वियों को इसने पाड बियाह! इसका चेष 
इतना गाढ दहै कि एकं वार लगने पर जल्दो टता नही । कहा भी है-- 
श््रिहरहिरण्यगर्मप्रमुसे भुवने न कोऽप्यसौ भरः) 
कुसुमविशिखस्य विशिखान्‌ मस्खलमद्‌ सो जिनारन्यः 11" 
अर्यात्‌-“विष्मु, महेश भौर ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भो संसरिमें व्यक्ति 
है, उनमे सिवाय वीतराग के कोर एमा भूरवीर नही है, जिसने काम॒ {भब्रह्मचरये) के 
वाणो क व्ययं कियाहो, यानी जो कामकेवाणो का शिकोारन हुमा दो । 


~ 


य : : श्रौ परषनव्याकरण सून 


भग्रह्य, काम्‌, गवन, विषयदेवन, दुल आदि सव समाना्॑क शब्द ह । ग्रह 
का अयं आत्मा या परमात्मा होता है । ब्रह्म यानी मात्मा या परमात्मा मे रमण करना 
मववा चात्मा या परमात्मा कौ सेवा मे लगना ब्रह्मचर्य केहलाता है । जिस ्रवृत्ति में 
मदमा या परमात्मा को छोड़ कर इद्धियविययो का ही, आसक्तिपूर्वक सेव॑न होता हो, 
शरोर पर मूरचछा-ममता करके उसी कौ सेवा में रातदिन ले रहना होता हो, वहू 
अब्रह्मचयं है । जव मनप्य शरीर बौर इद्ियों के नुमावने विपयो मे भासक्त हो जावा. 
हैते सर्वप्रथम कामवासना या मंधुनसेवन की प्रवृ्तिकौ ओर ही स्ुक्ताहै। 
फिर वह जननेन्दरिय पर्‌ संयम नही रखता । यही ब्रह्मच है, शीलभ्रप्टता ईै, 
मेगुनसेवन है मौर कामवासना की प्रवृत्ति है । । 
मब्रह्मचयं फे चिह्ध--किसी व्यक्ति मे अब्रह्मचयं की वृत्तिै या नही? 
इसकी पहिचान केवल उसंकौ बाह्य वेशभ्रुपा पे ही नहो होती । इस्रकी पहिचान के लिए 
मास्यकार ने तीन चिव वताएु है--स्पीवेद, पुश्पदेद भौर नपुसकवेद--'थीप्रिस- 
नपु सयेद-चिघं ! जव तक स्म को पुटव कै साय रमण करने कौ दञ्छा अन्तरमेन मेँ जागती 
हो, तव तक उसमे अब्रह्मवयं कौ वृत्ति मौजूद है मौर उसको शास्त्रीय परिभाषा मे 
स्मीयेद कहा गया रह ) जव तक पुरुप के अन्तर्मन मँ किसी स्वी को देख कर उसके 
साथ सहवास की इच्छा जागती है या उसके प्रति आकर्पण पैदा होता दै, त्तव तक उसमें 
अन्रह्यचयं दै ओौर उसका बाह्य प्रतीक पुष्पनेद टै । जव तके मिती नपुसककोस्पी 
जौर.पुरप दोनो.के प्रति रमण फी इच्छा जागती है, तव तक वहां भौ जब्रह्यचयं है 
ओर उस्रकी बाह्यं पहिचान नपु सकृवेद है ) वत्रह्मचयं फी प्रवृत्ति कौ स्वूलस्प म 
पृहित्तन स्वी ओर पुरुप की दिनचर्या, व्यवहार, चष्टाए, हावेभाव या प्रत्ृत्ति देख कर 
ही फौ जा सवती है! स्थूलहल्टि वाते दुनियावी लोग तो बाह्य च्यवहार-्ि 
पराई स्वरी के साय व्यभिचार, घलात्वार, प्रेमाचाप, प्रणय आदि देख कर या पराये 
पुरुप के साथ किरी स्मरीकरा उपयुक्त व्यवहार देख कर य्रद्मचयं की प्रवृत्ति क 
जाने पाते ६1 । ~ 
सग्रह्यच्ं को सर्र धूम--आज जहां देखो, बही अग्र्यं कौ धूम मघी 
ई है । सिनेमाघर, नाटक्णाला, वेप्यानय सादि मत्रह्मचयं के स्थानो भे एवं स्वि" , 
तमा करल वानो ऊँ यहाँ पर धीड्‌ तमी रहती है । मनुष्यो का इतना जमधट. चख  ' 
कर यही षढा जा सक्ता कि लोगो क ब्रह्मचर्यं कौ भोर रवि त्यन्त कम € 1 ` 
हलोः अब्रह्मचर्य से होने वाति नुकमानो को उने भर॒ बहूतन जानते भी ई पिर 
भी मन की काषवृत्ति एवं व्यसन के कारण उनके पैर धमंस्पानां म आनं 
के वनाय उन भधर्मस्यानों कौ भौर ही ज्यादा वटतै द! मनुष्यलोक भें दी ५ 
अब्रहययं फी दतनी भवृत्त दै, इतना योलवाला दै, त दैवो, अगु भौर तिये # , 


चतुथं शघ्ययन : सव्रहमचये-आश्रव ३२५ 


लोक मे क्यों नहीं होगी ? ईइसीतिएु शास्वकरार स्वयं कहते ह--उडंढनरयतिरिय- 
तिलोवकपदट्‌ढाणं ।' 


मनुप्य जसां समद्चदार ओर विवेकी प्राणी भी जव कामम इतना अधिक 
मासक्त हो जाता है कि उसे गम्यागम्य, समय-असमय, लाभ-हानि आदि का कोर 
भान नहीं रहता ; तव तिर्यञ्वों कातो कहनादही क्या? तिर्येञ्चोमें तो मनुष्य 
जितना विवेक मौर विचार नही दै । वै कामवासना कै अत्यधिक शिकार हँ तौ 
दसम आश्चयं ही व्या है ? कहा भी है-- 
(कशः काणः खजः भवेणरहित पुच्छविकलो, 
व्रणेः पुयपिलन्नैः कृमिकुलशतं रावुततनुः । 
क्षुधाक्षामो जीर्णः पिर्रककपालापितगलः, 
शुनीमन्वेति श्वा हतमपि च हन्त्येव मदनः 1! 


अर्थात्‌--एक कृत्ता बहुत दूयला है, कोना है, लमडा है, बहरा है, पू छकटां 
है, घावो से पीप वह्‌ रही है, सैकड़ों कीडों से शरीर व्याप्त है, भूख से विकल है, बूटा 
है } पेट, कपाल ओौर गला पिचकै हए दहै अथवा गते मे पिठर-कपासप्ड़ादहै, तवभी 
वह कामधिवश हो केर कतिया कैः पीठे लगता दै 1 अफसोस है, काम मरे हुएकोभी 
मास्वा है ।॥' 

देवोमेभी काम का वोलबाला है 1 वहां भी एक-एक देव के के्‌ देवांगनाए 
होती दै । मनुप्यलोक फी तरह हा भी स्त्रियों के लिए परस्पर संघपं होता है ओौरे 
कामसुखसेवन कौ होड ली रहती है 1 इसलिए शास्वकार फा यह्‌ कयन सोवहो भाते सच 
है कि “सदेवं मणुयासुरस्स लोयस्स पत्थणिज्जं-देवता,मनुप्य भौर असुरसहित सारे लोक- 
जगत्‌ मे दस्रकी अभिलापः दैप है या लेग इसे चाहते हई । इत्तमा इसका आकर्पण वयो 
है ? दुनिया इस काम (अब्रह्मचर्य) के पीठे क्यों पागल वनी फिरती है ? इसका उत्तर 
आगे चल्‌ कर णास्प्रकार स्वयं ही देते है--"चिरपरिचियमणुगयं ।' यह्‌ अब्रह्मचयं चिर- 
परिचित दै.भनादिकाल से भभ्यस्त है, परम्परा से सभी प्राणी वारवार इसके सम्पक भें 
आते ई, लगातार इसके साय सम्बन्ध वना रहा है, यह्‌ सतत प्राणी के साथ-साय चला 
आरहाहै। प्राणी जहा भी जिस योनिमे भी जात्ता रै, वहा काम (म॑शुन) उसके साय 
निरन्तर रहता है, इसलिए इसका छोडना अत्यन्त दुष्कर तगत्ता है } 

"पकपणयपासजालभूय'-- इसीलिए लास्यमकार ने अब्रह्यचयं (काम) को दलदले- 
पतला कीचड़, चिपवने वाला माद बंधन सौर जाच के समान वत्ताया है । जते प्राणी 
ददल मे फंम जाने परर निकूल नही सक्ता ; प्रायः वह्‌ वही फंस कर मर जाता; 
वैसे हो काम के दलदल में फंस जाने पर मनुप्य सटस। निक्ल नदी सक्ता । जसे 
पाणमे वधे हुए मृगादि पणुयों का भौर जालमे पसे हुए म्ली आदि जलयरजी्वं 
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काूटना दुष्करैः कसे ही कामके पाण भौरजानसे छूटनाभी कल्निहै। 
कटा भी है- 

सन्मागे तावदास्ते प्रभवति -पुरुषस्तावदेवेन्दरियाणाम्‌, 

लज्जां ताषद्‌ विधत्त, विनयमपि समालम्बते तायदेव । 

ूचापाङ्ष्टमुक्ताः भवणपयज्ुयो नीलपक्ष्माण एते ! 

यावत्लीलाघतीनां न हदि धृत्तिमुषो दृध्टिदाणाः पतन्ति ॥ 

र्थात्‌- यह्‌ पुरुप तव तकः ही सम्मा्मं मे लगा रहता है, तव प्तक ही इन्दो 

पर विजय पातादहै, तवतक ही लज्जा स्पतादहै भौर विनय करताहै; जयं तके 
उस पर युवती नारियों के भोह रूपौ धनुप से खीच कर फके गए तया कान तक पहूषे 
हए धैय को हरे वान्ते, गीते पष्ष्म वाले हष्टिवाण (कामके बाण) नहीं पते ह । उसकी 
वही नतिकरमृत्यु हो जाती दहै) 

्सीचिए जिस प्राणी कै जीवन मँ अब्रह्मचर्य ने स्थाने पा लियाटै, उसे चाह 
जितना मारा-पीटा जाय, सताया जाय या बेघन में डाला जाय, अयवा प्राणरहत कर 
दिया जाय; उसका मव्रहमचर्ये के दरुसंस्कार से सवथा वच निकलना मुभ्विल है ; करयोकि 
इसका चप ही इतना गाद्‌ ह कि टूटना करिन होता है } कहा भो है- 

करि किण कुणि किन भातए चितएवियमन किकः) 

पुरिसो विसयासत्तो विहलंधलिरष्व मञ्जेण ॥+' 

अर्थात्‌---मद्य से मत्त धुरप की तरह विपयासक्त पर्प क्या-क्या नहीं 

करता ? वया-क्या नहीं वोलता ? क्या-यया नहीं सोचता ? इसी याते को 'षधवंध-. 
विघात्रदुग्विधायं' भौर "दुरंतं इन दौ पदों मेँ शास्वकोर स्वयं कहते दै । - 

अद्र ह्यचर्यं से फायिषः, मान्ति आर मात्मिक हानिया--अत्रह्यययं जीवन 
कासर्वनाश करे वालारहै। जो व्यक्ति द्रसषके चंगत मं फंस जाता है, वह्‌ वीयनाग 
करके शरीर फी शक्ति को षतम कर्वैस्तादहै। यिं शरीरकी णक्तिकागभ्रुतद) 
अगर वीर्य का अधिक नाणी जाता है तो भणक्त हो जाने के कारण मनुष्य शयरोग, 
हूदपसेग, मंदाग्निं आदि मनेक बीमारियों का शिकार चने जाता है, कहा भी दै-- 

"कम्पः स्वेदः परमो मूर्छा, ध्रमिर््तानिदलक्षयः। । 
राजयक्ष्मादिरोगाएच भवपुमय॒नोत्यिताः ॥' 

“अब्रह्मययं स कयन, पएीना, थकान, गर्छ, यव्कर्‌ आता, घवराहूर, कमजोरी 
एवं टी, वी. आदि बीमारियां पदा होती र ।' उसे अस्मयर्मे ही वृदापाभा पेरताटहै। 
वीरयनाश् करने वाला व्यक्ति रातदिन निराश, चिन्तातुर आर उत्खाहुदीन यना रहता 
है। यहुकिसीभी अच्छे कायं कोके का साहस नही कर सवता । उस चेहरे प्र 
सदा मापूसी छाई रहती है । एक गवां ने एद्‌ दै-- 
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“जो सेवद कि लहे, भामं हारेद, हुव्वलो होइ । 
पायेद॒वेमणस्सं॒दुक्खाणि य अत्तदोसेणं ॥' 

“मेथुनसेवन से क्या लाभ होगा ? मनुष्य अपने उत्साह ओर स्फूति को खो 
देता है, दुरवल हो जाता है। मनेमें ग्लानि पाताहै ओर अपने आपकी इस गलती 
से अनेक दुख पाताहै।' यह तो हदं शारीरिक ओर मानसिक हानियां ; जिनका 
संकेत शास्प्रकार ने स्वयं किया है--'जनरामरणरोगसोगबहु्ल' । भव आध्यात्मिक हानि 
की वात सुन लीजिए । जिसके जीवन मे अब्रह्मचयं ने अड्डा जमा लिया दहै, उसकी 
आत्मा दुबल हो जाती है, उसमे आलविष्वास नाममात्र को भी नही होता, उसके 
जीवन मं मद, विपय, क्रोध, मान. माया भौर लोभ क्पाय, निन्दाया निद्रा भौर 
विकथा (स्वरी-भक्त-राज-देश की कुचर्चा) ये पाचों प्रमाद धुसं अते ह ओर उसके 
चारिधरिक जीवन का सर्वनाश कर देते है । जीवने को मोहाच्छ्न करके सच्चे ज्ञान से, 
दशन से ओर शुद्ध माचरण से रहित कर देने वाले दशेनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीयं 
घुन को तरह उसफे जीवन मे लग जते भौरवे दोनों कर्म उसकी भत्माको 
विविधगतियो ओर भोनियो मे वारवार भटकातेहँ। कभी नरकमेंते जातेर्दैततो 
कंभ्री तिर्यचगति मे भटकाते है । आचार्यो ने वताया है-- 

तिव्वकसाओ वहुमोहुपरिणप्रो, रागदोससंजुत्तो । 
बंधड्‌ चरि्तमोहं दुविहंपि चरित्तगुणघाई ॥१॥ 
अरिहितसिद्धचेर्दभतवसुजगुरुसाहुसधपडिणीओ 1 
वंघतति दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण 1\२॥ 
अर्यात्‌--^तीव्रकपायी, अत्यन्तमोही, राग ओौर दपं से युक्त व्यक्ति चारित्रगुण 
क्न धात करने वाने दौ प्रकार के चारिवमोहुनीयक्म का वंध करता है। अब्रह्मचर्य 
का सेवन केरे वाला भदन्त (वीतराग), सिद्ध, चत्य, तप, भर.त-शस््, गुर, साघु 
आर संघ का विरोधी वन जाता; जिससे चह द्णनमौहुनीय कर्म का देव करता 
है भौर उसके कारण अनन्तकाल तक संसारम परिभ्रमण करतादहै)' 

ये सव॒वहुत वडी आत्मिक हानियां ह। इसी कौ साक्षी शास््रकारकेये 
वचन देते ह--“भेदायतण-बहुपमायमूलं " देसणचरित्तमोहस्स हेऽभूयं ।' इसके अति- 
रिक्त आत्मा के विकास के लिए जौ अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंस्यान, रमपरित्याग, 
विविक्तशय्यासन, कायक्तेश (धरममेपालन कै लिए कष्टस्रहन}, प्रायश्चित्त, विनय, वैया- 
वृत्य (सेवा), स्वाध्याय, ध्यान, ओर व्युत्सर्गे ये १२ प्रकारके तपदं ; अहिमा, सत्य, 
प्रचीय, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रह, पांचो इन्द्रियों पर नियत्रण, मन का निग्रह, भादि संयम के 
प्रकार ह ओरं ब्रह्मच रूप है ; अब्रह्मचर्य (मयुनतेवन} नमे सदा स्कावट डालने वाला 
है । त्मा के विकास के लिए महापुर्पो ने जो भी प्रक्रियाएु या साधनाएं कता ५ ^ 
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उन सवमे अब्रह्मचयं विध्नकारक है । तप, जप्‌, ध्यान, मौने, स्वाघ्याय, सेवा आदि स्व 
मे यह्‌ रोडा अटकाने वाता है । इसीचिए कहा है--तवसंजमवंभरेरविग्धं 1" मतततव 
यह है कि भब्रह्यचर्य शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक, नैतिक, भर्थिक ओर भआतिक 
सभी प्रदर की हानि कृले वाला है] 
प्रसिद्ध पाष्चात्य दार्शेनिकं ठं० थोरो से उसके शिष्य ने पुष्टा--गुष्देव ! ' 
मनुष्य को पने जीवन मँ कितनी वार स्त्रीप्रसंगम करना चाहिए ?' थौरो नै उत्तर 
दिया--“जीवनभर मँ स्फ एक वार 1 शिष्य ने फिर पृष्ा-अगर इतने सेस रा 
जायतो?' पोरो ने कटा-'साल मेँ एकं बार ॥' - 
'भगरर इतने से भीन रहा जायतो ?' शिप्यने धनः पूछा । , 
थोरो--^तो, महीने मे एक बार ॥ 
जिष्य--'अगरद्सपरभीनरहाजायतो क्या करना चाहिए? , 
थोरो-'तव उसे कफ़न ते कर अपने सिरहाने रख सेना चाहिए ओर फिर 
जो मन चाहे करना चाहिए ।' 
मतलय यह्‌ है कि ब्रह्मचर्यं के नाशे जीवनं का वासर गीर नाण होता है। 
अन्रह्यचर्यं से क्रितनी बह्ेहानि है यह? 
कई लोग यह मानते ६ कि हिसा, श्ूठ.चोरी भादि से तो अपने मुकतान क साय- 
साय दूतरोकाभी वड़ा भारी नुकसान दै, लेकिन अब्रह्मचये मे केवत अपना हौ 
नुकसान होता दै ; इसमे परिवार, राष्ट या समाज जादि का ग्या नुकसान है ? 
परन्तु यह्‌ भ्रान्ति है) अन्रह्यचयं-सेवन से अपनी तौ अपार हानि होती दही 
है; परिवार आदि कौ भी वहत घी हानि होती है 1 जिस परिवार, बुल, जाति या 
, राष्ट मे व्यभिचारी या कामी पुष्पहोते ह, वे अपने दुष्कायं से उसे वदनाम भौर 
कमंकित करते, उनकी रंत्तानोंमेभी परम्पया से प्रापःवेही करुसंस्काग उतर 
कर अति ह । वह परिवार या समाज फो दुबल, निर्वा, निस्त्साही व बुसंस्कारी संतान 
दे जाता टै । हेते व्यक्ति करई वैतृक रोम भी अपनी संतानकोदे जातिदै, जौ पीदृी 
दर पीढी चलते ह| मव्रह्चर्ये-मेवन केने वात्ता प्रायः किंमीन कसी रोग मे अल्प 
आयु में ही कालकवलित हो जातादै; ससे रष्टरया समाज को उरक जीवनये 
होने वासे सुकार्यो वेः लाभ से वंचित रहना पटृता दै; परिवार को उसको बीमा 
समय आाधिक्हानि उरानी पडती है; है सनी-परेशानी भोगनी पड़ती है जीर उसकी सेवा 
मे समतार जुटा रहना पडता, जिसे नाजीविक्ना का ष्ये रप्प हु जाता ।य स्यं 
सामाजिक, पारिवारिक या राष्टरीय हानियां कम नीद) । 
यब्रह्चयं का सेवन फौन करते है, फौन नही ?--यय सवान यह्‌ टवाद 
बिः अव्रहमाचयं जव इतनी अगधित हानियां करता टै पतो उत्का मेवनं कन्‌ व्यक्ति 
ओर जयो सेवन करदं? धसे उत्तर में णस्यकारः कते ह--/कवयरफापुरिस- 
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नैविपं “सुवणजणवन्नणी्य भर्यात्‌--पयर ओर समाज में घृणित लेग ही प्रायः 
इसका सेवन कसते है ; धमेपसयण वियेकी सज्जनपुरुप तो इसे त्याज्य समन्तत है| 
जो लोग श्रान्तिवश ब्रह्मच का पातन करना महाकप्टदायक समस्ते है ; ससारासक्त 
मोरी जर्नोको देस कर्वे वियमभोगो यार्मयुनतेवन मेही अआनिन्द कौ फल्पना 
कफेरते ह, चे ही स्मीपरिपह्‌ या कामवासना पर विजय नहीं पने कात्ने ततथा कष्टों 
से पवराने वाते कायर व्यक्ति दोतते है 1 वास्तव मे ब्रह्मचये स्वाभाविक है सौर जीवन 
का वास्तविक अनन्द प्राप्त करते वाला है । अव्रह्मचयं ही सस्वानोविक, केष्टकर्‌ 
ओर संतानोध्पत्ति एवे सततामों के पालन-पोपण, विवाहादि कएने कौ नानो चिन्तां 
क्‌{ जाल वदनि वाला है । इसमे सव होता तो वीतरामपुर्प ख उनके पदविह्धो पर 
चस्षने वातै साधु सौर श्रावक दस्र ्यागन्‌ करते । इमलिए्‌ भास्वतः विवेकी 
ओर धर्मपसयण पापो से विरक्त सज्जन पृ्पत्ता दमेषिपकौी त्तरहु त्याज्य समन्ते 
ह । शेप समस्त पदौ का अर्थं पदा्थान्विय एव पूलायं मे स्पष्ट कथि जाचुकादै। 


अब्रह्मचर्य के पययिवाचो नाम 


पिले सूत्र मे सास्छकार मब्रहयचर्य के स्वरूप का निरूपणे क्र नुक ; अवं 
सामे के सू्रपाठमे वे क्रमण. मब्रह्मचयं के समानायेक्‌ नामो का नि्देण कसते है-- 


मलपा 
त॒स्य णामाणि गोण्णाणि इमामि होति तीस; तहा 
१ अवेभं, २ मेहं, ३ चरतं, ¢ संसग्गि, २ सेवणाधिकासे 
६ संकप्पो, ७ बाहणा प्रयाणं, प दप्यो, ९ मोहो, १० मण- 


संखोभो (संखेवो) ११ अणिग्पहो, १२ वि-{वु)}महो, १३ विघा- ` 


गो, १९ विषेगो, १५ विन्भमो, १६ अम्मो, १७ असीलया, 

१८ गामधम्मत्त(ति)त्ती, १९ रती, २० रागचित्ता-(रामो), 

२१ कामभोगमारो, २२ वेरं, २३ रहस्सं, २४ गज्स्ं, २५ वहु- 

माणो, २६ वेभचेरविग्धो, २७ चावत्ति, रद विराहणा, २४ 

पसंगो, ३० कामगुणोत्ति चि यतस्व एयाणि एवमादीणि नाम- 
धेञ्जाणि होति तीसं ॥ सू० १४ ॥ 

संस्कतच्छाया 

तस्य च नामानि गण्यानि इमानि भवन्ति त्रिशत्‌ , तयया--१ अब्रह्म 

२ भुन, ३ चरत्‌, ४ संसग, ५ सेवनाधिश्ारः, ६ सकस्पः, ७ वाधना पदा- 


# 


ष = श 


५. शी प्रष्नव्यकरिरण सूर ॥ 


करते ह, जो अब्रह्मचरवं के समानार्थेक है, सार्थक दह, मोर गुप्िप्पन्नं ह । यद्यपि 
“मूलाय मे इन सवके अथं स्पष्ट है; फिर भी इनकी व्याल्या करना आवप्यक समञ्च. 
कर संक्षेप मे व्याख्या करते ह-- 

“अवेभ' सस्रत भाषा में इसका रूप होगा--'अन्रहय", जिसका सामान्य अथं 
टै त्रह्म का अभाव । ब्रह्मण शव्द निम्नोक्त सात भ्यो मे प्रमुक्त होता है-- तत्व, तप, , 
वेद, ब्रह्मा, यज्ञ कराने वाला, योग का एक भेद भौर ब्राह्मण 1* यह प्रसंगवत तत्व, 
तप, वेद ओर ब्रह्मा इन नार अर्थो का इस शब्द मेँ समावेश हौ सक्ता है । तत्व का 
भयं अत्मिस्वरूप है 1 आत्मा षन ब्रह्य से यानी अपने स्वसूप से अलग हौ जाना, 
आत्मस्वषूप को छोर कर इद्धियो के विपर्यो मेप्रवृत्त हजाना, बब्रह्मदहैः 
अतत््व स्पदहै। तप पवित्र अनुष्ठान या भाचरण को कहते 1 मैयुनं मपिर 
आचरणसूप है, उसके सदूभावमें तेप का होना असम्भवं है। इसलिए यह अग्रह 
मतप--अकुशतानृष्ठान--पापाचरण सूपभीरै। वेद का अर्थं भागमन्ञान है! जिसे 
हृदय मे कामवासना जाग रही है, उस्रके हदय रमै सम्यग्ान नही होता । अतएव 
अब्रह्म अवेद--अज्ञानरूप है 1 ब्रह्य परमात्मा या भगवान्‌ वीतराग अर्ह्ते फो कटूते 
ह । जिसमें ज्ञानावरणीय आदि {वार घातिकर्मं तया राद्वंपादि भाव) कर्म नहीं होते, 
घह्‌ अर्हुन्त है, अथवा शुद्ध भात्मा का नाम भी ब्रह्महै। जो कामी जीव होता है, चह 
णुद्ध आत्मभाव को अर्यात्‌ परमात्मा-- वीतराग अरन्त कौ दणा कफो नही प्राप्त कर 
सकता 1 इसलिए णुद्धे आत्मा--परमा्मा या वीतरागरूप ब्रह्य भे रहति होने के कारण 
वह्‌ जब्र कटलातां द । ॥ 

'मेहृणं--स्मरी-पुर्प के जोड़े को भियुन कहते है । स्यी-पुहप-युगल कैः संयोग 
विशेष से यह्‌ उत्पन्न होता दै इसलिए इसका मैथुन नाम भी सार्थक ही है। 

चरंतं- साज भब्रह्यर्य एक या दुसरे सपमे सारे संसारे व्याप्त दै, सरे 
संसार मे यह प्रचतितत है; इसलिए इसका "चरत्‌" नाग यथार्थे है । उद्‌ ध्वलोषः मे-- 
स्वगं मे दसफौ गेप्रतिहनगति है। नौ म्र॑वेयक तया पाच अनुत्तर-पिमानेवामी दैवो 
को छो फर गष देवलो सं इसका प्रत्यक्ष साम्राज्य है । ज्योतिषी देवो मे भी इसका 
संयारदहै। ओर मध्यलोकर्मे यीत्तरागी साधुयों केः सिवा मनुष्यो भौ रतियेचो मे सर्वेत इतका 
ोघ्तयाला है । मधनो भें भौ व्यन्तरदेर्यो भौर भवनषएतिदेवो मँ भी, कामवातना 
श्रत हती है 1 नारभः जीयो मं भी नपु सक्येद. कैः उदय मे तीद्रवासना का होना अगम, 


सिद्ध दै। | 





१ शग्रह् तर्वततपोवेदेन द्योः पुति वेधमि। = ‡ | = 
शरषसिवगूयौयभिरोवित्रे--मेदिनीकोग ~ 
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अथवा "चरत्‌" का अथे यहु भी हो सक्ताहै कि सभी प्राणियों कैः जीवने 
यह्‌ चता रहता है, चलायमान होने वालाभी है 1 इसलिए इसका "चरत्‌" नाम भी 
सार्थक है ) चर्‌ धातु जैसे गति अर्थमेंदहैः वैसे भक्षण अर्थम भौ रहै। उसके अनुसार 
"चरत्‌" फा यह अर्थं भी उचित कहा जास्कताहै किजो चारित्र गर्णो कोचर 
जाय---उन्ह सफाचट कार दे। वास्तव मे अव्रहमचयं विश्वव्यापी, स्वं प्राणियोमे 
संचरण करने वाला या चारित्र गुणो का चरमे वाला है,अतः इसका चरत्‌ नाम सार्थकं है 1 

'संसग्गिः-- स्त्री ओर पुरुषो का संसग--वार-वार एकान्ते संपकं या संस्पर्शे 
भी कामविकारो कौ वदा करने वाला होता है 1 इष्तिए ससगंजन्यहोनेसे इसे 
ब्रह्म का पर्यायवाची कहना ठीक ही है । कहा भी है- 

"नामाऽपि स्त्रीति संह्लादि विकरोत्येव मानसम्‌ । 
कि पुनदेशंमं तस्या विलासोत्लासितश्नुवः +" 

स्त्रीकानामं भी विकारी मनसे आह्लाद पदा करदेत्तादहै, मनम विकार 
वासना पैदा कर देता है तो फिर विलास (हाव भाव) के साथ तिरे कटाक्षे वाली 
स्त्रीका दर्षन या सशं क्या नही कर सवता? 

'सेवणाधिकारो'- यट चोरौ आदि विरोधी सेवनाभो--पापकर्मो म प्रवृत्त 
कराने वाला है । क्योकि विपयासक्त कामी पुष्पस्त्रीके इशारे पर चोरी, हृत्या, 
मद्यपान, मांसभक्षण आदि सभी अकार्य में प्रवृत्ते हौ जाता है 1 कहा भी है-- 

'स्वऽनर्था विधीयन्ते नरर्येकलालसंर्‌ 
अर्थस्तु प्राथ्यत्े प्रायः प्रेयसतौप्रेमकामिभिः।' 

अथात्‌--अ्यं कौ लालसा वाते मनुप्यं दुनिया भर के सभी मनर्थोको करने 
के चिए उद्यत्त हो जात्ते है; भौर प्रेमिकामो काप्रेम चाहने वति लोग धन अवश्य 


चाहते है 1 
इसलिए पापाचारो मे नियुक्त याप्रेरित करने वालाहोनिसे इसे अब्रह्म का 
भाद कहना उचित ही है। 


. ` संकष्पो-अब्रह्यचरय का सर्वेप्रयम प्रेण मन के संकल्प विकस्प पे होता है । 
कटा भी है-- 
काम [ जानामि ते रुपम्‌, संफल्पात्‌ किल जायपते । 
न्वं संकतपयिष्यासि, ततो मेन भविष्यत्सि 11 
देकाम! मै तेरे स्वरूपकौ जानता हूं! तू संकल्पमेहीतो ष॑दा होता 
हैम तेरो संक्त्पदहीनहीकरूमातोत्रु मेरी आत्मा भ उत्यन्नन हो सकेगा । 
इसलिए सकत्प से पेदा होने के कारण इसे अब्रह्म का पर्यायवाची कहनाग्टीक है । 
बाहुणा पयाणं--अब्रहय संयम कै पद मयति स्थानों का वाधः है, मतः दसकं 
वाधना नाम भी उचिददहै। "पया! क संस्कृत रूप प्रनाभी होता ई, यतः अब्रह्म 
संयमी मानव प्रजा को वाधा पटूंचाने वादा है । 


+. शनौ प्रश्नव्यार्रण सूप 


दप्पो---अत्यधिक स्वादिष्ट एवं गरिष्ठ बस्तु का सेवन शरीर को पष्ट वना 
देता दै; उससे भी कामविकार वैदा दोताहै। जैसा किः उत्तराध्ययनेतूव में कटा दै-- 
रसा पगामं न नित्तेवियव्वा, पायं रसा दित्तिकरा हंति । छ 
दित्तं च फामा सममिति, वुमं जहा सराउफे तु पणो ॥ | 
अथति--शरीर को पौष्टिक वनाने वाते रसौ -स्थादिष्ट सोभ का अत्यधिक 
सेवन नही करना चाहिए । वयोकि प्रायः रसीले पदार्थं द्म (उत्तेजना) पैदा फरो वाति 
होते ह ! ओर दर्पयुक्त मनुष्य फो कामवारनाए्‌ उसी तरह सताती है.जसे स्वादिष्ट फलं 
वाते पेदु को पक्षी पीडित करते ह । ८ 
अथवा वैभवे आदि का दपः भी मनुष्य को व्यभिचार कै रास्ते चदा देता । 
दसलिष्‌ से ब्रह्य का समानर्थिक कहना उचित है । 
मोह्य-- यह अन्नान कौर गूढता त उत्पन्न होता है, रसति श्ये गह्‌ श्ट रै! 
वास्तव मे यह्‌ येद नामक नोकपाय,जौ चारिय्रमोहूनौीम कमं का एक भेद है; उप्तके उदय 
तरे उत्पन्न होता है, उवतिए इमे मोहकहाहै। मोहम भंधा षक्र दही मनुष्य 
फामवासना सै प्रेरित होता दै मोह की भयंकरा का वर्णन एक चार्यं ने वदती 
सुन्दर दग से किया है-- । 
दृश्यं यस्तु परं न पश्यति जगत्यन्धः पुरोऽदरस्थितं, 
रागान्धस्तु यदस्ति तत्परिहृरन्‌ यन्नास्ति क्षत्पश्यति 1 
फुन्देन्दीवरपुणचेग््रफलशश्रीमल्ततापत्लवाः 
नासेप्याशुधिराधिषु श्रियतमागात्रेषु यन्मोवते ॥ 
अर्थात्‌--अन्धा मनुष्य तो सामने रखी हैर धडा, कपडा मादि प्रत्या दिखाई 
देने वाती चीजोंकफो ही नहीं देप पाता; किन्तु राग (मोह) से उन्धा यनी दरुमा ध्यक्तितो 
जौ प्रत्यक्ष मे विद्यमान ह उमको तो सदी दैयता,किन्बु जौ चस्तु उसमे मामने प्रत्यक्षे 
मोयूद नही ह, उसे देखता है । यरी कारण है कि वह मपनी मानी हर प्रियतमा के 
अत्यन्त चिनौने अपवित्र णरीर मँ टी कल्पनाएट करके म्रसन्न हता दै । उसके हदगी क 
दातो फो कुन्दपुप्प मानता है, सस्यिमय मलयुक्त नेश्रौ को नीतकेमलं मानता है, पफ 
भादि पूरित प्दा्ो से भरे हए गु को पूणं चन्रमा की उपमा देवा है, मा क ह 
स्प स्तनो फो स्वर्णं कलण मानता है,उसको हद्ी,मसि,रधिर दिम भरी दहं अपवित्र 
परुभाभो फो सुन्दर लत्नाकी भीर उंगलियो को कोमल दिरालयो-- कोपो की उपमा 
देता । यह्‌ सय उराकैः अश्चान ओर मोहुकी दही करामात दै । । ध 
षएरयलिए मोह फो अब्रह्म का सायी फषट्ना ठीकदहीदै। 
( 'मणदंोदो--चित्त में चंचलता बीर व्यप्रता यापु धिना कारयाम उत्तर 


नहं हयो सती । किसी भो सुन्दयो को देख फर मव कनायमान ग हौ ता कामिवागना 
षदा नहीं होती; सेधि जव मन विचनित होक ६, तमी वासना जागनी है भौर व 


चतुर्थ, अध्ययन : अब्रह्चर्य-आश्रव १३५ 


अब्रह्मचर्य -सेबन है । वड़-बडे योगियों का मन सृन्दस्यं को देख.कर चलायमान हो 
जाता है, साधारण आदमियों कौ तो बातदही क्या! प्रमाण के लिए देखिए निम्न 
लिचित गाया-- 
“निक्कडकडववफडप्पहारनिन्भिन्न ~ जोगसन्नष्हा । 
महारिसिजोहा जुवर्दण जति सेवं विगयमोह्‌ा ॥॥' 
अर्यात्‌--"निर्मोही महुपि कर्मणत्रुओ कै साथ जु्षने वाले योद्धा है; लेकिन 
उनका भी योग (ध्यान या समाधि) रूपी कवच युवतियो के निङ्ृष्ट कटाक्षरूपी बाण 
से छिद्च-भिन्न हो जाता है ओर वे उन ललनाओ के सेवन करने में प्रवृत्त हौ जति है; 
तव दूसये कातो कृहूना ही क्या ?' 
द्मलिए मनःसक्षोभ को अत्रय का जनक कहु तो कोई अत्युक्ति नही । 
'अनिगहो!---इन्द्रियो कं विपय जव मनुप्य के सामने आते रहै, उस्र समय 
यदि वह अपने को संभान ले; इसी प्रकार जव भन मे दुविपयो फे सकत्प उस्ने सें 
कि तुरन्त सावधान हो जाय; मनम रागओरद्रप न होने दे तया इन्द्रिथो को उनमें 
प्रवृत्तनहोनेदे; शीघ्री रोकतेतो कोई कारण तदी दहै कि काम-षासना भ प्रवृत्ति 
हो 1 परन्तु जव मनुष्य इन्द्रियों के विपयों ओर मने के दुधिकल्पौ को रोकता नही, 
उन्हं घुल्ली टट दे देता है, तभी काम-वासना में प्रवृत्ति या अब्रह्याचरण होता है । 
कहा भी है 
“यल्तवानिन्दियगप्रामो विद्वांसमपि कपंति'--इन्र्यां वड़ी वलवान्‌ होती है। 
ये वड़-वड़ं विद्वानों को भी खीच कर विपयों के गततं मे पटक देती है! 
इसलिए अनिग्रह भी अब्रह्म के मख्य कारणोमे से एक होने फारभ उसे अब्रह्म 
का समानार्थकः सहोदर कटुना उचित ही है 1 । 
विम्गहो - काम-वासना कै सेवन भँ मुख्य निमित्त स्प्रीहोतीदहै1 जवदो 
कामी पुरुप एक ही सुन्दरी को चाहते ह सौर दोनों ही उसे भपनी यनाने पर उत्तार 
हो जाते दहतो कामवेशमं वे उसके चिए वडी से वदी लड़ाई्‌या युद्ध करने को व मरने- 
मारे को तयार हौ जाति ह । अथवा जव कोद जवर्देस्त कामी पुरुप किसी भद्र पुरुप 
की सुन्दर स्प्री को जवरन हियाना चाहता है, ओर वह्‌ उसकेः कव्जे मे अपनी पत्नी 
कोदेने कै तिए तयार नहीं होता, तव जबरदस्त कामान्छ पुरुप उसके लिए लड़ाई छेडता 
है ओर अपनी जनकोभी जोखिम मे डाच देता है । कहा भी दै-- 
“ये रामरावणादोनां संग्रामा प्रस्तमानचाः। 
ध.यन्ते स्प्रीनिभित्तेन, तेषु कामो निबन्धनम्‌ ॥॥' 
. अर्धात-सुनते है, प्राचीन कालमे राम-रावण ञादिके जो युद्ध हृए है, जिन 
म लाखों भादम्यों का संहार हुआ ई, वे सव्र स्यौ के निमित्तसे हूए र । उन्म मुख्य 
कारण काम--अप्रह्यचरये ही तो धा। 


२३६ री प्रपनव्याकरधं भूव 


रलिएु अवरह्यचयं (काम) सेवन की तीव्रता से कामयासना कौ मृत्य निमित्न- 
मूत विसीस्प्रीवने तेकर होने वाली लड़ाई (विग्रह्‌) भी कामके कारण हौने से तिग्रह 
यो अब्रह्म का पर्यायवाची कहा गया है । 


अथवा चुगगद्ो' पद भीः इसके वदते मिराता दै । वस्तुं को विपरीत मानना ही 
वयुटग्रह या विपरीत बाग्रह्‌ दै । वस्तु को विपरीत मानने पर भी काम में प्रवृत्ति होती 
है 1 जैसा कि कामियो का स्वरूप वताया है-- 


दुःए्मेषु विषयेषु सुपाभिमानः, सोख्यात्सकेषु नियमादिषु च दुःखबुदिः। 
उत्फौर्मवर्णपरपक्तिरिवाऽन्यरूपा, सारप्यमेति यिपरीतमतिप्रयोगात्‌ ॥ 


उत्‌--"जौ इद्ियविपय दुःखदायकः दै, उन्दं विपरीत आग्रह्वण कामी ` 
सुखरूप मानते हँ सीर नियम, व्रत, त्याग भादि ज वास्तवमें भुखकूप दहः उदेव 
यड षष्टमय मानते ह। जसे किसी पत्थर या च्रकंड़ी पर उलटी' खोदी हर 
वर्णा भोरपदोकी प्क्तिहोतीहै, वैसेही कामी पुर्पो को दृष्टि भौरमगतिभी 
उलदी है । 
वयुदुग्रह़-विणरीत बाग्रह भौ कामवारनाका कारण होताहै, भतः एमे 
पर्मापवाची पद मानेना भी अनुचित नही है 1 | 
विघामो--अद्रहमचयं श्नाने, दफन, चारित्र आदि भत्मगुणो का सर्वथा धात 
करने वाला होने से "विघात" भी कुता है। | 
वयोकि जव मनुष्य के हृदय मे काममिशाच (अब्रह्म) प्रविष्टौ जाता ह 
तो उसके सभी सदूगरुण एक-एक करके नष्ट हौ जते दै । एकर आचार्ये ने डीर 
कहा दै-- | 
"वियपाघक्तचित्तस्य गुणः को षान नश्यति । 
न चंदुप्यं, न मानूष्यं, नाभिजात्यं, म सरयवार्‌ ॥ ' 
सर्थातू--मिसयन चित्त पिपयो मे आसक्त हौ जाता है; उका कौन-सा एसा 
गुणै, जोनप्टनेद्टो जाता हो ? उस कामासक्तमे त्व नतौ विद्तता रट्ती है, नं 
मनुष्यता हौ । न वह्‌ करतौनता कौ रख पराता है भौर न अपो वचनो मन पाबेदही 
रट्ता है ।' £ 
एक आचामं ने तौ यदु त्वः लतकार कर कह दै-- । 
""जडइ टाणी जह मोणी जद मुशी वषती तवस्सी धा। 
पापतो अ, जवभं यषा न. रोपए मज्द 
तो षद्विपंतो गृचिपं त्तो मणिं सो यप चेद्रभमो मम्पा। 
म्रादहिपपैल्तिपामतिभो वि जदह सदुणह अकर्नं ॥२। 


चतुर्थं अध्ययन : ्रह्मचरथे-आश्रव ९३७ 


मर्थात्म्वाहे कोई कायोत्सगं मे स्थित रहने वाला--ध्यानी होभ्वाहे मौनी होभचाहे 
वृक्ष की छाल पहने रहता हौ अथवा तपस्वी हो, ,यदि वह्‌ अब्रह्मचर्य (काम) में 
प्रवृत्त होना चाहता है तो वह्‌ ब्रह्माहीक्यों न हो, मृञ्ञे तो अच्छा नहीं मालूम 
होता। उसीका पढना सफलदहै, उसी का अभ्यास ओर मनन करना सफल दै, 
. तभी उसे ज्ञानी कहा जायगा ओौर तभी सावधान मौर विवेकी आत्मा माना जायगा, 
यदि बह आपत्ति आने पर भी अकाये--अब्रहम मे प्रवृत्ति नही करता है ॥' 


ऊंचसे अचे पद पर पहुंचा हुमा पुरुप भौ कामसेवने के चक्कर मे पड़ते 
ही एकदम नीचे गिर जाता है, सवथा पतित्त ओर गुणों से रहित हो जता है । वहु 
किमी का विश्वासपात्र नहीं रहता । 

विभंगो--अश्रह्यचर्यं का मागें अपनाते ही साधक के चारिच्रादि गुणो का भंगं 
हो जाता है! चारित्र-पात्तन कै लिए जो व्रत, नियम आदि स्वीकार क्यिजातेरहै,वे 
सव टूट जति है । मनुष्य संयम में शिथिल हौकर मर्यादाएं तोडता जाता है यह्‌ सव 
प्रभावे अब्रह्मचर्य का ही है । इसलिए उत्ते विभंग भी कहा गया है । 

विग्भमो- संसार मे अगणित लोगों को भअब्रह्यचयं में प्रवृत्ते देख कर तथां 
उन्हे घने भौर साधनों से सम्पन्न देखकर अब्रह्यचयं के प्रति अच्छाई की या अब्रह्मचर्य 
मे सुखप्राप्ति की भ्रान्ति हौ जाती है । अतः विशेष प्रकारके श्रमकां कारण होने 
से अब्रह्यको विभ्रम भी कहा गया है । जयवा विभ्रम का अर्थं कामविकार भीहै। 
ठब्रहम कामविकारो का कारण है, अतः इसे विश्रम भौ कहा गयां है । 


अधम्मो-मनुष्य के मन में कामविकार का प्रवेश होते ही धर्मभाव नष्ट होने 
लगते है ! इसलिए इसे अधमं कहा है । भयवा यह्‌ स्वयं अधर्मरूप (पापस्वरूप) है 
ओर अधमे (पाप) काचन्धभी करता है, इसलिए इसे अधर्म ठोक दही कहा है । 

असोलया--शील यानी सदाचार से रहित होना अशीलता है । जव मनुष्य 
अद्रह्यचयें को अपनाता है तो सदाचार की मर्यादाओं को ताक में रखदेतादहै। 
चारित्रमोहनीयकर्मे के उदयसे कुशील सेवन होता है। इसलिए अणीलता को 
अग्रह्यचर्य कौ वहनं कट तो अनुचित नहीं । 

गामधम्मतत्तौ--कामी पुरुप व्यसनी कौ तरह रात-दिन कामवासना पैदा 
फरने वाले शब्दादि कुविषयों की फिराके मे रहता हँ 1 शब्दादि कुविपयों कौ तलाश 
केरते रहना ही मामघर्म-तप्ति दै । अब्रह्मचयेपरायण व्यक्ति भी यही धंधा करता है ! 
श्सकिए नब्रह्यचर्मं नौर प्रामघर्मतप्ति ये दोनो सायी ह । 

“रतौ'--स्व्रीपुरुप कौ गुप्त रतिक्रीडा ही भब्रह्मचर्मसेवने की अन्तिम निष्पत्ति 


५: 


++ ` ` श्री प्रषनव्याकरण भूष , 


६। इसलिए रति अब्रह्मचर्य का उत्कट गौर वाद्यल्प है, दसी कारण इये "रिः 
(संयोगरक्रिया) भी कटा है 1 

“रागचिता'--स्वीपुरपो कौ पारस्परिक ररतिक्रीड़ा, टावभाव, बिलार मादि 
प्रणयराग कह्लाता है ; इसे आजकल रागरंग भी कतै है । उसका चिन्तन करम ते 
कषमविक्रार पैदा होता है ; इसलिए रागिता भी अब्रह्म का कारण होने से अब्रह्म 
पर्यायवाची णब्द माना गया है । फही-की "राणे पाठ भी ह) उसका अयं हेता 
दै-दाम्पत्यप्रणव--विकारी प्रम । चूक अरहा जपने आपमें रायकादही कां है 


'कामभोगमारो--काम (शब्द ओौर सूप) तथा भोग (रस, गन्ध ओर स्पे) 
से मार---काम पैदा होता दै; अतः अब्रह्म भौर मार दोनो को एकाक कहं ो 
अनुनित्त नही 1 भयवा काम भौर भोग दवारा यह्‌ जीवौ कौ मास्ता है-पौडित करता, 
दसतिए भी यह्‌ अग्र्य का ममानाभ॑क है । ५ । 

येर--संशारमे वैरविरोधकै दो मूलकारण ह्-धन भौरस्थी। स्वीक 
निमित्तसे जो वैर वढतता है, उसमें यह अब्रह्म ` (काम) ही कारण दहै) इतिप वैर 
फो जन्म देने याला हुने के कारण कायंका करणम उपचार केरफे इसे यैर्षटाटै। 

"रहस्स "प्रायः सभी पापत्रियाए्‌ एषान्त मे कौ जाती है । पाप्य हने 
मे कारण मैधुलसेवनं भी एकान्त मे किया जाता है इसलिए एकान्त मेँ त्यि जति गे 
षस कृकार्य फो भी रहस्य कहु फर "अब्रह्म" का साथी यताया दै । 


गुज्स्ं--पाप हमेशा घ्िपानि योग्य दुमा पर्ता है 1 श्रच्छन्नं फापं--णषप ऋ 


तधण है--्रच्छत्र' । इसत्तिए इरे गरष्य-गोपनीय कदा टै । अथवा युन गुष्ठ-ष्ते , 


अंगों दवाय सम्पन्न होता है, सलिए से गृद्ध" कहु कर अग्र्य फा मित्र वताया दै। 


ग्यहुमाणो-- संसार कैः अगणित प्राणो अब्रह्म कौ प्रवृत्ति को भानते द; अयना 


स््रपुष्प कैः संयोगजन्य दरस यकार्यं को यहूते सम्मान देते ह 1 इमि देसे ' शरहूमन' 
मट्‌ कर मब्रह्मका समर्थकः चताया रै) । | 
“वंमचेरयिग्धो-- संसार में राम (परमा्मा-नुद्ध मात्मा) भी है कराम 
भरी । परन्तु राम कौ प्राप्ति मं जैने फाम सहयोग नही देता, ममे दी षाम मी प्रात्ति म 
राम भो सहयो नही दे सकता 1 मतनव प्रहु है समीर बाम एकौ सदावन परर, 
नदीं वैठ सयते । ब्रह्यवरयपा्तन शु आत्मा एवं परमात्मा षौ प्राप्ति कै ति्‌ ६, 


जयपि अब्रह्यसये (काम) शा जाचरथ क्षिक वैयिर सुल फी आप्ति कै पिष्‌ होवा ` 


है जतः यह स्वाभाविकः टै पिः अद्रहाचयं श्रदावयपालन भ सदायकः न ष्टौ कर विषप्न- 
यु्रस्क हौ वनेमा । यग्रहचये फामोततैजः विचारो, ` कुचेप्टा्मा, अस्तत देन्य, 
मदे गीतो, सथा कामविकार को छमाग प्रवृत्तयो कौ भोर पीय ; जब श्रद्ध 


॥ 
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इन सव वातो का विरोधी है ¦ इसलिए अब्रह्मचयं का एक नाम, श्वरह्यच्यविघ्न' रखा 
है; यह्‌ठीकहीरै। 

"वादत्ति--चुरे विचारो, बुरे कार्यो ओर वरी वाणीस संसारम अनर्थ चदा 
होते ३, ये भणान्ति भौर आफत के कारण हँ । अब्रह्य्थं भी इन तीनो बुराद्यो का 
मूल रहै 1 इसलिए न्यापत्ति--वडी आपत्ति-महा-अनेर्थं कां कारण होने से इसे 
अब्रह्म का पययवाची वताया है । 

"विराहणा--अब्रह्मचये से आत्मा के ज्ञान, दशन, चारित्र, तप ओौर वीये 
आदि शक्तियो की, सद्गुणो कौ विखघना होती है । आत्मा केँ शुद्धभाव, बीतरागता, 
ब्रहयचर्य, स्वभावपरिणति आदि का घात अत्रह्यचयं से होता है। इसलिए सदृगुणों 
नौ विराधना काकारण होने से इसे अब्रह्म केः समकक्ष बताया गया है । 

पसेगो--अब्रह्मचये स्त्री आदि दहेयं पदार्थो मे मास्क्ति पैदा करने कारण 
है; इसलिए इसे श्रसरम' कहा टै । अथवा स्त्री आदि कामोरोजक पदार्थो या 
वातावरण का अनुचित गौर अतिसंमगं करमे से अब्रह्माचरण होता है ; इसलिए प्रसंग 
अब्रह्माचरण का कारण होने से इसे अब्रह्म का पययिवाची वताया है । 


'कामगरुणो'--जवं चित्तभ्रुमि मे कामवासनारूपी वीज बोया जाता है,तभी उसके 
फलस्वरूप मथुन की प्रवृत्ति होती है । काम वोज है भौर मैथुने उसका फले । इसलिए 
कामगुण (कामवासना) अब्रह्म का वीज होने से उसे अब्रह्मचर्य का साथी वताया है। 
अथवा काभ यानी कामनाओं का गुणन-बारवारे आवृत्तिकरने वालाहोने सेष्से 
कामगण कहना भी सार्थक है 1 वर्योकि भब्रह्मचयं सेवन करने वाले कामन भौर 
सुद्धि ये दोनों स्विर नही रहते, उसके मनमे नाना प्रकार की इच्छषए-कामनाए 
उठती रहती है; एककीप्रतिदहर्द. ने हुई कि दूसरी इच्छा तैयार खदौ रहती है 1 
उसके पश्चात्‌ तीसरी । इस प्रकार कामनाओं का तांता लमा रहता है 1 इसलिए 
सब्रह्म को कामनाओं की वारवार मावृत्तिका कारण होने से कामगण कहना 
संगतदहीहै। 

दस प्रकार अग्रह्य के तीस सार्थक नामो की व्याघ्याकी गई दै । इसफेये मौर 
रेसे अन्य सन्पथ, मदन आदि अनेक नाम होते है1 परन्तु विस्तार के भय से णास्य 
कारनेसक्षेपमे ही दिग्दर्शन कराया है। 


अब्रह्मसेवनकर्ता कौन ओर कैसे ? 

पूर्वसूत्रपाठ मे शास्प्रकार अ्रह्यके सावर नामोका निरूपण कर चुः; 

अव अगते सूत्रम वे क्रमशः अब्रह्मचयेसेवन-कर्ता कौन-कौन है मौरये किस्किसि 
तरह मे इसका सेवन कर्ते ह; यह्‌ वताते हैं 1 


१४० ` ` श्री प्रपव्याकरथ पूव ` 


मूलपाठ 
तं च पुण निसेवंति सुरगणा सभच्छरा मोहमोहियमती 
भसुर-मुयग-गरुल-चिज्जु-जलण -दीव-उदहि-दिसि-पवण ~ थणिया, 
अणवंनि-पणवंनि य-इसिवादिय-मूयवादिय-कंदिय-महकंदिय-कूहंड- 
पयंगदेवा, पिसाय-भूय-जक्व-रक्खस - क्रिनर-किपुरिस ~ महोरग- 
गंधन्वा, तिरिय-जोदस-विमाणवासि-मणुथगणा, जलयर-थलयर- 
खहयरा य, मोहपडिवद्चित्ता, भयितण्टा, ऊामभोगतिसिया, ` 
तण्हाए वलवरईए महू्दए समभिनूया, गढिया य, अतिमूच्छिया य, 
अवेभे उस्सण्णा, तामस्ेण भावेण अणुम्मूक्का, दंसणचरित्त- 
मोहस्स पंजरमिव करेति अन्नोऽन्नं सेवमाणा । 
भुज्जो असुर-सुर-तिरिय - मणु - भोगरतिविहारसंपउत्ता 
य चक्कवटी सुरनरवतिसक्कर्या, सूरवरुव्व देवलोए भरहु-णग- 
णगर-णियम-जणवय-पुरवर-दोणमृह-वेड-कव्वड-मडंव-संवाहु-पटणः- 
सहुस्समंडियं, यिमियमेहणीयं, एगच्छत्तं ससागरं भुजिऊण वसह 
नरसीहाःनरवईनरिदा,नरवसभा,मर्यवसभकप्पा,अन्भहियं रायतेय- - 
लच्छीए दिप्पमाणा, सौमा, रायवंसत्तिलका, रविससिसंबवर- 
चवकसोत्थियपडागजवमच्छकुम्मरहवर-भग ~ भवण-विमाण-तुरथ- 
तीरण-गोपुर-मणिरयण - नंदियावत्त-मूसलं ~ णंगत ~ सूरद्यवर- 
कप्परक्व-मिगवति-भदासण-सु(र)रूवि-(चि)-यूभ-वर-मख्ड-ससिय- 
कुः खल-कूजर-वरवसभ-दीव- म॑ंदर - गरुल-ज््य ~ ंदकेठ-दप्पण- 
अटावय-चाव - वाण - नक्खत्त - मेह्‌-महूल-वीणा-जुग-छत्त-दामः- 
दामिणि-कमंडलु-कमल-घंटा-वरपोत-सूद ~ सागर-कुमुदागर-मगद्- 
हार-मागर-नेउर-णग-णमर-वदर ~ किन्नर-मयूर-वररायहत्त तारम 
चकोर-चक्कवाग-मिहूण-चामर - सेढग - पव्वीसय-विपंचि-वरता- 
लियंट-्षिरियाभिसेय-मेदणि-खग्यकुक्त ~ विमलकलस्च-भिगारचद्ध- - 
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माणगपसत्थउत्तम - विभत्तवरपुरिसलक्खणधरा, बत्तीसवरराय- 
सहस्साणुजायमग्गा, चउसद्विसहस्सपवरजुवतीण णयणकता, 
रत्ताभा, पउमपम्हकोरंटगदामचंपकसुतयवरकणकनिहसवन्ना, 
सुवण्णा, सुजायसव्वंगसु दरंगा, महग्घवरपदटुणुग्गय-विचित्तराग- 


एणिपेणिणिम्मिय-दुगुर्लवरची णपटुकोसेञ्ज-सोणीसुत्तकं विभूसियगा, 


वरसुरभि-गंधवरचुण्णवास्वरकुसुमभरियसिरथा+कपिपयद्धेयायसिय- 
सुकयरइतमालकडगंगयतुडियपचरभूसणपिणद्धदेहा, एकावलिकठ- 
सुरइयवच्छा, पालंबपलंवमाणसुकयपडउत्तरिज्जमुदि्दियापिगलंगु- 
लिया, उज्जलनेवस्थरदयचेल्लगवि रायमाणा, तेएण दिवाकरोच्व 
दित्ता, सारयनवत्यणियमहू रगंभीरनिद्धघोसा, उप्पन्नसमत्तरयण- 
चक्करयणप्पहाणा, नवनिहिवदणो, समिद्धकोसा, चाउरता, 
चाउराहि सेणाहि समणुजातिज्जमाणमग्गा, तुरगवती, गयवती, 
रहचतो, नरवती, विपुलकुलवीसुयजसा,सारयससिसकलसोमवयणा, 
सूरा, तेलोक्कनिरगयपभावलद्धसदुदा, समत्तभरदहाहिवा नरिदा, 
ससेलवणकाणणं च हिमवंतसागर्तं धीरा भृत्तृण भरहवासं जिय- 
सत्त्‌, पवररायसीहा, पुत्वकडतवप्पभावा, निविटरठसंचियसुहा, 
अणेगवाससयमायूवंतो भज्जाहि य जणवयप्पहाणाहि ल्ालियेता 
अतुलसदफरिसरससूवगेधे य लणुभवेत्ता तेवि उवणमंति भवितित्ता 
कामाणं । 
संस्कृतच्छाया 

तच्च पुनः निषेवन्ते सुरगणाः साप्सरसो मोहमोहितमतयः, असुर- 
भुजगगरुडविद्‌ उज्वलमद्रोपोदधिदिक्पवनस्तनिताः, अणपन्निक-पणपञ्षिष- 
ष्रपिवादिक-भूतवादिक-क्न्दितं - महारन्दिते-कुष्मांड ~ पतंगदेयाः, पिशाच- 
भूत-यक्ष-राक्षस-किल्नर-किम्पुरुप-महोरग-गनधर्वाःःतियग्‌-ज्योतिविमानवास्ति-. 
मनुज-गणा, जलचर-स्यलचर-लचराप्च,मोह्रतिवदचत्ता,अवितृष्णाःकाम- 
भोगत्‌पिताः, तृष्णया वलवत्या महत्मा सममिमता, प्रयिताश्च, अति-- 


# १ 


= 
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मूच्टितास्च अब्रह्मणि मवसप्ताः, तामसेन भावेन अनुःभृत्ताः, दर्तनचारिघ्- 
मोहस्य पंजरमिव कुवन्त्यन्योन्यं सेवमानाः 

भूयो ऽसुर-पुर-तियग्‌-मनुन-भोगरतिविहारसम्प्रयुक्ताश्च चक्रवर्तिनः 
सुरनरपतिसत्कृताः सुरवरा इव देवलोके भरत-नग ~ नगर-निगम-जनपषद- 
पुरवरद्रोणमुख-सेट-फर्वंट-मडम्ब-संवाहु-परत्तनसहलमंडितां स्तिमित.मेदिनो- 
फाम्‌ एफच्छघ्राम्‌ भूरव॑त्या वसुधां नरसिह, नरपतयो, नरेन्धा, नरवृपपा, 
मरुद्वपभकल्पा, अभ्यधिकं राजतेजोलक्षम्या दीप्यमाना, सौम्या, राजवंश- 
तिलका, रविशशिशंखवरचक्रस्वस्तिकपताफायवमत्स्यकुम्मरयवरमय- , 
भवनविमानतुरगतोरण - गोपुरे - मणिरतनननयावत्तमुशलतांगलसुरचितवर- 
कत्पवृक्षमृगपतिभद्रा्नसुरू (पो) चो-स्तुपवरमुषुटमुक्तावलोष्टुंडलषु जर. 
वरवृपभद्रीपमन्दरगर्डध्यजेन्रकेतुदपेणाघ्टापदचापयाणनक्ष्रमेघमेखलाचीणाः 
युगच्छन्रदामदाभिनोकमंडसुकमल -घंटावरपोतसुचीसागरकुमुदाफरमफरहार. 
गागरनू पुरनगनगर श्च किश्नरमपू रवरराजहंससारसचफोरचप्रवाकमिथुन चामर 
खेटकफपय्वीप्तकविपचोवरताचवृन्त-धीकाभिपेफमे दिनीलद्मीकुशविमसलकत-. . 
भ्‌ गारवद्धमानकप्रलस्तोत्तमविभक्तवरपुखयलक्षणघरा, दवान्निएद्षरराज- । 
सहस्नानुयातमार्गाश्चतुःपष्टित्तन्नेप्रवरयुवतीनां नयनकान्ता, रक्ताभा, 
पद्मपक्षकोरंरकदामचंपकतुतप्तयरकनकनिक्चयर्णाः, सुवर्णाः, सुनातस्र्वागिः 
युन्दरांगा, महार्घयरपत्तनोद्गतविचित्ररागेणोप्रेणीनिितदृकूसलवरचीनपद्ट- 
कौशेयध्रोणोसूव्रकविभूपितागा, वरदुरभिमन्धवरदणेवासवरकुगुमभरित- 
शिरस्काः,फत्पित्टकाचार्ययुषतरतिदमालाक्रटफांगदतु टिकप्रचरमूचणपिनद्ध 
देहा, एकफावलीकठसुरचितवक्षपसः, भ्रलम्यप्रलम्यमानुष्तपटोत्तरोयमूुष्टिका- 
पियलांगुलिका, उग्न्वलनेपव्यरचितविल्सम-(तोच) वि राजमानाः, तेजसा 
दियाकर इय दीप्ताः, शारदनयस्तनितमघुरगम्भोरस्निग्धपोपाष्चान्तुरन्ता 
श्चावुतीनिः सेनाभिः समनुपापमानमार्याः, तुरगपत्तयो, गञ्तएपो, रयपतयो, 
नरपतयो, विपुलुलविशुतथशसः, शारदशरिसकलसौम्ययदनाः, ए चपर - 
यपरनिनेतप्रमावलस्ध्रलम्ाः, समस्तभरताद्िषा, नरेद्र, सतेतयनफननं च ' 
हिमियतृतामरान्तं धौरा भुष्त्व! भरतवं ित्तशग्रवमध्रयरराजसिहा. परयत 
तपःप्रभाव, - निविष्टस्ंचितमुषा अनेरुव्दरातायुव्मन्तो भार्याभिः ननपद- 
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प्रधानाभिर्लत्यमाना भतुलशब्दस्पशंरतरूपगन्धान्‌ चानुभूय तेऽष्युपनतन्ति 
मरणधममवितुप्ताः फामानाम्‌ । 
पदार्थान्वय--(पुण) ओर (तं च) उस अब्रह्मचयं को, (सञ्च्छरा) अप्सराओं- 
देवियों सहित्र, (मोहमोहितमती } मोह से मोहित बुद्धिवाते, (असुर-भुषग-गरुल-विज्ञु- 
जलण- दीव- उदहि- दिसि- पवण- धणिया) असुरफुमार, नाग कुमारः सुपणं (गरुड़) 
कुमार, विच स्कुमार, अग्निकुमार, द्रीपकुमार, उदधिक्रुमार, दिक्कुमार, पवनकरुमार 
आर स्तनित-मेघकुमार ये दसं भवनवासौ देव, (अणवेनि-पणवनि य-इसिवादिय-भूय- 
वादिय-कंदिय-महाकदिय-क्‌ हंड-पयंगदेवा) अणपल्चिक, पणपर्निक, ऋषिवादिक, 
भूत्तव(दिक, करम्दित, महाक्रन्दित, कष्मांड मौर पतंग ये आढ व्यन्तर जाति के उच्च 
माने जने वाल्े-पानी वन भादि स्थानों के अन्दर के भागोंमें रहने चसे देव, 
तथा (पिसाप-भूय-जक्व-रक्वस-किष्चरर-किपुरिस-महोरग-गंधव्वा) पिशाच, भूत, ` पर्ष, 
राक्षस, किक्षर, फिम्पुरूष, महोरग.ौर गन्धव ये आठ व्यन्तरनाति के देवे,जो 
पूवेक्ति व्यन्तरे से नीचं मने जते ह, (तिरिप-जोईइस-विमाणवासि-मणुप्गणां) 
तिर्मग्लोक-मध्यलोक्‌ सें विमानवासी ज्योतिधदेच त्तया मनुष्यगण (य) ओर (जलयर्‌- 
यलयर-खहूयरा) जलचर, स्यलचर भर सेचर-पक्षी, (मोहुपडिवद्धचित्ता) लिनका 
चित्त मोह मे आसक्त है वे, (अवितण्हा) काममोगों को प्राप्ति होने पर भी जिनकी 
तृप्णा मिरी नही है, चे, (काममोगतित्तिया) मप्राप्त काम भोगो फे प्यासे, (महर्दए 
बलवरईए तण्ड) भोगों कौ वड़ो बलवतो-प्रदल तृष्णा-ात्तसा से, (समभिमूया) 
सतापे हए, (गढिया) विष्यो मँ स्चेपचे,(य) ओर (तिमच्छिया) अत्यन्त च्छित 
आसक्त, (सबने) अब्रह्मचयं मे--कामवासना फे कीचड्‌ मे, (उस्तण्णा) फंसे 
हए ( क्तामसेण भावेण ) तामसभाद से--अ्लानमप-जदृता फे परिणापं से 
(अणुम्मुष्का) भुक्त नही हुए, {अन्नोऽन्नं) नरनारी के स्प भें परस्पर अद्रह्य-र्मयुत 
का (सेवभाणा) सेवन फरते हुए, (रंसणचरित्मोदृस्स) दर्शनमोह्नीय एवं चारित्र 
मोहनोपफमे फा (पजरमिव) अपनी मत्माशूपौ पक्षौ को पनरे भें डालने फे समान 
यंध, (करेति) करते ह । | 
(सज्जो य) सौर पुनः (असुर-सुर-तिरिय-मणुभ-भोग-रतिदिहार्संपसता) 
असुरो, सुरो, ति्॑चो भौर मनुष्यो सम्बन्धी भोगो--शब्दादिदधिधरयो भे ` सग-मासक्ति- 
पदकः विहारो--विविष प्रकार कौ क्रीडां मं प्रवृत्त- जुरे हए (सुरनर्यतिसश्फया) 
देवेन्द्रो मौर नरेन्रो द्रयरा सम्मानित, (देवलो) स्वगेलोक मे, (सुरयरुव्य) देवेद्ध "कौ 


दे "धी प्रष्नव्याफृरप प्र 


तरह" (भरह-णग-णगर-णियम-नणवय-पुरवर-दोणमुह्‌-तेड-कव्वर-म इंय-संवाट्‌-द्ण- 
सहस्समंडियं) भरतकषेत्र के हासे पवतो, नगरों, निगर्मो-ज्यापारियों के स्थानों, 
जनपदा, रानधानीरूप नगर्यो, द्रोपमुर्यो--जसस्थलपय सते युवत स्यान दरगाह, 


धूल फे कोट वाली वस्तियो-वेडो, कवर्टो--कस्यो, मदर्वो-आरपास यत्तौ से . 


रहित स्थानो, सवाहो--छायनि्ो, पतर्नो--मंष्िों से सुशोभित, (धिमिपमेदवियं) 
सुरक्षा से निस्चित-स्यिर लोगों से वसी हई प्रभ्वी यासी (एगच्छतत) एकता, 
(ससागर) समुद्र-प्यन्त (वयुं) युधा का (मु'जिढण) उपमो करफे (घपक्वटरी) 
घक्रयर्ता, (य) तया (नरसीहा) मनुरध्यो में सिह फे समान शूरवीर, (नरवर) भवुष्यों 
के स्याम, (नरिदा) भनुप्यों में रेश्वर्पशाली, (नरवत्तभा) भनुच्यों मे ले हए 
कत्त व्यभार फो निभाने मं समयं वेल के समाने, (मद्यवसभकरष्पा) नाग-भूत यश्ादि 
देयो मे युपप पैः तमान अग्रगण्य, {मम्महियं रायतेयतच्छीए्‌ दिष्पमाणा) राजकीम तैमो- 
सक्ष्मी से मत्यधिफ देदौष्यमान,(सोमा) सौम्य जयवा नीरोग, (राययंसतितग!) राजप 
फे तितकः, (रविसतिपरंवरचयफसोत्यियपद्यय-जवमच्छकुम्मरष्ट्वरमयमयणविमाप 
तुस्यतोरणगोपुरमयिरयणनंदिपायत्तमूततधंगतसुरदपवरकप्पस्यय - भिगदति-भदासण- 
सुशुचि-प्‌.भ- धरमडउड - सरियदु"डसल - ए जरयर ~ घसप्रदीवमंदरमचतर्भय ~ ह'द्फेठ- 
दप्पण-मदटूावय-चाव-याण-नक्यत्त-मेह्‌-मेहुल-योणाजुगछत्त दामदामिणीफमंदनु-फमल-पंटा- 


दरपोत-सूद-तागर-कुमुवागर-भगर-हर-गागर-नेउर-णम - णपर-यडर- किन्नर-मगरर-वर" ` 


रायहंस-सारस-चकोर-चयकवाग-मिहुण-चामर-णेडफ = पय्वोसग - विपंचि-यरतातलियंट- 
त्तिरियाभिमेय-मेइणि-लाग-युत-विमलकलप्न-भिगार - पवमाणणपसय - उत्तम-विमत्त- 
धरपुरिसलश्छणधरा) सूयं, चन्र, शंप, उत्तम चक्र, स्पस्तिषः, पताका, जौ, मत्स्य, 
फाटुआ, उत्तम रय, योनि, भवन, विमान, मर्व, तोरण, नगरदधार, चन्द्रामत वादि 
भणि, रल, मौ फोनों वाला सापिया--नन्यायतं, मूसल, हल, सुरधित---युन्दर भेष्ठ 
फत्पयुक्ष, सिह, भद्रासन, शुदचि नामकः आपूवण, स्तूप, सुन्द मुदृट, ुपतादलं हारः 
क्‌ दसाहायोरत्तम वत.द्रीपमेदपयंत मथवा परगरड्‌, ध्वमः, धन्रेतु, (दसमह 
मे गादौ जनि थासो स्तेमदप सवरो),द्पण-- श्रीशा, पहु फसरु या पठ तिप्त परपात्र्य 
था चौपड रेषो जातौ है, अपया कंलारापर्वत.घनुच, यायनदरत, मेप,मेसा-- शरथयन, ' 
. घीणा, भाङ्ग) रा जमा, छद, माता, पुरे शरोर तक सम्यो भाला, कमंद्रु, कमस, 
पंडा, मुख्य जहाज, मुर, समुद्र, बुमुदवन प्य षुमुदो पति भरा तालाव्र, मधर, हार ' 


मणिपाता, गागर नामक प्राप्य छया सानो षा 'णाणर-- पङ, प्ते रे प्रुष 


पवत, मयर, सध), ङिर्नद नामक देव भयदा दिग्नर 'मामश थाया, गोर, उतम, 


+ ~ 
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रानहेस, सारस, चकोर, चक्रवाक पक्षियों फे जोड, चेवर, ढाल, पव्वीसक नामफ़ 
बाजा, सात त्रारों फो वीणा, उत्तम पा, लक्ष्मौ का अभिषेक, पृथ्वी, तलवार, 
अंकुश, निर्मल कलश, क्षारौ भौर सकोरा या प्याला, भेष्ठ पृष्पो के इन सव उक्तम, 
मांगलिक भौर विभिन्न लक्षणों- चिह्धों को धारण करने वाले (बत्तीसवररायसहस्ता- 
णुजायमग्गा) वत्तीस हजार श्रेष्ठ भुकुटबद्ध राजा मागे में जिनके पो्े-पीचये चलते ह 
(चउसट्िसहस्सपवरजुवतीण णयणकंता) चौसठ हजार सुन्दर युवतियों के नेत्रो के 
प्यारे, (रत्ताभा) लाल कान्ति वते, (पमपम्हुकोररदामचंपकयुतयवरकणकनिहस- 
यन्ना) कमल के ग्भे--मध्यमाग, चम्पा के फलो, फोरंट (हनारः) नामक फूलों कौ 
माला भौर तपे हए सुन्दर सोने कौ फसीरी पर घीचौ हुई रेखा फे समान गोरे रंग 
के, (सुवष्णा) सुन्दर वणं वाले, (सुनायसव्वंगसु दरंगा) निनफे सभो अंग चड़ सुन्दर 
ओर सुगठित--सुडौल है, (महग्घषरपद्टणुरगय विचित्तरागएणिपिणिगिम्मियदुगुल्स- 
वरंचीणपटरकोसेज्ज-सोणीयुस्कविभूतियंगा) बड़-बड़े शहरो भे बने हुए, विविध रंगों 
वाते, हरनी त्तथा खास जाति कौ.हिरनी फे चमडे के समान कोमल बहुमूल्य वत्कल- 
छाल फे वस्त्र अथवा दूर्वोक्त हिरी फे चमड़े से बने हुए कोमती कपडे, सोनी' वस्त्र 
तया रेशमी वस्त्र ओर कटिसूत्र से जिनका शरीर सुणोभित है, (वरसुरभिंघचरचुण्ण- 
चास्तवरकुसुमभरियसिरया) जिनके मस्तक भेप्ठ सुगंध से, सुन्दर चूणं (पाउडर) की 
सुवास से, उत्तम एलो से भरे हए है, (कप्पिपदेयारिय्‌सुकयरइतमालकडगंगयतुडिय- 
यरभूसणपिनद्देहा) प्रसिद्ध॒ चतुर कलाकारो--शित्पियो हारा वड़ी कुशलता से 
आ्यजनों के पहनने योग्य वनारई हुई सुखकर माला, कड़े, वाजूबंद, तुटिक--अनन्त 
तेया उत्तम जाभूपण शरोर पर पहने हुए, (एकावलिकंठसुरदयवच्छा) जिन्होनि फटों 
र वक्षस्यलें पर एकलद्े की सुन्दर मणिमाला पहन रसो है,(पालंबपलंयमाणसृफय- 
पडउरारिज्जमृद्पपगलंगुलिया) जो लम्बी धोती ओर लटकते हए दपट्‌टे को पहुमै 
ह तथा उंगलियो में गूढो से हृष्‌ है" जिने उनकी भंगुलियां पौली हो रही हु 
(उज्जलनेवत्यरद्पचेल्लगविरायमाणा) वे अपनी उजली वेषभूषा से, गहनो ओर अच्छी 
तरह पहनी हई पोशाक से सुशोभित हो रहै हं, (तेयता दिवाकसेव्य दित्ता) तेजसे वे 
सूयं कौ तरह चमक रहे ई, (सार्यनवत्यणियमहुरगंमीरनिद्धपोसा) उनकी 
आवाज शरदऋतु के नपे मेष के गर्जन के समान मधुरः गम्भीर भीर स्नेह्‌-भरी 
है, (उष्पन्रसमत्तस्यणचवकरयणपहूाणा) चक्ररत्नप्रमृख समस्त १४ रतन ॒भिनके 
यहां उत्पन्नो गर्‌ हँ" (नवनिहि्द) गोमी निधिर्योके स्वामो हं, (समिदफोता) 


२५६ श्रौ भरषनव्याकरय मूत 


जिनका फो्त-खनाना अत्यन्त समृढ--परिपूर्णं है, (चाउरंता) तोतो ओर समुर 
सौर चौयौ ओर हिमवान पर्वत तक भिनक राज्य का अन्त है, सौमा है } (चाउराहि 
सेर्पहु समणृजात्तिज्जमाणमग्णा) हयौ, घोषे, रय ओर चदल-ये चारों प्रकारौ 
सेनग्एु जिनके मागं फा अनुगमन करती हुः अर्यात्‌ जिनकौ भाक्ता में हु । (पुरगवतौ 
गययतो रुवतो नरवती) पे घोड़े स्वामी है, हाथियों के माति ह, रर्पोफे 
स्यामो ह तया मनुष्यों फे भो मधिपति हु" (विपुलकुलवीघुपजतसा) निना ' कुल भद 


विशन है भीर यश भौ दूर-दरर तक फला हभ प्रसिद्ध है, (सारयत्ततित्रकत्तययभा) 


जिनका मप शरतूकात कफे सोवहुफताओं घहित--पृणं चन्रमा दै समान है., (गूर) 
शू र्यीर है, (तेलोककनिम्भयपभावलदसहा) जिनका प्रभाव तीनो लोकों नें प्रतिदटै 
ओर जो दर्वग्र जयनयपकार षये हुए ह, (समत्तमरहाह्वा) जो प्तारे भरतक्षेत्रकफे 


सपिपति है, (धीरा) जो धीर ह, (निवत्त ) जिन्होने अपने दु्मनों फो मीत लिया 
है, (पवर राजसी) यड़-वडे राजां में जो सिह दैः समान ह, (पुव्वकफडतवप्पभाषा) ` 


ये अपने पूजनम मे हृत तप से प्रभावगासीो ह, (निषिद्रसंचिपतुहा) ये संधिते पुष्ट 
गृ को मोगने पतते ह, (अणेगवात्तसयमायुवेतो) संकडं वर्पो की भयु षने (रिदा) 
च्रयर्तो नरेश (सतेलतयणकाणणं) पवतो, धर्नो ओर उच्यानों ते सहति, {हिमदत- 
सागरतं) उत्तर भें हिमवान पर्वत मौर सीनौ रिशा्ओं मे समुदपर्पम्त, (भरहयासं) 
भरतक्ष ्र-मारतधपं फो, (भृत्तुण) भीग कद--प्रारत फे राज्य फा उपपोग करदे, (य) 
तया (जणवपप्पहार्णाहु भरज्जाहि) जनपद देश मेँ सयभध्ठ मौर नामो पलिर्मोषं 
साय (लालियंता) भोप्विलास परते हए (अतुलसहफरिमरमल्यर्पये अथुभयेत्ता) 
अनुपम सद्ितोय शष्द, स्पशं, रस, शूप भौर ग्य श्रम्यर्धी विप्यों का अनुभव फर 
(ते वि) ये भो (कामां धवितित्ता कामो से अवेष्त हो क्रया तृप्त मषटएु भौर 
{भस्मपष्मं उपणमति) मरणधमं को. मुपप को पनेर + । 

मताय जिनको बुद्धि मोह से मोहित हो रही श्रमे देव अपनी देविर्यो- 
अष्फयाओं के नाथ उस मैवुन का सेयन करते है । वे देव निम्नोकत ह~ यमुरवुमार, 
नायकुमार्‌, सुपर्णं (गरट्‌) --कुमार, वियु, दुमार, अग्निङुनार, दीषपुमारः 
दिघाकुमार पवनवुमार सौर स्तनित--मेषदुमार । ये दस भेद भवनवानी 
देवों के ह! अष्यपन्तिक, पपरपन्निक, शपिवादिक, श्ुठवादिफ, ऋदिति, 
मह्टाप्रिरतप्माद ओर पतंग -य बाट मेद उच्चयाति रे व्यन्तरदवो फंड । 
परिघच, मून, यक्ष, राक्ष, पिन्नर, पिम्ुर्प, महस्य ओर्‌ मन्यव, पे भाठ 


५4 ~^ 


॥) 
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भेद नीची जाति के व्यन्तरदेवों के है । मध्यलोके मे विमान में निवास करने 
वाले ्योतिपदेव तथा मनुप्यगण एवं जलचर, स्थलचर भौर खेचर (पक्षीगण) 
है; जिनका मन मोह मे डूबा हुआ है, जिनकी कामभोगो की तृष्णा वही मिरी 
है, भभीतकजो प्राप्त कामभोगोंको पानेके लिए लालायित दहै जो 
त्यन्त प्रवल भोगों की तृष्णा से पीडित ह तथा विषयो भेंही स्चेपचे ओर 
अत्यन्त भूच्छित रहते ह ! वे कामवासना-अब्रह्मचयं के कीचड़ मेँ फमे रहते 
है ओर तामसभाव--अजानमय जडता के परिणाम से भक्त नहीं हुए वे नरनारी 
केरूप मे परस्पर अब्रह्म-मेथन का सेवन करते हए अपने आत्मारूपी पक्षी 
को पोजरे मे डालने कै समान दशनमोहनीय एवं चारित्र-मोहनीय कमं का 
चन्ध करते है । 


ओर्‌ फिर वे अघुरो.मरुरो, तिर्यचों ओर मनुष्यो सम्बन्धी राव्दादिविपय- 

भोगों मे, मासक्तिपूवंक विहारो-विविध प्रकारकी क्रीडां में जुटे रहते दै। 
वे देवेन्द्रो ओर नरेश््रौ दारा सम्मानित होते है । देवलोक मे देवेन्द्र की तरह 
भरतक्षेत्र के हजारो पवतो, नययों. निगमो--ज्यापारियों की बस्तियो, 

जनपदो, राजघानीरूप नगरों, द्रौणमूर्वो-वंदरगाहो' धूल के कोटे बान्नी बस्तियों 
-पेडो, कवरो कस्वो, मञ्वो-- जहां आसपास चारो ओर ढाई योजन 
तक कोई वस्ती न हो. एेसे स्थानो, संवाहो--छावनियों या किलो, पत्तनो-- 
मंडियो से युशोभित, सुरक्षा से निरिचन्त, भयरहित स्थिर भूमि बाली एकद्छ्र 
समूद्रपर्यत प्रथ्वौ (समस्त भारतखण्ड) का उपभोगं करफे चक्रवती वने है । 
वे मनुष्यो मे सिह के समान ब्ुरवीर रहै मनुप्यो के स्वामी, मनुष्यो में 
ठेडवयंसाली ह.मनुप्यसमाज में प्राप्त काय॑भार को चहन करने में वृपभवत्‌ समर्थं 

रै, नागभरतयक्षादि देवो मे वपम के समानं रै, अथवा मरुस्थल के घोरी वैल 
को तरह्‌ स्वीकार करिए हुए कार्यभार के नि्बहिमें समयं ई, राजकीय 
तेजोलक्ष्मी से अधिकाधिक देदोप्यमान द, शान्त-सौभ्य हं अथवा नीरोग, 
रजवस के त्तिलिक दै; सूर्ये, चन्द्र, दाख, उत्तपचक्र, स्वस्तिक (साथिया), 
पताका, जौ, घान्य, मच्छ, कद्ुभा, उक्तम रथ, योनि, भवन, देवविमान, 
अश्व, तोरण, नगरढ्रार, चन्द्रकान्त आदि मणि, कर्केतन आदि रत्न, नौकोनां 
साथिया--नन्यावतं, मूल, हल, भुन्दर सुखद कल्पवृक्ष, विह, भद्रासन 
(सहासन), सुरुचा नामेक याभरूपण, स्तूप, सुन्दर मुकुट, मूवतावती टार, 


५ श्री भ्रसनव्याकरणं सूत्र ' 


कुटल, दायी, उत्तम वेल, दीप, मेस्पर्वत या गृह्‌, गरूड, ध्वजा, इन्त 
(द द्रयप्टि) दपण, चौपड या शतरेज का फलक या पट, अयवा कौला पर्द॑त। 
धनुप, बाण, नक्षप्र, मेष, मेलला-करघनी, चीणा, वल के कथो प्र रसा 
जाने वाला जुवा, छत्र, फलो कौ माला, दामिनी (लक्षणवितेप), कमंडलु, 
घटा, उत्तम जहाज, सूई, समुद, वुुदपुष्पो का वन, मगर, रत्नो फा हार 
गगर्‌ नामक आभूपण सयवा गागर--पडा, नूपुर, पूर्वत. नेगर, ब, द्रिननर 
(वाय्यविरेय या देवविरेप), मगूर, राजहंस, सारस, चकोर यर चक्रवाक का , 
जोडा, चंवर, ढा, पव्वीसक (एक याजा), सप्ततत॑तरी वीणा, श्रेष्ठ पंसा, 
लक्ष्मी का अभमिपेक, पृथ्वी, तलवार, अंकुश, निर्मल कलश, जारी, सको - 
या प्याता, श्रेष्ठ पुरो के इन मंगलकारफ विभिन उत्तम सक्षणो फोजोः 
धारण करते है, तया वत्तीस हजार मुद्ुटबद्ध राजा जिनके मागं का अनुरारण 
करते हु, चौसठ हजार सर्वा गमु दर युवतयो केनेग्रों को जो प्यारे है, जिन 
दारीर की कान्ति लाल है, जो कमल कै गभं पध्यभाग, फोर्रट (हजार) के 
फुलों कौ माला, चम्पा के फूल, कसौटी प्रर सी्ी हुईं तप्त गुद्ध सोने कौ ' 
रा केः समान गोरेरंग के हु, जिनका रगर्प अच्ाहै, जिने शरीर कै 
सभी अंग सुगस्ति ह। वदै-बडे नगो मे चतुर शित्पकलाचार्यो ` हार 
अच्छे तरीके से बनाए गये रग-विरंगे हरनी या उच्च जाति कौ हिरन कौ 
चमी के समान कोमल मववा उक्त हिरनियों के नमहं से हौ चने हुए वस, - 
दुकूल मामक वृक्ष कौ छाल को क्ट कर उसका मूत कातर कर युने हए, या 
वेदकीष्छालसे वने हए या कपास कै वस्य, चौन देके यने दृ पटूव्छ, 
रेदमी चस्य, कटिसूत्र (कग्नी) से उनका शरीर गृश्णोमितदहो रहा ६) 
मनोज संध वाले ष्य मादि द्रव्य से तया युष्रदार चरणं (पाउदर) भौ 
सुवास से तथा उत्तमोत्तम फी स जिनके तिर भरे हए है, प्रसिद्ध कलाष्नये , 
द्रास वनाई हई सुन्दर सुखप्रद माता, के, वाजुवन्द, नंत सदि मुदर 
आद्रूपण धरीर पर घारण क्वि हए ई, जिन्होंने एकलद कौ वित्र मगिर्या 
की माता फंड ओर वक्षस्य परपारणकर रपी ह. जिन्हने क्र धोतो 
मौर सम्प तट्वते हए दुष्टं पहन स्ये है, अगरिया मे जिनको उगसिमां 
पौसो दिया दे र्द है, जो उजलौ, चमफ्ती ह भर्‌ अद्ध तहु रजा". 
धजो वेयदूषास्ते युधोमितहो र्ट । तैजसे घों के समान मसर हे 
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है, जिनकी आवाज शरत्‌काल के नए वादलों के गजन के समान मधुर, गंभोर 
ओर स्नेहभरी है \ चक्ररत्लप्रभुखं १४ रत्न जिनके यहाँ उत्पन्न हुए दै । जो 
नौ निधियों के स्वामी है जो अचूट (समृद्ध) खजाने कै मालिक है । जिनके 
राघ्य कौ सीमा तीनों ओर सथुद्र तकं एवं चौथी भोर हिमवान पर्वत तेक 
है 1 हाथी, घोडे, स्थ ओर पैदल--ये चारों प्रकार कौ सेना उनके मागं का 
अनुगमन करती है, अर्थात्‌--उनकी आज्ञा मे चलती टै । जो घोड़ों के स्वामी 
है, हाधियो के अधिपति है, रथो के मालिक हः भौर मनुष्यों के नायक-- 
स्वामी हैँ । जिनका कुल वहत विशाल है, जिनकी प्रसिद्धि सरेलोक मदै, 
जो समस्त मर्तक्षेव्रकेस्वामी हैः जौ धैयंशाली ह जो सवंशत्र्‌ओं को 
जीतने वाले हैँ, वडे-बडे नरेशों मे जो सिह के समानहें। जौ पूर्वजन्म में 
किए हृए तेप कै प्रभाव से युक्तं ह, जो संचिते सुख का उपभोग करते ह, 
जिनकी आयु सेकडों वपं लम्बी होती है, एेसे चक्रवर्ती नरेद्र पवतो, उदानौ 
भौर वनो सहित उत्तर मे हिमवान पर्व॑त तक भौर शेप तीन दिशाओं में समद्र 
तक भरतक्षेत्र-मारतवपं का राव्योपभोग करते है तथा भारत के सभी 
जनपदों कौ सवेश्रण्ठ सुन्दरी भपनी पत्नियों कै साय भोगविलासर करते है 
जर अनुपम राष्द, स्पशं, रस, रूप ओर गन्थ सम्बन्धी पचेद्दिय-विपयों का 
अनुभव करते हँ । एेसे चक्रवती भो कामभोगो से अतृप्त हो कर ही कालधर्मं 
(मृत्यु) को प्राप्त करते हँ । 
व्याख्या 
सास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में विस्तृत रूप पे यहं वत्ताया है कि अब्रहाचरयं के 
सेवन करने चाले कामरसिक लोग कौन-कौन ह भौर उनके तौरतरीके, छाञ्वाड 
वभव, प्रमा, बस्त्राजरूपण, रहन-सहन आदि कंसे होते है ? वर्णन इतना सजीव है कि 
पदते-पट्ते भारत के भूतपूर्वं राजां ओर रईस की स्मृति ताजा हौ जाती है! इम- 
लिए जितेना भी वर्णनं है, वह्‌ स्वाभाविकं लमता है, आश्चर्यजनक नही 1 
इस वर्णन से ओर अनुमव से एसा लगता दै कि कामी-मोगौ लोगों के जीवम 
के साय ये टासवाठ, वेणभूपा, आडम्बर भौर रागरग वधे हुए दँ 1 इनके विना उनका 
एकं कदम भी आगे नही वेड सकता । 
जानक कर भी अग्रह्यचयं के कोचड़ मे षयो ?-- प्रण होता है, ये देव भौर 
ैमवशाती मनुष्य मब्रह्मचयंसेवन का कटुफल अनुभव करते है, स्वियोंकोतेकर 
वरडे-वड़ युद्ध तकः होति दै, मानसिक संक्तेण की कोई सीमा नहो रहती, केमी-कभौ 


थ र 
३५० , श्वी प्रप्व्याङरप भू 


तो जीवनभी संप्टमें पड़ जानाद, फिरये सव आनति-युरते दप भी भग्यं 
न्य पर्न #॥\। पाड रटे है, षद स वुरे कार्यमे विरक्ति क्यो नही हती? 

४. उत्तरम णार्प्रकर्‌ महते ई--'मोहमोहितमती' यानौ इन रमक 
वृद मोदके पने पृहुरेसे को रहती है । मोहाच्छ््र व्यक्ति अपने भने-वुरे, टानि-वाध, 
कारय-यकरायं मौर दति का विचार नदी कर्‌ पाता । यही कारणहै कि चासि. 
मोहनी कम दै नीद्र उदय के कारण देव मौर दैवांगनाएं दोनों अब्रह्मचर्य का त्याग 
नरौ कर सक्ते भीरनवे मनुप्य ही सहसरा मब्रह्मचयं को तितरांजति देपतेै, जौ. 
गुवभव मे प्रन रहै है, जिनके पास थपार धेया दहै, अतन वैमवहै, हने 
नीकर-चाङ़र वा दागनदारियो है, सुस वेः एकमे एर यह़कर प्रधन द, नित्तनये 
स्मार सज जति दै, राग-रंग ओ ही जिना भिण जीवन वौतता है, भोगपिसाप 
ओर भामोदग्रमोद ही जिनके जीवन का सर्वस्व ६। | 

मतलव पद्‌ ह कि जहां सुल-पाधनों फी प्रचुर रै, दे्वयं भौर अभवद 
जवार यट ह, जह्‌ एत देव यो एकः पूरय के अधीन हूनारों देवायनाएं मा निया 
रहती टै, एसे तोग भधिक से समधिक कामभोगं म सीन रट्‌तै ह, अपने जयन 
मे वे भौतिक सुखोपमोगफो ही प्रधानता दैते ह, रातदिन पिपयभोरो कै ही सपने 
सेते स्टेट, सृन्दधियोकी दीटोदमेंरह्षेरै। ससारमे षारगतियां है--नणः 
त्ति, ति्ेस्तरमति, मनुप्यगत्ति ओर्‌ देवग्ति । हन नारोमेंसे पवये वहि 
गुग-साधन घौर एग्यमं कौ प्रचुरता देवगति में है, एसीलतिए्‌ णास्यकयर ने सरवर, 
प्रषम देवतोप कैः देवनदेविरयो मे कममोगकी तीप्र यास्तनाका- उत्वैष भवि दै- 
श्ुरणणा समच्छरा' । 

देयो मे धिफ पिषयसलास्तता ण्यो ?--प्रायः यष्टु देया गयादैनिः सौ श्रिता - 
जधिकः मुप मेँ पतता है, चट्‌ अधिकतर अब्रह्मर्य का शिर होता दै 4वदरनततो माधु 
के मदूद्रवो फो ब्रहूण कर रना है भौरन भावष अयुव्रतो कौ । मही कारय रै 
देयगति मैः देव-देवी प्रतो मो जग भौ ग्रहण मही करस्ते । मममे चिनार उव्याही 
उने दच्छानुमार भोगों कौ साधनसाम कल्सवृधो ते उपम्यदो जानी द ) भहार 
(भोजन) कौ षच ति ही उन कंठ मे भूतमम्‌ भादार उपभ्यिय शौ जादा टै भौर 
उनतत पुख्ि द्धो जात्री है । गीति सास्पह्लरयेष्वौ के पिदा 'ोदमोहििन ती - 
विननेपण शा प्रयोग पिया ई। । 

देयो का भपितर समय कामद्रोदायो मे हौ वीतताट\ विग्धि कपार्पोते 
विषप्नेयन क्समे वै मप्तगूम शते ह) दद्धि के उनमतत उम शम्य, स्य, 
र्भ्‌, गन्ध भौर शपर्मेरूप विष्य मीर उनकी प्रात्तिमे भिप्‌, श्वध्टमाधन यटा 
मौजूद दी । दमत्िण्‌ उन्दरं बद} विषयो कै प्राप्ने वरिए नपि प्रयाम नी कभ्ना 
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पदता ! पिर देवो के वैश्रिय्रीर हौताहै। वैक्ियलब्धि तो उन्हं जन्मसे ही 
मिलती है । देवलोक के देवदेविमौ का शरीर रक्त, मांस, हड्डी, चर्वी आदि अपवित्र 
धातुओं से वना हु नही होता; सुकोमव सुन्दर, सुडौल शरीर होता है । उनके शरीर 
की सुकुमारता आर तञ्जन्य रति-सुधर की उपमां त्रिसी पदार्थं ते नही दी जा सकती । 
वहू के कल्पवृक्षो से प्राप्त पदार्थो के सुख या कंठमे क्षरने वाले अमृतमय आहार 
के सामने यहा के मेवामिष्टान्न भादि कुछ भौ नरी है । वहां के केत्पवृक्षके फूलों 
ओर सुगन्धित द्रव्यो की तुमना मे यहं के इत्र या केसर,कस्तूरी, चंदन आदि सवेश्रेष्ठ 
सुम्धत पदाथ भमै मिद के तेल के समाने चुच्छ बताये मये ह 1 वह के अआभूपष, 
वस्त्र, ओर रनजटित अषृत्रिम विमानो की सुन्दरता के सामने रूप, र ओौर सुन्द- 
रताभे यहांकी कोई भी चीज ख्हर नही सकती है 1 देवागनाओं के नूपुर आदि ाभू- 
पणो कौ ज्लंकार फे सामने वीणा, कौयलं आदिकी ध्वनि फीकीहै। देवानां के 
सुर्य कंठ से निकलने वाली सुरीली आवाज ओर गायन कातो कह्नादही क्यादै। 
तात्पये यहु है कि देवलोक मे उत्तमोत्तम विषयो की पराकाष्ठा है। इस कारण 
मोह कै बाह्य साधनो के या निमित्तो के प्राप्त होने से तेथां अन्तर्म में चारिचरमोह्‌- 
नीय कर्मके तीच उदय से अब्रह्म सवन भी चटी चरम सीमा पर है; यह्‌ नि.सदेह्‌ कटा 
आ सक्ता है 1 इसी पात कौ पुष्टि शास्वकारनेकीदै। साय दही उन्होने विभिन्न 
कोटिके देवो के नाम गिनाएुरै। 

"देय' का अधे--अप्तल मे देखा जाय तो देव॒उसे कहते है, जो सदा क्रीडां 
करते रहते दै, जिनके श्रीर्‌, आभूपण आदि देदीप्यमान होते है, जो सदा हषं में 
मग्न रहते दै, ईन्द्रियविपयों मे मस्त रहते ह, तथा जिनके चित्त मै सगातार अनेक 
कामनाए उत्पन्न होती रहती ईह एवं जो विविध स्थानो में क्रीड़ा के लिए गमन करते 
है \ इसलिए देवो मे विषयेच्छा प्रवल हो, दुसरे कना दी क्या ? 

भवनयासो देव कौन भौर कहां रहते हं ?--शास्यकार ने अभुरमुयगगद्ल' 
इत्यादि पक्ति से असुरकरुमार आदि १० प्रकार के भवनवासी देव वताये हं । इनका 
भवनवासी नाम इसलिए पड़ा है किये भवनोंमे रहते रह लैनशास्त्ामुसार वधो- 
लोक मे रतनप्रभा पृथ्वी का पिड एक लाघ अस्सी हजार योजन काह} अपर ओर 
नीचे से एक-एकं हजार मोजन छोड कर शेप १७८००० योजने मे भवनवाती देवो क 
भवन ह । अधोलोक की इस पृथ्वो के तीन भाग ह--पखरभाग, पंकभाग भौर जलवहल 
भाग । मध्यलोकः से नोचे १६ हजार योजन चौदौ खरभाग भूमि दै; जहां असुरपुमार 





१ विशेष जनकारी के लिए देखो--प्रलापनासूपर द्वि्तीपपदं । 
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जाति के देवों को छोड कर वाङीके नागद्रुमार आदि ह प्रकारके मवनवोसी देवौ ' 
कै भवन यने हए है । उस शरभाग से नीचे ८४००० योजन सौद पंकमागभूमि £, 
जर्हा अमुरकुमार जाति कैः देवों के भवन वने हुए ह । क 
यद्यपि सव देवों फी अपस्या आवुप्यन्त पूणं फौवनावस्या दै ममान एर, 
सरीपी रहती है, तयापि भवनवास्मी देव प्रायः विकिया द्वारा दुमारो फे समान सपनी - 
मवस्वा वना सेते ह मौर कुमारो कफो तरह ही चमकौते वस्र, कटे, कुटल, हार भौर , 
मृकरुट भादि भाभूपण पहने स्दुते है एवं वालकेवत्‌ विविध क्रीठाए करते दै; द्रसनिर्‌ 
इनके जातीयं नाम कै भागे शुमार्‌" शब्द लमाया जाता दै । 
व्यन्तरदेव भौर उनफा निवास--पिविघ देशान्तर म इने निवात ई, ध्- 
लिए छट व्यन्तर कटा जाता दै । रललप्रभा प्रय्वी को जो प्रथम भाग एक हजार मौज 
पदैः उममे से ऊपर गौर नीचे का मो-रौ योजन षोड कर धामी कनजौ ८००. 
योजन यग टुकड़ा है, उसके ति्येग्माग मे व्यन्तो के असंख्यात नेमर ई । र 
रमेः मतिरिक्त इनका एक नाम 'वाणय्यन्तरः धी दै; जिसका अर्व होता - 
वनो म रहने षाते व्यन्तर । जो नीची जाति के यधादि व्यन्तर दैव ह, वे प्रायः चनो 
भं, पर्वतो की गुफायों मे, पेड मे, यक्षो के कोटरो मे, विविध यलारयों या प्राटति 
ण्या वति स्यान, बगीचों मौर चृन्ययृहो मे रहते है 1 च 
'तिरियि-जोदस-यिमाणयास्ति--मणुयगणा"--मध्यतौरः केः ज्योतिषदेव भी 
यप्रह्यचरयं सेवन में पीषठे नहीं है । ज्योत्िषदेवों के ५ भेद द-प, चन्द, प्रहु, नत्र, 
सौर तारे! प्रनमे से मूं मौर न्द्र ज्योतिषदेवो फै इन्र होते द । मूवदेव के ४ भप्र- 
महिपी देविय होती दः जो प्रत्येक विक्रिया करः मपने वार-चार हजार स्य वमा 
सकती 1 उनके शराय मूर्वे दिव्यसरुय का अनुभव करते है । सद्मा भी ४अ्प्र- 
महिपी देविय होनी ह; पे भी हूर एक बिप्निया दारा अधने पार-चार हजार स्प परन्‌ 
सक्ती षै । दनक साय सनद्रमा भी दिष्यमुय फा अनुमव परते है। पानो अरर 4 
ण्योत्तिपदेद ठाद द्रोप पर्यन्त निरन्तर ममन करणे श्ट्ये रै, मागे न्दी । इम भूमिक 
रमतन भाग रो त्तेकर ११० योजन आराग मे कुल ज्योतिपदेरयो क विमानरई।, 
ररे याद प्ारत्रफ्यर मे मनुप्यगति के स्वपुषपो मे शरी सव्व, का, 
प्रभाद ताया दै । मनुष्यो मे बहवे यूरयोर मोदा भवंरुर पुरोत भौ 
दिपा मक्ने है. मतयाते शाधिर्मौ कैः मस्तक मो अपनी सनवाद्क पुर प्हार ए दृ , 
द्म गर स्ते ह, वरु-बहे दुद्व हो का विकार कर शस्ते $ सङ्िनि शपः. 





॥ >) 0 क । 


१ द्रमका दिन यंन द्रज्ापनानूव मै द्विनौष स्यात्पदे द्रा । , `. 
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वासनाके आगेवेभी लाचारहो कर घुटने टेकदतेदहै। कामकैेचेपते तौ निःस्पृह 
त्यागी परमवीर साधु-महात्मा ही वचे है, जो कामिनी के संसग से दूर रहते ह 1 
'जकल्षयर-यलयर-वहयर!- देवो की अपेक्षां मनुष्यों के पास सुव-साधनो की 
कमी है । वैभवे सौर शक्तिमें भी मनुष्य देवो से वहत पीठ ह । फिर देवगण महाव्रत 
ओर अणुब्रत को स्वीकार नहीं कर सकते, जवकि मनुष्यगण इन दोनो को स्वीकार 
कर सक्ते है, वशत कि चारित्र मोहनीय कमं का क्षयोपशम हो । इसलिए देवों की 
अपेक्षा मनुष्यों मे जव्रह्मचर्य का प्रभाव अपेक्षाकरृत कम है । यद्यपि पंचेन्िय-तिर्यचो में 
कोई-कोई अणुब्रेत तक ग्रहण कर सकते ह, तथापि पचेच्िय-तिर्यचों मे कामवृत्ति का 
प्रभाव कम नही है । 
मध्यलोक मे ्योतिपी देव, मनुष्य ओर तिर्यच तीन रहते है 1 इनमेसेदो 
कग वर्णन पटुले किया जा चुका है! त्तियंचगति के जीवों पर अब्रह्म का प्रभाव्र बताने 
के लिएुही शास्त्रकार नै भवे यह्‌ उत्तेख किया है 1 त्िर्यचगति के जीवों मे पचेय 
जीव ही मैथुन सेवनं कर सक्ते है 1 वाकी के एकेन्धिय से तेकर चार इन्दि तकके 
जीव वाह्य मेयुनसेवन नही करर सकते ! उने नपुं सकवेद के उदय से कामवासना 
अवश्य होती है । लेकिन बाह्यरूप मे मैथुनसेवनं करने की इन्द्रिय आदि सामग्री 
उनको उपलब्ध नही होती । इसलिए पेचेन्द्िय-तिर्यचों का ही तीन भागों में बाट कृर 
निदेश किपा है 1 
जलचर तिर्यचपंचेन्दिय वे ह, जो जलमे दही जीवन धारणं करके रहते ६ । 
अंसे--मष्ठलौ, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि । स्थलचर तिर्यचपंचेन्दरिय जीव वे है, जो 
भूमि पर ही चिचरण करते ह । जँसे--गाय, वैल, घोड़ा, सिह कुत्ता आदि । भौर 
सेचर्‌ तिर्यचपंचेन्दरिय जीव वे है, जो आकाश में उडते ह । जैसे--चिडिा, कुतर, 
याज, चील आदि 
ये तीनो प्रकार के पचेन्दिय जीव अब्रहचयं के पंजेमे फंसे हुए है । कामवासना 
कैः निमित्ते से इनमे परस्पर खूब लड्ादइयां होती हँ 1 करई दफा तोये परस्पर लडते- 
सडते अपनी जाने तक गंवा वैठते है । 
परण होता है कि नरकगति मेंभी तोपंचेन्दरिय नारकजीवदहै; क्या चे 
अब्रह्मचर्य के चवकर से दुर है ? इसफे उत्तर मे शास्त्रकार ने इस अध्ययन कै प्रारम्म 
मे स्वकू्पद्रारमे ही वता दिया है कि जब्रह्मचयं ने क्या स्वर्गे, वया नरक, क्या मनुष्य 
ओर क्या तियंच सभी पर अपना जादू चला रवा है ! फिर नरक के जीवं इस विकार 
से कंसे वच सक्ते ह ? परन्तु एक वात यह्‌ है कि नरकके जीयो कै पाख केवल दु.ख- 
सामप्रीहीदहै। वहांनतो इन्दिय-मुघ है मौर न इन्दियविपयसुख के साधन ह । 
२३ 
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जाति के देवोंको छोड़ केर वाकीके नागङ्ुमार आदि £ प्रकारके । भवनवा देवौ 
के भवेन यनै हुए दवै । उस खरभाग भे नीते ८४००० योजन चौड पंकमागभुमि 
जहां नसुरकुमार जाति के देवो के भवन वनै हए हैँ । ए 
यद्यपि सव देवो कौ अवस्था आयुपयंन्त पूणं यौवनावस्या के समान एक 
सरीखी रहती है, तथापि भवनवासी देव प्रायः विक्रिया दारा कुमारो कै समान अपनी 
अवस्था बना लेते ह गौर कुमा की तरह हो चमकीले वस्त्र, कंडे, कुःडल, हार भीर 
मुकुट भादि आभूपण पहने रहते है एवं वालेकवत्‌ बिविध कीड़ाएं करते हु; इसरनिए 
इनके जातीय नाम के आगे शुमार' शब्द लगाया जाता है । | 
व्यन्तरदेव भौर उनफा निवास--धिविध देयान्तरों मे इनके निवास है, दम 
लिए इन्द व्यन्तर कहा जाता है । रत्नप्रभा पृथ्वी का जौ प्रथम भाग एक हजार योजन 
काद; उतसर्मे सै ऊपर भौर नीते का सौ-सौ योजन छोड कर वाकी न भो ८०० 
योजने का टुकड़ा है, उसके तिर्यगभाग मेँ व्यन्तरों के असंख्यात नगर दै । ॥ 
इसके अतिरिक्त इनका एकः नाम "चवाणनव्यन्तर' भी है; जिसका धर्यं हौता है 
वनो मे रहने वाते व्यन्तर । जो नीची जाति के यकषादि व्यन्तरदेवहै, वे प्रायः वनों 
मे, पवेत की गुफामो मे, पेडोँमे, वृक्षो के कोटरो मे, विविध जलाशयो या प्राकृतिक 
द्यो वाले स्थानौ, बगीचोँ भीर शून्यगृहौं मे रहते ह । | । 
^तिरिय-जोदस-विमाणवासि---मगुयगगा!-मध्यलोक के ज्योतिपदेव भी 


अब्रह्मचर्य प्षेवन में पीठे नहीं है । ज्योतिपदेवो के ५ भेद सूरय, चन, रह, नक्षत्र 


ओर तारे। इनमे से सूरं ओर चन्द्र ज्यौतिषदेवों के इन्र होते है । सूर्यदेव के ४ अग्र 
महिषी देवियां होती है; जौ प्रत्येक विक्रिया करफे अयने चार-भार हगार स्प क्ता 
सकती है । उनके साथ सूयं दिव्यमुख का अनुभव करते द । चन्धमा के भी ४ प्र 
महिषौ देवियां होती है;ये भी हर एक विक्रिया दारा अपने चार्-चार हगार स्प वद 
सकती ह । इनके साय चन्रमा भी दिव्यमुख का अनुभव करते है) प्रचो प्रकररभ 
ज्योतिपदेव ई षष पर्यन्त निरन्तर गमन करते रहते ई, गि नही 1' इस भूमिके 
समतल भाग्‌ से लेकर ११० योजन आकाशक्षेत् मे कुल जमोतिपदेवो के विमान ह । ' 

इसके वाद शास्त्रकार ने मनुष्यगति फे स्प्रीपुर्पों भें भरी अग्रहण््ये का 
प्रभाव बताया है । मनुष्यो भं बड़े-बड़े सूरबीर योद्धा धयेकर युद्धो म अपना जौहर 
दिखा सकते हैव मतवा्ने हाथियों के मस्तको को अपनी तलवार के एकं प्रहार सेट्क्षट 
डके कर सकते ह, वहे-बडे दुर्दान्त षयो का शिकार कर सक्ते है लर्विनि ५ 





१ इसका विस्तृत वर्णन प्रजञापनासूत्र फे द्वितीय स्यानपद में-देधौ । । 


1 


॥ 


चतुर्थं अध्ययन : अब्रह्मचर्य-आश्चव २५१ 


वास्नाकेअगेिवे भी लाचारहो कर घुटने टेकदेतेह। कामवेःचेपसे तो नि्पृह्‌ 
त्यागी परमवीर साधु-महात्मा ही वचे रहै, जो कामिनी के संसर्गे से दूर रहते है । 
'जलयर-यलयर-खहयरा- देवो की उपेक्षा मनप्यो के पास सुख-माघनों की 
कमी है 1 वैभवे थौर शक्ति मे भी मनुष्य देवों से बहुत पीठे है । फिर देवगण महाव्रत 
ओर अणुव्रत को स्वीकार नही कर सकते, जवक्तिं मनुप्यगण इन दोनों को स्वीकार 
कर सकते है, वशरते कि चारित्र मोहनीय कर्मं का क्षयोपशम हो । ईस्रलिए देदौकी 
अपेक्षा मनुष्यों में भत्रह्यचयं का प्रभाव अपेक्षकृत कम है । यद्यपि पचेन्दिप-तिर्यचो मे 
कोई-कोई अणुत्रत तक ग्रहण कर सक्ते है, तथापि पचेन्दिय-तिर्यवों मे कामयृत्ति का 
प्रभाव केम नहीं है । 
मध्यलोक मे ज्योतिषी देव, मनुष्य भौर तिर्य तीन रहते हैँ । इनमेसेदो 
का वणेन पहले किया जा चुका है । तिर्यचगरति के जीवों पर अब्रह्म का प्रभाव वतानै 
के लिए ही शास्त्रकार ने अव यह्‌ उल्लेख किया है । तिर्यचगति के जीवों मे पचेन्दरिय 
जीव ही मैथुन सेवन कर सकते है । बाकी के एकेन्दरियि से ले कर चार इद्दिय तकके 
जीव बाह्य मेयुनेसेवन नही कर सकते । उनमे नपु सकवेद के उदय से कामवासना 
अवश्य होती है । लेकिन वाद्यकू्प मे मैथुनसेवन करने कौ इन्द्रिय आदि सामग्री 
उनको उपलब्ध नही होती । इसलिए पंचेन्दरिय-तिर्यचों का ही तीन भागो मे वाट कर 
निर्देश किया है । 
जलचर तिर्यचपंचेन्रियवेरहै, जो जलमेंदही जीवन धारण करके रहते दैं। 
जैसे-मछठली, मगरमच्छ, घड्याल मादि । स्थलचर तिर्यचपंचेन्द्रिय जीववेरहै जो 
भूमि पर ही विचरण करते है । जैसे--गाय, बैल, घोडा, सिह कृत्ता आदि । भौर 
वेचर ॒तिर्यचपचेन्दरिय जीव वे है, जो माकाश भं उडते हं । जैसे-- चिद्या, कबरुतर, 
वाज, चीत आदि । 
ये तीनो प्रकार के पंचेन्दरिय जीव अब्रह्मचयं के पंजे मे फंसे हए ह 1 कामवासना 
केः निमित्त से इनमे परस्पर खूब लड़ाष्या होती है । करई दफा तो ये परस्पर लडते- 
लडते अपनी जान तक गंवा वस्ते ह । 
प्रन होता दहै कि नरकगत्ति मेभी तो पंचेन्िय नारकजीवरई; क्या ये 
अब्रह्मचयं के चक्कर से दुर है ? इसके उत्तर भें शास्त्रकार ने इस अध्ययन के प्रारम्भ 
मे स्वरूपद्रारमें ही बतादिया है कि अग्रह्यचयं नै क्या स्वगं, गया नरकः, क्या मनुष्य 
ओर वया तियेच समी पर अपना जादू चला रखा दै । फिर नरक के जीव इस विकार 
से कंसे वच सक्ते है ? परन्तु एक वात यह है कि नरक के जीवो के पास बेवल दु.ख- 
सामग्रोहीदै1 वहन तो इन्दिय-मुखहै जीरन इन्द्ियविपयमुख के साधन है। 
रद 


५ । । ~ # ॥। 
३५४ ^ । शरी प्रनन्याकरणं सू 


यद्यपि विपयसेवन में भवृत्त करने वलि चारित्रमोहुनीय कर्मके उदये 
नारक जीवों मे नपुसक्वेद होने पर भी विपयसेवनं के भनुदूल वाह्य साधन नं 
मिलने के कारण वे भैयुन सेवन मही कर पाते । मगर कामभोग 'कौ वाप्नना उनमें 
यनी रती है । बही कारण हे कि शास्वकार ने अब्रह्चर्य के पाश मेवे हए प्राणियों , 
मे नरक के जीवों तथा एकेन्द्रिय से लै कर चतुरिन्दरिय तिर्यचप्राणि्यो का जिक्र नहीं 
किया । । 0 

मोह्पडिबडचितता--णास्त्रकार द्रास इस सूर पाठ मेँ वत्ताए हृए सभौ प्राणियों . 
का चित्त मोह या मोहनीय क्म के वणीमूत रहता है । इसका तीन्न उदय होन 
पर वे अपने क्तव्यपय से भ्रष्ट हो जति द ओर न.करने योग्य कायं भी कर वे 
है। संसार में मोहनीय कमं ही सव कर्मो मेँप्रवन दै । सारा संसार मोहकम से 
भ्रस्त है। 


अचितण्हा फामभोगतित्तिया तण्ाए वलवर्ईदए भह समभिमूषा!--इन पदो . 
से शास्वकारने स्पष्ट करदियादहैकिदेवों को विपयसुखभोगं के इतने मचा 
साधन मिल जाने पर्‌ भी गौर धनसम्पन्न या सत्ताधारियों को भौ विपयसुखभोग 
के प्रचुर साधन प्राप्त हो जाने कै वावजुद भी उनकी तृष्णा उन प्राप्तं कामभो पे 
युद्चती नहीं है, उसका कारण मोहनीय कमं टौ है । परल्ु यह तो निप्वित है कि 
कामभोगं के अधिकाधिक सेवन से कामदासना कभी शान्त नीं होती । कठा 
भी है-- | | 

न जातु फामः कामानाग्रुपभोगेन शाम्यति 1 ' 
हविषा शृष्णवर्मेव भृथ एवाभिवर्दते ॥ 

अर्ात्‌--कामों के अधिकाधिक उपभोग ते काम कमी शान्त नही होता है! 
प्रत्युत माग में घौ डालने के समान वह ओर अधिके वटृता है-भड्कता है । , 


बिन्तु मोहवश जीव दरूसरो को प्राप्त कामभोगों को देष कर रईप्याव्र 
अप्राप्त कामभोमों को प्राप्त करने के लिए हरदम नालायित रहता है। उसकी काम 
पिपासा कमी णान्त ही नही द्यती,। संसारके सभी प्राणी चद्रवर्ती या देवेन कौ-मी 
विपयसुखसाप्री चाहते रहँ । कदाचित्‌ वह्‌ मिल भौ जाय या उस्ने भी अर्धिक 
निल जाय तो भी उसे तृप्ति नही होती 1 वह्‌ उसे भौ अधिक को वाह्‌ फरता टै। 
परन्तु इय खोटी चाहसे तो मनुष्य को दुख कौ रट हौ मिलती है । कहा भी है-- , 
नविषयाा प्रतिप्राणि यस्यां विश्वमणूपमम्‌ १ 
करय कियद संप्राप्त, यूया घै विप्येविता ॥॥' ` 


चतुरं अध्ययन : अम्रह्मचये-आश्रव २५५ 


अर्थात्‌--संसार मे प्रत्येक प्राणी को विपयसेवन कौ इच्छा रहती है । भौर वह 
इच्छा इतनी विशाल है कि उसमें सारे विष्व की सम्पत्ति भी मणुके समानरहै। 
रला, वताम तो सही; वह्‌ किसे कितनी प्राप्त हरईहै? गरहौ सक्तीहैरनतो 
किसीकोप्राप्त हुरहैओौरनदो सक्तो है । विपयसुख की यह एषणा वृथादहै। 
संतोप के सिवाय इसे शान्त करने की भौर कोई अमोष भौपधि नहीं है । 

परन्तु जो लोग विपयभोग की प्यास मिटाने के सिए युन या मन्रहयसेवेन 
की प्रक्रिया अपनाते हैः उन्है बलवती तिपयत्ृप्णा धर दवाती है ओर ये 
उसके इशारे पर नाच कर्‌ अपनी जिदगी से हाय धौ बैस्ते है। 


गिया य अतिमुच्छिया य - विपयतुप्णा के सहारे जीने वले जीव विपयो कौ 
पूति सदसा न होमे पर उसी के पौषे दीवाने वन कर आसक्त मौर एक दिन भतिमूच्छिति 
हो जाते है । अब्रह्चयं के दलदल मेफसे वे लोग इस तामसभाव सेमृक्तनहींहो 
पातै, ओर्‌ पति-पत्नी दोनो परस्पर कामवासना का सेवन कसते हुए दशंनमोहनीय 
ओर चारिप्रमोहुमीय के पौजरे मे अपनी आत्मा को डाल देते ह। वहाँ वे पक्षीकी 
तरह परतंत्र हौकर उस पीजरेके वंधनमे वेध पड़े रहते हैँ । दर्शनमोहूनीय कर्म कौ 
उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटाकोटि सागरोपमकाल कीदहै। यह्‌ एके वार में्वाधे हुए 
दषेनमोहकमं की उक्कृष्ट स्थिति है 1 यदि वह्‌ जीव लगातार दर्णनमोह्‌ का कर्मवेध 
करता चला जाए तो उनन्तकाल तक उससे छृटकारा पना कठिन है । भोगविलास 
ओर सुखसुविधायों मे रचापचा रहने वाला जीव अकसर आत्मा, परमात्मा या तीर्थकर, 
स्वर्गे, नरक, धर्म, पुण्य ओर सघ मादि कौ उपेक्षा कर देता है । वहं धर्मं भौर भगवान्‌ 
की निन्दा भीजीभर केर कियां करता है। इसलिए दर्भनमोहनीय कर्मं का बन्ध 
होना स्वाभाविक टै । कदाचित्‌ ग्रह्यसेवी दर्शनमोहनीयकमं का वन्धनं करेतो भी 
चारित्रमोहनीयकमे का वन्ध तो उसके जीवन मे अवश्यम्भावी है । उससे वह्‌ टूट 
नह सकता । उसकी उत्कृष्टस्थिति ४० कफोटाकोटि सागरोपम की है । 

मनुष्ययति के नामी अद्रह्यचरयेसेवी--जव शास्त्रकार भनुप्यगति के विशिष्ट 
एेश्वयेशासी, सत्ताधारी मौर वैभवसम्पनन वास-खास व्यक्तियों के अब्रहमारेवन 
के तौरतरीके निम्नोक्तमूत्र से वता रहे ई--"भुज्जो भसुरसुरतिरियमणुभमोगरति ˆ“ 
इत्यादि । 

मनुप्यगति मे असाधारण-विभूत्तिसम्यननं चक््व्ती होतेर्है। वेदो तरह के 
होते ईै--अधंचक्री--त्रिखंडाधिपति वासुदेव ओर पूर्णघक्री--पद्घंाधिपति 1 

हां सू्पाठ मे प्रथम चक्री के यैभवविलास्र का वर्णन है! सुर असुर, 
मनुष्य गौर तिर्थचों के सातिणय भोगों मे अतीव मसक्िदोनेसेदे भाति-णंतिषौी 


डाओ मे, रागरेग मे सतत मशगूल रहते हँ \ सुरपति भौर नरपति उनका वहूवे ~ 


^ 


न 


४ 
धि 


[१ ॥ 1 ५ 
\ 


३५६ , " श्रौ प्रपतव्याक्रण पूत 


सत्कार करते है ! उनके लिए वे अपने-अपने देण की सु्दर से सुन्दर वस्तुएं भौर 
अंगनाए भेट मे भेजते ह 1 जैसे स्वर्गलोक में इन्द्र अनेक मनोहर भौर प्राति हृष्य 
वाले स्यानों मे जाकर क्रीडा करताहै, वैस ही ये भौ पर्वतो, प्रारृत्तिक दृश्यो, श्लौ, ` 
मनोहर लताकू जो, मनोज्ञ नमरो, जनपदौ आदि स्थानों मे अपनी विविध सार्य, 
दवाय जा पटुचते ह ओर वहा अनुकूल समय मे चित्ताकर्पक क्रीडाएं कसते ह । कई वार 
समुद्र या बडी-बड़ी नदियो के समीपवर्ती स्थानों म जलमागं या स्यलमार्ग द्रारा पटच 
कर अभीष्ट सुखो का उपभोग करते ह । कभी मनमेभायातो धूलके कोट वाती 
वस्तयो कस्बो, गावो था यस्ती से दुर देसे एकान्तस्थानों मँ जा पृंचते है । कभी दते 
स्थानो मे जा कर अपनी महफिल जमात ह; जह सुरक्षा के लिए अनाज व जन्य 
सामग्री फा प्रबन्ध पृते से होता है। किसी समय रत्नों का.जहां व्यापार होता हैः, 
एसे पत्तनों मे पहुंच केर मन क्ये प्रफुल्नित करते दै । = ५.8 
मतलब यह है करि विविध साधनो से ओर भांति-मति व तौरतरीको से 
शब्दादिविपयों का पुनः पुनः सेवन करने पर भी वे कामभोगे स वप्त नही होते मौर 
अन्त मँ कामभोगों की इच्छा करते-करते हौ काल के गाल मं पहुंच जते ह्‌ । ` 
चकवता का वैभव--शास्त्रकार पटुखंडाधिपति चक्रवर्ती के. वैभवविलार्सौ 
का निरूपण करते हुए कहते द--"एगच्छत्त सस्तागरं भु जिरण वसुं "“ भभ्जाह 
ध जणवयप्पहार्णाहि लालिता `" भचितित्ता कामाणं !' इत लम्दे पाठका वर्णन 
बहुत ही स्पष्टहै। ये सम्पूर्णं भरतक्षेत्र के स्वामी होते है, तीनों मौर भगृद् 
तक मौर उत्तर मे हिमवान पर्वत तक इनका अखंड राज्य होता है । वत्तीस हजार 
मुकूटबद्ध राजा मिर शुका कर उनकौ आज्ञा को स्वीकार करते ह । विशेष याते यह 
है करि मूलपाठ में वणित नाना प्रकर की अगणित्त भोगघामममियों के भताव उन 
अकेते के ६४ हजार पत्नियां हतौ है, जौ उरे देख कर अपने नेयो को आनन्दित 
करती ह । चक्रवर्ती का सारा दारोमदार चक्र आदि १४ र्नो पर होता] चकर 
वर्ती क्रो ६ खंडों पर विजय प्राप्त फरनेमे तथा चक्रवर्ती षद भ्रात कृरनिमय, 
सहायक होतेह । खान से निकला हमा पदार्थचिचेप यहां रत नही १६११८ 
अपितु जिस-जिस जाति कौ जो-जो भ प्ठ वसु होती दै, उतेदी रत्न.क्ही ५५ ६1 
चग्रवतती के १४ रल होति है । जो निम्नोक्त याया स प्रगट है- “9 
'तेणावह १ गाहावद २ पुरोहिय ३ तुरग ४ यई्ढई ५1 
गय ६ इत्यी ७ चषकं ८ छतत & चम्मं १० मणि ११, 
धामि २ खण्ण १३ दंडो य १४.१५ 
अर्यात्‌ १ सेनापति, २ गायापति (स्थपति), ३ पुरोहित, ४ अश्वः ् व 
६ हाथी, ७ स्मरीरत्न, ये सात (पंचन्दिय) सचेतन (सजीव) सत्न ह; तणा = च, 
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६ छत्र, १० चमं, ११ मणि, २ काकिणी) १३ खड्गभौर १४दंड; ये सात 
अचेतन रत्न ह । इस प्रकार चक्रवतीं इन चौदह रत्नो का स्वामी होता है । चक्र- 
वर्ती का प्रथमं रतन रोनापति होता है, जिसकी शक्ति शत्रुभो से अबाधित होती दै 
जर जौ गंयासिन्धु आदि नदियोको पार करके विजय प्राप्त करानेमें समं होता 
है 1 दसरा गृहपतिरतन है, जो गृह्योचित शाली आदि सभी प्रकार के धान्य, फल, 
सामभाजी तत्काल उत्पन्न करने मे ओर चक्तवर्ती कौसारी सेनाको खाने-पीने की 
तमाम चीजें मुहैया करने मे समर्थं होतार, तीसरा रन पुरोहित होता है, जो 
समस्त क्षुद्र उपद्रवो को शान्त करता है । चौथा मौर छठा रत्न घोडा भौर हाथी होता 
है, ये दोनो अत्यन्त वेग भौर पराकम वाले होते है 1 पांचवा वई र्लं होतार; 
जो देखते ही देखते सारी सेना कै लिए भवन वनाने, उनको सूसज्जितत करने तथा बाते 
की वात मे कठिन से कठिन उवडलाबड स्थानों पर रास्ताअ।दिवनादेने मे समर्थं होता 
है 1 सातवाँ स्त्रीरत्न समस्त उत्तमोत्तम कामसुखो का खजान। होता है 1 भव्वां 
चक्ररत्नं हजार आरो का लम्बा-चौड़ा, समस्त शस्त्रो मे प्रधान अमौघ शस्म्र होता 
है ) नौवां विशाल लम्बा-चीडा छत्ररतन होता है ; जौ ६& हजार लोहे की सतादयों 
(ताडय) सेगूथाहुजावसोनेकै वने हुए प्रचंड दंड से सुशोभित होतारहै, जो धूपः 
वर्प, चू आदि दोपों का नाशकं होता है मौर स्वामी केहाथका स्पर्णहोति ही १२ 
योजन तके फल कर, वेतादूयपव॑त के उत्तरभाग मे रहने वाचे म्तेच्छो के अनुरोध 
से मेचकुमार द्वारा वरसाई हुई जलधाराओं का निवारण करता है! दसवां चर्भरतन 
होतादहै,जोहौतातोदहै दोदहदायकारही; लेकिन र्वताद्‌यपर्वतं के उत्तरमे रहने 
घाते म्बेच्छो हारा कराई हृई भूसलधार वपां होने पर स्वामी के हाय का स्प होते 
ही १८ योजन तक विस्मृत हो जाता है1 चक्षवर्तीं कौ सारी सेनाको भाकाणशमे 
उपरसेत्तो छत्ररत्न ढक देता है, जबकि नीचे से चर्मरत्न पृथ्वी फी तरह्‌ उसे आधार 
देने मे ओर प्रात.काल वने पर अपराह्वं मे णाली भादि अन्न उपजा देने मे समथं होता 
है 1 भ्यारहवां मणिरत्न चार अँगुल लम्बा, मौर दो अंगुल चौडा तिकोन भौर छट 
पटसरू वाला वैड्यमय होतार, जो च्चकैः ऊपरौ्िरे परभौर हायीके के पर 
लगा हेता दहै । कह १२ योजनं तक प्रकाणकः होता है, क्षुद्र उपद्रवो को मिटादेता 
है । उसको हाय मे रखने परे यौवने स्थायी रहता है केश भीरनपभी टिके रहूते 
है 1 बारहवा काकिणीरतन होता है जिसे आो पहदू स्वर्णंजटित होते ्ु। वह्‌ चार 
अगुल का रमचौरस भौर समस्तविद्यामो का अपहर्ता हेता है 1 वह्‌ तिमिस्वायुफा भौर 
श्वंडध्रपततगुफा मे १२ योजन तकः अंधेया मिटादेने वानाहोतादै। चक्री द्वारो रात 
वे मेनाकेयीचमे रख देने परसू कीतरह्‌ प्रकाश देता दै । तमिख्रागुफामे पूवं 
गौरं परचिमं कौ प्रत्येक दीवार पर एक योजन दूर तक मौर ५०० धनुप लम्बादू-चौदाई 


॥ 
1 
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तक चक्रवर्ती इसी से प्रकाश करता है, तथा एक दीवार पर गोमूतिकाफरम से 
ओर दूसरी दीवार पर २४ चक्राकार मंडलं चक्रवर्ती इसी काकिणीरतन से घरि 
फी तरह सुखपूर्वंक अंकित करता है । 

भरतक्षेत्र के अपराधं भाग के विजयं कँ लिए जव तकं चक्रवर्तीं रहता है 
तक तमिख्गुफा ओर खण्डप्रपातगुफा खुली रहती ह 1 

तेरहवां खद्गरल्ने होता है, जौ १२ अंगुलं का. होता है, सेकिन 
मे अजेय हता है । चौदहवां दण्डरतल होता है, जौ रतेमय, भौर पांच लता 
वाला होता है, जिसमें ईन्द्र के वख जितनी ताकत होती है ; जो बहुत ही लमः 
चौडा होताहै,जो शत्रु की सेना को त्रास पहुचाता है, विषम ऊची-नीची जग्रह 
समकरदेता दहै, वह णान्ति करने वाला सौर भनोस्थपूति कसे वाला होता है ; सवे 
सवाधित होता है ओर एक हजार योजन नीचे तकं घसजाताद्ै। ` 

ये चीदहु दी रतत एक-एक हजार यक्षो द्वारा मधिष्ठिति होते है । इसी तेः 
चघ्रवतीं नौ निधियो के अधिपति होते ह । वे नौ निधिया इस प्रकार है 


““नेसप्यं वेड्यरएं पविगलए, सस्वरयणे तहा मह्‌।पञमे । 
कालि य महाकाले मभाणवगमहाणिहौ संखे ॥'" 
अर्त्‌-नैसपं, पण्डु, पिगलकः, सवरल, महापद्म, काल, महाकाल, माणव 
भौर शं ये नौ महानिध्ियां है। 
म्छृत ग्रन्थों मे इस सम्बन्धे मे एक भिन्न ही उल्तेख मिलता है-- 
महापद्मश्च पद्मश्च शंखौ मकरकच्छपौ । 
मुकुल्द-फून्व-नीताश्च सर्वश्च निघो. नव ॥ 
अथत-- महापद्म, पदुम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, बुन्द, नीलन भौ 
खर्व; ये नौ निधिर्यां ह) | 
इन महानिधियों से चक्रवर्ती का कोण परिपूर्णं रहता है ; उन्दैं किसी सौः 
फी कमी नही रहती 1 ध 
हतने समद्ध सी कामभोगों से अतृप्त--वैभव. का इतना लम्बा-चौडा यर्थः 
फरमे के पीठे शास्ध्रकार का आशव यही है कि इतने मनना वभव,देश्वर्य, सुतान, 
रतन ओौर भोगों कैः प्राप्त होने पर भो मौर उनका उपयोग करतलेन पर भी वेएव 
दिन षन संसार से अदृष्त ही चल देते हतो मल्यपुष्य वाना प्राणी फिर विस्त मे दै ! 
मतत ठैसा रमज्ञ कर जत्स्तिफार विषययासनाओं फा त्याग करना ही शरं पस्कर दै । 
दमी से पच्य तृप्ति ओर शान्ति मिल सकती दै । 
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संसारं के अस्य पुण्वरशालियो की काम-प्रवृत्ति 

चक्रवर्ती कौ कामभोमो में प्रवृत्ति का विस्तृत व्णंने करने के बाद अमे शास्त्र- 

कार बलदेव, वासुदेव के रूप मे पुण्यशाली ओौर प्रशसनीय माने जाने वाले अन्य 
पुरुषो के वैभव ओौर उनकी कामभोगो मे प्रचृत्ति का पुनः विशदे वर्णन करते हु-- 


मूलपार 

भञ्जो भुज्जो वलदेव-वासुदेवा य पवरपृरिसा, महावल- 
परक्कमा, महाधणुवियटुका, महासत्तसागरा, दुद्धरा, धणुद्धरा, 
नरवसभा, रामकेसवा, (स)भायरो, सपरिसा, चसुदेवसमृद्‌द- 
विजयमादियदसा राणं पञ्जुन्न-पतिव-संव-गणिरुद्ध-निसह-उम्मूय- 
सारण-गय-सुमृह-दुम्मुहादीणं जायवाणं अद्धटुखाण वि कुमार- 
कोड़ीणं हिययदयिया, देवीए रोहिणोए देवीए देवकरीए य आरंद- 
हिययभावणंदणकरा, सोलसरायवरसहस्साणुजातमग्णा, सोलस- 
देवीसहस्सवरणयणहिययददया, एाणामणिकणगरयणमोत्तिय- 
पवालधणधन्नसंचयरिद्धिसमिद्धकोसा, हेयगयरहसहस्ससामी, 
गामागर-नगर-खेड-कञ्बड-मडंव-दोणमृह-पटणासम-संवाह-सहस्स- 
धिभियणिब्वुय- पमुदितजणवि विहसासनिप्फज्जमाण - मेदणिस्तर- 
सरियतललागसेलकाणणञआरामुज्जाण - मणाभ्भिरामपरिमंडियस्स 
दाहिणडदवेयडढगिरिविभत्तस्स लवणजलहिपरिगयस्स॒छष्विहु- 
कालगुणकामजुत्तस्स अद्धभरहस्स सामिका, धीरकित्तिपुरिसा, 
ओहेबला, अदवला, अनिह॒या, अपराजियसत्त्‌ मदहृणरिपुसहस्स- 
माणमहणा, साणुक्कोसा, अमनच्छरो, अचवला, मचंडा, मित- 
मंजुलपलावा, हसियगंभीरमहु रभणिया, अन्भुवगयवच्छला, 
सरण्णा, लक्खणवंजण गुणोववेया, माणुम्माणपमाणपडिपुन्नपुजाय- 
सव्वंगसु दरंगा, ससिसोमागारकतपियदंसणा, अमरिसणा, पयंड- 
ङंडप्पयारगंभीरदरिसणिज्जा तालद्धउविद्धगरुलकेऊ, वलवग- 
गज्जंतदरितदप्पितमुद्ियचाणूरमूरा, दिद्िवसभघातिणो, केसरि 
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मुहविप्फाडगा,दरितनागदप्पमद्‌दणा (महणा), जमसज्जुणभंजगा, 
महासडउणिपूतणारिनवृ,कंसमउडतो(मो )डगा, जरार्घिधमाणमहणा,., 
तेहि य॒ अविरलसमस्रहियचंदमंडलसमप्पभेहि सूरमरीयकवयं . 
विणिम्पू्ंतेहि सपत्तिडं(दं )डेहि आयवत्तोहि धरिज्जतेहि 
विरायंता, ताहि य पवरभिरिकृहरविहरणसमृद्वियाहि, निर्वहुय- 
चमरपच्छिमसरीरसंजाताहि अमइलसेयकमलविमृकरुलुज्जलित- 
रयतगिरिस्तिहर-विमलससिकिरणसरिसकलहोय ~ र्िम्मताहि 
पवणाहयचवलचलियसललियपणच्चिथवीदइपसरियखौरोदगपवर - ' 
सागरुप्पुरचंचलाहि माणससरपसरपरिचियावासविसदवेसारि 
कणगगिरिसिहरसंसिताहि भववायुप्पातचवलर्जायणक्षिगवेगाहि ` 
हंसवधूयाहि चेव कलिया, नाणामणिकणगमहरिहतव णिज्जुज्जल- 
विचित्तडंडाहि सललियाहि नरवततिस्तिरिसंमुदयप्पगासणकरीहि ` 
वरपटुणुगायाह्‌ समिद रायकुलसेवियाहि कालागुरु-पवरक्‌ दुरक- 
तुरुक्क धूववसवासविसदगधुद्ध.याभिरामाहि चित्लिकाहि उभयोपासं ` 
पि चाभराहि उक्छिप्पमाणाहि सुहसीतलवातवोदयंगा, अजिता, . 
अजितरहा, हलमुसलकणगपाणी, संखचक्कगयसत्तिणंदगधराः 
पवरुज्जलसुकत्तविमलकोथूभतिरीडधारी, कू डलउजञ्जोवियाणणा 
पुडरीयणयणा, एगावलीकठरतियवच्छा, सिरिवच्छुलंछण्‌ा, .... 
वरजा, सव्वोउयसुरभिकुसुमयुरदयपलंदसोहंतवियसंतचित्तवण- 

मालरत्तियवच्छा, अद्रुषयवि पत्तलक्वणपस्तत्थसु दरविगाइयंगमगा, , 
मत्तगयव्दिललियविककमविलसियगती, कडिधुत्तगनीलपीतको- ` 
सिञ्जवेससा, पवेरदित्ततेयः, सारयनवथणियमहुरगंभीरणिद्धः 
ध्रोसा, नरसीहा, सीहविक्कमगडई, अत्थमियपवर रायसीहा, सोमा, 
। वार्वदइपुण्ण चेदा, पुव्वकयतवप्पभावा, .निविद्ुसंचिययुहा, .अणेग- 

` वाससयमाउवंततो. मज्जाहि य जणवयप्पहाणाहि लालिता अवुल- ` ` 


र ॥ 
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सदफरिसरसरूवगंघे अणुभवेत्ता तेवि उवणमंति मरणधम्मं 
अवितितेा कामां । 
संस्कतच्छाया 

भयो भयो दलदेवचासुदेचाश्च प्रवरपुरुपा, महावलषराक्रमा, महा- 
धनुदिकर्पका महासत्वसागराः दुरा, धनुधेरा, नरवृषमा रामकेशवा, 
सश्रातरः सपरिपदो, वधुदेचसमुद्रविजयादिकदर्पहण्पिं प्र.स्नप्रलिव्‌-पम्ब- 
अनिरुद-निपधोरमुकसारणगजपु खदु खादीनां यादवानां अध्युष्टानामपि 
(अर्धाधिकतिसृणमपि) क्‌मारकोटनपं हृदयद्यिताः, देव्या रोहिष्या देव्या 
देवक्याश्चानम्दहुदयभावनन्दनकरा.षोडशराजवरसहसानुयातमार्गाःःपोडश- 
देषीसहस्रवरनयहुदयदयिता, नानासरणिकनकरत्नमौक्तिकप्रबालघधनघान्य- 
संचयद्धिमुद्धफोशग, हमगजरयसहलरस्वामिनो, ग्रामाकरनगरसैरक्वटमडंब- 
द्रोणमुबपत्तनाधमसंवाहुसहसस्तिमितनिवे त्तप्रसुदितजनदिविधसस्यनिष्पद्य- 
मानमेदिनोसर.सरिदतडागश्षलकाननारामोद्यानमनोऽभिरामपरिमेडितस्य 
दक्षिणादवैताद्‌य - (विजया) गिरिविभक्तस्य लवणजन्तधिपरिगतस्य 
पड्विधकालगुणक्रम(काम)युक्तस्य भद्ध भरतस्य स्वामिका, धीरक्तीतिपुरुषाः, 
ओघवला, अक्तिवला, अनिह्‌ता, अपरालितशत्र्‌ मर्दनरिपुसहनेमानमयनाः, 
सानुक्रोशा, अमस्सरिणोऽचपला अचंडा, मितमेजुलश्रलापा, हसितगम्भीर- 
पघुर्मणता, अभ्युपगतवात्सत्याः, शरण्या लक्षणन्यंजनगुणोप्पेता भानो- 
भ्मानप्रमाणप्रतिपूणंसुनातसर्वागसुन्दरांगएः, शशिसोषाएकारकन्तग्रियद्णला 
अमर्पणाः (ममसृणा), प्रचंड (प्रकांड) दंडप्रचार (प्रकार) गम्मोरदशंमनोयाः, 
तालश्वजोदविद्धमर्डकेतवो, चलवद्गजेटरितर्खपित्त{क)भीौप्टिकचाणूर- 
मूरका, रिष्टवृपभमघातिनः केसरिमुखविस्फाटका दरित ! दप्त)नागदर्षमेथना 
(भदन), यमलाजं नभेजका महपशकरुनिपरतनारिपवः, फंसमुकूटमोटका, 
जरासन्धमानमयनाः, सैश्च मघिरलसमसहितचन्द्रमंडलसमप्रभेः सुरमरोचि 
फवचं पिनिमु चदेभिः, सप्रत्तिदंडर्‌ आतपत्रं र्‌ शियभाणैर्‌ विराजमानाः, 
त्च प्रवरगिरिकुहरविहरणसमुद्धतेर्‌ निर्पहतचमरपश्चिमशरीरसंजा- 
तेर्‌ भमलिनसितकमलेविमुक्लोज्ञ्वलितरजतमिरिश्रिवरविमसशश्षिकिरण- 
सहशकलधीतनि्मलंः पवनाहतचपलचलित्तसललितप्रवृत्त(प्रनतित) वोचि- 
प्रसृतक्षीतेदकप्ररसागरोत्पुरचेचलेर्‌ भानससरःप्रसरपरिचितप्वासयिशदवे- 
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पियदंसषया) उनकौ आति चन्धमा के समान सौम्य है तथा उनफा दर्भ॑न अत्यन्त 
प्रिय गौरं ननोहारी है (अमरिसरभा) अपराधं को सहन नहीं करने वाते या फायं पे 
मालस्य न फरने धाते (पयेडंदप्पयारगंभोरदरिसणिज्जा) जिनके दण्ड कां प्रषारया 
प्रचार प्रचंड-खग्र हैया प्रफांड-श्रेष्ठ दह भौर जो गंभीर दिलाई देति हूं 1 (तान- 
दउच्यिद्धगरलकेऊ) ताड्वृक्ष फे चिदह् से वलदेव की ध्वजा श्रकित है ओर सासुदेत फी 
गस्ड के चिद्धुघाली कचौ ध्वजा ह । (वलबगगज्जतदरिततदप्पितमृद्धियदाण्‌ र 
मर्या) गेत हुए पल्तशालौ भभिमानियो मे महूभिमानी मौष्टिर मीर चाण्‌र नाम ' ` 
षैः नामी पहृलवानो को जिग्हौने चूर. चूर फर दिया ह, (रिर्ठवसभघातिणो) निन्दुनि 
रिष्ट नामक दुष्ट साड को मार डाला है, (केसरिमुहुविष्ाडमा) जो सिहुक गुह 
को चरने वाते ह, (दरितनागदण्पमहणा) गर्वयुव्त फालीयनाग (सपे) फे घमंड फो , 
चूर-चूर करने चाले (जमलञ्जृणभंजका) विक्रिया से यनेहृए वृक्षे के स्पे यमल 
अज्ुनको नष्ट षार देने वाले, (महालउणिपूतणारिवू) महाशकुनि सौर पूतनां नाम 
की विद्याधरियों के शत्र, (क्समञ्डमोधगा) कसक मूकरुट कौ मोढने वले यानी ' 
मकुट पकड कर कुस फो नौये पटक कर मारने याते, (जर्राद्वधमाणमहषः) जरात्तष | 
फे मान का मर्दन फरने वत्ते, (य) भौर (ताहि) उन प्रसिद्ध, (अविरलसमत्हियचंर- । 
मेडलतानप्पमेहि) धनी, समान ओद ऊ्ी की हई श्वलाफाओं ~ ताधियों से निमित 
एवं चन्द्रमा फे मंडल फे समान प्रभाव वाये, (सुरमरीयकवचं पिणिम्मू्तेि) रय को 
किरणों कै समान चां ओदर तेज से फलते हए किरणमंडसलर्प कवच षो पकते- 
पिचेरते हए, (सपतिदंशहि) अनेक रेड से (धरिज्जपराणेह) धारण कयि जति हए , 
(आययत्तोह) रो से (चिरापंता) विरानमान--शोभायमान (य) भीर (ताहि) 
उन-रल्छृष्ट (पवरगिरिकुहूरविह्रणसमृष्टिरयाहि) श्रेष्ठ परवर्ती फी गुफामो मे विचरण 
फेरने यालो मरै पार्थो सै प्राप्तं फियि गए (निस्वह्पचमर-परिद्टमत्तरी रसंजाताटि) 
नौरोगी चमरो यायो के शरीरके पिघते भाग--ष्छवात्े हिस्से से उत्पप्तहष्‌ः 
.(अमइल ~ सियफमलचिमृङुचुज्जलितरयत गिरि सिहूरधिमलदक्षिफिरणस्ररिमफसहुव - 
निम्पलाहि) चिना मूर््ताए या विना, मसते हए विकत्तित श्येत्तकमस,' उर्ज्दता रजत 
गिरि कै शिर तया निर्मल चद्धमा कशी फिरणों के सदृश वपं वालं धवं चांएी की तरट्‌ . 
निमल, (पवणाहूपच्वतचलिधतसिपपणव्चियवीडपस्रियणो रोदगपयरसागर्प्पुर- 
सेचर्लाह) हुव! से ताडित, चपलता से चलते हए, लीसापूवक साचे हए चे सहर 

फे प्रसार तथा सुन्दर क्षीरसागर कँ जलप्रयाह्‌ के समयन चंच, {माणससरपत्तरपरि- 
चिपावातविसदवेराहि) मागसरोवर्‌ षैः प्रसार मं परिचितः मायान्तं मौर श्वेत देप, 


॥ य 
+ ५ ॥ 
18 
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यासी (कणगनिरिसिहरमंसिताहि) सुबमय सुभेस्पवत के शिखरे पर वेहो हुई, 
(जवायुप्पातद्वसजपिणस्तिरदकेगरपहु) अपर अर नोचे गमन कस्मै मे दूसरी 
चंचल स्तुभो को शीघ्र गति फे वेग में जौतने वपलीं, एसो (हंसवयूर्पहि) हंसनिमो के 
(चेष) समान चापरो से (फलिया) पुचत (नाणामणिकणपमहरिहुतविञ्जुस्जल- 
विचित्तडंडर्गहि) नाना प्रकार की मणियो के, पोले रंग वाले तया बहुमूल्य सोने के 
चमकीले विविध दंडो से.एवं (सललिर्याहि) लालित्य से युक्त (नरयत्तितिरिसतम्‌ दयप्पगा- 
सणकरीहि) राजां कौ लक्ष्म के शभ्युदय को प्रकारित्ते करने चाति, (वरपर्टणुग्ण- 
यह) बड़े-वडे नगरों मे घने हुए, (समिद्धरायकरुलसेविरयर्पहि) सम. द्विशाली राजवंशं 
मे इस्तेमाल चति जाने वलि (कालागुरूपवरष्टदुरक्क-तुष्करु-पृव-बसवायविसदगेधुद्ध मानि- 
रामह) काला अगर, उत्तम चीड फो लकड़ी ओर तुरुष्क-पुगन्धित द्रव्यचिशतेष से 
वनी हई धूष के करण उठने बालौ सुवास से जिसमे स्पष्ट व मनोहर सुगन्धा 
रही ३, एसे (उमयो पाके पि उरिदप्पमार्णर्पहु चामरपह्‌}) दोनों वगल्तै -- पाण्य छी 
ओर दुलाए जतत हुए चंवरो से (सुहसीतेलवःतवीदहमंगा) सुखद अर शौतल हवा 
भगो परष्ीजा रही है ; एसे (अनिता) जो किसी से जीते नहीं जा सके, (अजित. 
रह!) अपर्रजित रथ बाति (हलम्‌. सलकणगपाणो जो अपने हाय मे हल, मसल भीरं 
याण र्पते ह ! (सलचक्कगयसत्तिणंदगधरा) पाचमजन्य शंखं, सुदर्शन चक्र, फौमुदी 
भदा शक्ति (त्रिशूल विशेष} ओर नन्दक नामक तलवार को धारण करने चाति, 
(पवरुज्जलमुकतविमलकोयृभेतिरोडधारी भस्यन्त उज्ज्वल च अच्छी तरह बनाये गये 
कौस्तुभे भणि भीर भुकुटं क्रो धारण फरते वले (षू डलउज्जोवियाणणा) कुलो से 
जिनका मुह्‌ धकाशित होता है, (पु डरोदणयगा) श्वेतकमल के समानि जिनके विक- 
सिते नेत्र हु, (एगावलीक्तठरइययच्छा) लिनके कंठ आीर वसःस्यल पर एकलडोी 
चाला विविध मियो का आनन्ददष्पी हार्‌ पड़ा रहता है, (सिर्विच्छयुलंटणा) 
जिनके वक्षस्थल परे भ्रीयेत्स का उत्तम चहु है, (वरनसा] जो बडे यशस्वो ह, 
(स -वौउयपूरभिकरुभुम घुरदयपलंवसोहत-वियसंल-चित्तवणमालर्रातियवच्छा) सम श्ररतुओंं 
के सुगन्धित फूलों से गू यो हू्दन्लम्वौ, शोभायुषत छली हर अनूठी वनेमाता से जिनका 
वक्षस्थल सुशोभित होता है, (अट्‌ढस्यविभत्तलदपणपसर्यमु दरछिरादयंगम या) सग 
लिकः एवं सुन्दर आठ सौ विभिन्न लक्षणों से जिमङे मेष ओर्‌ उपांग गुशोभित्त होते ह, 
{मस्तगयवरिदललियविक्कमविलसियगती) लिनषी गति भर्यात्‌ चाल मतवते श्रेष्ठ 
गजेन ष्ठै-सो ललित ओर विल!{सयुवत्‌ है, (पर्डगुत्तयनीलपोतकोसिञ्न- 


३६६ . “ श्रौ प्रश्याकरण शूत्र, 


वाससा) जो कटिभरुव-करधनौ से युक्त ह, नीले च वीते रेशमो-फोरोय वस्थं पहने हए, 
है, (पवरदि्त्ेया) उनके शरीर पर प्रपर तेज चमक रहा है, (सारयनवत्यणितमहर । 
संमीरनिदघोसा) जिनकी माचाज शरतृकाल के नये मेध की गर्जना फे समान 
मधुर, गंभीर भीर स्निग्ध है, (नरसीहा) जो मसु्यों मे सिहं के समान शूरवीर होते 
है" (सीहविक्कमगई) सिह के समान पराक्रम ओर चालं वाले ह, ‹ मत्थमियपवर- 
राजसीहा) जिन्होने वड़-बड़ राजहं का जीवन अस्त--तमाप्त फर दिया है,(प्रामा) 
जो सौम्य-शान्त ह, (बारवद्पुण्णचंदा) जो द्वारावसो--द्रारिका नगरी कत पूर्णदस्रमा दह 
(धुव्वकयतवप्पभावा) जो अपने पूर्वजन्म कयि दए तेप फेप्रमाव से युक्त होति 
है, (निविद्ट-सतचियसुहा) पवंजन्म के पुण्योदय से संचित इन्िययुसों फा जो उपमरोग 
करते ह, (अणेगवाससयमारवंतो) जो कर्रसौ वपंफो आयु वाते हु, पेते (यलदेष- 
पाधुदेवा) वलदेव-वलद भौर वासुदेव-नारायणं ` भीङप्ण {जणवयपहुर्णाहि य 
भ्जहि) विविध जनप्दो--देशौ की प्रधान-धेष्ठ भार्याओों-पलिनियों फे सायः 
(लातियंता) भोगविलास्त करते हए (भदुलसदफरिस.रसशरूवगेषे) अतरुपम-अद्वितीष 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप ओर गन्ध स्वरूप इन्ियविपयों का (अणुमवेत्ता) अनुभव कसे 
तवि) वे भौ (कासाभणं भदितित्ता) कामभोगोसे बट्प्त होकर ही, (मरणधम्नं 
उवणमंति) फालघमं फो--मृत्यु फो प्रप्त होते ह । 
मूलार्थ-- चलदेव ओर वासुदेव भी पुनः पुनः कामभोगो कै सेवन से वप्त 
न होकरमौत के महम चवे एतो सामारण मनुप्यकातो कहना ही क्या? 
वै मनुप्यों मे श्रेष्ठ पुरुप ये, बै महावली गौर महापराक्रमी थे । सारंग भादि 
वड़-वड़े धनुपों को चढ़ाने वाले, महासाहस के सयुर, श्रमं से अजेय एवं 
धनूर्घारियो में प्रधान ये। वेल्लिए हुए काय॑भार का निर्वादि केम घौरी 
वैल के समान नरवृपम वल राम (नीवां बलभद्रे) ओर केदव-वासुदेव (नौवां 
सरायण) दोनो भाईये, वे वहै भारी परिवार कै सहित थे । उन्हीं मे वसुदेव 
भौर समुद्विजयजी आदि दश दथाह-पूव्य पूरूप दए द तथा भ्रद्य.म्न, प्रति- 
-व, दंव, भनिरद्व, निपध, आत्मक, सारण, गज, सुम भौर दुरु भादि 
यादवो कौ संतानो के स्प में सादे तीन करोढ्‌ कुमार हए है । रानी रोहिणी 
कै पुपर बलरामये गीर महारानो देवकी के पवर ये--श्रीढृप्ण वाचरुदव ।व 
रोदिणीदेवौ मौर देवकीदेनी के हृदय मे उत्पन्न हृए आह्लाद फौ इदि 
करने वाते थे! सोलह हजार सकुटवद्ध राजा उनके मागं ऋ भवरनरण 
करने वाते ये यानी उनकी जान्ञानुस्ार चलने वाले थे भीर सोलह हार ` 
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सुन्दर युवतियों के वे हूदयवल्लभ थे 1 नाना प्रकार को मणियो, सोते, रतन, 
मोती, मू गो तथा धन-धान्यों के संचयरूप लक्ष्मी से जिनके खजाने भरे 
रहते थे । वे हजारो घोडे, हाधियो गौर रथो के स्वामीथे। वे हजारो सुन्दर 
गरवो, नगरी, खानों, सेड, करवो, मडवो, द्रोण-मुखां वंदरगाही, पत्तनो- 
मंडियो, आश्रमो, सुरक्षित किलो (संवाह, से युक्त अद्ध मरतक्ष्र के स्वामी 
थे, जिनमे लोग स्वस्थ, स्थिर, शान्त ओर प्रमुदित रहते थे, जहां विविध प्रकार 
के अनाज पैदा करने बाली उपजाऊ भूमि थी। वह्‌ वडे-वडे सरोवरो, 
नदियों, द्ोरे-दखोटे तालावो, पवतो, वनं, दम्पत्तियो के क्रीडा करने के योग्य 
लतागृह से युक्त यगीचो, फुलवाड्यो ओर उद्यानों से सुशीभितथा। वहू 
दक्षिणकौ ओर का अद्ध भर्त वचैतादय पव॑त से विभक्त एवं लवणसमुद्रेसे 
चिरा हुभा तथा छरी ्रतुओं के कार्थ से क्रमशः प्राप्त होने वाते अत्यन्त सुख 
से यवत था \ चे धेर्यवान आओरकीर्षिभान पु्प ये । उनसे प्रवाह से निरन्तर 
चल पाया जाता था । वे अत्यन्त बलवान थे । दूसरो के बलो से वे कभी मात 
नहीं खाते थे । वे अपराजित माने जाने वलि श्रूओंकाभो मातमर्दन करते 
वाले ओर हजारो शनरुओं का अभिमान ब्ुर-चूर करने वालि भे । वै दयालु, 
मात्सय॑-रहित यानी परगुणग्राही, चेचलता से रहित, अकारण क्रोध ने करने 
वलि, परिमित भौर मृदुभाषी तथा मुस्कान के साथ गंभीर भौर मधुर वचन 
योलने वाले थे। वे पास माए हए व्यवित्त फे प्रति वत्सल ये तथा दारणागत 
को शरण देने वाले थे। सामुद्रिक शास्त्रम बताये हए द्रारीर के उत्तमोत्तम 
लक्षणो (विद्धो) भौर तिल, मस्से आदि व्यज्जनो के गुणोंसे युक्त ये। 
उनके रीर के समस्त भंग ओर उर्पाग मान एवं उन्मान प्रमाण से परिपूणं 
थे 1 उनकी आकृति चन्द्रमा के समानं सौम्य थी, उनका दलन बड़ा 
ही मनोरम ओर सूहावना लगत्ता था । वे अप्राधको नही सह्‌ सकते ये अथवा 
कायं मे आलस्य नहीं करतेये। वे अपनो प्रचंड या प्रकांड दण्डरावित्त का 
प्रसार ्र्वार करने ये बद गंभीर दिखार देते ये \ खलदेच को ध्वजा त्ाड्वृक्ष 
पैः चिह् से तथा कृष्ण की ऊची फहूराती हुई ध्वजा गरुड्‌के चिह्ुसे 
अंकित थी । उन्हने गजते हए बलशाली अत्यन्त घमंडी मौष्टिफि भौर 
चाणूर नामकं मल्लो को खत्म कर्‌ दिया था 1 रिष्ट नामक दुष्ट वेल काभी 
संहार करदियायथा। वे सिहके मुहमें हाय डाल कर उसे चीर डालते थे। 
उन्होने गर्वेद्धति भयंकर कालीयनाग के अभिमान कोनष्ट कर्‌ दियाथा 
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शीर विक्रिया से वृक्षन्पधारी यमलाजून को खंडित'कर दिया था।. 
वे कसपक्ष कौ महाशकूनी मौर पृतना नाम कीदो विद्याधम्यिोके शत्रू षः 
उन्दोनि केत का सरुकृट मोडा था, यानो मुकुट पकड़ कर्‌ उसको सवे पटक 
ओौरदैमाराधा। उन्हनि जरासंधके मानक मर्दन कियाधा यानी 
भी यनलोक पटाद्ियाथा। वेदेस्तच््रो स्त सुशोभित रहते थ, -ज. नेघन्‌, 
समानतथाऊ्चो को गई सलाइयों ताडियों सै-वनाएगए्‌ ये ओर्‌ चदमस्त 
के समान प्रभा वाते ये, वे सूर्यकिरण के प्रभामंडल कौ तरह अपने जरारी.भौर्‌ 
सेज को फकते थे । विशाल हने कै कारण अनेक दण्डोके द्वारा धारण प्रि 
हुए थे । इसी तरह अत्यन्त श्व॑ष्ठ पहाड् की गृफाओ मेँ धरुमने वाती नौराग 
चमरी मायोकीपुद्धके पिद्ले) हिस्से में उत्पन्न हुए, निम्रल श्वेतकमत्त 
उञ्स्वल रजतगिरि कै रिखर एवं निर्मल चश्मा की किरणा कै, रोमान 
दवेत, चांदी कै समानं स्वच्छं तथा ह्वामों से ताडित, ` चंचतत्ापुव 
हिचते मौर लीलापुवेक नाचते हूए एवं यिरक्ती हृद. संहय "क 
विस्तार से युक्त सन्दर क्षीरसप्ुद्र फै जलप्र॑वाहू के समान चंच, मान 
सरोवर के विस्तार मेँ परिचित वासर वाती ओर द्वत स्प वाली, स्वण 
गिरि पर वठी हुई तथा ऊपर-नीये गमन करने मे दूसरी चंचल वस्तुभो को 
मात करमे जसे शीघ्र वेग वाली हंसनिर्यो कै समान श्वेत चंवरोसे व युत 
ये ¦ उन चवर के ॐ (मूठ) नाना भकार कौ चन्द्रकति आदि मणिवः. प 
जरित होते है, कई लालर्ग के तपे हृए महामूल्यवानर सोने के चने दए तथी 
कई पीले सोने करे होते हें । वे (चवर) सौदयं से परिपूर्णं सौर राजलक्ष्मी ¶ 
अभ्युदय क प्रगट कर्ते ह, वै भच्छे शयो मेँ (कुदाल कारीगरय कारा) बन 
जाते है । समृदिशाली राजवंश मे उन (चवते, का उपयोग किया जति ६ 
काला अगर, उत्तम चीद्‌ की लकड़ी ओद तुरुक्क नामवः सुणन्यित द्रव्य का 
धृप देने कै कारण उठी हुई सुवास.से उन चंवो में स्पष्ट मर मनोहर दुयन्ध 
प्रगट हती है । इस प्रकार कै चंवर उनके दोनों वला (पा्य्वो) .म दुला 
जानै से उनकी सुसद ब॒ गीतल हवा उनके अंय-जंग कौ स्प करतो) 
अजेय होते ह, उनके रथ भी भयराजित होते ६, उनके ह गे पुघल ओर 
वाण होते ह । वे परचिजन्य शंस, युदक्शन चक्र, फौमोदकौ गदा, धनित-- वियत 
विक्तिप एवं नन्दक नामक तसवार फो धारण करत हु, वे अत्यन्त उञ्जरत्‌ 
मीर भलौमाति बनाए हुए सुन्दर कौस्ठुभममपि मौर गुदर को धारण कत 
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| फुडल उनफे मख को प्रकाशित करते हैँ । उनके मैत्र इवेतकमल के 
समान पिकसित होते हैँ । उनके कठ ओर वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक उत्तम 
चिह्न होता है । वे महायरस्वौ होते है । सभी ऋतुओं के सुगन्वित पुष्पों से 
रचित्त लम्बौ देदीप्यमान एवं विकेसिते अनूठी वनमाला उनके यक्षस्थले पर 
सुदोभित होती है । मांगलिक ओर सुन्दर विभिन्ने ८०० लक्षणों से उनके 
भंगोपांग रोभा पाते है । मतवाचे श्रेष्ठ हाथियों कौ तरह उनकी गति-चाल 
घड़ी ही ललित (सुन्दर) भौर विलसितहोती है । उनकी कमर में कटिसूत्र (कर्‌- 
धनी) होता है, मौर वे नीले तथा पीले रेशमी वस्त्र पहुनते है । वै प्रवर तेज 
से देदीप्यमान हते है । उनकी आवाज शरत्‌काल के नए मेघ की गजना के 
समान गंभीर, मधुर ओर स्निग्ध होती है। वे मनुष्यों में सिहं के समान 
पराक्रमौ होते है 1 उनकी सिंह के समान पराक्रम व गति होती है, सिह के 
समान बड़-बड़ पराक्रमी राजानो फे जीवन को उन्होने मस्त कर दिया है। 
वे सौम्य होते ह! दवारावती- द्वारिका नगरी कै निवासियों के लिए वे पूणंचद्मा 
के समान होते द । उनमें पूवजन्म में किए हए तप का प्रभाव होताहै। वे 
पूरवकालकृत पुण्यो के उदय से संचित इन्दरिय-सुख घाले होते है वे कर्दसौ 
वरप कौ मायु वाले होते ह । वे प्रधान देशों की श्रेष्ठ पत्नियों के साथ ठेश- 
माराम करते है ओौर एक से एक बढकर इन्द्रियजन्य स्पशं, रस, स्प भौर 
गन्ध-स्वरूप विपयो का उपभोग कसते है 1 परन्तु अन्त मेवे भी उन कामभोगों 
सेवृप्तन हो कर एक दिन मृत्यु कौ गोद में चले जाते ह । 
व्याख्या 
पूवं सूव्रपाठमे चक्रवतियो कं वैभव, सुख के प्ाधन मौर मन्त मं काम- 
भोगो से अतृप्ति की हालतमे ही उनकी मृत्यु आदिका शस्म्रकारने स्पष्ट 
वर्णेन किया है । अव उससे आगे बलदेवो ओौर वासुदेवो की ऋद्धि, समृद्धि, ठघ्वाठ 
भौर भोगविलासों का वर्णेन फरते हूए वताया है कि वे भी इन कामभोगौं से अतृप्त 
होकर हौ इस संसारसे एक दिन विदाहो जाते है । वर्णेन काफी स्पष्ट है। 
पदार्थान्वय मौर शूला्थं मे हम इन सवका अये स्पष्ट कर आए है; फिरभी कुष्ठ 
पदो पर चिर्लेपण करना आवश्यकः है 1 
“भुज्जो भुजगो यलदेव-वासुदेवा प---पहा "धपुज्जो भुञ्ज (भूयो भूयः) गब्द 
"तथा" अथं में प्रयुक्त किया गयाहै। “ससे चक्रवर्ती कामभोपों से संतुष्ट न हए 
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ओौर एक दिन कालकवलित हो गए; -वैसे ही वलदेव भौर वासुदेव. भी कफोामभोगोत्र 
तृप्त म हो कर एक दिन इस संसार से चल देते ह--टैसा पूर्वापर सम्बध यहां समल 
लेना चाहिए । यदपि इस सूत्रपाठ में सामान्यरूपसे नौ वलभद्रो गौर नौ नारायणो 
के विपय मे निरूपण करिया गया ह; तथापि फीकी कु विशेषण - घाततोर्‌ त 
(वलराम) गौर वासुदेव (श्रीढृष्ण) को लक्ष्म मे रव कर्‌ भ्गक्त पवि 
गये है । । 


सामान्य वलदेव ओर वासुदेव के लिषए रुक्त विततेषण --'पवपुिसा 
महाबलपरवकमा महाधणुविषद्टका महासत्ततरामरा इख. धणुद्त नरवकतमा' पहा 
तक जितने. भी पद है, वे जितने भी बलभद्र ओर नारायण हृए दै उन सवके विए 
प्रयुक्त हए ह । इन सवका अथं तो स्मष्ट हेही । संकेपरमे कहा जा 'स्क्तादैः डि 
वे संसार के अद्वितीय शक्तिमान्‌, साहसी मौर अभेय योद्धा एवं बेजोड धनुर्घारी हेत 
ह, इससिषए सर्वोत्तम पुरुप' कहलाते ह । 'रामफेसया भायसे' ~ इसके वाद दन दौ षो. 
से आभे कौ पक्तियां लासतौर से बलराम बलदेव) भौर केणव (वासुदेव श्रहष्ण) . 
के लिए प्रयुक्त की गई है । यानी रामफेसवा' पद सेले कर ...^-..-“-नहिपयदइया! 
तक एवं भौर मागे 'तालढउस्विद्धगर्लकफेडः' से ले कर 'जरासिध-माणमहणा' तक एव 
मौर आगे हलयुसलकणकपाणी, संखचक्क-गयसत्तिणंदगधरा पवरूऽजलपुकतदिणस- ` 
कोयुभतिरोश्धारो' भा दि पद विशचेपरूप से' बलराम भौर श्रीहृप्ण इनं दोर्नोके 
लिए ही प्रयुक्त है । बाकी के सारे पद सामान्यतः वलदेव भौर वासुदेव क विप प्रपत 
किए गये ह । ० 
नौ वलमद्र मौर नौ नारयण ददे प्ताध्य-्रंसनीय पुरषो भै सेह एन € 
वलभद्रौ मौर ६ नारायणो मसे वलराम मौर शौड्ृष्ण ये दोनौ मारं प्रधान ये । जन 
इतिहास फे अनुसार ये इस अवसर्पिणी काल के नौदें बलदेव (बलभद्र) भौर नास, 
(वासुदेव) थे । े दोनों जगत्‌ म अतिविख्यात हृषु । इन्दोने संसार म मा भदुभुतवपूय 
अर भसाधारण पराक्रम के कायं किए 1 वे पिफंदोटी पराम नहीं येममितु अतग 
सारा परिवार--५६ फोटि मादव सर्दित अतुलवलधारौ मौर पराक्रमी चा। यमुदेवरमर्ुदः 
विजय आदि दस पूज्य परुष दसं वंश मे मूखिपा य! ये दों अपने भदूभुत.मौहयं 
से उन सवके हृदय को प्रफुन्लित कटने वातै ये। यादवनाति के रचन भादि मा 
तीन फयोड स्पूतिमान परुमार ये, उन्हे भो ते दोनो अत्यस्त परिष भौर उन हय 


के श्रद्धेय च। वलरामजी.कौ माताका नाम महारानी रोहिणी देवी या भीर शरटपय 
दोनी मानन्दिवि 


कनो माता फा नाम महान देवकी देवो या 1 इन दोनो हद काव व भि 
करने वात्तेये । ये भरतस के अध माग क स्वामी ये ॥ इसतिए नधन 
भिद साज्यं के स्वामी १६ हजार बदुरच्द राज उनकी आता कफो गिराध्राम ् 


चतुथे अध्ययन : अब्रह्मचये-आश्चव ३७१ 


ये 1 प्रत्येक बासुदेव के १६ हजार विभिन्न देशों की अद्वितीय सुन्दरी हुदय- 
वेह्लभा पल्लियां होती है । गृहस्थ का सुख धन के विना नहीं टिकतादसलिए शास्त्रकार 
नै उनके वैभव की चर्चाकी है कि उनके खजानों मे नाना प्रकार को च््रकयन्त आदि 
मणियाँ भौर ककेतन आदि रन तथा सुवणं भादि द्रव्य भरे रहते थे । 
धन की रक्षा सैनिकणक्ति के विना नही होती । इसलिए शास्क्कारने 
कहा--"हेयगयरहसषहस्ससामी-- वे हजारों घोड़ो, हायियों ओौर रथों के स्वामी ये । 
राजाओ की महत्ता राज्य से होती है, इसीलिये बताया है--गामागरनगर 
सेडकव्वड ``“ इत्यादि । थानी गाँव, नगर, खागै,सेडे, कस्वे आदि हुजाौ जनपदों 
से उनका राज्य सुशोभित धा । उनके राज्य कीसीमा उत्तर में वैतादूयगिरि तक 
थी, शेष तीनो ओर वहु लवणसमुद्र से धिरी हुई थी 1 भरतक्षेत्र के ठीक मध्यभागमे 
वैताद्यगिरि है, जिसे रजताचल भी कहते ह । वैत्ताद्यपवेत हौ भरतक्षेष को दो 
खण्डां मे विभक्तं करता है--उत्तरभारत ओौर दक्षिणभारत 1 वलदैव भौर 
वासुदेव दक्षिण भरताद्धं दै स्वामी ये। 
बलदेव-वासुदेव फे अस्ताधारण गृण यद्यपि बलदेव ओर वासुदेव दोनों के 
पास पूवंजन्मकृत तप ओर साधना के प्रभाव से सुखभोग कै साघनोंकी कमी 
नदी रहती, उनके सामने अभाव कभी मह बाएन्हीं ठंडा रहता। कोई भी 
सांसारिक भोत्तिक वस्तु एसी नहीरहै, जो उन्दँ उपलन्धन हो सकती हये, तयापि 
उनमें कुछ असाधारण गुणहोतेदहै, जिसके कारणवे उन भोगों के बीच रहते 
हए भी कर्ईसौ चर्पकी इतनी लंबी मयु तक मपनी जीवनयाक्रा मनुष्यलोक 
मे यापनकर लेते है । नही तो, साधारण गुणहीन मानव भोगों का कड वन कर कभी 
का समाप्त हौ गया होता । इसी वात को दृष्टिगतं रख केर शास्म्रकार उनमें पाये 
जाने वाले असाधारण गुणो का निरूपण करते ह, जिनसे कि दुनिया उन्दै श ष्ठ मानव 


के रूप मे पहिचानती रै भौर युगो-युमों त्क वे मानव कै मन्‌-पस्तिप्ः पर चद्‌ कर 
अमर हो जाते ह- 


(१) धयं मौर फति के धनो--मनुप्य को हर कायं में सफलता भौर भात्म- 
विश्वास पेदा कराने वाला गुण धेयं है । धीर वही कहुलाता है--जिसका मन अनेक 
कषज्षा वातो भौर क्षोभ बदा करनेके निभित्तोकेजापडने परभी क्षन्न हो। 
कहां भी है- 

"विकारहेतौ सत्ति विक्रियन्ते येषां न चेतति त एव धीराः +" 

“विकार का कारणं उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विषरृत नही हीते, वे 
ही धीर पृष्प होते है!" वास्तव में हुर परिस्थिति मे, हूर हालत मे जो मनुष्य समत्व-- 
संतुलन को पगडंही पर्‌ स्थिर रह्‌ सकता हो, वही धैर्यवान कटूलाता द । वतद्रैव भौर 
वासुदेव दोनो के जीढदेन मेँ एसे अनेक भंधद्‌ माए ; सेकिनिवे भपने पय से विचलित 


2; 
१ + 
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न हए । जेन गौर वैदिक धमं शास्यो मे इनके जीवेन से सम्बन्धित धयं के भनेक उ्वतम्त 
उदाहरण उल्तिखित हँ । जहां मामूली व्यक्ति घवरा कर्‌, हार कर ईट जाता है, - 
वहा ये अपनी धीरता के कारण अपने पथ्‌ पर अदिग रह है । - क 

जो धी रतापूर्वेक वड़े-वङ़ भत्ताधारण कारं सफले कर दिखाता है, "दुनिया उमी ` 
का लोहा मानती है मौर उसी की कीतिपताका दिगृदिगन्त में फट्राती ह) यी 
कारण है कि हजारों ययं व्यतोत हो जाने पर भाज भी उनके जीवन कौ ममरगाधाएु 
आम जनता की जवान पर है, उनको लोग कर्मयोगी के रूपमे श्रद्धा से मानते ई 
उनके पदचिह्धं पर चतते है । प 

(२) समस्तभोतिक शक्तियों फे त्वामी--संसार का यह्‌ नियम दै, कि णि. 
माने ही सं्तार मे असाधारण कार्यं कसेः दिखा सकता है, राज्यसंघासन फर सक्ता टै, 
न्याय का भ्रवतेन कर सकेता है तया वड से वड़ा त्याग भी कर सकता दै। शक्तिदोग 
मनिवेतोप्राप्त राज्य कोभी खोदेता है, न्याय-अन्यायका विचार कही करता 
भौरन दही कोई विशिष्ट कायं कर सकता है। इसलिए शास्प्रकार कहते £-- 
मोहयला, अइयला, अनिहमा । यानी वे प्रवाह्प से मंड चल के धनी चे, अति वती 
ये, दूस के बलको भीमात कर देतेथे, ओर किसीसे मारनदीं षातेभे। . 
अतति वे तीनो शक्तियों से सम्पन्न ये--ग्रभुत्वशक्ति, मं्णक्ति भौर उत्साहृणक्ति । 
शके अलावा शारीरिक शक्ति भौर मनोवल की धी उनमें कमीन थौ} सीतिप्‌ 
तो शास्सकार स्वयं उल्लेख करते ह--उन्होनि दुर्दान्त अह्री मौर बलवान 
मौष्टिक सौर चाणूर पहलवानों को पछठाद दिया या, रिष्ट नामक वैल फो 
मार डाता धा, कालीयनाग-सपं के दर्पं का मर्दनं कर दिया था, बरन 
का रूपं धारण करके आए हए यमलाजुन कय सफाया कर दिया था, कस ङी भगी । 
हई महाशकूुनि भौर पूतना विद्याधरियों कभी काम तमाम करदियाथा, कष 
यो सिंहासन से नीचे पटक कर परलोकं पठा दिया था, जरासंध के मान को. 
वदित कर दिया था, प्िपृष्ठ नाम के भव से विपमगिरि गृ्छनिवासी उपदवी 
"केसरो सिह के दोनो होठ वकष कर उसका मुह चीर डाला था अयव केषी 
नामक अतिदुष्ट घोषे फो उसके मुह मे हाय डान कर श्रीटृप्यजी यै चीर 
दियाया। व तसो 
वै अपराजित माने जने याते एवूर्मो कामी मर्दनकरदेते वत्या दज 
रिपुम का धमेड नूरचूर करदेते ये) वे दोनों सहायौ, महपरयक्रमी, गभर + 
अजेय, प्रधान धनुर्धारोये 1 ये राजां मे तिह कै समान ये, मिह्‌ कै ममान भदान, 
कौर चाल वाते ये, तथा उन्टनि यहे-वह राजार्यो कौ परास्त फरदिपाषा, ॥ 

(३) महासप्व दे सागर साहसी व्यति हारषफो सदपट.जीन व 
देता है । मरटे-वषटे साघ्राज्यो फा निर्मीय, समार्जो..कौ रवना भौर अस्य ` व्यत | 


1 
॥। 


चतुथं समध्ययन : अब्रह्मचर्य -आश्चव ३७३ 


पर आधिपत्य साहस के विना नहीं हो सकता । इन दोनों महापुरुषो मे भसधारण 
साहस था; तभी तो व्रजभूमि मे जमे-जमाए साभ्नाञ्य को एक दिनि छोड कर ठेठ 
सुदूर समुद्र तट पर हारिका मे उन्होनि अपने साभ्राज्य की नीव डाली । साहस भौर 
अध्यवसाय ने उनके जीवन को चमका दिया 1 अन्यया, केवले ग्वालों के साथ गोकुल 
मे रह्‌ कर वे कभी इतना विराट्‌ कायं नहीं कर सक्ते ये । 

(४) दयावान--दया के बिना दूसरों कौ सहानुभूति भौर माशीर्वाद मनृप्य 
नहीं पा सकता मौर विना सहानुभूति ओर आशीर्वाद के मनुष्य अपने जीवन का 
सर्वामीण विकास नहीं कर सकता । श्रीृष्ण ने अपने जीवन मेँ जरानजर उपेक्षित 
वृद्ध की ईट उठाने जैसी सहायता करने के अनेके कायें कयि है । वे जह भी निर्वेल को 
सबल द्वारा सताता देखते ; वही अड़ जाते ओर उसे न्याय दिलाते । इसलिए दयां 
कां गुणं बहुत आवश्यके है । 

(५) अमात्सयं- किसी के भी विशिष्ट गुण, कार्य या पराक्रम को देव कर 
उनके मन भे मत्सर, डाह्‌, प्या या तेजोदेप नहीं वैदा होताथा। वे दरूसरेके गुण 
आदि को देखे कर प्रसन्न होते थे, गुणग्राही होते ये । 

(६) मचंचलता- चंचलता छिछठोरपन का चिह्ध होता है ! जो व्यक्ति महान्‌ 
होता है, उसमे गभीरता होती है, चंचलता नही 1 वाते-वात मे तुनुकमिजाजी, 
चंचलता या चपलता जीवन के कई कार्यो को विगाड देती टहै। इसीलिए वलदेव- 
वासुदेव मे इस गुण कां होना भावश्यक दै 1 

(७) अचंडा-- वात-वात में क्रोध करना उच्छ खलता कौ निशानी है 1 महान्‌ 
व्यमित सदसा कुपित नही होते । वे गंभीरता से हर बात को सोचते है, सहा 
निर्णय नहीं देते ओौरन सहसा गर्म हो कर उव्लं पडते ह । इसलिए उनम विना 
कारण कभी क्रोध पैदा नही होता 1 शिशुपाल के दारा अनेक गलतियाकी जाने पर भी 
श्रीरृप्णजौ ने उरनं फाफी देर तक क्षमा किया; वे शीघ्र कूपित नही हए । 

(८) हित-मित-मधुरमापो--वाणी मनुप्य के जीवने की क्षुद्रता भौर महानेता 
का परिचय करा देती है 1 वलदेव~वासुदेव को वाणौ नपीतुली, मधुर भौर हितकर 
होतीदहै। वे विना कारण कमी किस प्र प्रकोप नही करते! दुर्योधिनके हार 
कथि मए दुव्थवहार के समय भी वे शान्तिद्रूत वन कर उसकी राजसमा में गएये। 
मपमान व्यि जाने प्र भी उन्दोनि णान्त संयत शब्दों मे हौ उत्तर दिया। 
मुखकरा कर कवी वात का जवाम मीठे णब्दोमेंदेने की क्षमता इन उत्तम पुर्पों 
भेटहोतीदहै। 

(६) बात्सत्प-- वात्सल्य का गुण पेस्ाहै, जो पराये से पराये व्यक्ति 
कोभीः सदाफे लिए सपना वना तेता है। वात्सल्य चरसि याते व्यक्ति कैः गभी 
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आत्मीय हो जाते है, मपनी हृष्टि में उसे कोई प्राया लगता ही नही । श्रीकप्यजौ 
मे वचपन से ही माता यशोदा से प्राप्त वात्सल्य का गण स्ंस्काररूप से उतर भाया 
धा। वे पिछड़ी जातियों, दुवलो, गर्वं, गायों तथा नारीजाति कै प्रति हुमेभा 
वात्सल्य वहाते रहे । । ^ 

(१०) शरष्य--शरणमं अये हृए को शरणदे देना भी महान्‌ उदाएता 
शीरत्यागमकफा कामहै । स्वार्थी ओर अनुदार मनुष्य सहस्रा एसा नहीं कर सकेता । 
वह्‌ किसी भी शरणायत्त को उससे अपना स्वायं सिद्धन होता देख दुक्णदेतांदै। 
श्री कप्णजी तो इस विषय मे उदार ओर शरणागतवत्सल थे । ~ ॥ 

(११) लमपंण--अपराध या गल्ती को नजरअंदाज कर्‌ देना दुर्वसे मौर 
स्वयं दृगुणी व्यक्तिक्यकामहोतादहै। जो व्यक्ति स्वयं सद्गुणी भौर शिद्ान्तो पर 
दृढ होगा ; वह्‌ अपने या दूसरे केः अपराधो की कभी उपेक्षा नही करेगा । यही ब्र 
श्रीटृप्ण में यी । मथवा प्रात “अमरिसण' का संस्कृत रूप 'अमसुण' भी हौ सकता दै । 
जिसका अथं होता है, महत्त्वपूर्णं कार्यो मे भासस्य न करना । किसी कार्यं को दुरलध्य 
करके समय सेमे च्ल देने पर वह कायं वर्पो तक पूरा नहीं हौ पाता । दीपेसूत्रताया 
कार्यं मे दिलाई ही जीवने फो महान्‌ वनने मे विध्न नेती है । श्रौङृष्णजी के जीवेन 
मे कर्मयोग ओौर पुखुपार्यं तो कूट-पूट कर भरा था । 

(१९) दण्डदेनेमें संभीर--किसी को विना चिचारे,च्चटपट. मनचाहा दण्डद 
डालना अन्याय है ! कमजोर हने के कारण चाह पेई व्यवित एक्ति के अणे शुक जाय 
ओौर चुपचाप उस अन्याय को पी ते ; लेकिन अन्ततः उसका मन विद्रोह कर वैता है 
उरक हृदय में प्रित्निया अवण्य पैदा होती दै । इसलिए महान्‌ व्यक्ति किसी कोदण्ड 
देते समय पूरा न्यायत्तौव कर" ही निर्णय करते टै। शीङृण्‌ में यह्‌ गुण अधिक 
विकसित या) 
(१३) सौम्य आति, मधुर मनोरम द्तन ओर गंभीर हृदप--ये तीना गुण 
भनुप्य कै उध्रत व्यक्तित्व फ परिचायक होते है । जौ ध्यित द्ठता, उच्छ धत, 
शरोपी या वचाल होगा, उसमें ये गुण प्रायः नही होते । कहावत दै-- 

“यवघ्रं धक्तिः हि मानसम्‌" यानी मुव मेणा मन के भावों फो प्रगट फर देता 
श्री षएप्णजी मेये गुण सदारहेर्ै। दुप्रीलिए्‌ दे अपने मधुर्‌ व्यक्तित्व म.माणा 
लोगों फो आकि ' कर भकतः । आङृतियुंणान्‌ कथपति' दग न्याय पने माहति 
से गणां का पता लग जाता । 

'" (१४) चमकूता हभ उत्तम तेजस्वी जौवन-- यह महान्‌ जीवन कौ निगरानी . 
द 1 जि्चकै जीवन म कोई दम महीं होता, जो चात्तवातंर्मे अपने वचन गै हट अता 
द, मिदान्नो फो 'ताकः भे रख कर्‌ गमशौता कसे तम जाता है, व्रत-नियमो धर 
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अटल नहीं रहता, उसका जीवने तेजस्वी नही होता, अपितु वहु. मायूस, उदास, निराश 
आौर सत््वहीने जीवने होता है 1 श्रोङ्कप्ण का जीवते चमकेता हुमा जीवन था । 


(१५) मधुर, गभीर मौर स्निग्ध भावाज--यह्‌ विशेपता भी उत्तम व्यक्तित्व 
की बिह है, जो श्ीङ्प्मजी के जीचन मे थी । 


(१६) सुन्दर मस्त चाल-- मनुष्य फी चावदढाल को देख कर उसके भावरण 
थाचरित्र का वहूत-स्ा पतालम जाता है) धरीकृप्ण की हायी जैसी मस्त, सक्तित 
ओर मन्धर चाले उनके जीवन मे एकाग्रता भौर व्यवस्यितता को सूचित करती थी । 
(१७-१८) सक्षणो ओर व्यननों पे युत तथा मानोन्मानपूर्वेक सर्वाि-सुन्दर 
शरीर--शरीर भी मनुष्य के जीवन का प्रतिविम्ब टै! णरीर पर स्थित लक्षण 
ओर व्यजन (तिल, मप आदि) तथा शरीर का सृन्दर मटन मौर अंगों कौ परिपूर्णता 
आदि भी उमे प्रहिचानने के किए वहते बडे निमित जैसे धुटनेततकेकी लम्बी 
भुञाए, चौड छाती, विशाल भात्त, विशाल नेच, चोट कथे, उन्नत लाट आदि 
णुभ सक्षण कहलाते है, इसी प्रकार शरैर पर होने वात्ते तितत, मप, रेषाए, सहमून 
आदि व्यंजन कहलाते है } श्रीद्प्मजी मे यह्‌ यभ स्िशेपं ये । 
ये भौर षस प्रकार देषु जन्य सास गण वतदेवे ओर वसुदैव में हते ये, 
जिनका शास्क्ार ने भूस भँ उत्तेख किया दहै ।तभीतोवे भोगो केबीच रहतेहए भी 
अष्ने जीवन को दीर्घायु ओर गुणसम्पन्न रख सके ! अन्यया.वे इस संसार सेकमी 
कै भिट गये होते ; सुरा, सुन्दरी मादि के चक्कर में पड़ने वाते कई निरय राजां 
कीतर्ट्वेभी र्गदि गए हीते) 
इने पिरेप चिह्ध-- पान अन्य शंख, सुदर्न चक्र, कौमोदकी गदा, नन्दक 
तलवार ओौर सारग धनष शतके अतीव विशिष्ट शक्तिसम्पन्न होते है! प्राचीन- 
कात में राजा सोयं ध्वजा पर भपना सा चह अकिति करतैये { वतदेवकी ध्वजा 
पर ताके वृक्ष का तथा श्रीढृप्णजीकी ध्वजा पर गरड का चिद्भु भदित 
था । उनका वक्षस्थल श्रीवत्स सान ओर एकर्विली हार से सुभोभित रहता धा) 
वे गते मे वनेमा इते रहत भे । 
इनके विशिष्ट राजविह्व होते है--छतन मौर चेवर ! इन दोनो का शास्यकार 
ने विशद निरूपणं किया है, उन पक्तियौ का अर्यं मूलाय मे स्पष्ट कर दिया गया दै) 

निष्क्ं-- दसः प्रकार यनदेव-वषमदेव केः द॑भर्वो, गणो, शक्ति ओर भोगोेः 
साधनो फेः विस्तृत्र निरूपण का निचोड यहीरैरि इतने सुषदाधने.व भोग भिन.जेनि 
पर्‌ भौ जय वतदेव मौर वासुदेव जसे उच्च व्यक्ति अत्रह्यनयं के मर्गे पिय भाष 
तौ फिर सामान्य मानवकीत्तो वि्तिदी ` 3 + 
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मांडलिक राजां एवं उत्तरकुरूदेवक्रुर के मनुष्यों की विभूति ` 
सव शास्त्रकार मांडलिक नरेन््ो मौर उत्तरकुर-देवकुरुेत्र के पोगषम्प्र 
मनुप्यों के एे्वयं वभव ओर कामभोगं के साधनो का निरूपण करते हुए, मन्तरं ` 
उनकी भी अतृप्तं का प्रतिपादन करते 
भुलपाठ - 
भृज्जो मंडलियनरवरेदा, सवा, सम्र॑तेउरा, , सपरिसा, 
सपुरोहियाऽऽमच्व-दण्डनायक - सेणावति-मंतनीतिकुसला, नाणा- 
मणिरयणविपृलधणधण्णसंचयतिहीसमिद्कोसा, रज्जसिरि विपूल- 
मणृभवित्ता, विक्कोसंता, बलेण मत्ता, तेवि उवणमंति भरणधम्मं 
अवितित्ता कामाणं 1 
भज्जो उत्तरकुरु-देवकुरुवणविवरपादचारिणो नरगणा भोगु- .. 
तमा, भोगलक्णधरा, भोगसस्सिरिया, पसत्यसोमपडपुष्ण- , 
रूवदरिसणिज्जा, सुजातसव्वंगसु दरंगा, रततुप्पलपत्तकेतकरचरण- 
कोमलता, सुपदद्वियकुम्मचार्चलणा,' मणुपुव्वसुसंहयंगुलीया 
उन्नयतणुतंवनिद्धनखा, संठितसुसिनलिद्रुगूढगोफा, एणीकुरूविदवत्त- 
वटराणुपुव्विजंघा, समुग्मनिसग्गगृढजाण्‌, वरवारणमत्ततुत्लविवकम" 
विलक्षिय (विलासित)गती, वरतुरगसुजायगुज्क्षदेसा, आदन्नहयव्व 
निरुवलेवा, पमूदयवरतुरगसीह्‌ ~ अतिरेगवद्टिथकडी, ' गंगावत्त 
दाहिणावत्ततरंगभंगुररविषि.रणबोहियविकोसायंत ~ पम्ह्गभीरः 
विगडनाभी, संहितसोणंदमूसल-दप्पणनिगरियव रकणगच्छर्सरिस- , 
चरवदरवियमञश्चा, उज्युगसमस्हिय-जच्वतणुकसिणणिद्धमदेऽज 
लडहमुमालमउयरोमराङईक्षसविहगसुजातपीणनूच्छीष्षसोदरापम्द 
विगडनाभी(भा),संनतपासाः, संगयपासगएसु दरपासा, सुजातपासाः 
मितमादयपीणरदइथपासा, मकरंडुयकणगख्यगनिम्मलसु जायनिरूवहय- 





श 'मणुपुच्विसुजायपौवरंगुतनिका पाट भी मिनती द । 
` २ ्तंतत्तपासा' पाठ भी कटी फटी मिलता टै । । ` मादक . 
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विस्तीर्णंपुथुलवक्षसो, युगक्तन्निसरतिदयीवरग्रकोष्ठसंस्थितसुश्लिष्टविशिष्ट- 
लष्टसुनिचितघनसुवेद्धसम्धयः, पुरवरवरपरिघवतितभुजा, भुजगोश्वरविपुल- 
भोगादानपरिघोल्क्षप्तदोधवाहवो, रक्ततलोपचितत(तलौप्चयिक तलोपयिक) 
मृदुक मांतलसुजातकलक्षणप्रशस्ताच्द्रजालपाणयः, पीवरसुजातकोमलवरांगु- 
लयस्तास्रतलिनशुचिरचिरस्निग्धमखाः, स्निरधपाणिरेवाश्चन्द्रपाणिरेवाः, 
सर्यपाणिरेवाः, शंखपाणिरेखाश्चक्रपाणिरेला, दिक्स्वस्तिकपाणिरेखा, 
रविशशिशंखवरचक्रदिक्स्वस्तिकविभक्तसुविरचितपाणिरेखा, वरमहिप- 
वराह-सह-शाद्र ल-वपभ-नागवरप्रतिपूणं - विपुलस्कन्धाश्चतुरंगुलसुप्रमाण- 
फम्बुवरसटशम्रीवा, अवस्थितसुविभक्तचित्रश्मश्चवः, उपचितमांसलप्रशस्त- 
शाद लविपुलहनुकाः, उपचित्त (जौपयिक) शिलाप्रवालबिम्बफलसृन्निभाघरो- 
ष्ठाः, पाण्ड्ूरशशिशफलविमलशंखगोभोरफेनङ्कन्ददकरजोमरुणालिकापवल- 
दन्तश्रेणयोऽखं उदेता, भस्फुटितदन्ता, अविरलदन्ताः सुस्निरधदन्ताः,.सृजात- 
दन्ता, एकदन्तभेणिरिवानेकदन्ता, हृतवहनिध्मतिधौततप्ततपनीयरक्ततलताचु 
निह्धा, गरुडायतज्खु तु गनासा, मवदालितपु उरोकनयना, कोकासित- 
(चिकत्तित)घवलपच्रलाक्ता,  अआनामितचापरुचिरङृष्णाश्रराजिसंस्थित- 
संगतायतसुनातच्न.कए़माली नश्रमाणयुक्तश्रवणाः सुश्रवणाःःपीनमांसलकपोल- 
देशभागाः, अचिरोद्गतबालचद्द्रसंस्थितमहाललाटा, उड पतिःपत्तिरिव)- 
प्रतिपु्णसौम्यवदनाश्छत्राकारोत्तसांगदेशा, धघननिचतयुबद्लक्षणोन्नतकूटा- 
फारनिभपिडिताग्रशिरसो, हृतबहुनि्मातघोततप्ततपनी ५रक्तकेशान्तकेश. 
भूमयः, शात्मलिपौण्डघननिचित्तच्छोटितमृदुविशदप्रशस्तसुष्ष्मलक्षणसुगन्धि- 
सुन्दरमुजमोचकम गनीलकज्जलप्रहुष्टश्नम रगणस्निग्धनिकुरम्वनिचित ~ - 
कु चितप्रदक्षिणावर्तमूद्शिरोजाः, सुजातसुधिभक्तसंगतांगाः, लक्षणध्यंजन- 
गुणोपयेताः, प्रशस्तद्वात्रिशत्लक्षणधरा, हसस्वराः, कँचस्वरा, दन्दुभिस्वराः) 
{सहस्वरा, भोषस्वरा, मेघस्वराः, सस्वराः, सुस्वरनिर्घोपा, वच्र्पभनाराच- 
संहननःः, समचवुरस्लसंस्यानसंस्थिताश्छायोद्योतितां गोपाया , प्रशस्तच्छवयो, 
निरातंकाः, ककषग्रहुणीका (णिनः), कपोतपरिणामाः शकुनिपोस(अपाने) 
पृष्ठान्तरोषपरिणताः, पद्मोत्पल्टशगन्धोच्छवाससुरभिवदना, अनुलोम- 
वायुवेगा, अवदातस्तिग्धकाला, विप्रहिकोघनत्तकुक्षयोऽमरतरसफलाहारास्त्रि- 
गव्यूतसमुच्छितास्तरिपल्योपमत्वितिकास्त्रीणि च पल्योपमानि परमायुंपि 
पालयित्वा तेऽपयुपनमन्ति मरणघर्मवितृप्ताः कामानाम्‌ 1 
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गुणोववेया, परसत्यवत्तीसलक्वणधरा, , हंसस्सरा, `कुःचस्सरा, 
दु दुभिस्सरा, सीहस्सरा, {उज्ज)ओघसरा, मेधसरा, सुस्त, 
सुस्सरनिग्रो्ा,वज्जरिसहनारायसंघयणा,समचऽउरंससंडाणसंत्ि, 
छाया उज्जोवियंगमंगा, पस्षस्यच्छवी, - :निरातंका; -कंकगपहुणो, 
कवोतपरिणामा, सउ(गु)णि पोसपिद्रत सेरूपरिणया,. पउमूष्पस्- 
सरिसर्गधुस्सासमुरथिवयणा अणुलोमवाउवेगा, -, अवदायनिद्ध- 
काला, विगहिपउन्नयकुच्छी, अमयरसफलाहासा, तिगाउयतमू- 
सिया, तिपलिमोवमद्वितीका तिन्निय प्तिभोवमाद्‌ परमां 
पालयित्ता तेवि उवणमंति मरणधरम्मं अवितित्ता कामाणं ॥ ` 


संस्कृतच्छाया . 

भूयो मांडलिकनरवरेद्राः, सबलाः सन्तःपुराः, सपरिषदः, सपुरः 
हिताऽऽमात्य-दण्डनायफ-सेनापति-मंत्ननोतिकुशला, - नानामणि-रत्वविप्ल- 
धन-धान्यसरं वय-निधितमृद्धकोश, राज्यधियं विपुलाम्‌ अनुभूय विक्रोशन्तो, 

वलेनमत्तास्तेऽपि उपनमन्ति मरणधर्मम्‌ अयितुप्ताः कामानाम्‌ । , 
भूय उत्तरकुर-देवकुखवनचिवरपादचारिणो नरगणा, भोगोत्तमा, 
भोगलक्षणधरा, भनोग ्रीकाः, प्रशस्तसीम्यप्रतिरूर्णख्पदक्षनीयाः, धुनात- 
सर्वागसुन्दरया, रक्तोत्पलपव्रकान्तफरचरणकोमलतसाः,. -सुप्रतिष्ठितकूम- 
चार्चरणा, अनुपूर्वमुसंहतागु्तिका, उप्नततनुताश्रप्निग्धनणाः, संस्थित 
सुरिलष्टगूदगटफा, एणोफु श्विवयुत्तवृत्तानूपूध्विजंघा, समुद्गनिसर्गगुदजानषो, 
मत्तवरयारणतुत्यविक्रमविल.ला)सितगतयो, ' वरतुरगसुज)तगुष्यरेश, 
भाक्रर्णहय इय निख्पतेपाः, प्रमुदितथरवुर्ति्टातिरेकवतितकटपो, 
ंगावर्तदक्षिणावरत्ततरेगमंगुररयिकिरगयोधित ~ विफोशायमानपदुमगम्भीर, 
विकटनाभयः, संहृत (संहित) सोणंद (शोणद) ~ मुशतल - दपण ~ निनित ' 
(निगरिका, यरक्नकत्सरसदशवरवग्रवलितमध्य, श्टजुफसमसंहुत (चरित) 
जत्यतनुकषणरिनिग्धादेयलडउहसुकरूमारम्‌दफरोम राजयो, क्षपविहुपसुजातपीन- 
कक्षयो, प्षपोदराः, पद्भविकटनामयः, सप्ततया्याः, संगतपाश्वाः, पून्दर" 
` पर्वाः, सुजप्तवार्श्या, मिततमाश्रिक(मातुक)-पीनरतिदपादर्वा, अक रटुक कमर 
खचफनिर्मलसुजपतनिस्पहतदेहुधारिणः, कनकश्चिलातलप्रशस्तमतमौपचित- 
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जाणू) उनके धुटने डवै च उसके ठकने के स्मान स्वाभाविकरूप से मांसल 
होने से गढ होते ह । (वरवारणमत्ुल्लविवकमविलसियगतो) उनको चाल --गत्ति 
मदोन्मत्त उत्तम हायी के समान मस्त तथा पराक्रम ओर विलास से युक्त होती है 
(चरतुरगमुजायगुञ्देसा) र ष्ठ घोडे को-सौ सृनिष्यन्न लघु मौर गुप्तं उनको जनने- 
च्रिय--चिग होती है, (आडइन्नहयव्व लिरवलेवा) आकीं ~ उक्तेमजाति घों के 
गुदाभाग फी तरह उनका गुदाभाग मलद्वार भमत के सम्पकं से रहित टहोताहै, 
(पमुदयवरत्‌रणसीहअतिरेगवदियकडो) उनकौ फमर हृष्टमुष्ट श्रेष्ट घोडे ओर {सिह 
फी कमर से भी बदृकर गोल होती ह \ (गंगावत्तदाहिणावत्ततरंगभंगुररविकिरण- 
चोहियविकोसायेतपम्हुमंभोरविगडनाभो ) उनको नाभि गंगानदौ के भावत्तं -भेवर एवं 
दक्षिणावर्स-चषकर वाली तरगों फे जाल के समान तथा दयं किरणों के हारा छित 
हए पद्म-कमल की तरह गम्मोर मौर विकट-चिशाल होती है, । सेहतसोणेद ।सोणद) 
मुसलदप्पणनिगरियवरकणगच्छरुसरिस-वरवहइरबलियमज्ा) उनके शरोर का मध्यभागं 
सिकुड़ी हुई दतौन अथवा समेटो हई लकड़ी कौ त्िाई, परसल, दर्पण भौर मूधमें 
शोषे - तपे हृए श्रे ष्ठ सोने फी वनौ तलवार आदि कौ भूठ फे समानं तथा उराम 
वचर कौ तरहु पतला होता है1 (उज्जुगस्तम-सह्िपि ~ जस्च-तण्‌. ~ कसिण- 
णिद्‌ध-भादेज्ज-लखहु-सुमाल-मउयरोमराई) उनके शरोर पर सीधौ मौर लंवाई- 
चौडाई मे एकसरोखी, परस्पर सटी हई, स्वमायिकरूप से बारीक, फालो, चिकनी 
तथा प्रशंसनीय सौमाप्यक्षालौ दुर्पों के योग्य सुकुमार ओर मृदु- 
मुलायम रोभराजि--रोओ को पवित होतो है । (शसविहुगसुजातपोणकुच्छी ) उनके 
दोनौ पाण्वप्रदेश मछलो भौर पक्षी के पाश्वप्रदेश-कुक्षि को तरह चुष्दर वभोटे होते ह । 
(स्सोदरा) उनका पेट मछली के समान, (पम्हुविगडनाभिसंनतपगसा) कमल के समाने 
गहरो उनको नाभि है तथा दोनों बगलं नोचे फौ ओर क्षुकौ हुईं है, इसलिए 
(संगयपाप्ना) उनके दोनो पाश्वं ठीक संगत होते ह । (स्‌ "दरपासा) उनकौ वगते 
पाश्वं सुन्दर है, (सुजातपासा) योग्य गणो से भुवत बगल हं (मितमादयपीणरदय- 
पासा) उनके पाश्वे (वग) मानोपेत परिणाम से युक्त--ज्युनाधिकफता से 
रहिते है, परिपृष्ट हैः (अकरेडुयकणगस्यगनिम्मलघुजायनिरवहयदेहधारो) वे देसे 
शरीरे को धारण कयि होते ई, जिनकी पोठ जीरं बगल कौ हडिडयां मासते ढकी 
हैः तथा जो सोने के आभूषण कौ तरह निमंन कान्तियुक्त तया सुन्दरता से वना 
हमः आर नोरोभ होता है । (कणगसितातलपसतथस्मतल उवहयविच्छिग्नेपिहुलवच्छा) 
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उनके वक्ास्यल सोने के चिलत फे समान प्रशस्त, समत, अंचाह-नीचां नं 
यराब्रर, मासभरे भौर विशासि होते हैँ !  (जुयस्ंनिभपोणरदयपीवरपउर्रपंटिय- 
मुिलिट्ठविसिदक्लद्रप्त निचित्तधणयिरस्‌ बस धौ) उनको दोनों कलाई जवे के 
समान सभ्यी, पुष्ट, सुपप्रदायिनौ,रमगीय, मोटी होतती ह तथा विकते सुौल,युगदित, 
सथार्यान सुन्दर मांसल आर नघा ते वृढ चनी हृ हदिष्यों षो स्र धिपां होती 
(परवरफलिहुवटिरयमृया) उनकी भूजाएं नगरद्ार कौ भागल के समान लम्बी भौर थो 
होती ह 1 (गृपर्ईषरविपुलमोगमायाणफतिहे-उन्दरडरौहयाहू) उनकी वाहं भुजोेरवर-- 
शेषनाग फे विश्ल--विस्तोर्णं शरोरया कन की तरह ओर अपने स्यानते 
निकाल ली गई भागल फे समाने संवो होत्तौ हं ! (रत्तततोवदय-मउप-मंसस-मुज।- 
लप्ण-पसत्य-भच्छिदटू-नालपाणौ ) उनके हाय साल-तल हयैलियों से पक्त, परिपुष्ट 
अयया उचिते, कोमल, मांसल-मास से भरे, सुन्दर यने हए, स्वस्तिक आदि सक्षर्णो ते 
प्रशस्त भौर धेदरहित्त-परस्पर सदो हर्द उगलिपो यते होते ह । (पीवस्युजापकोमतव- 
र॑गरली) उने ह्ायो की उगि्मा परिपुष्ट, पुरचित, फोमल भौर धेष्ट होती ह| 
(तंब्तल्तिणसुदष्दरलनिद्नणा) उनके नय साल-साल, सूढम-पतते, पित्र, सविर एवं 
पघमफोले होते ह । (निद्धपाणिवेहा) उनके हाय को रेखाएं चिकनी होती है, (चंदपा- 
णितेहा) वे चन्द्रमा कौ तरह मधिषम-तम या घश्वाफित हस्तरेषा वाते,(शूरपाणितहा)- 
सूं करः समान चमकने थालौ या भूर्यारित हस्तरेखा वाते (संपपाणितेहा) शंप फे समान 
उश्नत या शंखाकित हस्तरेपा पाति,(घरफपागिसेहा) चक के समान वृत्तो पा धफ्रोदितत 
हस्तरेखा यते, (दिमातोर्वा.धयपाणितेहा) दिशा-परघनि स्वस्तिकः यानौ दलिणवरस 
स्थिक के चिह्व चालो हृश्तरेयाभीं थते, {सतविततसितंतवर्वरफदि पासोवत्यिप- 
चिमत्तयुधिरह्यपायितेहा) ये पूर्य, चन्द्र, शंख, धेष्ठ चक्र ,दक्षिधावत्तं, स्वस्तिरु आदि 
विभिप्न चिद्धो से संपित-सुरघित ` हस्तरेयामों दले होते है । {वरमहिम-वराहु-गोह्‌- 
मदुदूल-रिसह-नागवर-पटिपुष्णयिउतसंघा) उनङे कपेश्रष्ठ मंसे . यमराज रेः भते, 
सूर, त्तिह्‌, व्याध्रांड मौर गजेन के करथो सरक्ते परिपूर्णं भोर मोटे-रिपुष्ट होते 
ई । (चडरंगुलमुप्पमाणकंबुवरसरिसग्णीया) उचेकी गर्दन ठीक धार अंगुले प्रमाण भोर 
शंख येः समान हौती है । (अपट्वसुधिभत्तचितमप्) उनको ददर न कम त 
ण्यादा--एर सरीप्षी यद्रो हई भौर मलग-सक्तम विभक्तः शौपापमनि होनी ई) 
(उवदिव-मंसस-पराप्य-सवृदूस-विपुलहधुशा) वे पृष्ट, मासयुक्त, दन्द . तपा स्यात्न 
खी दुरो के समान विस्तौणं दुषो याति होते ह । (मोयशियििल.प्पवायर्गदयद्सः 
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सेनिभाधसेट्ठा) उनके नीचे ओठ संशोधित सगे ओर त्रिवफल के समान लाल- 
सालं होते ह । (पडुरसक्षि-सक्ल-विमल-संख-गोलोर-फेण-कु द-दगरय-मुणालिया- 
धवलदेतसेदी) उनके दातं को पक्ति सफेद रंग फे चन्द्रमा के टुकड़े, निमल 
शंख, गाय के ईध, समुद्र फेन, कुः ददृप्प, जलकण तथा कमल कौ नालं के 
समान धवल-सफेद होती ह 1 ( अखंडदंता }) उनके दांत अलंड होते हैः 
(मष्फुदिपदता) विना दृूटे हए होते हैः (अविरला) ये धने देतां 
बाते, (सुणिद्धदंता) चिकने दातो वाे,(सूजायदंता) सु दर दांतों वाले, गौर (एगदंतसे- 
. दिञ्व अणेगर्द॑ता) वे एकं दत की पक्ति फे समान अनेक-वत्तोस दांतों वते होते है । 
(हुपवह्‌-निद्धंत-धोय-तत्त-तवणिज्ञ -रत्ततचतातुजीहा) उनके ताच्यु ओर जीभ आगे 
तपाये हए तथा धोए हए निमल सोने फे समान लाल तलं वले होतेह, 
(गस्लायत-उज्जु-तु गनासा) उनकी नाक गरुड के समान लवी, सोधी भौर ऊंचौ 
होती है ! (सवदालिय-पोंडरीय-नयणा) उनके नेत्र खिले हृए्‌ श्वेत कमल फे समान 
हेते ₹ै, (कोकासियधवलपत्तलच्छा) तथा विफत्तित सफेद पक्ष्म-पपनी से युक्त भी 
होते ह 1 (आणाभिय-चाव-रहल-किष्हुन्मराजि-संछिय-संगधायय-स्‌ जायभुमगः)} उनकी 
भोहि योडं से धृफपये हुए धनुष के समान मनोरम, एक्‌ जगह जते हुए काले-काते 
चादलों कौ रेखा के सभान काली,उचित मात्रामे लंदौ मौर स्‌.दर होती रह । (अस्लीग- 
पमाण-जुत्तसचणा) उनके दोनों कान एक जगह ष्क हुए, उचितप्रमाणयुक्त पसे के 
समान होते ह \ (ससवणा) वेस्‌न्दर कानों चाले अश्वा अच्छी तरह सननेकी 
शक्ति ते युक्तं होतेह 1 (पीणमंस्लक्पोलदेसभागा) उनके दोनो भाल तया आसपास के 
भाग परिपुष्ट, र मांससे भरे हुए होते ह । (अचिरुगगयवालचेदसंस्थिमहानिडाला) 
उनके ललाट थोडे ही समय पहले नवीने उदय हए वालचन्द्रमा के आकार के समान 
विघाल होते ह! (उड्पतिपडिरृन्न-सोम-वयणा) उनके मुख पणं चन्द्रमा फ समान 
सोभ्य होते है 1 (छनत्तागारत्तमांगदेशा) छते के आकार फे समान उभरा हुभा उनका 
मस्तक का भाग होता है \ ({घण-निचिय-स्‌.यद्व-लक्सणुप्तयकूढागार-निभ-पिदिवग्ण- 
सिरा) उनके सिर का प्रभाग लोहके भदगर के समान टोस्र--स्‌ दृढ, मसोँसे 
मप्बद्ध, उत्तम लक्षणो से युक्त, उननत--उभरा हुम, शिखरसदहित भवन बे समान 
ओर गोलाकार पिड फे समान होता है ) (हुपवहनिद्ध तधोयतत्तत्तवणिज्जरत्तकषेसंत- 
केसभूमी ) उनके मस्तक को चमो अग्निमे तपाये ओर धेये हए तप्त सोने के समन 
लाल-लाल तवा सिरे पर घटृ हृएु चाले से युक्त होतो है । (सामतो्पोशपण-निचिय- 
छोटिय-निउ-विसय-पसत्य-स्‌.हुम-लक्छण-स्‌ मंधि- स्‌ "दर-म्‌.य-मोयग-सिप-नौल-कग्जल्‌- 
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पहट्ठभमरयण-निद्ध-निगुरुूब-निचिय-क चिप - पपाहिणावत्मुडसिर्या) उनके भक 
पे वालं सेमरके फलके समान धमे, छट हए या मानो धिते हए, वासक, स स्पष्ट, , 
भ्रशस्त-मांगलिक, चिकने, उत्तम लक्षणों से यक्त, स॒ गन्धिते द्रव्यो से स॒ वान्नित,, 
न्दर, भूजमोचकरत्न फे समान काते, नौतलतमणि ओर फाजन के समान तयः ` 
हित भीरो के शुड कौ तरह कृष्णकान्ति वाते, कुरूप मेँ इकट्ढे भौर कमे 
धु घराले, दक्षिण कीओर धूमे हृषु होते हं । (स्‌जाय-त्‌ धिभत्त-स पंगा) उनके 
भंग बड़ हौ सु.डौल, योग्यस्थान पर ओर स्‌ न्दर होति है (लर्ण्वंनणगुणो वेया) 
वे उत्तमोत्तम लक्षणों थ तिल, मस्सा अदि व्यजनो के गणो. युक्त होतेह! . 
(पसत्यवत्तौसलवसणधरा) वे मांगलिक वत्त लक्षणों के धारक होते हं । \हंसस्स ण) 
उनका स्वर हंत के समान होता है, {कुघस्सरा) षे करोचयक्षो--कुररी फे समान ` 
आवाज वालं होते ह, (दु दुभिस्सरा) वे दुंदुभि षी ध्वनि के सयान ध्वनि याले होते 
है, (सीहस्सरा) ये सिहगर्जना फे समान मावाज वाले होते हँ 1 (ओघस्सरा) भिना 
फटे हए या धिना र्कं हए स्वर फो सममन स्पष्ट स्वर वाले होते ह । (मेधस्वरा) 
उनकी आचाज बादलों के गर्जन के समान होती है, (घुस्छरा) उनकौ आवाज कानों 
फो सुखद एवं प्रियं होती है; (सुस्सरनिग्योसा) वे अच्छ स्वर भौर अच्छ निर्धपि वालं 
होते है (वज्जरिसहूनारावस्ंययणा) वे व्क्ऋष्मनाराच , संहनन वाले होतेह 
(समचउरंसस छाणस'ठिया) उनका शरीर स्षमचतुरसर स स्यान मे गठा हमा होता है 
(छायाउज्जोधिवंगमंगा) उनके भंग-प्रत्यंग रान्ति से चमफते रेदते हँ 1 (पततत्यच्छवी) 
उनके शरीर फी चमश्टी-त्वेचा , भेष्ठ होती है, (निरातंका) ये नीरोग रहते है । 
(ककरगदणी) कंक नामफ पर्लौ के सभान वे मल्प मआहारष्टी ग्रहण करते ह । 
(कयोत-परिणामा) कथरूतर कौ तरह उनमें आहार कौ परिणति पचने-हमम करने - 
फो शित होती ह । (सउणिपोसरिट्रंतसेर्परिणवा)} पह कै समान उनका मलार 
अपानम होता है, जिससे वै मलत्याग करने के वादं उसके लेष से रहित रहते ह । 
तथा उनकी पोठ,पाश्वंभाग जर जंघाएु परिपषवे होती ह 1 (षञमुप्पलसरिसगधुस्ास- 
सूरभिवयणा) पद्म फमल ओर भीलकमल के सरोखो सुगन्ध ते उनके यास 
ओर मख स्‌ गन्धित रहते ह । (मणुलोमवाडवेशा) उनकं शरीर कीवायुफावेग 
मनुषः ल-मनोक्ञ रहता है । (अचदायनिदकासा) निमल ओर चिकन काले याल उनक 
सिर पर होति ह) (चिग्यहियञत्नतकुच्छी) उनका पेट शरीर फे भनुरुपं उन्नत.~ऊ वा 
ध मौटा होता है । (ममयरसफताहग्य) चै स्रत क समान रघ्रयुक् फलो का 
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आहार फरने वलि होते ह ! (तिगादयसमूसिया) उनके शरीर कौ ऊंचाई तौन 
गाड -कोश होती है, (त्तिपलिमोवमटि्ठितीका) उनको स्यित्ति तोन पत्योपम की 
होतो है \ (य) ओर (तिन्निपलिभवमाई ) इसे तीन पल्योपम को (परमा) उक्कृष्ट 
आयु को (पालयित्ता) भोग कर, (तेचि) वे भोगभूमि--अकमभूमि के मनुष्य भी 
(कामणं अचितित्ता) काम भोगों से अतृप्त होकर अन्त में (मरणधम्मं) मृत्यु फो-- 
फालधर्म को, (उवममति) प्राप्त होते ह--पाते ह । 

मूलाथ--ईइसी तरह मांडलिके नरेश भी जो बड़े वलवान्‌ तथा प्रचुर 
सैन्य वाले होते है, उनके अपने अन्तःपुर-रनवास होते है, वे सभागों से युक्त 
होते है या बडे परिवार वाले होते है, शान्तिकमं करने वाले पुरोहितो, रा्य- 
चिन्ता करते वाले अमात्यो - मंत्रियों, दंडनायको, सेनापतियों, मंत्रणा ओर 
राजनीति मेँ कुशल दरवारियों से युक्त होते हँ । उनके कोद नाना प्रकारकी 
मणियो, रत्नो तथा प्रचुर धन गौर धान्यो के संग्रह से भरे रहतेर्ह। वे विपूल 
राजलक्ष्मी का उपभोगं करके अपने बल से मतवाले हो कर दुसरो को भाक्रोस 
करते ह--अथवा कोरा खाली होने पर दुरो पर रोप करते है, अन्तर्भेवे 
भी कामभोग से मतृप्त ही मृत्यु को प्राप्त होते ह । 

तथा उत्तरकुह भौर देवकुर क्षेत्र के यौगलिक मानवगण्‌, जौ वन खंडं 
गुफाओं वे रह्‌ मे पाद विहार करते है,उत्तमोत्तम भोगो से सम्पन्न होते हैभोगों 
के सूचक स्वस्तिके आदि उत्तम लक्षणो के धारक होते है, भोगों से शोभा पति 
है, उनका रूप ओौर दर्शन वड़ा ही मांगलिक, सौम्य --लान्त ओर प्रतिपूणं 
होता है, उनके शरीर के तमाम अंगों को बनावट अच्छी होने से उनके सभी 
अंग सुन्दर होते है; उनकी हथेलौ गोर पैसे के तलुए लाल कमलके पत्र को तरह्‌ 
कोमल ओर सुन्दर होते दै, उनके पर सुस्थिर कद्युए कै समान उन्नत-उभरे 
हए होते है; उनकी उगलिया अनुक्रम से दछोटी-बडी मौर छिद्र-रहित होती 
है । उनके नल उभरे हुए पतते, लाल मौर चमकीते होते है । उनके पैरो के 
गहं सुस्थित, सुघटित भौर मांसल होने से गद्‌ होते ह, उनकी जांधें हिरनी 
की जांधो के समान तया कुरूविद नामके तृणविदेप भौर सूत कातने की 
तकली के समान वत्तु ल-गोल भौर उत्तरोत्तर स्थूल होती ई; उनके घुटने गोल 
डिन्वे मौर उसके ठक्कम के समान स्वामाविकरूप से मांससे दके हुए होते 
है; मतचाते उत्तम हायी के षमान उनका पराक्रम गौर मस्त सुन्दर गति-चाल 
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के । ॥ 
२३९६ - ˆ श्री प्रनव्यकरण सू 


होती हे, श्रेष्ठ घोडे कै लिगं के समान उनका गुप्तांय- भूतनि 
सुनिप्पन्न हता है भौर भाकीणं (उत्तम जाति के) घोडे के समान मस्र 
मस्तके लेषसे रहिते होता है) 
उनकी कमर्‌ हृष्ट पुष्ट घोड़े ओर ह को कमर से भी बदुकर गोऽ 
होती हैः उनकी नाभि मंमानदी के भवर के समान, दक्षिणाय 
लहर कौ परम्परा जैसी, सूयं को किरणो से विकसित व कोश से वाह्‌ 
निकले हुए कमज के समाने गम्भीर मीर विशाल ह । समेटी हई तिपाई य 
सिकुड़ी हुई दतीन फो लकड़ी, मूसल ओर भूप मे खोधै हुए रेष्ठ तप्त सोने के 
वनी हुई मूढ के समान आर उत्तम वख कै समान पतला उनका मध्यमाः 
होता है । उनकी रोमराजि सोधी, एक सरौखी, परस्पर सटी हई, स्वभाव २ 
चारीक, कालीगचमकोली, सौभाग्यसूचक मनोहर वे अत्यंत कोमल तथां रमणीः 
होती है 1 उनका पादवंभाग ~ वगलें मलो ओर पक्षौ की बुक्षि के समाः 
पष्ट ओर सुन्दर होता है । उनका पेट मदी के समानं होता है । कमल तै 
समान विशाल उनकी नाभि होती है । उनके पाश्वं प्रदेश नीचे की मोर भूत 
हुए होते है; संगत~-जंचते हए होते र, इसलिए उनके पाद्व सुन्दर दिखाई 
देते ह । यथां योग्य गुण वालि तथा परिमाण से युक्त, परिपुष्ट ओ 
रमणीय उभके पाश्वं होते है । उनको पोठ ओर पादनैमाग कौ हड्डियां व पस 
लिया आदि मांससे ढकी होने सेवे निर्मल, सुन्दर, पुष्ट मौर नीरोग रीर 
से युक्त होते दै । उनका वक्षःस्थल घोनै कौ शिला के तल के समान मांगलिक, 
समतल, मांस से भरे हुए, पुष्ट, विशाल भौर नगर के फाटक समान चड़ होता 
है। उनकी कलाद्यां (कुहनी से नीचे का भाग) गाड़ीक चवि के 
सदा, यूप (लभे) के समान, मांस स ष्ट, रमणीय भौर मोटी होती है, तथा 
उनके शरीर की सन्धियां-मोड़ सन्दर आकृति वाली, अच्छी तरह्‌ गी हुई 
मनोज्ञ, घनी, स्थिर, मीटी ओर अच्छी तरट्‌ कड होती दै। उनकी सुजा 
महानगर कै हार कौ भारी भागल के संमान गोल होती है! तथा उनके वाहु 
शेपनाग आदि के विधाल श्रसौर के समान विस्तीणं ओर अदिय--र्म्य तथा 
मपनी जगह से वाहर निकाल हुई आगल.के समान लवी होती ह । उनके हाय 
लात-लाल दथेलियों से सशोभित,मां्र से धृष्ट, कोमल, उचितत-जचतं हुए तथा 
स्वस्तिक आदि लक्षणो के कारण प्रदास्त एवे सटी हई उ गलियों चातते होते द 1 
उनके हाय कौ उ गलियां परिपुष्ट, सुरचित, कोमल भौर श्र॑ष्ठ दतीं 
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उनके नख लाल, वारक (पत्तले), स्वच्छ, सुन्दर ओर चमकीले होते ह । उनके 
हाय की रेखाएं बड़ी चिकनी होती रहै, तथा चन्द्र, सूयं, दांखे, चक्र ओर 
दिदा स्वस्तिक के आकार से अंकित होती हैँ । यानी सूयं, चन्रमा, शंख, श्रेष्ठ 
चक्र, दिक्‌्‌-स्वस्तिक आदि विभिन्न भाकृतियो से युक्तं उनकी हस्तरेखाए होती 
है । उनके कंधे श्रष्ठ मौर बलवान महिप, सभर, सिह, व्याघ्र, सांड ओौर 
गजेन्द्र के कंधों के समान परिपूणं भर पुष्ट होते है । उनको गदन चार अंगुल 
प्रमाण वाली एवं शंख के समान सुन्दर होती है । उनकी दाद़ी-मू छ स्युनाधिकता 
से रहित,एक सरीखीसुविभक्त-अलग-अजलग दिखाई देने वाली भौर दोभादायक 
होती है! उनकी टुड्डी पृष्ट, मांसल, प्रास्त, बाघ कौ दुद्डी की तरह 
विस्तीणं-चौढी होती है; उनके नीचे के ओर दोघे हुए सरु गे तथा विम्वेफल के 
समान लाल होति ह! उनके दांतों की पक्ति चन्द्रमा कै दुकडे, निल शंख, 
गाय के दूध, समुद्रफेन, कृन्दपुष्प, जलरज ओर कमलिनी के पत्ते परर पड़े हुए 
जलविदु या केमल फी नाल कौ तरह सफेद--धवल होती है । उनके दांत भखं- 
डित होते है; विना ददे, सघन, चिकने भौर सुरचित-सुन्दर होते ह । उनके 
अनेकदांतणकरहीदांतकीश्रणी की तरह मालूम होतेर्है। यानी उनके 
वत्तोसं दांत भो एक दांत के-से लगते ह । उनके तचुए ओौर जीभ का तलप्रदेशं 
तपाये हए निमल सोने के समान लाल-लाल होते ह । उनको नाक गरुड की 
नाक फे समनि लेवी, सीघी भौर ऊँची उठी हई होतो है । उनके नेत्र खिति हुए 
श्वेतकमल के समान होते है । तथा उनकी आंखें सदा प्रसन्न रह्म के कार्ण 
विकसित धवल पपनी वाली होती है । उनको मौह थोडे नमाए हुए धनुप के 
समान सुन्दर तथा जमे हए काले-कलि बादलों क पंक्ति के समान भकार युक्त 
काली, संगत, उचित लवी -चौड़ी गौर सुन्दर होतो दँ । उनके कान परस्पर पटे 
हुए प्रमाणोपेत होते है;जिनपे वे खूब अच्छी तरह सुन सकते दँ । सयवा उनके 
कान अच्छी तरह सुनने कौ शक्ति वाले होते है 1 उनके गाल पृष्ट भोर मांससे 
भरे होने से साल होते है । थोड़ी ही समय प्रहुले उदित हृएु वालचन्द्रमा के 
मकार के समान विज्ञाल उनका ललाट होता है । उनका चेहरा पणं चन्द्रमा 
कै समान बड़ा ही सोम्य होता है । उनका मस्तक छत्र के समान उमया हमा 
होता है। उनके सिर का अग्रभाग लोहे के मुदुगर के समान मजद्रुत 
नसों से आबद्ध, उत्तम लक्षणों से युक्त, िखरसटिते भवन तया गोला 
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कार पिडके समान होता है) उनके मस्तक कौ त्वचा (नमड़ी) अग्नि से 
तपाए, एवं घोए हए सोने-सी निमंल, लाल तथा घौीच स कैशोसे युवत 
होती है । उनके मस्तक के वाल सेमर के फल के समान अत्यन्त धने, चिते . 
हृए से--चारीके, कोमल, सुस्पष्ट, प्रशस्ते- मांगलिक, चिकने, उत्तम सक्षण 
से युक्त, सुगन्वित थौर सुन्दर होते दै, तथा भुजमोचकरलन फे समान कति, 
नीलमणि, काजल, गुनगुनति हृए प्रसन्न भौसो के भड के समान काची 
काति वाले, भूड के भंड इकट्ठे, टेढे-मेदे- घु धराले एवं दक्षिण कीभोर प्रमे ` 
हुए होते दै । उनके शरीर के अवयव सुडोल, सुरचित वे संगत-जचते हृए होते 
ह । वे लक्षणों ओौर व्यंजनौ के गुणों से युक्त होते द । वे प्रशस्त--उत्तमोत्तम ३२ 
लक्षणों को धारण करने बाले होते दँ । उनकी आवाज हंस कै स्वर फे समान, 
क्रौच--पक्षी के स्वर क तुल्य, दृटूमि के नाद के समान, सिहकी गरजनाके 
समान, मेष को सजना के समान, निना फटे हुए स्वर वाली तथा कानों को 
सुख देने वालौ होती है, उनका निर्वोप-शब्दोच्चारण भी अदिय होता है । 
उनका संहनन (शरीर की हदिडयों का चा) वच रपम नाराच होता है- 
उनका शरीर समचतुरस्न (चारों ओर से समान) संस्थान (डीलडौल) से गठे 
हए होते है; उनके अंग-प्रत्यंग कान्ति से चमकते रहते ह. उनके शरीर को 
चमडी उत्तम होती है! उनका शरीर रोगरहित. होता टै 1 कंकपक्षी कै 
समान उनकी गृदा होती है, अथवा कक पक्षी की तरह वे अल्पाहारं ग्रहण 
करने वाले होते है, क्रूतर की तरह वे खाए हए गरिष्ठ आहार को पचा तेते 
है वे पक्षी के मलद्रार समान ,मलद्रार वाघते होने से मलत्याग करनेर्मे 
लेप से रहित होते है । उनकी पीठ, पा्वं भाग ओर्‌ जंघा परिप्कव होती 
है । उनका भुल पद्म कमल व नीलकमल कौ तरह सुगन्यित रहता है । 
उनके शरीर की वायु काचेग बनुक्ल ओर मनोज्ञ होता दै! उनके 
बाल स्वच्छ, चमकीले,काले होते है; उनका पेट शरीर फे अनुपात मे उनतत -- 
कुद उभय हृगासा होता है वे भमत के समान र्सीते फलतो का आहार 
करते ह । उनका शरीर तीन गाऊ-कोस ऊ्वा होता है) तथा उनका 
मायु-स्थिति तीन परल्योपम कौ होती .है । | 
एेसे वे अकर्मशरूमि-मोगभूमि के मनूप्य भी तीन पर्योपम की उक्कष्ट ` 
मायु को भोगकर अन्त मे कामभोगों से अतप्त ही मृत्यु को प्राप्त होते है । 
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व्पाहपा 
विस्तृत वर्णन फरने के पौ रहस्य--पूरं सूव्रपाठ मेँ भघचक्रवर्ती, पू्णचक्‌ 
वर्ती, बलदेव, बासुदेव के भोगों, वैभवं तथा सुखसाधनों का विस्तृत वर्णेन करे वैः 
चाद इस सूत्रपाठमे भी मांडलिक नृपों तथा देवकुर-उत्तरकुर्‌ के मानवो की सुख 
सम्पदा, णएरीरसम्पदा ओर भोगो के साधनों को विस्तृत वणन किया है, इसके पीषठे 
क्या रदस्य है? 
वास्तव में दत्ने विस्तृत वर्णन के पीठे शास्त्रकार का यही आशय प्रतीत होता 
है कि संसारके प्रायः सभी प्राणी अब्रह्मच्यसेवन को म्रान्तिविण आत्मा के लिए 
सतोप ओर सष का साधन समस्ते हैँ गौर इसकी पूति के जिए वे सभी प्रकारके साधन 
जुटाने ओर तरह्‌-तरह से उखाडइ-पछाड करने मे अपनी ओर से कोई कोरकसर 
नही रखते । वे इसमे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए दिखार्ईदेते ह। वे 
प्राय. यरी समन्ते ह कि हमे अव तक इसके अनुद््ल सामग्री नही मिली है, इस्िए 
हम पूणं तृप्ति के आनन्द का अनुभव नही कर सवैः । यदि हमे कामभोग-सेवन कौ 
उत्तम ओरं प्रचुर सामग्री मिल जाती तो हम उसका यधेच्छ सेवन करके संतुष्ट दो 
जाते । सेकिन उनकी यह मान्यता आग को शान्त करने के लिए उसमे घी कौ माहुति 
डालने फे समान है । जसे मागमे घी की आहूति डालने से थह ओौर ज्यादां भटकती 
दै; वैसे ही विपय-वासना को आग को शान्त करनै के लिए भोगोपभोग के अनेकानेक 
साधनों को जुटाने भौर उनका सेवन करने भी वह्‌ शान्त होने के बदले ओर 
ज्यादा भडकती रै । इसी बातको स्पष्ट केने हेतु शास्परकार ने पूर्वोक्त सभी 
पुण्यशालियों ओर भोगम की उत्तमोत्तम साधन-सामग्री वालों का दृष्टान्त विस्तृतकूप 
सेदे केर बताया कि जिनके पास यौवन, शारीरिक वल, सौन्दर्य, धन-जन की 
अपार क्ति मौर प्रभुता थी; भोगकै एके एक वटकर उत्तम साधन ये; हूर 
तरह कौ मनचाही भोगसामम्रौ प्राप्त करने के लिए जिनके पास धनसम्पत्ति का सकृ 
खजाना या; हजारों सुन्दरदियां उनके चित्त को प्रफुल्लितं रख कर कामसुख को व्टराने 
के लिए सेवा में हाजिर रहती बी; देवदुर्लभ क्रीडाएं करने कै लिए जल, स्यत ओर 
नभ के सभी क्रीड़ास्यते उनके निए खृत्ते ये, हजारों सजा उनकी आज्ञा शिरोधा्यं 
करते थे, जो वल, बुद्धि, धन, साधन, सौन्दये, प्रमुत्व आदिमे किसौरे कम मही ये; 
फिर भी वे अर्धचक्री, पूर्णचश्टौ, वलदेवे, वामुदेव, मांडलिक नृप या उत्तरनुर्‌-देव- 
कुरष्षेत्र के भोगम्रधान मानव विपयभोगों से संतुष्ट नहो सके । वे अगु 
हालतमंदी इस संसारसेविदादो ग्‌} तवे भला, साधारण आदमी की क्या विमात 
दै कि वह यथेच्छ भोय-सामग्री जुटा कर उसमे संतुष्टहो ही जायया ? जव तने 
बड़ बड़ भाग्यशाली समयं मानव भी मनब्रह्यसेवन से संतुष्ट नदीदहृए तौ पुम र्जंस्ा 
साधारण मानव या प्राणौ कने संतुष्ट हो जायगा ? इस्तिए्‌ इम श्रान्ति षो मनसे 
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फल, एल आदि पर या किसी स्थान पर अपना अधिकार जमा कर या मयत्तव करके 
नही वकता 1 उन्हरँ अपनी भाजीगरिका के लिए जंगल चछाटनै, देती करने, कस्लकारवाने 
चलाने, या किसी शिल्प दाय निर्वाह केसे कीभी जरूरत नहीं होती । चिन्ता-फिक्र 
से रहित, मस्ती भरा उनका जीवन होता ह । वे यह मही चिन्ता करतेक्रि.कत 
व्या खायेगे ? कत क्या पहुनेगे ? कल कहा ररहैगे ? ओर कलं कौन-सौ जीविका 
करेगे ? इसका कारण यह है कि उन्हुं समस्त साधन-सामग्री अभिताप के यनुतार 
कल्पवृक्षो से मिल जाती है । खाने-पीने फी चिन्ता उन्हुं इसलिए नही करमो पदती 
कि वहां उन्हैँ हर चीज विचार करते हौ मिल जाती है, किसी को घा्मावपेय वस्तुं 
का कोई मूल्य नही देना पडता ! वहा की म्हि का स्वाद षीमिधीत्ते वढकर 
मधुर होता है तथा फलों का रस्त अमृत के समान होता है। इसीनिएकहा दहै-- 
भमयरसफलाहारा ।' | 
तना बेफ्क्री का मस्त ओर शान्त जीवनं होते हए भी, भोगभुमि 
के वातावरण भें सहेज भाव से भोगों के सर्वोत्तम प्राकृतिक साधनःप्राप्त होने पर भी, ये 
अपनी जिदगी के अन्तिम क्षणो तक कामभोगो ते सर्वया प्त नदीं होते भौर 
अतृप्त अवस्था मे ही अपना शरीर छोडकर प्ररसोक मे चल दैते हं । बाष्यदान्ति 
का साग्राज्य होने पर भी न्ह दरस सम्बन्ध में आन्तरिक मानसिकं शान्ति भौर 
भेतुष्टि नही भिलती } 
भोगमूमि के मनूष्यों फा संक्षिप्त परिचय--प्रमग्वण जैनगास्त्रं को दृष्टि 
से भोगभूमि के इन मनुष्यो का संक्षेप मे परिचय देना भावए्यफदै। जैन्टष्टिसे 
जम्बद्रीप म कुल सात क्षेत्र माने जाते है--१ भरत, २ एेरावत,, ३ महाविदेह्‌, 
८ हैमवत, ५, हैरण्ययत, ६ ओर रिव. ७ -रम्यद्वपं । धातकोषण्ड भौर पूप्कदादेद्रीष 
म भरत आदि षेत्र जम्बद्टीपसे दुृगुने है । इने सातक्षोयों मे से भरत, एरावव मौर 
महाविदेह क्षेमे सम्बन्धित ५-५ कमेभूमियां है । यानी नग्वुद्रीपमे मर्त, गवत 
आर विदेह क्ष रकी तीन कर्मभूमिया दैःतथा धातकीखण्ड भीरं पुष्कराद्ध दवीप मे दन तीनो 
क्षेः की दुगुनी -दुयुनो कमेभूमियां है । कुल भिता कर ३--६ † ६ = १५ कर्मभि 
ह । इन कर्मभूमिरयो मे रहने.वाते लोग मसि, मसि, पपि, वाणिज्य, किल्प, फला 
(सेवा) आदि ६ कमो दारा अपनी आजीविका करते द । उत्तरकरुमं गौर देवदुप्दाप् 
- प्रौगोलिक दृष्टि से महाविदह क्षे कीदही सीमा में.्मगः उत्तर ओौर दक्षिणम; 
इनमे अकर्मभूमिक जीव रहते दै 1 इसी तरह ,हरिवर्य, रम्यक्वपं तथा हैमवत 
ओर हैरप्यवत भें भी अवर्मभूमिका वाले जीव॒ निवास करते है । इन मकर्मभूमिरयो भे 
दसि,मसि,द्षि आदि किसी प्रकार क्य क्यं या भाजीतरिका फे लिए ऋोई व्यवहार नही 
होता । वहं मेणा भोमभूमि वनी रहती है । जीवनयापन कै निषु जो भौ म्म 
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सुखस्तामग्री उन्हं अपेक्षित होती दै, वह्‌ कल्पवृक्षो से मिल जाती है! उन्हं कभी 
कमाने या जीविका के लिए उखाडपछाड करम कौ जरूरत नहीं पडती । 


प्रकृति का यह्‌ नियम है कि जहां जनसंख्या घटती-बट़ती नही, वरहा संधपं 
नहीं होता, भ॒ जीवनोपयोगी साधनों कोपने के लिए रस्साकेस्सीदही होती है। 
सवक्रो अपनी आवश्यकता ओर रुचि के अनुसार मनचाही चीजें प्रकृति से धाप्त हो 
जात्ती है । 


जेनटष्टिसे दो प्रकारके कालचक्र माने जाते ई--उत्सपिणी काल ओर 
अवेसपिणी काल । जायु, शरीर, संस्थान, संहनन, धृति, वलं आदि वातं जिसमे घटती 
जाती है, उस्ने अवसपिणी-काल कहते है भौर जिसमे ये चीजें उत्तयेत्तरवदृती जाती हैः 
उसे उत्सपिभीकाल कहते ह 1 इन दोनों मे से प्रत्येक काल के ६-६ आरे करमशः होते ह 1 
वतमान मे अवसर्पिणीकाल काल का पाचवां आरा चल रहाहै। १ सुपमसुपमा, 
२ सुपमा, ३ सुपमदु.पमा ४ दुःपमसुपमा,५ दुःपमा मौर ९ दुःपमदुःपमा---इन ६ आरों 
के व्यतीत हो जाने के बाद इनसे विपरीत फिर उत्सपिणीकालके क्रमशः ६ आरे 
दु.पमदुपमासे शुरूहो कर सुपमसुपभा तक सम्पूर्णे होते है । सुपमसुपमासेले कर ` 
दुःपमद्ुःपमा तक कै ६ भरे क्रमशः ४ कोटाकोटिसागर, ३ कोटाकोरिसागर, २ कोटा. 
कोटिसागर, १ कोटाकोसागर मे ४२ हजार वपं कम, २१ हजार वपं ओर २१ हजार 
वपंकेलभ्ये होतेह 
इन सातो क्षेप्रोमेसे सिफं भरतं ओर एेराव्तक्षत्र हीरे रहै, जहांषदी 
कालो का क्रमशः परिवर्तन होता रहता है । मटाविदेहक्षत्रमे तो हमेणा चतुर्थं आरै 
का-सा भाव भौर व्यवहार वना रहता! भोग भूमि क्षे में अवसपिणी भौर 
उत्सपिणी जसा काल चकत नही होता 1 
यद्यपि भोगभूमि के इन भोगप्रघान यौगिक मानवो कौ अयु उक्करष्ट तीनं 
पल्योपम की हत्ती दहै; नेकिनवे अपनीलम्वी उभ्र को मनोवांछिति कामभोगोके 
सेवनमेंदही विता देते 1 यद्यपि उनमें सप्त बुव्यसनोंमेसे एकः भी व्यसन नहीं 
होता ; परन्तु अप्रत्यास्यानादि कपाय का उदय होने सेवे त्यागे-प्रत्यास्यान मही कर्‌ 
सकते 1 इन्द्रियविपयो का यथेष्ट सेवन करतेर्हु। उन्दं गसिभी अभीष्टवस्तु का 
सभाव प्रतीत नही होता । अपने दीर्ध जीवनकाल मे उनकै त्िफदो दी संतान--एक 
लडका गौर एक लडइकौी--नियमानुपार होते! चूक ज्यादा संतान होने पर 
मनुष्य को उनके पालन-पोपण कौरोगादिदु-खसे युरक्षाकी वदियौम जादि कौ चिन्ता 
सवार दो जाती है) जतः एक पुपर ओरपुप्रौके रूप म नियमितर्सतान होने सेये किमी 
भी प्रकार कै रोग, शोर, जरा,वियोग आदि कै दुरम से व्याङ्गुल या पोषित नदीं होत । 


~ 
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सु दरोत्तयोट्ठा, दधिदगरयकुदचंदवासंतिमउलभच्छिद्दविमल- 
दस्णा, रततुप्पलपउमपयततसुकरमालत 7चुजीहा, कणवी रमुउलऽकुडिल- 
अब्भुन्नयउज्जुतु गन्ता, सारदनवकमलक्रुमुदकरुवलयदलनिमर- 
सरिसलक्ठणपसत्थअनिम्हुकत्तनयणा, आनामियचावरुदलकिण्ह्व्भ- 
रादसंगयसुजायतणुकसिणनिद्धभूमगा, अलंलीणपमाणजुत्तेसवणा, 
सुस्सवणा, पीणमट्‌ठगंडलेहा,चउरंगुलविसालसमनिडाला, कोमूर्दिः 
रथणिकरविमलपडिपुनसोमवदणा, छततुन्नयउत्तमंगा, भकविल- . 
सुसिणिद्धदीहसि रया, छन्त-ज््ञय-जूव-धूभ-दामिणो-कमेडलु-कलस- , 
वावि-सोत्थिय-पडाग ~ जव-मच्छ-कूम्म-रथवर ~ मकरञ्क्य- अंक- 
थाल-अंकुस-अद्ावय-सुपडइटु-अमर - सिरियाभिसेय-तोरण-मेइणि- 
उदधिवर-प्वरभवण ~ गिरिवर-वरायंससललियगय - उसभ-सीह्‌- 
चामर-पसत्यवत्तीसलक्वणधरोभो, हंससरित्यगतीओ, कोदलमहुर- 
निरामो, कं, सव्वस्स मणुमयामो; ववगयव्तिपलितवंगदुव्वनन- 
व{धि-दोहग्गसोयमुक्काओ, उच्चत्तेण य॒ नराण थोवृणमूसियाभो, 
क्िगारागारचास्वेसायो, सुदरथणजहणवयणकरचरणणयणा, 
लावण्णरूवजोव्वणगूणोववेया,नंदणवणविवरचारिणीओ व्व बच्छ- 
राओ उत्तरकुरुमाणुसच्छंराभो अच्छेरगपेच्छणिज्जियाओ तिन्ति 
य पलिओवमादं परमाउं पालयित्ता ताओ वि उवणमंति मरण- 
चम्मं अवितित्ता कामाणं ॥ सू० १५ 
संस्कृतच्छाया । 

प्रमदा अपिच्च तेषां भवन्ति सौम्याः सुजातसर्वागसुन्वर्ःप्रधानमहिला- 
गुणेथु क्ता, अत्तिकान्तविसर्पमाण-{विस्व-प्रमाण)-मूदुक - सुकुमालकूमसंस्थित- 
प्रिलष्ट (चििष्ट) चरणाः, ्टुमृदुकपीवरमुसंहतां लीक अम्युन्तरतिद- 
(रचित) -त्लिनतान्रुचिस्निग्धनघा, सेमरहितवृत्तसंस्थिताजघन्पप्रलस्त- 
. लक्षणाऽकोष्यजंघायुगलाः, ' सुनिमितसुनिगूढनादरुमांसलभ्रणस्तद्ुवदधसन्धयः, 
| कदलीस्तम्मातिरेकसंस्वितनिदं णु मालपृदुककोभलाऽविस्लतमसहित प 
सुजातवुक्तपीवरनिरन्तरोरवो, अष्टापदवीचिपृष्ठसंस्वितप्रयस्तविस्तोणए्यत- 
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भ्रोणयो, वदनाभ्यामप्रमाणदिगुणितविशालमांसलसुबद्धजघनवरघारिण्यो, 
बच्रविराजितप्रशस्तलक्षेणनिर्दराः+ त्रिवलिवलित(कू)तनुनसितमघ्पराः, 
ऋशुकसमसहितजात्यतनुकृष्णस्निग्धादेयलडहसुकुमालमृदुस्‌विभक्तरोम राजयो, 
गंगावत्तकप्रदक्लिणावर्सतर्गसंगरवि किरणतसरुणवो धिताऽकोशायमानपद्‌म ~ 
गम्भीरविकटनाभयो, अनुद्‌भटप्रशस्तसृजातपीनकुक्षयः, सन्नतवार्वाः 
सुजातपाश्वाः संगतपादर्वा,नमितसाचिकपौनरतिद (र चित्त) -पाष्वा, अकरंड.क- 
कनफरुचकनिमलसुजातनिरपहतगात्रयष्टयः, कांचनकलशप्रमाणसमसंहित- 
लष्टचचुकाऽमेलकयमलयुगलवत्तितिपयोघधरः, भुजंगाऽनुप वतनुकगोपुच्छवृत्त- 
समसं हितनमितादेयलडह्बाहवस्तास्रन वा, मांसलाग्रहुस्ता , कोमलपीवर- 
वरांगुलीकाःस्निम्धपाणिरेखा ,शशिसुरशंखचक्रवरस्वस्तिकविभक्तसुविरचित्त- 
पाणिरेखाः, पौनोग्नतकक्षवस्तिप्रदेशप्रतिएणगल + पोला, चतुरंगुलसुश्रमाण- 
फम्बुवरसदृशमग्रीवा, मांसतसंस्थितप्रशस्तहनुका, दाडिमपुष्पप्रकाशपीवर- 
प्रलम्बकू' चितव राधरा", सुन्दरोत्तरोष्ठा, दधिटेकरजःकुन्दचन्द्रवासन्तीमुकला- 
च्छिद्रविमलदशना, रक्तोत्पलपद्मपत्रसुककुमालतासुजिह्लाः, करवीरसुकुला- 
ऽकुटिलाऽभ्युत्नतजुं तु गनासाः, शारदनवकमलकुमुदकुबलयदलनिकरसद्श- 
लक्षणप्रशस्ताऽजिह्यकान्तनयन, आनानमित-चपरुचिरकृष्णाऽश्रराजि- 
संगतसुजाततनुकृष्णस्निग्धनच्न्‌ का, आलीनप्रमाणयुक्तश्रवणा-, सुक्नवणा 'पोन- 
मृष्टगं डरेखाश्चतुरगुलविशालसमललाटा , कौमुदीरजनौकरविमलप्रतिपु्ण- 
सौम्यवदनाद्छन्नोन्नतोत्तमांगए,अकपिलम्‌ स्निष्यदीर्घशिरोजाश्छन्नघ्वजयूपस्तुप- 
दामिनोकमेउलुकलशवापोस्वस्तिकपताकायवमत्स्यकमरथवरमकरध्वजांर - - 
स्थालांकुशाष्टापदसुप्रतिष्ठकाऽमर ~ धीकाऽमिषेकत्तोरणमेदिन्युदधि- 
चरप्रवरभरयनगिरिवरवरादशेसललितगजपंभसिहचामरभ्रशस्तद्वातरिशत्लक्षण - 
धर्यो, हंससदक्षगतयः, कोक्िलिमधुरगिरः, कान्ताः, सरवंस्याभ्नुमता, स्यपगत- 
वलीपलितव्यंगदुरवर्णन्पाधिदोर्भाग्यशोकमुक्ता, उच्चत्वेन च नराणां स्तोकोन- 
मुच््ताः श्रुगारागारचार्वेपाः, सृन्दरस्तनजघनवदनकरचरणनयना, 
लावण्यरूप +वनेगुणोपपेता, नन्दनवनविवरचारिष्य इवाऽ्सरस उत्तर- 
कुरमानुष्याऽ्प्रस, आश्चयपेक्षणोपकःब्रोणि च पत्योपमानि परमापूंपि प।ल- 
पित्वा ताश्चाऽप्यु नमन्ति मरणधममवितप्ताः कामानाम्‌ 11 सु° १५॥ 
पदा्यन्विपय (य) भौर (तेति) उनणो (पमदा वि} स्वियां घौ (सौम्मा) सोम्य- 
शान्तस्वभाव धाती (सुजायसव्वेगसु दरोमो) उत्तम सर्वामों ते सुन्दर, (पहाणमटहितरा- 
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गरणोहि जता) महिलाओं के उत्तमोत्तम --परमुख गणो क्षे युक्त होती ह । (अतिक. 
विसप्पमाणमउयपुकरुमालकरुम्मकषठियप्तिलिश्टचलणा) उनके चरण अतिरमगौय, खासतौर 
से भने शसेर के अनुषात में उचितप्रमएणोवेत अयवा चलते तमय भौ कोमतसे कोमत। 
कष्ुए्‌ के समानउभनरे हए ओौर मनोते है । (उज्मुमउपपीवरसुाहंतपुलीओ) उनकी 
उगलिया सीधी, फोमल, पुष्ट ओर परस्पर सटी हरई--च्ररहित होती ई (अग्न्त 
रइयतलिणतेवसुदनिद्धन घा) उ नके नघ ऊपर उठे हृष, आनम्ददायक, पतले,लालनिर्मल 
मौर चमकौत होति ह । (रोमरहिवदूरसंछिय मनहुप्रपसत्यलवखण-अकोप्प-जेध्चवला) ` 
उनको दोनों संधा-पिडतियं रोओं ते रहित, गोलाकार, भद्याधारण मागिलिर 
लक्षणों ते युक्त ब रमणीय (पृणारदित) होती ह । (सुणिग्मितसुनिगुढजाग्‌) सुन्दर 
वने हए, मांसं से अच्छी तरह ढके हए उनके पुटने होते ह । (भंसलपसत्यसुबदरंधो) 
मप्तिसि भरौ हुई, धष्ठ तया नर्षोते बंधो हई उनको संधिपां जोड) होती ह) 
(कयलोखंमातिरेकपंठ्यिनिष्वगमुकुमालमउयकोमल- अविरलक्तमत्तहितसुजायवद्दपीवर- 
निर्तरोरू) उनकी नंधाए-त्ायल केते फे षंभे से भो अधिक सुदद्‌ 
माकार वाले,घाव-दाग से रहित,भत्यन्त कोमल, सुुमार,भन्तररहित, समप्रमाणवासी, 
सु.्दर लक्षणों से युवत, अथवा सहनशील, स्‌.भठित, गोल, धुव्ट एवं समान हेोतती ई 
(अद्खावयवीदइपटर संहिपपसत्थविच्छिन्न-पिहुलसोणो) उनको भोगि (नितेव) जूभा 
ठेलमे के पासो फो लहे वाते पट्टे के समान साकार वाली र धठ,भौर षिस्तीणं होती 
ह । (वयणायामप्पमाणद्ुगुणियविषाल्मंसनसुवढनहणवरधारिणीभो) वे गृ की सवाई 
के प्रभाण--१२ अगुल- से इगृने यानी चौबीस मंगल विशाल.मास से पुष्ट. गडे हए, 
धेष्टजघन्‌ (करि प्रदेशत्ते नोवे का भाग.पेष) को धारण करने षालो होती ह । पवग्न- 
विराइयपतत्यलक्खणनिरोदरीभ) गे मध्यमे पत्तो होने ते वच के समानस्तोभापमान, 
प्रशस्त लक्षणं से युक्त, एश उवर-वालो होती है, (तियलिवलियतगुनमियमन्जिपामो) 
उनके शरीर फा मध्यमाग~उदर तीन रेखाओंते मेक्ति, एश ओर धुका हुमा 
हेता है । (उञ्डुयमसंहियमन्वतणुकसिणणिद्धमदेम्जलडटपुरुमाततउयल्‌ दिभत्त 
रोमराषओ) उनरी सेमावलो सो, ' एकसतोखो, ` परस्पर निलो हई, स्वाभाविक, 
चारीक, फालो, मुलायम, प्रशंसनोप, सित, सुकुमार, कोमल भौर ययस्यान 
शोभायमान होतो है 1 (मंगावत्तग-वदाहिणावततरदयर्भप-रविरिरिणनतक्णधोधित" 
अकोसायंत ~ पडमगेमोरविगढनामी) उनकी नाभि सेगानदौ के भंवर के समाग, 
, दक्षिण कौ भौर चसे वात्ते भेयर--घक्कर से, यष्त सतरंणमाता कै समान, पपं कौ 
किरणो से ताज पिते हुए व धिना करम्हलाए हए कमस के समान गेभौर भीर विरात 
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होती है । (अणगुल्मडपसत्यसुजातपौणकुच्छी) उनकी कुक्षि नहं उभर हई, प्रशस्त, 
सृम्दर ओर पुष्ट होती है । (सन्न तपासा) उनका पाश्वंाग ठीक मात्रा में शुका 
हमा, (स्‌ जातपासा) स्‌.ठिते (स'गतपासा) संगत अर्थात्‌ जचता हुभा होता ह । 
(मियमायियपोणरइयपासा) उनका पाश्वभाग प्रमाणोपेत--मित, उचित मात्रा मे रचा 
हआ, धृष्ट ओर सुख देने वाला है ! (अकरेडुय-कणग-एचय-निम्मल-सुजाय-निख्वह्‌- 
यगायलद्‌ढी } उनको गा्रयष्टि- देह उभरो हूरई पीट फी अस्थि से रहित स्वभावतः 
शु हए सोने से निर्भित्त रुचकः नामक आमूषण के समान निमल या स्वर्णकान्तिसे 
धुदत, अच्छो गी हई ब रोगरहित होती है । (कंचणकलसपमाणतसमसहियट्‌रचूचुय- 
आमेललगजमलेजुयलवदिटियपओहुराओ) उनके दोनों पयोधर स्तन सोनेकेदो कलश 
फेः सभान, प्रमाणोपेत, उठे हृए--उश्चत, समान, कठोर तथा मनोहर 
चूघो वालि, तथा शिखर पर गोल होते है । (भु्ंग- भणुपुव्व - त्णुप - गोपुच्छ- 
वट्ट - सम ~ सह्य - नमिय - शदेज्ज - लडह - वाहा) उनकी दोनों भृनषए्‌ 
सर्पे फे समान क्रमशः पतली, गाय कौ पुछ के समान गोल, एक सरीली, 
शिविलता से सहित, शुको हुई, सुभग ओर ललित होती है। (तंवनहा) 

उनके नख ते के समान लान होते है, (मंसखलग्पहर्यए) उनके ह्यो को 
पहोचो--फलाई {या हयेलौी ) मांस से पुष्ट होती रहै। (कोमलपौवरै- 
गुलोपा) उनको मगुलियां बड़ो कोमल भौर पृष्ट होतो हैँ । (निद्धपाणित्तेहा) उनके 
हाथो कौ रेखा दहुत चिकनी होती है, (ससिपूरमंखचककवरसोत्थियविमत्तसुविरदय- 
पाणिलेहा) तथा उनको हस्तरेवाएं चन्द्रमा, सूर्य, शंख, श्वे प्ठचक्र, ओर स्वस्तिक कै 
चिह्न से मंक्ति ओर सुन्दर वनौ हई होती ह । (पीणुस्रयकय्यवतियप्पदेसपडिपुण्ण- 
मलकपोला) उनकौ कांख भौर मलोत्सरगस्यान पुष्ट य उक्त होते ह तया गाल परिपूणं 
भर गोल होते है ¦ (चउरंमृलसुप्पमाणकंवुवरसरिसगीया) उनकी गर्दन चार अगल 
ठीक प्रमाण वाली, भ्रष्ठ शंखके सदुश होती है। (मंसलसंठिगपसत्यहणृया } उनकी 

ठ्ड्ी मांस से धृष्ट, सुस्यिर मोर प्रशस्त होती है । (दालिमपष्फप्पगास्पौवरपलंय- 

फ चितवराधरा) उनके निचले ओट दाड़मि--भनार कै विकसित फूल के समान 

लाल, फोन्तिमान, पुष्ट, कुट संवे, सकु हुए सौर ध्रेष्ठ होति ह । (सुन्दसेत्तरोद्टा) 

उनके ऊपर कै ओट भौ चड़ सुन्दर होते ह ! (दधिदगरयक्‌"दचंदवासं तिमउतभच्छिदू- 

चिमलदसणा) उनके दांत दही, पत्ते पर पडी हृदं दरू द, कुन्दपुष्य, चन्द्रमा, चासो - 

चमेली फौ लता कौ फलियों फे समान राफेदषिद्र--गम्तररहित, भौर उजते होते ह। 
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(रतुप्पलपरमपत्तुरु मातताजीह) वे रकतीत्यल के समान -लाल तथा कः 

, . फो समानंकोभत ताघ्रु भीर जीभ वाली होती ह । (कणयीरनुउलःऽकुटिलम 

। ` त पनाया} उनफौ.नाक कनेर क) कलिय के समानःयन्नतो (2ढेनेरेषन) से रहः 

उटीद्र्फोषी भोर ऊघी होती ह 1 (स्ारदमवकमलङ्परदङ्‌ वसयरलनिगरसरित 

पत्तह्थ-अजिम्हुकतनयणा) उनकी आलि ' शरङ््तु क प्सविराती ताने कमलः 
विकासी कुमदपुष्प, एवं नोलकमस के पतों क सग्रह क समानः सशणो.से 

| अकुटिल्, (टेटेषन से रहति) जीर रमणीयहीती रहै (अनमियचपवरदत किष्टुकष 

| संयय-सुगायतणृकदिणनिदधमूमगग) उनकी भोहि ऊठ नमे हए घदप फं रमानं 

| हूर, :काते-काते, बादल की भषित, के. समान, सुन्दर, पत्ती, काली 

„ "^, सिकनी हती ह। (भल्लीणपमाणनुत्ततवणा) उनके कान वरस्पर पटे हुए, शरः 

। नाप से यपत होते है ) (घुसमक्रणा) उनके फोनों फौ भवणसम्ति अच्छी होतो 

(पीपमद्रंेहा) उनकी कपीलरेखा पृष्ट, साफ मोर मुलायम होतो है! {षरं 

विक्तालसमनिडाता) उनका ललाट चार्‌ भगत चौडा मौर सम {पिपमतारहिति, ? 

ह । (कोभरदिरयणिकरविमरलपरिगुन्नसोमवदणा) ' उनके पुण चांदनी से ए 

वणं चन्रमा के संमानं गोल थ सौम्य होते ह । (छत्‌ गनयरत्तमगा) उनके" `` 

फे मान उत्त--उभरेह्ृए भौर गोल होते ह| - 4... ; 

छम मस्व फो बात, यकपिल--काले, चिकन मौर तम्वै-तम्ये होते 
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। लुवःयूभ-दामिथि-कमडचु-कलस-वाचि-सोत्यिय-पडाग 
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है" (क्ता) बे विज्ञेय क(न्तिवाली--कमनीय एवं (सव्स्त अणुमयाओ) सव लोगों 
फो अनुमत-श्रिय लगने वालो होती ह । (ववगयवलिपलितवंगद्ुवन्नवाधि-रोहग- 
सोयमुवकाओ) वे गोह्रे पर सुरियो, सफेद बालो, भंगहीनता--अपंगपन, कुरूपता, 
व्पाधि-वौमारी, दुर्भाग्य--मुहाग से रहितता, तथा शोक-चिन्ता से मुक्त होती है, 
(थ) ओर (उच्चत्तंण) ऊ चाई मे (नराण योवृूणमूसियाओ) पुर्यो से फुछ फम ऊंची 
होती है'(सिगारागारचास्वेसाओो) वे शगार फी धर होती है"उनको वेशमूचा बहुत ही 
सुन्दर होतो है । (सु दरथण-जघण-वयण-कर-चरण-णयणा) उनके स्तनःकमरके आगे फा 
हिस्सा-पेड्‌, सुव--चेहरा,हाय, पैर ओौर नेत्र बड़ सुन्दर होते हँ । (लादश्ररयनोवण्ण- 
गुणोववेया) वे लावण्य, रूप भौर यौवन फे उत्तम गृर्णो से सम्पन्न होती ह । {नंदण- 
वण विवरचारिणीभौ अच्छरामो न्व) वे एेसी लगती ह, भानो नंदनचन मे विचरण 
करने वाली अप्सराएं हो, वास्तव मे वे (उत्तरकुरमाणुखच्छराभो) उत्तरकुरक्षेत्र फी 
मानवी भमप्तराए होती है । (अच्छेरग-पेच्छणिज्जाभो) वे भाश्चर्पपूर्नक दर्शनीय- 
देने जैसौ (होति) होती ह (च) तथा (तन्नि) तोन (पलियोषमद) पल्योपम को 
(परमाउं) उत्कृष्ट आपु को (पालयित्ता) पाल फर-भोग कर (तामो चवि) बेम 
(कामाणं अवितित्ता) कामभोगों से अतृप्त ही, (मरणधम्म) मृत्यु को-फालधमं को, 
{उवणमंति) प्राप्तं होती ह 1 





मूला्थ-ओर उन अकमभूमि-भोगभूमि के मनुष्यों की स्तयां भी 
सौम्य--शान्त स्वभावं वालो, भलीभांति रचित सभी अंगों से सुन्दर मौर 
महिलां के मख्य-मुष्य गणो से युक्त होती दँ 1 उनके चरण अत्यन्त कमनीय, 
चलते समय कोमल वस्तुभो से भी उतिकोमल, सुकुमार, कद्धुए कौ तरह 
नीच मे उभरे हुए, मनोहर होते हैँ । उनको अंगुलियां सीघी.कोमल, पुष्ट भौर 
परस्पर सटी हू्ई होती है, उनके नख आगे को उठे हुए, सुखद या मुरचित, 
पतच, तावे के समान लाल,साफ एवं चिकने होते ई । उनको दोनो जंघाए- 
पिडलियां रोभों से रहित, छाते को-सी उमरी हई, गोलमयल, उत्तम 
ओर मांग्त्यचिह्लो से युक्त, ओर देखने वालों को प्रिय होती ह 1 उनके धुटने 
अच्छी तरहसेवने हुए भौर मांससे ठके होने से अच्छ लगते । उनकी 
संधियां जोड़ मांस से पुष्ट, प्रदास्त मौर सुगल्ति- परस्पर वधी हुई दोती द । 
उनके दोनों उरू-विडलियो के ऊपर फे भाग, जाघं--केत्ते के खंमे से मी अधिक 
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गठे हए, ब्रण से रहित, सुदुमाल, मुलायम एवं चिकन हेते है, तवा बन्तरहित 
समप्रमाण वातले, सुन्दर, गोल भर्‌ सुपृष्ट दते ई । उनकी श्रोणि (कटितट) मुए 
या चौपड़-शतंरज बेलन के पटं के ऊपर खींच हई लहरयो के समान आकार 
वाली रेखामो सरीखी, सुन्दर लक्षणो सहित अथवा सहनशोल, विस्तीर्णं भौर 
पृथुल होती दै । वे जपने परु कौ लम्बाई कै प्रमाण (बारह भंगुल) से दुगुनी 
(सानी २४ अगल) लम्ब, विशाल, मां से पृष्ठ, सुगरिति जधन-कमर फ 
अगे के भागक को चारण करने वाली होती ह, उनका उदर--पेट 
वीच में पतला-कृए होने से चच् के समान शोभायमान, श्रेष्ठ लक्षणों से. 
युक्त ओर अत्यन्त कृश होता है 1 उनके शरीर का मध्य माग त्रिवलियो--तीन 
रेखाओं से अंकित, पतला, जीर शुका हुमा होता है । उनकी रोमराजि सौषौ, 
एक सरीखी, परस्पर जुडी हई, स्वाभाविक्रल्प मे बारीक, काली, चिकनी, 
आकर्षक, तलित्त, सूकरुमार, मूलायम ओर अलग-मलग सोमो से भुक्त होती 
है! उनकी नामि गेगानदी के भंवर एवं दक्षिण को ओर चक्कर लगने चाली 
रंगों के समानसूयं की किरणो के दते ताजे नये चिल हए च कोदा से सलग 
हृए केमते के समान गंभोर ओर विश्राल होती दे 1 उनको कुक्षि कख बाहर 
नहीं उमरी हरई--अप्रकट, प्रशस्त, श्रेष्ठ ओर पुष्ट होती है । उनके 
पाष्वभाग (कां से नोचे का भाग--वगर्लँ) नीचे कौ ओर अच्छी तरह 
भके हए होते है, सुन्दर हीते है, जच्ते हृए--संगतं होते है, वे उचित 
परिमित प्रमाण से युक्त, परिपुष्ट मौर भानन्ददायक होते हँ । उनकी गाच्रयष्टि 
देहरूपौ यष्ट स्वाभाविक स्प से शुद्ध-साफं सोने के दचक--एक प्रकार कैः 
आआभरुपण की तरह निर्मल~-स्वच्छ--धूल से रहित, सुनिर्पित एवं रोगादिसे 
रहित होती है । उनके दोनी स्तन सोनेके कल्यं कौ तरह गौत, 
उन्नत, समान, कठिन, मनोहर, अुडवां असे, भग्रभाग प्र लगी 
हई दो धूचियों से युक्त भीर बढ़े हए होते ईह । उनको दोनो वोह साप के समन 
क्रमदयः पत्तली, गाय कौ पूण कै समाने गोल, एक सरीसी, शिथिलतारहि, 
मृकी हई, आकर्पक सौर रमणीय होतो ह । उनके नप त्तव के समान लाल 
होते ह । उनके हाय के पंञे मांस से परिपुष्ट होते है, उगफे दयो कौ उ गनी 
फोमल, पुष्ट ओर्‌ उत्तम होती है; उनेषे हाधो को रेम्राएं विनी दती दै; 
उनके हाथों की रेखाएं चन्द्रमा, सूरय, शं, श्र ध्ठ चक, स्यस्तिक मादि विभिप्न 
चिह्वौ से भलीभाति अकि होती दै । उनकी कामं मोर मलतौत्सग क स्यान 
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ग्य प्रदेश उभरे हृए है 1 ओरपरिपूणं गोल-गोल गाल होते हैँ । उनकी गदन चार 
अगल ठीक प्रमाण वाली,श्वंष्ठ शंख के समान होती है; उनकी टृडडी मांस से 
भरी हुई, पुष्ट ओर आकार मँ श्रंष्ठ होती है । उनके निचले ओठ अनार के 
फल के समान चमकदार, लाल-लाल, पृष्ट, कद्यं लंबे मौर सिकुडे हए होते है 
उनके ऊपर के मोठ भी बडे सुन्दर होते हँ । उनके दांत दही, जल की श्ुदो, 
कुन्द कै फूलों, चन्द्रमा, वासंती-- चमेली कौ-बेल को कलि्यो के समान तथा 
अन्तररहित एवं अत्यन्त उजले होते हँ । उनके तादु भौर जीभ लाल कमल 
के समान लाल ओौर कमल के पत्तो के समान कोमल होते हैँ । उनकी नाक 
कनेर की फलियों फे समान टेढेपन से रहित, आगे से अंदर को ओर उठी हुई, 
सीधी भौर ऊ होती है । उनको आँखें दारद्रतु के ताने सूर्यविकासी 
कमले ओर चनद्रविकासी कुमदपुप्प तथा नीलकमल के पत्तो के ढेर के समाने 
एवं लक्षणों से श्रष्ठ, अकुटिले या तेजस्वी मौर प्रिय होत है । उनकी भिं 
कुछ नमाये हुए धनुष के समान मनोहर, काले-कलि बादलों कौ घटाभो की- 
सी सन्दर, पतली, काली मौर चिकनी होती है । उनके कान अच्छी तरह लगे 
हुए ओर प्रमाणोपेत होते ह । उनकी श्रवणशक्ति अच्छी होती है,उनके कपोलतट 
पष्ट भौर चिकने होते है उनका ललाट चार अंगुल चौड़ा भौर विपमतारहित 
होता है ! उनका मूख चांदनी से युक्त निमंल पूणं चन्द्रमा के समान गोल भौर 
सौम्य होता है । उनका मस्तकं छाति कै समान गोल ओर उभरा हुभा होता 
है । उनके मस्तक के केश भरुरे नही"किन्तु काले, चिकने भौर लंबे-लंये होते ह । 
वे छत्र, ध्वज, यज्ञस्तम्म, स्तुप, दामिनी - माला, कमंडलु, कला, वावड़ी, 
साथिया (स्वस्तिक), पताका, यव-जौ, मच्छ, कद्ुञा, श्रं ण्ठ रथ, कामदेव, 
अंकरत्न--हौरा, थाल, अंकुश, जिप्र पर चौपड या शातरंज सेली जाती है वह्‌ 
पटा या कपड़ा, स्यापनिका-स्वणी या ऊचे षदे का प्याला, देव, लक्ष्मी 
का अभिपेक, तोरण गरृहुद्रार पर मेहराव या वन्दनवार) पृथ्वी, समुद्र, श्रेष्ठ 
भवन, उत्तम धर, उत्तम दर्पण, कीड़ा करते हृएु हाथो, वल, सिंह मौर चंवर, 
इन बत्तीस उत्तम लक्षणों को धारण करने वाली होती है । उनको गत्ि-चाल 
हंस के समान होतो है । कोयल के समान उनकी मधुर वाणो होतीहै। वे 
कान्ति वाती मौर सर्वंजनप्रिय होती है । वे मुख पर भूरसि, सफेद वालों भौर 
अपगपन -अंगविकलता से रहित होतो तया कुरूपतान्यापिदुर्मार्य ओर शोक 
से मुक्त है । वे ऊंचाई में मनुष्यों से कु कम ऊंची होती है ये श्गारका 
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धर होती ह मौर उनकी वेशभूषा भत्यन्त सन्दर भौर उअसी होती है 1 उनेषेः 
स्तन, पडू. भूख, हाथ, पैर भौर मेव अत्यन्त सुन्दर होते है । वे सावम्य, 
सीन्दय भीर्‌ यौवने के गणो से सम्पन्न होती ईद। बै नन्दमवन मे विचरप्र ` 
करने वाली भप्सराओं के समान मानूपीष्प मरे उत्तरकुश्क्षेवर को अप्सरा होती 
है" जो माक्चयपूवंक देखने जैसी होती दह । वे पतीन पल्योपम कौ 'उककृष्ट आग 
को भोग कर अन्ततः कामभोयों से भत्प्त ही मृत्यु पतीं हं । 

व्याद्या - 


इसमे पूवं सूत्रपाठ मे जिन भोगभूमि (अकर्मशूमि) के मनुष्यो का वर्णन 
क्रिया दै, उनकी पल्नियों का उरते अगि के पुत्रपठ मे वणेन किथासयाहै) इम, 
निस्तृत्त सूत्रपार में णास््रकार ने उत्तरफुष-देवकुरक्षेष की महिला के उत्तमोत्तम 
गुणों भीर मागल्यसूचक लक्षणों के अतिरिक्त उनके चरण, अंगुली, न, जार्धे, घुटने, 
संधिर्या, उद, कमर, पेट, मध्यभागः, रोमावली, नाभि, कुक्षि, पाणवंभापि, भात्रमच््टि, 
स्तन, वाहू, नख, पंजा, हायो की उंगली, हस्तरेषा, करने, मर्दन, दुदडी, मोऽ, दात, 
तालु, जीभ, नाक, मख, कान, मौह, लताट, मुप, मस्तिष्क, वाल, आदि प्रत्येक मंग- 
उषांग का सूम चित्तेपणं किया है । अन्त मे उनकी वासे-ढान, मायाज, ऊंचाई, 
लोकप्रियता, कमनीयता, लावण्य, रूप, यौवन, वेशभूषा भौर निवास मादिका वर्णन 
भी कियाद । | 

मतसब यह्‌ है कि शास्यकार ने उनकी शारोरि, मानत्तिक मोर वौटिक 
योग्यता, प्रकृति भीर गुणों का चन्दर चिच्रण करिणि दै । 

षस वर्णन से पता चततादहै किये सव महिलां कृत्विमतानो, कणन भौर 
नपतो सै कारो दूर होती ई । जिस प्रकार भोगेभूमि के पुष्प प्रषति कै मत्यन्त निकट 
होतेह, वैमेही वहां कौ ये महिलाएं भौ रापटीपं भौर आरम्यर मरे अति द्र होती 
ह 1 शरीरकाजो स्वाभाधिक मीन्दयं, लावण्य, ओर स्वस्थ्यै, उषी प्रये निप्र 
रहती ह । यही फारण है कि दतने लम्बे वर्णने कही भी ग्रह्‌ बात नही तार गई 





है षिः उनके रीर ण्-मासूषण कोन-कौ दु," =, नयोंओर्‌ मोटो को विक्तेष 
ष्ाल करमो ॥ ५ सीज (८ (को वितेयद्प सेमे 
के एवे. या न & दातो को चमकाने के सिए, 
सिस्सीयामं ध ~ यय भजने 8 तापी 
यों? भातो क सौ ल ` ॥ 1 (पि गैन-सा 

५ पटुत्त ~ ॥ \.4 ट 
फिर ४ ५“ ष्य, 
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निश्चिन्त ओौर रोगशोकमुक्त थीं, ओौर वृद्धत्व से, सफेद वालों से, अंगविकलता से 
एवं चेहरे पर द्युरियो आदिमे वे रहित थीं। 
कोई कहु सकता है कि वे असभ्य मौर फूह्ड्‌ होगी, उनमें आधुनिक सम्यता 
नहीं होगी, इसलिए उनका जीवन सम्य-जीवनं नही होगां ! इसका उत्तर एक ही षद 
मे स्वय शास्व्रकार ने दे दिया है--'पहाणमदहिलागुणेहि जुत्ता' भर्थात्‌-वे मुख्य-मुख्य 
महिलागुणो से सम्पन्न होती है 1 
प्राचीनकाल मे महिला के प्रधान गुणोमे ६४ कलाएं मानी जाती थीं। 
६४ कलाओं मे एेसी कोई विद्याया कला वाको नहीं रहं जाती, जो महिला्ों के 
प्रधान गुणो की पूति न कर सके । यह ठीक दहै किं भोगभूमि कौ स्त्रियां ६४ कलागों 
का शिक्षण नही पाती थी, फिर भो उनका जीवन स्वभावतः ही कलापूर्णं था । इसलिए 
उन्हे भसभ्य ओर फहंड कंसे कहा जा सकता है ? वर्तमान की पदी-लिखी, फ़ णन- 
परस्त ओौर श्य भारप्रिय,चालाक तथा कलहुप्रिय युवतियो सेतो कहीं अच्छी होती दैये। 
उत. प्रकृति से ही बे शान्त, सभ्य भौर नारी सलभ लज्जा गौर संकोच से युक्त होती ह। 
उनके शरीर पर भते ही बाह्य अलकार नही होते; परन्तु उनके जीवन मेँ 
निम्नोक्त दस स्वाभाविक अलंकार अवश्य होते है । कहा भी है-- 
ग्तोला-दिलासो चपिच्छिरसि विष्योकः, किल कफिचितं । 
मोटरयितं कृटुमितं ललितं विहतं तया॥ 
दिश मश्चेत्यलंकाराः स्त्रीणां स्वाभाविका दश ॥' 
यानी सीसा, विलास, हावभाव, खूठना, क्रीडा करना, ललित कलाएं वताना, 
अंगविन्यास, अभिनय, विश्रम इत्यादि स्वाभाविक अलंकार भोगभूमि की उन महिताभौं 
मे भी रहोत्ते ई। चे णान्त, सौम्य, स्वतंत्र महिलाएं होत्ती ईह; कवहकारिणी, 
स्वार्थी, ऋर गौर चालाक नही । वे मध्ययुग की रानियों कौ त्तरह्‌ अन्तपुरमेया 
केवल घरकी चारदीवारीमंर्वेदहौ कर नही रहती है) इसीलिए उनके त्तिए णास्व- 
फार मे कहा -"'नेदणयण विवरचारिणीभ न्व अच्छराओ (* यानी वे नन्दनवनमें 
विचरण करने पाली अप्सराओं की तरह्‌ स्वतंत्र विचरण करने वाली होती ह। 
महिलां का वर्णन वपो ?--अव प्रन यह होत्रा है कि इम भूत्रपाठमे भोय- 
भूमिके केवल पुरुपों क। ही वर्णन पर्याप्तथा 1 इन महिलाओ का इतना विशद 
यणेन करने कां प्रयोजनं क्याय।? 
इसके उत्तर म कहा जां सकता है पिः यह्‌ अब्रह्यचयं का प्रकरण 
चलं रहा है। ओौर उसमे भी अब्रह्मसेवनकर्ताओं कैः निरूपण का प्रसेम है। 
अब्रह्मचप-रेवन का मूल आघार स्री है! यद्यपि स्त्री गौरे पुस्प दोनो ङे 
संयोग मे अब्रह्णचयं की निष्पत्ति होती है, तथापि जब्रहाचपं-सेवन षा पहला ओर 
भून कारणस्मीरै।स्त्रीके स्पश, हाव-भाव, कटाक्ष, विलास, भंग-विन्यास मीर 
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चालदढात कौ देख कर साधारण पुरुषों कौ तो बात ही क्या, वह़-बडे योगिर्ो गौर्‌ 


त्मागियों का मने भौ चलायमान हो जाता हैदसक्लिए जो कामराग, हष्टिसाग ओर स्मेहु- ` 
आसक्िराग का मूल कारण है ; जिषके रायके वशो कर ही परप अपने मूल गणो, ` 


व्रतो भौर नियमों को भूल जाता; वहस्मीदहीदहै। 


यही कारण है कि शास्स्रकारने भोगभूमि रै पुष्पों की स्त्रियो का.सगोपामि 


येर्णगे कियाटहै। 

पुनश्च--लास्यकार का अंगप्रत्यगो के सहित नारियों का वर्णेन करने 
पष्ट एक आशय यह्‌ भी हो सक्ताहै कि किसी कफो यह्‌ कहनैकीगुजाइणनेदीङि 
भोगभूमि के पुर्यो के पाप्त कामभोगसेवन के लिए स्त्रियां नहीं होती या भंभोपाग, 
लावण्य मौर सन्द मे रवेत्तिम नासि नही होतीं । इसलिए वे कामभोगो को तस्सतै- 
तरसते ही मर जाते ह { उनके प्रत्येक के पास सुन्दरसुणीतःणन्ते ओौर यौषनरम्पने 
सर्वोत्तम स्वी होती है । फिर भी वे कामभोगों को तरसते-तसरसते अतुप्त भवस्या मे 
ह्‌ इस लोफसे विदाहो जति । यहीतोस्परी के माक्पेण कौ विशेधतादै। ष्ट 


"तिर्षञ्चो मानवा देवाः केचित्‌ कान्तानरुचिन्तनम्‌ । 
मरणेऽपि न मुञ्चन्ति, सद्योगं थोगिनो पया ॥' 
अ्यात्‌--श्रायः समी तिर्यञ्च, मनुष्य मौर देव मृत्मुशय्या पर पहे-पड़ं भनी 
प्रिपा कै निन्तन मं मग्न रहते है । जे योगीश्वर अपने भन्ते योगको नही छोदता 
वैते ही बे मरणोन्मुख अवस्यामें भी कामभोगं का चिन्तने नहीं छौडते ॥' 
जिस प्रकार पुष्प कामभोर्गो से तृप्त नही हते, वैसे दी स्मिय भी कामभोर्यो 
रे पृष्त नही होतीं । उनक्रौ कामयासना भी भतुप्त रहती है । शास्प्रकार ने पहा स्थियों 
का व्ण॑न करणे यहु बता दिया है कि कर्मभूमि की स्थिय, जिनके पास इतने 
सुदमाधन नही ह,याजो रोग, शोक, दुघ दाखििध.मादिसे प्रस्त रहती येतो 
दुर रही,भोगभूमि की स्तयां, जिनके पास पर्याप्त भुखस्राधन है, रोग, शोषः आदि 
से जो कभी पीडति नहीं होती. भी कामभोगे मतप्तदणामेद्ी द्र सोक से विषा 
होती ह इसीलिए अंत मे. स्पष्ट कहा दै-- 
"ताओधवि उवणमंति भरणधम्मं भवितित्ता कमार्णं । 
यारी के रारे सूग्रपाठ फा मर्यं पदार्थान्वय एवं भूलायं म स्पष्ट दै । 
अब्रह्याचरण भौर उसफा वृष्फत 
पूवं सूत्रपाठ में णास्थकार स्रह्मचर्यंगेवनपर्वा स्थी ~ परो, देयदेविर्या 
ख्रवतिमो, चलदेव-वामुदेवो आर मां$लिकों भत पिद निरूपण पर चुके । भव ष्म 
सूत्रपाठ में 'जव्रह्माचरण विस-कषि ठरीङे से किया जाता दै" भौर "चमप पिसना 
भयंकर पत श्राप्त होता है?" इन दो वातो (दारे). निरत्पय कर्ते है 
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मुलपाठ 


मेहणसन्नासंपगिद्धा य मोहुभरिया सत्येहि हंति एक्कमेवकं, 
विसयविषस्स उदीरएसु, अवरे (उदारा) परदारेहि हम्मंत्ति, 
विसुणिया धनास सयणविष्पणासं चे पाउणंति 1 परस्स दाराओ 
जे अविरया मेहुणसन्नासंपगिद्धा य॒ मोहुभरिया भस्सा, हत्थो, 
गवा य, महिसा, मिगा य माररेति एक्कमेक्क, मणुयगण। वानराय 
पक्खी य विरुज्ज्ंति, मित्ताणि चिप्पं भवंति सतत्‌, समये धम्मे गणे 
य दति पारदारी, धम्मगुणस्या य वंभयारी खणेण उल्लोदट्‌ढए 
चरिताओ,जसमंतो सुव्वया य पार्वेति अयसकित्ति,रोगत्ता वाहिया 
पवद्डिति रोयवाही, दुवे य लोपा दुआ रागा भवंति--इहलोए 
चेव परलोए परस्स दाराओ जे अविरया, तहेवे केड्‌ परस्स दारं 
गवेसमाणा गहिया इया य बद्धसुद्धा य एवं जाव गच्छंति विपुल- 
मोहा भिभूयसनना ) मेहुणमूलं च सुव्वए तत्य तत्य वत्तपुव्वा 
संगामा जणक्खयकरा सीयाए दोवरईए केए रुप्पिणीए 'पडमावर्ईए, 
ताराए, कचणाए, रत्त्ुभदाए, अहिन्तियाए, सुवन्नगुलियाए, 
क्रिल्नरीए, सुरूवविज्जुमतीए य रोहिणीए य । अन्नेसु य एवमा- 
दिएसु बहवो महिलाकएसु सुन्वति अदक्कता संगामा गामधम्म- 
मूला (अवंभसेविणो) इहलोए ताव नट्‌्ठा (विनट्रकीत्ति) 
परलोए वि य णट्ठा महया मोहूतिपिसंघकारे घोरे तक्षथावर- 
सुहुमवादरेसु पञ्जत्तसाहारणसरीरपत्तेयसरीरेसु य, भंडज-पोतज- 
जराउय-रसज-संसेइम-संमूच्छिम-उवत्मिय-उववादिषएसु य नरग- 
त्िरियदेवमाणुसेसुगजरामरणरोगसोगबहुले पटिलिओवमस्तामरोवमाद्‌ं 
अणादीयं अणवदग्गं दोहमद्ध चाउरंतसंसारकंतारं अणुषरियटुति 
जीवा मोहवस (सं)संनिविद्रा । 

एसो सो अवंभस्स फलविवागो इहुलोदमो पारलोदमो य 


1. “शरी प्रषव्याक्रण सूत्र, 
अप्यसुहौ वहुदुक्खो महन्भमो वहू रप्पगाढ़ दारुणो ' कव्कसौ ` 
असाभो वाससहस्तेहि न मुच्चति, न य॒अपेदडत्ता अत्थि हुः ' 
मोक्ौत्ति, एवमाह नायक्रुलनंदणो महप्पा जिणो उ वीरवर. 
नामधेज्जो, केसो य अर्वेभस्स फलविवागं,एयं तं अवंभंपि चरतं ` 
सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पत्थणिञ्जं एवं चिरपरिचियमणुगयं 
दुरतं चउत्यं अधम्मदारं समत ्ति वेमि ॥8॥ (सुण्प्‌६) ' 
सस्कृतच्छाय। | | 
मयुनसंजासंप्रगद्धाश्च मोहुभृताः शस्व र ध्नन्ति अन्योऽन्यम्‌, विपय- 
विषस्य उदीरकेपु (उदारा) अपरे परदारे: (परदारेषु प्रवृत्ताः) हन्यन्ते, पिधुतीं 
धननाशं च प्रप्नुवन्ति, परस्य दारेम्यो ये मविरताः मैयुनसंजातम्प्रगृढधाः- 
(संप्रगृह्याः) च मोहमृता' अश्वा, गजाः, गायो, महिष्यः, मृगा्च मारयन्ति 
परस्परम्‌ । भनुजगणाः वानराश्च पक्षिणश्च विरध्यन्ते, मित्राणि क्षिप्रं 
भवन्ति श्रवः । समयान्‌, धर्मान्‌, गणान्‌ च सिदन्ति परदारिणः। धमगुण- ' 
रताश्च ब्रह्मचारिणः क्षणेन मपवेत्तन्ते चारित्रात्‌ । यशस्वन्तः सुव्रताश्च प्राप्नु- 
वन्ति अयल्ःफी्तिमु । रोगार्ता, व्याधिताः प्रवद्यन्ति रोगन्पाघौन्‌ । दापि 
लोकौ दुराराधकी मवतः+हहलोफे चैव परलोके परस्य दारेम्यो ये अविरताः। 
तयैव फेचित्‌ परस्य दारान्‌ गघेपयन्तो गृहीताः हतास्व वद्द्दाश्च एवं 
योयद्‌ गच्छन्ति विपुलमोहभिभूतसंज्ाः! सेयुनमूलं च शरूयन्ते तथ-तत्र यृत्त- 
पूर्वाः संग्रामाः जनक्षयकराः, सीताया बोपद्याः कृते दषिमण्याः पद्मायत्या- 
स्ताराथाः फांचनायाः रक्तसुमद्रायाः महिल्यायाः सुवर्णगुलिकायाः किन्नर्यः 
सुरूपवि्य्‌ न्मत्पा रोहिण्याश्च! मन्येषु चेचमादिकेषु वहवो महिलाशतेषु धूयन्ते 
अतिक्रान्ताः संग्रामाः प्रामध्ममूलाः 1 अब्रह्यतेयिनः एह लोके तावन्तष्टा 
(दहलोकेऽपि नष्टकीत्तिः) परलोकेऽपि च नष्टः महति महामोहूतिनिक्नान्धकारे 
घोरे त्रसस्यायरसूक्ष्मयादरेषु पर्यप्ताऽपर्याप्तसाधारणशसोरप्रत्येक-गररीरप्‌ च 
मंडजपोतजजरग्युजरसजपंस्वेदिमोदभिज्जोपपातिकेषु च नरफतियग्देवमानुपेषु 
जरामरणरोगशोकद्टृतेः पल्योपमसाग्रयोपमाण्यनादिकमनवदप्र शीरघविं 
(वीघध्विं) चातुरन्तसंसारकान्तारमनृपरिवर्तन्ते जोया; मोहेवशचनियिष्टाः। 
एष स. अद्रह्यणः फलविपाकः, हृहुसौफिफः पारलो पिन्कर्च नत्पमुरः, 
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बहुदुःखः, महद्‌ भयः, बहुरजःसंप्रगाढो, दारणः, कर्कशः, असातः, वर्षसहस्रं र्‌ 
मुच्यते, न च वेदयित्वा अस्ति खलु मोक्षः, इति एवम्‌ आख्यातवान्‌ ज्ञात- 
कूलन्दनो महात्मा जिनस्तु वीरवरनामधेयो, अचीफथत्‌ च अब्रह्मणः 
फलचिपाकम्‌ एतम्‌ तम्‌, अब्रह्म अपि चतुथ सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य 
प्रा्थनीयम्‌ एवं वचिरपरिचितम्‌ अनुगतम्‌ इृरन्तम्‌ । चतुथ अधर्मदारं 
समाप्तम्‌, इति म्रवीमि १५९ (मु० १६) 
पदार्यान्वय-(मेहुणसन्नासंपनिद्धा) मेथुनसेवन करने फो संभा-- वासना में 
अत्यन्त आस्वत (य) मौर (मोहभरिया) अन्नान--म्‌ढतां या मोहु--फामवासना से 
भरे हुए (एक्कमेक्क) परस्पर एक दूसरे को (सर््याह्‌) शस्त्रो से (हृणति) मारते रह! 
(अवरे) दूसरे कई लोग (विसंयविसस्स उदीरएसु भरदारेसु) शब्दादिविपयरूपौ विप 
षौ उदीरणा करने वालो--बढ़ने वाली -- पराई स्त्रियो में प्रवृत्त हुए अथवा (विसय 
चिस --उदारा परदारेमु) विपयखूपी विव फे वशीभूत अर्थात्‌ अत्यन्त तीव्र होकर 
परस्त्रियो मे प्रवृत्त हुए (हम्मोति) इसरो दारा मारे जाते है । (चिसुणिया) प्रसिद हो 
जानि पर (धणनासं) धन फा नाश (य) ौर (सयणविप्पणासं) अपने कुटुम्ब फा नाश 
(पाउणंति) पाते ह \ (परस्स दाराओ) दूसरे को स्त्रियो से (जे मविरया) जो विरषत 
नहीं ह, वे (य) ओर ' मेहुणसक्नासपगिदा) मं युन सेवन करे को संजा--वात्तना में 
अत्यन्त आसक्तः (भोहभर्िा) मूढता था मोह से परिपूर्णं (अस्ता हु्यी यचा 
य महसा य निग) घोडे, हायो, वेल, मसे भौर मग पा जंगली जानवर (एक्कमेयक) 
परस्पर लड़ कर एक दूसरे को (मारति) मार डातते हँ, (मणुयगणा) भानवगण, 
(य) तथा (वानरा) चंदर (य) ओर (पक्खो) पक्षीगण (चिद्ज्संति) मेयुनवश षर 
स्पर एकः दूसरे के विरोधो हो जाते हं । (मित्ताणि) मित्र, (चिष्पं) शीघ्र ही, (सत्त्‌) 
शध (भवंति) हो जते है \ (परदारी) परस्प्रीगामौ (समयेगघम्मे, य गणे) निखनन्तो या 
शपथो का, धर्माचरणं का--तत्य-्गाहुसादि धमं का, ओर गम--समान विचार- 
आचार वाते मानवसरमूह्‌ का-समाज काया समाज को मयरओं फा (भित्ति) सण 
फर डालते हु-तोडदेतेर्ह। (प) तया (घम्मगुणप्या) घर्म भीर गृर्णो पे स्त 
(चंभय।रो) ब्रह्यचर्यपरायण ग्रति, भयुनसं्ना के वशीमूत हो जनि पर्‌ (सगेण) 
क्षणभर में (चरित्ताओ) चरिभ्र संयम से (उल्लोटढए) गिर जाते ह--श्ष्ट हो जति 
ह । (जसमतो य सुष्वया) यशस्वी तया भसोरभांति वत के पालन करने वाते मनुष्य 
(अपसरति पाति) अपयश ओर अपकीति फो पति हँ । (रोगत्ता वाह्प्य) ज्वसदि 


1 
1 ¢. 


1 म वः 1 
५ ` ख प्रण्नव्याकरण सूप 


जाने षर उन्दं मपने घन के नाक्ष मौर कुटुम्ब का स्वेनाश ही मिनतादै।इस 
भकार गो दूसरे कौ स्वर्यो के सेवन से भिर नहः ह, वे -युनेवन कौ 
व भे भत्यन्त आसक्त एवं भुता मोह से परपर धोडे, हाथी, 
चल, भसे एवं मृग-र्जगलौ प्रु परस्पर लड्‌ कर एक दूसरे को मासे है, 


॥ 


५ 
१ 


तथा मनूप्य, बदर आौर पक्षीगण परस्पर एक दूसरे कै विरोधी हो जाति दै, - 


मित्र भी फटयट शत्रु बन जाते हँ । परस्थीगामी भपने सिद्धान्तो या शपथो 
यथवा वादो का, पमचिरण का या गर्हिसा-सत्यादि धर्म का ओर रण-समान 


यानी समान आचार-विचार वाले जनसमरह का या समाज की मयदिार्मो का ' 
भंग करं डालते है-तोड देते ह1 तवा, धमं भौर गणो म सत, 
ब्रह्माचारी व्यक्ति भी मैथुनरसंनना के वशीभूत हो जाने प्रर कछषणभर में एरतितर ` 


हो जाति है, प्रतिष्ठिति-यदास्वौ तथा व्रतो का भलोभाति पालन करने वाते 
व्यक्ति भौ भपयश आर अपकोति पति ह। उ्वरादिरोग से पीडित मीर गुट 
आदिन्याधियों स प्रस्तमानवकरामसेवने की तीव्र लालसा फे कारणञअपने रोगों 
अौर व्याधियो को भीर ज्यादा वटति दहै । जो प्राणौ पराई सर्मा के सेवने 
अविरत है-विरकत नही ई, वे अपने इहलोक भौर परलोक--दोनों लोकः 
विगाद्‌ सेते है--उथय लोक मँ युदिकल स आरायक वनते है । इस भ्रकार भो 
व्यक्ति पराई स्त्रियो फी तताम ही रातदिन लगे रहते ६, वे गिरफ्तार फियि 


जाते टै, मारे-पीटे जाति है, रस्सी भादि वंधनो स्न बांधे जतिहु ओरजनमें. 


वेद किये जति हँ । इस तरह्‌ तौब्रमोहुनीय कमं के उदय से उनर्का' सद्बुद्धि 


मारी जाती है) योरे अपन दु्कर्मो के फलस्वषूप नरक आदि नीची गतिम : 


जाति ई । तरृतोय अध्ययने का यहाँ तकं का पाठ इसे सम्बन्धित मान तेना 
चाहिए । ध 
तथा भैयुनसेवन कै निमिद् से अनेक शास्य में सीता केलिषु 
द्रौपदी कै लिए, मत्रिमणौ के लिए.पदूमावती के लिए, तारां के लिषुगकयंनने 1 
लिए, स्क्तपुभद्रा फे लिष्‌, अदित्या के लिए, सृव्णगृटिका क लिए, किन्नरी 


कै जिए, सुरुपविय्‌ न्मतो के लिए मौर रोहिणी कै लिए पूर्वकाल में जनसंहा- , 
रक अनेकः संग्राम होने के वर्णन सूने जाति दै । इसी प्रकार अन्य पर्य मेः लिए 


दन्द्रिमयिपयो फे सेवन के निमित्त भ्रूतकाल.गे हृए यूत से संग्राम मुने जति ई । 
मयुनतेवन ` फरने यले जीव दर लोकम भो परश््ीतेवन क कारण पन्त 
वित हो कर नष्ट--भरष्ट हश्‌ है, परलोक में भी वे विनब्ट हद्‌ द-दुगत्तयामी. 
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वने ह। महामोहान्धकार ` वाते तथा बुढापा, मृ्ु, रोगं भौर शोक से 
भरे हुए घोर परसोकरमे भी ये त्रस, स्थावर, सूक्ष्म मौर वद्र जीवो मे; 
पर्याप्त, अपर्याप्त, साधपरणक्षरीरी ओर प्रत्येक शरीरी जीवो मे ओर अंडज। 
पोतज, जरायु ज,रसज, संस्वेदिम (पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव) उद्भिज्ज 
ओर मौपपात्िक जन्म वाले एसे नरक, तिर्यच, मनुप्य ओर देवगति के जौवीं 
मे, पल्योपम ओर सागरोपम काल तके दुःख पराति ह । मोह या मोहनीय कमं 
से भ्रस्त जीव अनादि-अनन्त दीर्घकाल वाली या लवे मागं वाली चतुर्गति रूप 
भयानक संसार-अटवी मे भ्रमण करते दह) 


यह पूरववितं अद्रह्याचरण से उत्पन्न कर्मी के फलविपाक-फल का भोग 
इस लोके में तपा परलोक मे अत्पसुख भौर बहत दुःख देने वाला है । यह्‌ 
महाभयानक है ओर गाद कर्मरज के वंघनका कारणहै । यह्‌ दाषण.कठोर भौर 
असाताजनक है । यह्‌ हजारो वर्पो मे जां कर द्ुटताहै। दस भोगे विना 
कदापि द्युटकारा नही होता । इस प्रकार जातकूलनन्दन महात्मा महावीर 
जिनेन्द्र ने कहा है । वंसा ही इस पूर्वोक्त अब्रद्यसेवन फे फलविपाक का वणन 
किया है 1 यह पूर्वोित अब्रह्म (मेथुन) भी देव, मनप्य ओर भसुरसहित समस्त 
सांसारिक जीवों दासा प्रार्थनीय-अभीष्ट दहै) इसी तरह यहु चिरकालसे 
अभ्यस्ते है 1 अनादिकाल से जीवौ के साथ निरन्तर सम्बद्ध है, अन्तमं दुःख- 
दायी है, या दुःख से इसका अन्त होता है । यह्‌ चतुथं अधर्म॑द्वार समाप्त हुञआ। 
एेसा म {शास्वकार) कहता हूं । 


त्यष्ह्या 


शास्वकार ने पूवे सूश्पाठों मे क्रमशः अब्रह्म फे पययिवायो नामो कातेथा भब्रह्म 
के स्वरूप भौर अब्रपतेवनकर्ताों का निरूपण कसे कै वाद इस अन्तिम मूप्रपाठमे 
भव्र्यसेवन के निमित्तो ओर उसके दृष्फलभोगो का संयुक्तर्प मे वर्णन क्रिया है। 
यद्यपि वेणंन स्पष्ट है, तथापि कुठ पदों पर तथा बवोच-वीचमे दिये गएु दृष्टान्तो 
पर प्रकाश्य डालना आवश्यक है। सतः नीये हमे पुछवातो परप्रकाण दात 
र्हैर 

मेहणतन्नासंपगिद्धा-ामवासना दूजली की तरह बह मीठी तगली है 1 
परन्तु घजलो को वारबार खुजलाने पर्‌ उस्न स्यान पर घावहौ जाना है भीर वहां 
सून टपकने लगता दै 1 इसी प्रकार कामवातना कौ सुजती फो भो वारनयार्‌ युजलाने मे 
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भापस मं संघं पदा हौताहै। एकह स्म्री पर भराव याष्कामो सगो परस्य 
लाव्ी, भावो, ठंडो एवं तलवार भादि शस्थौ पे वदां छि जाती. ई 
लड़ाई जह होती है, वहां परस्पर वैरभावना की वाग वदती ' जाती है भौर 
सारे परिकार का, धन-सम्पत्तिका भौर कुल कौ प्रततष्ठा एवं धारिय का सर्वा 
केर देतीदहै। इसीलिए शास्मकार ते इत सर्दनायं का सर्वप्रथम फारपं भयुनसः 
मं अत्यन्ते भासत ज्यौ को बताया है; फिरवे चाहे मनुष्य ह. चाहे भग्‌ 
हीं 1 निप्कपं यहे है कि “मेयुनस््ता' ही मनुष्य को सपने आपका, परिवार भा, घः 
सम्पत्ति का भीर कुलप्रतिष्ठा एवं सादित्का भान भूया दती दहै) | 
मथुनसंला ओर्‌ उत्का अ्य-संसार कै समस्त प्राणियों कौ आहार, भ 
मैपुन भौर परिग्रह की धार संशाय नेपुरौ वरह परर च्या है। उमे 
मेयुन की सत्वा वड भयेकर होती है मौर वह रीती ह नोकपायस्म वारिव मोहुनी 
कर्म कैः एक भेद--वदकर्म कै उदय} साथ ही उसका उदय नौवें अनिगृ्तिफर 
नामक गणस्थानं कै सवैदमाग तक रहता है । अतः ्मयुनसन्ा का भरितित्व पवेदरभा 
फे अनिदृत्तिगुणस्यानवर्ती मुनि तक मे माना गया है 1 सेकिन रतिप्रो्ा त्यादि 
रूपमे मभुनसतेवनष्ूप उसका कायं पाचवें गुणस्यान तकही होता । ईषते माः 
टे गरणस्यान स ते कर आगे के समी गुणस्थानौ मे मयुनसंना का कायें नही होता । 
मंयुनज्ञा किनि-विन कारणो से षदा होती दै? इसे त्िषु एकर आचा 
फहते ह~ । । 
'पणीदरसमोयभेण य तस्ुवजोगे एुतोलपेवाए्‌ \ . ` 
येदस्सोदीरणाए भेहुणसण्णा - हैवदि एषं 1# 
सर्थाति--'दन्धियो स दपं उन्न ` करने वते स्वादिष्ट या गरिष्ठ र्मी 
भोजन देः षारने मे, पते सेवन पयि हृष पिपयभोगों का स्मरण फरने भे, परुगीराेषर 
करने से भौर भोहनीयकर्मजनित.येद की तोत्र उदीरणा-उत्तेमना यो तोर कर्मोदयं 
होने से मेयुनसेश्ा उत्यन्न होती दै र 
उपयुक्त -साया ऊँ दाया मैयुनसेशा के अन्तरंय मौर चिरम मनरू्णो क 
साफतोर पे पता नग जाता है। 


योनि सैयुनणन्द का भ्यं ही सन्रह्यतेकन होताषटै फिर मंशाणन्दके समति ५ 


॥ 


१. टन नारौ संजा का पिस्तुतस्दल्य जानने कै निए अँनसास्ती हमा अनद्य 
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क्या अर्थं रह्‌ जाता है ? इसका उत्तर संजञा' शब्द का वास्तविक अर्थं ज्ञात होमेसे 
हो जायगा । सस्छृत्तभापा में "सन्ना" शब्द के करई अर्य ई । इस सम्बन्ध मे मेदिनीकोप 
का निम्नोवत प्रमाण प्रस्तुत है -- 
“संज्ञा नामनि गापन्र्या, चेतनारवियोपितोः । 
अर्थस्य सूचनायां च, हस्तां रपि योपिति ॥" 
अर्थत्‌--स््रीलिगवाची संज्ञा शब्द का प्रयोग नाम, गायत्री, चेतना (हौशमें 
आना-बाहोशी), सूर्यकौस्त्री, हाय आदिसे किसी बाते केलिए सकेत करना, 
इत्यादि मर्थो मे होता है । परन्तु यहाँ संन्ना शब्दनतो क्सिीके नामकेअयेमेरै, 
न गायत्री अथं मे, न सूर्यपत्नी केभर्थमेमौरन संकेत करनेके भर्थमेरहै) यहां 
सीधेतौर पर संज्ञा शब्द चेतना-मयं मे भी प्रतीत नही होता । वास्तव मं जँनदशनमें 
संज्ञा-शष्द पारिभापिक है, ओर वहदो अर्थम प्रयुक्त होतादै। एकतो मनक 
व्यापार रूप अथं मे सज्ञाशब्द का प्रयोग होता है । जसे- सन्नी मौर असंज्ञ जीव । यहां 
संज्लीकामतलवरहै मन के व्यापार--संज्ञा वाला जौव 1 दूसरा सज्ञा-शव्द वासना 
या अभिलापा अर्थं में प्रयुक्त हुआ है 1 यहां मेथुनशब्द के साथ सज्ञाशब्द लमनेसे 
प्रसंगवश कामसैवन को अभिलापा या वास्नना भ्यं ही सगत लगत्ता है 1 
केवल मधुन-शब्द वेः रहने से तो पांचवें गुणस्थाने तक रहने वालो मयुनक्रिया का 
ही बोध होता । लेकिन मयुन कौ वासना या जभिलीपा अन्यपतरूप से तो नौवें गुणस्थान 
तक रहती है । इसलिए इस बात को द्योतित करे के लिए ही शास्त्रकार ने मेधुन-शब्द 
के साय संन्नाराब्द जोड़ारहै। यही कारणरहै कि आगे चल कर शास्प्रकारने स्पष्ट 
कर दिया रहै कि ~ शधम्मगुणस्या य बभयारी खणेण उत्लो्रए चरित्तामो ।' अर्यत्‌- 
मथुनसंजा के चद जाने पर अदहिसा-सत्यादि चारिकधर्मे ओर सदृगुणोमे रत भौर 
बरह्मचर्यनिष्ठ मुनि, साधु, संन्यासी मौर योगी भीक्षणभरमे चारिषिसे भ्रष्ट हौ जाते 
है । इसीलिए यहां मंयुनसज्ञा को सर्वनास का सर्वप्रचम कारण वताया ह । 
इतके अतिखिषिति शास्प्रकार ने दसी सूव्पाठमे आमे चल कर जिन धयकर्‌ 
अनर्यो ~ परस्पर शस्त्राघात, मारपीट, जोवनाश, युद्ध मौर संधपं भादि क्म वर्णन 
क्या ; उन सवे अनर्थो कौ खान मँयुनसंन्ा हौ है। इसनिए शेहुणसन्नासपगिद्ा" 
शब्द से शास्त्रकार का एके तात्पर्यं यह भी मालूम होता है कि र्मयुनसंन्ना मे आमित 
रखने वले जीवों कौ दशा को जान कर मैयुनसंन्ना केः कारो मे संभ्रान्त 
स्यदिति चचा रह सक्ता दै । चूकि मैयुनस्ना से इस्त जन्म मौर परजन्मे मे मात्माक 
अहित होता रै, अतः उससे बचना हौ श्रे यस्कर है । 
मोहुभरिया---अब्रह्मचयं मे प्रवृत्त होने वाते जीवो के लिए दूसरा कारण यने 
जाता है--'मोह्‌' । यह मोह दही रै, जो मनुप्य फो विदेकान्ध यना देता है, हिताहिते 
काभनानभूनादेतादहै ; जो मनुष्य के ्ानचन्ुों पर पदांडाल देवाह! मोदसे 
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शतो, जहत, अज्ञानता गौर विवेकबिकलता पैदा होती है । मनुय्य अपनी शगरितयो 
का सदुपयोग करे के वदते दुयेपयोग कर वटता है । .मधुनसंना भी मोहनीपरर्मं 
के तीव्र उदयसे होतो है 1 दर्गनमोदूनीय दैव, गुर्‌, धमं भौर भात्मा के णो षर 
शद्ध नहीं जमने दता ; वेह मग्यव्‌ः विष्वास को उफाड ककत है। भौर ारिध- 
मोहनीय आत्मा मे चारित्र के गुणों को उतपन्न नही, होने ' देवा ; बहू चारिप्र फा 
पालन करने मे बाधक वनता ह । स्याथ, प्रत्यास्यान, असंयम से विरति, संयमन 
पराक्रम यादि रमस्त चासित्रगुणो फा वह्‌ नाश कर देताहै। चारिवमोटूनीय कम 
कैः उदय रो जीव पापच्रिया्जौ को सषदायी समञ्च कर उनमे गधिकाधिक प्रवृत्त होता 
जाता ह 1 इरीलिर्‌ लस्यक्यर ने सकेत क्यिाहै कि मोह से ग्रस्त हुए जीव इय सोक 
में सदा भयोत्पादक, शरीर को सत्त्वहीन य क्षीणवनादेने धाते ओर्‌ मन्‌ करौ सदा 
उद्विग्ने तवा विक्षुन्ध वना देने वाते मधुन कग सेवन देखटके करते ई । 
स्येह हंति टएक्कमेकेक' दस वाक्यम कऋमीपुरमो की देका वर्गनं 
किया गया दै । मोहान्ध कामीजन क्षयिक विपयतुत्ति कै किए परस्पर पक दूरे कौ 
प्राणर्यहित कर देते है 1 कहा भी दै-- 
“पड वत्वा भाविमवरिच भोधिविपमान्‌ भोगान्‌ परुभृश्षुर्‌ भृशम्‌ । 
मूत्वाऽपि स्वयमस्तभोत्तिकद्णः सर्वान्‌ नि्पतुपुधा॥। ˆ ` 
यद्यत्‌साधुविर्गाहितं हतमिति, तेस्यंय धिक, कामुरः । | 
कामघ्नेधमहाप्रहाहितमनाः कि कि म॒ शू्पग्जिनः॥' 
अयत्‌--फामी पुरुप पापो से निर्भय एवं पीयदया से रहितहो कर अपने 
भावी जन्मों फो दिगा देता; तथा अप्नेश्रार्णोको गोकरभी वाते भागक 
समान भयंकर भोगो भो भोगने कौ तीद्र च्छा करता दै1 जिस मेयून भादि 
युकत्य को ल्यपो ने निन्दित माना है--मत्मा से दूर पिया दै, धिग्काराहै उसी. 
की कामना करने याता पृख्य कलम मौर क्रोधस्पी महणं म व्रस्ठ टधा मयः-ष्ण 
दुष्य्मे नही कर डालता ? अर्थात्‌ मामी पुष सभौ पापकम मे वेखदपे परवु्त हति ¢ । 
„ मस यह्‌ है शि फामदासना मे अन्धा हो कर मनुष्य भग्रह्यपयें दैः भाय 
साय दिना, सूट, मोरी, परिग्रहे ओर मोह, मद छादि शेक पापोमेःक्रने म नद 
दिपरिवाता । स्पपुरपौ की यातत उसके गमे महौ उन्ती । द्रमीतिए्‌ कामी 
पुर्य अगदिणू मौर भवेणयुक्त हो षर्‌ एक दरूमरे चे सन्ध मै मार शलते 1, , 
"वितपविमरस्स उदीरपएमु अयरे परदारहु हुम्मति-- दुद षोग, ओ विय्ममपी 
पिप षो उदित कस यासी-यद्रावा देते षाली पर्ययो मे प्रवृत्त होत्र ह; दमय 
षाया मार ने जते है । वान्दे देखा जातो विषयो को यत्पदेन श्राकी शवं 
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उनकी उस कामवासना को भडकाने में प्रवल निमित्त बनती है--स्त्री ! गृहुस्यजीवन भें 
अणुव्रती श्रावक,जिसने स्वदारसंतोप-परदारवि रमणब्रत ग्रहण करिया दै,वह्‌ अपनी विवा- 
हिता स्परी के साथ कामभोग-सेवन करता है, उसके लिए वह लोगों के लिए निन्दाया 
धृणा का पात्र नही बनता ओर न कोई व्यवित्ि उसे मारपीट सकता है; लेकिन परस्त्री 
केः साय तो तभी ग्यविति की काम-प्रवृत्ति हत्ती है, जव उसको वासना अत्यन्त भटकं 
उठती है ! भौर एमा व्यित जनता की ष्टि मे निन्दित, अपमानित माना जाताहै 
कोई न कोई न्यवित अथवा स्वयं उस स्थी का पति ही उसे मार डालता है1 

“विसुणिया धणनासं, सयणदिप्पणासं च पाउणंति--इतना ही नहीं, जो 
पुरुप परस्त्रीगामी हों ; साय ही अपनी जाति, समाज या राष्टूम प्रसिद्धभीदही, वे 
अपने प्राणोसे ही हाय नही धो बैरते, अपितु अपने धन को भी (जपने उस कलंक को 
छिपाने या एेव को दबाने के लिए) स्वाहा कर देते ह जयवा अपने उसं महापापके 
कारण सारे परिवारके प्रा्ोंको सरंकटमे डालदेते 1 रावण वदि पररस्व्री- 
सगकामी दुराट्मा सपने परिवार का विनाश करानेमे कारण हए दहै 

"परस्स दाराभ `""अस्सौ हत्थो गवा य महिता भिगाय भारति एषकमेवर'"-- 
केवल मनृप्योमे हीनही; परशुपक्षियोमे भी यहदेखा जातादै कि अपनी प्रिया 
मादाके साथ दूसरानर पश्या पक्षी प्रेम करने लगतादहै तोवे परस्पर लडतेरहै 
ओर एक दूसरे को मार डालते ह घोड़ो, दाथिर्यो, सादो, भैस, वेदरोया हिरण 
आदि परणुओ एवं पक्षियो मे यह्‌ मनोवृ्ति पाई जाती है कि वे अपनी प्रेमिका मादा के 
साथ दूसरे नरपशु को कैठेया कामक्रोड़ा करते देखते ह तो उसे सहं नहीं सकते ई 1 
वे मौका देख कर अपने प्रतिदन्द्री को मार डालते ह । करई मनुप्य,वंदर या पक्षी अपनी 
प्रेमिका के साय फिसी नर-एशु या पक्षी को देखते ही परस्पर तड्ने लगते ह ! अच्छेसे 
अच्छे गाढ या जियरी दोस्त भौ जव अपने दोस्त को परस्त्रीगमने करते देते है, तोवे 
मिग्रता छोड़ देते है, परस्पर शत्रुता धारण कर तेते है । 

समये, धम्मे, गणे प निदंति पारदारौ--परस्त्रीगामी मनुष्य का वई धर्मकर्म 
नही होता 1 वह्‌ अभक्ष्य चीजों को भक्षण करने या अपेयवेस्तुजो को पीने के लिए तैयार 
हो जाता है, अपने समाज को भी तिलांजवि दे बैस्तादहै। वह्‌ समाज षफौ मर्यादां 
कोभी तोड़ देता है। समान माचारविवारो का जनसमृह्‌ गण कटूनाता द । वह्‌ गण 
आसानी से धर्ममर्यादाओं फे पालन करने के तिएु जिन आचारविवारे था धर्मो- 
नियमो, प्रतो की मर्यादा वांधता है, उपे भौ परदाररेवी वेसर तोड़ टालना है । 
चह सिदन्तो को ताकमें रख देता है, अप्मे स्वीहृत शपथो फ भी भंमकरदेताद। 
उसका कोर भरोसा नही करता । 
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शुढता, जडता, अज्ञानता भीर विवेकव्रिकलता वैदा होती है । मनुष्य अपनी षितो 
का सदुपयोग करने के बदले दुरुपयोग कर वखता है । नैथुनसंज्ञा भी भोहनीयकरमं 
के तीव्र उदयसे हतौ दै! दर्भनमोहनीय देव, गु, धर्म भौर आत्मा के गुणो प्र 
शद्धो नही जमने देता ; यह्‌ सम्यष्‌ विश्वास को उड फकता ई । ओर चारित्र. 
मोहनीय मात्मा मे चारित्र के गणो को उत्पन्न नहीं होने देता; वह्‌ चारिका 
पालन करने मे वाधक वनता है । त्याग, प्रत्याघ्यान, भसयम से विरति, संयम मे 
पराक्रम आदि समस्त चारित्रगुणौं का वह्‌ नाण कर देता है। चारित्रमौहुनीय कर्म, , 
कैः उदयं से जीव पापक्रिया्ो को सुखदायी समज्ञ कर उनमे अधिकाधिक प्रवृत्त होता 
जाता है । इसीलिषए्‌ धास्वकार ने संकेत कियाद कि मोह से ग्रस्त हए जीव इस लोक 
भे सदा भयोत्पादक, शरीर को सत्त्पहीन व क्षीण वना देने वले ओरमन को सदा 
उद्विप्नं तथा विकषुच्धि वना देने वाते मैथुन का तेचन वेष्टक फरते हैँ । 
सर््याहि हेति एष्फमेयक' दस वाक्य मे कामीपुख्पो कौ दणा फा वर्णन 
किया गया दै । मोहान्ध कामीजनं क्षणिक विपयतृप्ति के लिए परस्पर . एक दूसरे करो 
प्राणरदित कर देते दै । कहा भी है-- ' , 
"मड वत्वा भाविभववार्च भोगिविवमान्‌ भोगान्‌ युमृकषुर्‌ पुरम्‌ । ,, 
मूत्वाऽपि स्ययमस्तभी्िकष्णः सर्वान्‌ जिघर्ुमुःधा ॥ 
यद्यतूसाधुविर्याहितं हतमिति तस्यव धिक. कामुकः । 
फामक्रोधमहग्रहूहितमनाः फ फि न कूर्प्निनः 1" 
अर्थादि---कामी पुरुप पापो से निर्भय एवं जीव्दया से रहित हो कर मपने 
भावी जन्मो को धिगाड देता; तथा भपनेप्राणोको खोकरभौ काले नाग के 
तमान भयंकर भोगो को भौगने की तीन. इच्छा करता है। जिस मैथुन आदि 
कुकृत्य को सत्पुरुपों ने निन्दित माना है--आत्मासे दुर क्रिया है, धिवकासय है, उसी 
की कामना करन दाला पृष्प काम गौर क्रोधरूपी महाग्रहो से ग्रस्त हुमा वेया-क्या 
दुष्कर्म सही कर डालता ? अर्यात्‌ कामी पुरुप सभी पापकर्मा मं वैखटके श्रवृत्त हृति है । 
मततलव यह्‌ है कि कामवासना मे अन्धा हौ कर, मनुप्य अब्रह्मचर्य के साथ- 
साय दिता, स्ूठ, चोरी, परिग्रह बौर मोह, मदं आदि अनेक पापों के करने से क्य 
हिचकिचाता 1 . सत्पुरुपों कौ वात उस्वेः गले नहीं" उतरत । इसीतिए कामौ 
पुष्प असहिष्णु गौर आवेषयुवत हो कर्‌ एक दुसरे को शस्व से मार डात्ते है । 

। "विसयविसस्स उदीरएघु अवरे परदारेहि हम्मंति- कुछ लोग, जो विपयस्ूपरी 
तिप को उत्तेजित करने वाली-वढावा देने वाली परस्पियों भे प्रवृत्त होते है ; दसो 
द्वारा मार डने भति ह 1 वास्तव मे देखा जायतो विपयो को जन्म देने ब्राली ए 
उत्तेजित करू वाली तौ मनुष्य कौ - फामुक मनोवत्नि-मैथुनसंा होती है ; लेकिन 
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उनकी उस कामवासना को भडकाने मे प्रबले निमित्त बनती है--स्तरी { गृहस्थजीवनं में 
अणुव्रती श्रावक.जिसने स्वदारसंतोप-परदारवि रमणव्रत ग्रहण किया है*वह्‌ अपनी विवा- 
हिता स्त्री के साथ कामभोग-सेवन करता ह, उप्तके लिए वह लोगों के लिए निन्दाया 
धृणा का पात्र नही बनता ओौर न कोई व्यवित उसे मारपीट सकता है; लेकिन परस्त्री 
कै साथतो तभी व्यक्ति की काम-प्रवृत्ति होती है, जव उसको वासना अत्यन्त भड्क 
उठती है । भौर एेसा व्यदितं जनता की इष्टि मे निन्दित, अपमानित्त माना जाता, 
कोई न कोटं व्यक्ति अथवा स्वयं उस स्वी का पति ही उत मार डालतादै। 

“विसुणिया धणनासं, सयणविष्पणासं च पाउणंति--इतना ही नही, जो 
पुरुप परस्मीमामौ हौ ; साथ ही अपनी जाति, समाजया राष्टूमे प्रसिद्धभीहो, वे 
अपने प्राणोसे ही हाय नही धो बढते, अपितु अपने धन को भी (सपने उप्त कलक को 
द्िपाने या ठेव को दवनि के लिए) स्वाहा कर देते हँ मथवा अपने उस महापाप के 
कारण सारे परिवारके प्राणोंको सकटमे डालदेते हँ। सवण आदि परस्ती- 
सगकामी दुरात्मा अपने परिवार का विनाश करानि मेकारण हए रहै । 

"परस्स दाराभो “" "अस्सो हृत्यी गवा य भहिसा निगमा य मारति एक्कमेवकः '-- 
केवल मनुष्योमे ही नही ; पशुपक्षियोमे भी यहदेखा जातादहै कि अपनी त्रिया 
मादा के साय दूसरानर पशुयापक्षीप्रेम करने लगतारै तो चे परस्पर लडतेरह 
आदि पशुजौं एव पक्षियों मे यह्‌ मनोवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी प्रमिकामादाके 
साय दूसरे नरपशु को वैठेया कामक्रीड़ा कसते देखते है तो उत्ते सह नहं सकते है । 
वे मौका देखं कर अपने प्रतिदरनद्री को मार डालते ह 1 कई मनुप्यवेदर या पक्षी अपनी 
प्रेमिका के साय किसी नर-पशु या पक्षी को देखते ही परस्पर लडने लगते है । गच्छेसे 
अच्छे गोढया जिगरी दोस्त भी जव अपने दोस्त को परस्मीगमनं करते देखते ह, तोये 
मित्रता छोड़ देते है, परस्पर शवुता धारण कर सेते है) 

समये, धम्मे, गणे य मिदेति पारदारी--परस्ीमामी मनुष्य का कोई धर्मकर्म 
नही हेता 1 वह्‌ अभक्ष्य चीजों फो भक्षण करने पा अपेयवस्तु्मो को पीने के तिए तैयार 
हो जाता है, अपने समाज को भी तिलांजचि दे बैठतां है । वह्‌ समाज फी मर्यदाओं 
को भी तोड़ देता है । समान माचारविचारो का जनसमूह्‌ मण कटुलाता है । वह्‌ गण 
आसानी से धर्ममर्पादामो के पालन फरे के लिए जिन आचारवियायें या धर्मो- 
नियमों, रतो की मर्यादा वांधतादहै, उसे भी ¶१रदारसेवी वेखटकैः तोड़ डानता ह । 
वह्‌ सिद्धान्तो को ताक में रस देता है, अपने स्वीहृत पयो को भौ भंग करदताटै। 
उसका कोई भरोसा नही करता 1 

२७ ह 


४१८ क्षी अश्नव्याकरण शूर 


धाण्य यह्‌ है किं जौ पहले सिद्धान्तवादी धा, जिसकी वात्र को.वोग 
पत्थर की लकीर मानते थे, वहु परस्त्री के चक्कर मे जव पड़ जाता हैते सिद्धान्त 
भदिपेन्नष्टहो षता है! कहा भी है-- 


धमं सीलं पलाचारं शौवं स्नेहं च मानवः। 
तावदेव ह्येकषयन्ते यायन्न स्त्रौवशो भवेत्‌ ॥" 


भर्थात्‌--'मनुप्य तव तकही धर्म, शील, कुलाचार, शौ, जाति, गुल । 
ओर स्नेह की अपेक्षा करता है, जव तके वह किसी स्वरी के प्रेम मनी 
पड जाता ।' वहुधा किसी सुन्दरी के मौह मेँ पड़ने वाते धमं, सदाचार, कूल कौ नीति- 
रीति, स्षिद्धान्त, स्मेह, जाति ओर समाज के साय सम्बन्ध मादि सवको एक ज्षटके 
भें तोड़ फकते दै । एसे लोग अपने उसएेवया दोपको क्रान्तिके नाम से छिपते 
है, समाज मे क्रान्तिकारी के नामसेवे पने को प्रसिद्ध करने का भ्रयलः करते है। 
वास्तव मे, एेसा कामुक व्यक्ति खुद तो धिगडताहै ही; अपने परिवार कौभी 
विग्राड्ता है, समाज मे भी गलत संस्कारो काकचेप छद्‌ जाता है! 


4 


"धम्भगुणरया थ चभचार्य खणेण उल्लोटठए चरित्ताओ--बहे-वडे तपस्वी 
धरम्मि, गुणवान ओर ब्रह्मचारी भी स्वरौ के सम्पर्क, आसक्तिमय संसगं भौर जान 
मे फंस कर अपने सुन्दर चरित्र से श्रष्ट या पतित हो जाते रह । सामान्य मनुष्यो की 
तो वातत ही क्या ? कहा भी है- | ^ = १ 

श्लयसदृभ्रावना - धर्मः, स्त्रीचिलासतिलीमुसंः ।, 
मुनिर्योदा हतोऽघस्ताभ्निपतेच्छीलकु रात्‌ 11" 


धर्यात्‌--'क्म॑णमुजं के साय युद्ध करने वाला धर्म॑यौद्धा मुनिवर भी स्त्रियो के 
हावभाव भौर लौलारूपी बवाणौसे घायल होकर शष्ठ भावनारूप अपने धर्मस 
शिथिल ह्यो जाता है ओौरःव्रह्मचरयशूपी हाथी से मनीचे'गिर जाता है ॥ वास्तव मेस्मी. 
संसर्गं ही मोहवृद्धि का कारण होता है मौर उससे कामवासना भंकुरित होती है. 
जो भ्यधिक आसक्ति से फलती-फूलतौ है । रथनेमि जते त्यागी साधु भी एकान्त 
भँ सती राजीमती का खूम-लावण्य देख कर अपने संयम से चलायमान हौ "गए थे 
मुनिशर पठ स्थूलभद्र के गुरुभ्ाता कोशविष्या पर मोहित होकर. अपने संयम से परित 
होने को उद्यत हो गए ये } जव इतने महान्‌ संयमी भी स्री कै जरसे स्नम्पक से 
डोल गए, ओर जपने धर्मं को त्िलांजलि देने केलिए तैयार हो गए, तव मता 
सामान्य व्यक्तियों कातोकट्नादहीक्या? ` ^ । 

"समंतो पावेति मसिति, रौयत्ता वाहिया पयदिदति ` सेयवाही 
यड यशस्वी व्यक्ति,जिनकी दूर-दूर तकः फति फैली हई होती हज उत्तम बरतधारी 


न 
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ह्वे भीस्वीकेप्रेमपाश में पड़ कर धोर्‌ अपयश, वदनामी ओौर अपकीति कौ काकल्िख 
अपने मुंह पर पोतलेते है । कहाभी है-- 


'अपकीतिकारणं शोपित्‌ योपिद्‌ वैरस्य कारणम्‌ । 
संसारकारणं योपित्‌, योपितं वर्जयेन्नरः \1' 
अर्थात्‌--स्त्री अपकीति का कारण है, वैरकाकारणरहै, इसी तरह नारी 
ससारवृद्धि का कारण भी है, अतः मनुप्य को स्त्री ससरं से दूर रहना चाहिए । 
संसार मे उत्तम कार्यो के करने से मनुष्य की कीति, प्रतिष्ठा भौर इज्जत 
वटृती है 1 सा मनुष्य प्रशंसापा्र, सम्माननीय मौर सर्वमान्य बनता है; परन्तु 
जय मनुष्य कामवास्नना मे अन्धा होकर किसी स्त्रीकैजालम फं जातात वह्‌ 
लोगौ की दृष्टि में गिर जात्तादहै। लोग उसे नफरत की निगाहो से देखने लगते है । 
उसकी कोई प्रतिष्ठा या प्रणसा ही करता । 


इसके अतिरिक्त स्त्री संसगे, जब कामभौोग की तीव्र अभिताप से किया 
जाता है, तो उस व्यक्तिका शरीर अनेके वीमारियो ओौरे व्याधियोका धर वन जाता 
है । रेभो ओर व्याधिग्रस्त व्यक्ति स्वीसहवास्र करेगा तो उसकी बीमारी भौर 
व्याधि अवश्य ही वमी । जिसका नतीजा यह्‌ होगा कि वह्‌ अप्तमयम दही बृढ, 
अशक्त ओर जणं होकर मौत का मेहमान वन जायगा । कहा भी है-- 
"सद्यो बुचिहरा तुडो, सद्यो बुद्धिकरा यचा । 
सद्यः शक्तिहुरा नारी, सद्यः शक्तिकरं पयः ।\ 
अर्ात्‌-्तुडीयाकुदरूका फल शीघ्र बुद्धिका ह्लास करतादहै । वचसे 
बुद्धि प्रवरः होती है । इसका नियमितरूप से सेचेन करने पर युद्धि तीण 
होती है । स्प्री तत्का शारीरिक, सानमिक गौर आत्मिक तीनो शक्तियो का हरण 
करलेतीदहै मौर ध पीने से तत्काल षक्ति आतो है ॥' 


मतलव यहे हैकिस्वीके प्रति कामवासना जागते ही या उसमे संसर्म करते 
ही वह्‌ भन ओर तन दोनों कौ कमजोर दना देती है! गौर भात्माततो इन दोनो फे 
क्षीणं होते ही निर्वे बन जाती है 1 
एक अन्य नीतिकार ने तो यहीं ्तक कहू दिया है-- 
“दर्शनाद्‌ हरते चित्त, स्पशनाद्‌ हरते बलम्‌ । 
चिन्तनाद्‌ हरते गुद, स्र प्रत्यकाराक्षसो 1 
शस्प्रीका देशेन दही चित्त काह्रणकर तेताटै, उसकास्पर्ण वतको नष्ट 
कर देता, स्प्री के चिन्तन से वुद्धि नष्ट-घ्ष्ट हौ जातीहै। इसविषएस्प्री वाप्तय 
मे त्यक्ष राक्षसी है ।' 


४२० , ‹“ श्रौ अषनव्याकरण सूत्र 


सभी का दशन ओर स्प्भने तो दर रहा, उसका मन 'भ चिन्तन भी सनुप्य का 
सत्त्वे चस तेता है । उसकी शारीरिक अौर मानिक शक्ति तो चिन्तन मात्र से क्षौम 
हो जाती दहै। । 
किसी नीतिकार ने कहा है-- : ४ 

श्रण-श्वययुरायासात्‌ स च रोगश्च जागरात्‌ ॥ . 
तौ च स्वतो दिवा स्यापात्‌ ते च मृत्युश्च मंयनात्‌ ॥' 

अयत्--प्रिध्रम करने पे धवो पर मूगन भा जोतीहै भौर नागते सचे रम 
उत्पन्न होता है, तथा दिन में सोने से रोग गौर वीर्यपात होता है, परन्तु मैन (स्वरी... 
सहवास) मरे तो रोग, वोयेपात भौर मृत्यु तीनों ही हो जतिदहै। ` 

अतः स्यीसंसये अपकोति, रोय, शोके, दुःख-दरिद्रता जौर दौर्बल्य बहाने 
वाला है, इसमें कोई संदेह नही । । . 

धे य॒ लोया दुमाराहगा भवेति “परस्स वाराओ जे अविरता- 
इसके अतिरिक्त जो न तो पूर्णरूप से ब्रह्मचयं का पालन करके साधुधर्मं निभाते 
है मौरन ही मर्यादित ब्रह्मचर्यपालन {स्वस््ौ-संतोप) करके गृहस्थधर्मं कौ मर्यादाएं- 
ही निभापाते ह, किन्तु सुन्दर परस्त्रियो की मन में अभिलाषा करते ६,-उन्दैँ 
ताकते रहते ह, उनके" लिए मन मँ ब्रते रहते वेनतो इस लौके को साध सकते हि; 
न परलोकको ।वेदोनो ही लोकों को विगाड डालते हँ । इसलिए वे उभयनोक 
विराधक होते ह । कटा भी है- । 

"परदाराऽनिवृत्तानामिह्‌।ऽकोतिविडम्बना । 
परध्र बुरतिप्रास्तिवभग्यिं षण्डता तथा ॥* 

अर्यात्‌--पराई स्मयो के सेवन का त्याग. जिन्होने नही कियाद, इम ` 
लोकम तो उनकी मपकी्ति (वदनामी) ओर विडम्बना (मारपीट, कद, हत्या 
अपमान आदि) होती ही है; परलोक मै भी उन्दँ नरक-तिर्यञ्चगतिं (दु॑ति) 
सिलती है; मनुष्यजन्म मिलने पर भी वे भाग्यहीनता (अभागरापन) भौर नपु सकेता 
प्राप्त करते है! 

मतलव यह है कि परस्त्रीगामी दोनो सोर्कोकोखोदेताहै। 

“तहैव फ € परस्तं दारं गवेसमाणा गह्या विपलमोहासिभूपसन्ना-- 
जिस मनुष्य को अपनी निवाहिता पतनी को छोड़कर पराई स्तयो को खौजने कौ 
चाट लग जाती है, परस्थियों को ` अपने चंगुल मे फंसाने की धुन सवार हो जात्तौ दै, 
वे अपची आदत से लाचार हो कर, एकदिन अपनी बुरी लालसा फो पूरी करने के , 
।लिए दुःसाहस कर वैकते है; लेकिन आखिरप्यर एकदिन वे "र हारो पकड़ जाते , 
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जाते है, मारे-पीटे जति है, जेल मे वंद कर दिये जाते ह, अनेक प्रकार कौ यातनां 
पाति है, साक्षात्‌ नरक-की-सी असह्य ॒पीडा उन्हें यहाँ भौर परलोकं मे मिलती 
है 1 आगे चलकर उन्हं परलोक मे भी भयकर सजा मिलती है । 

'मेहुणमूलं च सुष्वए्‌ तत्थ "` संगामा जणक्ययकफरा'--- वास्तव मेँ संसार 
भ जितने भी जनसंहारक संग्राम लडे जातें है, उनमे एक निमित्त कारणस्व्रीभीहै। 
परस्त्रीगामौ इतना भयंकर पापात्मा है कि कृत भाय का कुफल तो उसे मिलता ही है, 
किन्तु उसके निमित्त से अन्य प्राणियों को भी उनका कटुफल अनुभव करना पडता 
है । विभिन्न धर्मशास्तो मं जमहु-जमहु सी वाते देखने-सुनने मे आई कि दस 
परस्प्रीसेवन के निमित्त से असंख्य निरपराध जनसमूह्‌ का निर्मम संहारकफसमे 
वाले युद्ध हए ह । जिस देश, गाँव या नगर मे परस्व्रीलंपट निवास करता है, उस 
गाँव, नगरया देण कां सहार हआ दहै। फिर इस पापकर्मरूपी दावानल की 
चिनगारियां दूर-दूर तक उछलती हैँ मौर उन देशों को भस्मसात्‌ कर डालती है । 
इसलिए मैयुन-सेवन की जड़ परस्त्री को माना गया है, परस्ी को लेकर ही तलवारें 
चली है, वैरविरोध बेह ओर निर्दोप मनुप्यों के संहारक सैकड़ों युद्ध हए ह 1 
ट्सीलिए एक भचार्यं ने कहा है- 

'संतापफलयुक्तस्य नृणां प्रेमवतामपि। 
सद्धमूलस्य मूलं हि महुद्वरतसेः स्त्रियः ॥' 

अर्थात्‌-प्रेमभावसे रहने बले मनुप्यों मे महान्‌ भयंकर वैररूपी वृक्ष 
का, जिस पर संतापलूपी फल लगते ह भौर जो बड़ी मजब्रूत-जड जमाए हुए है, मूल 
स्व्रिपाहीदहै। 


ससार में स्त्रियो के लिए वडे-वड़ं क्षमडे हुए है, जिनमे कामलोतुप लोगों 
ने तो पत्तगों की तरह कूद कर अपनी जनंदी रहै, नैकिन ताखों निर्दि मनुष्य यों 
ही मारे गए! दसतिएस्प्रीकोक्षगडेकी जडकहारहै। जैसे कमठ कै जीवने 
पाष्वनाय (तीयंकर) की आत्मा के साथस्त्री के निमित्तसेही भयंकर वैर विरोध किया, 
जो अनेक भवो तक वलां 1 


स्त्री के निभिद् हए स ग्राम के विभिन्न उदाह्रण- 

(१) सीता के निमित्त युद-मिथिला नगरी के राजा जनङये 1 उनकी रानीका 
नाम विदेहा धा 1 उनके एक पृ्रभौर एकः धूव्री धी । पथ्रकानाम भामदल मौर पृद्री 
का नाम जानकी-सीता या । सीता अत्यन्त खूपवती गौर समस्त कलाों मं पारंगत धी 1 
जव वह्‌ विवाह योग्य हूई तो राजा जनक ने स्वयंवरमंहप नवाया मौर देश-विदैर्भो 
के राजिं, राजकुमारों भौर विद्याधतें को स्वयंवर के लिए बामंधित द्विया 1 
राजा जनकःनेप्रतिज्ञाकर लीयी करि जो स्वयंवर-मप मे स्थापित देवाधिष्ठिति 


४२२ श्री पपत्याङ 
धनुप कौ प्र््यंचा चढा देगा, उसी के गतै भे सीता यरभाला डासेगी + ठीक स 
राजा, राजकुमार भीर विद्याधर आ पटे । अयोघ्यापति राजा दणरय कै पू: 
कमलदिवाक्रर रामचन्द्र भो गपने छटोदं भाई सषमण के साय उस स्वयंवर 
ये । महायना जनक ने सभी समागत राजानो को सम्बौधित कसे प = 
महानुभावो !, मापने भरे मामेत्रण पर यहु पघारनेका कष्ट कियाहै, 
निए धन्यवाद 1. मेरी यहु प्रतिन्ना है कि जौ वीर दस धनुष को चट 
उसी के गले मे सीता यरमाला डातेमी 1" यह्‌ सुने कर म्रभी समागत राजा, राज 
भौर विद्याधर यहूते ही प्रसन्न हए । सव को अपनी सफनता की अशि थौ 
विद्याधरो भौर राजानो ने वारौ-वारी श्रे अपनी ताकत जमाई, लेकिन नुप 
सेभीटस्रसे मस नही हमा 1 राजा जनकने नराण होकर वेदपू्वेक , जर 
क्षत्रियो को फटकारा कि क्या यह पृथ्वी वीरशून्य हौ भर्ईहै! तभी तक्ष्मणके 
पर रामचन्द्रजी उस्र धनुप करो चदढाने के निए उ । सपर राजा मादि माशचरथ 
ये । रामवनद्रजी ने धनप के पप्र परंन कर पंचेपरमेष्ठी का ध्यान किया । धनुष 
सधिष्ठायक देवे उसके प्रभग्व से शन्ति हो गया । तभी श्रीरामचन्नी ने सवके : 
ही देखते क्षणभर मे धनुष . को उठा लिया ओर टस उस परवा बढ़ा दि 
समी मे जयनाद किमा! सीता ने श्रीदमचनद्रजी कै गतै मँ करमाला डाल 
वही चिधिपूरव॑कः दोनों का पाणिग्रहण हो गया । विवाह फे बाद श्रीयभचन्जी ९ 
को ते केर अपने भन्य परिवार के साथ अयोध्या आए । सारी अयोध्या मे सुरि 
मनाई गद अनेक भंगलाचार दृष १ इस त्तरहु कृष समय यानन्दोन्तास 
व्यतीत हृ! ` ` । 
एक दिन राजा दशरथ के मन मे इच्छा हई किं रामचन्द्र को रा्याभिि 
करके मै अव त्यागो मुनि बन भाऊ 1 परन्तु होनहार बलवान है । जच रामचन्द्रजी 
विमाना कैकयो ने यह सुना तो उसने सोचा कि यजा अगर दीक्षाेगे तोभेरा' 
भरत भीसाथहीदीक्षासने तेगा । अतः भरत को दीक्षालेने से रोकने, कै लिए उर 
राजा दशस्य को युद्ध भ अपने द्वारा की हुई सहायता के फलस्वरूप र्वे य 
सुरक्षित रवे हुए वर को - इस, समय मांगना उचित समन्न(। महारानी व 
राजा दण से अपने पुत्र भरत को ,राज्याभिपेक देने कावर मागर । महारा 
दथरथ को अपनी प्रतिजनानुस्रार , यह्‌ , वरदान स्वीकार कसना प्य { लः 
श्रीरामघन््रजी ने अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने ओर भरत को राज्य # 
अधिक्रारी वनाने कै ज्तिए सीता ओर लष्मण के साय वनगमन, तिया । वन: 
परमण करते हृए्‌ वे दण्डकारण्य षटवे मोर वह पणकूटो चना कर सहन तपे । 
एक दिन तक्मणजी ूमते-मुमते उस यन के.एक एते भदे मँ चे, जः 


4 + ५ ॥ ९ 
५ + ध ८८.* 
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खरदूपण का पुत्र शम्बुके वांसो के बौहड मेँ एक वृक्ष से वैर वांधकर ओधे लटकते हुए 
चन्द्रहामखड्ग की एक विद्या सिद्ध कर रहा था । परन्तु उसकी विद्या सिद्धनहो सकी 1 एकं 
दिन लक्ष्मण ने भाकाशं मे अधर लटकेते हुए चमचमाते चन्दरहासखंड्म को कुतूहलवश 
हाथ में उडा सिया ओर उसका चमत्कार देखने कौ इच्छा से उसे नसो के वीहृड पर चना 
दिया । संयोगवश खरदूपण ओर चन्द्रनखा के पुत्र तथा रावण के भानजे शम्बूककुमार पर वह 
तलवार जा लगी । वोसीं के साथ-साथ उसका भी सिर कट गया।जव लक्ष्मणजी को यह्‌ पत्ता 
तमा तो उन्दै वड़ा पर्वात्ताप हुभा । उन्होने रामचन्द्रजी के पास जा कर सारा वृत्तान्त 
सुनाया । उन्दँ भी वड़ा पृश्चात्ताप हंजा । वे समञ्च गए किं लक्ष्मणने एक वहुत बड़ी 
विपत्ति को वुल निया है । जव शम्घुककुमार के मार डते जनि के समाचार उसकी 
माता चन्धनखा को मादरम हज तो वह्‌ क्रोध से आगवेबरूलाहो उषी ओर पुत्रधातक 
से बदला तेने के लिए उस पर्णकुटी पर आ पहुची, जहा राम-लक््मण वैडे दए चे । 
वह्‌ आई तो थी बदला तेने, परन्तु वहां वह्‌ श्रीराम-लक्ष्मण कै दिव्यकूप को देखकर 
उम पर मोहित हो गई । उसने विद्या कै प्रभाव से पोडशी सुन्दर यवती कां रूप वन 
लिया मौर कामज्वरसे पीडितहो करएकवार रामसे तो दूसरी वारलक्मणसे कामाग्नि 
शान्त करने की प्रार्थना की । मगर स्वदारसंतोपी परस्त्रीत्यागी राम-लक्ष्मण ने उसकी 
यह जघन्य प्रार्थना टकरा दी। प्र के वध करने भौर अपनी अनुचित प्रार्थना को दुकेरा 
देने के कारणं चन्द्रनखा का रोप दुगुना भभक उठा ! वह्‌ सीधी अपने पति खरदूषण 
के पास आईभौर पृश्रवेधका सारा हाल कह सुनाया सुनतेही खरदूपण अपनी 
कोपज्वाला से दग्ध होकरदैर कावदलां तेने हेतु सदलवल दडकारण्य में 
पटुचा । जवे राम-लक्ष्मण को यहु पत्ता लगा करि खरदुपण लड़ने कै लिए आयाहै 
तो श्रीलक्ष्मणजी उसका सामना करने पहुचे । दोनों में युद छिड़ गया । उधर लेकाधीश 
रवेण को जवे अपने भानजेके वघधका समाचार भिनातो वह भी लकापुरौसे 
आकाश-मार्गे हारा दण्डकवन में पहुंचा । आआकाणसे ही वहु टकटकी लगा कर वहत 
देर तके सीता को देखता रहा 1 सीता फो देख कृर रावण का भअन्त.करण कामवप 
से व्ययित दहो गया । उसकी विवेकवृदि ओर घर्मसं्ञा लुप्त हो गई ! अपने उज्ज्वल 
कूल वेः कलकित होने की परवाह न करके दुर्गतिगमनं का भय छौड कर उसने किमी 
भी तरह से सीताकाह्रणकसेकी ठान ली! सन्निपात के रोमी के समान फामौ- 
म्मत्त रावण सीता को प्राप्त करे कै उपाय सोचने लमा । उत्ते एवः उपाय मू्ञा । उसने 
अपनी विद्याके प्रभावसे जहां लक्ष्मण. संप्रामकर रहाया, उसभोरजोर से 
सिंहनाद को ध्वनिं कौ । श्रीराम यह सिट्नाद सून कर चिन्ता मे पटे कि लदमण भारी 
विपत्ति मे फसा है, अतः उस्ने मून्ञ बुलाने को यह्‌ पूर्वसकरेतित मिहनाद कियाद । 
दमलिषए ये मीताको थकेली छोट्‌ चर तुरन्त लष्मण कौ सागता कै सिये चस ट्टे] 


४ २ श्री प्र्नव्याकरणं सूर 


परस्तरीलपट दुष्ट रावण इस अवसर की प्रतीक्षा मेँ था ही । उसने मायावी साघु का 
येप बनाया मौर दान लेने फे वहने अकेली सीता के पास पुव । ज्यो ही मीवा 
बाहर आई, त्यो ही जवरन उसका अपहुरण केरके अपने विमान मेँ विडा तिया नौर्‌ 
आकाणमागं से लंका कौ जर चल दिया । सीता का चिलाप भौर सदन सुन कर रास्ते 
मे जटायु पक्षी ने विमान को येकने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन उसके पख.काट 
कर उसे नीचे गिरा दिया भौर सीता फो लेकर ज्ञटपट लंकां पटहुचा । वहां उसे अणोक- 
वाटिका में रखा । रावण ने सीता फो अनेकं प्रलोभन मीर प्रय वता कर मपने अनु- 
भून भेनाने कौ मरसक चेष्टाए कौ, तेकिनि सीता किसी भी तरहसे उसकेक्णमेन 
हुई । माखिर उसने विद्याप्रभावसे श्वीरामका कटा हुमा सिर भी ' दवताया मौर 
कहा कि अय रामचन्द्रततो दस संसारम नहीं रहा, तू न्ययं ही किसके शोक कर 
रही दहै? अवतो मृञ्षे स्वीकार कर ले इत्यादि नाना उपायौ सै सीता कौ मनाने 
का प्रयत्न किया, तेकिन सीता ने उसकी एक म म्रानी) उसने श्रीराम के सिवाय 
अपने मन में ओर किसी पुष्प को स्यानन्‌ दिया । .रावण को भी उसने मनुकुल 
प्रतिनूल अनेक वचनो से उस अधर्म्य से हटने के लिए समञ्ञाया, पर वहु भपने 


हठ पर अडा रहा । 


उधर श्रीराम लध्मण के पास पहुचे तो लद्मण ने पृा-भाई ! आप माता 
सीता कौ पर्णकुटी मे अकेली छोड़ कर यहां कंसे .मा भए? शीरामने सिंहूनाद को 
मायाजाल समज्ञा ओर तत्काल अपनी पर्णकुटी मे वापस सौरे । वहां देखा तो सीता , 
गायव { सीताकोन पाकर श्रीराम उसके वियोगसे व्याकुल हो कर मूच्छिति हो गए, 
भूमि पर गिर पड़ । इतने मे लक्ष्मण भी युद्ध मर विजय पाकर वापिस लौटेतो 
अपने बड़े भैया की यह दशा ओर सीता का अपहरण जोन कर अत्यन्त दुःखित हृए। 
लक्ष्मण के द्वारा शीततोपचार से राम होण मे आये । फिर दोनौं भाई वहा सेसीताकी 
खोज मे चल पड़} मागं मेखन्दँ ऋष्यमूके पर्त पर वानरकंणी राजा पुग्रीव 
ओर हनुमान भादि विद्याधर भिलै 1 उनसे पता लगा कि इसी रस्ति पे आकाशमारगे 
से विमान द्वारा रावण सीतताको हरण करकै ले गया है ।' उत्ते मुव से हा राम [* | 
शव्द सूनाईुदे रहाथा, इसलिए मालूम होताः है, वह रीता ही ह्यो) मतः 
दोनो भाई निश्चय.करके सूम्ीव, हनुमान आदि वानरवंशौ तथा सीता के भाई 
भ्रामंडल मादि विद्याघरों कौ सहायता से सेना ले कर लेका पटे । युद्ध से व्पथं मे 
जनसंहार न हो, इसलिए पहते श्रीराम ने रावण के परास दत परेन कर कलाया कि 
सीता को हमे आदर पूर्वक सौपि दो ओौर अपने मपराध के लिए शमा याचना केरोतो 
हम विना संप्राम कयि वापिस लौट जाएुभे । लेकिन रावण कौ मृत्यु निकट थी । 
उसे विभीयण, मन्दोदरी आदि दिषियो ने भी बहुत समश्चाया, किन्तु उस्ने किती 
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कीएकन मानी । माखिर युद्ध की दुदुभिवजी। राम ओौर रावणकी सेनामें 
परस्पर घोर संग्राम हुआ । दोनो ओर के अगणित मनुष्य मौते कै मेहमान व॒ने। 
अधर्मी रवण के पृक्ष के वड़े-वड़ं योद्धा रणे सेत रहे । आखिर रावण रणक्षेत्रं 
अया । रावण तीन खण्ड का अधिनायक प्रतिनारायण थां । उससे युद्ध करने कौ शक्ति 
राम भौर लक्ष्मणके सिवाय क्समे नथी । यद्यपि हनुमान मादि अजेय योद्धा 
रामकीसेनामे थे, तथापि रावण के सामने टिकने की मौर विजय पाने की ताकत 
नारायण के अतिरिक्त दूसरे मे नही यी। अतेः रावण के सामने जो भी योद्धा आए 
उन घवको वह्‌ परास्त करता रहा, उनमें से कर्दतो रणचंडी कौभेट भौ चद्‌ गएु। 
राभचनद्रजी की सेना मे हाहाकार मच गया। रामने लक्ष्मण कोटी समयंजान 
कर रावण मे युद्ध करने का आदेश दिया 1 दोनो गोर से एस्वप्रहारः होने लगे 1 लक्ष्मण 
ने रावणके चलाए हए सभी शस्त्रो को निष्फल करकैः उन्हँ भूमि परर गिरा दिया । अन्त 
मे, छोधवश रावण नै अन्तिम अस्त्र के रूप में अपना चक्र लक्ष्मण पर चलाया, तेकिन 
वह्‌ लक्ष्मण की तीन प्रदक्षिणा देकर लध्मणके ही दाहिने हाथमे जा कर ठहर गया । 
रावण हताश हौ गया । 

सन्तत्तः लक््मणजी ने वह चक्र संभाला भौर ज्यों ही उसे धुमाकर 
रावण पर चलाया, त्योदही रावण का सिर कट कर्‌ भूमि परं मिरा1 रावण यम- 
लोकं का अतिथि चेना 1 

रावण की मृत्यु के वादश्रीराममे उसके धर्मप्रिय भाई विभीपणकोलंका 
का राज्य सौपा । चिरकाल से चियोग के कारण दुःखित सीता श्रीराम को ओर श्रीराम 
सीताकोपा करहुप॑विभोर हौ गए 1 आनन्दोत्सव-पूर्वक उन्होने मयोध्या गे प्रवेश क्या 
ओर सहपं राज्य करने लगे । 

यद्यपि सीता कै निमित्त रामचनद्रजी ने रावणसे युद्धा था; तथापि 
रामचन्द्रजी का पल्ल न्याय अौर्‌ धर्मसे युक्त था; रावण का पक्ष अन्याय-अनीति 
ओर अधमं से पूर्णं था 1 इसलिए महासती सीताके लिए जौ युद्ध हुमा ; वह्‌ रावणं 
की मदान्धता मौर कामान्धता के ही कारण हभ । 

(२) द्रौपदी फे लिए हुभा संप्राम--कांपित्यपुर में देषद नाम कफाराजा 
राज्य करता था ! उसकी रानी का भाम चुलनी था । उनके एकं पुत्र गौर एफ पधी 
थी] पुद्रका नाम धृष्टद्‌म्न या, ओर पुरी का नाम था- द्रौपदी) विवाहयोग्य होने 
पर्‌ राजा द्रुपद ने उसके योग्य वर चुने के लिए स्वयंवरमण्डप कौ रत्ना करवाई 
तथा सभी देशों के राजा-महारजामों को स्वयंदर केः तिए्‌ भमेतिते करिया । हस्ति- 
नागपुर के राजा पाण्डु के पांचो पुत्र युधिच्छिर, मजुःन, भीम, नकुल मीरे सद्देय भी 
उसं स्वयंवर-मेदप मे पटने ! पंप मे उपस्थित सभी जाओ अौर राजपुरं को 


4 


॥। 


९ ` . . शरी अ्नव्याकरण सूत्र 


सम्बोधित करते हुए द्र पदराजा ने प्रतिज्ञा की घोपणा कि “यह्‌ जो सामने वेध यंत्र 
लगाया गया है, उसके हारा तीग्रगति से घूमती 'हुई ऊपर में यवस्य मत्त का प्रति- 
विम्ब नीचे रली हई कडाही के तेल में धौ घूम रहा है । जो.वीर नीचे प्रतिविम्बं को 
देखते हृए धनप से उत्त मती का (लक्ष्यका) वेध करदेगा; उसीके गले 
मे द्रौपदी वरमाला डानेगी 1“ यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी राजां .ने 
अपना-अपना हेस्तकौशल दिषाया,लेकिन कोई भी मत्स्यवेधकरने म सफल न हय सका । 
अन्त भे, ांडवो का रवेर आया । अपने वड भराई युधिष्ठिर की) न्ना भितने पर 
धनुविद्याविणारद अजु नने भपना गांडीव धनुष उयया भौर तत्काल लध्यवेध कर दिया 1 
मपने काये में सफल होते ही अजने के जयनाद मे सभामंदप गजे उठा। 
राजा द्रुपद ने भी अत्यन्त दपित होकर द्रौपदी को भर्जन के गले वरमाता 
डालने फी बआज्ञादी 1 द्रौपदी अपनी दाप्री के साथ मंडप मे उपस्थित थो ।"' वह्‌ 
अजुन के गले में ही माता ज्मलने जा रही थी, किन्तु पूवृतनिदानं के 
प्रभाव से दैवयोगात्‌ बह मला पचि भ्यो के गते मँ ञाषड़ी। दस 
प्रकार पूर्वकृतकमनिुप्ार द्रौपदी के युधिष्ठिर, अजुन, भौम आदि पाच पति 
कहलाए 1 
एक समय पाण्डु राजा राजसभामें सहासन षर वकैठेये। उनके परापतदी 
वुन्ती महारानी बैठी थी मौर युधिष्ठिर आदि पाचों भाईदभी वटे हए थे । ` द्रौपदी 
श्री वही थी । तभी आकाश से उतर कर देवपि नारद सभामें जाए 1 राजा भादि नें 
तुरंत खड होकर न र्द-ऋषपि का आदर-पम्मान किया लेकिन द्रीपदी किसी कारण- 
वश उनका उचित सम्माननकर सकी । श्सपर नारदी का पारा गर्म हो ग्या । उन्न 
दरौपदी द्वारा किए हए इस अपमान का बदला लेने की ठान नी । उन्होने 
सोचा--द्रौपदी को अपने रूप पर वडा वें है । इसके इस ग्व क्रो चूरचूरन कर्‌. 
दिखा तो मेरानाम नारदी क्या?" बे इस दृढसंकत्पानुसार्‌ मन ही मन द्रौपदी को 
नीचा दिखानि की योजना यना कर्‌ वहू से चत्त दिए । देणदेणान्तर धूमते हए नारदजी 
धातकीषंड के दक्षिणार्धं भरतक्भेत्र की राजधानी अमरकंकाः नगरी मँ पटच । 
वह के राजाः पद्मनाभ ने नारदजी को अपनी राजसभा.में जये देष उनका बहत 
आदर-सत्कार किर्या । बुशलक्षेम पृने कै वाद राजा ने नारदजी से पृष्टा 
“कपिवर ! अप कौ सर्वत्र जवाधित गति है । बापको किसी भी जगह जने कौ रोक- 
रोक नहीं है 1 इसलिए यह व्रततादइए कि सुन्दरियो से भरे मेर अन्तःपुर (रनवसि) जसा 





। 


१ अपरककानाममभीदै। ह 
ग --सथादक 
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मौर कीं कोई सुम्दर अन्तःशुर आपने देखा है ?" यहु सुनकर नारदजी हंस पड़े ओर 
वोले--““राजन्‌ ! त्रु मपनी नारियो के सौन्दर्यं का वृथा गवं करतां है 1 तेरे अन्तःपुर 
मे प्रौपदी-सरीखी कोई सून्दरी नहीं है। सच कहं तो, द्रौपदी के पैर के 
अगूठे कौ वरावरी भी वे नेही कर सकती 1" यह्‌ बात सुनते ही विपयविलासानुरागी 
राजा पद्मनाभ के चित्त में द्रौपदी के प्रति अनुराग का बंकूर षदाहो गया। उते 
द्रौपदी के चिना एके क्षण भी वर्पो के समाने संतापकारी मानूम होने लगा 1 उसने 
तत्क्षण पूव-संगरतिके देवता की आराधना कौ 1 स्मरण करते ही देवे उपस्थित हुमा । 
राजा ने अपना मनोरथ पूणे कर देनै की वात उससे केही 1 पने महलमें 
सोई हई द्रौपदीको देव ने शय्या-सहित उठा कर पदूमनाभ नृप के क्रीडोयानमे ला 
र्वा! जागते हौ द्रौपदी अपने को परिचित प्रदेशमे षाकेर एकदम घवरा 
उठी 1 वहु मन ही मन पचपरमेष्टी का स्मरण करने लगी 1 इतने मे राजा पद्मनाभ 
ने आ कर उससे प्रेमयाचना को, मपने वभव एवं सुखसुविधामो आदि का भी प्रलोभन 
दिया । नीतिकरुयल द्रौपदी ने सोचा---'इस समय यह पापात्मा कामन्धहो रहारहै। 
अगर मने साफ इन्कार कर दिया तो विवेकशून्य होने से शायद यह्‌ जवद॑स्ती मेर 
शीलभग करने को उद्यत हौ जाय ! अत्तः फिलहाल मच्छायहीदहैकि इमरेभीब्रुराने 
लगे ओर मेरा शील भी सुरक्षित रहे ।' एेसा सोच कर द्रौपदी ने पद्मनाभ से केटा-- 
‹राजन्‌ ! भप मुक्ते ६ महीने की अवधि इस पर सोचने कै लिए दीजिए 1 उसके वाद 
अ"पकी जसी इच्छाहो, करना ।' उस्ने भी वात मजूर कर सी। इप्तके वाद 
द्रौपदी अनशन आदि तपश्चर्यां करती हुई सदा पंचपरमेष्ठी के ध्यानमे सीन 
रहने लगी । 


पांडवों को माता कुन्ती द्रौपदीहरण के समाचार ले करे हुस्तिनागपुर से 
दासिका पहुंची भौर श्रौकृष्णसे द्रौपदी का पता लमाने मौर लाने का आग्रह किया । इसी 
समय कलहप्रिय नारदच्छपि भी वहा आ धमक । श्रीढृष्णजी ने उनम्ने पूछा-- “मुने ! 
आपको सर्वध्र अवाधित गतिर । ढाई दीप मे एेसा कोई स्यानं नही है, जहां अपिका 
गमन न होता हो 1 अतः मापने कही द्रौपदी को देखाद्ो तो कृपया वतलाद्प्‌ 1 
नारदजी वोते--' "जनार्दन !{ धातकीपण्ड मे अमरकका नाम कौ सजघानी है 1 वहां 
केः राजा पद्मनाभके कीदोद्यानके महलमे मने द्रौपदी जैसी एकस्त्रीकोदेलातोदै।'' 
नारदजी से द्रौपदी का पता मालूम होते ही श्रीकृप्णजौ पाचों पावो कौ सायन क्र 
अमरकका की मोर्‌.रवाना हुए । रास्ते में लवणसमुद्र उनक्य मागं रोते हए धा; जित्तवो 
पार करना उनके बूते कौ वात नही यी । तवे ध्रीङ्ृष्णजी ने तेला (तीने उपवास) छारण 
कारके लवणसतमुद्र के भधिष्ठायक देव को आराधना कौ 1 देव प्रसप्न द कर शीदटृप्णजी 
के सामने उपस्थिते हुजा 1 श्रीङृप्णजौ वेः क्थनानूार समुद्र ने उन्द रास्ना द दिया। 


) ॥ ॥ 


(४ ~~) ` श्री प्रष्तन्याकरणं सब. 


फलतः श्री एृप्मजी पाचों पांडवो को. साथ लिये हए . राजधानी, अमरकंका नगरी 
म पचै ओौर ण्क उद्यान मे "ठहर करः अपने सारथौ के द्वारा पद्मनाभ को 
सूचित कराया । पदूमनाभ मपनी सेनाले करनयुदधकेलिए आब्टा। दोनों भौर 
से युद्धपरारम्भहोने की दुंदुभि वजी । वहत देर तक दोनो मे जमकर भयंकर युद्ध 
हेमा 1 पद्मनाभ ने जव पांडवों को परास्त कर दिया; तव श्री कृष्ण स्वयं युद्ध के 
मेदानमे आ डटे ओर उन्होने अपना पांचजन्यं वजोया ¦ पांचजत्य का भीपण 
नाद सुनते ही पद्मनाम की तिहाई सेना तो भाग खड़ी हुई, -एक तिहाई सेना को 
उन्मि सारग-गाडीव धनुष की अरव्यंचा की टकार से ब्रुच्छित कर दिया। मेष 
चची हुई तिहाई सेना भौर पदुमनाभ अपने प्राणँ "फो वचाने के लिएदर्गे मे.जा 
धृते । श्रीकृष्ण ने नरसिह्‌ का रूप वनाया गीर नगरी.के, "द्वार, कोट गौर अटारियों 
को अपने पंजे की मार से भूमिसात््‌ केर दिया। वहे-बडे विशातभवनौ 
भोर प्रासदं के शिखर गिरा दिये ।, सारी राजधानी (नगरी). मे हाहाकार मच 
गया । प्रद्नाभराजा भय से कापिने लगा भौर श्रीकृष्ण कै चरणो मे आ गिरा तया 
आदरपूर्वेक द्रौपदीको उन्हे सौप दिया। श्रीकृष्णजी नै उसे क्षमा किया मौर 
अभयदान दिया ¦ 

तत्पश्चात्‌ श्रीकरप्ण द्रौपदी बौर पाचों. पांडवों कौ ते कर जयध्वनि `एवं 

भानन्दोल्लास के साय द्वारिका पहुचे ! , । । 

दस प्रकार राजा पद्नाभ की कामवासना--रमैयुनसंञा के कारण महाभारत- 
काल में द्रौपदी के लिए भयंकर संप्रामहुजआ। । 

(३) श्विमणी को लिए हुमा युद-कु डिनपरुर नगरी के राजा भ्रीष्म केदो 
संतान थी---एके पत्र भौर एक पुत्री । पुत्रकानाम स्क्मीधा ओौरपुत्रीकानाम 
धा--र्विमणी । | 

एफ दिने घमते-घामते नारदजी द्वारिका ` पटे भौर श्रीकृष्ण की राजप्तभा 
मे प्रविष्ट हुए ! उनके माते ही शीर्ण अपने आसन रे उठ कट नारदजी के सम्प 
मए ओर प्रणाम करके उर विनयपूवंक आसन पर विठाया । नार्दजी ने कुशलमंगल 
पूछ कर श्रीकृष्ण के अन्तःपुर मँ गमन क्रिया । वहां सत्यमामा अपने गृहकार्यं मं 
व्यस्त थ । अतः वह नारदजौ को 'आवभगृत , षलीभांति नं ,कर सकी । नारदजी ने 
से अपना अपमानं समज्ञा मौर गुस्से मे आ कर प्रतिना को--"इस सत्यभामा धर सौत 
लाकर यदिमे दे अपमे अपमान कफलन च्राद्रतोमेरा नामनारद ही ष्या! 
तत्काल वे वहाँ भे रवाना हुए भौर कुःडिनपुर्‌ के राजा भीष्म फी राजमधरा मृ पहुचे । 
राजा भीष्म अर उनके पु दकम नै उनको बहुत सम्मान दिया ( फिर उन्टनि दाथ 
जह कर अपने माममने का. कारण पृष्ठा । ` नार्दजी नै केहा- "ह्म भगवद्‌ 


५ 
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भजन करते हृए भगवद्भक्तो के यहां धूमति-चामते पहुंच जाते ह ॥'" इधर-उधर की 
वाते करने के पश्चात्‌ नारदजी अम्त.पुर मे पटुचे 1 रानियो ने उनका सविनय सत्कार 
किया । र्िमणी ने भी उनके चरणों में प्रणाम क्रिया। नारदजीने उसे आशीवदि 
दिया-“छृप्ण की पटरानी हो।" इतस पर शविमणो की बुजा ने साश्चर्यं पूष्ा-- 
“मूनिवर ! आपने इसे यह्‌ आशीर्वाद कसे दिया? भौर श्रीकृष्ण कौन दहै ? उने 
क्या-क्या गुण है ?" दस प्रकार पूछने पर नारदजी ने उनके सामने श्रीृष्ण के वैभव 
ओर गुणों का वर्णन करके रुविमणी के मन में कृष्ण के प्रतिं अनुराग पैदा कर दिय । 
नारदजी भी अपनी प्रतिज्ञा की सफलता की सम्भावना सेरहेपित हो उटे। नारदजी 
ने वह्यं से चल कर पहाड़ की चौटौ पर एकन्तमे बैठ कर एक षट पर्‌ रुविमणी 
का सुन्दर चित्र वनाया। उ्तेले कर वे श्रीकृष्ण के पास षटुचै भौर उन्दं वहे 
दिखाया ! चित्र इतना सजीव था छि श्रीकृष्ण देखते ही भावविभोर दहो यष 
ओर रुविमणी के प्रति उनका आकर्पण जाग उठा 1 वे पूछने लमे-“नारदजी । यह 
तो यताईए यह्‌ कोई देवी है.विन्नरीहै? या मानुपी द ? यदि यहु मानुपीटहैतो वह्‌ 
पुरुप धन्य है, जिसे इसके करस्पशं का अधिकार प्राप्त होमा । नारदजी मुसकरा कर 
भोले--“छृप्ण ! वह धन्य पुरुप तो तुम ही हो" । नारदजी ने सारी घटना आ्योपान्त 
कह सनाद} तदनन्तर श्रीकृष्ण ने राजा भीष्म से स्विमिणी के तिएु याचना 
की। राजा भीप्म तो इससे सहमत हो गए । लेकिन स्केमी इसके विपरीत 
था। उसने इन्कार कर दिया कि "यै तो शिशुपालं के लिए अपनी बहून 
कोदेने का संकल्प कर चुकादहूं।'' रुक्मी ने श्रीटृष्ण के निवेदने पर कोई घ्यान 
नहीं दिया भौर माता-पिता कौ अनुमति की भी परवाह न की । उप्तने सेवकी घात फो 
ट्क्य कर्‌ शिशुपाल राजकुमार के साथ सपनी वहन र्विमणौ रेः पाणिग्रहम कां 
निश्चय करे लिया । शिशुपाल को वह्‌ वडा प्रत्तापी ओर तेजस्वी तथा भूमदल में 
वेजोड बलवान मानता या। श्रीकृष्ण कै वल, तेज ओर रमभव का उते पिनष 
परिचय नही था स्क्मीने शिशुपाल के साथ अपनी बहनकी श्ादीषी तिपि 
निर्चित्त कर सौ 1 शिशुपाल भी बड़ी भारी वारातते कर सजघधन फे साय विवाह के 
लिए कुः डिनपुरी की भोर चल पडा । अपन नगर से निकेते ही उमे अमंगतमूुचक 
एवन हए, किन्तु शिणुपाल ने कोई परवाह न कौ ओर विवाह फे लिए चनदही दिया । 
कुण्डिनपुर पर्हुव कर नगर कै बाहर वह एकः उद्यान मेँ ठहरा । उधर उक्िमिपी 
नारदी से मक्षीवाद प्राप्तकर मौर भरीर्प्ण कैः मुप सून कर्‌ उनमे प्रभावित 
हो.गरई थौ । फततः भन ही मन उन्हं प्रतिरूप मे स्वोकृत कर चुकौो पी । वह्‌ मह्‌ मुनक 
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अत्यन्त दुःखी हई फि भाई स्वमी नै उसकी व पिताजी कौ इच्छा वे विष्द् हृठ कसे 
फिगुपाल फो विवाह्‌ के लिए बुला निषा है भौर वह वरातसहित उदाने था भौ पटा." 
है सुतरिमिणी को उसकी बभा वहत प्यार करती थौ 1 उसने रुभिमणी को दुःधित. 
भौर संकटग्रस्त देख कर उसे आण्वाप्न दिया सौर श्रीटृष्णजी को एक प चिखा-- 
“जनार्दन { सविमणौ के लिए दस समय तुम्हारे स्तिवाय कोई, शरण नहीं ह ! यह्‌" 
तुमरे प्रति अनुरक्त है मौर अहनि तुम्हारा ही ध्यान करती है । इसने यह्‌ संगत्य 
करलिपादहकरि कृष्ण के निवाय स्रंसारके सभी पुष्प मेरे लिएुपिताया भराई करे 
समान ह } अत. तुम ही एकमात्र इसके प्राणनाथ हो ! यदि तुमने समय पर अने की 
छपानकौतो रकिमिणी को इस संसार में नहीं पा ओगे मौर "एक निरपयाध अवला कौ 
हव्या का अपराध अपके सिर लगेगा ! अतः दस पत्र कै भिलतेदही प्रस्थानं करके 
निश्ित्त समय से पेते ही दविमणौ को दर्शन दे 1" * ` व 
इस आश्य का केण एवं जोश्ीलला पत्र लिप करे -वुमा मै एक 
शीध्रगामी दूत द्वारा श्रीकृष्णजी के पास द्रारिका- भेजा । दूत पवनवेग वेः समान 
शीघ्र द्वारिका पहुंचा गोर वहं पत्र श्रीकृष्ण के हाय में दिया 1 पत्र पृते ही.श्री कृप्ण 
कोदर्धसे रोमांचहो उठा ओर क्रोध से उनकी भुजाएं फड़क उदी । वे अपने मासन से 
उटे ओर अपने साय वदेव को ते कर शश्र कुण्डिनपुरी पबे । वहां नयर के बाहर्‌ ` 
गुप्तूप मरे एफ़ वशीव में ठह्रे । उन्होनि अपने खाने की एव स्यान की सूचना -. 
गुप्तचर द्वारा शविमणी मौर उसकी बुभा कोदेदी) वे दोनों इस सूचनाकोपा ` 
कर अतीव हपितं हुई । ५ । 
सुकिमणो कै विवाहुमे कोई अडचन पैदा नहो, इसके लिए स्वमी मौर ` 
शिशुपाल ने नमर के चारो.ओर समी दरभाजो पर कड़ा पहरा. लगा दिवा था । नगर 
के बाहर भौर भीतर सुरक्षाकाभी एदा प्रबन्ध कर रवा. धा । लेकिन होनहार कुष ` 
ओरहीथी। । । 
श्वरिमणी कौ युजा इस पेचीदा समस्या को देव कर उलल्लन मे पट मई । 
आघिर उसे एक विचार सूम्ना । उसने श्रीङृष्णजी को उसी, समय पत द्वारा सूचितः 
किया--"हूम रकिमणी कौ साय ले कर कामदेव फी परूजाके बहाने कामदेव कै मध्विर 
मभा रही ह! ओर यही उपयुक्त अवतर दै--रकमिणी के हरण का । इसलिए भप 
दसी स्थान पर्‌ सुसज्जित रह ।* ` । ॥ ध 
, प्र पाते'हीः शीृष्ण ने तदनुसार सव तैयारी कर ली । विवाह कै मंगलकारय 
सम्यत हो रदे थे । उसी समय नगर मे घोपणा करवाई गद कि “माज रदिमिणी अपनी ` 
सियो हि क्षाय धर फौ शुभकामना के लिए कामदेव `की पूजा करने जाएगी, ॥ 
ठीक समय पर पूजा की साम्न ते सुसण्नित थालो को लिए मंगलगीत मात हृ ` - 
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रूविमणी अपनी सखियों के साय महल से निकली । नगर कै ह्वार पर राजा शिशुपाल के 
पहरेदारों ने यह्‌ कट्‌ कर उर रोक दिया कि--*ख्हरो! राजा को आज्ञा किसी को वाहूर 
जाने देने की नही है 1” सविमणी की सखियो ने उनसे कहा-- “हमारी सखी शिशुपाल 
की शुभकामना के लिएु कामदेवकी पूजा करे जा रही है । तुम इस मगलकार्य मं क्यों 
विघ्न डाल रहै हो ? खवरदार ! यदि तुम इस शुभकायं मे वाधा डालोगे तौ इसका 
सुरा परिणाम तुम्हे भोगना पडेगा तुम कंसे स्वामिमक्त होकि जपने स्वामीके 
हिति मे वाधा डालते हो! द्वाररक्षकों ने यहु सुन कर खुशी से उन्हं बाहर जाने 
दिया 1 रुक्मिणी अपनी बुजा ओर सखियो सहित अनन्दोल्लास कैः साथ कामदेवमदिर 
म पहुंची । परन्तु वहां किसी कोन देख कर व्याकुल हो गई । 


उसने आत्तं स्वर म प्रार्थना कौ । श्रीकृष्ण ओर वल्तदेद दोनों एक ओर सि 
सुक्रिमणी की भक्ति ओौरअनुराग देखे रहे थे । यह्‌ सव देव-मुन कर वै सहसा खविमणी 
के सामने भां उपरिथत हुए 1 लज्जा के भारे रुकिमणी सिकरुड गई मौर पीपल केः पत्तो 
के समान थर-थर कापने लगी । श्रीकृष्ण को चुपचाप खड़े देख वलदेवजी ने कहा-- 
“कृष्ण ! तुम चूतसे खडे क्या देख रहे हो ? क्या लज्जावती ललना प्रथम दर्शनम 
अपने मुह से कुछ योल सकती है ?" इतना सुनते ही कृष्ण ने कहा--"जामो, प्रिये ! 
चिरकाल से तुम्हारे वियोगमे दु खित कृष्ण यहीदहै।'" यो कहु कर रुकिमिणीक्ाादाय 
पकड कर उसे सुसज्जिते रथ में चिठा लिया । कु डिनपुरी के बाहूर रय के पहूंचते ही 
उन्होने पाचजन्य शंख का नाद किया, जिसे नागरिक एवं सनिक कांप उट! इधर 
रकविमणी कौ सियो ने शोर मचाया कि रिणी का हरण हो गया है । इसके वाद 
श्रीकृष्ण ने जोर से ललकारते हए कहा--"“े शिशुपालं ! मै इारिकिापति कृष्ण तेरे 
आनन्द कौ बेन्द्ररुकिमिणी कोले जा रहा ह्रं । अगरतु्चमे कुछभी मामर््यहोौनौष्टृटा 
ले 1" इस ललकार को सुन कर शिणुपा्त ओर सव्मो के कान सड हुए । वे दोनो 
क्रोधावेश मे अपनी-अपनी सेना लेकर संग्राम करने कै लिएु रधांगण मे उपस्थित हए । 
मगर श्रीङ्ृष्ण ओर बलदेवे दोनों भार्यो ने सारी सेनाफोकुष्ही दरम परास्त 
कर दिया । शिशुपाल को उन्होने जीवनदान दिया । शिशुपाल हार कर लग्जासे 
मुह्‌ नीचा किए वापित्त लौट गया । सक्मी को मेना तित्तर-वितर हौ गई मौर उसकी 
दशा भी वड दयनीयहो गई} अपने भारको दयनीय दशामे देखकर र्रिमिणीने 
प्रायना फो किमेरे भंयाङो प्राणदान दिया जाय । श्रीटृष्णने हंस कर कहा - “दसा 
ही होगा ।' रुषमो को उम्हनि पकड़ कर रथ के पीष्ठे वांध रखा धा, सुकिमिणी कै कटने 
पर छोढ्‌ दिया। दोनों वीर्‌ बलराम अौर श्रीटृष्णं विजयशरीसह्ति दमिमणी को 
लेकर अपनी राजधानी इरिका में भए गौर वही श्रीडृप्ण ने दविमणी के साय विधि. 
यत्‌ पाणिग्रहण किया । 


५३४ री प्ररव्याकरण मूत्र 
बह पुनः श्रीराम के पास आ कर कह्ने तगा--“देव { आपके हते मैरी दसी दुर्दशा 
हई । मतः आप स्वयं भव मेरी सहायता करे 1“ राम ने उससे कहा--“"तुम भेदसूयकः 
कोई एेसा चिह्न धारण कर सो गौर उससे पुनः युद्ध कसे । मँ अवश्य ही उसे अपने 
किये का फल चखाञंगा "' ,, 

मसी सुग्रीव ने वैसाही किया । जव दोनोंकायुद्धहोरहाथातो श्रीराम 
ने त्रिम सुग्रीव को पहिचान कर वाण से उसका वही काम तमाम कर दिया। 
इसमे सुग्रीव प्रसन्नं होकर श्रीराम भौर लक्ष्मण को स्वागत पूर्वक किष्किन्धा ते शया; 
वर्हां उनका वहत ही सत्कार-सम्मान किया 1 सुग्रीव अव अपनी, पत्नी तारा के साथ 
आनन्द से रहने लगा । ु 

इस प्रकार राम भौर लक्ष्मण कौ सहायता से सुप्रीवने तारको, प्राप्त क्या 
भीर जीवन भर उनका उपकार मानतां रह्‌ । । 

(६) कचना फे लिए-हुज य्‌ढ--काचनाके लिए भी सग्राम हुभा थालेकिनि 
उसकी कथा अप्रसिदधदहोनेसे यर्हनही दीजारहीहै। कर्टीकाकार मगध सम्राट्‌ 
श्रं णिक की चिलणा रानी को ही "कांचना' कहते ह । अस्तु,जोभीदहो, काचनोभी 


युद्ध की निमित्त वनीरहै। 
(७) रष्त सुभत्रा के लिए हुमा सप्राम--सुभद्रा श्रीषष्णजी की बहुन थी 


चहु पांडपुव अजु न के प्रति रक्त--भासक्त थी, इसलिए उप्तका नाम “रक्तसुभदा' पड 
गया । एकं दिन वह्‌ अत्यन्त कामासक्त होकर अथुन के पास चली भाई । सरीकृष्ण को 
जब एस वात का पता लमा तो उन्होने सुभद्रा को वापिस लौटा लाने के लिए सेना 
भेजी । सेना को युद्ध के लिएु जाती देख कर अयन विकर्तव्यतिमूढृ हो कर ` सोचने 
लगा--“्रीकृष्णजी के खिलाफ युद्ध कैसे करू' ? क्योकि व मेरे भात्मीयजन है 1 गौर " 
युद्ध नही करू तो सुभद्रा कै साव हृभा म्रेमवन्धन टूट जायेगा ।' दस प्रकार सदह 
केक्षूलेमें सूलते हुए .उयुनकोौ सुभद्रा नेक्षत्रियोचित कर्तव्य, लिए प्रोत्साहित 
क्रिया । अजुन ने भपना गाडीव धनुप उठाया ओौर श्रीकृष्णजौ द्वारा भजी हुई सेना 

लडने के लिए भा षटवा । दोनो मेँ जम कर युद्ध हुमा । अजुन के अमोघ वाणो कौ 
वर्पा से श्रीङृष्णजी की सेना तितरवितर हो गई । विजय अलु न कौ हई । भत्तती- 
गत्वा सभद्रा ने बौर अजुन के गतते मे वरमालां डालदी। दोमोका पराणिग्रहणहो 
गया । इसी वीरांगना सुभद्रा की वुकि से वीर मभिमन्यु का जन्म हा; जिसने भपनी 
नववधू का मोह घ्ेड कर छोटी उघ्र मेहो महाभारत कैः युद्ध में वीरोचित क्षत्रिय 
कर्तव्य वजाया मीरे वहीं वीरग्तिको पाकर इतिहास मं अमर हो पमा। सचमुच 
वीरमाता दही वीरपृत्रको पैदा करतीदहै। 

' `मतसब यह्‌ है कि रक्तसुभद्रा को प्राप्त,करने के लिए भजुनने श्रीकृप्ण 

सरीवे भात्मीय जन के विष्द्ध भी युद्ध किया । त 
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(घ) महिन्निका को कया ञप्रसिद्ध होने से उस पर प्रकाश डालना अशक्य 
है । कई लोग 'अहिन्तियाए" पद कें वदत्ते जहिल्लियाए' मानते है । उसका अर्थं होता 
है--अदिल्या के निए हुआ संग्राम 1'' अगर यह्‌ अर्थं हो तेव तो वैष्णव रामायणम 
उक्तं 'अहिल्या' कौ कृथा इस प्रकार है-अहिल्या गौतमच्छपि की पत्नी थी । षट्‌ बड़ी 
सून्दर ओर धर्मपराग्रणा स्त्री थी 1 एक वार इन्दर उसका रूप देखकर मोहिते ही गया । 
एक दिन गौतम ऋपि कहीं बाहर गये हुए ये 1 इन्द्र ने उचितं अवसरे जाने कर गौतम 
ऋषपि का रूप बनाया भौर छलपूरवेक अहिल्या के पास पहुंच कर संयोग की इच्छा 
प्रगट की । निर्दोष भदिल्या ने अपना पति जान कर कोर्ट ञनाकानीनकी। इन्द्र 
अनाचार सेवन करके चला गया । जब्र गीतम ऋषि भाएतो उन्है इस घात का 
पता चला भौर उन्होने इन्द्र को शाप दे दिया कि क्िरे एक हजार भग 
होर्जाय।' वसां ही हुजा 1 वादे, इन्द्रके वहत स्तुति करने पर ऋषिने उन 
भभो कै स्थान मे एक हजार नेत्र वना दिये । परन्तु अहिल्या पत्थर कौ तरह्‌ निश्चेष्ट 
होकर तपस्या मे लीन हो गड । वहु एक ही जगह गूमसुम हो कर पड़ी रहती । एक 
वार श्रीराम विचरण करते-करते आश्रम के पाससे गुजरे तो उनके चरणोका 
स्पशं होते ही वह्‌ जागृत होकर उठ खेड़ी हुई । चछ्पिने भी प्रसन्न होकर उसे पुनः 
अपना लिया 1 

(६) सुवर्णगुटिका कै लिए ह संप्राम-- सिन्धु सौवीर देण म वीतभय 
नामक एक्‌ पत्तन था । वहां उदयन राजा राञ्प्र करता था। उमक्री महारानीका 
नाम पदूमावती या ! उप्तकी देवदत्ता नामक एक दासी थी । एक वार देग-देशान्तर मे 
भ्रमण करता हुमा एक परदेशी यात्री उप्त नगरमे भां गया । राजानेउसे मन्दिरके 
निकट धमस्यान मे ठहराया । कमयोग से वह्‌ वहू रोगप्रस्त हौ गया 1 रेग्णावस्यामें 
इस दासी ने उसकी वहत सेवा की । फलतः अगन्तुक ने प्रसन्न होकर इस दाप को 
सर्वकामना पूणं करने बाली १०० गोलियां दे दीं भौर उनकी महत्ता एवं प्रयोगं करे 
कौ विधि भी बतला दौ । अब्दलतोस्त्री जाति. फिर दासी। भलादासी को उम 
गोलियों का सदुपयोग फरने की यात कंसे सूती ? उस वदसूरत दासी ने सोचा-- 
“वयो नही, म एक गोली खा कर सुन्दर यन जाऊ 1" उसने अजमाने कैः क्विए्‌ एक 
गोली मुह्‌ में डाल यी । गोनी के प्रभाव से वह्‌ दाक्षी सोने के समानं सूप वानी-- 
सूवस्रूरत वन गई 1 तव से उसका नाम मुवेणंगदिका ही प्रसिद्ध हो गया ! बह नेवयुवत्री 
तोधी दही । एक दिन वैठे-वं> उसके मनम विचार भाया---"मुषे गन्दरस्पतो 
मिला; लेकिन मिना पति के सन्दररूपभी क्सि कामका ? पर रि पति वनाऊं ? 
राजा फो तो यनेना ठीक नही, क्योकि एकः तो यह ब्रूदादहै, दूसरे, यह्‌ मेरेत्तिष्‌ 
पितातुत्य दै । अतः किसी नेषयुवक कोदही पति वनानां चाहिषु 1" सोकनै-मोचने 
उसकी दृष्टि में उज्जयिनी का राजा चनद्रमचोतं जेवा । फएिर्क्यापा? उत्षने मन 
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मे चन्द्रप्रयोत का चिन्तन करके दुसरी गोली निगल ली । गोली के अधिष्ठातादेव 
व 1 कोस्वप्न मेँ दासौ का दर्शन हुमा ! फलतेः 
ए वह आतुर हो गया! उसने स्वर्णगटिका का पत्ता चल 
गया । वहू णीघ्रही यंधगज नामक उत्तम हाथी पर सवारहो कररात्निके 
समय वीतभय नगर मे पंचा । सुवर्णगुटिका तो उसप्ने मिलने के लिए पहले से ही 
तयार वेठी थी । चन्दरपरयोत के कहते हौ वह॒ उसके साथ चल दी ! 
प्रात्तःकाल राजा उदयन उठा गौर नित्यनियमानुसार अश्वशाला मादिका 
का निरीक्षण करता हुमा हस्तिशाला मे भा पहुंचा । वहां सव हाथियों फा मद सूखा 
हमा देखा तो वह्‌ आपचर्यं मे पड़ गया । तलाश करते-करते राजा उदयन को एक 
गजरत्न के मूत्र की गंधमा जाई । रजाने शीघ्रही जान लिया कि यहां गन्धहृस्ती ` 
आयादहै। उसीकी गन्धरसे हाधि्यों का मद सष गया। एसां गरंघहस्ती हाथी सिवाय 
चन््रप्रयोत के भौर किसी के पासं नहींहै, फिर राजाने यह्‌ बात भीसुनीकि 
सुवर्णगुरिवा दासी भौ गायत्र ह । अतः रजा को पक्का शक हो गया कि चन्द्रप्रयोते , 
राजा ही दामी को भगाल गयादहै। राजा उदयन न रोपवश उज्जयिनी पुर्‌ 
चढ़ाई करने का विचार कर लिया। परन्तु मन्त्रि ने समज्ञाया--"“भदहारज 1 
चन््रप्र्योत्त कोई साधारण राजा नहीं है । वह्‌ वड़ा बहादुर ओर तेजस्वी रै । केवलं 
एक दाक्री के जिएरउसते शक्रर्ता करवा बुद्धिमानी नदीं है +" परन्तु राजा उनकी घातो 
से सहमत न हुभा ओर चढ़ फरने को तयार हो गया । राजा ने कहा--""अन्यायी 
अत्याचारी भौर उदृण्ड को दण्ड देना मेरा कतव्य है । अन्त में यहु निश्चय हूभा 
किं "दस मित्र रजामो को सर्तैन्य साथ तेकर उज्जयिनी पर चटाई की जाय ।" 
एसा ही हुमा । अपनी-अपनी सेना लेकर दस राजा उदयनेनृषं कै दल में शामिल 
हए । अन्ततः महाराजा उदयने ने उज्जयिनी प्रर आक्रमण किया । व्ही 
मुप्किल से उज्जयिनी के पातन पर्ने । चन्द्रोत राजा भी यहु समाचार सुनतेही 
विशाल सेना सेकरे युद्ध करने के लिए मदन मेञा उदा । ,दोनां भे धमान 
युद्ध हज । राजा चददरप्र्योत का हाथी तीव्रमति से मंडलाकार धूमता हुमा विरोधी 
सेना को कुचल रहा या । उसके मद की गंधसेही विरोधी सेना के हायी भाग पड 
हुए । अततः उदयन की सेना मे कोलाहल मच गया । यह्‌ देख कट रथारूढ उदयन ने 
गंधहस्ती के पैर मे खौच कर ती्ण वाण मारा। गी वहीं घराशयी हो. गया 
छोर उस पर सवार्‌ चन्द्रप्र्योत भी नीचे भा गिरा) अतः सवं राजां ने मिलकर 
उसे जतेजी पकड लिया । राजा उदयन ने उसफे ललाट पर 'दासीपति' प्रब्द 
अंकित कर अन्ततः उसे क्षमाकर्‌ दिया 1 । 
। सचमुच, स्वर्णगुटिका के ल्तिएु जो युद्ध हुभा, वह्‌ परस्त्रीमामी कामी 
चेन्दरप्र्योते रजा की सामासव्तिके कारणस हुमा । इ ह 
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{१०} रोहिणी क निमित्त हृभा संग्राम--अरिष्टपुर में रुधिर नामकं 
राजा राज्य करता था । उमकी रानी का नाम सुमित्रा था 1 उसके 
एक पुत्री थी 1 उस का नाम या-रोहिणी । रोहिणी मत्यन्त रूपवती 
पी! उसके सौन्दमे की वात स्वेत्र फंड गदु धी । टसल्लिए अनेक राजा- 
महायजाभों नै रुधिरराजा से उसकी याचना की थी 1 राजा वड असंमंजस 
मे पड गया किं वहु किसको अपनी कन्या दे, किसको न दे ? अन्तततौमत्वा 
उसने रोहिणी के योग्य वर क चुनावकरनेके त्िए स्वयंवर रचने का निश्चय 
किया । रोहिणी पहले से ही वसुदेवजी के गुणो पर मुग्ध थौ । वसुदेवजी भी रोहिणी 
को चाहते ये। वसुदेव्जी उन दिनों गुप्त रूप मे देशाटनःकै लिए भ्रमण 
कररहे थे । राजा रुधिर की ओर से स्वयंवर की आमंत्रणप्रिकाए 
जरासध, आदि सव राजाओं को पुव चुकी थी । फलतः जरासंध, आदि अनेक 
राजा स्वयंवर मे उपस्थिति हूए । चसुदेवजी भी स्वयं वर का समाचार पाकर 
वहां आ पहचे । वसुदेवजी ने देखा कि इन बडे-वडे राजाभों के समीप वैव्नेमेमेरे 
मनोरथ मे विघ्न पड़ा, अतः मृदंग वजाने वालो के वीचमे कैसाही वेप वनी कर 
यैठ गए । वसुदेवजी मृदग बजाने मेँ चड़ निपुण ये । अतः मृदंग वजाने लगे 1 नियत्त 
समय पर स्वयंवर का कायं प्रारम्भ हमा । ज्योतिषी के द्वारा शुभमुहूर्ते फी सूचना 
पाते ही रजा स्धिरने रोहिणी (कन्या) को स्वयवर मे प्रवेल कराया! रूपराणि 
रोहिणी ने अपनी हृसगामिनो गति एवं नूपुर की्ंकारसे तमाम राजामो को 
आकपित कर लिया । सवके सव टकटकी लमा कर उसकी ओर्‌ देख रहे धे । रोहिणी 
धीरे-धीरे मपनी दासी कै पीष्े-पीषठे चल रही थी। सव राजाभो के गुणों मौर 
विशेपताओ मे परिचित दासो क्रमशः प्रत्येक राजा केपास जा कर उसके नाम, देण, 
ठेष्वर्य, गुण ओर विशेषता का स्पष्ट वर्णन करती जात्ती थी। इस प्रकार दासी 
दारा समृद्रविजय, जरासध आदि तमाम राजाओं का परिचय पानै कै बाद 
उन्हे स्वीकार न कर रोहिणी जव भागे वदृ गई तो वसुदेवजी हुपित होकर मृदंग यजाने 
लगे । भृदग की सुरीली मावाज मेँ ही उन्होने यह्‌ व्यक्त किया-- 

“मुग्धमृयनयनपुग्ते । शौघ्रनिहागच्छ भव॒ चिरथस्व। 
कूलयिक्मगुणल्षालिनि { त्वदर्यमह्मिहागतो यदिह ॥' 
अर्थात्‌--ह विस्मयमुग्धमृगनमने । अव क्षरपटे यहा भा जामो। देर मत 
करो । हे कलतीनता भौर पराक्रम कै गणो से मुगोभित सुन्दरि! तुम्हारे लिएद्ी 
यहाँ (मृदेगवादको को पक्ति) ाकरर्येयहू 1" 

मृदंगवादक के वेप मे वसुदेव ेद्वारया पृदंग से ध्वनित उक्त भाय को मुन 

कर रोहिणी हृपं रेः मारे पुलस्तिदहो उठी) जैसे निधनम धन मिलने पर वहू 


॥। 


4 
= 


४३ . ` शी ्रव्याकरय पू 
आनन्दित हौ जाता है, वैसे ही निराश रोहिणी भौ आाशाघनं पा कर आनन्दविभोर 
गई गौर शीघ्र ही वसुदेवजी के पास जा कर उनके गले मे वरमाला डाल दी) एव 
साधारण मृदंग वजानिं वाले कै लेमे वरमासरा डालते देव कर सभी राजा, रायेकूमाः 
विक्षृन्ध हौ उठे। सारे स्वयंवरमण्डप .मे शोर मच ग्या) सभी राजा चिल्लः 
लगे-"“वडा अन्यं होप्या ! इस कन्याने कुल फी नीति-रीति पर एानी फेर दिया । दसः 
इतने तेजस्वी,सुन्दर मीर पराक्रमी राजकुभासें को दुकय कर भौर भ्यायमर्यादा को तोः 
कर एक नीच वादकं के गतेमे वेरमालाडाल दी! यदि इसका इस वादक केसा 
अनुचित सम्बन्ध या गृप्तप्रेम था तो राजा रुधिर ने स्वयंवर रचा कर क्षप्नियक्रुमारौ को 
आमंत्रित करने का यह्‌ नाटक क्ण रचा ? मह तो हेमाय सरासर अपमान है ?" इस प्रका 
कै अनेक आशक्ष प-विक्षपो से उन्होने राजां को परेणान कर दिया 1 राजा गधिर रिक 
तव्यविमरूढ ओर आश्नयंचकिति हौ कर सोचने लमा--“विचारशील, नौतिनिपुण भौर 
पवित्र विचार कौ होते हृए भी, पत्ता नहीं, रोहिणी ने इन सव राजामो फो ड कर 
एक नीच च्यक्ति का वरण व्यो किया ? रोहिणी एसा अज्ञानपूरणं छृत्य नही कर सवती; 
फिर रीदहिणी ने यह अनर्थे क्यो किया 7” अपने पिता फो दसी उधेडदून मे पटं देख 
कर रोहिणीने सोचां किं भे लज्जा छोड कर पिताजी को इनका (अपने 
पति का) परिचय कसे दू ?' वसुदेवजी ने अपनी प्रिया का मनोभाव जान लिया। 
घर जव सारे राजा लोग कुपित होकर अपने दल-वलसहित वसुदेवजी से युद 
करने को तयार दहो ग, तव वेदुदेवजी ने भी सवको वलकाया--श्षत्रियवीये ! षया 
मापकी वीरता दम्ीमेहै कि जप स्वयंवरःम्यदाका भंग कर अनीति-परयका 
अनुसरण करे ! स्वयंवर के नियमानुसार जवे कन्या ने सपने मनोनीत वर को स्वी- 
करार कर लिया है, तव आप लोमे क्यों मडचन डाल रह ई ?“ राजा लोग ग्याय-नीर्ति 
के रक्षके होते है, नाशक नहीं 1 जाप स्वयं ` समक्लदारदै, इतनेमे ही सय समन्न 
जाइए ।'' इस नीतिसंगत यते फो सुन कर भ्यायनीत्तिपरायण सज्जन राजातो 
कटपट गभल्न गपु मौर उन्होने गुद से अपना हाय खीच'लिया। वे सोचने लयेकि 
इम वात मे भवेश्य फोर न को रहस्य है इस प्रकारक निर्भीक भीर गंभीरं वाणी 
किमी साधारणव्यक्ति की नहीं हौ सकती । सेकिन बुः दुजंन गौरं भड़वल राजा अपने 
दुराग्रह पर अद रहे । जवे वसुदेवेजी ने देखा कि अव सामनीति मे काम नहौ चलेगा ; 
देप दुर्जन तो दण्डनीति-दमननीति से ही समक्षेगे, तो उन्होने कटा ` “वुम्हं वीरा का 
अभिमान तो आ जाओ मंदान मे { अभी स्वको मजा चपा दरूमा 1 , - 
वसुेवजी कै इन वचनो ने जते पर नमक चछिड्कने का काम किया। समौ 
दजन राजा उत्तेजित हो कर एकं साय वमुदेवजी पर दूट पटं ओर शस्त्र-भस्यो से 
प्रहारं करने लगे । अवेन्ले. रणगरुर वम्रेवजी ने उनके समस्त शस्त्रस्य कां विफलकर 
सच दाजाञ पर विजय प्राप्त कां । । 


॥ } 
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राजा रुधिर भी वसुदेवजी के पराक्रम से तथा वाद में उनके वंश क्रा परिचय 
पाकर मुग्धो गया) हरित हौ कर उसने वसुदेवजी कै साय रोहिणी का विवाह कर 
दिया । प्राप्त हए प्रचुर दहेज एवं रोहिणी को साथ ले कर वसुदेवजी अपने नगर को 
लौटे । इसी रोहिणी के गभं से भविष्य मे वलदेवेजी का जन्म हुजा, जौ श्रीङृपष्णजी 
के वं भाईथे। 


इमी तरह किश्नरी, सुरूपा जौर विद्‌. न्मती के लिए भी युद्ध हमा! ये तीनों 
अप्रसिद्ध ह । कई लोग विदयन्मती को एकं दाप वतलते ह, जो कोणिक राजासे 
सम्बन्धित थी, गौर उसके लिए युद्ध हुमा था । इसी प्रकार कि्चरो भी चिवसेन 
रजा से सम्बन्धित मानी जाती है, जिसके लिए राजा चित्रसेन कै सायं 
युद्ध हुमा था 1 जो भी हो, ससार में ज्ञात-अज्ञात्त, प्रसिद्ध-अप्रमिद्ध अगणित महिलाओं 
के निमित्त रे भयंकर युद्ध हुए है, जिसको साक्षी भस्वकार इत मूव्रपाठसे दै रहै 
है-“अघ्ने घु य एवमादिएसु बहवो मह्लाकएसु सुव्वंति अइक्कता संगामा गामघम्म- 
मूला ।॥' 

अब्रह्यसेवन फा दूरगामी भयंफर फल--जो वाति संसार मे प्रकृतिविष््ध, 
मीतिविषदध, धर्मविरुद्ध तथा सोकविरुद होती है, उक्तम प्रवृत्ति करने मे वडी-वड़ी 
अड्चने आती ह, कई दफा तो एेसी प्रवर्ति करने वाले के प्राण भी खतरेमें पड जाते 
है । अब्रह्मच्य॑सेवन भी उनमे से एक है । अब्रह्मचर्यसेवन की मुस्य निमित्त स्थी 
ओर्‌ उसे उचित या अनुचित तरीकोसे प्राप्तकरनेर्मे भुतकाल मेभी वडी.-वडी 
लडादया हुई है, ओर वतमाने भी होती 1 कई दफा तो जायज तरीकेसे किमी 
स्त्री के साथ पाणिग्रहण करने में भी बडे खतो का सामना करना पडता ह । यहुतो 
हई स्त्री को प्राप्त करने मेँ दिक्कतौ कौ वात, जिसका जिक्र इसमे पहने के पृष्ठोमें 
हम कर आए है । अव शास्यकार अब्रह्म-सेवन से होने वाते दहलौगिक ओर पार- 
लौकिक, निकटवर्ती ओर दूरवर्ती अणुभपरिणामों का निरूपण निम्नोक्त पाठ दरार 
करते ह--भवंभतेयिणो दहसोए धि नहा परलोए वि णद्रा, महया मोहतिमि- 
तधकारे `" "“ ` वीहृमद चाउरंतसंसारकतारं अणुपरिपटति जोया मोहवसं 
निविट्ठा ।" यह्‌ वर्णने ओर उसका अर्थं विलकुल स्पष्ट है । दम सूत्रपाठ मं अत्रह्म- 
रेवन के निकटवर्ती परिणामों का पटले जिक्र क्या करिः महामोहूमोहित मौर 
परस्पीसोचुप हौ कर भो अव्र्यसेवन करता है, उसके यव-कौति, बुद्धि, आत्मशक्ति, 
भगवेश् वचनों पर श्रद्धा, चारित्रबल, निर्भयता तया नारौरिक-मानमिक़ ताकत भादि 
गुण नष्टो जाते! इसी का अ्यंहै- इस सोकमे जोवन का सवनाय दोना । 
जो इस तोकः का जीवन विगाह देता दै. उसका परलोक काः जीवनतोनष्ट टोही 
जाता है 1 इसलिये श्रष्ट जीवन यलि व्यक्ति गादृ महामोदान्धकार से भ्रमन टौकर 


4. - ` श्वी प्रएलव्याकरण मू 


एेमी योनियों मे जाता है, जहां उसे ज्ञान का प्रका उनन्त-अनन्त जन्मों तक नही मिः 
पता । वे योनियां है-तस, स्थावर, सूक्ष्म, वादर, साधारण शरीर, प्रत्येक श्ररीर 
पर्यप्तक ओर प्रपर्याप्तकं तथा जरायुज, अंडज, पोतज, रसज, ` संस्वेदिम, सम्च्छिम 
उद्भिज्ज भौर यौत्पात्तिक भादि । उक्त योनियं मे बार-बार जन्म सेकरव 
तियंञ्चगत्ति, मनुप्यगति, दैवेगति भौर भरकगरति रूप संसार मे भनन्त-अनन्त घमः 
काटत्ना रहता है) रम प्र्रार बारवार जन्म ओौर म्ररण. फे छ्प्र म प्रि 
श्रमणकेरना ही संसार कहलाता है 1 संसार में रहने घाते जीव वे कटहूलातत है,जिन्हने 
अभी तक मोक्ष (निद्धगत्ति) नही पाया, जिनके जन्ममरण का.चक्र वंद नही हुमा । 
संसारी जीवों कै मुख्यतया दो भेद ह-- तरस भौर स्थावर ! सपनी इच्छा घे स्वतेग्रताः 
पूर्वके चल-फिर सक्ते हो, एेसे जीव ग्रस कहलाते ह । त्रस जीव द्रीच्धिय (दो इन्दवो 
वाले जीव) से लेकर पचेद्धिय (पांच इन्दियों वाते) तकके प्राणी हौते हैँ 1 जिनके 
केवल एक ही स्पर्णन-इद्िय हो, उन्हे स्थावर कहते ह । स्थावरजीव सभी एकेचिम 
होते है । भ्र ओर स्थाघर इन दोनौ प्रकार के जीवों कौ उत्पत्ति जिते होतौ दै, 
उसे जन्म कहते ह । जन्म मुख्यतया तीन प्रकार का होता है--गर्भजन्म, उपपात्तजन्म 
मौर सम्मून्छन (सम्मूच्छिम) जन्म । गभे से जन्म तेमे वाते गर्भज, उपपात (देवों 
ओर नारकं के स्थानविशेप) से जन्म सेने बाले ओौपपातिक भौर मरम्मूच्छन- 
(नर गीर मादा के संयोग के विना--मपने आप मिटटी, पानी भादि के संयोग विशेप) 
खूप से जन्म तेने वाते सम्मूच्छिम कहलाते है । । । 
गर्भजन्म मता कै स्जओौरपिता के वीय कै संयोणसे होता है । यह जन्म मनुष्यों 
मौर तिर्यच-पंचेन्द्ियो के होता दै, दुसरे प्राणियों के मही । गर्भजन्म तीन प्रकार का 
होता दै- जरायुज, भंव्ज भौर पोतन 1 ठधिर मौर मांस ते तिमटी हुई धेत यानी 
गर्भं के वेष्टन फो जरायु कृते है, उस जरा से जो जन्भरतेते है वे जरोगरुज फलति 
ह । भनूष्य, गाय, चैल, घोडा आदि सव जरागरुन ह। जौ मडेसेजन्म लेते, वे 
अञ्न कहलते है! समस्त प्रक्र फे पक्षी या सर्पे यादि भी भदन हेति है। 
जो जरायु आदि के आवरणसे रहित.है, वह्‌ पोत कहलाता है । शमं से निकलते 
समय जिनके शरीर पर जरायु आदि फिसी प्रकार का भावरण नहीं होता 
तया गभं से निकलते ही जिनमे ूदने-फादने की शक्ति होती है, उन पौत्त या पौत्र 
जीव कदूते ई-जसे हस्ती आदि । मनूप्य के" जरागुजन्म होता है, जवकि 
तिर्मचपचेच्धियो के येतो ही प्रकारके जन्महोते्है। ० 
देवों भौर नारकीय जीवों की उत्यत्ति ढे जो स्थादविशेय होत दै, उन्हे उपगा 
कहते हवे संपूटाकार हत है 1 जव किसी का जन्मदेवया नारके होता दै तौ वह्‌ ५ 
संपूटाकारस्यानविशेषमे हता है मौर अन्तत मेँ नवयौवन-अवस्यायदहित उत्वन्न हो ५ 
उसमे से "बाहर निकल यातना ह । इसलिए नारको मौर देवो को जीपपातिक कते ६। 


1 
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गर्भज ओर मीपपातिक जीवों कै अतिरिक्त शेय सव जीवों फा जन्म सम्मूच्छं- 
नज होता है गर्भके चिनाही इधरउधर के समीपवर्ती परमाणुं से जिनका 
शरीर बन जाता है, उन्हें सम्मूच्छनज या सम्मूच्छिम कहते हँ । विच्छ, मेंढक, चींटी, 
कौड़े-मकोडे, घास-पात आदि सव सम्मूच्छन जन्म वाति दह \ एकेन्ियजीवसेते कर 
चतुररिन्द्रिय (चार इद्धियां वाले) तक के जीव नियम से भम्मूच्छन जन्म वाते होते 
है । इनका जन्म ओर किसी तरह्‌ से नही होता । मनुष्य के मल-मूत्र, गंदगी आदि के 
चौदह स्थानो मे उत्पन्न होने वाले मानवेरूप जीवाणु भौ सम्मुछिम होते है । सप-मछसी 
आदि करई पेचेन्द्रिय जीव भी सम्मुच्छंन जन्मसे होते हँ । इस सम्मूच्छनज जन्म के तीन 
भेद है--स्वेदज, रसज मौर उद्भि ज्ज । पसीने से उत्सन्न होने वाले जू, खंटमल आदि 
जीवो को स्वेदज कहते ह । शराव आदि रमे षदा होने वाते जीवो को रसज 
कहते है भौर पृस्यी फो फोड़ कर उत्पन्न होने वाले खंजन आदि प्राणी या वृक्षःघास्पात 
आदि को उद्भिज्ज कहते ह । 

त्रस भोर स्थावर, दोनों प्रकार के जीवे पर्याप्तकंभी होते है, भपर्याप्तिक 
भी 1 जिन जीवों कौ शरीर आदि परयान्ति पूणं हो चुकती है, उन्हे पर्याप्तक कहते 
है मौर जिनकी ये पर्याप्तियां पूणे नही हई, उन्हे कहते है--अपर्याप्तक । 

शरस जीव स्थूतशरीर वत्तिही होतेह, इसलिएये वादरही होते ह, जबकि 
स्थावरजीव दो प्रकार कै होते ह--वादर भौर सूष्ष्म । बदर जीव स्थूल शरीर वालि 
होते दै,अतः अग्नि.शस्प्र आदि से उनका घात हो सक्ता है । इसचिए वादरशरीर वालों 
को बादर जीव कहत है । वादरशरीर उसे कहते ह, जो शरीर दूसरे को रोक सफ 
या वाधा प्टुंवा सके अथवा दरसरोकेद्वारारोकाना सके या बाधित्त होरे! जौ 
शरीर विसीके रोकने सेमरस्के सके ओौर न वाध्ित्त होस्के; तेथाजोणरीरने 
किसीको रोके, ओर न वाधा पटहंचाए ; उपे सूक्ष्म शरीर कहते ह ! सुश््म शरीर वाते 
जीवो को सूक्ष्मजीव कटुते ह । अग्नि, शस्त्र आदि से उनका धात नहींद्योताहै; वे 
सपनी आयु पूणं करके ही मरते 1 

एकैच्िय जीवों को स्थावर कहते है। इनके पंच भेद ह--पृध्वीकापिकः, 
जलकापिक, अग्निकोपिक, वायुकापिक भौर यरस्पतिकायिक । दनेमे से प्रत्येक के 
वादर्‌ मौर सृष्ष्म दो-दो भेद ह 1 वनस्पतिकायिक जीवों केदो भेद मौर हु--स्ाघधारण 
आर प्रत्येक 1 जिस वनस्पति कै एके शरीरके स्वामी अबनन्तजीव टो, उत्त साधारण 
वनस्वततिकोयिकजीव कहते ह भौर जिस चनस्पतिकेपएक शरीरा एकहीस्वामी 
हो, उपने प्रत्येकः वनस्पतिकापिक जीवं कदत ह । प्रत्येक वनस्पतिकापिक केदो भेद 
ओर होते है--सप्रतिष्ठिन प्रत्येक ओर भप्रत्तिष्ठिति प्रत्येकः । जिच वनस्पति कै एकः 
शरीर कैः आधित अनन्त जीव रटत है, उमे प्रतिष्टित प्रत्यक षते ह 1 मानी उस 


॥ ४ 


४४२ ६ श्री प्रष्नव्याकरण भत्र ` 


वनस्पति कै एक शरीर का स्वामी. तो एक जीव ही होता है.चेकिन उस शरीर प्र या 
उसे आश्रित जहां दूसरे निगोदिया जीव निवास. केरते हो; उतते सप्रतिप्ठित 
पत्यक कते ह । ओौर जिस प्रत्येके वनस्गति के शरीर पर दूसरे निगोदियाजीवे निवास 
नेक्ररते हो, उसे अप्रतिष्ठित भत्येकं कृते है । £ 


इस प्रकार शास्त्रकार क निरूपण के अनुसार संसारी जोवों ` का यहां संक्षेप 
म स्पष्टीकरणं करने का प्रयल किया है। 
इस चणन स शास्ठेकार का तात्वयं यह है कि अत्रहमचर्यसेवेन कै ¶एलस्वरूप 


नरकं, तिर्यच, देव ओर मनुप्यगतिरूप संसारचेक्र मे घूमता हुमा जीव अनन्तफात 
तक निगोद (साधारण वनस्पतिकायिक) मेँ श्रमण करता है, फिर कटौ बढ़ी गकि घे , 
तरसपर्याय को प्राप्त करता है । इस त्रसपर्याय को वह्‌ जीव ज्ादा से ज्यादा दौ हजार 
सागरोपम काल तकी धारणः कर सरकतां है; इससे अधिक समथ तक मही । उक्त 
काल वीत्तने पर उसे अवश्य ही एकेनिय (निगौद आदि) में पहुंचना पड़ता है, जहां 
एक श्वास मे १८ वार जन्ममरण करते हुए अनन्तकाल तक निवास करना पता है । 
वरसपर्याय में रहते हूए यदि कमौ वह्‌ नरकमे पहुल गया तो वहाँ उते जघन्य (कमते केम) 
दस हजार वपं से लेकर उत्कृष्ट (ज्यादा से ज्यादा) तेतीस सागरोपमकास व्यतीत्त करना - 
पड़ता दै । निगोद के सिवा तिर्यचगति की पथ्वीकाये आदि मत्य स्यावर्‌ जीवयौनि्यौ । 
मेँ हुव गया तो वहाँ अमंख्यात चं तक रहना पटता है । यदि संयोगवणपचेन्धियतियंचीं ` 
या मनुष्यो पे से किसी जीवयोति मं पहु गया तौ बहा भी जचन्यं अन्तमं भौर 
उक्छरष्ट तीने पल्योपम की स्थिति तक रहना पड़ता टै 1 
इसी वातत कोस्पष्टं करेकै तिर शास्ककारने कटा -है--'अणवदगं 

दीहमद' चाऽरे तं भेंसारकतार' अणुपरियटू ति जोवा मोहुवप्तसंनिविट्‌ठा ' भर्यात्‌-- ` 
सी मारित, लम्बे मार्गं वाल, चातुर्गेतिकः संसारसूप जगत मे मोहवश भव्रह्मचय्तवन 
में प्रस्त पामरजीव अनन्तकाल तकः वारवार पयटन करते रहते ह 1 

चारों गतियो मँ मिलने चाले कटूफल - णास्यरकार पिते अध्ययनौ के मूत- 
सूम्रपाठो मेँ नरक, तिरयेज्य भौर मनुप्यगति मँ राप्त होने वलि विभिन्न दोक 
विणद वर्णने कर चके है। भतः यहां भी अत्रहमकषेवने कं फनस्वल्यं उन्दी दुरछोको ,, 
समक्न तेना चाष्टिए । वृत्तिकार ने इस सम्बन्ध में कुछ गाथाएं सि ६, जिह हम 
यहा उद.त कर रहै है . 

नरपु जह ' भदफव्छडाई, दुका , परमतिक्लाहं 1 
छो ` वण्णेह ता ` जोयंत्ो भात्तकोडीहि ॥१॥ 
, “ . कृक्छडदाहुं ' सामल, ' असिविण-पेयरणि-पहरणसएहि । 

न ` जा जायणाभो ` पावंति निरया तं ` जटुम्मफलं ॥२॥ ॥ 


चतुर्थं अध्ययन : अब्रहाचरये-आश्चव ४४३ 


तिरिथा कसंकुसारानिवायवहमारणबधणसयादं 1 

अवि इह पाति, परद्धिज्जइ नियमिया हंता 1३1 

आजोवसंकिमेसो, सुक्खं तुच्छं उवेदुवा बहूुया । 

नोयजणतेदणा वि प, अण्हिवासो यं मणुयस्स ॥४।॥ 

चारयनिरोह - वह-चंध - रोग - घणहूरण ~ म रणवसणादं । 

मणसंतावो मयसो, विश्योवण्या य माणुस्से ।1५॥1 

चितासंतावेहि थ, दारिदृख्वादं दुप्पकत्ताईं । 

लद्धण चि माणुस्सं, मरति के सूनिविण्णा ॥६॥ 

देबाणवि देवलोए, जं दुष्ठंतं नरो सुभणिभो षि 

न॒ भणद वास्षसएण वि, जस्स वति जहा सयं हुज्जा ॥७॥1 

देवा चि देवलोए, दिष्वामरणाणुरंजियस्रीरा । 

जं परिवडत्ति तत्तो, तं दइुवखं दारुणं तसि 1\८॥ 

तं सुरविमाणविभवं, चिति चवणं घ देवलोगाभो 1 

श्य वलिमो चिय जस्नचि, फुटरह सयसपकरं हिययं ॥६॥ 

ईसा-विप्तायं - मय - कोह्‌-मोह्‌ - सार्प़हि  एवमर्ईहि । 

देवावि समभ्मिभूया, र्ति क्तो सुहं नाम ॥१०॥ 

एषं देउगदगमणे, संसारे दुहमए सरताणं । 

जोयाणं नत्थि सुहं, संवरधम्मे गपत्ताणं । १ १॥ 

सष्णा-कसाय-विगहा, पमाय-मिच्छत्त-दुट्‌ठजोया य । 

दृहुज्छाणयसया,  जोवा पव॑त दुहरमेण ॥१२॥ 

एवं नाउण सया, अपमाएणं हेविज्ज दक्खत्ते । 

तम्हा मोहादोषसंगयमाणाइयं भुयह्‌ 11१३१ 

भर्याट्--विविध नरेक्यै मेँ जो अतिकरकध-कठोर मरौर अतितीक्ष्ण दर्यो फो 

जीव प्राप्त करता है,करोडो कपौ तक जीवित रह वर भी कौन उनका वर्णन कर मवेता 
है ? नारकजीवे मत्यन्त कटोर दाह, शाल्मलि, मस्तिवने, तरणी तया कटो प्रहासे 
द्वारा जिन-जिन यातनामो को पतिर; वह्‌ अधमकाष्ल टै। तिर्यच (परन्यु-पभी 
आदि} भो नियमित सूप से चाचुक, अंगुश, जार, वध, मारण-{मारेपीट), वन्धनरूप 
संकट प्रकार के क्तेण भाजीचन पात ह 1 हमेणा चै पराधीन र्ते ह 1 मनुष्य जीवन मे 
भी सुख तुच्छ रहै, उपद्रवं ओर दुख वहत है । यहां नीचजनो की सेदा, अनिष्टनिवाम, 
जेल मे यन्द करना, मारमा-पीरना, दायो-पसयो को वन्धनं से जकडना, रोग, धनहुरण, 
मृत्यु आदि विपत्तियं कै, भानभिक संत्ताप है, अपयण दै, विघ्न रै, चिन्ताए्‌ है! 
मनुप्यजम्म प्राप्त करके भी दश्द्रितारूपौ दुर्दणा है ; अतः कई अत्यन्त विलाप कर्ते 
करते मरते ह) देवतोकमेषेवोकोजौ दुःख टोता है, उसे अच्छा प्रद्यनिप्रा मनुष्व, 


१ ॥ क 
(न # 


भ ` श्री प्रष्नव्याकरण मूत्र, 


जिसकी सौ जिह्धाए हो तो भीम्तौ वधं में भी वह्‌ कहु नहं सकता । देवलोक ओ दिव्य ' 
अलंकार से सृसज्जित शरीर वाते देवे जय वहां से च्युते होते है-शरीर छोडते है ; 

तेव वह्‌ दुःख उनके लिए अत्िदारुण होता है । उस देवविमान के वैभवे को, देवलोक 
से च्यवन--दरसरे लोक मे गमन कौ सौच-सोच करके चाह जितना बलवान हो ततो भी 
उसका हदय सौ ट्कंडो मे फट जति है 1 देवता भी ईर्प्या, विषाद, मद, क्रोध, मह्‌, ` 
लोभ, माया इत्यादि दुगणोसे पीड्तिहै; तव भना चन्द श्ुवकर्हािहो? एत 
प्रकार चारो गतियो मे गमनल्प दुःखमय संसारमे प्रमण करते हुए संवरधमे को 
भप्राप्त (नही पाए दषु) जीवो को कही सुख नर्ही ह । इस संसार मेँ संभा, कषाय, 
विकथा, प्रमाद, मिथ्यात्वे, दुष्टयोग (मने-वचने-कायां का व्यापार) एवे दुर्यान फे . 
वशीभूत जीवे दुःखों की परम्प पति दहँ। ठएेसा जान कर चतुर जीवो करो सदा. 
अप्रमादी हो कर भनादिकालीन मोह भादि दौपौं का सम छोड देना बाहर्‌! 

उपसंहार--इस भूमपाठ के अन्त में, शास्परकार अत्रहमसेवन फे फलविपाक - 
पर पूनः सक्षेप मे प्रकाण डातत्ते हँ । इसका अयं भरूलाये मौर पदार्थान्वय तरे स्पष्ट, है 1 

सारांश यह्‌ है कि अब्रह्यचर्यसेवन कौ दवौ, मनुष्यो, भद्रो, ति्ज्चो मादि 
सर्वत्र धूम द मौर उसका कटुफल भौ अनेन्तकाल तक भोगना पड़ता है ; परन्तु एत 
भोयने के समय बुद्धि पर भिथ्यात्व का पर्दा होने से पुनः पुनः जीव इस चिरपरिनित 
कामधिकारका सेवन करताहै ओर फिर सं्ारम्रागर मे गोते लगाता दहै । भतं 
अब्रह्मचयं का त्याग किये चिना जीव कौ कदापि णान्ति नहीं मिलती । 

डस प्रकार धुवोधिनीन्पाख्यासहित प्रश्नव्याकरथसूत्र फे चतुर्थं अध्यय ~ 
अब्रह्मवयं आश्रव के र्य मेँ चौया अधर्मद्वार समाप्त हुमो । 


पंचम अध्ययन : पिह आश्रव 


परिग्रह का स्वरूप 
चतुथं अध्ययन--अत्रह्मचयं आश्रवके रूपमे चतुर्धं जधर्मद्रार का निरूपण 
करने कै पश्चात्‌ अव शास्वकार पंचम अध्ययन मे परिप्रहु-आश्रव केखूप मे पोचवें 
अधर्मद्वार का निरूपण करते हँ । चू क्रि अव्रह्मच्॑सेवन परिग्रह के होने षर ही हत्त 
है । इसलिए शास्वकारे भब क्रमशः परिग्रह का वर्णन प्रारम्भ करते ह शास्त्रकार 
अपनी निरूपणशली के क्रम के अनुसार स्वरूप आदि पाच द्वासों में से सर्वप्रथम परिग्रह 
के स्वे्प का वर्णेन करते हुए कहते है- 
मुलपाठ 
जंबू ! इत्तो परिग्गहो पंचमो उ नियमा णाणामणि-कणग- 
रयण - महरिहपरिमल- सयुत्तदार-परिजण-दासी-दास-भयग-पेस- 
हय-गय-गो-महिस-उद्रु-खर-अय-गवेलग-सीया-सगड-रह्‌-जाण-जुग्ग 
संदण-सयणासण-वाहरा-कुविय-घण-घल्न-पाण-भोयणाच्छायण-गंध- 
मलत्ल-भायण-भवणविरहि चेव वहुविहीयं भरहुं णग-णगर-णियम- 
जणवय-पुरवर-दोणमृह्‌-वेड-कव्वड- मडंव-संवाह्‌-पटुण-सहर्पपरि- 
मंडियं यिमिय~मेदणोयं एगच्छक्तं सप्रागरं भु जिऊण वसुहं भपरि- 
मियमणततण्हु-मण गय-महिच्छसार-निर्य मूलो, लोभकलिकसाय- 
महर्खंधो, चितासयनिचियविपुलसालो, गारवपविरत्लियग्म- 
विडवो, नियडितयापत्तपत्लवधरो, पप्फफलं जस्स कामभोगा, 
आयासविसूरणा-कलहपकपियग्यसिहसे, नरवतिसंपूजितो, वहु- 
जणस्स हिययददमो, इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूभ 
चरिमं अहम्मदारं ॥ सू० १७ ॥ 


५. धी प्रश्न व्याकरण मूत्र 
संस्कृतच्छाया | 
जम्बू { इतः परिग्रहः पंचमस्तु नियमात्‌ नानामयि-कन क-रल-महाह 
परिमल-सपुच्रदार-परिजन-दासौ - दात्त - भुत -परेष्य-हय-गज-गो-पहिषोष्ट्. ' 
खराऽज-गवेलक-शिविका-शकट-रय-यान-युग्य- स्यन्दन-शयनासन-चाहुन-ष्य- 
घन-घान्य-पन-भीजनाच्छादन-गन्ध-माल्य-भाजन-भवनविधि चव वहूविधिकं 
मरतं नग-नगर-निगम-जनपव-पुरवर-्ोणमूुस-खेट-कष्वट-मडम्ब-संबाह्‌-पत्तत 
सहुलपरिमंडितम्‌, स्तिमिततमेदिनीकम्‌, एकच्छत्रम्‌, सस्ताणरम्‌, भुत्वा वसु- - 
धाम्‌ अपरिमितानन्ततृष्णाऽनुगतमहैच्छसारनिरयमसूलो, लोमफलिकपाय- 
महास्कन्धश्चिन्ताणतनिचितविपुलशालो(शखो); ` गौरवघिस्तारवदग्र- 
विटपो, निङृतित्वचापत्रपल्लवधरः, पुष्यफलं यस्य कामभोग!;, आयास 
विसुरणा-कलह्‌ ~ प्रकभ्पिताऽग्रशिखरो, नरपतिसंपूजितो, : यहुजनस्य 
हृदयदयितः अस्य मौक्षवरधृक्तिमार्स्य परिघमूतश्चरममधरमं 
ह्वार्‌ ॥ (सू० १७) 1 ध क 
पदार्थान्वप--श्री सुधर्मास्वामीजी अपने शिष्य जम्दरुस्वामी से कहते ह-- . 
(ज्र) है जन्द्र्‌ ! (इत्तो) इस चौथे अब्रह्यनामक आश्चवदार कै अनन्तर (पेचभो उ) 
पांचवां धव (नियमः) नियम ते, (परिह , परिग्रह है, (कहविहीयं) वह यनेक 
प्रकार का ह । (णाणामयि-कणय-रपण-पेत-हय य -गो-महिस-उट-वर-महरिह्‌ ~ परिः . 
मल सपुत्तदार-परिनण-दासी-दास-मयग-भय-गवेलग-सोया-तगड रह ~ जाण-युणा-पंदण- 
सपणाचतण-वाहण-कुविप-यण-धन्न-पाण-मोपणाच्छामण-गध-मन्त-भायण ~ घवणर्विहि) 
अनेक प्रकार फी मणयो, सुयर्ण, ` ककतनादि रत्नो, . बहुमूल्य ' सुगन्धित द्रव्यो, - पत्रो 
सहित स्थो, षरिवासे, दासी-दासो; फर्मचारिर्यो, नकरचाकररयो, हाधियो, धो, , 
गायो, वलो, भेसो, ऊट, पधो,यकरे-वकरि्योभेडो, शिविफाओ--पालकिणो, गाड 
रयो, जानो या विशेष प्रकार फो सवारियो, गोल्ल नामक देशविरेष मे प्रसिद्ध दो ` 
हाय फी पालफियो, विशचेव प्रकार के रथो,शग्यामों, मासौ, वाहनों --नोकाओं, कूष्य~ 
सोने.चांदी फो ्टोड्‌करधरषफाशेष सामान,थन-~-नकद रपया-देसा आदि, धान्यो-- ` 
गेह-चावल मदि जनाजों, दूध भादि ये पायो, मोज्यपदा्यो,. सुगनिधदर्य, धरप्प 
मालाम, 'यर्तन-भांस्ें भौर मकानों कषे प्राप्त स्यो का; (चेव उसी प्रकार (धग. 
णग र-पियम-जणवय्ुटवर-दोणमुट्‌-वेड-कव्यड-मशब-संयाह्‌ - पषटूण -सहस्मदिमेदियं) _ 
हजारो पवतो, नमरो, निगमो-- व्यापारे मष्टा, ` प्रदेशो, महानगररो, वंदा षा ` : 
जलमयं व स्यलमाभं से यङ हए स्यानौ, घे भोर धूल के कोद धाती ब्तर्यो--- | 
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खेदो, कस्वो- छोटे नगरों, मडंबो- जिनके चारों मोर ढाई-ढाई कोस तक वस्तौ न 
हो, एेसौ बस्तियों, संवाह दुर्गो या सुरक्षास्यलो एवं पत्तनो--यड़ शहरो जहां देश 
विदेश के लोण वस्तुएुं खरौदने वेर्खने के लिए आते हमयवः जहुर रत्नि कद व्यापार 
होता हो ; इन सबसे सुशोभित तया (यिभियमेहणीयं) जहां के निवत्त निर्मयता-- 
निश्चिततापूर्वक रहते हो, एसे (एगच्छत्त) एकच्छव्र अन्य राजा के 
आधिपत्य से रहित (रतागरे) समुदरप्यन्त (भरट) भरतक्षे्र का, 
तया (वसु) उसके अन्तर्गत पृथ्वी का, ( भुजिऊुण ) उपभोग या पालन 
करके, (अपरिभिप-मणंततण्हमणुगयमहिच्छसार-निरयमूलो)अक्षीम व अनत तृष्णा 
तथा लगातार बढृतो हुई इच्छाएं हौ जिसमे प्रमुख है; अतएव जो नरफ का मूल ई; 
(लोभ-कलि-करायमह्षंधो) लोभ, कलह, कपाय ही जिसका भहास्कन्ध-- विशालं 
धड़ है \ (त्वतासयनिखियविपुल सालो) सं डं चिन्ताए हौ निसक्ो घनौ सौर 
विस्तीर्णं शाखाए ह, अथवा सं कड़ा चिन्ताएं ही जिसको निरन्तर ली हुई डालिणं 
है; (भारव-पविरल्लियग्गचिडवो) द्धि, रस भौर सता फ गौरव ही जिसे शाखा 
के घीच के अग्रमाग ह---तने हः (नियडितपा-पत्त-पल्लवधरो) छल-कपट या एक 
मायाचार फो छिपाने के लिए दूसरा मायाचार फरना अयवा धूर्तता ही जिसको त्वचा 
(छाल), बडे पत्त व छोटे पत्तं ह, तया (काममोगा) कामभोग ही (जस्स जि्तफे 
(पुप्फफलं) फूल मौर फल हँ 1 (आयास-विषूरणा-फलह-पकपिपग्ग तिहरे) शासोरिक 
श्रम, चित्त का सेद ओर कलह हौ जिसका कम्पायमान अप्रशिखर---ऊपर फा सिरा है; 
पेसा परिग्रहर्पौ दुक् है; जो (नरदविस पलितो) राज्य दष्ट पलो-नाति सम्मा 
नित है, (बहुजणस्स हियय ददभो) यहुत-ते लोगो फ हृदय फो प्यारा है, यह्‌ (इमस्स 
मोदपवरमोत्तिमग्गस्स) इस प्रत्यक्ष भावमोक्ष कै मूक्तिरप निलभिरूप मार्ग-उपाय 
का (फलिहभूभो) भरगेसख्प है † ओर (चरिमं मघम्मदारं) अन्तिम अघमदरार है । 
मूला्थ--श्रौ सुध्मस्वामी अपने दिष्य जम्दरूस्वामी से कहते ह- 
"हे जम्ब्‌ ! इस चौये अनब्रह्मनामक माध्रवद्वार वे निरूपण के पडचात्‌ पांचवां 
आश्रव वताता हु, जो परिग्रह है । वह्‌ अनेक जात्ति कौ चन्द्रकान्त-मूय॑कान्त 
आदि मणियो, सोना, ककेतन आदि रलो, बहुमूल्य, कस्तुरी, केसर, तैल 
भादि सुगन्धिते द्रव्यो पुत्रों समेत स्मयो, बुटुम्ब--परिवारो, दास-दामियो, 
कर्मचारियों. नौकर-चाकरो, घोट, हायियो, गाय-व॑लो, महिपो-नगो, ऊ, 
गधों, वकरे-वकर्िर्यो, मेड, पालक्रियो. ` ~ ९" स्यो. पाना--वियेष 
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प्रकार कौ गाडर्यो, गोत्ल देश मे प्रसिद्ध दो हाय की पालकियो, विप रौं, 
यव्या, आसनो, जहाजो--नौकाभं, घर का सव सामान.- कुप्य, नकद 
स्पये--पसे आदि धन, गेह चावल भादि धान्यो-अनाजों, दूध मदि पेय - 
पदार्थो, अनादि चारो प्रकार का महार, वस्वरौ. मुगन्धन्र्णादि द्रव्यो फलौ 
की मालाओं, थाली, कठोरे आदि वतनो, एवं मकानों के प्राप्त सयोगो का 
तथा हजारो पवता, नगरे, व्यापारीमंव्ों, जनपरदो-प्रदैशो, नगर फे सिरे. ` 
पर वसी हुई वस्तियो--उपनगरो, वदरगार्हो--जलमार्गो ओर स्यलभागेँ से ' 
युक्त, ध्रुलि के कोट वाते खेड़ो, कस्बो^चारों मौर ढाई योजन तक के वस्ती से 
रहित भुभागौ.सवाहां--रक्षा के लिए अन्तादि के संग्रह से यक्तं वत्तियो, पषटरमो- 
जहां देश-देश्चान्तर मे लोग माल खरीदने--चैचने भाते हो, अथवा रत्न आदि 
का व्यापार होता होसे स्थानों से मंडित युक्त, तथा जहाँ लोग निदिचन्तता- 
स्थिरता सै रहते है'ेसी द्रुमि से युक्त,एकच्छत्र (निष्कटक) मौर सागरपयन्त 
भरत क्षेत्र से सम्बन्धित पृथ्वी क राञ्य का उपभोग करफे अक्तीम,अनन्त तुध्णा 
(प्राप्त पदार्थो करी रक्षा एवं उनकी वुद्धि की लालसा) मौर लगातार यदृती हई 
वड़ी-बड़ी इच्छाएं ही प्रधान रूप से जिसमे हैएेसे परि्रह रूपी वृक्ष का धुमफलं 
रहित चरक म्रूल है.लोभ,कलह्‌ ओर कषाय ही उस परिग्रह व॒क्षका विद्यालस्कन्ध ' 
है,- मोटी धड़ है । सकड़ों चिन्ताए हौ जिसको निरन्तर फंलती हुई या 
सधन ओर विस्तौणं लाखाए है; रस, दि ओर साता को गौरव--भदर 
प्रदान करना ही जिसको अग्रशखाए--पतली रहमिया है, चछलकपट या एक 
मायाचार को दिपानै कै लिए दूसरा मायाचार-दम्म ही उक्त परिग्रहवक्ष 
कौ याल, बडे पत्ते मौर कोपले ।दटे पत्त) ह । तथा कामभोग ही जिसके 
फूल एवं फल है;शरीरश्रम मौर चिप का खेद ही जिसे परिग्रह्‌ वुक्ष का कपावः 
मान अग्र दिखर--सिरारह। 
फेसा यह्‌ परिग्रह वृक्ष है; जिसका राजा सोगो ने भलौ-माति कादर 
किया है, अनेक लोगों फे हृदय को यह्‌ प्रिय लगता दै मौर हसः प्रत्य ` 
- भावमोक्ष के निर्लोमि (मुवित)नत्प उपायके लिए अगल वे समान है पसे यह 
अन्तिम आ भरव--परिग्रह रूप अघम द्वार है । 
र्याष्या 


अब्रह्म का एक याष फारण परिप्रह्‌ भी है, द्सलिग अब्रह्म फा निरूपण करने 
के याद शास्वकार त्रे क्रमप्राप्तं पासं भायकेमा अधमं फा निरूपणं किया है) 
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वास्तव मे 'संसारम्रुलमारम्मास्तेषां हेतुः परिग्रहः" इस सूक्ति के अनुसार संसार के 
मूल कारण आरम्भ--हिसाजनक का्य--हँ मौर उनका कारण परिग्रह्‌ दै । 
परिग्रह्‌ का लक्षण - परिग्रह का ब्युत्पत्तिजन्य अर्थं इस प्रकार है--"परि- 
सामस्त्येन ग्रहुणं परिग्रहण, मुच्छावशेन परिगृह्यते, आत्मभावेन भमेति बुद्ध्या गृह्यते 
इति परिग्रहः" किसी चीज का समस्तरूप से ग्रहण करना, अथवा मूर्ज्छावश जिसे 
ग्रहण किया जाता है या अपनेपन--मेरेपने के भाव से भेरी है", इस युद्धिसे जिते 
ग्रहृण किय। जाय, उपे परिग्रह कहते है 1 
वास्तव मे परस्ग्रह॒ उसी का नाम है, जिसे ममत्त्ववुद्धिसे ग्रहण किया जाय । 
आत्मा उयो-ज्यो ममत्त्वनुद्धि से किसी चीज को ग्रहण करता जाता है,्यौ-त्यो वह भारी 
होना चला जाता दहै । जैसे भारी चीज हमेशा नीचे जातीरहै, वैसे ही अत्मा परिग्रह्‌ के 
पापसेभारीहय जाने के कारण नीचे से नीचे नरकः मे जाती है । अपनी अन्ञानता.मोह्‌या 
ममना के वणीभूत हौ कर आत्मा उयो-ज्यों किसी वस्तु था दुर्भवि को हितकारी समद 
कर ग्रहण करती जाती है, त्थो-त्यों वह्‌ उसके चक्कर मे फंस कर अपने ज्ञान, सुखं 
आदि स्वभाकव्को खो वैठती है! जसे मकड़ी अपने मुहुमे सेतन्तु निकालती दहै भौर 
उसी के जालमे स्वय फस कर अपना सवंस्व-- प्राण तके गवा देती है्वेसे ही आत्मां 
भौ अपने ही ममत्वजाल मेँ स्वय फस कर अपना सर्वस्व गंवा देती है 1 
यही कारण है कि परिग्रह्‌ का लक्षण तत्वार्थसूत्र मे वताया गया है--शर्स्छ 
परिग्रहः" भर्थत्‌--मूर्छा-ममता-आसक्ति ही परिग्रह है। 
प्रण्न यह होता दहै कि यदि परिग्रह को लक्षण ममता-मूर्ज्छही रै, तव णास््- 
कार ने धम, धान्य आदि को परिग्रह क्यो कहा? भौर आगम मे इनके त्यागको 
परिग्रहु-त्याग कैसे वताया ? 
इसे उत्तरमे थही कहना है कि यदिग्रहूण करारी परप्रह दोतात्तो 
मनुष्य करई एसी चीर्जे ग्रहणं केरता दहै, जो धर्मपालनं, परोपशार या स्वपर-कल्याणं कैः 
लिए आवश्यक होनी दै ) जैसे साधु वगं के लिए वस्त्र-पात्र आदि धरमोपिकरण र्ना, धरम 
स्थान मे रहना, किती माव या नगर मे अना ओर ठटरना, आहार-फानी सेना ओर 
उनका सेवन करना, ऊगर से मिस्ते हुए किमी वच्चे को वचाने फेः हेतु नि.स्वायभ्ावस 
सेल लेना, श्रदक-ध्रादिफाओ कौ जनम के संस्कारो व धर्माचिरण से भोनप्रोत 
रखने के तिए संगठनवद्ध करना, शरीर धारण करना, विभिन्न बुभक्िपा्ओंके 
कारण भी कमो फा प्रहुणं फरना, इत्यादि वते ग्रहण की जती ह । दसलिए्‌ ये चीर्नं 
भी परिग्रह्‌ हे अन्तमत जा जानी चादिएं । परन्तु दशवक्रालिकः सूत्रम इन यादेमीदी 
अन्य चीजो को परिग्रह नही वताया गया है । वहाँ इसका स्पष्टरूरण पिया गपा ६-- 
२६ 
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जंपिवत्यं व पायं वा कवं पायपु्टणं 
तपि संजमलज्जटढा धारंति परिहरति य ॥ 
न सो परिग्गहो वृतो नायपुत्तेण तादइणा । 
मुच्छ परिग्गहो वुत्तो इङ वुत्त मटैसिणा ॥ 
भर्थात्‌--“वस्त्र, पात्र, कंवल या पादप्रौछन आदि जो धर्मोपिकरण साधु-मुनि 
धारण करते ह या पहनतते है, वह्‌ सिफं संयम कीरक्षाके निष, धर्मएातन केत्तिए 
भौर लज्जानिवारण के लिए ही! इसविएु छह काया के जीवो के त्राता ज्ञातपुष 
मपि महावीर ने उपे परिग्रह्‌ नही कहा दै । भूर्ज्छाको ही परिग्रह्‌ कहा है। 
निप्कपे यह है कि धर्मपालन करने के लिए, संयम के निर्वाहक लिए ग्रा 
सज्जानिवारणके हेतु जो भी वस्तुएु यममत्वभाव से ग्रहणया धारण कौ आती, 
वे सव परिग्रह्‌ की कोटि में नही भाती । परिग्रह्‌ वही कहलाएगा, जव कोई भी वस्तु 
ममत्ववुद्धि से, अपनी वना लेने को लालसा से आसक्ति याभूर्ज्छाकी हष्टिये ग्रहण 
की जाएगी । । 
धन, धान्य बादि याह्य पदार्यो को परिग्रह इसलिए यत्ताया मपा ङ्न 
पदार्थो का त्यागन करने सेउनमं ममल रहता है । किना ममता कै प्रायः वाद्यपदार्यं 
नही स्पे जाते। अथवा सोना, चांदी, रूपया, पैसा, घर का विविध समान, हाट, 
हेयेली, मकान, दुकान, भपने स्वामित्व से युक्त माव, नगर मादिसव परिग्रहयोर्हैनि 
इणवः संसग ते ममत्त्व-भाव पैदा होता है] ये सव दायं ममत्त्वभाव पैदा कर कै 
कारण ह| । 
वाह्य पदार्थो का संग्रह जिसके पास नमदहौ, उशे यदि अपरिग्रही षहा भाष, 
ततव तो चीरी, कुत्ते, विल्ली, गाय आदि पशु भी अपरिग्रह ' मिद्धे होय । भन 
मुख्य थात चस्तु की नही, ममत्व को दै। जिन्दं ममत्व का त्याग नकी, 
जिनके मनम ग्रहणकरने की इच्छा यालालघा है, ,अगर उन्हे कोई भनावग्यक 
या आवश्यकता फे उपरांत भी सने-पीने कौ चीने दे देतोवेरसे ममल 
पूर्वक ग्रहण कर सेते है, इसलिए वे अपरिग्रदौ या मर्यादित परिपरी कौ क्तेटिमें | 
नही आते 1 । ॥ च 
इसमे यह्‌ नदी समङ् सेना षाहिए कि, वाह्य पदार्थो कै ग्रहण त क्ट 
मात्र से उनके भरति,ममत्य भी निकल पया । करट व र यह देखा जातादै वि कर्टशफि 
ऊपर से धन मादि कैः बह त्यागो दिता देते, पिन्तु अन्तरं में ममत्व न टरं 
से वे समय-समय पर कई वस्तु फा संग्रह्‌ करने-करने मे तत्परदिवादेने 1 
सारांघध यह्‌ है कफि ममत्व कै स्यागपूरवंह चाल्य प्रदायक त्याग कनाया, 
ममत्वभाव पि रदित टौ कर धर्मोपिकरण, शरीर आदि का ग्रहूम-घारण' कृतना 
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परिग्रह का त्याग है । इसलिए वास्तविक मूल परिग्रह तो ममत्त्वभाव है ओर उसके 
निमित्त होने से धन आदि भी बाह्य परिग्रह्‌ है। 
जिस व्यक्तिने धन, धान्य आदिम ममत्व का, अधिकार का या स्वामित्व 
(मालिकी) का त्याग कर दिया दहै, उत्त व्यक्ति के बाह्य पस्मह का भीत्यागहो 
जाता है । उसे वाह्य पदार्थो पर ममत्व रह ही कंसे सवता? उसके सामनेया 
आसपास लाखो कौ सम्पत्ति पड़ी रहे, वाम-वमीते, मकान, दूकान, सामान, नर, 
गवया राष्ट्र रहे तो भी उत पर उसका ममत्वया स्वामित्वे न रहने से उसफे लिए 
वह परिग्रहका त्याग हीदहै। एसी हालत मे यदि उसे ममत्वत्यामी को वोर 
आवष्यकता समन कर धनं, मकान या राज्य आदि कोई चीज देना चाटेगाया लेने 
के लिए अनुरोध करेगा तो भी वहु उन्हे कदापि प्रहण नहीं करेगा । 
एक व्यक्ति अभाव के कारण या उपलच्धनदहो सकने के कारण बाह्य पदार्थं 
नही स्वता, किन्तु उन सुन्दर ओर मनोज्ञ वस्तुओ को देख-देख कर वह्‌ मनमे 
सेलचाता है, अथवा मन में उनके पाने फे लिए चिन्तने करता है, योजनां बनाता है, 
तो वहु वास्तव मे परिग्रहुत्यामी नही दहै 1 जिसे चीज उपलन्ध दहो सक्तीरहैःया लोग 
आदरपूर्वक किसी मनोज्ञ, सृन्दर या भभीष्ट चीज कोटसे भेट देना चादते ह, 
फिर भी वह्‌ उन्ह ग्रहणं नही करता यदह तक कि उनकी भोर देखता तवः नही, मन 
से भी उन्दः चाहता नही; वही वास्तव मे परिग्रहत्यागी है । 
परिग्रह फे भेद-मूर्च्छी या ममताही परिग्रहुकी परिभाषा होने के कारेण 
परिग्रह्‌ के मुख्य दो भेद होत्ते है--अततग भौर बाष्य । भूर्छा-ममता करना अन्तरग 
परिग्रह है । आशय यह्‌ हैःजव मात्मा अपनी निजो वस्तु अर्यात्‌ सहज शुद्ध निजस्वभाव 
या ज्ञानदर्शनादि निज गुणो को छोड कर परभावो-क्रोधादि क्पायो या मिस्यात्व, 
हास्यादि विकारो या रागन्देप आदिमे रमण करने लगतारहै, उन्द्‌ ही अपने मनि 
कर अपना लेता है, तव वे कर्मजन्य विकारभाव आत्मा कैः लिए अन्तर पारग्रह 
कहलाते है । वे अन्तरम परिग्रह्‌ १४ ६--१ मिय्यात्व, २ राग,३द्ंष, यघ्रोध, 
% मान, ६ माया, ७ लोभ, ८ हास्य, £ रति, १० भरत्ति, ११ णोक, १२ भप, 
१३ जुगुप्सा मौर १४ वेद 1 आत्मा नै ननाद्िकाल से दनं मिष्यात्व आदि भअन्तरग 
परिप्रहों को पकड रखा है, अपना रखा दहै । इनके फारणं नित्य नये.-नये कर्मबन्धनं 
से जक जाता हभा प्राणौ मपनी स्वाभाविक ऊद्‌ घ्वगमनणक्ति कोषोवेटाटै जर 
वामुकेक्षोकोसे चंचल बनी हई अनिनि की सपटो रेः छ्मान अपनी स्वाभाविक 
स्थिति से हट फर वह्‌ श्यर~उघधर नरक-तिर्यस्व भादि गत्तियो मे गुमराह हौ कर भरर 
रह्‌ है 1 वास्तव मे मिध्यत्वि, क्रोधादि क्पाय एव वेद आदि अन्तये पर्प्रट्द्ी 
आत्मा का पतन करने वाति ह| जिनके अन्तःकरण सेये निकल गये मौर 
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सम्यग्दठन, समा, आजेव आदि बात्सगुणों से जिनके हृदय ओतप्रोत हो गए है, चन, 
महान्‌ आत्मां के हृदय भँ वाह्यपरिग्रहं के प्रति ममत्वभाव स्वत्तः नष्ट हो जताहै। 
ममत्वभावं के निमित्त होने से वाह्यपदाथं भी - परिग्रह्‌. वन , जति ह। 
शास्त्रों में एेसे वाह्यपरिग्रह को १० घागों मे वर्गीकिरण क्रिया गया है 
(१) क्षे्र-खेत या खुली भूमि, अयवा नगर, गाव, राष्ट आदि हेव, (२) वु-- 
रहने के मकान, महल, यंगले, दूकान आदि, (३) हिरण्य -सोनेचांदी ढेः पिकी, 
(४) सुवर्ण--सोना, {५} घन--हीरा, पन्ना, मोती वगैरह, (६) धान्य--गेह्‌, चाक्तः , 
जौ मादि अनाज, (७) द्विपद-चतुप्पद--दो-पैर वाले मगुप्य या स्वरी वगैरह तथा गाव 
शस, घोटा आदि चौपाये जानवर, {=} दासी-दास-नौकर-नौकरानी, (६) गरष्य ~ , 
सोने-चांदी कै अतिरिक्त र्त्र वर्तन, पलेग,खाट.,भलमारी भादि धर का साण सामां । 
(१०) धातु--यांदी, तवा, पौतल, सोहा आदि अन्य धु ' , , [र 
-णाणामणि--कणगरयण-“भवणर्यिह चेष ॒ बहुविहीयं । पूर्वोक्त बाह्य 
परिग्रह को स्पष्ट कूप से वताने कै लिए स्वयं शास्व्रकार निरूपण करते है फि अनेक 
प्रकार की मणियां, सोना, रत्न, आभरुपण, सुगन्धित पदार्थं, स्वी, पुत्र, परिजने, ` 
दासी, दास, नौकर-चाकर, कर्मचारी, घोडे, हाधी, गाये, वैल, भैम, ॐंट, गपे, यकर ` 
यकर, भेह, पालकी, वैलमाडिर्या, स्थ, जहाज, शय्या, पलग, विघने, स्वास्य), . 
चर का सव सामान, धन, धान्य, वैय पदार्थ, भोज्य पदार्थ, कपडे, सुगन्ध, पुष्पमाला, 
वर्तन, मकान आदि अनेक प्रकार की चीजे मनूप्य ममत्वपूर्वक रखता है, संग्रह करता । 
है या जपनी मान कर उन प्रर मूर्छा करता है, वे सव बाह्य परिग्रह ह | 
“रहं णगणगरर नियम "“ सपरागरं धु जिञ्ण. वयुह--ये अपर गिनाई 
हुई वस्तुएं ही क्थों ? मनुष्य कौ च्छाए तो बका कै समान अनन्त दै; लोभा 
को पार नही है । इसीलिए शास््कार पूर्वोक्त वस्तुएु मोदेतौर से वता देने फे याद 
मूयपाठ कौ उपयुक्त पंक्तियो दारा स्पष्ट शता रहे दै ङि चचरी की विभूति 
मनुप्यव्ग मे सर्वोत्तम मानी जाती है। चकर्त मे समान वभव, रलो, निधयः ` 
तया मोरव कफे पाने का सौभाग्य मनुष्यों मे सै किसी को नही होता । भत्र १६ 
मनुप्यजाति मे चगरयतत ह सरव्ष्ट भौतिका पक्ति का अतिनिधि दता है । च 
१४ रल ओर & निधिपा पूण्युयोग से प्राप्न होती दै, जिनका वर्मन हम पिस 
अध्ययन सं कर माए है! भरतक्ेत्रमे जितने भी पूर्वत, नगर, निगम, अनद 
` वादि होते है, उन सवका स्वामी न्रवर्ती हेता है, उसका एकर, निध्कंटफ, स्थिर 
` एवं समद्रपर्यन्त विस्तीर्णं पासन हता है! तेकिन वहु. खव याय महारिप्‌/ 
पाकर भो चधवर्ती को शान्तिः मौर मन्तोष नही होता है 1 सव योद्धा-वद्ुत बाष्ठ 
परिग्रह्‌ रखने वालों कौ संतोष एवे शान्ति पते प्राच्त हो सफ्ती 7 , *“ “ 
"यास्तय मं लिक ुप्यवान जीव ने यद्मुल्य अलकाते तै सपने एरर फो ५. 
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चन्द्रकान्ते आदि भणि,सोने, चादी.हीरे भादि बहुमूल्य पदार्थ अपनी तिजोरी या भंडार 
मे रसे ओर उर देख-देख कर अखं टंडी की; इत्र यादि वहुमूल्य सुगन्धित द्रव्यो से 
अपने शरीर ओर वस्त्रादि सूवासित कयि ; मन्दर स्यो भौर आज्ञाकारी विनीत प्रौ 
को देखब्देव कर अपने मनं जौर नेत्र मे काल्पनिक शान्ति की अनुभूति की; अपने 
मनोनुकरुल कुटुम्बीजन पाकर तेथा आज्ञाकारी सेवक-सेविकाएं पा कर शूढा सन्तोष 
माना; शरीरके पोपण के लिए दूध, दही, घौ मादि पदार्थो कै साधकः गार्ये-भैस्र आदि 
पशु उपलन्ध क्प; सवारी के तिए्‌ हाथी, षोड, रय, ऊट आदि प्राप्त किये, गृहुकायं 
के लिएयापरिवारका निर्वाह करने के ल्लिए वेदिया कपड़े, शय्या, वर्तन, मक्यन, 
भोजन, पेय-पदार्थ, धन ओर धान्य आदि का संग्रह किया, अभीष्ट भोगविलास केलिए 
अनेक साधन युयए्‌, फिर भी आत्मा की तृत्ति न हृई.भासक्ति ओरतृष्णा वनी रही । 
ज्यो-ज्यो इन वाह्य परिग्रहो कौ मांग वदती मई, स्यो-त्यों चिन्ता मौर व्याकुलता 
भी वदती गर । 
अतः पहले परिग्रह रूप विविध वस्तुओ के पाने की चाह, फिर प्राप्ति कै लिए 
प्रयत्न, तदनन्तर प्राप्त वस्तु कौ रक्षा भौर फिर प्राप्ते वस्तु का वियोगः; ममत्व 
त्यागन होने कौ हालत मे दूसरे के पास किसी वस्तुकौी प्रचुरता मौर भपने पास 
उपस्केनदहोनेके कारण प्या, दप, वरविरोध आदि; इन पासो भवस्माभौमे 
परिग्रहकोले कर दुख ओर अशान्ति, चिन्ता ओौरे व्यावरुलता, निराश ओौर 
उद्विग्नता मन को घेरे रहती है । 
परिग्रह्‌ फो वृक्ष को उपमा--यही कारण दटै कि शास्त्रकार ने भगे चलकर 
दसी सूव्रपाठमें परिग्रहको वृक्ष की उपमा दी है। “अपरिमियमणंततष्हुमणुमय -"से 
ले कर `" पकंपिधरसिहूरो" तक कापारु दस वतिकासाक्षीहै। इस पररिग्रहू-रूी 
वृक्ष कौ जड तृष्णा मौर महाभिलापा है । वयोकि प्राप्त हुए पदार्थो की रक्षा्प तृष्णा 
ओर अप्राप्त चस्तु की धाकाक्षाके आघार पर ही यह परिग्रह्‌ वृक्ष टिका हुजा ह 1 यदि 
ये दोनोनष्टहो जाएं तो परिग्रह्‌ वृक्ष मिर जाएगा । वास्तव में असीम एव अनन्त 
तृप्णा भौर लगातार नर्ई-नई वस्तुओं को पानि की इच्छा भौर लानसा ही परिग्रहुवृक्ष को 
मजन्रूत बनाने भौर टिकाएु रखने वाली जड है । ये जडं दिनोदिन हरीभरी दवी है। 
मनुष्य के अरमान मौर उसकी वडी-बड़ी इच्छाएं कभी पूरी नही होती । वेपूगी होः 
चाहैनदहो, मनुघ्यके मनमेतुप्णाया लालमा के वदा होतिही परिग्रह्‌ का पाप जन्म 
ते लेता है । इसलिए निरर्थक इन्छा्भो या तृप्णाओं से वचना वादिए 1 
इस परिग्रहुवृक्ष का महास्छन्ध लोभ.्क्नह्‌ गौर ऋोधःमान, र माया ख्य फपाय 
है । प्राप्त या अप्राप्त वस्तु्जो कै प्रति आसक्ति लोभ रै,किसी इष्ट चस्वु को वियोग गौर 
अनिष्ट वस्तु फा सयोग होने पर परस्पर कत्‌ होता है । कलह्ेः साय क्रोधम्मभिमान 


४५४ - . शरी प्रशनव्याकरण पूर, 


भौर छल~कपट का गव्वन्घन है ही । ये तीनो लडर्-क्षगडे के भूत कारण ह ! परिषद्‌ 
के चिएदुनियामें भार्द-माई मे, पिता-पुत्र मे, पत्ि-पली मे, माताम मे भयंकर 
वडाढयां हृ हु, सिर पुटौव्वल हृए है; तू-तू-मे-्वं हरर है। इसीलिए सोभ, 'षमह्‌ 
गौर कपाय, इनं तीनों को परिग्रहुृक्ष का महास्कन्ध (घड) चताया गया है। ` 


फिर सैकड़ों नित नई चिन्ताएं इस परग्रह्ृक्ष की भाषाएं है। वदा 

भी है-- । 
अर्यनिमर्जने दध्वं, जर्भितानां च रक्षणे । 
पे इःखं, व्यये दःखं, धिगर्थाः कष्टसंधयपाः \॥' ८ 

अर्थात्‌-अर्थो--धनतम्पत्ति या पदार्थो को मव्वलतो प्राप्त कलेभेही.. 
चिन्ता आदि दुन्प सगे हृए ई" फिर प्राप्त टौ जाने पर उन धन भादि प्राप्त पदाय 
कीरक्षाक्लेमे चिन्ता भादि सैकष्ोक्ष्टटहै) धनके जनिम दु.ख, पचने 
दुःख 1 धिक्कार है, अथं सुख के नही, कष्टां के ही माध्रयस्यान द । 

परिग्रह वदने के साय ही क्रोध.,अभिमान, माया मौर लोभतो वह दही गति। 
साथही करई देव भी सगर जाते । ठेव लग जाने पर परिग्रही मनुष्य स्वयं चिन्ता . 
जात में फंसता है । एक चिन्ता पूरी हई न हुई्तव तकं दूसरी चिन्ता भ धमवती ६। 
शाखाओं की तरह चिन्ताएं नित-नर्ई यदृती ही जाती ईह । इसत्तिए चिन्ताए पिपर 
वृक्ष की डासियां है, नो वहत दूर तक फली हु है । 

ष्द्धि-रस-साताभी रवरूप इस परिग्रह्‌ वृक्ष की चिस्तृत अप्रणाघाएं £ । ज 
मनुप्य के पामर परिग्रह्‌ वट्‌ जाता, तो उमे फप्रनी टदधि-विभरुति, अपने परार प्रचुर 
घन कैः कारणं प्राप्त दरुए साधनों, एद्धिथविपयो मे समररग आदि मँ या स्वादिष्ट भोभ्यं' 
वस्तुओं मे रस का एवं अपने प्राप्त हए ` सुखसाधनों के द्राय होने वाते भविक 
सुख का घमंड हो जाता है । मते वह्‌ दूसरों को तुच्छ समन्ञता दै,अपने हितपिर्यो को 
दुकरा देता है, अपने सिवाय अन्य से घृणा करने नगता ह । 

एस परिगृहवृक्ष की छातं (त्ववा), पत्तं ओर छादे कोमल पत्तं पंचमा षन 
है। जव मनुष्य के पार परिग्रह्‌ ' बता दै या वह परिग्रह्‌ बाना बाहवा. | 
तो थद्‌ अपने सगे भारं तकः कै साय श्रायः शूढ-फ़रव, द्रोह, घल-षटि या धौयेबानरी 
फरता दै 1 

राके याद इस परिग्रह फूल योर फल शयपमोगर ह । जव मतष्पकं , 
पास परिग्रह्‌ यद्ृता ६, आर्‌ यह्‌ यदृतां है- अन्याय-अनीति या शोप दारा, तर उत, 
परिग्रहौ कौ एेण-आराम, भोगविलास या रागस्य फो भूष्षती दै। वहु नाटक 
सिनेमा मे ही अपना धन यथं फएस्ताषै) फिर उका चित्त धामि गणां 
मे, धर्माचरण मे, दानमे, या भुभक्रायो मं गना कटि है | सतिन नाना प्रर क 
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मनचाहे कामभोगों को भोगने की ही उसकी धुन वनी रहती है । भोग मानवजीवन को 
गला देते है, नि.सत्त्व कर डालते ह,सत्य, असा, न्यायनीति के गुणो से भौर शरीर 
से भीभ्रष्टकर देते है। जव मनुष्य के पास अनापस्नाप धन के रूपमे परिग्रह आता 
है तो वह ग्यभिचारमेवन या अनाचारसेवन करने का व्यसनी याओआदीदहयोजतताङहै, 
भौर उसको इज्जत-आवरू मिटटी में मिले जती है) अौर परिग्रहवृक्ष का अग्रशिखर 
है--शारीरिक खेद, चित्त मे खिन्नता, परस्पर कलह, गालीगलौज आदि । परिग्रह्‌ 
की प्राम्ति के तिए वहुत-सी वार परिग्रहनोलुप व्यक्ति अन्याय, अनीति, गवनकमजौरी, 
शोपण, चोरी आदि अनेक अर्नेतिकः तरीकों को अपनाता है । उनमें उसे मामसिक चैदं 
तोहोतादहीहै। वार-बार सकटमे धिर जाने का भयपकडे जाने का डर्‌, दण्ड मिनने 
की आशका, अनुचित ढगसे प्राप्त घन आदि को छिपाने, दवने या सरकारकी 
नजरो से वचने की मनमें योजना बनाने की घून, वार-वार दौडघूप से घवसराहुट 
का अनुभव, ये ओर इसी प्रकार के विविध मानसिक खेदतोपरस्प्रही कोदौतेही 
रहते है । शारीर्किसिद कीमभी कोर्टसीमा नही दहै। परिग्रहधारीको चोर, डा, 
सरकार आदि से मारे-पीटे जनि, सताये जानेया दण्डित किये जाने का खत्तस 
रहता टै । उसे कदं दिनो तके नीद नह मात्ती 1 अपच, भन्दाग्नि, क्षप रक्तचाप, 
हूदयपोडा आदि भयकर रोग उपे प्रायः धेर रहते है। ओर परस्पर गाजीगनौज, 
डाटडपट यादि वुरे वचन सो परिग्रह्‌ के कारण मनुष्य को प्रप्तहोते हीह) 

वास्तव म परिग्रह विषवृक्ष की तरह्‌ महाभयकर दहै! लोग दरस टुटकारा 
पाने के वदलै इसके साय अधिकाधिक चिपटते जाते है । इसीलिए शास्य्रकार कटूते 
है--"नरपतिसेपुजितो बहुजणस्त हिययदहओ ।' अर्यात्‌--परिग्रह भोपर के पुतले राजा 
आदि सोमो हारा ही अधिक सम्मान्य ओर आदरणीय है । आजकलतो क्या राजा, क्या 
रकः ; क्या मेती करने वाला गौर व्या मजदूर ; प्रायः सभी परिग्रह्‌ या परिग्रह 
ही भधिक सम्मान-पत्कार करते ह, उमेहौी मादर दते ह। यहु क्हूत नगो कफे हदय 
का प्यारा रै लडका अगर कमाऊरै, तो वह्‌ सवो प्याराततगतादै। बहु अगर 
दहेज मे वहूत धन लाई हैतो सवक अच्छी लगती; षमी तरट्‌ घरमे पिना 
कमालादटैतोपृत्रकोया पृत्रकी मात(को अच्छा लगतारै। द्सनिए्‌ परिग्रह या 
परिग्रह फो वहूत-मे सोगो का ददयवल्नभ वताया है 1 

“मोक्यवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूओ-- वास्तव म मोह य; आमक्ति ही मोक्ष- 
प्राप्िमे मुस्य स्कावट है। मोक्ष का सर्वधेष्ठ उपाय--निर्लोभता--मुक्तिः टै। 
परिग्रह मोहखूष या आसक्तिः सूप होने से निर्लेभिता--अनासक्ति कै मामं मे अर्गला 
समान है । ममस्त कर्मबन्धनो को तोह देने व्राने आत्मध्यानं बादि चुट परिणामस्य 
भ्रावमोक्ष का मार्गं निर्तोभिता है; जिते पाने मे पर्िप्रट्‌ एकः भयंफर्‌ बाधक । यद्‌ णकः 


५ ` शी प्रवया 
ठे रोडा है, जिससे मनूव्व दस लोकम ्ी विपयकषायो पे म॒क्ति पी 
सकता दै । 
वास्तव मे परिग्रह भानवजीचन के विकास्रभेयथा कमौँ कै भयंकर माच 
को हटाने मँ वहूत वड़ा वाधक दहै। परिग्रह्‌ कै कारणे मनुष्यं अपनी स्वरतव्रता 
देता दै, गुलाम यन जाता है । इसलिए परिग्रहं फो भन्तिम अधरमद्ार वताया है } 
परिग्रह के सायक त। 
परिग्रह को वृक्ष की उपमादे कर तथा संसार मेंक्षे घोर परिग्रह 
वोच्वाला वत्ताने कै धाद भव शास्त्रकार परिग्रह्‌ कै पययिवायी एकार्थक भौर सराः 
नामो का निम्नीक्ति प्रकार से उत्तेव करते है-- 
सूलपाटर्‌ 
तस्स य सामाणि इमाणि गोष्णाणि होति तीस; तंजहा- 
१ परिग्रहो, २ संचयो, ३ चयो, ४ उवच, ५ निहा(दा)गे 
६ संभारो, ७ संकरो, ८ आयरो, ९ पिडो, १० दव्वसारो, ११ तह 
महिच्छा,१२ पडिबंधो,१३ लोहुप्पा, १९ मंहिदिढ्या, (महिदि्दिया 
१५ उवकेरणं, १६ संरक्खणा य. १७ भारो, १८ संपायउप्पायको 
१९ कलिकरंडो, २० प्रवित्थरो, २१ भणत्थो, २२ संवो 
२३ अगुक्ती (कित्ति), २४ आयासो, २५ अविभोगो, २६ भमृत्ती 
२७ तण्हा, २८ भणच्यको, २६ आसत्तौ, २० गसंत)सोत्ति विय: 
तस्स एयाणि एवमादीणि नामघेज्जाणि होति तीसं ॥ (सू० १५; 
सस्फृतच्छाया । 
तस्य च नामानीमानि गण्यानि भवन्ति विशत्‌ तचथा-१ परिग्रहः 
२ संचयः, २ चयः, ४ उपचयः, * निधानं (निदानं) ६ सम्भार, त संफरः 
< आदरः, & विडः, १० द्रव्यसतारः, ११ तया महेच्छा, १२ प्रतिवन्धः १३ 
लोभारमा, १४ भहद्धिषफा {महाहिफा कौ), १५ उपकरणम्‌, १६ संरक्षणा च, 
१७ भारः, १८ सम्पातोत्पादकः, १६ फलिकरंडः २० प्रविस्तरः, २१ गनधः, 
२२ संस्तवः, २३ अगुप्तिः (जअकफौतिः), २४ आयासः, २५ सवियोगः, २६ 
अभुक्तिः, २७ तुष्णा, रम अन्पेफः, २९ आसक्ति, ३० भसेतोपः इत्यपि च, 
तस्य एतानि एवमादीनि नामधेयानि भयन्ति तरिंसते । 
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पदार्थान्वम-- (व) ओौर (तस्स) उत परिग्रहं के, (गोण्णाणि) गुणनिप्पन्न-- 
सा्येक, (इमाणि) पे (तीसं) तीस, (णामाणि होंति) नाम होति ह । (तंजहा) वे इस 
रकार ह--(परिग्गहो) परिग्रहु,(संचयो) संचय (चयो) चय-- पदार्था को इकट्वा करना, 
(उवचओ) पदार्थो कौ वृद्धि फरना--उपचय, (निहाणं) निधान -मूमि आदिनें 
गाड़ कर रखना अथवा धन मे निरन्तर बुदि जमाए रखना अथवा (निदाणं) सवदोपों 
फा आदिकारण, (समासो) धान्य भादि वस्तुएं अधिक परिमाण मे भरे कर रखना, 
जमाखोरी करना, (संकरो) भिन्न-सिन्न प्रकार फी वस्तुभों को मिलाकर रखना, 
(भआयरो) पदार्थो को भादरपूर्वक सहेन फर रना, (पडो) व्रभ्यों का ढेर 
फरना, (दव्वसारो) सारभूत द्रव्य या निस द्रव्य ही सार वस्तु मानो जतौ है" यह्‌ 
(तहा महेच्छा) तथा अपरिमित दच्छा, (पडिवंधा) धन, पदां आदि में आसक्ति 
रखना, (लोहृष्पा) लोभरूप स्वभाव, (महिदिढया) धन आदि कौ महतो इच्छा भयवा 
(महिहिमा) चड़ भासे धाचना,{उवकरणं } धर फा उपयोगो सामान?(सरयदणा) मत्यन्त 
आसत्तिपू्वक शरीरादि फा जतन फरना--रक्षा करना,(भारो) भाररप-योक्चिल,(सपाय- 
उप्पायको) अनर्थो का उत्पादफ, (कलिकरंडो) कलहो -षगडों का पिटारा, (षचित्यरो) 
धननधाग्य आदि फा विस्तार फरना ; (अणत्यो) मनर्यो का कारण, (सधवो) स्त्री- 
पत्रादि मे अत्यन्त ससग या गाढृपरिचयरूप आसक्ति, (अगृत्ती) इच्छाओं को दवा 
कर न रखना, अथवा (मकित्ति) अपयश फा फारण, (आयसो) शारीरिक भौर 
मानसिफः सेद, (अविओगो) धनादि का अपनेसे वियोगन रना, नहीं छोट्‌ना ; 
(असुत्ती) निर्लोभिता फा अभाव, (तण्हा) धनादिद्रव्पों कौ वृप्णा--वालसा, 
(अणत्यको) परमाथंदृष्टि से निष्प्रयोजन-- निरर्थक, (मास्त) पदार्या मे मासक्ति- 
मूर्छ रसना, (य) ओर (असंतोसोत्ति वि य) भसंतोप भी ; (तस्य) उस परिग्रहुके 
(एमाणि) मे ऊपर यताए (तोसं) तीस, तया (एवमादीणि) दसौ प्रकारे भीर पौ 
(नामधेज्जाणि) नाम (होति) होते हु । (सू० १८) 


युला्थ-परिग्रहु के गुणनिष्पन्च- सार्थक निम्नोक्त तीसनामदहं। ये 
इम प्रकार है--१ परिग्रह, २ संचय - सर्वथा प्रहुण करने करौ वुद्धि मे धनादि 
एकत्र करना, 3 चय वर्तमानकात कौ अपेक्षासे धनादि कासंग्रहु करना, 
४ उपचय-आगामीकालकी ष्टि से वारवार्‌ धनादि की वृद्धि करना, 
५ निधान- निरन्तर धनको भूमि मेंगाडइ कर्‌ या तिजोरी म रणना 
अथवा सव दोप का निदान, ९ संभार--धान्य आदि पदाथा फो अयचिकः मात्रा 


॥ 
[ 
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भ भर कर रखना, ७ संकर--अनेक तरह को वस्तुको मिला कर रसना, 
८ आदर--धन, स्प्रीपुत्र मादि के वारे मे अत्यन्त आदरपूर्वक प्रवृत्ति करना, 
£ पिंड -पदार्था का ढेर करना, १० द्रव्यस्तार-्रव्यको ही.सारनरुत गमभ्ना, ` 
११ घनादि के विपय में असीम इच्छाएु रखना, १२ प्रतिबन्ध . धनसमणत्ति के 
बारे मँ अत्यन्त आसक्ति रखना,१३ लोमात्मा- न्यो मे लोभ का स्वभाव होना, ~. 
१४ महर्दविका--घनादि के वारे में बड़ो-वड़ी इच्छारें करना, अथव। महरि ` 
यानौ धनादि की महती याच्ना करना ; १५ उप्कृरण--एृहोपयोगी सामगो, 
१६ संरक्षणा-आसक््िविश घन, शरीर आदि का जतन करना, , १७ भार-- 
आत्मा के लिए भारूप, १८ प्रपातोत्यादक--अनर्ो का -जनक, १६--लि- 
करंड--कलह्‌ का पिटारा,२० प्रविस्तर--व्यापारादि का फंलाना, २१ मनय 
अनर्थो का कारण,२२ संस्तव-स्त्रपु्रादि या घन भादि मेँ आसक्तिपूरवक अच्यन्त , 
संसगं मा प्रित्रय करना ; २३ अगप्ति--ङ्च्छामों को दयां करन स्तना, 
अथवा अकोत्तं - ओपयदा का कारण ; २४ आयास-शारीरिक एवं मानमिक 
सेद का कारण, २५ अवियोग--धनादि का भपनेसे वियोगन करना--न 
दोडना, २६ अगुक्ति-निर्लोभिता का अभाव अथवा सौभकान घूरना,. 
२७ तृष्णा धन-घान्यादि को प्राप्त करने तथा प्रप्तको व्द्निकी तग्र 
लालसा करना । २८ अनर्थक-प्ररमायंदष्टि से निरथंक, -& आसक्तिः . 
पत्र, घन आदि पदार्थो में मूर्छा या गृद्ध रखना, भीर्‌ ३० असंत्ोप--सतोप 
का मभाव ; पे तीस परिप्रह के सार्थक नाम रहै, इसी प्रकारके ओर भीनाम, 
रके हो सक्ते दै 1 । 
व्याख्या । | 
परिग्रह के स्वरूप का निर्पण करने के वाद अव शास्यफार ने परिण्टे 
सार्थतः तीस नामों का उल्तेप म भूव्पाटमे कियाद । यदपि पदार्थान्वय एवं 
मूलाय से उनका अथं स्पष्ट हौ जाताहै, फिर भी उना रदस्य यत्ताना. शा 
रामह्न कर हम क्रमणः उन पर विश्ेपण कर्‌ रष है-- 
"परिग्यहो'-मूर्या-ममताशूरवकः णरीरगधन या अन्य साधन-मामपर प्रण कणा, ` 
अथवा चारों ओरसो जिकका प्रण मिया जय, यहु धनधान्यादि घन्नु परर 1 । 
. श्त दोनो सक्षणो में धरमन याभ्यन्तर भौर बाह्य दोन परिष्ठां फा समविन दा 
जातादै। । . 
"संचयो---जो भी पदापं मिला या यच्छा माचरूम दूजा, उमे प्रह कद जना, 
मंच कहलाता है । संचय मँ मादमी सपनी बच्छ पर गयम मही रसता; ह 


+ 
॥) 
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दज को अपनी वनाना चाहता है । जिसकी ममता जितनी अधिक होती दै.वह्‌ भविष्य 
के लिए उतना ही अधिक संग्रह करके रखता जाता है । चाहे उस वस्तु का उपयोग न 
होता हो, वह्‌ कामम न भाती हो; दरे व्यक्ति उसके अभावे भूषे-प्यासेि या दुःसी 
होते हो ; सचयी इसका विवेक नहीं करता । संचय में तो चारो भोरे ग्रहणकरे 
फी ही वृत्ति रहती है ; इसलिए संचय को परिग्रह का साधी ठीक ही कहा है । 


भ्चयोः--वर्तमानकाल की अपेक्षा से घने, धान्यादि वस्तुओ को इक्टरा करना 
चय कहुलाता है 1 चय मँ भी मनोवृत्ति संतोपकी नहीं होती । व्तंमानकाल में 
किसी पदार्थं को पाने कौ लालसा हूरई भौर पता नही, वह पदार्थं भविष्य मे भिघेगा 
या नही ? इस आशंका से उसका संग्रह करना चयरहै। चयमे भी लोभवण मनुष्य 
आवश्यकता से अधिकं ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, इसलिए चय' भी परिग्रह 
काषछठोटा भराई है। 

(उवचभओ'--उपचय करना--वढाना--वृद्धि करना उपचम कहुलाता दै । 
घनादि पदार्थो को वढाने की लालसा त्यागी या ब्रतधारी को छोडकर प्रायः हर व्यक्ति 
मेहोतीहै। किसी कै पास हजार रुपये होगे तो वह्‌ दो हनार चाहमा भौर दो हमार 
वाला दस हजार तथा दस हजार वाला एकः लाघ प्राप्त करना चाहैमा ! दस त्रट्‌ 
पदार्था को उत्तरोत्तर वदते रहने की लालसा वनी रहना ही उपचय कहलाता है 1 अतः 
इसे परिग्रह्‌ का सगा भाई कहू दिया जाय तो कोर अत्युक्ति नही । 


"निहाणं' धनको भूमिम गाड कर या तिजोरी में वद करफे रखना अथवा 
किन्ही वस्तुभो को दवा कर रखना निधान कहलाता है ! घन या पदार्थो फो दया कर 
या गाडक्र रखने वाला प्रायः यही सोचता कि कई दूसरा इनका उपयोगन 
करल! जसलमे मा व्यक्तिन त्तो उन वस्तुओं का स्वय उपयोग करता है, ओर न 
दी दूसरो को उपयोग कणे देता है 1 वह मम्मण सेठ की तरह अपनी सम्पत्ति, हीरा, 
माणिक्य मादि पदार्थ, पा बहुमूःय वस्व मादि देप-देष करर र्जौ होता है, ममत्व 
पूर्वकः उसी कौ चिन्तामे इूवा रहता है, नतो खद ही किसी काम मे उन्हं चं करता 
है, न षर्वार वालोकोही खचंकररनेदेताहैमौरेनही परोपकारे कार्यो मे दान 
देता है 1 वह्‌ धन, साधन आदि को देष-देख कर नखं खी करता ह । यहो निघान- 
वृत्ति है, जो परिग्रह कीदही यहनहै। मथवा दोपों का निदान--पतरारण होने मे 
इते निदान भी कहा जा सकता है । 

“संभारो रान्य आदि पदार्थो को अधिक मात्रामे भरकर रपना संभार 
कटलाता ह । कई दफा मनुष्य फषड़ं की पेटियों पर पेदियां भर फर रखता! येभरी 
कीभरी रसी रहती है,उतने कपडे न तो जिदभी मेस्वयंकेटी काम आति भौरनगिसी 
दूसरे कामी आते है । केवल मोट्‌-ममतावशल मनुष्य दिन भे शठा भनोप मान सता दै 


1 
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किये क्पटेयाये पदां मेरेकाममें आगे! उमे यह्‌ पतानहीदहै ङि कालत फिर , 


समयं आ दवाचगा । उभर समय य सय चोजं यहींकी यहीं धरी रह जागेमी । अयना 


षह जिर समय उन पदार्धोमेनेक्रिमीको काम मै तेना चाहेगा, उस ममय वीमारी, - 


जणक्ति, अंगविकलता सादि अन्तरायो कै कारण वह्‌ उर्न्हु जराभी कामम गही 
सकेगा । इसलिए “संभार मरे भी परिग्रह कै समान ग्रहण करे केवल भरने था भरे 
रयन कौष्टिदहतनेरे व्ह भी परिग्रहक मित्र है। 

“संकरो सिन्न-भिगन पदाथ को मिला कर---एकव करे रयना "संकर" 
कहनाता दै । करई वार भनूष्यके मन्म यह्‌ विचार आता दहै कि मगर यह्‌ कौमती चीज 
अलग रखी जायमी तो को्रमागनेगाया घर का कोटं आदमी दसरका इस्तेमाल कुर 
तेमा । उतः वहु उस बहुमूल्य चीजे को दूतरी घटिया चीजों के साध हम तरह मिला 
केर रयदेतादैकिदूसरेको क्षटपटन मिते! इस संकरवृत्ति के पीठे उन ,वस्तुै 
पौषे समस्य की भावना होती है, मौर यही बात परिग्रह में होती दै । दसलिष्‌ “संकर 
फो परिग्रह्‌ का समानार्थकः ब्द कहना उचित ह| । 

(आयसो अपने शरीर, धन, धान्य मादि का आदर-सक्तार करना, साड. 
प्यार करना 'जादर' कहुलाता है! करट मनुप्योकोदेखा गथाहै किये अपने धन्‌, 
शरीर या घस्र भादि कौ वहत ही सहेन कर हिफाजत से रघते ह । शरीर षणक्त है, 
परोपकार कफे कामम आ राक्ता है, अववा गृहकार्यं करनेमे भी सशक्त, सेनि 
उगकैः प्रति मोह या आसक्ति होती है; इप्रतिए यै न तो उरग कष्ठ काम 
लेते है, न परोपकार कै सिर्‌ शरीर का उपयोग करते .रहुः णीवनभरर मात्तयी गीर 
अवर्मभ्यचन कर शरीर फो ही सजाने--मंवारेगै या धनादिको टिषफणितते प्न 
रने --रखाने मे तमे रदूते है । उनकौ यह्‌ वृत्ति-प्रपृत्ति मोह्‌-ममत्ववण होतो है, म 
तिए जादर को परिग्रह का जनक कट्ना उपयुक्त है । , 

"विडो--क्मी षस्त या धन की राधि यनानाया डर केरला या एरत्रीकरण 
करना पिह कहलाता दै । मनुष्य करं वार सोभवण घन की राशि करने मे या रिती 


वस्तु कादेरकरनेमेदही सम जाताहै, उमधुनमेंवहनतो टठीकनरहमे वात्रा- | 


पीताहै,नरीसोताहै, न पिस ते मिनता-ञुकता £, न अपने परिवार मा समाज 
छ प्रति करव्यो पर ध्ामे दैताहै भौरन ही किमी परोपकार के काम ग श्रनृत्त ता 
है । रात्तदिन मम्मण्र पेट फी तण्ह धनकेदेर समने याकम चोजको एवत्र 
करनेमेंहीतेनी फे वैल फे समान युतां रटता ह! डि सोभवशदही होता रै, भौर 
तोम परिग्रह्‌ को उत्तेजित करता टै । इय फारण पिषफो परिग्रह्‌ फा जनक गो 
,फो। ई अत्युक्ति नहीं . - 


"दय्यर्यो--दथ्यशयेदही संभार अ शमाम्‌ सारभूत पयु मानना सच्वट्‌ , 


॥ 
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कहलाता है 1 यहां द्रव्य से धने का तात्पर्ये है । कई लोग जो मत्यन्त सोभी होते रहै, वे 
द्रव्यकीही जीवन क्रा सर्वेस्व मानते ह । द्रव्य के लिए नीति, न्याय, धर्म, भाई-- 
यन्धुमों का स्नेह्‌, पुमो के प्रति कर्तव्य, स्त्री के प्रति जिम्मेदारी, आदि सयकोवे 
ताकमे रप देते ह 1 एसे लोग धन के लिए ईमानदारौ--वेरईमानी का फोर्‌ विचार 
नही करते, भक्ष्य-अभक्ष्य, पेय-अपेय कौ भी धरवाह्‌ सही कसते बौर ने लोक्रविष्ढ 
व्यवसाय--मास की दुकान, मदिरालय, वेश्यालय, मर्म पाना आदि घधो को अपनानि 
से परहेज करते हैँ 1 येन-केन-प्रकारेण धन उनके पास आना चाहिर्‌ 1 धनके निएवे 
किसी का गला घोटने, किसी की हत्या करने या भारने-पीटने से नही चकते 1 उनके 
जीवन का एकमाग्र लक्ष्य धन कमाना होता ह । क्योकि वे धनकोदही सुख का साधन, 
जीवन का निचोड समस्ते ह) एेसी द्रव्यसारत। की वृत्ति परिग्रहु-लालमा की दयोत्तके 
है । इसीलिए ्रन्यसार' को परिग्रह का पर्यायवाची टकी क्हाहै। 

"महिच्छा-- असीम इच्छाओं का कारण महेच्छा हलान्नी है। मनुप्यकौ 
इच्छाओं की कोई सीमा नही होती 1 जव वह्‌ भअनाप-सनाप इच्छाएं मनम उटाता 
रहता है तो दूसरे किसी भी अच्छे कार्यं, अपने घर्म, नियम, कर्तव्य या उत्तरदायित्व 
की ओर उमका ध्यान नही जाता । इच्छ परिग्रह को जन्म देती ट । जौ-जो इच्छ।- 
रूपी तरगें मन मे उठती है, मनुष्य उन्ह पूरी करने के लिप्‌ हाव-पैर्‌ मारता है, रात 
दिन इसी उघड वुन मेँ रदता है । उपे जीवन में अपनी कामनाओं कोपूरा कसतेकी 
धून सवार होती है । कामनाए कमी पूरी होती नेही 1 इम कारण वह्‌ जगान्त, हता 
भौर निराश हो जातत है। इसलिए महैन्छा परिग्रहका कारणदहोनेसेपक तर्हसे 
परिग्रह्‌ की जननी है। 

'पडिवंघो'-- किसी वस्तु के साथ वंघ जाना, जकड़ा जाना प्रनिवंधं कटुताता 
है) मनुष्य आसक्ति वण ही किसी चीजमे वंघता रह 1 जसे भौरा सुगन्धके लोभवन 
कमल को भदन करने की शक्ति रोने प्रभो कमलके कोशम वदो जाता दहै, इसी 
प्रकार स्त्री, मकान, दूकान, धने या पदार्थं भयवा षदेकैः मोहम एमे जकद 
जाना कि उपे छोडने का साम्यं होते हूए भी छोडना नही, उसके भटे प्रेममेबंदहौ 
जाना ही प्रत्तिवध है) ठेसा प्रतिवेध मनुप्य की स्व्तत्रता फी णक्तिकोकुःट्ति फेर 
देता दै । जंसे तोता पीजरे मे वंद होकर अच्टे-मच्छे पदार्थं पने लोभमे जयनी 
स्वतत्रता को भूल जता है, वसे ही पिसी के प्रतिवन्ध मे पड़ दूजा मनुष्य भौ नपनी 
स्वतव्रता को भूल जाता है । इसलिए प्रतिबन्ध भौ परप्रह्‌ कौतर्ह्‌ एक प्रकारका 
बरधन है । 

“लोहूप्पा --लोभ का स्वभाव--नोभवृत्ति लोभारमा है । लोभवभ हो वस्तुर्यो 
काराग्रह करे की प्रवृत्ति होती है 1 सोभौ वृत्ति वाला मनुष्य स्ौम दवन दूमसेकैः 


ध शौ प्णनव्यकिरण भूधरं 


अन्यं हूते ह । अपने प्रियसे प्रिय व्यतितिके माय संघपं भौर वैरविरोध परिग्रह फो 
ते कर हुआक्तगना द! नेक शारीरिक सौर मानसिक दुःख शयी के.निमितमे दभा 
कन्ेर्है1 । । 

"वहु-येधण-मारण-सेहूणाड कामो परिग्रहे मत्यि , 

तं जड परिग्गहुन्विय जद्धम्मो त्ये नणु पयंचो॥ 

अथत्‌-मारना-पीटना, वाधना, भार डालना, समा देना नमे से फौन-मी 

एेसौ पापक्रिया हैजो परसपर मः नहीं है ? यदि इन सयको उपचारसे परिमर मान निया ' 
जायत्तो समह्यन्नो, थेप यतिधर्मं [क्षमा सादि) ` इसी परिग्रहत्यागका ही विस्तार 
है1' दूसरी चात दमभे अत्मा काकम्‌ हिति या अर्य-प्रयोजनं सिद्ध नदी हता; 
उसटे यह्‌ अत्मगूणां का विघातकं है, मात्मा के साय पापरकर्मो षो निपकराने 
चालाहै गौर द्गेतिमेले जाने याला है । इमनिषए्‌ परिग्रह मनयंकर है) उपयुक्त 
सभी कास्णो मे परिग्रह अनर्थोका मूत होनेसे, इरे “मनर्य' रटूष्टै तो को 
अनुचित नही । ` 
संयो तस्तव का भर्थं होता है-परिचय । मौर वार-यार मी चीज 
का परिचय या संगमे मोह्‌-ममता का कारण यन जाता । जितना मधिकः धन, 
धान्य, मुल-साद्वन, स्प्री-पृत्र मादि के साय सम्पर्फे बटृता जाता है; उतना दही मधिद्र 
आएक्ति, मोह, जट्ट, ममता या लोवुपता वदृती जती ईह । स्तुतः परिग्रहं आषक्ति 
के कारप्र होतादहै ओर संस्तवे कारण मासक्तिववृनी हीदह। दशनिण्‌ मह्तय 
यो परिग्रह्‌ का पपयिवाची कहना ठीक ही ई। 

'अगृन्नी' या "अकीत्ति'-द्च्छामौ का गोपन न फ़रा, दवा फर न रपरनाः 
खल्ली छोड देना, उने पर संयम या नियंत्रण न॒ करना, अगुप्ति कलाता है । जव 
मनुष्य दृच्छामों को दवाता नहीं या उन पर फो नियन्य्रण नही करता, तव इन्छाए्‌ 
उसे व्ययित, चिन्तित भौर उद्विग्न फर देती है। इच्छाए्‌ं वनि नमुप यदेक 
प्रान्ति का छिकार ह्येफर मनुष्य दच्छा्मीं फो वद्राता जाता है । आासिरक्ार उसे 
शण्डो, आघा था कामना का दाम-गुताम यनना पष्टना दै 1 वह्‌ पने नीयन 
का वादणाह्‌ नही वरन सक्ता; सह्‌ च्छा चाहा के दशारे पर नाचतरा रहता ट । 
परिप्रर्‌ अयन मापने ष्च्टा्जोका भगोषनहीतो दहै! पमि धनुति ष मगिप्रह्‌ ` 
यी वहन फहु दविमा जाय तो फोई धापत्ति नेदटी। 

मयने एक यहे अर्य भी ध्यनित होता पि परिग्रहफे निु मनुष्य ्रीर, ` 
मन भौर दद्धियों की प्रवृत्ति फो अधिकाधिक तेज करता जानादरै, -य्‌ प्रयृदि मी 
पुने बहुक्रभसेयमरे र्ये भी प्रवृत्त हो जाताद्ै। भहंदम कौ प्रृत्तिते 
मात्मा, मन, णरीर ओर द्रह्ि्मो कोन दवाना--गोपनम करना भो भगृ्छिद। 


4 
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परिग्रह्‌ भे प्रसक्त मनुष्य अपने मन, वाणी, शरीर मौर इन्द्रियों को उन्मुक्त छोड 
देता है, उन्हे अशुभत्व या असंयम से वचाता नही । इसलिए अगुप्ति को परिग्रह्‌ की 
बहून करं तो कोई मत्युक्ति नही । 

"अगुक्ती" के चदे कही-कही 'अर्कित्ति' शब्द मिलता है, उसका अर्थं है-- 
अपकीति बदनामी का कारण । परिग्रह्‌ अधिकाधिक वदने वाते प्राथः अपने धर्म 
कर्तव्य या दायित्व की भोर नहीं छांक सकते, न उर्न्ट समाजपेवा के सत्कार्योमें 
सहयोग देने कौ स्फुरणा होती है भौर न ही परोपकार का चिन्तन होता है । इसलिए 
केवल जोड़-जोड कर धन इकईठा करने वालो की कौति कभी नही बदृती, वल्कि 
लोग उनकी अपकीक्षि ही अधिकः करते है, उन्दः बदनाम करने से नही चूकते । मतः 
अकीति मे कारणभूत होने से इसे भी शास्वकार ने परिग्रह का पर्यायवाची 
शव्द कहा है । 

'आयासो--आयास का अर्थं है-सेद । परिग्रह्‌ के जुटनि मे शारीरिक ओर 
मानसिक दोनो प्रकार का खेद होता है! अत्यधिक शारीरिक श्रम करने परी 
व्यक्ति प्रिग्रही वनता है । किन्तु इसके साय मनेतिक श्रमभौ कमं नही होता। 
धन मादि का अर्जन, रक्षण, व्यय मौर वियोग ईइनवचारो मे क्ष्टही क्ष्टहै। 
दरसलिए आयास का कारण होने से परिग्रह काञापासनाममभी दिया मया) 


"अदिओणे--घन, साधन, धर का सामान आदि क्िसीभी चीजका त्याग 
म करना, अपने से वियुक्त ने होने देना अवियोगं कहुलाता है । मनुष्य जव कफिसीभी 
चीज भें अत्यधिक आसक्त या मोहित हो जाता टै, तव बह चीज चाह सस्ती भी वयो 
न हौ, उप्तका पने से वियोग नही होने देता अयवा वह्‌ अपनी अपेक्षा फिसी अन्य 
मधिकं जरूरतमद को भी नही देता या उस्रका त्यागनही करता । अवियोग एक प्रकार 
को गाढ्‌ मासव्त्िके कारण होतार; इसलिए इसे भी परिग्रह का एक भाई कहू दै 
तो भंगत मही होगा । जित्ते आसक्ति का रोग सग जाता रै, वह्‌ व्यक्ति, किसी भी 
मनुप्य को- चाहे वह दुखं दीष्योन षष्टाहो, जखूरतमंद हीषयोनदहो, दान 
देने याउसेयोड्ीदेरकै लिए दस्तमाल कटने हतु भी अपनी चौज नटी देता । वह्‌ 
योसोवाकरतादहै कि अगर प अमुक चोज याधन किसी कोदानमेदेदूगातो 
मेरे पाप्त कम हो जायमा, मे क्या करू्गा? दस प्रकार अत्तानत्ता गौर भूदृताके 
कारण विपरीत समक्ष वाला पट किसी भी वस्तु फा दान नहीं करता ! वह्‌ यहे नही सोचता 
कि मेरे पास अमुक चीज षी रहेगी, मेरे काम नहीं भाएमी तो उसे मुपे षया सूय 
मिलेगा ? च्वि उस्तकी रक्षा-य्यवस्या कौ चिन्ता करनी पडृेनी, जिससे दुखी 

1. 


भी प्रव्याक्रण मूष 


दोगा परिग्रह पासमे होने परभी करं लोय अमावावेदनीम कम के छ्दयतेदुःथी 
दिप्राई देते ह गीर मुननि-भरमण आदि कै पास परिग्रह न होन प्रट्मी. 
वे वस्तुतः भुखी दिपाई देते ह इमसतिएु धनादि फे वियोग--त्थागफ्ने दम 
का हतु नटीं समन्नना चाहिए ! ॥ 


भगुत्तौ -- मुविते का अर्यं यहं निर्लोमता दहै ) पम इष्टि से अमृति छा सपं 
दै--सलोभता । सोभ से ममित तमी होती है, जय व्यपित वत्तुभो गा उपमोगर कसे 
वेः वदते उपयोग करना सीख ते; आवश्यकता पे अधिक एद भी चौय का मंग्रह नं 
फर, आवश्यकताओं कौ भी समा वाधि1 ननः जव तफ नोम से सुति 
दुटकारा पाने का उपाय नही किया जाता; तव तफ परिग्रह्‌कौ यृत्तिमनूप्यषोते 
करती रहती टै 1 इसनिप्‌ ममू को परिग्रहुफो प्दृघारिणी करतो अतुनित 
मही होगा । । 
^तष्ठा--घन, सुख फे साधन या संसारिक पदार्थो की वाञ्छा या लाप्तसा 
तृष्णा कटलातती है । तृष्णा मनुप्य को परिग्रह मे प्रवृत्त करतौ दै । तृप्णानहोनीतो 
मयुप्य फो परिग्रह म प्रवृत्त होने की भावप्यकता द्री ने रहती । तृष्या-रक्षमी मनुष्य 
को प्रेरित करके धन-दि पदार्यं जुटाने को विवश करदेनीदहै। मनुष्य वर्णा कै प्री 
येतहाशा भायते-भागते बडा हौ जति है, तेन तरष्णा मद्री नही दोप्री; वह्‌ दय 
जवान रहती ह । द्रूप्णा से सतप्त प्राणी शान्ति पात कै लिए वरिष्ट्‌ कौ 
शान्ति क्य कारण समक्ष कर उतमे अटृ्ति करता । छेदिन यवते अग्निक 
भटके फे समान परिग्रहधदृत्ति मे भी परप्णाकी जाए जर्‌ ज्यादा भश्मली 
लाती दहै, मनुप्य शान्ति के वदते गौर्‌ अधिक मंतापमे सुतश जघ्राई 1 भमी 
आचाय ने ठीक ही कष्टा है-- ~ 

भ्र धनैन्धनसभारं प्रक्प्याऽशष्ुतागने। 
ष्वसन्तं मग्यते श्रान्तः शन्तं रान्पुक्षणं क्षणे 1" 

अर्द अरे भव्यजोयौ यहु मज्ञानी मानय आगा-तृष्पा-स्पी आग मे 
धनरूपी-दन्धन का ढेर दाल कर उमे प्रतिक्षणं अधिकाधिक प्रज्यतित षपता है भौर 
उसमे जलता एमा मपने-बापको भ्रान्तिव् शान्ते दुभा गमना ट्‌ ८, [ता 

मतततव यर्‌ है कि तृष्मा--परिग्रह फी वृद्धि दनि पर दानि टण्‌ सनाप षा चट्‌ 
पामर जीव प्नानि थौ युत समत्तताहै) 

यास्ववं गेपृष्या हौ परिग् फी जननौ टै) ट 

'सप्त्यको-- परमार्थस्य मे जो निरय॑व-निष्पपोजन हो, उमे समर्पष क 
है । धने-धफयादि जितने भी पदाय है, चे बु समम ङेः दिषु भमी परनि गुर 
ङे कारणः यन जाय, तकन वहु गुद वान्ति नदी होना । ष्णि भाल्मः निष्‌ 
शो पिसौभी मामकम ह| णरोर क विर्‌ भीक्षथिक्‌ भयदो भ्य का ६। 
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वह क्षण भर के लिए तो सुखकर लगता है, पर वाद में बहुत समय सक दुखकारक 
वनता है । ह्‌ क्षणिक सुख भी अपथ्यसेवन करने वाले रोगी कौ तरह वास्तवमे 
दुःखदायी है 1 भतः परिग्रह्‌ को परमार्थं हृष्टि से अनर्थकः भी कटा है । 


"आसत्तौ" --धन आदि मँ मभता, मूर्च्छा या गृद्धि होना मासवित है । माषगित 
के वारणहीतो परिग्रह का पाप लगता है । अन्यथा, सामने वस्तुओं कादटेर नगा 
हो, यदि उस पर जरा भीमनन इलाएु. या ममत्वन्रुद्धि न क्रे तो वै पदां 
उसके लिए परिग्रहरूप म होगे । किसी के विशाल भवनमें एक त्यागी साधुभी 
रहता है, गौर उसे भवन का मालिक भी रहूतारहै। दोनों ही उसका समानखूपसे 
पुरा-पूरा उपयोग करते हं । मकानकोनतो उसका मालिकः उठा कर कटी अन्यप्र 
ले जास्क्ताहै ओरनत्पागी साधु ही 1 परन्तुएक को मकान के पराव होने, 
नष्ट होने, द्रूनरा कोई उस परक्न्जानजमाले; इस वातकी हर समय चिन्ता रहेमी; 
वह्‌ उस मकान को अपना भान कर अहंकार भौर गवे से फूल उठेगा। मकान 
को अधिक ये अधिक किराये पर उणाने के लिए चिन्तित रहेगा, भोर सकरानकीं 
गतिमिति पर दत्तचित्त ररेगा। मकान से सम्बन्धित इन सारी सुरपातोका 
मून कारण आसक्ति है, उसी कै कारण मकगनमालिक परिग्रह्‌ से सम्बन्धित अशुभ 
कर्मो से लिप्त होता रहता दै । जबकि त्यागी साधु उस मकानमे रहता हुमा भी 
ओर उसका पूर्णरूप से उपयोग करता हुआ भी मकोन्‌ को लपन नही मानता, दस्र 
कारण उसे महकार नही ्ूता; न वह्‌ लोभ सेप्रेरित होतादहै किम दसेन्यूनया 
यधिकं किनणये षर उ्टादू 1 नं उमे उसके लिए किसी कारणवश चिन्तितं होना 
पडता है 1 दूसरो पे दारा उस परं कव्जा जमाने का भी उसे कोई डर नहीं है 1 भतः वह्‌ 
मकान कौ गतिस्थिति से चिन्तिति या उममे दत्तेचित्त नहीं रहता 1 वहु जव तवः 
मफान में रहना चादतारै, शान्तिसे रहतारहैः वादमें छो जाता है। इस कारण 
नतो वह्‌ उम मकान मे आस्वित रखता है भौर न परिग्रह से सम्बन्धित सशुभर्मो 
से लिप्त होता है । यही भासपिति भौर अनास्रमित भँ अन्तर है । इसतिए आसनित्त फो 
परिग्रह्‌ की दादी कहा जाय तो म्युदित्त नही होगो । 


"भसंलोसो--असतोप का कारण होने मे परिग्रह्‌ फो मसंतोप भीक्हाद 
मनुष्य जहाँ तकः सास्रारिकि पदार्थो कैः प्रत्ति संतोप धारण नही कर सेमा, यहौ स्क उरो 
उन पदा्मोकंन मिसनेपरयाकममाग्रामे मिलने पर अमंतोपदोत्ताटी रहेगा 
उम मसंतोप के मुनरण धन-घान्यादि के संप्रह-परिग्रह्‌ मं वह अत्यधिक प्रदत्त एना 
जायमा, चेकरिन उमङो पूत्ति फिर भी नही होगी । असंतोप उमङे पीठे गडा भून 
कौ तरट्‌ नया रहेगा । जसंठोप की दवा परिग्रहवृद्धि नही, परिग्रह्‌ में कमी एरना 
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मौर संठौप-वृत्ति धारण करना है । चकि असंतोप परिग्रह षा कार्य ६, सत्ति 
क्नतोप को भी प्ररिग्रह का सयौ कटा अनुनित नहु होगा । 
परिग्रहुधारो कौन-कौन प्राणो हः? 
नामदवार कै बाद भेद शास्प्रकार कतद्वार के माध्यम से परिह फो स्वीकार 
करने चाले प्रायियो करा प्रतिपादन करते ईद-- 


मूलपाठ 


तं च पूण परिग्गहं ममायंतति लोभचत्था भवणवर-विमाण- -- 
वासिणो परिग्गहरई (ती) परिग्गहे विविहूकरणवबुद्धो देवनिकाया -. 
य, भसुर-भूयग-सुवण्ण(गरल)-विज्जु ~ जलण-दोव-उदहि-दिसि- 


पवण-णिय-मणवंनिय-पणवंनिम-इसिवातिय- भूतवादय - कंदिय- 
महाकदिय - कु्ंड-पर्तगदेवा, पिसाय-भूय-जक्ख-रक्छस-किनर- 
किपुरिस-महो रग-गंघव्वा य, तिरियवासो, पंचविहा जोहस्तिया 
य देवा वरहस्सरई्‌ (ती) च॑दसूरयुककसणिच्छरा राहुधूमकेउबुधा य 
अगारका य तत्तेतवणिज्जकृणयवण्णा जे य गहा जोद्सेभ्मि चारं 
चरति केऊ य गतिरतीया अद्रावीसत्तिविहा य॒ नक्वत्तदेवगणा 
नाणासंठाणसंखियाभो -य तास्गाभो चियतेस््ा चारिणो य 
अविस्साममंडलगरती 1 

उवरिचरा उडढलोगवासी दुूविहा . वेमाणिया य देवां 
सोहम्मीसाण - सणंकूमार - महद - वंभलोग-लंतक ~ मह पुक्क- 
सहस्सार-आणय-पाणय-मच्चुया कस्पयर-विमागवाक्षिणो सुरगणा 
गेवेज्जा भणुत्तरया दुवि्हा कव्यातीया विमाणवासौ महिद्डिका 
उत्तमा सुरवरा एवं चः ते चउव्विहा सपरिसा वि देवा ममायंति, 
। भधवण-वाहुण-जाण-विमाण-सयणासणाणि य नाणाविहवत्यभूत्तणा 
पवरषपहरणाणि य नारखामणिपचवण्णदिव्वं च भायणविहिं 
नाणाविह-कामसख्ये वेठच्विय(त)मच्छरगणक्षधाते , दीवसरमृद्‌ 
दिस्राभो चिदिप्राओ चेत्तियाणि यणसंडे पव्वते य.गामनगद्रणिय 
मारामुज्जाणकाणणाणि "य, ` कूव-सर-तलाग-वावि-दीदिय-देव- ` 
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कुल-सभ-प्पव-वसहिमाइयाहि वहुकादं कित्तणाणि य परिगेण्हित्ता 
परिग्गहुं विपुलदत्वसारं देवावि सदंदगा न त्तित्तिन तुद 
उवलमंति 1 

अंच्चंत्तविपुललोभाभिभृतसन्ना वासहूर-दइवखुगार-वटु-पम्वय- 
कूउल-रुचग-वरमाणुसोत्तर-कालोदधि - लवणसलिल - देहपति- 
रतिकर-श्रंजणकसेल-दहिमुह्‌-ऽवपातुप्पाय-केचणक - चित्त चिचित्त- 
जमक-वेरसिहर-कूडवासी वक्खार-अकम्मभूमिसु सूुविभत्तभाग- 
देसासु कम्मभूमिसु, जेऽवि य नरा चाउरंतचक्कवटरी वासु- 
देवा बलदेवा मंडलीया इस्सरा त्तलवरा सेणावतो इव्भा सेहुी 
रद्विया पुरोहिया कुमार दंडणायगा गणनायमा माडविया 
सत्थवाहा कोड विया समच्चा एए अन्ने य॒ एवमाती परिग्गहं 
संचिणंति; अणंतं, असरणं, दुरतं, अधुवमणिच्चे, असासयं, 
पावकम्मनेमं, भवकिरियव्वं, विणासमूले, वहवंधपरिकिलेस- ,. 
बहुलं, अणेतसंक्रिलेसकारणं \ ते तं धणकणगरयणनिचयं पडता 
चेव लोभघत्था संसारं अतिवयंति सब्वदुक्वसं निलय णं,परिगहस्स 
य अह्ुाएु सिप्पसयं सिक्खएं वहुजणो कलाओो य वावत्तरि 
सुनिपुणाओ लेहाइयाभो सउणरूयावसाणाभो गणिमप्पहाणाओी 
चसद च महिलागुणे रतिजणणे सिप्पसेवं असि-मसि-किसि- 
वाणिज्जं, वेवह्‌)र्‌ं अत्यसत्थडसत्यच्छरप्पगयं विविहामो य 
जोगजु जणाभो अन्तेसु एवमादिएषु बहुसु कारणतणएसु जाचज्जीवं 
नडिज्जए, संचिणंति मंदबुद्धी परिगगहस्सेव य अद्ाए्‌ करति 
पाणण वहुकरणं, अलिय-नियडि-साई-संपमोगे परदन्वे (ग्वे) 
उभिज्जा, सपरदारअभिगमणासेवणाएु मायासविसूरणं कलह्‌- 
भंडणवेराणि य अवमाणणविमाणणामो इच्छामहिच्छपिवास- 
सत्तत्तिसिया तण्हुगेहि-लोभवचत्या उत्ताणा अणिग्गहिया करेति 
कोहुमाणमायालोभे, अकित्तणिज्जे परि्गह चेव होति नियमा 


ध । १, । प 
न . शी प्रणनब्पाररम पू 


उदधिप्रुमार, दिष्कुमार, पवनक्ुमार, स्तनितकुमार, ये इस भवनवासी देदह तया 
मणपद्निक, पणपश्षिक, क्विषादिक, भूतवारिष, श्रम्दित, महाछन्दित, ˆ फष्मांह मौर 
पतेगदेव, ये व्यन्तरनिफाय के व्यन्तददिरिष ह (य) तथा. (पितायमूय- नरेण. 
रषेयस-किनर - प्ियुरि्न - महोरम-गंधष्वा) पिशाच, भूत, पल, राक्षत, , रिप्रर, । 
किम्पुष्य, महोरग भौर भम्धवं ये ८ महदधिक ध्यन्तरदेव हु । (तिरिययासी) तिगभोक 
भे निवास करने याते, पासतौर से थन-वनान्तर में निवास करने वाति षापग्यन्तस्ेव, 
(य) मीर (पंचविहा) ५ प्रकार के (भोदसिया देवा) ज्योतिष्यः दैव (वहस्सती-षंद- 
मुर-पुषक-सनिच्छरा) वृहस्पति, चनद, धुय, शु भोर शनिश्चर " (य) सया (राहुधूम. 
केउवुधा) राह, धूमकेतु ओर युध (ष) मौर (भंगारका) मंगत (हत्ततवधिम्जफणय- 
वण्णा) तपे हए तपनोय--रक्तसोने के समान रंग के (प) मौर (ने). जो भ्य, (गहा) 
प्रह (जोहसम्मि) उपोतिश्चक्र मे (चारं चरंति) संचार गति ~ गमन करते है भवा 
जपनी घाल से घतते हु । (य) मोर (गत्तिरतीषा) गति में रति--प्रोति रखने वाते 
(केक) केतु (य) तया (अह्वावीसत्तिविहा)} २८ प्रकार के (नबणत्तदेवगणा) अपिमित्‌ 
आदि नक्षश्र मौर ज्योतिषी देवगण है, (नायाप्तढाणसंदिपामो) अनेर क्षाकारपो से पक्त 
(तारयामो) तारागण, पे (ठिपलेत्सा) स्पिरतेश्या--दीप्ति यप्ते--अर्यात्‌ भनुष्यसत् 
के वार कै ऽ्योतिषदेव गतिरहित हते ह। (य) तथा (वारिणो) मनुच्पतेध कै 
अन्दर पमन फरमे याते, (मविस्साममंडलगती) वि्ामरहिति- निरन्तर अपने-अपने 
महर्तो मे गति करती) | । । । 
(थ) मौर (उवर्चिरा) तिर्यगृसोक के ऊपर फेष्राये, रहने दपि (उद्६- 
सोकयास्री ) ऊद्ध्वलोक में निवास षते याते (वेमाणिया) वंमानिक (देवा) देय 
(वृविहा) दो श्रषयर फे होते ह-कस्पोपपप्न मौर कत्पाततीत (पोहम्मीसाण-परुमार- 
माहिद-वंभलोग-संतक-महायुवक-सहस्सार-भाणय-पाणम - भार - प्रच्युया) प्रौधम, 
हंसान, सानकत्कुभार, महेन्ध, व्यलीक, सातक, महाशु, शटधार, भानत, भणत! 
बास्ण मौर भच्युत (कष्पवरविमायदाधिग्रो) उत्तम एत्यविमानों में निवास करने 
वाते भर्याति कत्पोपपन्र ह । (गेवेस्न) प्रं वेयफ मीर (भगुत्तरा) अनुतर (बुष) पै 
दोनो प्रतर कँ (मरणमा). देवगण, {कप्पातीपा) कत्पाततोत ह । {व} तपा (विमाण- 
दासो) पे विमानशसी (महिर्दिपा) महान्‌ ष्टि चते (उत्तमा) धंष्ठं (पुरवः) 
सय देवो मे उत्तमं देव ह 1 (एषं) एत प्रकार (ते) ये (धन्वि पषदिसावि देवा) 
चार प्रकार कने परिषद्‌ के सहित देव पी, (मिमाति) ममत्ा-मूरण श्रते ह) 
(प) तया (भयण-पाहूष-नाम-विमाग-कययासणरनि) भयन, हयौ भारि बाहून, 
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रथ, आदि सुन्दर सवारियां, विमान, शय्याए (पलंग, खार आदि) मौर भाक्षन, 
(य) जर {नाणाविहबरेयभूषणा) अनेके प्रकार फे वस्त्र एवं आभूष्ण, (पचरपहुरः- 
णाथि) उत्तमोत्तम मस्व-शरस्तर (य) गौर (नाणामणिपचवन्षदिव्वं) नाना प्रकार कौ 
मणि्यो फे पचरगे दिव्य, (भायणरविर्हि) विविध प्रकार के भाजन -- वर्तन, (नाणापिह्‌- 
कामस्व-ेउधव्विय-अच्छराण-संघति) अपनी इच्छानुसार नाना प्रकार केः स्य विक्िया 
से स्नाने वालो मप्सराओं के समूह्‌ को \ (प) मोर (दीवसमुदे) संख्यात द्वप-समुद्रो 
को, (दिसाओ) दिशाएं (विदि) विदिशाए (चेतिपाणि) चंत्यवुक्ष (घणसड) यन- 
समह्‌ (य) एवं (पद्वते) पाड (य) तथा (मामनगराणि य) गाँव मौर नगर, 
{मसिमुज्जाणफाणणाणि) लोगो द्वारा चनाई हृ छोटी सौ वारिका, उद्यन--ेलने 
का गगीचा, धनः जेगद (प) ओौर (कूव-सर-तलाम-वावि-दोहिय-देदकुल-सभ-प्पव- 
वसहिमादयाई) षुःए, सरोवर, ताला, साचा, बडो यावहा, देवमन्दिर, समभाषए्‌ 
प्याठए, माधमं आदि स्थान (य) तथा (विपुचदव्वत्ार) यहृते अधिक सारभूत 
प्रव्यमय (परिह) परिग्रह्‌ को, (परिगेष्डिता) स्वीकार करके, {सड दगा) ष्ट 
सहिते (देवा वि) देदता भो (मच्चंतविपुतसोपाभिपूतसप्रा) लिनफौ सेनए-दच्छाएं 
अत्यन्त भारी लोभ से प्रभादिते ह, (वासदवणुगारवटृपव्वयकूःश्लरचगयर+ 
माण सोत्तरफालोदधि ~ लवणसलिलदहपत्तिरतिकर ~ अंजणकतेल - दहिमुहवप्पातुष्पाप- 
कचणफ-चित्तविचित्त-पमफवरसिहरषूटवासी) यंधर पर्वत--कुताखल पाट, षार 
पर्घत, धतु लाकार- गोलाकार विजयाद्धं प्ते, षुः डतद्रोप के मन्तर्मत षुष्टला- 
फारपवत, रचकवरद्ौप फे अन्तर्गत मण्डलाकारपरवंत, मातुपोत्तर पर्यत, कालोदधि 
सथुद्र, सवणोदधि, गंगा सादि महानदियो, पद्म -- महापद्म मादि यडे-वड्‌ हरो - 
सोल, रतिकर परवतो, सन्दोष्वर द्रोप के यन्तर मजनक नामक पर्वत, तथा दधिष 
नाम फे पर्वतो, जहा पर वैमानिक देव भनुष्यक्षे् मे आते है उन पर्वतो, शांवनमय 
पवतो, चिघ्रचिचित्र षटपर्व्तो, यमकथर नामक परवरतो,रभुद मध्यवर्ती गोस्तूपादि पतों, 
आर नन्दनयने कूट आदि मे निवास करते वाते देव (न तित्ति) न तो तुत्ति भौर 
(न वु) न संतोष ही (उवलभत्ति) पाते ह 1 (ववखार अरम्मभूमिपरु) जिसमें चक्षार 
प्त धिरे है, एसी हैमवत भादि अक्मभूनियो मं {व} तया (सुविभत्तमागदेसाघु) 
जिनमे देशों फा अच्छी तरह दिभाग स्पा हमा है वेसौ {कम्मभूमभिनु) भरत भादि 
मदि १५ कमेभूमियों मे {जो यि) जो भौ (चाउरतचषफयद्टौ) परत्र कौ चार्यो 
दिशाओं मे चक्र हारा पिजय प्राप्त फरमे चाले चदवतो (वासुदेवा) यापुरेव-नारापथ, 
(लवेया)}यलमदर (मंडलोया) मंढलिर राजा, दस्सरा) पुषराने आदि पा जागीरदार सो, 
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धरण करना घाहते है । (सदेवमभूयामुरम्मि सोए) दरयोमनुप्यो ओर मणु के सहि 
स्याचरपरसत्मङ सोक मं (जिणवररोहि। जिनेद्ध भगवन्तो ने (सोभपरिग्बहो) लोम स्य 
परिग्रह (भणिमो) कहा है । (एरिसो पासो नथ) इत परिग्रह रै समान भोर कोर 
पाश-- यधन नहीं है । (सव्यलोप्‌) सम्पूणं संसार सें [सष्वजोयाणे) समस , जीरयो के 
लिए यह्‌ परिग्रह (पदिवंघो सत्य) प्रतिबन्धक --राग, भासक्ति मादि फा फारण ह 1 
मूलां-परिग्रह कै लोभ में फे हृए, परिग्रह मे सुचि रखने यति, 
भवनवासनी देव भोर श्रेष्ठ विमानवासी देव ममत्त्वभाव रसते ह, भविध- 
मान परिग्रह कौ भी नाना प्रकार से अपनाने की युद्धि वाले इन देवो फे रामूहु-. 
निकाय होते दँ भसुरकुमार, नागकुशर, दुपर्णकुमार, चि सवुमार, मग्नि- 
कुमार, द्वीपद्ुमार, उदधिकुमार, दिकूकरुमार, पवनक्रुमार्‌, स्तनितकुमार, 
ये दसं मवनवासी देव हँ तथा मणपन्निक, पृरणपन्निक, शपिवादिक, 
श्रुतवादिक, क्रन्दित, पहाक्रन्दित, कुष्मांड, भौर पतंगदेव ये व्यन्तरमिकाय क 
उच्चजाति के व्यन्तरदेव र! तथा पिदाच, भरत, यक्ष, राक्षर, करिप्नर, 
किम्पुूप, महोरग भीर गन्धवं, ये < महर्दिक एवं त्िर्यग्लोकः के निवासी ष, 
खासतौर से वनवनान्तर मेँ निवास करने .वान्ने वाणव्यन्तर देवर! "यी ` 
तरह तिय॑ग्लोक्रवासी ५ प्रकार कै प्यो्तिपौ देव ह - बृहस्पति, च, सूय, धुमः 
मौर निश्चर्‌ ¦ इसी प्रकार राहु" धूम फेरु, बुध मौर मंगल ह । जोत्तपे हए 
सोने के समान लाल ह.1 तथा अन्य व्यालक आदि ग्रह्‌ है, जो ग्योतिद्वक्र्े, 
मपनी चाल से चलते ह । गति भें प्रीति रसने वातत ` केतु तरपा २८ प्रकारे 
जमिजितु मदि नक्षत्र मौर अ्यो्िपौ देवगण ईः, विविष मकारा से यु तारा 
गण ह| ये स्व व्योत्तिपदेव स्थिरदीप्ति -वलि हैँ; यानी मनूष्यकषव्र (ढाई 
होप गौर दो समरुदरो) से बाहर 'श्योतिपदेव स्पिर्लेदमा वाततै--गतिरहित 
होते ह मौर मनुष्ये के अन्दर पैः स्योतिषदेव गतिसहित टँ निरन्तर मपे" 
शपने मंडलों में गति करते है ! तथा तिर्यगलोक के ऊपरके भागम रहन वातः 
उदुरध्वलोकनिवासी वैमानिक देव ह । वेदो प्रकार कैर्-कल्पोपपनन भीर 
कल्पातीत । सौधर्म, दयान, सानल्कुमार, माहेनद, गरठलोक, सान्तक, मदाधुक, 
सहष्छर, आनत, प्राणत, आरण नौर्‌ मच्युत; ये, उत्तम पलल्पयिमार्नो.मे 
नियास करने चाति कल्पोपपन्न देव है । नौ व्रैवेवक तया पंच. अनुत्तर (विमान 
- वासी) मे दोनों प्रकार के देवगण पत्पातीत होते ह । वे खव बिमान यी देव 
मदान्‌ श्वदि वात भौर र देवो बरं धेष्टदेव दे द। | 
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सर तरह अपनो-अपनी परिपद्‌ के सदिति ये चारो निकायोंकेदेवेभी 
आत्मा से अतिरिक्त सांसारिक पौद्गलिक पदार्थो पर ममता रखते ह- थे 
मेरे है, इस प्रकार की ममत्तवेवुद्धि रखते है । तथा ये भवन, हाथो भादि 
वाहन; रथ आद्धि सव्रारिरया, विभान, शग्याए, आसन तथा अनैक प्रकार 
के वस्त्र एव आभूपण, उत्तमोत्तम अस्व-दास्त्र ओर नानां प्रकार कौ मणियों 
से बने हृए पचर्मे दिव्य चतन भाजनः; एवं अपनी इच्छानुसार विक्रिया हारा 
नाना प्रकार के रूप वनाने वाली नैके भूषणो से भ्रुपित मप्सरागणों 
के स्ह को ओर इसो प्रकार द्वीप, समद्र, दिक्ाएु. विदिक्ञाएं, चैत्य 
वृक्ष, वन समूह्‌ पर्वत, गांव, नगर, वाटिकाए्‌ , वाग-वगौचे, घना जंगल, कु ए 
सरोवर, तालाव, वावेडी, देवालय, सभा, प्याऊ, माश्रम आदि स्थानौ को 
स्वीकार करते ह । सथा अत्यन्त अधिके सारभूत द्रव्यं से विशिष्ट परिग्रहुको 
स्वीकार करते है 1 इन्द्रो सहित इन देवों को संज्ञाए --इच्छाए अत्यन्त प्रचुर 
लोभ से अभिभूत होती है 1 वर्पघरपर्व्तो, हिमवान्‌ भादि कुलाचलपर्वतो, 
गोलाकार विजयाद्ध पर्वतो,बुःण्डलद्वीप के अन्तगंत बुण्डलाकारपरव्॑त, ए्चकवर 
द्वीप कै अन्तगंत मण्डलाकारपर्वेत,मानृपोत्तरपवंतकालोदधि ओर लवण समुद्र, 
गंगा आदि महानदिर्यो,पद्‌ ममहापद्म आदि वड़े-वड़े हदो -भीला, नन्दीश्वर 
नामक आदेवे द्रप मे चिदिशाओों मे स्थित फालर के आकार कै चार रतिकरः 
पर्वतो, नन्दीक्वर्टीप के अन्तगत अंजनपवतों ; जिन पर वंमानिक देव सहुर 
कर मनुप्यक्षेत्र मे माते ई, उन पवतो, उत्तरकुरु एवं देवकुरु्ेव के कांचनमय 
पवतो, शीतोदा महानद के तयवर्ती चित्र - विचित्र नाम के पवतो, शीता मह्‌ 
नदौ के तटवर्ती यमकवर नामक परवतो, समुद्र के मध्य में स्थित गोस्तुपादि 
पर्वतश्िखरो ओर नन्दनवन कै करटो यादि मे निवास करने बाेदेव नतो 
तृप्ति पति है भौर मे संतोप ही पाते ह । जिनमें वक्ार्‌ नामक पर्त चिदोपरै, 
जो विजयो को पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त करने बाते है ओर जिनमें हैमवत्त भादि 
अकमभूमि्ां है । इसी प्रकार मसी-भांति विभक्त प्रदेश वाली कपि भादि 
कमं कौ केन्द्र भरत क्षेत्र आदि १५ कर्ममूमियां 1 इन समस्त क्ष्रों 
पर चारों दिदामों में दिगूविजय करने वाले चक्रवर्ती, वासुदेव, वतदेव, माड- 
लिक--मुकुटवद्ध राजा, यूवराज मादि ईधवर अथवा जागीरदार--उमराव 
आदि लोग, तथा राजा के हारा प्रषन्ने हौ कर्‌ प्रदत्तं रत्नभूषितं स्वर्णपदक 
फो मस्तकः पर वांधने वाले श्ासनसंचालक, सेनापति, हस्तीभ्रमाण स्वर्णरासि 
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हण करना! चाहते ह । (सदेवमणुयासुरम्मि सोए) देवो,मनुच्यो भौर मपरं के सहति ` 
स्यावरन्रसरात्मक लोक में (जिणवररोहि, जिनेन्द्र भगयन्तों ने (लोमपरिग्महो) लोम स्प 
परिग्रह (भणिमो) कहा है ) (एरिसो पासो नत्थि) इस परिग्रह के समान भौर कोर" 
पाश वंधन नहं है । (सव्वलोए) सम्रणं संस्र में (सषन्वमीवाणं) समस्त जीवों 
लिए यह परिग्रह (पडिबेधो मत्यि) प्रतियन्धक--राग, आसक्ति आदि फा फारण है] 
मूलायं-परग्रह्‌ फ लोम में फंसे हए, परिग्रह मे सुचि रखने वति 
भृवनेवाप्ती देव ओर धरं ष्ठ विमानवासी देव ममत््वभाव रखते ह । भवि ` 
मान परिग्रह को भी नाना प्रकार से अपनाने की बुद्धि वाते इन देवों के समरु--, 
निकाय होते दै । अचुरकुमार, नागकुभार, सुषणंकुमार, विद त्कुमार, अनि- 
कुमार, द्रीपकरुमार, उदधिक्रुमार, दिकूकरुमार, पवनक्रुमार, स्तनितकरुमार, ` 
ये दस भवेनवासी देव है तथा भणपश्निक,' परणपतन्निक, ऋपिवादिक, ` 
श्रुतवादिक, क्रन्दित, महाकरन्दित, कुष्मांड, ओर परतेगदेव ये व्यन्तरनिकाय कै 
उच्येजाति के व्यन्तरदेव है! तथा पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किक्नर, ' 
किम्पुरष, महोरग भौर गन्धव, ये ८ महर्दिक एवं ति्य॑गलोक के निवासी व 
खासतौर से वनवनान्तर मेँ निवास करने वाले वाणन्यन्तर देवरहै। दसी. ` 
तरह्‌ तियंग्लोकवासी ५ प्रकार कै उ्योतिपी देव है - बृहस्पति, चन्र, सुय, धुक्र 
भौर शनिद्चरः । इसी प्रकार राहु, धूम केतु, बुध मौर मंगल ह । जो तपे हृए 
सोने ॐ समान लाल है । तथा अन्य व्यालक आदि ग्रह है, जो व्योतिक्वक में, 
अपनी चाल से चलते है ।. गतिम प्रीति रखने वाते केतु तथा २८ प्रकारके 
अभिजित्‌ भादि नक्षत्र भौर ज्योतिषी देवग्रण है; विविध भाकारां सर यक्त तास 
गण हु । ये सव भ्योत्तिपदेव स्थिरदीप्ति वाते है; यानी ` मनुप्यकषत्र (डाई 
दीप भौर दो समुद्रो) से बाहर ज्योतिवदेव स्थिरलेद्या वालतै--ग्रतिर्हित ` 
होते दै जोर मनुप्यकषत्र के अन्दर के उयोत्तियदेव गतिसदिते है निरन्तर मपनै- . 
अपने मंडल भे गति करते है । तथा तिर्यग्लोक कै ऊपर कै भाग मेँ रहने वलि 
ऊद््व॑लोकनिवासी वैमानिक देव है । वेदो प्रकार के ई--कल्पोपपन्न ओर . | 
कल्पातीत । सौधर्म, ईशान, सामत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोकः, लान्तक, महायुक्रः 
सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत; ये उत्तम कत्पविमानौ म॑ 
निवास करसे बाले कल्पोपपषनन दैव है ! नौ प्रवेयक तथा .पंच अनुत्तर (विमान ` 
वासी) ये दोनों प्रकार के देवगण कल्पातीत होते हँ । ये सव विमान वासी देव 
महान्‌ द्धि वालि भौर सव देवौ मे श्रेष्ठदेव होतेह! = .. 
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दस तरह अपनो-अपनो परियद्‌ के सहित ये चाये निकायो केदेवभी 
आत्मा से अत्तिरिक्त सांसारिक पौद्मलिक पदार्था पर्‌ ममता रखते ह- पे 
मेरे है, इस प्रकार की ममत्त्वयुद्धि रखते दै । तथाये भवन, हाथी भादि 
वाहन; स्य आदि मत्रारिणां, वितान. शय्याएं, असिनं तथा अनेक प्रकार 
कैः वस्त्र एवं आभूयण, उत्तमो्तम अस्व्-सस्त्र भौर ननि प्रकार को मणियों 
से वने हुए पचरैमे दिव्य वर्तन भाजन; एवं भपनी इच्छानुसार विक्रिया दवाय 
नाना प्रकार के रूप यनामे भालौ अनेके भूपो से भूपित्त सप्सरागणों 
कै समूह फो ओौर इषौ प्रकार द्वीप, समुद्र, दिशषाए, विदिभाए, चस्य 
वृक्ष, चन समूह पर्वत, गाव, नेगर, वाटिकए्‌ › वाग-वगोचे, धना जंयल, कुप्‌ 
सरोवर, वासाय, वावी, देवालय, सभा, प्याऊ, सध्रम आदि स्थानों को 
स्वीकार करते ह 1 तथा अत्यन्त अधिक सारभूत देव्य से विशिष्ट परिप्रहुको 
स्वीकार करते है । इन्द्रा सहित इन देवो कौ संजाए --इच्छाएं अत्यन्त प्रचुर 
सोभ से अभिरुत होती है। वर्प्घरपर्वतो, हिमवान्‌ आदि कूलाचलपधर्तो, 
गोलाकार विजयाद्ध पवतोवुण्डलद्धीप कै अन्तर्गत कुण्डलाकारपर्चेत, रुचकवरे 
दीप के अन्तर्गतं मण्डलाकारपवत,मानृपोत्तरपवंत्त.कालोदपि आर लचण समुद्र, 
गंगा यादि महानदियो,यद्म,महापद्म आदि बडे-वडे हदो-- मीच, नन्दीदवर 
नामके मास्व दप मे विदिशाओं मे स्थिते कालर कै भकार फे चार रतिकर 
पवतो, नन्दीश्वरदीप कै अन्तर्यतं अंजनपवतो ; जिन पर वैमानिक देम सहर 
कर सनुष्यक्षेव मे अति हँ, उन परवतो, उत्तरकुष्ट एवं देवकुरुपेत के कांचनमय 
पवतो.श्षीतोदा महानदी के तदवर्ती चित्र - विचित्र नाम के पर्वतो,ोता महा- 
नदी कै तटवर्ती यमकवेर मामके पवतो, समुद्र के मध्य मे स्थित मोस्तुपादि 
पर्वतशिखर ओर नन्दनवन के करटो भादि भं निवासत करने बात्ते देव नतो 
तृप्ति पाते है ओर न संतोप हौ पाते द जिनमे वक्लार नामक पर्वत चिेपहै, 
जो विजयो को पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त करने बाते है मौर जिनमें हैमवत आदि 
अकर्मभूमियां दै । इसी प्रकार मली-भांति विभक्त प्रदेश वाली हेपि आदि 
कमं की केच भरत कषध आदि १५ कर्मभूमिं है! दन समस्तं कषघ 
पर चारो दिशार्भो मे दिगृविजय करने वाले चक्रवर्ती, वायुरेव, बलदेव, मिः 
सिक--मुकुटवद्ध राजा, युवराज जादि ईश्वर भयमा जागीरदार--उमरायं 
आदि सोम, तथा राजा के द्वा प्रसन्न ह्य क्‌ प्रदत्त रत्मभूयित स्वर्णपदक 
को मस्तकः पर वधन वासे धासनसंयालक, सेनापति, हस्वीप्रमाण स्वर्णर 
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# स्वामी इभ्य सेठ, सामान्य ्रे्ठो, राष्टररकषक, राष्य --नियुवत पुरोदित, 
साजक्रुमार, दण्डनायक.गणनायक.जिन गवि के चारों मोर निकटर्मे क्स्तीन हो, 
रेसे गावो के स्वामी -माडंनिक, सा्थ॑वाह्‌ कूटुम्बो अथवा भ्राम कै मूखिया आर - 
अमात्य इत्यादि ये ओर अन्य जो भी मनुष्य है, वे परिग्रह का संचय करे ह । 
एसे परिग्रह का, जिसका कोई अन्त नहीं है, जो गरणदायके नही है, ` जिसका 
परिणाम दुःखद्ययौ है, जो स्थिर नहीं है, जो अनित्य है, अशादवत है, पापकं 
के प्रूल है, विवेकी जनों दारा हेय हैःविनाक्र का भूल है, वध, वंध भौर क्लेश 
से परिपरणं है, ओर अत्यन्त संविष्ट प्रिणामे--चित्तविकार'का कारण ह । 
लोभग्रस्त हए वे देव, चक्रवर्ती आदि धन, सुवर्णं भौर - रलों 
को रादि का संचय करके लोभी होकर चार गतियो धाते समस्त 
दुःखो के घरे संस्तार मेँ श्रमण करते टै। वहूतत-से. लोग परिग्रह्‌ कै 
लिए संकड़ो शित्प-हुन्नर तथा गणितप्रधान कला से लेकर पक्षियोंकी 
चोली के ज्ञान तकं की लेखन आदि सृनिपुण ७२ कलाएं सीखते है । तथा रत्ति 
उत्पन्न करने बाली महिलाओं कौ ६४ कलाभां (गुणों) को कई सीखते हैं । 
दित ओर बड आदमियों की सेवा करना सीखते ह'एवं असि--तलवार चलाने 
आदि की शश्र विद्या.मसि--लेखनकायं तथा देती एवं वाणिष्यःव्यापार सौखते 
ह इसी प्रकार परस्पर विवाद--फगडे को मिटाने कै रूप में न्याय व्यवहार! 
की शिक्षा प्राप्त करते है । .धन-उपार्जन करने क उपायों को वताने. वाते भयं 
दास्ो, राजनीति का ज्ञान कराने वाते नीतिशास्वों तथा धनुर्वेद भादि धास्वी 
को सीखतते ई ओर द्ुरी आदि श्षस्ों को पकड़ने ओर चलाने का अभ्यास 
करते द । तथा अनेक प्रकारके वदीकरण भादि तंत्प्रयोमों को सीखते ई। 
इनके अतिरिक्त गौर मी बहते परिग्रहूमाप्ति के सकट कारणो--उपरों 
मे प्रवतत होकर वे भाजीवन विडम्बना प्रति है, परिग्रह के गुलाम" वन कर 
नाचते हँ । वे मेदवुद्धि अनी जीव परिग्रह के संचय करने मे लगे रहते ह । 
पररह के लिए वे प्राणियों का वध करते ह । भू वोलते दै, ठगी करते है 
घटिया चीज में थोड़ी-सी बद्िया चीज मिला कर उसमें उत्तम व शुद्ध वस्तु 
काश्रम पैदा करके धूर्तता का प्रयोग करते है । पराये द्रव्य को सरीचने कौ 
उधेदधुन मे रहते है । अपनी स्त्री ओर परस्प दोनो का सेवन करने मं धन 
खच हो जायगा, तथा स्वस्वीसेवन करने से संतान होने .पर उनके पालन 
पोषण का भार. वहन करना पदगा, इस डर से स्वस्त्री गौर॒वरस्वरी 
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दोनों का ही सेवन नहीं करते 1 इसी प्रकार परिग्रह्‌ के कारण वे वाचिक कलह, 
कायिक युद्ध ओर वैर-विरोध, अपमान एवं अनेक यातनाजो का अनुभवे करते 
ह । साधारण इच्छाओं ओर बडी-वदी इच्छायं कौ प्यास से निरन्तर प्यास 
रहने वाले तृष्णा प्राप्त द्रव्य को खच न करने को इच्छा से मौर गृद्धि-अप्राप्त 
अथं की आक्रांभना एवं लोभ से ग्रस्त हुए अपनी आत्मा को रक्ता से रित्त, एवं 
अपनो आत्मा पर किसी प्रकार का नियंत्रण न करते हुए वे मनुप्य निन्दनोय 
क्रोव, मान, माया मौर सोम मे रचैपचे रहते है । 
निन्द परिग्रह्‌ से हौ मायानिदान ओर मिथ्याददान रूप शल्य पदा होते है! 
मन - वचन काया कौ दुष्ट प्रवृ्तिष्पी तीन दण्ड उत्पन्न होतेह, धन 
सम्पत्ति आदि का गर्व--ऋद्धिगौर, अनेक स्वादिष्ट गरिष्ठ पदार्थो के मिलने 
का अहंकार रसगौरव सौर मनेक सुखप्रद वस्तुभो कौ प्राप्ति का घमंड- 
सातमौरव पदा होते दै तथा क्रोध, मान, माया जौर लोभम्प चार कपाय, 
आहारसंन्ा, भयसंनना, सेथुनसंना ओर परिग्रहा ये चार सं्ाए-- 
वासनाएं होती दँ 1 इसी तरह इन्दियो के दाव्दादिविपय त्था हिका, असत्य 
आदि पचि जाध्रवट्ार, अर्घयमित इन्र्या, मौर कृष्ण, नील, कापोत शूप तीन 
अप्रशस्त तेश्याएं होती 1 वे अपने स्वननो के साथ के सम्बन्यश्ले मी खत्म 
कर लेते हं उनसे अलगाव या किनाराक्रसी करलेते ट। ओर सचित्त, 
अचित्त एवं मिश्र रूप अनन्त द्रव्यो को ममतापूर्वक ग्रहण केरना चाहते ह । दवो, 
मनुप्यों ओर तिर्यचो के सहित इस लोक मे जिनेन््रदेवो वै परिग्रह को लोभ- 
रूप कटा ह । . सम्पूणं लोक में समस्त जीदो के लिए इसके सरोखा भीर 
कोई पाश्च--चन्धनं व प्रतिवन्घस्थान-आयक्ति का आश्रय नही ह, 
व्याख्या 
ष्म विस्तृत भूत्रपाठ दारा णास्यरजारने परिग्रहुकत्तष्मो का तया कदीा-तटा, 
सिम-किस रूप म, किनि-किन दुभविोंसे प्रेस्तिद्टो करये पर्प्रह मेनके 
च्मकाभो मांगोपाम निरूपण कियाद । यथपि दम मूप्रपाठ का भप मूनार्यं ओर 
पदार्यान्वयमे हमस्पप्ट कराए, फिरेमौ कृष्ट स्यो पर विैप विस्तेपण 
करना आवग्यक समस कर नीचे उन स्थतो पर विश्वरेपण प्रम्तुन फर है-- 
परिग्रह पर ममत्व का मल कारण--दम ममार मे साघु-युनि या वीनरागं 
सपय दूने द । कुड अभुपरनी गद्य अन्पपरिग्रदी होते 1 याक फे जितने 
भी प्राणो" वे क्न ्सिी रूपमे परिग्रह्रस्सदोते ह। वेनतो मयत्त्तका 


॥ 
४७६ ` शरी प्रनव्याकरण सूत्र 


क स्वामौ इभ्य सेठ, साम्य श्रेष्ठी, राष्टरर्क, राष्य ~ नियुत पुरोहित, 
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राजकुमार, दण्डनायकःगणनायकः.जिन गवो के चाये मोर निकट में बस्तौ न हो. ` 


देसे गवो के स्वामी -माडंविक, साथ॑वाह्‌ कूटुम््रौँ अथवा ग्राम के मुखिया भौर 
अमात्य इत्यादि ये ओर अन्यजो भी मनुष्य ह वे परिग्रह का संचय कसते ह । 
देसे परिग्रह का, जिसका कोई अन्त नहीं है, जो शारणदायक नही है, जिसका 
परिणाम दुःखदायौ है, जो स्थिर नहीं है, जौ अनिव्य है, अशाश्वत दै, पापकर्म 
का मूल है, विवेकी जनो यारा हेय है'विनाश्र का मूत है, वध, वंध ओर क्लेश 
से परिप्णं है, ओर त्यन्त संविलष्ट परिणाम--चित्तयिकार का कारण ह ! 
लोभग्रस्त हए चे देव, चक्रवर्ती आदि घन, सुवर्णं ओर . रत्तं 
को राहि का संचय करके लोभी होकर चार गतियो धाते समस्त 
दुःखा के धर संसार मं भ्रमण करते ह। बहूतसे सरोग परिग्रह के 
लिए सकड़ो चित्प -- हुश्नर तथा गणितप्रधान कला से लेकर पक्षियों कौ 
चोली के ज्ञान तक की लेखनं जादि सुनिपुण ७२ कलाएं सीखते है । तथा रति. 
उत्पन्न करने वाली महिलाभो की ६४ कलाभों (गुणो) को कई सीषते है । 


शित्प भौर बड़े आदमियो की सेवा करना सीते दै.एवं भसि-तलवार चलाने 


आदि कौ शश्त्र विद्या मक्षि-लेखनकायं तथा खेती एवं वागि्य॒-व्यापार सीखते 
दै इसी प्रकार परस्पर विवाद--कगड़े को मिटाने के स्प मे न्याय व्यवहार 
की लिक्षा प्राप्त करते है । घन-उपाजंन करने कै उपायो को बताने वाल मय 
शास, राजनीति का ज्ञान कराने वाले नीतिशास्वों तथा धनुर्वेद आदि वारस्नो 
को सीखते हई ओर द्युरी आदि शस्व को पकड़ने भौर चलाने भम अन्या 
करते है ) तथा अनेक प्रकार के वद्यीकेरण मादि 'ततरप्योगो को सीखते है । 
इनके अतिरिक्त गौर भी बहुत्त-से प्रिग्रहृप्रप्ति के सेकड़ां कारण-उपाया 
मे पर्त होकर वे आजीवन विडम्बना परति हे, परिग्रह वैः लाभ चन कर 
नाचते है । वे मंदबुद्धि अक्ञानी जीव परिग्रह के संचय करने मे लगे रहे । 
परिग्रह के लिए वे प्राणियों का वधकरतेहै। र वोलते है, ठगी करते ह, 
घटिया चोज मे थोड़ी-सौ वद्धिया चीज मिला कर उसमं उत्तमवे दद्ध वस्तु 
का श्रम पैदा करके , धूर्तता का प्रथोग करते है । परे द्न्य को सीचनं कौ 
उधेदृबुन मे रहते हँ । अपनी स्मी ओर परस्त्री दोनों का सेवन करने भ घन 
ख्चं हौ जायगा, तथा स्वस्प्रीसेवेन कसते से संतान होने प्र उनके पालन- 
पोपण का भार. बहून करना पद्या, दस उर से. स्वस्नी अर परस्मा 





पचम भ््ययन : परिग्रहु-मार्व ५४७६ 


दोनों का ही सेवन नही करते । इसी प्रकार परिग्रह के कारण वे वाचिक कल्‌, 
कायिक युद्ध ओर वैर-विरोध, अपमान एवं अनेक यात्तनाओं का अनुभव करते 
है । साधारण इच्छाओं ओर वड़ी-वड़ी इच्छामो की प्यास से निरन्तर प्ये 
रहने वाले तृप्णा प्राप्त द्रव्य को खर्च न करने कौ इच्छा से ओर ग्ृद्धि-अप्राप्त 
अथं की आकांक्षा एवं लोभ से ग्रस्त हुए अपनी आत्मा को रक्षा क्षे रहित, एवं 
अपनी आत्मा पर किसी प्रकार का नियंत्रण ने करते हुए वे मनुष्य निन्दनौय 
क्रोध, मान, माया भौर लोभ मे रतप रहते है । 
निन्य परिग्रह से ही मायानिदान ओर मिथ्यादर्तन खूप दत्य पैदा होते दै। 
मन ~ वचन काया की दुष्ट प्रवृत्तिखूपी तीन दण्ड उत्पन्न होते दै, धनं 
सम्पत्ति आदि फा गवं--ऋद्धिगौरव, अनेक स्वादिष्ट गरिष्ठ पदार्थो के मिलने 
का अकार रसगौरव सौर अनेक सुखप्रद वस्तुजों को प्राप्ति का धमंड-- 
सातमोरव पैदा होते दहै तथा क्रोध, मान, माया ओर लोभस्प चार कषाय, 
भहारसंना, भयसं्ञा, मेथुनसंजा ओर परगिग्रहसं्ना ये चार सन्ना 
वासनां होती है 1 इसी तरह इच्दियों के इब्दादिविपय तथा हषा, असत्य 
आदि पांच आश्रवहार, असयमितं इद्द्ियां, ओर्‌ कृष्ण, नील, कापोत रप तीन 
अप्रशस्त लेदयाए होती ह! वे अपने स्वजनो के साध कै सम्बन्ध को भी खत्म 
कर लेते दै उनसे अलगाव या क्रिनाराकसी कर लेते दै। ओर सचित्त 
अचित्त एवं मि रूप अनन्त द्रव्यो को ममतापूवंक ग्रहूण.करना चाहते है । देवो, 
मनुष्यों ओर तिर्यचों के सहित इस लोक मे जिनेन््रदेवो ने परिग्रह फो लोभ- 
खूप कहा है । सम्पूण लोक मे समस्त जीवों के लिए इसके सरोखा भौर 
कोई पाश- चन्धन च प्रतिवन्धस्थान-आसक्ति का जाश्रय नही है । 
व्याख्या 
इम विस्तृत मूत्रपाठ दाय णास्ववनर ने परिग्रहुकत्तपओों का तथा कहकहा, 
विमस-किस रूपमे, दिन-किन दुर्भावोसे प्रेरितहो कर्‌ वे परिग्रह सेवन करते है 2; 
इसका भी सागोपांग निरूपण क्या । यद्यपि इस मूव्रपाट का अर्यं मूलार्थं ओर 
पदार्थान्वय म हिम स्पष्ट कर आए, ष्ठि भौ कुछ स्वलों पर विन्न विश्तेपण 
करना आवर्यक समसं कर नीचे उन स्थला प्र विश्तेपपण प्रस्तुत करे ह-- 
परिम्रहु पर भमस्व फा मृल कारण-दस मेघारमें मापु-परुनि या वीतराग 
अपरिग्रह होते दै । क्ट अणुद्रतो गृहस्य अल्पपरिग्ररी टत द । वारी के भित्ते 
भो प्राणीदैःवे क्सन किसी रूपमे परिग्रहग्रस्त दति है। षेनते ममत्वेका 


५ ५ ~ 


५ =: क 
९ - श्रौ प्रणतव्याकरण मूत्र 


सर्वथा त्याग क्रते हँ भौरन ही परिग्रह्‌की सीमा--मयदिा कंते ह । प्रन गहू . 
होता है कि इन सव प्राधियो, खासत्ौर से मनुष्यो भौर देवो ॐ परिग्रह सथ्वन्धी 


ममत्व के पी क्रिसक़ी प्रेरणा है ? 


इस्तका उत्तर शास्मकार केही शब्दो मे मुनिये--"तं च पुण परिह ममापंति 


सोभघत्या ! अर्थात्‌- संसार के समस्त प्राणी सोभ रूपी पिशाच से ग्रसिति होकर 
“ममेदं ममेदं-- ह मेरा है, यह मेरा है" पैसा कहते है गौर मानते है । ह 


॥ 
[न 


वास्तव मे लोभ ही संसार के समस्त पदार्थो मो श्रहूण करने, अपनाने, उप. 


भोग करने मौर दवद करने मेँ प्रबल प्रेखकतत््व है । लोभ कै वशीभूत होकर मानव 
अड़~वड़ गुद्ध कर कैठता है, अपने भाई, पिता या पूत के साव भी लडाई भौर वैर कर 
वैटता है, यहु तक कि अपने स्वजनो को. भी लोभाविष्ट मनुष्य जान से मार डालता 
है । जसे भूत या पिशाच से भाविष्ट मनुप्य अपने मापे मं नही रहता, न करने योग्य 
कार्यं भी करवरता टैवे्तेही स्नौभकरा भरत जितत परे प्रवाह्य जत्ताहै या लोप पिशाचे 
से जो आविष्ट हो जाता है, उस मनुप्य को भी अपने भाषे का भान नही रहता, 
चाहे जव चाहे जैसा भयंकर अकार्यं कर वैता है । वह्‌ आत्मा को अपना माननां छोड़ 
कर हूर मनचाही चीज को भपनी वनने को.फिराकमे द्हतादहै। ` 
लोभ पापका याप चपाना-- यह्‌ कहावत यथार्थं है। जौवन में जह सोभ 
धस जाता है, वहां अनेक पाप भकंर अपनाडेरा जमा सेते ह । क्या हिसा, 
क्या अस्तव्य, ` व्या चोरी--जारी, बदमाणी या -कूठफरेव, छल-कपदट, धोषेवानी 
धर्तता, क्रोध, मान, माया, वोभ, राय, द्वेष, व॑रविरोध, कलहे, सधर्थ, - आसक्ति 
आदि जितने धी दौप है, पाप है, उन सव पापों का मूल जनकसोभदही है । यह्‌ सोम 
ही था, जिसके करण सम्राट्‌ कोणिकः ने अपने पिताको सोहे के पीनरे (कंद) मे यद 
कर दिया था! लोभ कै कारणं ही उसने अपने रत्रा हेत्लविहल्लकुमार से 
हार भौर हाथी छीनने के लिए अपने मातामह चेदानृप रो भयक्र युद्ध क्या 
`था। वह्‌ कौनसा मन्यं है, जो सोम के कारण नदुआ हो । इसलिरु सोभ 


को समस्त पापोका पिता कटा जायतो कोई अच्युक्ति नहीं होगो। दसीतिएु 


शास्त्रकार ने दस पाठ के उपसंहार मे कहा है--“लोभ-परिग्गहो जिणवररोहि 
भणिमो । 
परिप्रह्क्ता कौन-कौन ?-- यो तो परिग्रह के चत्रकर मे समभादी सूति को 
छोड फर सारा मंसारही है । परिग्रहको संसारम दतनी यदी धूम 'दैकि णायद, 
, कोर विरला टी दसत ववा हौ । इसलिए शास्थकार ने 'भवणवरविमाणवात्िणो' 
सेते कर "ते चरव्विहू सपरिप्रा वि देवा ममायंतिः तक का षाठ एवं उसत्रे भग. 
"मस्चंत विपुल लोधाभिप्रूततषाः से तेकर 'अमच्वा एए भन्ने य एवमी परिमा 


= ५ 
| 
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संचिणंति }' तक पाठ मे परिग्रहमेवमकर्ताओं कौ सूचीदेदीहै) योँदेषा जायतौ 
सारासंसारही प्रायः एकया दूरी तरह से परिग्रहुमेवनकर्ता है । परन्तु शास्त्र 
कारने महापरिग्रहियोंके दही खासतौर से नाम गिनाये है, मौर अन्त में "एए अन्ने 
य एवमाती परिग्हं संचिति" (मे गौर इनके उतिरिक्त दरसरे इसी प्रकारके लोग 
परिग्रह्‌ का सचय करते ह) कहु कर अन्य लोगो का भौ समावेश कर लिया है । 

परिग्रहसेवनकर्तामो की सूची मे सवेप्रयम शस्त्रकार ने भवनपति, 
व्यन्तर, ज्योतिषी सौर वैमानिक देवों को भिनाया है। उसके वाद वर्पघर, 
इपुकार, वृत्त-पचेत, कुडलाचल, रुचक चल, मानुपोत्तरप्वत, कासोदधि, लवण- 
समुद्र, मंगादि महानदियो, पद्म-महापद्म नामक प्रधान द्रहो+रतिकरपर्वंतो, अंजनशैलो, 
दधिमुखपवेतो, कचमकपर्वेत, चित्रविचिचदृःटपर्ेतो, यमकपर्वतो, गोस्तुपादिपरवतों 
पर रहने वाले परिग्रही देवों का उल्लेख क्या है1 तदनन्तर कहा है कि 
मकर्मभूमियो तथा व्यवस्थित कर्मभूमियो मे रहने बाले जो भी मनुष्य रहै, 
चाहे वे यौगलिक हौं या बडे से बडे विशाल साभ्नाज्य के धनौ चक्रवर्ती 
ह्यो, वासुदेव हौ, वलदेव हा, माडक्िक हो, युवराज आदि हो, अथवा भौगिक ह, 
जागीरदार हो, मांडलिक हो, सेनापति हो, इभ्य सेठ रहो, धनाद्य हो, रणष्टृहितैपी 
हो, पुरोहित हो, यजकूमार हो, देडनायक हो, गणनायक हौ, माडंबिक हो, साधं वाह्‌ 
हो, कौटुम्बिक हों या अमात्य हो, सबके परव कमं या ज्यादा परिग्रह का सेवन करने 
मे सलग्न रहते है । 

देवो के पास अधिक परिग्रह कयो ?--शास्वकार ने देवों के परिग्रहं का 
सर्वप्रथम वणन कयि है मौर उनके पास अत्यधिकमाघ्रा मे परिग्रहं होने का 
उत्तेख किया हैः प्रष्म होता रै कि देवों फे पासं सवते ज्यादा परिग्रहुहोने का 
क्याकारणदहै? 

इसी के उत्तर मे शास्त्रकार कहते ह---. “परिग्गहुदती परिग्गहे 
विविहकरणवुदधो देवनिकाया `ˆ ` विमाणवासी महिष्दिका' भर्यात्‌ देवों कौ परिग्रह 
मे अत्यधिक श्चि होती है, परिग्रह को वढृनि ओर विविध उपायो से परिग्रहुका 
सचय करने मं उनकी बुद्धि व्यस्त रहती है । भौर विमानवासी देव तो पूरवतपुण्यः 
की प्रबलता के कारणे महान्‌ द्धि-सम्पदा वते होते ही दै । बास्तवमे देया जाय 
तो जिते अधिक परिश्रहु-सामग्री मिलती है, वह्‌ ममतावश ओर अधिक परिग्रह्‌ जुटाने 
के लिए तत्पर रहता है । ससार के समस्त जीवो मे देव सत्यधिक पुण्यणाली होते 
है । उन्हे उस्र पुण्य कै फलस्वरूप सुखसामभरी भी उल्छरृष्ट भौर अधिक मिलती दू, 
ओर उनकी भौ प्रायः यह्‌ धारणा वन जातीदहै कि सुख परिग्रह कैवदृानि परदही 
निर्भर है 1 निस्रमे भवनवासी भौर विमानवासी इन दोप्रकार केदेवों क प्रयम 
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8 र प्रनव्याकरध सूप 


उल्लेख करे के पीछे शास्व्रकार का यह्‌ आण्य है कि इन दोनों फी परिग्रहविभ्रूति 
अत्यधिक होती है । अन्य देवों की विभति इनके समान नही होती । ` 
इनमे भी जो मि्यात्वी देवदहोते ष, वे प्रायः यह भ्रूल जाते ह कि 
हमने पूर्वभने मे जो सत्केमं कयि ये, दान-पुण्य यादि कि ये, भरिहेन्तदेषो, निग्र॑न्य 
गुर्य भौर फेवली-प्रूपित धमं कौ आराधना क्र भी, गमो के उपदेश से या स्वत, 
प्रेरणा से परिग्रह को आत्महित मे वाधक सम्च कर छोडाथा, या उसका ममत्व 
त्याग कर योग्य दाने दिया था, उसी के फलस्वरूप यह्‌ मुखसामम्री हमे मिती ईै। 
अतः अव भी हुमे प्राप्त मुखसाधनों का उचित कार्यो मं सदुपयोग करना चादिए्‌, ताकि 
भविप्य मं निरावाध सुख मित सके । प्रर अपे सत्कर्मो कौ साधना को भूलकर 
श्रान्तिवश वे बाह्य वस्तुभों मे सुख मानने लगते ह । किन्तु जव उनकी मृत्यु के ६ 
महीने शेप रहते है, ओर उनके गत्ते की माला मुक्षमि लगती है, तव वे अत्यन्त दुःख 
ओर शोक करते 1 | 


भवनपति, व्यन्तर, ज्योत्तिपी ओर वमानिक, इन चारों प्रकारके देवो में 
परिग्रह्‌ युद्धि के कारण जपने से मटद्धिक देवों को देख देख कर अल्प ऋद्धि वति 
देव उनसे शर्प्या करते ह, वैरविरोध भौर संघं भी करते है । । 


इन चायो निकायो केदेवोका वर्णने हुम पृहे कर आए! इनके नाम 
तथा गोत्र जादि भी स्पष्टह। निष्कं यह है कि चारौ) निकायो के देव 
परिग्रह के दास यने हुए रहते ह । परिग्रह का अव्यधिक सम्पकं होने कै कारण उनका 
ममत्व अधिकाधिक बढता जाता है। इसीलिए शास्प्रकार कहते दै--'एय च त 
चरउष्चिहा सपरिसा चि देवा ममायंति' अर्यात्‌--उपयुक्त चारो भरकारकंः देव अपनी 
परिपद्‌ (सभा के देवों) के साय भात्मा से भिन्न पौद्गलिक ओर देवी आदि सचेतन 
परिग्रह्‌ मे मूच्छवणं "यह्‌ मेरा है" इस प्रकार से ममत्व करते रहते ह । 


यही कारण है किदेवो में पस्प्रह को अधिकता का उल्लेख शास्कार 
नेकियादहै। , 
। यद्यपि यहां सामान्यरूपे चारों निकायके देवौ का ग्रहण णास्प्रकारने 


विन्या है, तथापि पर्वम स्वर्म-वरह्मलोक्र वैः यन्त मे सारस्वत, आदित्य, ्वाह्ध, अष्ण, 
गदं्तोय, तुपित, अभ्यावाच भौर अरिष्ट; ये पूर्वोत्तर भादि आठ दिशां भे 





१ इनका विशेयं वर्णेन. जानने के लिए जम्बदीपप्र्ेप्ति, चद्रप्रलप्ति भौर 
मूर्भ्ञप्ति इत्यादि शास्त्र का अवलोकन करं । 
-मभ्पादयः 
५ 


पंचम अध्ययन : परिग्रहु-आश्वं ४३ 


निवास फणे वाले लोकान्तिकं देव प्रायः एक भवे-मनूष्यजन्म धारण करके मोक्ष 
पाते है, ये परिग्रह के प्रति अत्यल्प ममत्व रखते ह। त्तीर्यकरःप्रभु जव 
विरक्त होकर मुनिदीक्षा धारण कंरनेके मक्भिमुख होते है, तेव ये सोकान्तिक देव 
उन्हे प्रतिबोधित करने आति ह ये दैवपि होते है, जिनेवाणी के ज्ञाता मौर अध्येता 
होते दै । ये अपनी समस्त मायु प्रायः इसी प्रकार के उत्तम चिन्तन-मनन में व्यतीत 
कर देते है । इसी प्रकार अनुपतरविमानवासी देवो का भी मोह उपशन्ति होता है। 
इसलिए चारों निकाय के देवों मे इन्हुं परिग्रह्‌ के वारे में अपवाद समक्षना 
चाहिए । 


देवों का निवास मीर संक्षिप्त स्वरू्प--चारों ही प्रकार के देवों में भवनेवासी 
देवों का निवास अधोलोक में दै! अधोलोक भ भवनवासी देवों के भवनै उन्ही 
मवे रहते ई, कीड़ा करते ह भौर मामोद-प्रमोद मे अपना जीवन व्यतीत कर्ते है 
ये दस्त प्रकारके ह--असुरकुमार, नागकूमार आदि 1 इनकी जाति की संज्ञा असुर 
है, इसलिए वे असुरकुमार आदि नाम से पहिचाने जाते ह । इनके जातिवाचक 
नामके आगे कुमारणशब्द इसलिए लमाया गया दहै कि इनकी वेशभ्रुपा कुमारो- 
किणोयो--वालकों की-सी होती है गौर उन्ही की तरह ये द्वीप-समृद्र मादिमेजाकर 
श्मीडा करते है । नागकृमार मे इन्द सर्पजाति के तियेञ्क तया अग्निकुमार आदिमे अमिनिं 
आदि नही समङ्लना चाहिये । इनके मुकुट मे सरपं या अग्नि सदि का विशेप चिह्ध 
अक्त होतारहै, तयाये जव भी चिक्रिया करतेर्ह तब सर्पं, अगिन, द्वीप, ग्ड, 
विच्‌ त्‌, मेघभजेन,पवन भादि के रूप भें करते है; इसलिए इन्दं नागकुमार, अभिनक्रुमार 
आदि से सम्बोधित किया जाता है) इसके प्चात्‌ उच्च व्यन्तरजाति के अणपर्निक 
मादि ८ व्यन्तरविशेप के नाम गिनाएु है! इहं वाणन्यन्तर भी कहते 
ई \ इन व्यन्तरो का निवास मध्यलोकर्मे है) जहौ ये भामोदप्रमोदसे रहते द्। 
सके वाद नीची जाति के व्यन्तरनिकाय के पिशाच, भूत॒ आदि < भेद बताए ह। 
ये देव विविध भन्तरो-अवेकाण बले स्यानों मेरहुते ह। यानीये गने मकान, 
तालाव कुआ, वावड़ी, वृक्ष मादि स्यानों में रहते ह! राक्षस आदि कुछ 
व्यन्तर भवनवासी देवों की तरह अधोलोक में रहते ह, जहा उनके भवन यने हुए 


दते) 


शसफे अनन्तर ज्योतिपदेवों का वर्णन ६ । ज्योतिषी दैवं मध्यतोर 
(तिर्येग्लोकः) मे हौ रहत दै । इस भूमि के समतलभाग से ७६० योजने ऊप्ररञा कर 
ज्योतिष्कः देवो फेः चिमान शुरू होतेह; जो ६०० योजन पर समाप्तं दते ह! पानौ 
११० योजन नाकाशक्षेष्र मे ज्योतिष्क देवो के विमान ह; जहा वे निवासन करते ६1 
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४८४ ' श्र प्रवल्याकरथ मूतर. , ` 


ज्योतिपी देवों के मुख्यतया ५ भेद ह-सूर्ै, चन्द, ग्रह, नक्षत्र सौर तास । कमक 


वणन पहले भा चुका है ; इसतिरए यषां नहीं कर रहे है 1 


विशेष बाते यह है कि ज्योतिकं में भूर्य, चन्द्र आदि फे गमनकसेके 
भिन्न-भिन्न मार्गं नियत है । इनेके अलग-अलग मंहल ह, उन्हीं मे वे धमते रहते है । 
किन्तु ढाई द्वीप-समुद्रके भगे के यानी अगे पुष्कराद्धं मे चे कर आगे के भसंस्यात 


दरीप-समुद्रो के भूर्ंचन्द्रादि श्योतिष्क स्थिर हँ। वे गमन नही करते; चहु 


वही स्थिर रहते ह । 

इसके आगे उद्‌ ध्वलोक्वासी वमानिक देव हःजो ज्योतिषी दरवो से उपर भति 
भेर्पर्वत को चूलिका से असंख्यात योजन ऊपर-ऊदं ध्वलोके में निवाप्न करते है । इनके 
निवास के तिएु भाकाश मे महिम विमानहै, जो चोर्र भोर से धनवातवलतय, 
तनुवातवलय भौर घनौदधिवातवलय; इन तीन वातवलयों के आधार पर भवस्थित 
है, इन्ही मे धिरे हृष है । विमानौ मे रहने के कारण इनं वैमानिक देव कहते ह । 
इनके दो भेद है--कल्पविमानवासौ (कल्पोपपन्न) गौर केल्पातीत 1 जिन विमानो मे 
इन्द्र, सामानिक, त्रायस्विण, पारिपद्‌, आत्मरक्ष, लोकपाल, खनीक , प्रकीर्णक, 
आभियोग्यं ओर किल्विष, इन दस कोटि के देवों की कल्पना होती है, उर कल्पोषपन्न 
कहते है । जर्हा इन्द्रे आदि का कोई भेद नही दहता; सभी समानेल्प मे मनि जति 
ई, सवकी अवस्था, विभूति एकसरीवी. होती है ; उन्हँं कत्पातीत कते ह । 
वारह्‌ स्वर्गो (सौधर्म आदि).के निवासी वैमानिक देव कल्पोपपनन कटलाति है, इन्धीर्मे 
इन्द्र आदि १० भेद होते ह । इनते उपर £ प्रमेयक् ओर ५ अनूत्तरविमानवाषटी 
देवो मे इन्द्र भादि १० भेदो की कोई कल्पना नही होती; वहां सव॒ बहु्मिन्द्र होते 
ह, समान होते है । सौधर्म ' मौर देशान, सानत्कुमार ओर माहेन्द, ब्रह्मलोके भौर 
लान्तक, महाशुक्र भौर सहसार, नाण्त भौर प्राणत, आरण भौर भच्युत इस प्रप्र 
दो-दो स्वर्गं एक-दूसरे के समीपरतम है । दुमरा युगल -~ सानेक्छुमार ओौर माहिन प्रथम 
युमल-सीधर्म भौर ठान से मसेख्यात-योजन कैः फामते पर है । 


कत्पातोत देवों के दो भेद ह--ग्रवेयकः ओर अनुत्तर । जिनके स्वगो का 
आकार भ्रीवा-यर्दन सरीखा ` होता है, उन प्र॑वेयरु कते ई। यानी लौकका 
आकार यैन भौगोलिक मानचित्र के अनुसार वैर .फंलाकर्‌ कमर प्र दवाय रघ कर 
खड़े हर धुरप के भाकार के सरोषा मानामयादहै? क्मरते नीचे फ भय के समां 
अधोलोक का, कमर के समान मध्यलोकः का, कमर से ऊषर कंधों तक कल्पोपपनन 
स्वो का भकार माना गया है । इ्नते ऊपर गर्दन भती दै, इसनिएु परं वेयफ देवा 
के निवासस्थान का अआक्रारं प्रीवा (गर्दन) सरौता माना गयादै। 


पंचम अध्ययन : परिग्रह-आध्रव ४८५ 


गर॑चेयकों से उपर पाच अनृत्तरदेवों फे विमान दहै। इनमे मे विजय, 
वैजयन्त,जयन्त मौर अपराजित ये चार चारो दिशाओंमेंसे एक-एक दिणामें ह ओर 
सवार्थसिद्ध नामक अनुत्तरविमान इन चारो के मध्यमे । सवं अर्यो--प्रयोजनों 
को सिद्धि वाते जीवं इसमे उत्पन्न होतेह यानी सर्वर्थिसिद्धविमान मे जन्मतेने 
वाले देव भविष्य मे सिषं एक ही भव--मनुप्यजन्म धारण करके सीधे मोक्ष में जाने 
वाले होते दै । इसलिए इस विमान का 'स्वथिसिदध' नाम सार्थक है 1 


विमानवासी देव दूसरे निकायो के देवो से अधिक ऋद्धि-सम्पञ् होते है। 
ओर पूर्व-पूवं वैमानिक देवो से अगे-अे के वैमानिक देव स्थिति (आयु), प्रभावे 
(शाप पा अनुग्रह्‌ कौ शक्ति), सुख, यूति (शरीर ओर भूषणो की कान्ति), नेश्या 
(आत्मा की परिणति-मावना) कौ निर्मेलता, इन्द्रियं कौ शक्ति एवं अवधिज्ञान के 
के विपय मे उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रबल होते है। इसी बात को शास्वकार ध्वनित 
करते ह--“विमाणवासतो मर्हि{ईदिा उत्तमा भुरवरां 1" 


देवो कै परिग्रह्‌ फे स्प-देव किल~किने कूपो में परिग्रह स्वीकार करते ह 
ओर उनेका सेवन करते ह ? इसके लिए शास्त्रकार ने वताया है--'वण-वाहुण- 
जाण "ˆ भापणर्विहि नाणाविहुकामस्वे ˆ वीवसपुहु *` “““ बहुकादं कित्तणाणि थ 
धपरिगेष्हित्ता विपुलं दवब्वसार' । इन पक्तियो का अथं पते स्पष्ट क्या जा चुका है । 
मतलव यह्‌ हैकिदेवोमे वेक्रिय-शक्ति जन्मसेटीहोतीदहै। वे चाहे जंसादख्प वना 
सक्ते ई । मनचाहै भवन, वाहन, सवायै, याने, आभूपण, विमान, शय्या, भासन, 
वेस्प, भस्त-अस्त्र, पचरंगे दिव्यभाजन, तेयथा वस्त्रालंकारो से विभूषित अप्सराएं आदि 
वना सकते ह । इस कारण चे ममत्वसे ग्रस्त हौ कर विविध मनचाही सुपसामभ्री 
यनाते ई, अपनाते हैँ ओर उन पर आसक्ति रखते ह । 


इन्‌ सव॒ परिग्रहयोग्य सामम्रीका उपमोग करने कै लिए वे मनेक द्वीपौ, 
समुद्रो, पवेतो, वनो, हदो, बावदियो अदि मं अपनी अप्सराओं कै साथ जाति है, वहां 
जलविदहार, विविध प्रकार की क्रीडा ओर आमोद-प्रमोद करते दहै) 


अभीष्टं परिग्रहोसे मोदो को तृप्ति ओर संतोष कहां 7-मररिप्रहके रूप 
मे नानी प्रकार कौ उत्तमोत्तम भोग्यतामप्री प्राप्तकरतेने के बाद क्या देवों कोतुप्ि 
या संतुष्टि जाती है? इसके उत्तरम शास्कार कटते ईह-'देयावि सडदणान 
ततिति न तुद उवलमभंति + अर्थात तनी सारी दौद्घुपकगने जर विक्रिया द्वारा विचिघ 
सुखसाधन जुटाने फे बावजूद भी इन्द्रो सहित वे देवनतो वृप्ति का अनुभव क्र 
मौर न सतोप की सासि तेते ह 1 सचमुच परिग्रह में दृप्तिओौर मंत्तोप नही है 1 जितना 


9 „` श्रौ प्रष्लव्याकरणं भूय , 
परिग्रह्‌ बढ़ाया या सेवन किया जायगा, उत्तनी "उतनी अरसतुष्टि, अतृप्ति, बेचैनी, ऊव, ` 
अनिद्रा, अशान्ति, व्याकुलत्ता, सुस्त एवं निर्त्साहिता बही । ग्यो.प्यों वस्तुभौ का 
लाभे (पराप्ति) वदता है, त्यो-तयों सोभ का बदन स्वाभाविकः है । भनी इरा 
सटी उस साभ पर कोई नियंत्रण कर ते, भत्पसाघनो भे ही संतोप मान ल, तभी 
उसे वरृप्ति भौर संतुष्टि हो सकती है । क 
परिग्रह क स्वभाव-देव हो या मनुष्य, ति्ंञ्च हो या नारक, ऊपर-उपर ` 
से सयको परिग्रहु-युखसामग्री का ग्रहण गच्छ, रमणीय भौर आवरप॑क लगता है । 
परन्तु पूर्वोक्त पासानुतार परिग्रर अन्त मे असंतुष्ट ओर अघ्रुम्ति का कारण ही वनत्ता है । 
इसीलिए शास्थकार परिग्रह्‌ के स्वभाव का वर्णेन करते हए कहते ह-परिष्वहं-"**" 
अणतं, मसरणं" दुतं, अधुबमणिच्चं, यसासयं, पायफम्मनेमे, विणासभूले, यहब॑धपरि- 
किलेसवहुलं भणंतसंफिलेस्कारणं “" "““"सन्वदुक्लसंनिलयणं } मर्थात्‌ परिग्रह्‌ रमणीय 
नही है, वहु दुःखद है, उसका अन्त नहीं, वह्‌ विन्ी.को शरण देने वाता नही होता, 
उसका परिणाम सदा दुःखद होता है, वहे स्वयं अस्थिर होता है,अनित्य ओर जगापए्वतं 
होता है । परिग्रह पापकम को मूल है, विनाश कौ जडषहै, वघ, वध मौर सरवलेशं से 
भरा हुभा है, परिग्रह के पष्ठ अनन्त बलेण तमे हुए ह । इसलिए परिग्रह समी वख 
काधर है। चक्रवर्ती, इन्द्र भादि भी परिग्रहकायन्तनहीपास्कै। वहु चमुद्रके 
समान मथाह्‌ है 1 वह्‌ अशाश्वत, नित्य,अस्थिर या नाणनान इसलिए है फिं भव त्तक 
आत्मा कै कर्मं भंडार में पुष्प-घन विद्यमान रहता है,तव तकं उस पृण्यराि से परिग्रह्‌ 
सोग्य पदार्थे प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु जव पुष्यका खजाना खा्तीहौो 
जाता है, तव प्राप्त हुमा धन, स्वरी, पुत्र या विविध साधन वगैरह काभी वियौग होने 
लगता, है । इसत्तिएु परिग्रह को विनाशणील कहा दै । दमी प्रकार परिग्रह म्रन्तमे 
दुःखदायी दसलतिए दै विः परिग्रह्‌ उपार्जन पःले मेँ प्रायः हिमा मदि पाप होते है । पाप 
तो परिणाम मे दुःखद होता ही है 1 परिमर के वियोगमें भी दुख होता है तया परिग्रह 
परलोक में भी नरकादि के भयंकर दूःखो को उत््प्न करने वाला है 1 
संसार के विविध दुःखो से धवय हा आदमी अगर परिग्रह्‌ कौ परण तेता 
हैत्तो उसका हाल घाय में जतते हए व्यक्ति क भिदटुरौ के तेत की नाद में भाश्रम 
सेने के समानहो जाता है 1 परिग्रहके कारण मारपीट.कद,वंधन,मानसिकिओरणारीरिक 
षतेण आदि का दीना तो रोजमर्या कै अनुभव से सिद्ध ह । जह परिग्रह ण्यादा होता 
हैवही चोरूडाक्‌ ओौर लुटेरे वध करने.रस्सी से या पेड मादिरे वाघते के लिषएु तैयार 
होते ई । सलिए परिप्रह को अनन्त क्लेशो का कारण यताया है । . 
परिग्रह के सिषए्‌ विषिध उपाय मौर उनते होने याते भनयं--मोहगरस्त ` 
सज्ञान जीव उभयलोक में दुःखजनक परिग्रह्‌ कै लिए क्पा-क्यां उपाय अजमात्रा ह 
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मौर उने उपायों से क्या-क्या अनयं पद! होते ह ? तथा उन परिग्रहुग्रस्त जीवोंको 
वमा-क्या हानिं उठानी पडती ई ? इसका सजीव वर्णन आगे के इस सूप्रपाठसे 
शास्त्रकार ने किय है--परिगहुस्त ये अर्ढाए स्िप्पस्तये सिक." फरिति पाणाण 
वहुकरणं, अत्िपनियश्पाटसंपओगे "* ` कोहमाणमायालोभे ।' इसको भावार्थं यह्‌ 
दै कि परिग्रहलिप्मुं लोग रातदिन नाना प्रकारं की तस्कीवे धन, साधन आदिको 
चटोरने कै सिए स्रोचते दहते है मौर तदनुषार प्रवृत्ति करते रहते ई। 
चहुत-से लेग शिस्पाचार्यो से कु भार का काम, वद्‌ का काम, सुनार का काम आदि 
सेकडो शित्प या हुत्नर सीखते ह, अनेकं प्रकार की दस्तकारी सीखते ह । गृहस्य 
अपनी आजीविका के लिप्‌ कोई भौ शिल्प, दस्तकारी या हप्र "सखे, इसमें फो 
चराई नहीं है । परन्तु जये वहु हप्र, शित्प या दस्तकारी केवले घन वटोरमै कै लिए 
सीसे, लोगो से अपने परिश्रम का मूल्य अत्यधिक पाना चाहे या थोडा-सा कमि करके 
ज्यादा से ज्यादा पसा फाना चाह तो वह्‌ शिल्प जनतां कौमा के वदते जनताका 
शोपणरूप चन जाता है । यही करिण है कि जनता कां णोपणं करने कौ नोयतसे 
भेव किसी भी श्रमकार्यको किया जतादहै तो वेह जीवन कै लिए भनर्थकरहो 
जाता है 1 
श्सका तात्पये यह है किं जिस व्यक्तिकी दृष्टि अपने शित्पसे केवेल वैत्ना 
कमाने की ही होगी, वह्‌ एसे ही शिल्पो कौ अपनाएगा, जौ रष्टृषातक, समाजघातकं 
या नीतिविष्ड होगे 1 जसे कोई व्यक्ति एसे यंत्र वना कर दे, जिनसे फामनासना उत्ते 
जित हो, या रेसे हुवर अपनाए , जिनसे लोग दुव्य॑सनों मे अधिकाधिक प्रवृत्त हों । 
उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति वीडी, सिगरेट चनानि का शिल्य सीते भौर 
उमे अपनाए अथवा श्राव वनते की विधि स्रीषे जौरवनाकरनलोगो को मृहेया करे) 
इससे जनता का स्वास्थ्य, धन मौर धरम तीनो का नाण होगा । एेसे निङरष्ट शिल्प से 
शिल्पक्रार को तो बहुत पसा भितेगा, बह तो मालामाल हौ जायगा, तेविन समाज 
ओर राष्ट का तिक पतेन हमा, मौर समाज मे अनेकं अनर्थं फक । 
इसी प्रकार ओ लोग णास्वर मेँ वणितं मौर तोकप्रसिद्धे पुस्पं को ७२ कलाए 
केवल परिग्रह के तिएदही सीदते, उनका भी यदी हात है । गृहस्य के लिये कलाप 
सीपना अपने अपमे बुरा नही है । लेकिन जव कोई संगीत, नृत्य, चित्र, तेने आदि 
विविध कलाएं कैवल पंसा कथाने कै तिए सौवेगा,तव चह्‌ उनका दु्पयोग ही कलाः ! 
वह्‌ दमे अश्लील संगीतं का प्रयोग करेगा, जिसे कामवासना भटकती हो । वह्‌ रेत 
नग्न थो अधनेन सुन्दरियों कं चित्र यनाएगा, भिग्हं देख कर्‌ सैत्तिक पतन दगा { वह्‌ 
अश्लौव सेख, कहानी या उपन्यास लिषेमा, जिन्हुं पदु कर मनुष्य का चिप्र विगह 


जाएगा । इसी प्रकार वह्‌ रसे अण्लीले नृत्य दिखाएगा, निरे मनुष्य कामविह्ुत ट“ 


ज 


7 
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क 


॥। 


५: | . शी प्रनव्याकरण मूत्र ^ 


जाय! तो देसी दशा मेँ वहु कला सद्गुणधातकं, चरिव-विनाशक नीतिनधमं 
विघातक मौर सुसंस्कारसोपक वन आएगी । रेत कलां पे परिग्रहुनिष्यु कलाकार 
तो धनवान बन जाएगा, सेकिने समाज भौर राष्ट का वहुत वड़ा नुकसान होगा । 


इसी प्रकार कर परिग्रह्रस्त लोग स्वियों कै लिए" उपयोगौ ६४ कलानो-- 


गणो का प्रशिक्षण तेते है, सिप अधिकाधिक परिग्रह धन बटोरे कै उद्दैष्य तै {प 


भी समाज जोर दष्ट्र का पतेन करते है । जव्वत्त तो ये ६४ कलाएं केवत भहितार्मो ` 
के सीखने लायक होती द, परन्तु जव उन्हँ कोई पुख्प सीषता है, तो वह्‌ -नीति-धरमे ` 


कौ मर्यादा का अतिक्रमण करता है । फिर उन भहिलोपयोगी कलाओं को सी कर 
भी उनसे करई अनयं पदा करने का गौर राष्ट की सस्कृति को मियमिट फर का 
पयत्न करता है तो बह गौर बद्धा अपराधकरताहै। * | ,- , 


उदाहुरणार्थ-कोई परि प्रहलिप्सु व्यक्ति वात्स्यायन के काममूश्र भँ उत्तिचिते 
आलिगन, चुम्बनः आदि कामोत्पादक -रतिजनक कलाभों का प्रणिक्षणतेताहै मौर . 


वतमानं सिनेमा वेः मभिनेता या अभिनेत्री की तरह का पाट अदा करत्रा है, भर्लील 
मृत्य, दावभाव, भर्थिनय सादि फ़रता है तो उनसे उप्त कलाकारके बहतो धनी 


वर्या हो जाएगी, लेकिन समाज या राष्ट का कितना नैतिक पतन होमा? कितने 


युवक कामक वन कर चरित्रश्रष्ट होगे ? बलात्कार यां अपहरण के कितने दौर वदेग ? 
इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है । यहं -मक्ंणकासो कता लोकरजन कै साथ 


साय मानवजीवन का सत्यानाण कर दमी 1 इसी दृष्टिकोण से शास्त्रकार ने परिग्रह 


लिप्सुओं कै यारा इनं कलायो कैः - सीखने पर व्येग्य कसा है, दहं अधमजनक 
माना है) 
` गृहस्थो की आजीविका केलिषु प्राच्ीनेकात के समाजशास्व या नीतिणास्व 
६ क्म बताए गए ई--शित्प, सेवा, अपति, मसि, ' पि सौर वाणिज्य 1 इन ६ 
कर्म के द्वाय गृहस्थे भने परिवारका भरी भरण-पोषण करता या, समाज बौर राष्ट 
क्री भी सवा करता था। जिसदेश मे सित्प, विद्याएं ओर कलाकौशत चदे-यटरे होते 
ह, वह्‌ देण भौतिक दृष्टि से उ्नतिषथ प्रर अग्रसर होता है ¡ वहां कौ जनते गुखूव॑क 
अपनी जिदमी विताती टै; दुष्काल के धपेडो भौर प्रतिक प्रकोपो का यह हट पर 
सामना कर सकती है 1 परन्तु जो सोग फेवल धनोपार्जेनं कौ ही जीवन का एवमात्र 
उटष्य कनाकर इन पटृकमो फो सौकपे ह, उनकेः सामने समाज या राष्टरफी सेवा 
करै या अपने परिवारे काही पोपण करने का कोर सेक्ष्य नही होत्ता ; उनका लभ्य 
पूवर वैसा कमा फर मौजणीक करना ही होता दै; दुनिया मरे चाह जीए, पमाज चाहे 
रातत मे जाय, रुष्ट कथं तैतिके जीवन चष पतरे म पड जाय, उनकी वारे । 
खन्द तो वैसा चाहिए, फैशन जर ' भोगविनाय कै सायन चादिएं { एसी दृष्टि को 
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ते कर शास्त्रकार ने उक्त पट्कर्म का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले परिग्रहवादियों को 
ओर सकेत किया दै 1 
वास्तवे मै जव मनुष्य पर्िग्रहतिप्सु--धनार्थी या सुलक्ष्यविहीन वन 
कर उक्त पट्कर्मो को सीदेमा तो वह इनसे समाज या देण को सेवा या उन्नततिकरे के 
बदले समाज मा देशकी कुसेवा या अवनति ही अधिककरेगा । उससे समाज यादेशका 
कोद भला नही होगा !\ शिल्प के दुर्पयोगके वारे मे हम पहले लिख आए है 1 राजागो, 
भादणाहं या धनिको कौ सेवा में रहना कोई बुरा नही ; किन्तु भमाचारसेवन कटने के 
लिए सुरा ओर सुन्दयियों को जुटाने, उनको मश्लील गीते, नृत्य भादि सिखाने, उन्हे 
दुव्यसन सिखाने जैसे कम बहुत जघन्य कर्मं है । बुरे कार्यो के करने पर भी केवल उनकी 
हांमे हां मिलाना, जीहजूरौ करने के लिए उनके यहाँ नौकरी करना भौर उनसे ऊंची 
तनख्वाह प्राप्त करनए,उनकी सेवा नहु, करुसेवां होमो 1 इससे उनका जीवन तो दुराचार के 
गड्ढे मे पड़ेगा ही, उसका चेप उनके परिवार मौर समाजको भीलमेगा। यहभी 
कितना यडा पतने का कारण होगा ? 
इसी तरह्‌ युदधविद्या राष्टूसेवा कौ दृष्टि से सीखना कोई बुरा नही, लेकिन 
उसी युद्धविद्या (असि) कां उपयोग जब सेनाएं रख फर आपस मे लड़ने-भिडाने भौर 
निर्दोप प्रजाका खून बहाने मे किमा जाता है, तव कितना भर्यंकरहोतादहै? इसी 
प्रकार लेखनविद्या {मसि} भी राष्टरतेवा की ष्टि से उत्तम है ; किन्तु उसी लेसखंनयिदा 
का प्रमोग जव अग्लील काव्य, नाटकः, उपन्यास, कहानी, वेद आदि लिखने मेया 
हिसा भडकाने, परस्पर संघं कराने, मारकराट भौर विद्रोह मचाने के लिए उत्तेजित 
करने वाला सारित्य लिखने मे होता है, ओर वह होता है, स्फें शटपटं मालामान 
चनने के लिए ; तव कितना अनर्थकर होता है ? कितने लोगो का जौवन उम साहित्य 
से वर्वाद दो जायगा ? कितने लोगों कौ जिदमियां तहसनेटस हो जाएगी ? इसकी 
कोई हद नहीं ) इसी तरह कृपिविद्या का हात है। अपनी आजीविका आौर परिवार 
के भरणपोपएण के लिए कोई गृहस्य ब्रेपि का धन्धा करे तो वह्‌ अल्पारम्भौ है, जायज 
है तथा रंतिकर्य्टिसेहैयनेहीदहै। कन्तु जव इस उरष्यफो भले कर कोष व्यक्ति 
मात्र उपनी भोगवासना की पूति के लिए अनापसनाप व्यक्तिगत येतौ करने समे, 
हूत चड़ फामं मे सभीप्रकारमी बुरी से बुरी चीजे, यहीं तक किः तम्वा, मीम 
आदि भी बोने लगे मौर उक्षके द्वारा बहुत मुनाफा ,कमाने लभे तो कृपिविदा का वह्‌ 
प्रयोग सभाज फं शोपणं करने वाला वनं जाएगा । 
यहो हाल बाणिञ्यका है । व्यापार भो एके प्रकार ने परियारपोपणं पैः साय. 
साय देशसेवा का साधन है । परन्तु व्यापारी जव स॒ लध्य को भूल कर केवव अर्यो 
पार्जेन फा संध्य रता है, तव वह्‌ ज्यादा नषा कमाने, दर वदा कर सोगोकां 


५ , ` ‹ । श्री प्रश्लव्याकरय सूत्र 
शोषण कटने, भिलावट करने, नापतौव मँ गण्ड कले तथा असमी चीज दिका 
कर नकली देने आदि कै अर्नत्िके उपाय अपनाता है" तो समाज गौर्‌ राष्ट कतिर 
उसका चह व्यापार घातक मौर द्रोही सिद होगा | 

इसी प्रकार शास्प्रकार मे प्ररिग्लिप्यु लों द्वारा सीसे जाने याते व्यवहार 
भान, अथशास्व, राजनीतिशास्व,धनुर्वेद आदि शस्व पिदाों के ज्ञान तथा वदत से यव 
मवु जादि कै प्रयोगो एवं वशीकरण आदि -योगों कै ज्ञान फा उत्तेख कैः पह्‌ , 
ध्वनिते क्रिया है कि केवत धन बटोरे फे लिए इन सय शास्म काक्षा उ 
लोगो कै जीवन को उन्नत वनाने के वजाय दुगि मेँ भटकराने वाला होता है । 

व्यवहार का अयं है--विवाद भटाना । विवादशमन. करने कै निए प्राचीन- 
कालं धाराणास्व का अध्यप्न किया जाता था; इते वतमाने में कानूत-कायदों 
का अघ्ययन कहते है । इस ध्रकार क! अध्ययन करम वहु वकील वनत्रा है भौर वक्तासत ‹ 
करता है । जहां तके विवादशमन का प्रणत है, उसके लिए व्यवहारशास्व का अध्ययन 
फरना भौर उचित पारिधमिकफ ले कर क्षगड़ मिटाना ठीक है । परन्तु जवे कौ फेवल 
धनाजंन करे के उद्यसे ही वकालत पढ़ता है मौर शदे मुकदमे ले कर भने भवप्रिकल 
से अधिकाधिक मेहतेताना तेने कौ कोशिण करता है तो वहां समाजसेवा नही होती, 
न परिवारपोपण काही उदुश्य सिद्धं हौतादै। 

दसी प्रकार अर्थणास्व, राजनीतिश्स्य, धनूर्वेदणास्तर भादि शास्यो कफो ष्ठन 
का उदेश्य भी जवः एकमात्र वैसे कमाने का ही होता है, तेव वह पेखा नीति-धरमं के 
यदले अनीति गौर अधर्म चनं जाता है 1 

हसी प्रकार यंत्र, मंत्र, तंव आदि विद्याए, ज्योतिषशास्त्र, सामुदरिकणास्य, 
चिवित्सालास्य एवं अनेक प्रकार के वशीकरण, मारण, म्म्मोहम मौर उच्चाटन मादि 
का ज्ञान केवल यर्थप्राप्ति कै तिए फिया जाता रहै ततो उनके प्रयोग में पूर्बोक्त अनर्थ 
पदा होते । भोसेभात्ते ली्मो को अपने चंगुल मे फसा कर वह्‌ मनमाना पत्ता दूटता है मौर 
गुलष्ठरे उडात्रा है । इसलिए परस्प्हारथी के हायों मे पृ कर्‌ सच द्रा करा दुरुपयोग 


होगा, उने अनेक अत्थं पदा दये ! 
ये मौर इसी प्रकार के अन्य सकष उपाय परिपरहार्थी जपनते रते ह मौर 


आजीयन्‌ इसी में री रचेषचे र्द्ते ह । 

परिप्रहनिप्युओो का स्वमाव--फास्प्रकार आगे चल कर परिग्हुसेवनफर्ताभो | 
के स्वभाव का निरूपण करते हर्‌ क्ते ई--'परदयग्ये अभिरनः `" करेति कोट्भरप- 
मायासौषे १" जिनका दशय रिफ पैसे कमाना ही टोत्ता है, वे पंदनुदि मञ्नेजीव अपनी 
मात्मा, कैः हानिलाम, कर्तव्य-कर्तव्य, नीति-जनीति, धमधम का विचार नहीं करते 
ओर ज भौ अर्योत्पादकः व्यवप्नायं हाप मे अक्ता, उमी मे प्रवृत्तदो जाते । कभी 


। 
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प रावखाना खोल दिया तो कभी भूर्म खाना । कभी कत्लखाना खोला तो कभी वेश्यालय 1 
कभी अनेकः पेचेन्द्रियवधप्रेरक पशुवलि काठेका ते लिया तो कभी अनेक पचेन्द्िय 
प्राणियों के वधघसे होने वाली दवादइयों का कारखाना खोने दिया 1 जिनमे असंस्य जीवों 
का घात होता हो, एमे कल-कारखाने लगवाने, वन मे आग लगाने, जंगल कटवाने या 
पृशरुमों के चमडे कमाने भादि के अनेक नीच व्यवस्नाय करते भी वे सोग नही हिच- 
किचाते । यहा तके कि वैसे के लिए वे नरहत्यां करने को भी उतारूहो जाते है । 
परिग्रह के लिए शूठ वोलने मे भी एसे धनजीवी लोगो को कोई संकोच नही 
होता 1 वे सूढी साक्षीदेदेगे, व्यापारमें ्ूठयोलदेगे ) चंद चादी के दुकड़ोंके लिए 
वे चारै जिस मामले मे असत्य बोलने से नही हिचकगे । दूकान पर कोई ग्राहक आएगा 
तो उसे बहूत्त आदर-सत्कार देमि; उसकी मिथ्याप्रशंसा करेगे, उसके साय वहत 
मीठे-मीरे वोनेगे ओर सौदा देने मे उसकी गीठ अच्छी तेरह काट लेगे। साय दही, 
घटिया वस्तु में बहुमूल्य बिया वस्तु थोदौ-सी मात्रा मे मिला कर कीमती वस्तु की 
भ्रान्ति पैदा फरके उससे बहुत पसा एड सगे । इस प्रकार की संकड़ों धरतेता्ओ के 
कामकरनेमे वे लोग उस्ताद होते है। मतलब यहद कि किसी भीतरह्‌ पराये धन 
को अपनी तिजोरीमे भरने की लालसा उन्म कूट-कूट कर भरी होती है 1 इसलिए 
वे हर्‌ फनमे माहिर्टहोतेरहै 
सा धनलोभी परिग्रहार्यी व्यक्ति संतानोत्यत्ति ्टोतै प्र उनके भर्णपोयणरमे 
धन स्च होगा, इस उर से मनमे काम-वास्ना जागृत होने पर भी अपनी स्वीवेः राच 
सहवास नहीं करता । परस्त्रीसहवास कौ मन में आती है, उसकै चिएु शारीरिक भौर 
मनिसिके प्रमास भी करता है,किन्तु उमे भी तिके ष्टि से नहीं, अपितु धन खर्च हो 
जाने कै उर से प्रवृत्त नही होता) 
निष्कं यह्‌ दै कि नका परिग्रहार्थं मानव हिसा, डू, चोरी या व्यभिचार 
मादि किसी भी पापवर्म को करने से नही हिचकता । 
पग्रिहार्थीं साधारण इच्छागोंसे ते कर वडी-वडी इच्छाओं की पिपामासे 
निरन्तर व्यासे वने रहते है । उनकी वह प्यास कभी नही वुद्चती 1 वे रात-दिन 
अप्राप्त पदार्था की प्राप्तिकौ वृष्णा जौर्‌ प्राप्त पदार्थों पर गाढ़ आसक्ति एवं प्राप्त 
केखे के सोभ से ग्रस्त रहते 1! वे परिग्रह कै सिए परस्पर कलेद्‌ भौर विवादं करते 
है, मापस मे सिर्फुटौव्वल करते भौर परस्पर्वैर वांधनेतेहु। परिप्रहुके 
लिए ये अपने सम्बन्धौजनों से भो गासीगलौज ओर हूथापाद पर उतर आते है । पेते 
के लिएवे क्सिीका भो अपमान करने से नही चूकते+ययवा पैसे कै लिए भपने प्राक 
भादिके द्वार किए हए अपमान फो भो सहतेतिर्है) वैसेके लिए किमी भी व्यक्ति 
को डटने-धमक्ताने या उसकी भत्संना करने मे वे नदी चूक्ते अववा बर्थंकैः लिए्ये 
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1 ¢ 
श्र प्रणनव्याकेएप सू . 


किसी तुच्छ आदमी द्वारा कौ हुई डाटडपट या विडम्बना कौ मी सह्‌ तेतेहै। ` 
परिग्रहुलिप्सु कौ इज्जत मिट्री मेँ मिल जाततौ है, ससाजमें रमेः लोगो को शो 


शरण नही देता, अथवा टेसे लोगों कै वह कोई शरण-आशरय नही सेता ! पै भषनी 
इ्दियो, मन मौर आत्मा पर अंकुश नहं रख सकते, इसी कारण अहूनिश क्रोध," 


जभिमान, माया, मौर लोभ मँ इवे रहते हई । - 

सारंग यहद कि परिप्रहु्रस्त मानवं १८ वायस्यानोमे से किसी भी पापः 
कमं को वाकी नदीं छोडते । परिग्रह मे समस्त पाप भरे रहते र । ४ 

परिग्रह फे साथ दुगुंगों फा अयश्यम्मावी सम्बन्ध--श्रलिए शारप्रकर र 
परिग्रह के प्राय निम्नोक्त दुगुणों फा अस्तित्व 'भवश्यम्भावी वताते ई- 
अकित्तणिञ्जे परिग्गहे चेव हति नियमा सल्ला -“-“““"दच्छंति परिधेत्त ।” शास्यकार 
का तात्पर्यं यहु है किः परिग्रह जपने आप मे एक महान्‌निन्दनीय दगुण दै, इतना 
जवदेस्त किं उसके होते ही मायाचार मे प्रवृत्ति होने लगतौ है, मिष्याभाषना-- 
विपरीत धद्धा होने समती है, भविप्यमे भोगों कौ आकांक्षारूप निदान के दुर्भाव 
भीषैदाहो जति जहाँ परिग्रह होतादहै बहा प्रायः अपनी धन-सम्पत्ति तथा 
तथा रेक्वर्य का अभिमान दाहो जातादहै सुन्दर, सुखद ओर स्वादिष्ट कीर्जोके 


उपभोग का अहंकार उत्पननेहो जाता है, अनेक प्रकर कै, मौजशौफ, रागरा, ` 


विलासं भादि दद्धियमुों का गवे धरकर तेत्यहै। परिग्रह्‌ प्रसमेदहोतेषी 
ोधादि चाये कपाय, वहाँ अपना देया जमा सेते हैः आहार, भव, मंयुन.भौर परि. 
प्रह की संज्ञाए- वास्नाए परिह कैस्रायही भा धमकती ह) परिग्रह के.यातेषही 
णव्द, गन्ध, रस, ओर स्पशं इन पाचों ` एन्दियविपयो के रोवनरूप आश्रवं क्रा दार 
खल.जाता है) इचियां मत्तवाली मौर चंच्हो जातीरहै। परिग्रहकी सकार हते 
ही ष्ण, नीत शौर कापोत ये तीनों तेश्फए सपना अदृढा जमा तेती ह| 
परिग्रह कै भाते ही स्वजनों मै अलगावे या किनाराकसी की भावनार्वद्रादो 

जाती है । उसके स्वजन तो परिग्रह के साय सम्प करना चाहते हँ, तेरिन चट्‌ घन- 
ल्लोम के कारण उनप्ने नफरत करन लगता है । इसके अतिरिक्त पिग्रही के मानेसरभ 
परिग्रह कै सम्यक से सजीव.निर्जीव तथा मिध तीनों प्रकार कै मनन्तद्रस्यो फरो ममत्व 
ू्दकः ग्रहण करने की एुच्छा मवश्य पदा होती दै, किन्तु यै अन्द नहीं मिलते टतो 
मन पिन्न हौतादहै। 

- परिह ; एक बेजोड़ पश-यन्धन--पूरवोक्त सघ्रपाठ के अनुसार ईत संमारमे 
साधु-युनियो ओर वीतराग र्पो कै सिवाय रेता कोई प्राणौ वचा नीं हैभ्ो परिप 
की चपेट मै म अया हो। स्वर्गं ङे. सर्वोच्ि दैव भोर देदेन्द, मनुष्यतेके 
सर्वोच्च मानव चश्व्तीं . तया ` विकते व्रिभूति वाले भयनयामी देव (अमुर) मी 


जय ् ; मापजाल् मं प्स द. 
क्पा? 


है, तवं सावारण.भाणियों फा तो कहना दी. 


होता कि रते अत्नि्याली सौर विवेफी प्राणी भी प्रपिहुकै ` 
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वशोभूत्‌ वयो है ? इसके उत्तर मही शास्त्रकार कहते ई --““नत्यि एरिसो पासो 
पडिवंधो अत्थ सव्वजीवाण सव्वलोए 1“ अर्यात्‌ इस अखिल विष्व मं क्या देव, क्या 
मनुष्य, क्या तिर्थच अौर वमा नरक इन सभी गतियो मे सव जौवोकोर्वाधनेमं 
समर्थं परिग्रह के सरीखा कोर भी अन्य पाश-जाल नदी है, यही सासारकिं प्राणियों 
के लिए प्रवल प्रत्तिवन्धरूप है !' वास्तव मे देखा जाय तो परिग्रह ममताममूर्छा से 
वैदा होता है ओर ममता मूर्च्छा मोहनीय कर्म की प्रवल परिणति द) इसलिए परिग्रह्‌ 
ने मोहूविजेता वीतराम प्रभुं के सिवाय सारे ससार को अपने मोहपाश म बाध लिया 
है तो इसमे आश्चर्ये ही कया ? 

मतलव यहटहै कि ससार्‌ के अधिकांश प्राणी पूर्णरूप से या मर्यादित 
रूप से परिग्रहुठत्ति से अविरत नही हए रहै, यानी परिग्रह्‌ का चिकरण-त्रियोग से 
त्याग नही किया है अथवा परिग्रह का परिमाण नही किया है1 इसलिए चाह थोडे 
फसे हो या ज्यादा सवके सव पग्ग्रहुके जालमे फसे हुए, 

परिग्रह्‌ का फल विपाक 


पर्वसूत्रपाठ मे शास्त्रक्यर ने परिग्रह्‌-सेवनकर्ततभो का परिचम दे कर, उसके 
पश्चात्‌ परिग्रहूसेवन कै विविध उपायों त्था उनसे होने वाते अनर्थो का ओर अन्त 
मे परिप्रहके साथ अवश्यभावी दुगुंभो का विशद निरूपण कियाद । अनब इस 
अन्तिम सूत्रपाठ में परिग्रह्‌ के विशेष फल का निरूपण वसते ईु- 


भूलपाठ 

परलोगसम्मि य नदरा तमं पविद्ा महया मोहुमोहियमती 
तिमिरतंधकारे तखथावरबुहुमवादरेसु पञ्जत्तमपज्जत्तग एवं 
जाव परियट्‌ ति दीहमद्ध जीवा लोभवससंनिविहूा । एसो सो 
परिगगहस्स फलविवामो इहलोदमो, पारलोदमो, अप्पसुहौ, बहु- 
दुक्खो, महम्मओो, बहुस्यप्पगाढो, दारुणो, कक्कसो, असानो, 
वाससहस्सहि मुञ्च्‌, न अचेइृत्ता मत्यि हुं मोक्ोत्ति, एवमाहसु 
नायकरुलनदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेज्जो केसी य 
परिग्गहस्स फलविवागं । एषो सो परिग्गहो पंचमो उ नियमा 
नाणामणिकणगरयणमहूरिह एवं जावे इमस्स मोक्ववरमोत्ति- 
मग्यस्स फलिह्भूयो चरिमं अधम्मदारं समत्तं ॥सू० २०॥ 


५ ; ` ` , शर प्रणया भूतर ` 
सस्कतच्छाया ', ` | 

परलो$ च नण्टास्तमभ्रविष्टा महामोहुमोहितमतयस्तमिलान्धकारे 
नत्तस्थावरसूक्ष्मबादरेपु पर्याप्ताऽ्पर्याप्तक एवं यावत्‌ पर्यटन्ति दीर्धपष्वानं 
जीवा लोभवणसंनिविष्टा.। एष स - परिग्रहस्य फलविपाकः इहुलौ किकः 
पारलोकिकोऽल्पमुखो बहृदु.लो महाभयो वेहुरजःप्गाढो दारणः कर्द- 
शोऽसातो वर्षसह्तं मु च्यते, नावेदयित्वाऽस्ति खलु मोक्ष इत्येवमास्यात्तया्‌ 
जात्तकुलनंदनो महात्मा जिनस्तु चौरवर नामघेमोऽकथयत्‌ च परिग्रहस्य पलि 
पाफम्‌ । एप स परिग्रहः पंचमस्तु निथमाल्नानामणिकनकरत्नमहाध्यं एवं 
वराचद्‌ मोनवरभुक्तिमा्ेस्य परिघभूतफए़चरिममधमेदवारं समाप्तम्‌ ॥ प° २० 
पदायन्विय-- परिग्रह्‌ मे आपनक्तं जीव (परलोगम्मि) परलोक मेँ (न) भौर 

दस लोक मे, (नहा) सुगति से नष्ट एवं सन्मा्ंधष्ट हए (तमं पयिद्रा) भज्लानाग्धकार 
मे मग्न, (तिभिसंधकारे) अंधेरी रातत के समाने पोर अनानान्धकफार मेँ (महया मोह- ` 
मोहितमतो) तोत्र उदये धाते मोहनीयकमं ते मोहित बुद्धिः वाले (लोमवससंनिषिदृढ) 
लोभ फे वशीभूत (जोषा) जोव (तसथायरसुहुमयादरेषु) त्रस, स्थावर, पक्ष्म मीर 
दर पर्याय वलते तया (पञ्जत्तमपन्जत्तय एयं जाव परियषट ति दीहुमड') पर्याप्त, 
सपर्याप्तक से ते कर दीर्घमार्म याते घारगत्तिर्ष संसारवन मे परिष्रमण 
करते ह 
(एसो) यह्‌ (सो) पूर्वोक्तं (परिग्गहस्स) परिग्रह कै (फलयिवाभौ) एल का 
अनुभव--भोग, (इहलोदमो) इस सोक सम्बन्धी ' (पारलोहमो) परलोक्सम्यन्धो 
, (मप्पशुहो) अल्पसु् साला है; (बहूदको) बहुत इुःप वाला है । (महुग्भमो) महा- 
भयजनक है; (चहुरपप्पगाढो) मत्यन्त माध्रा में कर्मरुपी रज मे गाढ्‌ यना हुमा, 
(रादणो) घोर (कष्कसो) कठोर भौर (सामो) मसातादप है । (यासमस्तेदि) 
नासे वर्षो मे जा फर (मुच्वह) इससे ध्ुटफारा होता है ।(भवेदत्ता मोक्सो ए नतय) 
फल भोगे चिना ्रुटकारा महीं होता । (एवे) दप प्रहार (नायषुलनंदणो) ज्ञातफुल के 
नन्दन ,(महप्पा) महात्मा (वोरषरमामयेगज्जी) महायौर नामक (मिणो उ} जेय 
भगवान्‌ गे (बाहुमु) कहा ह । (प) मौर सने --शास्रफार ने (परिग्हस्त) परिप्रहु - 

करे (फलधिवागं) फस फा विपाक (कटसी) शटा है 1 

| एषो (यह) {सो) पूर्वोक्त (पंचमो उ) पांचवां (परिणो) भरि नामक 
. माघवद्रार (नियमा) नियम से (नाणामयिकणगरथणमहुर्हि) मनेक प्रकार की 
चद्रकान्त आदि सथिवां, सोना, ककतने दादि रत्न तेषा यदटपल्य सुगन्धित व्रप्य-- 
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त्र आदि, (एवं जाव) इस प्रकार परिग्रह के स्वरूपटार मे जो पाठ भायाहै, बहू 
सय यहाँ समक्ष तेना । अतः (इमस्स मोक्छवरमोत्तिमग्मस्स) इस शष्ठ मोक्ष-- भाव 
मोक्ञ के निर्लोमता-(मुक्ति) रूप मागं का \फलिहभूयो) यह्‌ परिग्रह्‌ भागल रूप है । 
स॒ प्रकार (चरिमं) आन्ति, (अघम्मदारं) अधमद्रार (समक्त) समाप्त 
हुमा 1 पापुत्र° २०] 

मृला्य--धन-सम्पत्ति--स्तरी-पूतव्रादि परिग्रह्‌ के पाश में फंसे हुए प्राणी 
परलोक मे ओर इस जन्म में नष्ट-च्रष्ट हो जातते है मौर अज्ञानरूपी भंधेरे 
मे डूबे रहते है । भयानक अंधेरी राते के समान अज्ञानरूप अन्धकार मे तीव्र 
मोहनीय कमं के उदय से उनको वुद्धि मोहित्--विवेकशून्य हो जाती है। 
प्रस, स्थावर, सूक्ष्म ओर बादर जीवों मेँ पर्याप्तक अौर अपर्याप्तक, साधारण 
ओरं प्रत्येक शरीर मे अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, समूच्छिम 
उद्भिज्ज भौर ओपपातिक जन्मों मे जन्म, मृत्यु, रोग ओर शोक से परिपूणं 
नारकं, तिर्यञ्चष्देव ओर मनुष्यों में वे पत्यो ओर सागरो की भयु वाले जन्म 
पाते रै । इस तरह अनादि--अनन्त, दीघंमागं वाले चतुगतिमय संसाररूपी 
भयानक वन में वे बार-बार परिग्नमण करते रहते ई । 


यह पूरवेक्तं परिग्रह॒-आश्रव का फलविपाक-फल का अनुभव--भोग 
इस लोक में भौर परलोक (भावी जन्म) मे अल्प सुख एवं महादुःख देने वाला 
है । महाभय का उत्यादक है, मत्यन्त गाढ़ कमरूपी रज का सम्बन्ध कराने 
वाल। है, अतिदारुण है, कठोर दहै भौर दुःखमय है । यह हजारो वर्पो में 
जा कर्‌ द्ुटत्ता है । इस (फल) के भोगे विना कदापि छुटकारा नहीं होता है । 
इसं प्रकार ज्ञातवुलनन्दन महात्मा महावीर नाम के जिनेन्दप्रभु ने 
व्याख्यान किया ह । तथा मने (शास्त्रकार ने) परिग्रह का (यह्‌) फलविवाक 
कहा है 1 

यह पूर्वोक्त परिग्रह्‌ नामक पांचचां आश्रवद्वार निश्चय ही अनैक प्रकार 
को चन्द्रकान्त आदि मणियो, सोना, हीरा आदि रत्न, महाम्ूल्य सुगन्वित इध 
मादि द्रव्य, पृद्र, स्त्री आदि स्वकू्पद्वारोक्त परिग्रह इस भावमोक्ष-मोक्ष के 
निलेभिता--यक्ति शूप उपाय के लिए्‌ वाधक अगंलारूप-प्रतिवन्यक रै 1 
इस प्रकार यह्‌ अन्तिम पांचवां भाभ्रवहार समाप्त हभ ॥ु० २०॥ 


४ ` | श्री ्रलब्याकएय र. 

सस्कतच्छाधा- `, , ' 

परलोके च नष्टास्तमः्रविष्टा महामोहो हितेमतयस्तमिघ्ान्धकारे 
त्र्तस्मावरसूष्ष्मबादरेषु पर्याप्ताऽ्परयाप्तक एवं.यापत्‌ पर्थटन्ति दीरघमध्यां 
मावा लोभवशसंनिषिष्टा । एष स परिग्रहुस्य फलदिप इहुतीकिषिः 
पारलोकिकोऽत्पशरुखो बहृु.खो `महासमो बहुरजःप्रगाटो दारणः कर्कः 
शोऽसातो वर्धसहसं मुं च्यते, नावैदपित्वाऽप्ति खलु मोक्ष 'दत्येवमाष्यतवान्‌ 
भातकरुलनंदनो महात्मा जिनस्तु वौरचर नामघेयोऽफथयत्‌ च परिग्रहस्य एलवि 
पाकम्‌ । एप स परिग्रहः पंचमस्तु निथमान्नानामणिकनकरलत्नमहाध्ये एवं 
यावद्‌ मोक्षवरमुक्तिमार्गस्य परिघमूतश्चरिममधमद्वारं पमाप्तम्‌ 1० २०) 
पडायन्विय-- परिग्रह में आसक्त जीव (परलोगम्मि) परलोक म (च) बौर 

इस लोक मे, (मद्रा) घुगति से मष्ट एवं सन्मार्गे ्रष्ट हए (तमं परिदा) अज्नानाग्धकार 
भे मग्न, (तिमिसंधकारे) अपेरी रात के समान धोर अक्ञानान्धकार में (महुषा मोहः 
मोहितमती) तौग्र उदय वाले मोंहुनीयकमं से मोहित युद्धि घते (लोपवस्रसंनिधिद्ृग) ` 
सोभ फे वशीभूत (जोवा) जीय (तस्नयावरसुहुमबावरेसु) धरर, स्यावर, प्म मौर 
धादेर पर्याय वालि तथा (पज्जेत्तमपज्जत्तम एवं जाव परिय ति दीहूमद) पर्यप्तिक, 
अपर्पाप्तक से ते कर दोधमागं वाले चारगतिषप संसारवन में परि्मण 
करते है} 
एसो) यह्‌ (सो) पूरवक्ति (परिग्गहस्स) परिग्रह के (फलविषाओ] रमक 
' अनुभव--भोग, (इहसोदभो) इस, लोक सम्बन्धी (पारलोदमो) परणोकतम्बम्धी 
(सष्पमुहो) मल्पसुण यान्ता हैः (बहूदुक्णो) बहत इः घाता है । (महुभ्भभो) महा- 
भयजनकः है; (यहुरयप्पगादो) सत्यन्त मात्रा में फर्मदपो रजसे प्राद़थना जा, 
(दाण्णो) चोर (कमेफसो) कठोर मौद्र (मस्राभो) असात्ता््प है । (यासमहस्तेहि) 
हुजासे वर्षो मे जा कर (मुच्चह) इससे षटुटकारा होता है ।(येडसा मोक्सो हु नरिप) 
फल पोे पिना दुटकारा नहीं होता । (एवं) हप्र प्रकार (नायफुलनंदणो) भतेङ्कल के 
नन्दन (महप्पा) महमा (चौरवरनामघज्जी) भष्ावौर नामफ (निणौ उ) भिनेश्वर 
भगवान्‌ ने (साहयु) कहा है । (य) ओर चेने--गास्प्रकार ने (परिगहुस्स) परिग्रह 

के (फलयिवागं) फलं छा पिषः (कहैत) रहा ह । 

एसो (यह्‌) (सो) पूर्वोक्त (पवपो ड) पांचवां (परिह) परिग्रह नामकः 
साधवद्रार (नियमा) नियम से ˆ (नागामनिकणगरयणमहूरिष्) मनेक प्रथर क 
चन्रकान्त आदि मिष, सोना, कष्तन आदि रसन तपा यदहुभूत्य मुगण्पित शैष्य ~~ 


॥| 
1 ^ + 


पचम अध्ययने : परिग्रहू-आश्रवं ५९५ 


दग्र आदि, (एवं जाव) इस प्रकार परिग्रह्‌ के स्वूपद्टार मे जो पाठ भायादहै, वहु 
सेव यह समञ्च तेना \ अतः (इमस्स मोव्खदरमोत्तिमग्मस्त) इस श्रेष्ठ मोक्ष--भाव 
मोक्ष फे निर्लोमता-(मुक्ति) रूप मागं का ‹फलिहभूयो) यह्‌ परिग्रह्‌ आगल स्प है । 
इस प्रकार (चरमं) अन्तिम, (अघम्मदारं) अधमंदार (समक्त) समाप्तं 
हुजा ॥ पसुत्र० २५] 

मृलार्य--घन-सम्पत्ति--स्त्री-पत्रादि परिग्रह्‌ के पामे फंसे हुए प्राणी 
परलोक मे ओर इस जन्म में नेष्ट--न्रष्ट हो जाते हं ओर अज्ञानरूपी भधेरे 
मे डवे रहते है ! भयानक अंधेरी रात के समान अज्ञानदूप अन्धकार मे तीव्र 
मोहनीय कमं कै उदय से उनको बुद्धि मोहित--विवेकडून्य हो जाती है । 
शरस, स्थावर, सूक्ष्म ओर वादर जीवो मे पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक, साधारण 
ओर प्रत्येक शरीर मे अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, समूच्छिम 
उद्भिज्ज ओर भौपपातिक जन्मों मे जन्म, मृत्यु, रोग भौर शोक से परिपणं 
नारक, तिर्यञ्च्देव ओर मनुष्यो में वे पल्यो ओर सागरो को आयु वाति जन्म 
पाते है 1 इस तरह अनादि-अनन्त, दीघंमागं वाले चतु्गतिमय संसाररूपी 
भयानक वने वे वार-वार परिम्रमण करते रहते है । 


यह्‌ पूर्वोक्त परिग्रह॒-आश्वव का फलविपाक--फल का अनुभव--भोग 
इस लोक मे मौर परलोक (भावी जन्म) मे अस्प सुख एवं महादुःख देने वाला 
है । महाभय का उत्पादक है, अत्यन्त गाद्‌ कमम॑खूपी रज का सम्बन्ध कराने 
वाल। है, अतिदारुण है, कठोर है भौर दुःखमय रहै) यह्‌ हजारो वर्पो में 
जा कर्‌ दटता है 1 इस (फल) के भोगे विना कदापि दुटकारा नहीं होता है । 
इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन महात्मा महावीर नाम के जिनेन्धप्रमुं नै 
व्याख्यान किया है । तथा ने (शास्व्रकार ने) परिग्रह्‌ का (यह्‌) फलविवाक 
कहा है 1 

यह्‌ पूर्वोक्तं परिग्रह नामके पंचव जआश्रवद्रार निक्वय ही अनेक प्रकार 
को चन्द्रकान्ते आदि मणियो, सोना, हीरा मादि रत्न, महामूत्य सुगन्वित इत 
आदि द्रव्य, पुपर, स्मर मादि स्वकूपद्वारोक्त परिग्रह इस भावमोक्ष- मोक्ष के 
निलेभिता--मक्ति रूप उपाय के लिए वाधक अमंलार्प--प्रतिवन्वक है । 
दस प्रकार यह्‌ अन्तिम पांचनां आध्रवद्वार समाप्त हा ॥सू० २०॥ 
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व्याल्या । 


शास्त्रकार अवक्रमध्राप्त फलद्वारे कै निरूपण के प्रसंग मे परि्रहुवन स जी 
को क्या-क्या कन भिलते हँ ? इसका पंसेप भें प्रतिपादन करते ह। इस सूत्रपाठ का भं 
मूला्थ. ओर पदार्थान्वय से काफी स्पष्ट.है तथा इत प्रकार'कैःसमानं भूष 
पाठ कौ व्यास्या पृते के सूत्रपाठो मेँ काफी कीजाचृकीषहै । फिर भौ क स्वलो पर 


4 


नाशय स्प्ट करने की टष्टि से करु विग्लेयण करना अप्रासणिक नही हेण । : 


परलोयन्ि य नटृढा--जो व्यक्ति पररह के शोभत हौ कर नाना प्रकार कै. , 


संसारिक पदाथा को येन-केन प्रकारेण मन्याय, अनीति या अधमं तेभी जुटानरमे 
तत्पर 'रटते है;उनकी हालत यह्‌ होती है कि वे भपने परलोकः फो नष्ट कर डातते ै- 
विगरड़नेते ह ¦ यहाँ "्य' (च) शव्द पड़ा, जो इसयातकां यौतक परि जिरने 
परलोकं कने नेष्ट कर डाला; उसका यह लोक {जन्म)' भी अवश्य नष्ट होता है । उ१- 
निपद्‌ मे कटा है---“इतो विनष्टिर्महुतो विनव्टिः यंश जीवनविनाश् महात्‌ 
जीवनविनाश है । जो यहं अयने जन्म को.निगाड़ तेता है-- चारित्रे धष्टर्मतिनतासे 
पतित भौर भपने ध्येय प्ते भ्रष्ट ह जातां है,वह्‌ भपने परतोक को तो अवश्य ही नष्ट 
कृर्‌ सेते! है । इसलिए "य" णब्द “इहूलोक' का बोधकः दै । 

इसको थाशय यह है कि परजन्म को सुधारना या तिगाडना म्र भीर 
णक्ति, भगवान्‌ या ईष्वर के हाथमे नही हमार भपनेहायमह। हमवत द 
जीवनं को अत्यन्त उन्नत, महत्वपूर्णं ओर स्व॑युख-सम्पन्न मोक्ष के निकट पटवो 
सकते £ मौर. चहं तो बुरे भाचरणो, र्व्यसनो, बुरे मर्णियापुरेकफापोमे लगा 
कर इत नघ्ट कर्‌ सक्ते ह । दस्र जीयन का पने हाथो ते इस श्रफार तरिनाय एक 
तरह से अनन्त जन्मो का विनास हीगा 1 क्योकि पता नरह, किर मनुष्यजन्म ममे 
मिते ? इस्ति दरस जन्म मेँ जसा भी मनुप्यजन्म भिता दम्यो भी परिमिति, दत, 
बुल, दन्दो को परणेत्ता-अपूर्ंता, आयुष्य, शरीरमम्पक्ति आदि प्राप्त हृरद, उत 


बदलना तौ हमारे हय फी बात नह है 1. किन्तु हेमाय भविष्य दटूमार हापमे दै।- 
' समर हम सम्मार्गे को माचरण करे भौर भघुम पापमय कायो से अपन को वाये रचे 


: सो अपने भविष्य को उज्ञ्यल वना सक्ते हैं। 


॥ 


प्रणत होता है कि जव सपना जोवन. यनाना-विगाटना मनुष्य के अपे हाप 


महैतो यह्‌ गनद कर शणो अपने जयन एते परततं फी साग में श्रेत है ? मरपो 


नही, अनि इुसौफिक जीवन षो सुधार लेता ? प्रगे उत्तर गे शाश््कारे कहते टै-- 
"तमं पषिद्ढा महण मोहुमोहियमती तिनिरधकारे' वथत्‌- ये स्यर्पे अजाने साड 


भन्धरेमेष्ध्ये ट्त । उनकी युद्धि पर्‌ घनी काली अधरी रात कौ तष्ु तीव्रः 
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मोहनीय कमं का पर्दा पड़ा रहता है, जिससे उनकी बुद्धि तमसाच्छन्त हो जाती है । 
उन्हे पशु कौ तरह पेट भरे, संतान पैदा करने एवं वैसा, सुख-साधन इत्यादि के रूप 
भे परिग्रह इकटूखा करने फे सिचाय भौर कुछ नही सूह्तता । वे जीवने के लक्ष्यसे 
भटक जाते दै मौर बाद मे भो करई जन्मों तक भटक्ते दी रहते ह 1 
परिग्रह्‌ के दलदल में फंसे हए जीवे अपने परलोक--भागामी जीवन को दस 
प्रकारं अपने ही हाथों से विगाडलते ह! वे चाहते है सुख । लेकिन परिग्रह प्राप्त 
करने के लिए उच्टे भागोका सहारातेते है, जिससे ये उस सुल सै दूरातिदूर होते 
जाते है । क्षणिक कोल्पनिक सुख कौ आशा मे व महापापजनक बाह्य पदार्थो मे ममत्व 
रवते ह । मात्मगुरणो के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हँ वे सव परमाव रहै, आत्मा 
परभावो मे जितनी-जितनी इयती दै, उतना-उतना अधिके दुःख पात्ती है । 
वास्तव मं तीन्र मोहनोयकमं से परस्प्री कौ वुद्धि धिरे जाती दतो उसका 
चान, दर्णेन या चारित्र मव उलयादहौी जातारहै। विपरीत क्ञानेके प्रभाव भे उ्ते 
सुख देने वाले देव-गुखु-धरमे पर श्रद्धा, सिद्धान्तज्ञान या शुद्धधमचिरण बुरा मानम 
होता है । अतः परिग्रह सेवनकर्ता लोभ के वशीभूत हो कर अपने दस्र जीवने को विगाड 
डालते है, आगामी जीवन भी उन्दं बुखदही भिलतारहै, वहां भी उनका जीवने शष्ट 
ओर पतित होता रै 1 
परिग्रह फा फल : वीघकाल तकं संसार-परिघममण--जिस प्रकार अब्रह्मचय- 
सेषन का फल भनन्तकाल तक पएके्ियसरेते केर पचेन्दरिय तक विविधगतिषों मौर 
योनियौ मे परिश्रमण चताया ग्या था, उसी प्रकार पर्रिग्रहसेवन काफल भी 
भरनन्तकाल पयंन्त एकेन्दरिय से ले कर पंचेन्द्रिय तकः की नरक, तिर्यच, मनुप्य ओर 
देवगति रूप विविध यौनियों मे भटकना है 1 
दस पर विशद व्यास्या हम पहले के अध्ययनोमें कर माए 1 मतः पुनः 
पिष्टपेषण करना ठीक नही होगा । 
वास्तव मे परिग्रह काफल टस लोकः मेतौप्रत्यक्षटहै। शास््रकारनेभी 
१६ वें सूप्रपाठमे परिग्रहुसे होने वाते भअनर्धोषफा उल्लेखे किया हीह 1 जिनके 
हदय मे तृष्णा की भाग जलतो रहती है, आशारूपौ हवा जिसे बार-वार 
भट्काती रहती है, भौर इच्छा एदं परिग्रहुरेवन - स्पी इन्धने भी जिसमे 
रात-दिन श्लोका जाता है, वहू भला शान्ति कंपे मिलत सकती है? सन्मार्गे कंसे सूस 
सक्ताहै? यहोकारणदहै कि परिग्रह का फतविपाक इत सोक ओौर परलोकःमं 
सार्वच्र अस्पसु्र एवं बहृदु.खभ्रदायक है । हजार वपो तक भोगते रहने पर भी उस 
कटु फलभोगसे छुटकारा नदी होता ! भोगना तो अवश्य ही पडता है । धमण भगवान्‌ 
३२९ 
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महावीर ने इस प्रकार परिग्रह का ` फतविपाक वताया था, स्वकां भी उशीश्ने 
दोहरा फर अपनी नम्रता प्रगट करते ह । | । 
उपसंहार ` "` 
यास्यकार पूर्वोक्त पच भध्ययसों मै पचि गाघ्रवों का निष्प करने के बाद 
अव प्रचि गाथामों दवारा उनेका उपसंहार करते है-- १ 
मू०--एएहि पंचहि अआसवेहि, रयमादिणित्त॒ अणसमयं 1 
चउन्विहगई -.पेरंतं, अणुपरियद्ति संसारं 1\4॥' 
छाया-एतः पंचभिराघ्रवेः, . रज आचित्याऽ्ुप्तमयम्‌ । 
चदुचिधगति -पर्यन्तमगुपरिवतेन्ते संसारम्‌ ॥१॥ । 
मू०--सब्वगरई पक्ंदे, काति अणंतए अकयपुण्णा। 
जेय ण सु्णंति धम्मं, सोऊण य जे पमायंति ॥२॥ 
छाया--सर्वगति प्रस्कन्दान्‌,फरिष्यत्यनन्तान्‌ अए़तयुषण्याः । , 
ये चने श्रृण्वन्ति धर्म) श्रुत्वाचये प्रमाद्यन्ति 11२ 
मू०--अणृतिदः पि बहविः मिच्छद्द्िखा जे नरा) 
वद्धनिकादयकम्मा, भुणंति धम्मं ने य करेति )॥३॥. 


छाया--मनुशिष्टमपि बहुविधं, भिध्याटष्टिका ये नराः 1 
चदनिकाचितक्मणिः, धण्वन्ति पमन चं ¶दन्ति ।३।। 


मू०-कि सक्का काञं जे, जं णेच्छह्‌ भौसह्‌ मुहा. १ । 
जिणचयणं :गुणमहुर, `  दिरेयणं ` सन्वदूक्ख।णं ४ 
छाया--कि शवयं कत्त्‌.ये, पन्‌ नेच्छयोवयघं मुधा पातुम्‌ । 
जिन वचनं ग्रणमधुर विरेचनं स्थदुःखानाम्‌ ॥४॥ 
मू०-पंचेव य उञ्क्षिऊण, पंचव य रविखेऊकण भावेण । 
कम्मरयविष्पमुक्का, िद्धिवरमणुत्तरं जंति '1 ५।त्तिर्वेमि॥ 
' छाया- प्व च।र््ित्या, पंचव च रनित्वा भवेन! 
कर्मरजीविप्रमुक्ताः सिद्धिवरमनुत्तरं यान्ति ।५४ति व्रवीमि 
मूताथ- इन पाचों (प्राणात्िपात्त मादि) माधवो ते जीव प्रतिक्षण 
आत्म प्रदेशो के साथ फमरूपी रज का संचय करता हुमा गतिनाम कर्मके 
उदय से नरक, तिर्यंच, देव, मनुप्य-एस आ्ारगतिन्प संसार्‌ म परिधरमण 


फरता रहता है 11१1 १. | 
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जिन्होने आश्वो का निरोध नहीं किया है, वे पुण्यहीनं प्राणी 
नरक देवे भादि सवंगतियों मे अनन्त (बार) गमनागमन करभे । कौन ? 
जो धमं काश्रवेण नही करतेया धमंश्ववण करकेभौ जो प्रमाद करते 
हे २ 

जो मनुष्य मिथ्यापि है तथा निकाचित स्प से कमं वाधेहुएुदहै,वे 
अधम गुरुजनो दारा अनेक प्रकारे से उपदेश दियं जाने पर धमं श्रवणतो 
करते है, लेकिन उसका आचरणं नही करते 1 ३॥ 

जिनबचन तो समस्त दुःखो के नाश के हतु गुणयुक्त मघुर विरेचन है, 
परन्तु निःस्वं बुद्धि से दिए गये इस ओपय को जो पोना नही चाहते, उनका 
वहु क्या कर सकता ह ? ।1४॥ 

अतः जो हिसा आदि पांच आच्रवों को छौड कर ओर प्राणातिपात- 
विरमण आदि पांच संवरां का भाव से पालन करके वर्म॑रज से सर्वथा मुक्त 
हो जत्ति है, वे सकलकर्म के क्षय से प्राप्त होने वालौ उत्तम ओौर सवंशेष्ठ 
भावसिद्धि यानो सर्वोत्तम सिद्धि को पति ह ।1५॥ 

इस प्रकार सुचोधिनो व्या्यास्रहित पंचम अघ्यपन र्यात्‌ परिग्रह माभव देः 
रूप्‌ में पंचम मौर अन्तिम अघर्मदवार समाप्त हुमा । 


अधिवहार सम्पूणं 


७ © 


#) ४९ 


२ + 


हितीय खण्ड : संवरद्रार 


संवरद्वार-दि्दर्शन 


प्रथम श्रुतस्कन्धमें शास्त्रकार ने आश्रवहार कै अन्तगेत पांच माश्रवों का विशद 
वर्णनं किया ह । आश्रव का प्रतिपक्षी संवर है । संवर का महत्व जाने विना भाध्रवौं 
से धिरति तही दो सकती । इसलिए आश्रवों के निरूपण के बाद संवरो का निरूपण 
आवप्यक समङ्ञ कर शास्त्रकार सर्वप्रथम पांच संचरो का दिग्दर्शन निम्नोक्त पाठ द्वारा 


करा रहे है-- 
मूलपाठ 

जग्ब्रू | एत्तो य संवरदाराद' पंच वोच्छाभि आणुपुव्वोए } 
जह भणियाणि भगवया सब्वदुहुविमोक्खणदाए्‌ ॥ १ ॥ 
पढमं होड अहिसा, वितिधं सच्चवयणं ति मन्न्तं। 
दत्तमणुन्नायं संवरो य वंभवेरमपरिग्गहत्तं च ॥२॥ 
तत्थ पढमं अहिसा तसथाचरसव्वभूयसेमकरी । 
तोसे सभावणाओो श्च वोच्छ गुणुहसं।।३॥ 
ताणि उ इमाणिसुन्वय { महन्वयाद्‌ ' लोकहियसनव्वयाइ्‌' 
सुथसागरदेसियादः तवसंजमनव्वयाइ्‌ सौलगरुणवरव्वयाईं 
सच्चज्जचव्वयाई' नरकतिरियमणुयदेवगति-विवज्जकाईं कम्म- 
रयविदारगाई दुहुसयविमोयणकाईइ' सुहुसयपवत्तणकाई' 
कोपुरिसदुरुत्तराई सप्पुरिसनिसेवियाइ निव्वाणयमणमग्ग- 
(सम्ग) - पणायकाइ' संवरदाराइ पच कर्ियाणि य (उ) 

भगवया 1 


१ “लोए धिष्टमव्ययाद" पाठ कहीं कहीदै। 
२ ्प्युरिमर्तीरिपाई' षाठ भी मिचता है) संपादक 


न , न , शी प्रलमाक्मू 
, `संस्कृतच्छाया | 
जम्बू ! इतश्च संवरद्वाराणि पंच वक्षयाम्यानुपूर््प। 
यथा भणितानि भगवता सवदुःखयिमोक्षणार्यम्‌ ॥ १॥ 
प्रयमं भव्र्त्पाहसा द्वितीयं सत्यवचनमिति ग्रलप्तम्‌ , 
दत्तमचुज्ञातं संवरश्च ब्रह्म चर्येमपरिग्रहुत्वं च ॥ २॥ 
तत्र ` प्रथममहः  चरसस्यावरसर्वभूतक्षेमकरी । ` 
तस्याः सभावनाय; किचिद्‌ वक्ष्ये गुणो शम्‌ 1 ३॥ 
तानि इमानि सुव्रत. .! महात्रतानि लोफहितसर्देदानि (लके 
धृतिदव्रतानि) श्रुतसागरदेश्चितानि ` तपःसंयमव्रतानि ` भीलगुणवरद्रतानि 
सत्पार्जवाव्ययानि (व्रतानि) नरकतिर्यग्‌भनुजदेवगतिषिवर्जकानि, सर्व 
जिनशासनकानि कमेरजोविदारकाणि भवशत्तविनारनकानि दुःखसत- ` 
विमोचनकानि . युदशंतप्रवर्तकानि. , कापुच्यदुरु्तराणि सत्पुरेधनिपेवि- 
तानि (स्पुरषत्तीरिताति). लिर्याणपमनमार्म-(स्वग)प्रणायकानि (प्रपाण- 
फानि) संवरद्वाराणि पंच कथितानि तु भगवता । 
परार्यान्यय--{जंग्र [) गणधर सुपमस्यिामी भपने शिष्य जम्दप्वामी पे 
फहते ह-हे जम्ब । (एतो) माधय का कथन करने फे पचात (पंच) पाच. 
(संवरदाराईइ) सवशर (जह्‌) ` जिन प्रफार (गवया) भगवान्‌ मष्ाषीप्स्वामी नै 
(सब्बदहुविमोकंयणद्ढाए) समस्त द्रुःपो से टटकारा-दित्तमि कै लिए (भयिपाणि) कहे 
हैः यत्ते ही, (आणुपुय्वोद्‌) भनुषम ते मे (वोष्छामि) कहग । (पदम) बहस संवर. 
ह्वार, (अहिमा) हिसा, दोर्द) है; ` (धितियं) द्रा संचरदार (सच्वयपण) पत्य 
, चन है; (हति पण्णत्त } पसा बताया है । (दत्त) दौ हई पा स्वामी, धद, तोर 
रारि मैः टाया जिसके सेयन फौ भनूुमति प्राप्त टरं हो; उसो दस्तु के प्रहुणदप 
अदत्त का विपक्षी 'दत्तानुज्नात' नामक तोत्र सथरद्रार ह, चोधा (यंभवेर) प्रहाय. 
संवरहार ह (व) मौर ांवयां.(भपरिग्यहतं) अपरिग्रहुत्य--परिग्रहु का स्याय माफ 
शंबरदार है 1 (तथ) उन पाचों मंसे (पद्मं) प्रथम संवर ष्रार (अहा) महता टै, 
सो (तसयावरसव्वमूययेमपते) चस भरे स्थावर सभी जीरघो सन क्षेम--दस्याच 
फे षासौ ह । (सपावणाभो) पच भावमा सहित,(कपे) उस आहसा के (शमि) 
षट पोष्ये (पणृटेत) पर्णा दा रोक्षिप्ते स्वट्प (पोष्टं) कटुगा। पश्य) है 
उत्तमवत याते जम्ब ! (हामि ख) बे याम साद से कटे ग्‌ (इमानि) (नषा स्यस्प 
सगि धताया जायया, ठेते पे (मह्या) परहाद्रत (षोपहिपम्ययाङः) मोर के 
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सम्पूणं हित फरो वेने वाले है, भथा (लीके धिशटमन्वयाह ) जोय लोक मे धैर्य--चित्त 
फो आश्वासन देने याते श्रत ह । (सुयसागरदेियाद ) ये भआगमरूपो समुद्र में उप 
दिष्ट ह (तवसंजमध्वयाद ) ये सप अर संयमरूप द्रत ह अथवा इनमें तप मोर 
संयम का व्यय--क्षय- नहीं होता है; (सील गुणवरव्ययादं} शोल ओर विनपादि 
गुणों से भेष्ठ प्रत ह अथवा इनमे शील भौर धेष्ठ गुणो का प्रन-- समूह निहित है; 
(सच्चज्जवल्वयाई } सत्य भौर आर्जव--इन बतो में प्रधान है; मथवा सप्य मौर 
आर्जव का इनमें व्यय - नाश नही होत्ता; (नरगतिरियमणुयदेवगतिविवग्जकाड ) 
नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति आर देवगति फो दूर हटाने वाते हू, (सव्वनिण- 
सासणगाडं) समस्त जिने द्वारा शासित--प्रतिपादित ह; (कम्मरयविदारगाद्‌) 
फमरूपो रज फा विदारण--क्षय करने वाते है, (भवप्तयविणापस्तणकाह ) संफड़ों 
सवो--जन्मों फा विनाश--अन्तं करने वाले हु, (दुहुस्यविमोयणकाई') सेफड पुःखों 
से ्टुडानि घाले है, (सुहपयपवत्तणकाहं) सेकड़ों भख मे प्रवृत्त करने वले हु, 
(कापुरिसदुर्तराद' } कायर पुरुषों फे लिए दुस्तर हमीर लोग बड़ी मूररिकल से हन पर 
निष्ठा लति है, (सप्पुरिसनिसेवियाद ) सत्पुरुषो मे एनका सेवन करफे फिनारा पा 
लिया है, (निव्वाणगमणमर्ग-(सम्भ) पणायकाह) पे निर्वाणगमन फे तिष्ट मार्गं 
रुप ह तया प्रणिपों को स्वर्गं पटुदानि वाति ह । (पंच) रेते पाच (संवरदाराई) 
सेवर रार (भगवया) भगवान्‌ महावीर ने (फहियाणि उ) कहे ह 

मूलाय - भ्रौ सुधरमस्वामी अपने रिप्य जम्दस्वामी से कहते ह- 
हे भायुप्मन्‌ जम्ब } पाचों ही माश्रवदारों का दर्णन करने के पर्वात्‌ समस्त 
दुःखो से दयुटकारा दिलाने कै लिएु पांच संवरद्वार जिस प्रकार भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी ने कहे है, उसी प्रकार म तुम्हे अनुक्रम से कर्हुगा ॥१॥। 

पसः संवर्ार गरहस हे \ दूसरा संचरद्रार सत्यवचनं है, तीसरा 
संवर््रार दत्ते मौर अनुजात कै प्रहण रूप हैभ्वौया ब्रहमचयं नामक संवरद्रार है 
ओर पांचवां अपर्प्रहत्व--परिग्रहत्याग नामक संवरद्रार है ।\२॥ 

इन पचो मे से पहला संवरदार अर्हिसा दै, जो धरस-स्यावर रम्पूणं 
प्राणियों क क्षेमनकुशल करने वाली है । पांच भावनागों सहित उस अहिसा के 
योडे-से गुणों का संक्षिप्त स्वरूप मँ वताऊ गा ।\३॥ 

हे सूग्रत--उत्तम व्रताचरणश्षील ! पहवे जिनके नामों का ही केवल 
उल्लेष्ड कष्या गया है,जिनका विदेप स्वरूप आगे वताया जायगा; वे ये मर्हिसा 
मदि ५ महाव्रत लोगों कै सम्पूणं हितों के प्रदाता ह मयवा लोकम दुःख मे 


४ धरी प्रलव्याकरप-दूत्र , 


घवयरए हए जीवो को धेयं देने वाले ये ब्रत है । ये व्रत तप संयमश ह, अथवा ` 
हनम तप भौर संयम का क्षय नहीं होता । ये श्रील भौर विनयाद गुणों के 
कारण रेष्ठ हँ मथवा उनमें रोल भौर शरेष्ठ गुणो का सम्‌ रहता ह । इनमे 
सत्य गौर माजव (सरलता) प्रधान ह । ये नरक, तिर्यञ्च, मनुप्य भौर देव- 
गति का निवारण फटने वाले ह । इनकी रिक्षा समस्त त्ीथंकरों ने दी है। म ` 
कम॑स्पी रज करा क्षय करने वाले ई । ये संकटो भवो--जन्ममरणो का नाय 
करने वलि है 1 ये सकं दुःखो से छुटकारा दिलाने वते भौर संवो भुसं 
को प्राप्ति कराने वते दँ । कायर धृरूपों के लिए इन पर अन्त तक निष्ठा- 
वेक टिकना कठिन है । ये सल्ुस्पों के दवारा सेवित है अथवा सत्युश्य इनका - 
सेवन करके परार उतर गए ्ह। ये निर्वाणगमनके लिए मार्गरूप ह, मौर 
स्वगे मे ते जने वले ह । एमे पांच संवरदार फा कयन भगवान महावीर 
स्वामीने कियाटहै। । 
व्याख्या 


श्री भ्रष्नेव्याकरणसूत्र का प्रथम खण्ड--भाश्रवद्रार (मधमृद्रार) समाप्त 
हो चुकरा। इसक्तिएु अव साध्व के प्रतिपक्षी संवरो का वर्णम करना भहरीयथा। 
चू फिप्रनव्याङरणसूत्र विए्व फ प्राणियों कै जीवन से मम्बश्धित परतप प्रष्नो षौ 
य्पास्या मौर विश्तेषण करने फे लिए ही भगवान्‌ महावीर स्वामी पारा प्रह्पित दै । 
जीवनः कै मूलभूत मौर मुय प्रश्न यही ह छि मनुध्य पिन-स्नि कारणो से. केनेति 
दुःख पाता है । उत्फे लिए उसे कहाँ-करहां भटकना पडता दै ? वसफे पण्बातु वेद्‌ £्न 
दुःणो के कारणों से यसै भौर शिख उपाये धुटकारा मा सकत द ?.उसते लिए उ 
कौनन्ती आपधना-साधना करना जलरी है ? मयवा किमिद एतो फो दृदृता- 
पूर्वक भपनाना आवश्यक है ? प्राणिजीवने कैः मन्धनसम्बन्धी पूरये प्रण्नो फ उत्तरम 
भा्रवद्वार का वर्णने श्रस्तुत फिमा भमा भौर थव मुक्तिमाम्बन्धी प्रण्नोकेः उतर 
संवस्द्रारः प्रस्तुत कर रहे रै । । 

दसी हनु से पांवौ भाधवदढार्यो-गधमें दाये का निरूपण भौर परि्नेपय कर 
सुकने मर पृरवात्‌ श्री युधमस्यगी अपने पधान शिष्य धी जमदरस्यामी फो गम्बोधित 
करके बहु रह है--"जम्यू ! एततो संवरदाराद्' पंव योच्छामि सानुपुस्योए्‌ ॥, मर्था 

यहां तै अव आघ्रवो फे प्रतिषदी परनि सवदा काग प्रमयः पुन्दारे सरम निष 


\ पण्‌ करूगा ॥' । 
प्रत दोताद्ै मि दन संवरढासै का पर्णनपहते भौ परि्ीने विषा दैरपाशरी 


1 
॥ 
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सुधर्मस्वामी स्वयभेवे सर्वथा न्ये रूप मे उनका वर्णन कर रहे ह? इसके उत्तरमें 
शास्त्र- कार स्वयं कहते ईह-*जह्‌ भणियाणि भेगदयपा' 1 
इसका तात्पयं यह्‌ है कि ययपि सुघमस्विमी स्वयं ज्ञानी मौर दृढ़ चासित्राल्मा 
ये, वे चाहते तो स्वयमेव नये रूपमे संवरो का वणन कर सकते थे; लेकिन उन्होनि 
उपयु क्त वावय द्वारा विनयपूर्वेक अपनी लधुता प्रगट की है । साय ही वीतरागप्रभुके 
प्रति अपनी श्रद्धा मौर भवित का परिचय दियां है 1 उनके प्रति कृतज्ञत्ता भी प्र्दणित 
की दै किं “जसा भगवान्‌ महावीरने संवर्ढारो का वर्णन मपने श्रीमुख से फरमाया 
था, वैसे ही रूप मे मै उनके आशयानुसार जपने शब्दो में उनका वणेन करू गा र्म नये 
रूप मे जपनी भोर से इनका वणन नहीं कर रहा हं 1 भगवद्बाणो तो समस्तं जीवों के 
संशयो के दूर करने वाली, मौर सबको हूदयंगम हो स्के, एसी सर्वभापामयी थी, 
वैसी शनित तो मृश्च मे नहीं है; किन्तु उन्ही भावों को विना विपर्यास किए, यथातथ्य 
रूपमे म कुमा 1 इन शब्दों से श्री सुधर्मास्वामी ने इस शास्त की प्रामाणिकता भी 
श्यवतकरदीरहै। 
संवर्ते का धणन क्यों ओर फिसतिए ?--एक शंका यहटोत्तीहै कि 
इन संवरो का वर्णेन भी षयो मौर किंसतिए्‌ कियागया है? इसी के समाधानाय 
शास्त्रकार स्वयं कह रहै ई--'सन्वदृहयिमोर्पणट्राए' सर्थात्‌-- समस्त दुःखो अथवा 
व प्राणियों को दुःखों से मुक्ति--ुटकारा दिलाने के लिए संवर का निरूपण 
या। 
संवर फा अथं--्जसे आश्व जँनदर्णेने का पारिभाषिक शब्द है, वैसेही संवर 
भी जैनदशेन का पारिभाषिक शब्द है । आश्रव का अथे हेम आश्रवद्वार के प्रारम्भमें 
कर आए ह 1 मते; उसका पिष्ययेपण करना अनावश्यक है । संवर का व्युत्पत्तिलभ्य 
अथं टस प्रकार है-- - 
'सद्रियन्ते प्रतिरुष्यन्ते सागन्तुफकर्माणि येन सः संयरः मसंवरणमात्र-- 
प्रतिरेधनमाघ्रः या सवर" । 
अर्थात्‌--"भविप्य मे माने वाचे कर्म जिस शुद्ध भाव से रक्ते ह या रोके जाते 
६" उसे संवर भावसंवर कते है भोर आने वलि दधुद्गलूप कमो का सक जाना 
द्रन्यसंवरहै 
एक दृष्टान्ते दारां इसे स्पष्टतया समक्षाना ठीक होगा-मान लो, समूद्रमें 
अमाध जच भरा है 1 उसमे एक मौका पदी दै \ परन्तु सिक सम्यो जे से उस 
मौका्मेषेदहौोगए्‌ह। उन छेदो द्रवाय जल द्रतगतिसे नौका भररहादै। उस 
मौका के छिद्र किसी मिवेकी नाविकने येद कर दिय । भवनौषनके दूवने काको 
खतरा नही । अबे उसपे पदनी पुष नहीं सवेगा ! नौकन अथ सदीसलाप्रत समुद्र कौ 
पार्‌ फरके किनारे पहुंच सकेगी 1 
दसी भकार स्ंसारर्प समुद्र दै,उसमें कार्माणिवर्गणाकेरू्प मे कमं स्प अथाह 


प्री प्ररनब्दाकरष सूर । 


अल भरा है 1 अत्मासूपी नौका इच संसारसमुद्र मे जनादिकाने प पष्ट । आतायी 
मौका मं विपरत्त परिणति के कारण पाच आथवस्पी दहो रहै उन्दी ये फ्मस्पी 
जन द्रुतगति से सतन चुस रहा है । कुणस.नापिक की तरह चिवेकी मात्मा उम दो को 
अहिमा-त्य आदि पंच संवरो के उत्तम तथा प्रवित्रे भवौ सोः देता है 
ते कर्मह्पौ जत रक जाता है । गौर तव मात्मास्पी नौका संसारसरमृदर षो गुरय्षत 
रूपे पार फरके किनारे क सकेगी! यही पवर फा स्वस्य ह । संवर भाचव का 
ठीक विरोधी है । कश्रवों के रारण तो आत्माख्यी नौका सं्ारसमुद.मे हौ अनन्त 
कान तक जन्म-मरण कै गोते वातो रहती है, जवि संवर के द्वारां उ गोते ये से 
मैचाया जा सक्ता दहु । 

संवर का माहारम्य मौर उपक उपयोगमिता--मसार मे समस्त प्राणौ गारी. 
रिक ओर्‌ भानकिकदुःर्षौ से धवरारहैरह 1 ये उन दुर्वा से ययने वेः चिए श्थर-उधर 
वेहूत ही हायर मास्ते ई, वेकिन रर्यो-ज्यौं वै प्रयत करते जाते ई, त्यो.त्यो भधिका- 
धिक दुःखके जलमें फंमते जाते । दसा कारण यहद किवे दुःफनिषारण एवं 
सुखप्राप्ति फेः लिए हिप्रा, द्ूठ, चौरी, यमानी, अब्रह्मचपेशेवने, परसिप्रट्‌ भादि जिन 
जिन चीजोंके अपनाते ह, वे उन्हं सुपके वदते भौर भध्िकदुखमेः गतं 
पटकः देती ई । शमारी जीव इने दुःखो से मुक्तिपनिगर लिए छटपटा रैः तेगिनि 
भोटु,अज्ञाने ओर मिथ्यात्वं के कारण उन्हे फोई सच्ची राह महीं भूदाती । शमी कारण 
विश्ववत्सल, प्राणिमात्रे केः हितैषी एवं परमङृपायु यीतेखम तीर्थकरों ने भधरों फो 
छोड कर संवरो फो यपनाने पर जोर दिया दै । 

ह्मी हैवु मे स सूत्रपाठ मेँ णास्यफार ने मरय का माहात्म्य वत्रा दरि 
द.पसंतम्त प्राणी संवर्यो फन मराह्यास्य समय कर शवो को पाधना--जारधना के 
के सम्मुख हों भौर अगुद्रव या मादते सूपर्मे उपे लीने चार सं) पद्मि 
सास्थकार ने यहा संवरढार मे महाप्तों का ही विदल स्यि दै; तेगिनि धवे पवा 
हस्तिपदे निमग्नाः टायी के पैरर्मे मशी वेरा जति, श्य फट्ग्यत के भनृमां 
महाग्रस के भन्तगंत मगुद्रतं ा मार्मानुसारी नैतिक द्रत भी घमा जमन + टेष्टिपनै 
पवतो फो केवत साधु-मुनियो के हो मारायन फे मोग्य समस र शसि ष विशं 
हो कर्यैठने कौ जस्त नदह । हर य्यक्तिदो यया संवरो का रपण भीर्‌ 


५ 


माहारम्य रामस र उनरी.खयधना मे तत्परता साष्टं 1 जवष्टूम कछमगः सेवर्टार , 


मेः माहात्य पर शास्यशार द द्वा उक्त पक्तये पर प्रकाय दाम रटे दै 

त्ता उ इमामि मुग्यय ! म्स्य्याह-- तरिं क ते शूषाय अरा 
है, वे अहिना आहि पय-मदादतस्प ह ‡ भृहुस्यं शपः फेः पायन कटने योम्प धत 
अयुप्त कमात दँ ! थणुदतौ कौ मेषा से ये महन टन के काद्य मह्यत चदन 


९ 
ब +; 
५ (+ 
प, १ म्‌ 5 भः ५ 
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ह! अणुदतो भें हिसा आदि से सर्वेया निवृृत्ति-- विरति नही होती है, जवकि महाप्रतों 
मे {हिसा आदि आश्वो का मने, वचन ओर कायकूप तीन योगों से तया कृत-कारित- 
अनुमोदन स्प तीन करणो से त्याग्र करना होता है । महाव्रत केवले साधु-मुनियो दासय 
पालनीय होते ह 1 परन्तु यहां केवल महाव्रतौ को ही एकान्तरू्प से संवर नहीं माना; 
पितु उन पाचों सेवरो का माहात्म्य वतताने केः लिए यहे वता दिया है कि वे महाव्रत 
शूप भरी होते ई ! भगर शास्वकार संवरो को एकान्तख्प से महाब्रतख्यं॒ही वताते, 
त्वतोये संवर केवल साधुजोकेषही काम के होते, सारा विध्व इनसे कोई लाभ नही 
उखा सकता । परन्तु शास्त्रकार ने (लोयहिपसन्बयाइ ' मादि विशेषणो हारा इनसे 
सारे लोक के हित का दावा किया दहै! इसलिए इन संवरो को सावजनीन स्षमञ्लना 
चाहिए 1 

लोकहियसव्वयादइ - ये संवर ससार में समस्त हितो के प्रदाता ह । संसासै 
जीव हित को प्राप्ति गौर अदित से निवृत्ति के चिए प्रयल्शीन दिखाईदेते है। 
लेकिन विपरीत उपायों का सहारा तेने से विफलमनोरथ होकर वे हताण हौ जाति 
द । परन्तु शास्त्रकार इन स्वेरद्रारों को एकान्त लोकटितप्रदायक वता कर सवर-प्रहृण 
की मोर भगुलिनिर्देण कर रहे ह। 


अथवा यदि "लोए धिदअब्वयाह” पाठ मानें तो अर्थं होता है--ये संवरदार 
सोक मे णारोरिक गौर मानिकं "पो से सन्तप्त जयो को धेयं बरघाने मौर माश्वासन 
देने वाते ब्रत्त है । वास्तव मे भहिसा मदि व्रतो के धारणकेरने से व्यक्ति को सुष- 
शान्ति कौ अनुभूति भवश्य ही होती दै, व्याक्रूलता कम हो जाती है, बाश्वो से घुट- 
कारा पाति ही मनुष्य निश्चिन्त ओर निर्दरन्धदहो जाताहै। 

सुथसागरदेसियाह-- सांसारिक प्राणी जव श्ारीरिक मानसिक पीडामोसे 
छटपटति है, उस समय यदि कोर साधारण आदमी जाकर उन्हं फिसी मामरुती पुस्तक 
की याते पठृकर सुना दे तो उससे उन्हुं संतोपनही हता । परन्तु उस समम अगर उम्हु 
यह्‌ विग्वात दिलाया जाय किये काते नै अपने मन कौ कपोल कल्पित नही वता रहा 
है, अपितु भागमों के गहरे ज्ञान समुद्र मं उपदिष्ट ही यह्‌ सवे वता रा हतो उन्दं ्षट 
विष्वा जम जाला दै आओौर वे सेवरको अपनानैके लिए तैयारदो जातेहै। 
दसी देष्टिकोण से कहा गया कि ये संवरद्वार श्रुतसमूद्र--शास्त्रतागर मे सर्ज 
तीथकर भगवान्‌ महाबीर द्वारा उपदिष्ट, 

तव-संजमष्वपादई -- संसार येः अधिकांश प्राणी फमों के रोगते पीदित है । 
रमो नैः रोगकोमिटाने कै लिए रामबाण दवा तेप मौर संयमदहै। तप भौर 
सयम फी दिव्य-मौपघि कासेवन करनेसे ही कर्मो का उच्छेद होगा । दसलतिए संदर 
दाये को तप-संसमषू्प ब्रते वता फर उस संतापरूप तेग "को मिटाने के सिए संकेत 
किया है, भान्ति प्राप्त करने का माप्दासन दियादै। मयवा दन संचरते मेंतप 


५१० शौ प्रपनव्याकरप सूत 


भौर यम इन दोनों का धय नहं होता । यानी संवरमें त्प भौर संयममते धाय 
सततत प्रवाहित रहती है । 

सीलगुणयरब्ययाद' सच्यज्जवव्ययाद--सरारी भ्राणी सुस-गान्ति मे कारण 
समक्ष कर कृमिसयेन करते ह मीर मनेक दगु णो को अपनाति ह, तेफिन ज्योप 
जीव कामवाम्नना सै प्रंरिति होकर अब्रह्मसेवन करता है या दुगुर्भो को भपनत्ताषै 
त्यो तो अनेकः लारीरिकः बीरे मानसिक रोग र्ते आपेरते है, शरीर आधिव्याधि. 
उपाधि से प्रश्न हो जाता है, तम्र उते यदि यताया जाएफि तुम संयराकोशधना नो 
तौ यह "दूध कन जनताको भी षूक-फूक कर पीता ई, उक्त कहावत फे अनुसार 
णका करने समेमा कि कहीं दन संवर रारो मे भौ यौ मौतणौक, विपययासनासेवन 
फे येत, रागरंग,छतकपट.धोधे वाजी,शरूखफरेव मादि तो नही ह 2 अनः उपे सास्मार 
विश्वाय दिति ह कि धवराभो मत्र 1 दग सवरद्वारो मेये सव कफामौत्तेजतः पा 
दुग्‌ णवद्धकः याते नहीं है, इनमे तो णीन (सदाचार) दै, प्रष्ठ गुणै, सत्यता दै, 
सरखता है । इन भशंवरद्रारो के रेवन से सभी प्रकारके णारीरिक मानिक रौममिट 
जाएंगे । सूठफरेव, धोसेवाजी, ठगी या केपटष्ययहार जीवन में फटक्मे भी 
नही, जिनसे तुम्दे डरना पटे । यत्कि शीत, सत्प भौर सरलता ते जीवने पमक 
उसेगा; जीवन मे णानति मौर सुख फा पाग सहराने कछषगेगा । 

मरमतिरिपमथपदेवगतिविषज्जङाह---प्राणी सादिका नरकादि पारो गतियो 

मे श्रमण कर रहाट) यारत्रार वििश्ने गतियो में धरक्ते-धरकत भौरयट्‌ जन्मजरा 
मृत्यु, व्याधि फ सथा वद-बन्धन आदि कै विविघ्र एष्ट सहते-पहते ऊद एमा प्राप 
फोन योर सदा दूढता है, या कोई निवारकः उपाय घोजता दै । रेरे प्राधिमोंयै 
णास्मफार कहते ह कि संवरद्वार एषे दै, जिह मपना मेने पररओर ददता से हमर 
मारघना- साधना करने परे इन वारो गतिर्या में ज्रमण फटने दको सत्रा नहीं 
रहता । ये गवर षिः द्द भपना तेने पर वां मतियोमे प्रमा रास्ता 
यदहो जाता है) 

सव्यञ्निणसासणगाहं--जव कोर तेग दुःसाध्य षो जता दैतो सेगौ पयस 
फर अनेक वैयों भौर विक्त्सिको कैः पाने जाता है । यदि ये अपने भिर्स्सिगास्मैके 
मायायों दरार बताए ए नुस्ये निय फर रोगी कोदेते ई, तवतो रोमौ को विष्यति 
यैठ जाता है! परन्तु जमर कैद पना मनमाना नुस्खा जियकररददेतादटै दां टटा 
दवा तिर रोभो ष्मो ट्ख देणार तो ठते फयदाभो नही त्ता ओर रोगी 
को यटा उस वैय पर से हट जाती है। वही बावे नाप्यारिमङ रोगी-- 
भवभमप कैः रोगी कै लिए 1 जय कोहं अप्रषिदध पा मरपूती एध चा 
भाषां उत्त भमुक-धमुरे निम -धापने कतै दाते फरो है तो वट्‌ गकाफीत 
हे फः पूता दै--"मा्िकि रोग का यह्‌ एताम किरी प्रासन मदपुष्य 
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नेभीवतायाहैया आप अपने मनसे हांक रहै ह?" यदि उस भत्मिक रोमी कौ 
शका का समाधान हो जाता दहै, तो वह्‌ वेखटके उस इलाज को अपना कर शीघ्र 
स्वस्य हो जाता ह । इसी दृष्टि से शस्त्रकार ने वत्ताया हैकि ये संबरद्रार कोरी 
गप्प नही है, यादी सि नही बता रहा हं, परन्तु इस अनादि-अनन्त संसारम 
अनन्तकाल से प्रत्येक भवसिणी भीर उत्सपिणी कालमेंजो भी तीर्थकर हुए है, उनं 
सचने सांसारिक प्राणियो के आत्मिक रोगोक्तो पमिखनेके लिए समान्य से इत 
संवरोकीही शिक्षादी है, इन्ही के सेवन का मदिश-निर्देशष दिया है 1 
कम्मरथचिदारगाईइ -- यहु यात निर्चित दै अर विवेकी जीव अनुभवभी 
करते हकिंजो जैसा शुभाशुभ कमं करेगा, उसे उसी रूपमे भपने उन कर्मोकाफल 
भोगना पडंगा, भोगना पड़ रहा है ओर भूतकाल मेभ्री भोगना पड़ा था। इसलिए 
प्रत्येकः मानवं इन कर्मो से घवराताहै भौर जोशी गुर्‌ या उपदेशक उस्फे निकट- 
सम्पकं मे होते है, उनसे कमनिव(रणं का उपाय पृषता फिरतारहै। परन्तु ये खुद 
किसो न किसी दुगुणमे फते होते है तो ऊटपटागं उपाय ही वताते ह, उलटे लट 
कने, चारो ओर आग जलाकर तपने आदि के उलटे मागे वता देते है, तौ उनसे उनके 
कर्मं कटने कै बजाय भौर नये बधते जाते है; वे वेचारे किकेर्तव्यविमूददहो करमन 
मसोस कर रह्‌ जाते है 1 उन्हीं जीवों को लक्ष्य करके शास्त्रकार कहते दै- ये सवर 
द्वार नये कमो को याने कै बजाय माते हुओं रोक देते ह ओर पुराने कर्मोंको क्षीण 
करने मे सहायक होते ह । 
भवसयविणास्णकाद--संसार मे जन्ममरण का भय सवके पीठे लगा 
हूभा है । कठोर से कठोर हृदय वासे को भी जन्ममस्णसे डर लगतादहै। कर्दतोम 
मनुप्यजन्म पाकर भी पूर्वत अशुभक्मवश अनेक कष्टों फा सामना करनेप्ेञ्व 
जाते है ओर सोचते है-- "जीवन का अन्त कर डां '' आत्महत्या करने सै शान्ति 
भर मुख हो जायमा , देसी भ्रान्ति के शिकार न क्र दे जन्म-मरण चन चक्र घटाने 
येः षजाय वदा तेते है । करई वार उन छषंपापात (पर्वेत से नीचे कूदना) मौर जलसमाधि 
ले लेने आदि के अनर्थक उपाय जन्ममरण कै अन्तके लिए वतादेतेहु;याश्शरीरकरे 
भस्महोते ही सव यही भस्म जायगा' इस प्रकारसे विपरीत मार्गदर्शन देकर 
गुमराह्‌ केरदेते ह \ इन सवको सक्ष्यमे रप केर णास्कार कहते ई--संबरद्मार ही 
एकमात्र सैकडो भवो (जन्ममरणों कै चरो) को तोडने में समथ है, मन्य कोई उपाय 
यथां नही है, उलटे पेते उपायो से जन्ममरण का चक्र बड़ जायया । 
बृहसयविमोयणकाद-संसार म अधिकांग प्राणी अन्नान, मोह्‌, भविच्ा बौर 
मिच्यादर्शन के कारण नाना दु. परति! वे मोहुमूद होकर समघटी नही पात 
किहमेयेदुष यों भोगने पतेर गरदन दुःखो अम्तमभीद्ो सक्तादैया 
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नही ? कह बार तो उरनं भपने जातीय, राष्टौय, सामाजिक या पारिपाकः हकार 
या वातावरण भी देपरे गतत भिलते ददै, जिनसे उनटे उपाय अपना फर अपने दयापे 
वद्धि फर लेते ई । अतः णास्वकार एमे दिष्मूद्‌ बने हुए सोणो को आण्यापन र शयद 
मेते ह कि "ये संवष्टरार रंक दुः मुक्ति दिवाने वाते है, ए अपना # 
युहसयपवत्तणकाडइ --ससारी जीव अज्ञान भर भोह्‌के वभीभूठत हो कर 
वेपयिक गुसो को ही सुद भान करे विविध इन्दरियविपयो त्तथा उनफी पुष्टि, केः सिए 
साने-पीने-पह्‌नने कै साधनों, भोत्तिक पाथो सादि कौ मपनातादहै, परम्तुये सम 
जरा-सी देर मे ततिषु सुख की सलक दिखाक्रनष्टटो जानैट) तेवर वहु 
हापतोवा मचती है । खराय, अनयाहा पदाय मिनातो दुःख, इष्ट पदार्थं फा विधोग 
हो गयातो द्ःपण्ष्टपदा्थको विपी दूसरे ने सपने मन्येमेते्िपापतोउमती सिन्त 
मौर दुःख ! द्रसलतिए उने सरव भुला से - दुःख पतति हृष्‌ तोगो से शास्व्रवार षा 
गरवे दै--पि ४ सेवर ही, एकमा रेमे ह, जो पस्तुनिष्ठ गा पिप्रपिष्ठ 
दुःखपरिणामी -युप्रामासो से टकार दिस कर समात्मनिष्ठ स्वाधीन पाष्यत मर्यो में 
रमण परा देते ह । | 
फापुरिसादुरतराह-- संसार म बहुतर सोग पसे ह, जो रास्ता मुसा पोजते 
रहते! जहां ष्टणलमे न फिटकरी रेण वोएाहो जापः; इम मनोवृत्तिके सौग 
हेते ६, व्हा ग्ट पूर्त प्रमेष्वजी भी उन्हे वते ही मिप जते हयो च्पाग वशाम्यरंपम, 
त्प अर्‌ नियम फो ठग ओीर दिखाया वता फर उन्हं इन्दियदुणों फे नदत. फणा 
फर अपना उत्तु सीधा करतेवेर्। वे खन्हुं हृन्ियोंके वपि सूप मौर पै 
धाराम फी जिदगी चिता फर स्वर्गं मौर मोक्ष मिस जाने या ममुः सम्प्रदायः गु, 
यौ मवतार षते मानने यो अरुक (भस्म रमानि, जटा वदानि भादि) वियाक्नरनेस 
भगवान्‌ फेः दणंम या मुक्ति की प्राप्ति के सम्नेवाग द्विषति दै 1 दस प्रकार तप, संयम्‌, 
नियम, घ्याय, राप्य मादि षो फष्टकृर समक्ष फर्‌ कायर यना हमा मौर सम्पा नृपा 
सजने वाता मनुस्य भोगपरायपत्ता षै ठेते रास्ते मो अपना तेता टै । किन्तु भाधिर 
घहू धोप्रा घाता है, फिर पछ्ताता टै । दसीतिएु वास्यकार षट्ते दै, सि प्न्धिरारे 
गसाम फदर सोग.द्न संवरो के दहरस्य भो नदी पामष्ते1 वे हट गोग प्म 
कर दुफरा देते ६ मौर सष्ने सुप स दयित ह रहते है। मतद यदे ट किः धन मवद्रारो 
के आआराघनमे कापरसोगोक्ी गूजर मठी ती । | 
सप्पुरिपनितेधियाद--हितिटिष, गर्तव्याकतस्य, हारितम्‌ भौर जषभतनशा 
जिनमे भिविक जागृतो गपा भौर शट्ियदाह बीर कष्टकरम्‌ धनेश्द 
आटिमकमुय शे पते केत्तिएुकटिदद दुमे सप्पुषवदी षन सेषराये का सेदनछाननं 
क्से 1 दुरावारो, कोपर, टिपर भादि दुर्यनपो ष्टे पूते भीषणी; सम्यनष् 
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इनका सेवन करते है ! श्षप्पुरिसतीरियाई' इस पाठ के अनुसार अथं होता है-- 
सत्युरुप हौ इन संवर्ढरारो का पूणे मवगाहन कर पाते हँ । जो व्यक्ति नदौ के किनारे खड़ा 
रह्‌ कर नदी की तहरे गिनता रहता है या नदी मे तंरने के मनसूवे वांधता रदता है, 
वह नदी में तैरने का आनन्द नहीं पाता । इसी प्रकार जो इन संचद्रारों का निरूपण 
सुन कर केवल विचार करता रहता है, इनके पालन के लिए तयार नही होता, सिप 
सवरो का ज्ञान प्राप्त कर नेतार, वह सवरोसे होने वाले आनन्द का लाभ नही 
ले पाता ¦ अतः उपयु क्त विवेकी सत्पुरुप ही संवरढार का किनारा पाते है । 
निव्वाणगमणमग्म-पणायकाद--आज धर्मो कौ हजासों दुकानें लभी हई 
है ! जहां भी जाओ, तपाक से कहा जायगा-हमारे भगवान या गृष्की शरणमे गा 
जाओ या हमारा धर्म-संप्रदाय स्यीकारकरलो; तुम्दुं मुक्ति मित्त जायगी, ईश्वर 
के दशन हौ जये या स्वगे भिल जायगा ।' भोलाभाला मनेवदेसे ठोगियों 
के चक्कर में फंस फर आत्मसमर्पण कर देता है । वह निर्वाभिया मोक्षकेया स्वगं 
कै वास्तविक रहस्य कोन पाने के कारण दम्भियो के जालमे फस जातादहै। इते 
उसेनतोनिर्वाण मिल पताह भौरनस्वर्गही। रेसेलोगोको लक्ष्यमे रख करः 
शास्त्रकार कहते ई--ये संवरद्वार निर्वाणगमन के तिए रास्तेहै। स्व्गमेते जाने 
वाते है 1' रास्ता साफ वना हुआदहोतो यात्रीको कही भटकने यालुटनेका डर 
नही रहता । सवरद्रार एसे साफ रास्ते है, जिन पर चल कर हजारो महान्‌ आत्मामं 
ने निर्वाण पाया है मौर पायेगे । वास्तव मे, निर्वाण आत्मा की पणणं शुद्ध अवस्या का 
नाम है। जव आत्मा परसै समस्त कर्मनेष्ट हो जति ह, कर्मवन्ध का कौट 
कारण भी नही रह्‌ पाता, अत्मा जानावरणीय आदि सभी प्रकार के कर्मों 
(चाह वे द्रव्यकमं हो, चाहे भावकर्म हो ओर चाहे नोकर्मृ) से सर्वथा रहित हौ जाती 
रै, तभी वहं पूणं शुद्ध होती दै । तव उसमे अनन्तज्ञान, अनन्तसुष आदि गुण स्वतः 
प्रगट हो जाते है। जव तक समस्त क्मोका क्षय नही हौ जाता, तव तकरये सवर 
स्वर्गे दिलाने वाते है, मानी संवरो की माराधनासे दुर्गति मेजानेका कोद खतरा 
नहीहै; भौरन ही कोर धोेवाजी या क्षूठे सभजवाग का दिखावा रै । अथवा फही 
'सगपयाणकड' पार भी मिलता है, उस्र प्ट से इसका भवं यहहै किये 
सवरद्रार स्वगे मे पहुंचाने वासे है अववा स्वर्गं पहुंचाने कै लिए यान-जहाज के 
समान है । 
इन्दं संवरदार श्यो कहा गया ?--अवे प्रण होता है कि दनं अघ्ययनों यो 
केव्ल संवर कटनेसे ही काम चल जातां; द्वार" शब्द इनके मागे समाने के पीठ 
नेया रहस्य है ? इसका समाघान यह्‌ दहै क्रि मगर केवल 'संवर'ही कहा जातात 
पूणत्तया स्पष्ट अभ॑वो नह होता । केवल इतना ही योध हो षाता कि, यह्‌ सवर का 
३३ 


4 ॥ 


१ # + 
^ भी पतव्योकरण श्र 


क्षप ह यौर्‌ इतने उक भद द 1 लेकिन छषर कि तरोके त भाष्ठ हे सवसा ह ? 
जीवन मे संपरको कंते उताण जा प्तफता द ? सवरमो जवन मे रमये फ निर्‌ 
वयाया उपाय ह? इत्यादि यातो को समाधानं नही हो पाता एसतिए्‌ प्रत्येक 
संवर्‌ कै भागे दरारणब्द सगा कर यह्‌ खोतिति कियाग्यहै किं मङानमे प्रवेश एसे | 
के ह्वार की तरह येभीसेवरके द्वार दईु--उपायदह) द्वारहोतोप्रिसौी भरी भयम्‌ प 
भवण केतं मे जगे आसानी रहती, वैसह पाचों संवरे भव्य भवनो 
म मुगमत्तासे प्रवेश करने फेः निए ये अध्ययन दार मैः पमान द । 
संवर फे मेद--णस्परकार कौ ष्टि मे संवर के यहां ५ भेद" पतापु प्प्‌ ह। 
यह्‌ गाथा सके लिए प्रस्तुत ६-- 
“पदुमं होरे महिस, दित्तिपं सच्वयपण॑ति पस्नकतं 1 
टत्तमणुप्तायं सवयो य संभपेरमपरिग्यहु्तं च ॥"/ 
अयति--षहता संवर क्र्हिसारै, दूरा सत्यवयन है, तीरया भदत्त का 
विपक्षी दत्त--दौ हूर तया अनुज्ञात--उसके स्वामी, जीव, पोरथंकरया गष दरार 
लनुमत यस्तु को ग्रहणं करना, गौर नोया ब्रह्मचयं संवर दै, तया पचया रृंषर 
मपरिग्रहेत्व-- परिग्रहत्याय है । 
नं सयका विशेष अर्थं तया विस्तार र वर्णन मा दिन्था जगा । 
स्ेप्रथम सहिसा-सेवर दही कथो ?-प्रण्नदहतादह किः ध्न ५ गयम छव. 
प्रथम महिविषोहौ क्यो साना रया? रत्य फो कथो वही ? मके उत्तम पाल 
कार्‌ कडते ै--'तेत्य षदमं साद्रा ततवावरसम्यमूप्तेमफरो' प्रानी परास्पामर्‌ स्प 
समस्त प्राणियों फा धमनुषते कटने यानी्टोनेगे ज्मा कौ प्रथम स्थान दिपां 
गवार) 
दूसरी बात यष है समस्त प्राणी अपने पर्ने चति प्रहार, मरपीदमा 
अन्य हिसासनरः धटनामो ते प्रमा अपनी हत्यमे पकरायि ह; षक्‌ दिशा 
उन पर असर भीधा पडता चै । सम्य, चोरी, परिप्र्‌ या अपद्धतषयन फा मीधा अपर 
प्रायः नही पटना } दन चारों मंन किमी फा भीधा अमर शष्तादै तो मनूष्यपद्ही, 
ति्स्प्जाति प्रमो कार्‌ दासथगर् हौ गही ठता, एन सपा । इमतिएु हिमा भीं 
प्रतिपक्षी महिमा को दिश्यमें प्राथिमात्र चाष्ट) हिसा ते स्त प्रादि मानौ 





१ तष्वा्मूश भौर नवत्वं मेमोपर के ५७ भेदयनयिदै। दशत परर द-- 
५ समिति, ३ गुप्ति, १९ यतिधम, १२ अनुप्ेा, २२ पसिषि्गय भीर साोरित। 


श्म दिस्त पथेन उन्ही एन्पो तेजनं 3 यह्‌ संवर + भेह पिभ 
- ६१ । ---गम्नाहक 
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अहिसा को वरदान समन्न कर उसका स्वगत करने के लिए खड़े रहते ह । अतः 
अदिस का दायरा बहुत ही विस्तृत है, इस कारण अहिमा को स्वरों मे सर्वप्रथम 
स्थान दियं गया । । 

एक बत यह्‌ भी है कि मनुप्य जव जरूर बोलता है, तव वह्‌ भपने शुद्ध त्म. 
स्वरूप कौ भावदहिसा करनेता है; चोरी करता है,तवभी भाविता हो जाती हैर्मवुन- 
सेवन से भी गौर ममत्व से धी भावहिसां का सम्बन्ध ; शोपण, लूट, मबन भादि भी 
हिसा के ही भ्रकार है 1*अतः भदहिसा के ग्रहण केरने से सत्यादि चारो का उसी मे समावेश 
हो सकतादहै । इक रप्टिकोणसे भी अहिसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है) भगवती 
अहिसा शेप समस्त सवरों को तथा ब्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान, सयम ओर तप की 
जननी है । इसके होने पर ही इन सवका अस्तित्व रह्‌ सक्ता दै । यह नहोतो त्रत, 
नियम, संगम, त्याग, प्रत्याख्यान ओर तप आदि कां कोर भी महत्व या अस्तित्व 
नही रह्‌ जाता 1 इसलिए शेप चारों संवर अर्हिसा के ही विस्वाररूप ह । 

इसीलिए शास्त्रकार भर्हिसा भगवती कै गुणग्रान करने कै लिए प्रेरित हो कर 
कहते ईह-*तीसे समावणाओ ¶कचि वोच्छं गुणृषहसं +' 





१ 'अह्सागहणे पंचमहव्वयाणि गहियाणि भवंति 
--दषवैकालिक चूपि 
--सम्पादके 
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अहिसा के साथक नाम 
प्रथम संवरद्रार को प्रारम्म करने से पूवं शास्व्रकारने उसको प्रस्तावना के 
रूप मे पाचों सवेन हारो कै निरूपण का उष्य, उनका माहात्म्य, स्वरूप ओर 
गुणोत्कीर्तन करने के साय ही उनफौ उपयोगिता तथा उनम अरहिसरा-संवर को सर्वोपरि 
स्थान देने का कारण बताया है । उसके बाद यहां सेप्रयम संघरह्वार कां निरूपण 
प्रारम्भ करते हुए णास्वकार अपनी पुरातन वर्णनशेली कैः अनुसार सर्वप्रयम अहिसा 
केः पर्यायवाची गुणनिष्पन्न ६० नामो का उल्तेव करते ईै- 
मूलपाठ 
तत्य पढमं अदहिसा जा सा सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स 
भवति दीवो ताणं सरण गती पडदा १ निन्वाणं, २ निब्वुद, 
३ समाही, ¢ सत्ती, ५ कित्ती, ६ कती, ७ रती य, ८ विरती 
य, ६ सुयंग, १० तित्ती, ११ दया, १२ विमृत्ती, ५१३ खंती, 
१४ समत्ताराहणा, १५ महती, १६ वोही, १७ बुद्धी, १८ धिती, 
१६ समिद्धी, २० र्द्धी, २१ विद्धी, २२ ठित, २३ पुरी, 
२९ नंदा, २५ भद्दा, २९६ विसुद्धी, २७ लद्धी, २८ चिसिद्रुदिहुी, 
२६ कल्लाणं, ३० मंगलं, ३१ पमाभो, ३२ विभूती, ३३ रखा, 
३४ सिद्धावासो, ३५ अणासवो, ३६ केवलीण ठणं, ३७ सिनं, 
३८ समिर, ३६ सील, ७० संजमोत्ति य, ५१ सीलषरिषरो, 
४२ संवरो य, ४३ गुत्ती, ४७ ववसाभाो, ४५ उस्सगो, ४६ जननो, 
७ आयत्तणं, ५८ जयण,-४९ मप्पमातो, ५० मस्सासो, 
५१ वीसासो, ५२ अभभो, ५३ सव्वस्स ति जमाधाभो, ५४ चौक्व 
५५ पवित्ता, ५६ सूतो, ५७ पूया, ५८ विमल, ५६ पभासा य, 
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६० मिम्मलयरत्ति एवमादीगि निययगुणनिम्मियाद्‌' पज्जव- 
नामाणि होत्ति महिसाए भगवतीए ॥ २१॥ 
संस्कृतच्छाय। | 

तवर प्रथमर्माहिता या सा सदेयमनुजासुरस्य सोकस्य भवति दौषः | 
(दीयः) ब्राणं शरणं गतिः प्रतिष्ठा १ निवणिम्‌, २ निवत्त, ३ सभाधिः, 
४ शक्तिः, ४ कौतिः, ६ फान्ति,७ रतिश्च, ८ विरत्ति, € शूतागा, १० वृष्तिः 
११ दया, १२ विगृक्ति, १३ क्षान्तिः, १८ सम्यपत्याराघना, १५ महती, 
१६ योधिः, १७ बुद्धिः, १८ धृतिः १६ समृद्धिः, २० छद्धिः, २१ वृद्धिः, 
२२ स्थितिः, २३ पुष्टिः, २४ नन्दा, २५ भद्रा, २६ विशुद्धिः, २७ तस्धिः, 
रेप विशिष्टदृष्टिः, २६ कल्याणम्‌, ३० मंगलम्‌, ३१ प्रमोदः ३२ विभूतिः, 
३३ रक्षा, ३४ सिद्धावासः, ३५ अनाप्वः, ६६ फेयलिनां स्यानम्‌, ३७ शिवम्‌, ` 
दे८ समितिः, ३६ शीतम्‌, ४० संयम इति च, ४१ शीलपगिगृहेमु, ४२ संय 
रश्च, ४३ गुप्तिः, ४४ व्यवसायः, ४५ उच्छूयः, ४. पज्ञः, ४७ भावतनम्‌, 
४८ पजनम्‌ (यतनम्‌), ४ भप्रमादः, ५० मष्वासः, ५१ विश्या, ५२ मभ- 
यम्‌, ४५३ सर्वस्यापि अमाघातः, ५४ चोन्ा, ५५ पयिन्रा, ५६ शुचिः, ५७ पूना 
(पता), ५८ विमला, ५६ प्रभाक्ता च, ६० निर्मलत्तरेति-एयमादीनि निजकगुपण- 
निर्मितानि पर्यायनामानि भवन्त्यहिसया भगवत्याः # सु० २७ 

पदार्पान्यप-{तरव) उन पार्षो में से, (पमं) षता सदरदरार (हग) 
महिणा है, (मा) यष (सा) चहं पूर्पोक्त धिसा, (सदे वमपुग्राधुरत्स सोगस्छ) देयो, 
भनूरप्यो मीर सपरत फे शटिति समप्र सोग जयत्‌ फेः तिषए्‌ (दीष) सरथदापक दवीप 
ह सयवा दीपदः सदुश प्रकाशपर्थो, (मयति) है (तभं) रसा फएरने वानो है, (मष्म॑) 
शरण देने थास है, (गतौ) भे पापपो फे निए गति-मम्द है, प्राप्त कएने पोपप 
हि, (षष्ट्ध) प्षमस्त पूर्णो या शपो शा प्रतिष्टान--प्रनिष्डा रै, पह महु 
(निष्याणं) निर्यधि- सोहा का एारप है (निष्वर) दुष्यनिर्दह्व हने से भागक 
स्प्यतादप है, (समाही) यमाथिलप-- ममता शा कारण है, (दत्तौ) भाएसशक्ति शा 
धारण है; अरयषा (रती) परोहदिरनिष्प होने ते शानि टै । (वित्त) रीतिश्य 
ष्ारण , (भती) गुन्दस्ता छा शारप दै, (व) भौर (रती) दमे अवराय रति 
प्नोति भा करण, (य) अपर (चिती) पाप पे निङसिच्य है, (षुपम) चूतमाग ही 
एका भग~--कारण ' है. (तिप्त) तून सतोय काहल है (श्या) च्पाषष , 
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(बिभुत्ती) समस्त वेधनों से टंडाने बाली है ! (ती) क्षमारूप, (समत्ताराहणा) 
सम्यक्त्व का आराधन- सेवनं मे कारण, (महती) सवं प्रतं में महान्‌-प्रधानः 
(ओही) बोधि-- धमेप्राप्ति फा कारण, (बुद्धी) ददि को सफल बनाने घालो, {धितो) 
धत्ति--चित्त फी दृदृतारूप, (समिद्धो) जोवन को समृद्ध--अगनन्दित यनाने वालो-- 
समृदि फा कारण, (रिद्धी) दि (भौतिक लक्ष्मी) का कारण, (विद्धी) वद्धि --पुण्य- 
वद्धि का फारण, (ठितो) मोक्ष में स्थित कराने वाली, (पुट्ठी) पुष्यवृद्धि ते जीवन 
षो पुष्ट करने वाली भयदा पहले पापं का शपचय फरके पुण्य के उपचय का कारण, 
(नंदा) स्यपर को आनन्दित छरने वाली, (महा) स्वपरकलत्याणकाररिणी, 
(विसुद्धौ) पापक्षय फे उपायल्पमे होने से जीवन छो शुलि-निर्मलता का फारणः 
(लौ) केवलज्ञान जादि लस्धियों वेदा करने वाली, (वितिद्रदिरठो) विशिष्ट दृष्टि- 
विचार ओर भाचार मे अनेकान्त-प्रधान दशन वालो, (कल्लाणं) फल्याण या आरोग्य 
षा कारण, (मंगलं) पापशमनकारिणी होने से संगलमयपो, (पमो) भ्रमोद--हूपं 
उत्पन्न फरने यासी, (विभूती) एेश्वये का कारण, (र्या) जीवरक्तारूप, (सिदधावासो) 
सिदो--निरंजन-निराकार परमात्माभों मे निवास फराने बाली - मुक्ति प्राप्त फराने 
वालो, (अणासवो) अनाश्रवषूप--मते हूए कर्मबन्ध को रोकने वाली, (केवसौण 
ठाणं) केदलियो के लिए स्थानसूप, {सिवं) शिवरूप-निखूपद्र व सुखरूप, (समिर) 
सम्यकप्रवत्तिरूप, (सीलं) समाघानलूप (य) मौर (सेनमोत्ति) संपमरूप है, (सील- 
परिघे) सदाचार या बरह्मचयं कां धर--चारिव्र का स्यान, (संवरो) संवरलरूप- 
अति हए कर्मो को रोकने वालो, (य) मौर (गु्ी) भने, वचन, ओर काषाकी 
अशुभ प्रवृत्ति को रोकने वासी, (ववसाओ) धविरिष्ट अध्यवसाप--निश्चयल्प, 
(उस्सभो) भावौ को उननतिरूप, (जन्मो) यजन-मावदेवपूजारूप, अयया यतना-- 
प्राणिरक्षारूपः, (अप्पमतो) श्रषादत्याग--अप्रमादरूप; (अष्सासो) प्राणियों फे निए 
माश्याप्तनसूप, (वीसासो) सव जीवों फे विश्वास का कारण, (जमजो) समयदानख्प 
या नि्भपता फा कारण, (सव्यस्स चि अमाघाओ) सव जीवों कौ हृत्या फे निपेपहप, 
अयवा भमारिघोपणारप, {चोर्ख }--मच्छौ, भली लगने चालो, (पित्ता) परचिन्रसे 

भौ पित्र, मपवा पवि--यच्र को तरह श्राण--रक्षण करने वासो, (सुतो) घर्यो फी 
शुचि-निमसता स्प, (पया) भावपूनारुप या पूत--युदढ, (विमल) निमलता का फारण, 

(पमासा) मत्मा छा प्रकार-दोप्ति {प) मौर (निम्मलपरा) स्यन्त तिमत मयषय 
जोव प्त दर्महपो रज से रहिति--निमंल करने चालौ-नि्मसकरा है । (इति) दसा 

भ्रकार (एवमादीणि) पेते हो भौर भौ (नि्ययुषनिम्मिषाइ ) पने निजो पूर्णत 
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निष्पन्न--ययार्थ, (भगवतीए महिसाए) भगवती महिसो के, (षञ्जवनामाभि) पर्याय 
वाचक नाम (होति) है । । 
मूलाथं--उन पाचों संवरीं में से प्रथम संवर अह्सा ह । यह पूर्वोक्त ' ` 
सहिता देवो, मनुष्यों मौर असुरो के सहित सम्पण लोक के लिए आश्रयदाता `: 
दीप की तरह है, अथव अज्ञानान्धकार का नाह करने वाला दीपक है । यह्‌ | 
सवकी रक्ता करने वाली, रारण देने वाली मौर केल्याणाभिलापियों के लिए 
प्राप्त करने योग्य है । यह्‌ सव गणो भौर सुखो का प्रतिष्ठान है । यह्‌ निर्वाण 
काकारण ह, मात्मिके स्वस्थताका कारण है, समाधि-- समता की जननी ` 
है, आत्मिक शक्ति का कारण है, अथवा श्ञान्तिह्प है यह्‌ कीर्तिकाकारण 
है भौर आत्मिक व शारीरिक कान्ति बटने वाली ह । यह्‌ रत्ति (प्रीति) का 
कारणहै ओर परार्पौसे विरति कराने वालो है । भ्‌ तज्ञान ही इसकी उत्ति 
काकारणहै। यहत्प्तिका कारण भीर जीवद्रयाषूप है, यहु वन्धनोसे 
मुक्ति दिलाती है, क्षान्तिरूप है । यह सम्यग्‌-ददंन की आराधनारूप ह मथवा 
सम्यक्‌ प्रतीति रूप है । यह सव रतो में महान्‌- प्रधान है । यह केवि प्रर 
पित धमं की प्राप्ति कराने वाली है, गौर दद्धि को सफल वंनाने वाली है । 
यह धृति- र्य पैदा करती है, आत्मिक समृद्धि तथा छदधि का कारण है, यह्‌ 
पुष्यवृद्धि का कारण है, पाप को घटा कर पृण्य को पुष्ट करने वाती है, भौर 
आनस्ददायिनी है। यहु स्वपरकत्याणकारिणी है, पापक्षय करवा करः 
आतमा की विशुद्धि करने वाली है, केवलज्ञानादि लब्धया प्राप्त कराने वाली 
है, अनेकान्तवाद से विशिष्ट दृष्टिरूप है, कल्याण, मंगत गौर्‌ प्रमोद का . 
कारण दहै 1 यह्‌ रेक्वय॑प्राप्ति में निमित्त है, जीवो की रक्षा करने वाली तया 
सिद्धो-परमात्माओं के पास निवास कराने वादी --मृक्ति प्राप्त कराने वाती 
है । यह कम॑बन्ध को रोकने बालौ होने सै अनाश्ववलूप है, कैवलज्ञानि्यो का 
स्थान है, मौर दिव--निरुपंद्रवरूप है । यहं सम्यक्प्रवृत्ति (समिति)-सूप' ` 
निराकरुलता--समाधान--र्प ओौर संयम रूप है । तथा शोल -सदाचार का 
पीहर-पितगृह है, संवरमयौ है । यह मन ~ वचन ~ काया को दुष्प्रृ्तियों 
को रोकने वाली है, विशिष्ट व्यवसाय - निश्चय का कारण है मोर्‌ भावो कौ 
उन्नतिरूप है 1 यह्‌ भाव यज्ञरूप या माोवपूजाहप दशगुणा का भायतन - आश्रय 
ह मौर यतनाखूप दै या भभयदानस्प है। यह्‌ -मेप्रमादकूप दै, प्राणियों कै 
लिए आण्वासनसूप, विश्वास कां कारण भौर अभय -थदा करने वाक्तीया , 
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अभयदानो है । यह्‌ समस्त प्राणियों के लिए अमारिघोपणास्पं है यह 
स्वच्छ है, पवित्र है, पवित्रता का कारण है; ओर भावों कौ निमंलतारूप भाव 
पूजा का कारण है । यह्‌ आत्मा को विमल चनाने वाली, तेज से प्रकाशित 
करने वाली ओर जीवों को क्मरजमल से रहित-अत्यन्ते निमंल करे 
वाली है। 

इस भगवती अहिसा के ये मौर एसे ही अन्य निजगुण से निप्पन्न-- 
सार्थक पर्यायवाचक नाम है 


व्याख्या 

प्रस्तुत सूत्रपाठ मे णास्तरकार ने अपनी पूरवप्रतिज्ञानुसार पांचसंवरोमेसे 
सर्ेप्रपम अर्टूसासंवर के मुणकीवनपूर्वकः गूणनिष्यन ६० नामो का निरूपण क्रिया है 1 
प्रसंगवश मदिरा को लक्षण भौर उसके भेदो का विश्लेपण करके हम क्रमशः इनं सव 
नापो पर्‌ विवेचन फररेगे 1 

आहमा फा लक्षण-- सामान्यतया अहि का अर्थं न हिसा अहिसा' या 

भहुसादिरेधिनो अहिसा" यानो हिसा न करना या हिसा की विरोधिनी" अहिसा होता 

है 1 इस दृष्टि से हिसा का भे पहले भलीभाति समक्षना आवश्यक दहै । हिसाका 
स्पष्ट लक्षण है--श्रमाद ओर कषाय के वशं किसी भी प्राणी के प्राणों को मन, वचन, 
काया से वाधा-पीडा पहुचाना 1 इसलिए मर्हिसा का लक्षण होगा - प्रमाद भौर केपाये 
कैः वश प्राणोके १० प्राणोमेसेकिसी भी प्राण का वियोग ने करना, वल्क प्राण- 
रक्षा करना । 

हिसा को केवल निषेधात्मक अर्थं यथार्थं नहीं है । क्योकि व्याकरणशास्य के 
मनुसारअदपा मे नन.ममापस है गौर्‌ नन.समासेङेदोलूप होत ईै-प्रघज्य मौर पयुं दास) 
प्रसज्य तद्भिन्न एकोन्त निपेध्रूप अर्थं चा ग्राहक रोता है.जवक्रि पथु दाप ततसटश अर्यं का 1 
जसे अब्राह्मणः कने से ब्राह्मणसे भिन्न किसी टूठया पल्यर आदिकः ग्रहुणन दोक्रर 
गराह्मण के सदश ब्राह्मणंततर भनुष्य का ब्रहण होता ह; दैसेदही महिसासे रासे भिन्न 
हिसा कै सहश जीवरक्षा दया, फष्णा, सेवा अददि किसौ शुद्ध भाव का ग्रहेण होता है । 
हिसा अणुद्ध भाव ह तो अहित शुद्ध भाव है, पर भावत्व दोनों भे समान है, 
इसलिए महिता का अर्थ.केवल हिसा ने करना--दइस प्रकारका निपेधारमक हौ महीं रोता, 
जीवसरद्षा, करुणा, दयाया सेवा करना, दत्यादिसख्पमे विषेयात्मक भीता) 
यही कारण दै किं अहिसा मिवृत्ति-परक भी दै मीरः प्रवृत्तिपरकः भी । 

अहिक क मुख्य भेद-अरहिषा वेः दख लख्मण को दृप्टिमत्त रथे हुए उक 
भस्य दो मेद वताए जाते ह-द्रन्यजदिसा भौर भावभरदिसा। स्मीभी प्राणी 
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१० प्राणो"मेसे किसी भी प्राणका प्रमादया कयाय के वश होकर घातन करना भौर 
रस्ता, सेवा, दया वा कषणा आदि करना द्रव्यमहिसा ह तथा आत्मा कै परिणामो स्तथा 
गणो का धाते नं करना, वस्वि शुद्ध परिणामो तया गुणा भे वृद्धि कर्ना भावसा 
है । इन दोनों के भी दो-दो भेद भौर होते ह--स्वद्रव्य-अटिषा, पदव्या, स्वभाव- 
अदित भौर परभाव-अरहिसा । क्रोधादि के वशीभूत हो कर मपने शरीर, इद्दिम भादि 
का किसी प्रकार का घातन करना स्वद्रेव्यहिसा है भौर क्रोधादिवण दूसरे क प्राणों 
कानाश ने करना परद्रव्य्जह्सा है। इसी प्रवर अपने परिणामो को रागदरे प-छोधादि 
कपायवेश मलिने न करना, विकार, वासना, अर्थात्‌ आश्रव आदिमे पा आर्तरौद्रध्यान 
मे नले जाना तथा स्वभावमे या निजगुर्णो मेही रमण करना स्यभावर्माहिा ह। 
तथा रागदं पादिवश दूसरे अआणियों के भत्म-स्वमावोँ या शान्ति आदि निजगुणो 
को हानिं न पटुचाना, अपिवु उनरं शुभ परिणामो में वृद्धि करना परभावभर्हिसा है । 

कोई भो साधु साघ्वीया सद्गृहस्य श्रावक-श्राविका जवे भामरण अनशन 
(संथारा) या तप करते है, उस्र सपय वै प्रमादं या क्रोधादिकपायवश हीं 
करते, वत्कि शुद्ध भावों प्रे वहते हुए, चते परिणामो से, स्वतप्रेरणा से करते है । 
दसलतिए अनन तप आदि से शरीर-इन्दिमो को कष्ट देना, वास्तव मे कष्ट देना नहीं 
है । अतः वहू द्रव्य गौर भाव दोनों प्रकार से महिमा दैःहिसा नहीं है । अनशनादि ग्रत 
या तप करने वाले आत्मा मे गान्ति ओर संतोव-चुख का अनुभव करते है । भतः उनके 
मनमें कोई डरया कोधादि के कोर्ट चिल्ल दृष्टिगोचर नही होते । 

सदेवमणुयाभुरस्स सोगस्स दीवो-- अहिसा देवो, मनुष्यो मौर अवुरों सहित 
समग्र लोक ॐ लिए आश्रय देने वाता दीपद । जसे द्वीप वगाध समुद्र मे दूवते हुए 
ओर मगरमच्छ, घडियाल आदि हिसिक्‌ जलचर गन्द से पीडति, वड़ी-वड़ी चहो के 
पेद से आहत व्यक्तियो को भुरक्षित स्यान दे देता दैः वैसह संगारसमुद्र मे इवते 
हए, सैकड़ों प्रकारके दुमो से पीडित ओर संयोगवियोगरूपी लहुरो के पेद भे 
आदत प्राणियों के लिए सुरक्षित स्यान देन वाती एक माच अह्व दही है। 

अयना मै्े घोर यन्धक्णरमे मार्गम स्थित सपं ओीर वोर यदि फो 
अपने प्रकाश से दिसा कर दीपकः याश्रीको सावधानकर देतराहै, वैते दी 
हिसा दौपक कौ तरह सपने भ्रकाश से अन्नानाच्छकार म निमग्न जौवनयात्रियोंको 
हेयोपादेय का ज्ञान करा कर सावधान-गागृत कर देती दै । इसमिए अदिस दीप भी है । 
"तरां सरणं गती पददठा--अरहिा संसार कै दुखं से प्राणियों कौ सधा कती है 


[क १ रररे 


१ दश प्राणो का वर्णन प्रथम आग्वद्वादे कियाजा चुका । 





---पंपाद्फ 
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इसलिए इसे श्राण' कहा है । ससारदु.खस्ूपी दावाग्नि मे श्ुलमते हुए प्राणियो को यह्‌ 
आश्वय देने वान्तौ है,दसलिए इसे “शरणः कहा है 1 कत्याणार्थी प्राणियों के लिए घूम-फिर 
कर हिसा के सिवाय ओर कटी गति नहीं है । अन्ततः उनको अहिसा के पातही 
पहुंचना अनिवर्यं हो जात्ता है । इसलिए अहिसा को "गति" कहा है 1 अहिसा मे वात्सल्य, 
दया, सेवा, सहिष्ण॒ता, धैर्य ञादि अनेक गुण तथा अनेकं सुख -सम्पदाएं प्रतिष्ठति रहै, 
टिकी हई है, इसलिए इसे "प्रतिष्ठा" कहां है 1 

निव्वाण--सभस्त रागद्रप, कपाय, कमे आदि विकारो का शान्त हो जाणा, 
युञ्च जाना निवि कहलाता है, इसे मोक्ष भी कहते है 1 अहिसा निर्वाण-मोक्ष का 
प्रघान हतु है \ महिस को अपनाए विना कोई भी व्यक्ति निर्वाण नहीं प्राप्त कर 
सता । अतः निर्वाण का प्रधान कारणदहौने सेकारणमे केयका उपचार करफै 
अदिसा को तिर्वाण कही है । वास्तव मे, ओहिता का पालने करने से साघकः कौ आत्मा 
परलगे हुए राण््रेष व केम-क्रोधादि विकार शन्त हो जत्ति ह । इसलिए निर्वाणं 
प्राप्ते करानै मेँ प्रधान कारण अहिसा का पर्यायवाची नाम "निर्वाण" द्साहै। 

निव्वृ्--आत्मा की स्वस्थता निषृत्ति कहुलाप्ती है । पिपय आदि रोगोसे 
अस्वस्थ--अशान्त वनी हुई आत्मा को स्वस्थता मौर शान्ति अदिमा से ही भित्तती 
है । इसलिए महिमा का निवृत्तिं नाम सार्ेक है । 

समाहौ-समताभाव को समाधि कहते है । सडाद्-सगडा, मारपीट, वैरचिरेध 
आदि द्रन््ौ से जव आत्मा मे भसमाधि-विषमता पैदा होती दै, उम समय अषां का 
अवलम्बन दन सवते दुर हटा कर मन मे समताभावे पैदा करदेतार। इसी कारण 
मरहिसा को "समाधिः कटार) 

सात्ती--अरसिा आर्मिकः शक्तियो का कारण है । यरहिमा कै पालन रे मनुष्य 
भे लिभ्भयत्ता, वीरता, वत्सलता क्वमा, दया आदि बआात्मिषः भक्तिं उत्पन्न हौ जानी 
ह \ आटिमवन्यल केः सामने सभी पाशविक या गामुरौवत नत्तमस्तक हौ त्ति है । पूर्ण 
अर्हिसक के पासं सिह्‌ ओर गाय, सर्पं भौर नेवला आदि जन्मजात णत, यौर ट्ख 
जीव भी अपना वैरविरोध भ्रुल कार पररपर प्रेम करभे लग जाति & 1 एमतिष्‌ हिसा 
बो आत्मशक्तिरूप होने से "णक्ति' कटा है 1 

अववा अहिशा चान्त प्राप्ते कराने वानी या णान्तिदापिनीष्रै। भाता मेँ 
अपूर्वं शान्ति जरिमा रे दी प्राप्तं होती है । मासकाट, युद्ध, देष, न्षगड़े मा बैरविरोध 
से षनभो णान्ति नही मिलती । अहिमा दही वैरवियोधो से अशम्ति पिण्य को गान्तिदेनै 
याली रै । इमलिए एगका "शान्ति नाम भीसरार्यकदहीदै। 

प्नत्ति-- यह्‌ कीति फा कनरण है ! जहम वालन करनं वाविकौी सवसोग 
प्रशंसा करते है, उसका नाम चारों भोरर्फ्ने जाता. सोग उत्ते प्रनिष्या दैतेङ, 


५ ` श्री प्रव्यकरणं सूत 


उसकी प्रसिद्धि जनता में सवभीरहो जाती है । इसतिए कौति का कारणहोने भे करण 
भ कार्यं का उपचार करके म्हिसा को "कीति" कहा है = ~ 
कती अद्भुत सौन्दर्यं को कान्ति कटूतै है। कोधादिविकार , आदिमः 


सौन्दर्यं को नष्ट कर देते टै, जवकि अर्दिसा सद्गुणो मे नात्मिक सौन्दयकफौ ` 


वेढाती है 1 जव क्रोधादि अतितो भौँटेदीहो जाती है, मोऽ कोपने समते है. 
चेहरा लाले हौ जाता है, साय ही मन भौर चुद्धिमे विकृतभाव षैदाहो जाति 


विरोधी का गनिष्ट करने की द्रूसती है । दस तरह्‌ शरीरम भी कुरूपता वती है,मन 


मौर बुद्धि भी । यानी क्रोधादि से शारीरिक,मानतिक ओर आत्मिक.सौन्दयं नष्टो 
जाता है, जव किं अहिसा से चेहरे पर प्रसन्नता अ्लकती दैवं यर मुह्‌ -भी प्रमने 


दीखते है, शरीर का तेज वद्‌ जाता है, इसतिए शारीरिक भौर भआस्मिक सौन्दर्यं मे । 


वृद्धि का कारण होने से अहिसा का कान्ति नाम भी सार्थक दै । 

रती--जिसके जीवन में अहिसा होती है, उसके प्रति लोगो फो सहज ही 
प्रीति उत्पन्न हती है 1 अहिसा अपने आ रधक को लोकप्रिय, अनवल्लभ वना देती 
दै । इमलि्‌ रति-प्रीत्ि उत्सन्न करने का कारण होने से अदिस को "रति" कटा है । 

॥ विरतौी--हिसा आदि दुप्करृत्यो प्ते निवृत्ति विरति कहुलाती है । अदिस भी 
हिसा आदि दष्केत्यों से नितवरृत्तिरूप है । शयल्िए इसका “विरति' नाम भी सार्थक है। 
ह युयंग-अहिरा की भावना सयते पहने श्रुतज्नान--भागमज्ञान से पैदा होती 
ह 1 अर््रात्‌-मागम फा भेम्यास-मनने आदि करने से अहिमा उत्पन होती ह! कहु 


भी है--"पडमं नाणं तओ दया .। इस शास्ववाक्य के अनुसार पटले ज्ञान होता द 


तत्पश्चात्‌ ' दषा होती है । इसलिरए्‌ अहिमा की उत्पत्ति का एकः कारण श्र.तज्ञान होने 
मे .द्से.ध्‌तांग कफहा है। 4 


+ तित्ती-रहमा का पालनःकरने से-आत्मा मे वृप्ति-मतुप्टि दा होती ह।. 


इसलिए तृप्ति का कारण ' हने वे से शप्तः कहा दै 1. - ५. ५ 


` दफा -कष्ट पति टृए,“ मरते हुए या दु.वित प्राणियों, कौ रक्षा करना, ` , 
उनके दुय दूरं करना दयां दै (मौर सर्हिसा भी प्राणिमो कौ रक्षा-करत्ी दै! ईस 


लिए इरे दया कदन यथाय .है1 ', ६, , ! 2 । = 


विमृत्ती--समस्त बन्धनो मे क्त होना ` तिमृक्ति.टै. 1. अद्विमाके पालनमे. 


पणी सभी बन्धनो मे विमृक्तः हो सता ष, ' करम-जःमान्धरं के वन्धनं ते षट राग्ता, 


~ -9 1 


। दसलिप्‌ अहिमा को चिमुच्छि फएद्ना युक्तियुक्त है 1". ८. ` ~. 
। `"; , ` खंतो---कोच भा, निग्रह सान्ति-्मा है । "महिमा मो पतेध'को कमे नर्ने 


` से उत्पन्न हई ) जयवा क्षान्ति ना-अर्य नदन, -कर्ना'या - सद्िष्युता -मौ द। 


~+ ५ पि ५“ 
“7 १ ५ = ~ = = ^ -" (2 ०१ ) 
1८1 ¶ 1. ~ ५ ४ < 
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असा का प्रालकर रावके अधातों को सहन करतां है ) इसलिए अहा भी क्षान्ति- 
रूप है । 
सम्मत्ताराहृणा-- रणम, संवेग, निवंद अनुकम्पा भौर आस्था, ये न्यवहार- 
सम्यक्त्व के पाच लक्षण ह जव किसी वेः जीवमेमे देव, गुर भौर धमं के प्रति हृद 
श्रद्धा होती है त्ते ये पाचों बाते उसके जीवनन्यवहारमे दृष्थ्गिचर हो जातीदहै। 
अ्हिसापालक के जीवनं मे भी उपगुक्त प्रणमादि पाघो वाते होतीहै) यानी 
अहिप्तक के जीवन मे शान्ति, मोक्ष कं प्रति उत्साह्‌, वैराग्य, घनुकभ्पा तथा धमे ओर 
धर्मगुरमो के प्रति आस्था होती है । इसलिए अरहिसा एक तरह सै सम्यक्त्व की 
आराधना ही है । अयवा सम्यकूप्रतीतिखूप दहने पे भी यहं सम्यक्त की माराधना- 
खूप टै । 
महंती- समस्त धर्मामुष्ठानो मै अहिसा महान्‌ है, दसी प्रकार सभी व्रतो में 
हिसा बेडा व्रत दै; अथवा सभी संवरो मे अदिस प्रधान है; इसलिए इसे "महती 
टीकदही कहा है ¦ भ्हिसा दुतनी विशाल कि शेप सभी व्रत इसीमें समाजातेिदै। 
इसी वाते को नियुंक्तिकार ने व्यक्त किया है-- 
"निदिटूढं एत्थ वयं इवकंचि य निणवर्रोहि सर्व्येहि । 
पाणाइवायवेरमणमवसेसा तस्स रवखट्ढा ॥' 
अर्थात्‌-- "सभी जिनवरो ने संसार मेषएकही त्रत बताया है मौर वहु है-- 
प्राणातिषातविरमण--महिसा । शेष जौ अचौ आदि ब्रत दै, वे सब इसी अहिसा 
कौ रक्षासे लिएदहै। 
योही --सर्वज्ञकथित धमं की प्रस्ति को बोधि कहते है । अयवा 
सम्यग्दषन, सम्यम्ञान गौर सम्यक्चारित्ररूप--रत्नेत्रय को भी बोधि कटते है; 
ओर वह्‌ अपने आप मे अरहिसारूप है ! इसलिए असा को चोधि कहा गया है । 
अथवा अहिमा का नाम अनुकम्पा भी दै जौर वह्‌ (बनुकम्पा) वोधि को कारण है। 
जैसा कि आवश्यके निगु क्तिकार ने कहा है-- 
“अणुकेपऽकामणिज्जरवालतये दाणविणययिन्भंगे । 
संजोगतिप्पजोगे वसणूपबदडिढिसक्कारे \! 
अर्थात्‌ - अनुकम्पा, भकामनिजंरा, वालतप, दान, विनय, विभंग, संयोग, 
वित्रयोग, व्यसन, उत्सव, ऋद्धि मौर सत्कारये योधि प्राप्त होने मे निमित्त है। 
इसलिए अनुकम्पा बोधि काकारण होने से असा को वोधिक्दारहै। 
बुदढो--युद्धि कौ सफलताकाकारणदहोने से असा को वुदधिकहादहै। 
बुद्धि कौ सफलता दसी में ई कि वह्‌ दुष्ृत्यों के चिन्तन षो छोढ़ कर भुकृत्यों भौर 
घर्मकार्मो के चिन्तन मे लगे । कदा भौ दै-- 


ध ` शी प्ररव्याकरण.ूव. 


उसकी प्रसिद्धि जनतामे सवओरहो जाती है । एसततिए कीति का कारणहोने से कारणः ` . 


मे कायं करा उपचार करके महसा को "कीति" कहा है 1 
छती जदुभुत सरौन्दयं को कान्ति कहते है। क्रोधादिविकार आत्मक 
सौन्दयं को नप्ट कर देते &, जवकि भसा सद्गुणो से आत्मिक सौन्दपंकी 
वदढ़ाती है । जव क्रोधादि मतिदहैतोभौरहटेढी दहो जाती ह, मऽ कोपने सयते ह. 
चेहरा लाल हो जता है, सायदही मन अओौर बुदधिमें विकृतभाव षदा हो. जति ह. 
विरोधी का अनिष्टकटे कौ सूती है । इस तरह शरीरर्मे भी कुष्पता वदती हैमनं 
सौर बुद्धिमें भी । यानी क्रोधादि से शारीरिक,मानसिक भौर आत्मिक सौन्दर्यं नष्टही 
जाता है, जव किं अर्हिस्ता मे चेहरे पर प्रसन्नता त्षलकती है, यौर मुंह, भी प्रन 
दीखते है, णरीर का तैन बद्‌ जात्रा है, इसलिए शारीरिक मौर भात्मिफ सरीन्दरपं मे 
वृद्धि कांक्रारणद्ौने से अर्हिसा का कान्तिनाम भी सार्थ॑क-दै1' | । 
रती-- जिसके जीयन में अदिस होती है, उसके प्रत्ति घर्मो फो शहून ही 
प्रीति उत्मन होती है 1 बहिसा अपने आराधके को तोकेप्रिय, जनदल्लम बना दती 
है । इससिएु रति-पीति उत्पन्न करने काकारणदहोनेसे महिस को ^र्ति'कदहाहै। 
` विरती--हिसा आदि दुष्छृत्यो पते निवृत्ति विरति कहलाती है । असा भी 
हिमा आदि दृष्कृत्यो से निवृच्तिख्प टै । इसलिए इसका विरति" नाम भी सार्थक दै! 


सुयंम--अहिसा की भावना सवपते पहते श्रुतस्ान--भामप्रज्ञान ते पैदा होती ` 


है । अर्यात्‌-जागम का अम्यास-मनन मादि करने से अहिमा उत्पन्न , होती दै । कहा 
भौ है-- पढमं नाणं तओ दयाः । दस शास्त्रवाषय के अनुसार प्रहुले आन दता है, 
तत्पश्चात्‌ दया होती है । इसलिए अहिमा कौ उत्पत्ति को एक कारण भर्‌.तन्नान होने 
सेद्सेश्रतांग कहा दै) । 

तित्तौ-अहिसा का पान केले से आत्मा में वरम्ति-संतुस्टि पेदा ष्टी 
इसलिषए त्रप्ति को कारण होनेसे इसे (वृप्ति' कटा ह 1 


दया-कृष्ट पाते हुए. भर्ते हए या दुःखितं प्राणियों कौ रक्षा करना, . 
उनके दु दूर करना दमा है ! मीर अहिमा भी प्राणियों कौ रघा करती दै } ` द! 


लिए द्रसे दया कुना ययाथ है । 


विमुतो-रमस्त वन्धनों से मुक्त होता विमृक्ति.दै। अहिसाके पालनम्‌ ` 
प्राणी सभी बन्धनो से विमुक्ते दो सकता है, जन्म-अरमान्तसके वन्धर्नो च द्यूट सर्ता 


ह । द्वसलिए भिम को बिमूक्ति फटना युक्तियुक्त है । 
संतो--ध्रोध का निग्रह्‌ क्षान्ति-क्षमादै। सद्िसाभी शोधको वेणमे कटने 
से उत्यनन होनी है । अथवा क्षान्ति काभर्यं सहन करनाया महिष्णुता भी 1 
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अहिसा का पालक सवके अघातों को सहन करता है । इसविएं अहिमा भी क्षान्ति- 
रूप है । 
सम्मताराहणा--प्रणम, सथेग, निर्वेद अनुकम्पा मौर आस्या, ये व्यव्रहार- 
सम्पव्त्व कैः पाच लक्षण है 1 जव विसी केः जीवनम देव, गुर ओर धर्म कै प्रति हद 
श्रद्धा होती ह तो ये पाचों वाते उसे जीवनन्ययहारमे दृष्टिगोचर हो जातौ ह) 
अहिसापालकः ठे जीवन मे भी उपयुक्त प्रणमादि पाचों वातं होती है। यानी 
अर्हिसक के जीवन मे शान्ति, मोक्ष के प्रति उत्साह, वैराग्य, मनुकम्पा तथ धमे ओर 
धर्मगुरुओं कँ प्रति आस्या हत्ती है1 इसलिए असा एक तरह से सम्यक्त्वे कौ 
आराधना ही है 1 अयवा स्म्यकूप्रतीतिरूप होने से भी यह्‌ सम्यक्त्व कौ आराधना- 
रूपै, 
महंती--समस्त धमूष्ठानो मे अहिसा महान्‌ रै, इसी प्रकार सभी प्रतो मे 
महसा वड़ा प्रत है, अथवा सभी संवरो मे अहिंसा मधान र; इप्ततिए इसे "महती" 
ठीफ दही कहा दै अहिमा इतनी विशाल्रै किः शेपं सभी व्रत इमीमें समानजातेर्है। 
दसी वात को नियुक्तिकारने व्यक्त किया है-- 
°निदिट्‌ठे एत्य वपं इषकंचि म जिणवर्रोहि स्व्वेहि । 
पाणादवापवेरमणमवसेसा तस्स रक्यर्ठा ।॥' 
अर्थात्‌--'सभी जिनवरो ने ससार मेंएकही ब्रत चताया है भौर वह्‌ है- 
प्राणात्तिपातविरमण--र्महिसा । रेप जो अचर्य आदि व्रतरहै, वे सव इसी अहरा 
कौ रक्षासे चिएदै। 
बरोही - सर्व्॑नकथित ध्म की प्राप्ति को योधि कहते है । अथवा 
सम्यग्दर्शन, सम्यम्त्ान ओर सम्यक्चारित्ररूप--~रत्नत्रय को भी वोधिक्हतेर्हैः 
ओर वहु अपने जप म अदटिसासूप है । इसलिए भहिसा को वोधि कहा गयाहै। 
अथवा हिसा का नाम अनुक्तम्पाभीहै अर वहु (अनुकम्पा) बोधिका कारण है। 
जैसा कि आवश्यक निवुक्तिकार ने कहा है-- 
'अणुकपऽकामेणिज्जरयालतवें दाणविणयदिन्भंगे । 
संजोगचिप्पजोगे चसणूसवडईडिटसक्कारे 11 
अर्यात्‌- अनुकम्पा, अकामनिर्जरा, चालत्प, दान, विनय, विभेग, संयोग, 
विप्रयोग, व्यसन, उत्सव, द्धि मौर सत्कार ये वोध्ि प्राप्त होने मे निमित्त रै । 
इसलिए अनुकम्पा बोधि का कारणं होने से अटिसाको बोधि दहा है। 
दुदो- वुद्धि कौ सफलता का कारण होने से हिसा को बुद्धि कटादहै। 
युद को सफलता इसो में है कि वह्‌ दुष्छत्यो के चिन्तन को छोड कर सुकृत्य ओौर 
धर्मकार्यो के चिन्तन मे लगे! कहा भौ है-- 


५२६ धरी भ्ररनव्याफरण दू , 
"भादत्तरिकलाकरसता पडियपुरिप्रा अपंडिमा चेच । ` . 
सव्वकलाणं परवरं जे धम्मकलं न जाणंति॥ । 

जो पुरुप समस्त कलाओं मे श्रेष्ठ धर्मकलां को नहीं जानते; वै ७२ कलाों 

मे निपुण--विन्नेप पण्डित भी अपण्डित ही है । + 

भतः अद्िसा धमं को कला यानी बुद्धिसाफल्य का कारण होने सै महिमा को 
बुद्धि कहा) 

अथवा हिसा का यथाविधि दृता स्र पालन . करने से द्वादशागी शरुतक्ञान, 
देशाचधिज्ञान, परमावधिनज्ञान, सवविधिन्चान, मन.पर्वायि भीर केवसन्लान आदि प्राप्त 
होति है। अर ज्ञान बृद्धिका ही कार्यं है। इसलिए पूर्वोक्त ज्ञानरूप बुद्धि फा 
कारण होन से अहिा को वुद्धि कटुना उचित हौ है । 

धिती- चित्त को दृढता को धृति कते है । आहिता का . पालने भी चित्त 
कीद्दृताके विनाहं नही सक्ता इसलिए धृति मर्हिमा का कारण होनेपे 
कारण मे कार्यं कां उपचार करके धृति को अहिप्रा का पर्यायवाची शन्द कहा है" 

समिद्धो-मानसिक भौर आत्मिक आनन्द को समृद्धि कहते है । अदिषा फे 
पलिन करने से मानक्निक मौर आत्मिक दोनों भकार के मनन्द कौ उपलब्धि होती हं । 
इसलिए समू द्धि-आनन्द का कारण होने से भटिसा को समृद्धि कदा गया ह । मथवा 
असाधं फे पालन से मात्मिकसमृदि (आत्मा मे हृदृता, क्षमत्रा, तितिक्षा, 
सहिष्णुता, दया, सेवा, बत्सतता आदि सद्गुणो की समृद्धि-दरजी) बद्‌ अती है। 
दसलतिए समृद्धिवद्धिनी होने से अरहिसा को समृद्धि भीक्हागयाहै।, 

रिद्धौ-- ऋद्धि लक्ष्मीकौ कहते हँ । अहिमा के पालन समै भात्मिक भौर 

भौतिक दोनो प्रकार को ऋद्धि-स्म्पदा वदृ .जाती ह । अवधि, मनःपर्याय भौर केवल" , 

ज्ञान आदि आत्मिक लक्ष्मी भौर धनसम्पत्ति भादि भौतिक लक्ष्मी भिस की ददता 

से मिलती है । परस्वार गौर समाज के सभी सदस्यों मे परस्पर मेलजोल भौरसप 
ह्येता है तो वहां पेमधूरवंक दिवचस्पी सै मिव जुम कर्‌ व्यवाय मादि करेति 
ल्मी बदृती ददी गर्द है। कटावतते मो है-जहायं सपतहां प्नपत्‌ नाना।' भीर 
एेसा प्रेमभ्राव याप बह्साकाद्ीएक घंगटै) इस दृष्टि, से अहिमा द्वि-- 
तश्मीकाकारणदहोनेस इसे च्छद कहा गयादै। 

विद्धी--भात्मिक गुणों या पृष्यप्रकृतियो का बदृना वुद्धि है। महास 
तप, संयम, शीत आदि आत्मगरुण वदते ही है, शुभ परिणति से पुण्य भी चदुताद। 

. इसलिए वद्धि का कारणद्ोने मे महिताको वृद्धि कहा ह) 

ठिती--रमहिषा सादि भौर भन्तरहित मोक्ष मे मात्मा फौ स्थिति करती है, 
दततिषएु दमे स्थिति कटा दै । 
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"ट्टी "--मुण्य वृद्धि के हारा आत्मा को पुष्ट (करना पुष्टि है । मिसा कै 
पालने से पुण्यवृद्धि होकर अत्मा कौ पृष्टि होती है । दस कारण कारण इसे पुष्टि" 
कहा मया रै । जैसे रसायन कन सेवन के पर शरीरे पुष्ट हौ जातादटै, कसेही 
अदिसारूपो रसायन का भेवनं करने पर आत्मा पृष्ट होती है, इस कारण भी इते 
पुष्टि कहा गन है । 

"नदा" -स्व-पर को आनन्दित करने वालौ होने से अदहिसा को नन्दा कहा 
है 1 अदिस्क के सम्पवामे जो भौ भता है, वहं आनन्दित हो कर जाता है, प्रसन्नतां 
से उसका चित्त भर जाता है । अर्हिसकः का पायः कोई शतु मही होता, इसलिए उसके 
चित्त मे सदा प्रसन्नता रहती है । मतः अदिमा स्वपर-भनन्ददयिनी हीने से उत्ते नन्दा" 
कट ते कोई अल्युनित नरी है \ 

"मह्‌" भद्र कहते है--स्वपरकल्याण को । स्वपरकल्याणकारिणी होने से 
हिसा को “भद्रा कहना उचित है । 

“विसुद्धौ- पापो काक्षयहोनेसे अस्मा की विशुद्धि होती ह। जीवेन 
मे निर्मल भावना होने पर ही महिसा पलित होती है । साथ ही अदिस के पालन 
से कलुषित विचायं भौर कपायो काक्षयहौने से मात्मणुद्धि स्वाभाविक हो जाती 
है 1 अतः आत्मविशुद्धि का कारण होने से अहिसा कौ "विशुद्धि" कहा है । 

"लद्धो- केवलजान आदि क्षायिक लब्धिं ओहसा का पूर्णं पालने करने से 
प्राप्त हाती है । अहिसा का पालन करे वाले मुनितबररो को भणिमा, महिमा, गरिमा, 
तधिमा भादि अनेक सिद्धिं भी प्राप्त होती ह । अतः अहिषा विविध त्रनच्धियों भौर 
सिद्धियो का कारण होने से असा को 'लन्धि' कटा गया है । 

"वित्तिद्ठदिद्टी--आध्यात्मिक जीवन की सफलता शुद्ध दय्टि पर निर्भर 
है । दष्ट विपरीतदहोतो कोई भी धर्माचरण मोक्ष का कारण नही वनता + विविध 
धर्मो मौर दर्शनो मे निदि सत्यो को मनुप्य खण्डनात्मक एकान्तदृष्टि से नही षा ` 
सकता; अपितु अनेकान्तदृप्टि से ही पा सक्ता है । ओर अनेकान्त्ष्टि वस्तुतः वैचारिकं 
अहिताका हौ एक अग दहै 1 इसलिए अ्हिसा विशिष्ट-अनेकान्त्प्टि स्प होने से 
इसे विश्रिष्टदप्टि कहना युक्तिसगत ह 1 अथवा जीबन मै हिसा का दर्शेन विशिष्ट 
दर्शन ह, मभ्य सवे बातो का दर्शन गौण दहै । एक आचार्थने व्यंग्य करते दए कटा है-- 

कि तीए परदविषाए पयकोडोए्‌ पलालभूयाएु । 
जत्थेत्तिय न नायं, परस्स पीड़ा न फायव्वा ॥' 
ज्मात्‌--“"भूपे के ठेरके समान उन करोड़ों पदोंके पटनेसे क्या लाभ; 
जिनसे इतना भौ ज्ञात नही हुमा कि द्स्तसे को पीड़ा नही देनी चािपु १" 
बास्तव भे, जिते स्पष्ट अिसादर्शन नही हुमा, वह्‌ दूसरे प्राणियों कै प्रति 


५ 
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ममत्वहृष्टि चह रख ॒सक्त्ना। इसन्निए बहता विधिष्टदधंनरूप ह्येने से उरगो 
विशिष्टदृप्टि नाम सार्थक है । । । ॥ि 
कत्लाणं -कत्य-भारोग्य करौ प्रास्ति कराते वाली होने से इते कस्या बहा, 
है) जो व्रवित जीवन में हरे कदम पर असा का पालने करता है,वह्‌ रातिभोजन्‌ शरा. 
त्याय करा ही ; यभक्ष्य एवं अपेय तामसिक खानपान से वह्‌ दर रहेगा; भोजन्‌ फा 
भौ परिमाण करेगा; इसलिए स्वतः ही उसका जीवन स्वस्थ रहेगा ही । जिसे जीवने ` 
मे अहिसा होती है, उसको चिन्ता प, धृणा, असूया प्या, भय,उद्वंग सादि मानसिक 
सेग प्रायः नही होते । इसलिए अहिमा शारीरिक भौर मानत्तिक भारोग्य--कल्याण 
काकारण हो से कल्याणरूप है। 
मंगलं - मंगल का अथं है--“मं पाप गालयति भवावपनयतोति मंगलम्‌ अथवा 
सुखं लातीति मंगलम्‌ जो पाप का नाण कृरमै वात्र है, जन्म-मरण. - 
रूप चक्र का निवारण करता है अयवा सुख कादेने वाला टै वहु मेगल है । अहिसा 
मये स्वगुण ह। इसतिए इसे मंगल कहा है। ५ 
"पमोमो--महिसा स्वयं अमोद का कारण है ।- हसा का भाराधके प्रदा 
प्रमोद-हपं मे मग्न रहता है, तथा उससे .अन्य सांसारिक जीव भी मभयदान पाकर 
प्रमुदित रहते ह । इसत्तिए प्रमोद-हपं क! कारण होने रे अ्हिसा को प्रमौद 
भी कहा यया है । 
विभरतो--अहिमा समग्र पिष्व्ं का कारण है । भरिता का परणरूप से पातन 
करने वाले तीर्थंकर मर्हिसा के प्रभाव से विभतिमान-दैष्वर्यगराली (छत्र-चामर आदि 
बाह्य देश्वये मौर केवलज्ञान, अनन्तसुख आदि माभ्यन्तर देण्वयं से सम्प्र} वन , 
है । इसलिए अहिसा विभूति का कारण होने से इसे "विभति" कहा गया है । 
"पा--अर्हिसा का विषेयात्मक सूप रक्षा दै । जीवों फी रक्षा करो वत्ति 
साधु ओर गृहस्य ही मिसा फे भाराधक हौ सक्तौ ह । अतः अर्हिसा फो रशा 
कहा है 
सिद्धायासो-- महिषा अपने आराधकः को सिद्धगति (मो) मे सदा के तए । 
आचार करा देती है । आत्मा सर्हिसा का फलन करके वर्मशय करता है सौर यमरत 
कमो का क्षम होने पर लिद्धो--परमात्मायो के निकट या सिद्धगत्ति मे निवानदौ 
जाता है । इसलिए अर्हा को स्षिद्धावापसर कहा गया है। 
अणासयो--कर्मयन्धो को रोकना अनाश्रव है । भित्रा कर्मयन्धों कौ रोक्ता . 
है, जवि हिसा कर्मेवन्य का कारण है । सतः कर्मेवन्ध कै निरोध--भनायृव क 


कारण होने से इते अनाथ्वे' कहा गया है ¦ 


केदलोणं ठाणं-केदलक्नानी खदा असा भावे ही स्थित रहत ह 1 | उन, 


६ 


छठा अष्ययन : अहिसा-संवर ५२६ 


आत्मा मे पूर्णं अहिमा की स्थिति रहती दै । इसलिए अदिसा को केवलियों का स्थानं 
१ "पियं --अहिसा मे निर्पद्रवत्व-शिवत्व रहता है, वहं निराबाध सुख का 
कारण है ; इसलिए इसे शिव कहा दै । 

'समिर्ई-सम्यकूप्रकारसे प्रवृत्ति करना समिति टहै। अहिसा भी निर्दोप 
प्रवत्तिखूय है 1 इसलिए माहिसा को समिति कहा गया है । 

"सील संजमोत्ति य-शील का अर्य यहाँ समाधान--निराकुलता है । अर्हिसा 
के पालनं से व्यक्तिका मन.समाधान हौ जाताहै। उसके मनम क्षोभ, आक्रुलता 
चं चलता या व्यग्रता नरी रहूती । इसनिएु निराकरुलतारूप होने से इसे "शील" कहा 
है । हिसासे चिरत होना स्यमदहै भौर अहता भी प्राणि-हिसा ते निवृत्तिरूप है। 
इसलिए अहिषा को "संयम" भी कटाह) 

'सीलपरिधरो' - यह्‌ शील--सदाचार-- चारित्र या ब्रह्मचर्य का रही नही ; 
परिघर-पीहर टै 1 समस्त चासित्रोकवा घर अरहिसाहै ; ब्रह्मच के लिए भी बर्ह्सा 
का आधार जरूरी है । इसलिए अदिसा को शील का परिगृहुं कहा है । 

"संवरो" - अहिंसा भाते हुए करमो को रोकने वाली है 1 इसलिए संवररूप होने 
से इसे 'संवर' कहा है । 

“गुत्तौ--अशुभं मन, अशुभ वचन भौर अशुभ शरीर को क्रियामों का रोकना 
गुप्ति है ओौर अर्हिसा से भी दुष्ट मन, वचन एवंकायाका निरोधदहौ जाता है। 
इसलिए अरहिसा को गुप्ति भो कटा है । 

'ववसाओ' - व्यवसाय दृढनिश्चय या मजब्रुत संकल्प को कुत हँ । अर्हसा 
आत्मा का टेदृनिश्चय है । बिना हद्‌ निश्चय के अहिसा का पालन नही हौ सकता । 
दसतिए अहिसा का पर्यायवाची नाम "व्यवसाय" भी संगत है । 

'उस्सओो'-- आत्मा के भावो की उन्नति का नाम उच्छयदहै। मरहिसा का 
पालन भी अत्मा कै परिणामो की उच्चतासे किया जातारहै। इसलिए आत्माकां 
सर्वोच्च परिणामरूप होने से अर्हिसा को उच्छुय भी वताया है 1 अथवा उत्सव मे जसे 
मनुप्य दुशियां मनाता है, आमोदप्रमोद करतादहै, वैसेही मर्िसा के सान्निध्य में 
अत्मा हरपित मौर प्रमुदित होता है । इसलिए इते "उत्सव भी कहा जा सकता है । 

"जन्नो--अदिसा एक यज्ञ है । दान देना, परोपकार करना, देवपुजा करना 
आर सगति करना यज्ञ कटलाता है । अदिस के जरिये प्राणियों को मभयदान दिया 
जाता है, हिसा की सहचरी सेवाशुश्रषा, दया दिके द्वारा परोपकारके काम 
भी किये जाते ह, आत्मदेवता कौ भावपूजा भौ अहिमा के द्वारा होती है मौर अर्हिसा 
के गुस्य अग शुद्धप्रेम दारा नि.स्वायं सत्संग भी होता है । इन सवे कारणों से अदिस 
महायज्ञरूप है । इसलिए इसे यज्ञ कहा है 1 

३४ 


~ 


म श्री प्रपव्याफ़रध दू 


भायतणं गुणो का आश्रय होने से अरिस्ा आपतन भी है । समा, दया, 
सरलता, घरवा, करुणा आदि भात्या के सव गुण हिसा के आधार. पर है। 
हिसा के विना उक्त गुण टिक नही सवते ! सलिए अहिसा कौ आयतन भौ कदा 
गया ह। । 
'जयणं--प्राणियो की रसना का प्रयतत यत्त दै घरहिसा भी यतनास्प ई। 
इसलिए पत्तन भी महिस :का प्यायवाचक गुणतिव्यन्न नाम है । अथवा शभयण करा 
यजन रूप भी होता है । यजनं दान को कहते हैँ । अहिसा मे सर्वप्रधान अभय का दान 
दिया जाता है । इसलिए अहिमा को यजन भो कट तौ कोट मनुचित नही । । 
“सप्पमातो ~ अप्रमाद का अथं है- म्य, विषम, कषाय, निन्दा (या निद्र) ` 
मीर विकथारूप पाच प्रमादो का त्याग । भअहिसा भी उक्त पचो प्रमादो का त्याय 
करने से ही निष्पत होत्ती है । प्रमादो के रहतै असा हौ मेही सकती । प्रमादो से 
असा का पालम नहीं हो सकता । सतएव अहिसा का “प्रमादः नाम यथार्थं है । 
भस्सासो-- किसी दख भौर संकटसे पीडति व्यक्ति को तसल्ली देना 
आश्वास या आश्वासन कटलातता हँ 1 अहिसा भी भयभीत, दुःखिते, पीडित, पददतितत, 
णोपित भौर व्यथित जीवों को आश्वासन देती है । इसलिए असा का भाप्यासि नाम 
भौ सार्थक्ोहै। । = 
“थीसासो-अदिसा समस्त प्राणियों फो विश्वास-भरोता देने वाती ई । 
घयराते हृए, दुःख से संतप्त प्राणियों के दिलों मे असा से वदते चेढा निश्वाप्त ठ 
जाता है 1 अर्हिसा के भरोसे परही सार मंसार टिका दै! अन्यधा, हितासेतो साय 
संसार मरघट वन जाता । भतः मिसा क्रा निर्वान नाम वितरकरुल यथार्थ है । 
सभमो--दुनिया में अधिकतर प्राणी विविध प्रकार कै भयौ भौर भाणंकाओसे 
धस्त ह । हिसा के व्यवहार से सारा संसार भयभीत है। अतः ्भहिसा कीगोदमे 
आकर ही सारा धिश्व निभेय, नि.शक अर निराक्रुल वन सकता दै । अहिंसा पाणयो 
क्ये भयमुक्त वनाती है ; अथवा योभी फट्‌ सक्ते ह कि अहिमा के प्रालन करने वासा 
ते सभी प्राणी निर्भय रहते ई । इसलिए अमय का कारण होने मे भदिसा फो मरभय 
वताया गया ह । प, । 
सब्यत्स वि समाधाभो--अ्हिसा सर्वप्राणियो का घात नही करने वाली, 
उह मृलयु से वचाम वाली एक तरह्‌ रै अमारिपोपणां है । सभौ प्राणी मूत्यु ते श्य 
है । अहस प्राणियों के लिए भषातषूप है । इसलिए इस 'भमाधात' कहा जामतो 
अनुचित नही है । ` - न 
"घोक्ल पयित सुतो पूया--्वरे घो ये चाये णब्द एकाक प्रतीत त ९। 
सेकिन योड़ा-वहूव अन्तर इन सवम ह 1 चोप एब्द देष्य दमक अर्थ गुजगतय 1 


छटा अष्ययम : अर्दिसा-संवर ५३१ 


मारवाड़ी मे चोखा होता है! चोला का मतल है--सर्वोत्तिम हिसा सर्वेत्तिम 
यण ह । सयवा चोक्ख शब्द पवि स्वच्छका भी योतक्‌ है1 जहां वे एक सरीचे 
अर्थं वाते है, वहां एक शब्द का उत्कृष्ट अयं ग्रहृण कर सेना चाहिए । एक ष्टि से 
देवा भाय तो अहिमा उक्छृष्ट पवित्रता है ! असा भपने आप मँ पवित्र होने से इते 
पवित्र कहा गया है । अथवा पवि-वज् को तरह जौ त्राण देता है-रक्षा करता है, 
उसे पवित्र कहते है ! अहिसा को भी इसीलिए पवित्रा कहा मया है । फिर अहिंसा को 
शुचि भो कहते है । शुचि का अर्थं है--भावो को निर्मलता । मथवा शुचि का बर्थ 
निर्लोभिता है । परप्राणों को हरण करने का लोभ अर्दिप्तासे नष्टहो जातादहै। 
इसलिए इसे शुचि" कहा जाता ह । शुचि के भौर भी कई अर्थं होते दै" जो निम्नोक्तं 
ए्लोकः से प्रगट ई-- 

"सत्ये शौचं तपः शौचम्‌ शौचमिन्धियनिप्रहुः 1 

सर्वभूतदया शौचं जलशौचं तु पंचमम्‌ ॥'' 


अर्थात्‌--* सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सर्वभूतदया भौर जलशौच ये पाच 
शौचर्है।' 


ससे आगे अर्हिसा को पूया' कटा है ; जिप्तका अर्थं होता है-पूता । अर्हिसा 
पूत--पवित्रं है, अथवा पूजा रूप भी इसका बनता है ; जिप्चका अथं होता है--प्रणस्त 
भावपूजा । आहसा मात्मा को निमंल वनने बाली मौर आत्मदेव की पूजालरूप है, अतः 
इसका पूया नाम सार्थक है । 


'विमल-पभासो-मात्मा मे से कछोघादिमलों कै निकलने पर ही अर्हिसा 
सम्पन्नहोती है । छोधादिमलो का निकल जाना ही विमलता है । इसलिए भिता को 
विमल कहना भौ न्यायसंगत है । प्रभास का अथं प्रकाश है) महसा आत्मा का उक्करृष्ट 
प्रकाश दै । अदिसा अज्ञान, मिध्यात्व, हिसा, रागद्प, क्पाय आदि अनिष्टअन्धकारो 
को निकाल फंक्ती है) इसौ से सम्पूर्णं गुण प्रकाशमान होते ई 1 इसीलिए अहिमा को 
प्रभास कहा है, वह्‌ उचितं ही रै। 

निम्मलयरत्ति--अहिसा जीव को कर्मरज कै मल से रहित करती है । इसलिए 
यह निर्मलकर है । अथवा यह्‌ निर्मलतर है । 

गृणनिष्प्न नाम--महिपा के उपयुक्त ६० नाम गुणनिषप्पन्न है । अहिसाके 
निजीगुणों सेये नाम निष्पन्न हए ह, इसलिए शास्वरकार कहते ह-““एवमादीणि 
निययगुण-नि्मिपाद पज्जवनामाणि होति" इसका मर्य स्पष्ट है 1 

आहसा ए भगवर्दए--हिसा फो भगवती बताया गया है । तीर्थकर भगवान्‌ 
को तरह महिस मे असंख्य दिन्य गुण पाये जते ई, इसलिए तथा भग-रेश्वये से 


५३२९ ` श्री प्रषनव्याकरण सधे: 


यक्त होने से इमे भगवती कहा गमा है 1 भग का अयं ज्ञान भी होता ह, महिता प्रशस्त . 


ज्ञानं वाली है ! यह्‌ षंसार के सम्पूणं देण्वर्यो का निधान भी है! इने सव कारणों फो 
ले कर महसा को भगवत्ती कहा गया है, यह उचित ही ह । 

भगवती अहिसा को विविध उपमाएु 

पूर्वोक्त सूत्रपाठ मं शास्त्रकारने हिसा ठे गुणनिष्पन्त ६० नाम वता कर 

उसकी व्यापकता ओर विविधरूपधारकता का निरूपण किया है । अव इय सु्रपाठे 
मे अ्हिसा भगवती को धनैक लोकप्रसिद्ध उपमां दे कर उसकी विशेपता यता 
गर्हे । 

मुलपाठ 


एसा सा भगवती अदहिसाजा सा भीयाण विव सरणं, . ` 


पक्खोणं पिव गमणं, तिसियाणं पिव सलिलं, खृहियाणं विवि 
असणं, समुदुमज्ञे ३ पोतवहणं, चडउप्पयाणं व आसमपयं, दुह्‌- 
द्वियाणं च भोसहिवले, अडवीमज्के व सत्थग्गणं, एत्तो विसिद्रु- 
तरिका भर्हिसा जा सा पुढवि-जल-अगणि-मारुय-वणस्सद्-बीज- 
हेरित-जलय र-थलच र-खहचर-तस-थावर-सव्वभूयखेमकरो । 
संस्छृतच्छाया | 


एषा सा भगवतीभहिसा या सा भीतानामिव शरणम्‌+ पक्षिणामिद , 


गमनम्‌, तूधितानामिव सलिलम्‌, क्षुधितानामिवाशनम्‌, समुव्रमध्ये इव 
पोतबह्नम्‌" चतुष्पदानामिव आश्रमपदम्‌, दुःखातिंकानामिव मौषधिवलम्‌, 
मटयीमध्ये इव सार्थगमनम्‌ ; एतेभ्यो विरिष्टतरिका ऽ हिसा या सा पृयिवी- 
जलाग्नि-मार्त-वनस्पति-यीजहरितजलचरस्थलचर-येचरय्रप्स्यावरसबभूत- 
क्षेमंकर । - 

पदार्यन्बप--{एसा) यह {सा} पूर्वोक्त (भगवतो) पूज्या (र्बाहसा) महिस, 
(जा) जो है (सण) षह (मीया) भयभीत प्रायियो के तिए्‌ (सरणं विव) शरण के 
सामान है 1 (प्सीणं) पक्षियों के लिए (गमणं पिव} भकारे गमन के एत्य दै । 
(तिसियाणं) प्यास के लिए (सलिरां पिय} पानी के समान है ! (ुहियाणं) पूर्खो के 





१ "अदवीमन््े विष्तत्वगमणं" पाट भी फ्दी-कदी मितेता दै । 


क, -भाक = म 
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लिए (अस्तणं पिव) भोजन फे सदृश है । (समुदटमज्जे) समुद्र के मोच मे, (पोतवहणं घ) 
जहाज फी सवारो के समान है । (चउष्पयाणं ) चौपाये जानवरों फे लिए (आसमपयं) 
आधमपद-आधमरूप स्यान केः (व) तुल्य है । (दहद्टियाणं) दुःख से पौडितों के लिए 
(ओसहियलं) पधि फे चल फे (व) समान है 1 (अडवोमन्कषे) जंगल फे वोच भे, 
(सत्यगमणं) संध पा सा्थवाह्‌ के सायं गमन फरने फे (वि) समाने है । (एत्तो) इनं 
ससे (चिसिट्क्तरिफा) यधिक श्रेष्ठ (जा) जो (महिमा) अहिसाहै, (सा) वहु 
(पुढवि-जल-अगणिमाख्य-व्रणस्सद-बीन- हरित-जलयर-यलचर-खह्चर-घरस-स्थावरसष्ब- 
धयसेमकरी) पृथ्वी, पानो, मग्नि, वागु, वनस्पति, बीज, हरितकाय, जलचर, स्यलचर, 
खेचर, भ्रस-स्यावर सभी प्राणियों फा क्षेम--कल्याण करने वाली है \ 


मुला्थ - यह्‌ वही भगवतो महसा है, जो भयातुर जीवों के लिए 
श्रणदाता के समान है; पक्षियों के लिए आकाश में गमनं करने-उडने के 
समान है ; यहं प्यास से व्याकुल प्राणियों के लिए जल के समान; भरूखसे 
पीडितो के लिए भोजन के सट्क; समुद्र के बोचमें इते हुए लोगों के 
लिए जहाज के समान है ; पञुओं के लिए आश्रयस्यान के समान है; दुःख 
ओर पीड़ा से आत्त -रोगियों के लिए भओौपधिवल के समान है 1 यह भयानके 
अटवी में सार्थ-संघ के साथ गमन करने कै समान है । 

इन सभी से श्र ष्ठ यह अहिंसा है, वहु पृथ्वीकायिक, जलकायिक, 
अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, बीज, हरितकाय, जलचर, स्थल- 
चर, खेचर (पक्षी),त्रस ओर स्थावर इन सभी प्राणियों का क्षेम-कुशल-कल्याण 
फरने वाली है 1 

व्याख्या 

दस सूत्रपाठ मे भगवती अहिसा को लोकप्रसिद्ध उपमाणएं दे केर उसकी महिमा 
का सुन्दर चित्र उपस्थित कियाद । वास्तव में अहता जीवनके लिए अमृत दहै, 
वह्‌ परमब्रह्यरूपा है, सवेन्यापकः दै, क्षेममयी, क्षमामयो गौर मंगलमयी है । अनेकयुण- 
सम्पन्न भगवती हिसा कंसे पूज्या दहै ? इसके लिए णास्नेकार स्वयं भनेको उपम 
दे कर समञ्चाते है । 

“भोपाण विव सरणं'- मनुष्य जव चासो गोर के प्रहारो से भभीत हौ जाता 
है, तव धवड़य कर इधर-उधर कोई शरग दूढता है । उस समय यदि कों उसे शरण- 
आश्रयदेदेतो कह हजारों दुखा देता है; उत्ते वह्‌ शरणं अमृत्तदायी लगता दहै, वसे 
ही हिसा भी भयभीत सौर दुःखों से चस्त प्राणियों को शरण--भाश्रय देती है । 


५३४ ध्री प्र्नव्याकरण सूत्र . , 


“पर्खीपं पिव गमणं---परकषियों को उडते समय जैसे आकाश का ही बाष्रार 
होता है । आकाणके चिना कोई भो पक्षी भधर मे टिक नदीं सवता। वैसे ही आध्यासिक ` 
गगन मे उदम के लिए जिस आघारख्प है । अहि के जाधार के चिनाकोई भो ` 
अध्यात्मसाधधक भघ्यात्म मे टिक नही सकता 1 अयवा जैसे पक्षियो के लिए घाकाण., 
मे स्वतचतापूवेक गमने हितकर है, उन्हँ पीजरे वादि की परतंधतां दुःखदायिनी भानूम 
होती है ; से ही भ्यात्मसाधक केः लिए स्वतंघ्रतापूर्वेक अ्हिसा के आध्यात्मिक मगन 
मे विचरण करना हितकर होता है, चह मोहमाया कौ परतेत्रता मे सुपपूवेक नही 
जी सकता । 

^तिसियाणं पिव सलितं जैसे प्यास सै छटपटाते हुए जीवों कौ पानी जीवन 
दान मौर शान्तिप्रदान करता ह; ्व॑सेही अद्िस्ता मशातृष्णा की प्यास्तसे व्यादुत 
जीवों को अपूव शान्तिप्रदाने कसती दै । 

“सुहियाणं पिव अरस्रणं'--जीसे शुधा से पीडित प्राणियों को भोजन सुप भौर. 
वल देता है, वैसे ही अदिता पीडिते प्राणियों को सुख ओर वत प्रदान 
करती है 1 

“समुदमज्से व पोतवबहणं- समुद्र के वीच मे दूवेते ष्‌ मनुष्य को जैसे महान 
उवार्ने वाला होता है, वसे ही हिसा संसारसमुद्र मे इवते हुए प्राणियों को उवास 
घाली ह । | 
व्वरप्पथाणं घ॑ आरमपय-- चौपये जानवो फो जैत परशयाणा (गोष्ट) 
सुरक्षितसत्प से आश्वयदैतीरहै, कैसेदही अहिसाभी चारों गत्तियोके प्राभियोफो 
सुरक्षित स्थान देने वाती दहै। 

श्हटिटियाणं व ओसहिवलं-- मैते भौवधि मयेकर रोग की पीड़ा रे भार्तेनाद 
करने वालि प्राणियों को उनकी षीष्ट मिटा कतर स्वास्थ्य भौर वल प्रदानं करती; 
वैते दी ्भाहिसाद्रेष, वैर भादि मावरीर्गो से अघ्रान्त जीवों के रोग मिटाकर उन 
सामक स्वास्थ्य सौर दल प्रदान करती दै । 

'अडयोमज्छे वि रत्ययमणं--भयेकर अटवीं सुरकषाके साधनों से युक्त 
संवाह कन सार्थं (सध) जैते हिसकः प्राणियों गीर शुटेरो से जानमाल की रधा. 
यरता है, वैरे हौ भयानकः सपार-वन मे भटकते हृए्‌ प्राणियों कौ मिध्यत्वि, अग्रत, 
कःपाय, प्रमाद आदि बात्मधन कै सुटो तवा आत्मगुणौं के विध्वरको सै यह 
अहिसा भगवती रका करतो है । 

एत्तो पिसिदठतरिका महसा = पुदविसस सव्यभूयचेमकये'-- उग्डुक्त पक्ति 
मे शार प्रकर ने अख कौ चिकिपता यतार्‌ है । तीम क्ते ने भदिषा मो वस मनुष्यो 
ओर माणो से दिवां देवते द्रीद्धियस्ेते कर पचेदधिय जीवों सकी नदी 
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पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर वनेस्पतिकाय के एकेन्िय जीवों कं सर्वप्राणिव्यापौ 
वताया ह । यही जैनदर्णन की चिशेपता है कि इसमे एकैन्दरिय से ते कर पेन्दिय तक 
समस्त प्राणियों कौ न्याय दिया गया है ओर उनकी सुरक्षा के लिए अहिसा का उपदेश 
है । दूसरे दर्शनो ओर धर्मो में इतनी सूक्ष्मता से अ्हिसा का विचार भौर प्रयोग नहीं 
श्रिया गयादहै । यही कारणहै किं बरहिप्ता को केवल स्युलजीवोके विएुहीषक्ष मकरी 
न वता कर सर्वेभृतक्षे संकरी वताया है । अदिसा के लिए दी गई पूर्वोक्तं सभी उपमाए 
प्रायः पञ्चेन्द्रिय स्थूलग्राणियो के तिए प्रतीत होती है। इसीलिए यहा कहा गया कि 
हिसा कैवल पञ्चेन्द्रिय स्थूलप्राणियोको हीक्षमकरशल करने वाली नही, अपितु 
ससे भी विशिष्टतर है; पृथ्वीकायिक, जलकाथिक, अग्निकायिक, वायूकायिक्र, 
चनस्पतिकायिक, तथा बीज, हरितिकाय, जलचर, स्थलचर. खेर, त्रस (द्रीन्ियसे 
से लेकर परंचेन्दरिय तक} ओर स्थावर्‌ (पूर्घोक्त एकेन्िय) आदि समस्त प्राणियों का 
क्षेम करने बाली दहै। 

यद्यपि वनस्पत्तिकाय के अन्तर्गत वीज मौर हस्तिकाय का समवेश हो जाता 
है, तथापि दनं दो शब्दों को अलग से वताने का शास्रकारका यही प्रयोजन मानम 
होता है कि कर्द लोग वीज मे जीव नही मानते, इसी प्रकार करई लोग ह्रे प्तौ, 
घास आदि हरियाली मे जीव नही मानते, उन्हे दन दोनो कौ सजीवता का स्पष्ट वोध 
हो जाय करि इन दोनोमेभी जीव है । अहिप्ापालक को इन दोनों प्रकार के जीवों 
की अर्हिसता का पालन करना आवश्यफ है । "वीजः शब्द से यहां पर केवल गेहूं, 
चना, भवार, बाजरा आदि अनाजोंका ही नहीं, अपितु जिनके वोने पर अंकुर 
उत्पन्तं होता है; उन्‌ सव (मूल आदि) का ग्रहण किया जाताहै\ बोज के विपयमें 
निभ्नोक्त गाथा प्रस्तुते है-- 

"मूलमापोरबोजा फंदा, तेह संदवौजबोजरुहा 
सम्भरूच्छिमा प भणिया, पत्तेयाऽणंतफोाया य\ 

अर्थात्‌-जिसका मूल (जड) ही वीज होता है, उसे मूलवीज कहते है । 
जसे-हृत्दी, अदरक भादि ! जो वनस्पति भग्रभागके बोनेसे उगती दै, यानी 
अग्रभाग ही जिसका बीज है, उसे अग्रवीज कहते ह । चसे गुलाव, चभेली आदि । जौ 
वनस्पति पवे (पौर) वोने से उगती है, उसे पर्ववीज कहते ई । जैसे ईख, वेत आदि । 
जो वनस्पति कंद से उत्पन्न होती है, उसे कन्दबीज कहते हँ । जँमे-- सूरण, तापू 
आदि । जो स्कन्ध काट कर लगाने से ऊगती है, उसे स्कन्धवीज कते हैँ । जैसे ढाक 
आदि । जो अपने-अपने वीज से उगती है, उसे बीज-वीज कहते ह । जसे गेहं, चना 
आदि 1 जो कुछ बोएु विना मिट ओर जल दिके सेयोभसे हौ उग जात्ती ई, उरु 
सम्मूच्छिम वनस्पति कहते ह । जैसे--धास, दुब आदि । 
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५.२६ श्री परश्नव्याकरण सूत्र 


मतः सू्रपाटोक्त "वीज" शब्द से उपयुक्त गाया मे वताये गये सभौ प्रकारके 
वीजो का ग्रहेण किया गया है । फलतः महसा वजहरित भादि सभौ जीवों काप्षेम 
करने वाली है । 


अह्सा के भाराधक कौन-कौन ? ` 
पिष्ठले सूवपाठ म शास्त्रकार ने महसा को विशेषता वता दौ । थ्व वे उपकौ 
महत्ता वता रहे ह कि अर्हता का आचरण किन-किन विशिष्टपुदपौंने क्या घौर 
किस-किस रूपमे कियाहै? तथा अहिसाके शुद्ध आचरणे उन्हँ कौन-फौन-मी 
लच्धियां, भौर सिद्धिया प्राप्न होती है ? तत्पं यह रहै करि शास्रकार 
अय भगवती अदिसरा कौ विविध षूपमें आराधना करने वेासोंका वर्णन निम्नोक्त 
सूत्रपाठ हाया कर रहे ह-- 


भुलपाठ 


एसा भगवती म्हिसा जा सा अपरिमियनाणदंसणघरेहि 


सोलगुणविणयतवसंजमनायकेहि तित्थेकर्रोहि सम्वजगजी ववन्छं- 
लेहि तिलोगमहिर्एहि जिणचदेहि सुदटटु दिद, ओहिनि्णेहि 
विण्णाया, उज्जुमतीहि विदिद्रा,विधुलमतीहि विदिता, पृव्वधरेहि 
अधीता, वैउव्वीहि पतिन्ना, आभिणिवोदहियनाणीहि सुयनाणीरहि 
ओहिनाणीहि मणपज्जवनाणीहि, केवचनाणीहि, आमोसहिपत्तेहि, 
चेलोसहिपत्तेदिचिप्पोसदहिपत्तेहि, जल्लोसहिपत्तेहि, सन्वोसहिपत्तहि' 
वीजयुद्धी हि.कुद्बुद्धी हि, पदाणुसारीहि, संभिन्नसोतेर्हि; सुयधरेहि, 
मणवलिएहिंवयवलिएिकायव्लिएट्ःनाणवलिषएटिःदंसणवततिएर्हि 
चरित्तबलिएहिःखी रासवेहि,मधुआसवेहि, सप्पियासवेटि, अक्खीण- 
महाणसिए्हि, चारर्णेहि, विज्जाहरेदि, चउत्यभत्तिएहि, एवं. 
जाव दछम्भास्तभत्तिरह्‌ि, उघित्तचरणएहि, मिदित्तचरएटहि,अंत- 
चरएदहि, पंतचरएहि, लूहचरएहि, अन्नइलाएहि, समुदाणचरए्हिः 9 
मोणचरए्हि, संसद्ुकप्पिएहि, तज्जायसंसदुकम्मिएहि, उवनिहिरएि, ` 
युद्धो सणिएहि, संख्दत्तिएहिः दद्िलाभिषदि, अदिद्रला्भिषए्हि, वि 
पूटुलाभिएहि, आयंव्रिलिएहि, पृरिमदिदए्दि, एक्नसणिषि," 
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निन्वितिएहि, भिन्नपिडवाइ्एहि, परिमियपिडवाइषए्हिः 
श्रताहारेहि, पंताहाररेि, अरसाहारेहिं, विरसाहारेहि, चू हाहारेहिः 
तुच्छाहरेहि, भ्र॑तजीचिद्ि, पंततजीचि्हिं, लूहजीविदहि, तुच्छ 
जीविहि, उवसंतजो विहि, पसंतजी विहि, विवित्तजीविहि, भखीर- 
महुसपिपिएहिं अमज्जमंसासिएहि, ठाणादएहि, पडिमह्टादर्हिः 
ठाणुक्कडिएदहि, वीरासणिपएदि, णेसज्जिर्णह, डंडाइएहि, लगंडसा- 
ईह, एगपासगेहि, आयावएहि, अप्पावएहि, मणिट्टुभएदहि, 
अकंड्यएदि, धुतकेसमंसुलोमनवेद्िं सन्वगायपडिकम्म विमुककेहिं 
समणुचिन्ना, सुयधरविदितव्थकायवुद्धीदहिं धीरमतिवृद्धीणोय, जे 
ते आसीविसउग्गतेयकप्पा, निच्छयववसाय (विणीय) पञ्जत्त- 
कयमतीया, णिच्च सज्ज्रायज्ज्ञाणअणृबद्धधम्मज्ज्ाणा, पेचमहव्वय- 
चरित्तजुत्ता, समिता समित्तिसु, समितपावा, छत्विहुजग- 
वच्छला, निच्चमप्पमत्ता, एएहि अन्नेहि य जा सा अणुपालिया 
भगवती । 


संस्कृतच्छाया | 

एषा भगवतो महसा या सा अपरिमितक्चानदर्शेनधरेः शीलगरुण- 
विनपतपःसंपमनायकस्ती्ङ्ुरेः सर्दजगद्वत्सलेस्त्रिलोकमहिरतेजिनचन््: 
युष्टु टष्टा, अचधिजिनेवि्लाता, ऋञचुमतिभि विष्टा, विपुलमतिभिर्विदिता, 
पर्वघरे रधीता, विकुविभ्निः प्रतोर्णा, आंभिनिवोधिकन्ञानिनिः श्रतज्ञानिभ्निः 
अवधिज्ञानिभिमन.प्ययज्ञानिभिः केवलक्तानिभिः, आमशौ पविप्राप्तः 
श्लेष्मोपधिशाप्तेजस्लोपधिप्राप्तेविधरुडोपधिप्राप्तेःसवौषधिप्राप्तेःःवोजवुदधिभिः 
कोष्ठयुद्धिभि › पदानुसारिभिः, संभिन्नधोत्रभिः, श्रुतधरमनोबलिकेर्‌ 
वचोबलिकंः, फायबलिकंः, ज्ञानवलिफंः, द्णनबलिषौः, चारित्रबलिकतैः क्षीरा 
सवर्मध्वाल्वैः सप्पिरास्लवेरक्षीणमहानसिषहेः, चारणेःःचियाघरेः, 
चतुर्थभक्तिकरेवं याचत्‌ पण्मासपक्तिफंः, उरिक्षप्तचरफैः, निलिप्तचरकंः, 
अन्तचरकंः प्रान्तचरकेः, रुक्षचरफसमुदानचरदौः, अन्नग्लायकः, मौनचरफौः, 
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संसृष्टकत्पिकंः तज्जातसंसृष्टकत्पिकंः, उपनिधिकंः, शुद्ेषणिकंः, संस्याद- 
तिक, दृष्यलानिकं, अदृप्टलासिर्कः, पृष्टलाभिकं राचाम्तकंः, -पुरमार्धिकै, 
एकाशनिकंः निर्वृतिः, भिन्नपिडपातिकंः, परिमितपिडपातिकैरन्ताहारै, 
प्रन्ताहारः, अरसाहारः, विरसाह्‌एरः, स्क्षाहारंस्तुच्छाहररन्तजी विनिः 
प्रान्तजीविसिः, स्क्षजीविभि-स्तुच्छजौोविभिर्पशान्तजीविभिः, प्रशान्त. 
जीविर्भिः'विविक्तजी विभिः, मक्षीरमष्ठुपिष्के, ममम ताशिकोरस्थानारिक्तः, 
प्रतिमास्थायिग्निः, स्थानोत्कटिकेः, यीरासनिकः, नपय, दण्डायतिरः, 
लगण्डशापिकं :, एकपा्वक रातापकं रपाव्रतेरनिष्टीवकं रक डयक ;, धूतके- 
शश्मश्रु्तोमनखःसर्वेगात्रपरिकमविपरक्तं समनु चीर्णाशरुतधरविदितायेकाय- 
बुद्धिभिः धोरमतिबुद्धयष्च यै ते आशीर्विधोग्रतेजःकल्या निश्चवव्यव्ताय- 
पर्पाप्तकृतमत्तिकाः नित्यं स्वाध्यायघ्यानानुबद्ध घमेध्यानाः पंचमहाग्रत- 
चारित्रयुक्ताः समिताः समितिषु, शमितपापाः पड्विधजगदवत्सला नित्य- 
मप्रमत्ता एतेरन्येश्च या साश्युपालिता भगवती । 

पदा्यन्विय-- {एसा} यह (सा) वह्‌ (भगवती महिता} भगवती हुता टै, 
(जा) भो (अपरिमिपनाणदसणधरेहि) अपरिमित-अनेन्तज्नान सौर दर्शन को धारण 
फे याते (सोलपुणविणय-तवषंजमनपरफहि) शौल्गुण, विनय, तप भोर संयम फे 
लायक, (सच्वनगवच्छ्तेहि) समस्त जयत्‌ फे जोध फे प्रति चत्सरल, (तितौयमहि्ुटि) 
तीनो लोकों मे पूज्य, (तित्यंकररोहि) तींकर, (जिणचरदोहि) जिनचन््ौ दारा (पुर्‌ 
दिट्ठा} भलौाति देप गई--मघलोकित ह । (भोहिनिणेहि) विष्ट भवधि- 
क्ानियौ द्वारा {षिष्णाया) विेपल्प सै लात-जानी गई है । (ग्ज्जुमतोहि) ्टयुमति- 
भनःपययिज्ानियो यरा . विदिटा) चिरेषश्पते देष्ठ-- पर्सी गहै + [क्षल 
मती) विपुलमतिमनःपर्यायज्ञानियों ते (धिदिता) विकेषर्प से जानती गर्दहै। 
(पुष्वधरेहि) चतुरदशपूर्वधार्ों ने (अधीता) इसका अष्ययन करं निग ह । 
(चेरय्वीि) वेश्रिपलन्धिधारकफो ने (पतिन्ना) इस्तका भाजोवन पातन रिया ह । 
 (आिणिबोहिदनाणीहि) मतिजानि्ो ने, (सुयनगणीहि) शूकतज्ननिपयं नै, (भोहि 
“ सारभोदि) भवधिलानियों ने,(मणपज्जवनाणीरटि) मनःपपयक्ञान वातौ चे, फेवतनागी हि) 
केयल ज्ञानिर्यो मे, (मामोनहिषरतेहि) हाय वादि कै स्पेमाघ्र रो योधरधिस्प 
चन शने शलो रोग-निवारफो स्थि प्राप्त फन यासो ने, (ठेलोमदिषतहि) 
भूद के मयधिश्प पन लाने ए प्रप्य पये दए सपो ने (नत्सोसहिषरतहि। जिनरे 
शीर फ म॑स ही मौ का काम करता है, देती ल्य धये हृष्ये ने, (पिष्णे- 
सहपत्ते हि) धिष्टा मौर पूष ङे मौयधिश्प चन भने घौ स्यि पले वार्नोमै. 


छडा अध्ययन : अहिसा-संवर ५३६ 


(सभ्वोसहिपत्तेहि) उपर वता हुई तथा अन्य समस्त भीपधिरूप लख्धि पधे हुए 
महापुरुषों ने, (वौजवुद्धो हि) यौजरूप मूल सरं जान फर समस्तं विशेष अथं जानते कौ 
युद्धि वलो ने, (कट्व्युद्धीहि) एक वार जान लेने से कभी न मूलने वाली बुद्धि चालो ने 
अथवा हृदय कौ सहच बरहा बालौ बदधिप्राप्त फःरने चालो ने, (पदाणुसाररोहि) एक पद से 
अन्य सेफडो पदों फो जान लेने फी वुद्धिवानों ने,(संभि्नसोर्तहि) शरोर कँ प्रप्येक अवयव 
से चाये तरफ फे शब्दों को सुनने फी शक्ति वालों ने अयचा शब्द, रस भादि प्रत्येक 
विपय फो एषः साथ ग्रहृण करने वालो इद्धो फौ शक्ति रखने चालो ने अववा एक 
साथ उच्चारण फिपे गए अनेक शब्दों फो भिघ्र-भिनघ्र रूप से जानने कौ शक्ति वालों 
मे, (सुयधरहि) श्र.तधरो ने, (मणवनिर्एह) दुद प काया मे अुन्ध--अश्चिल मन 
चालों ने, (घयवलिर्फह्‌) ह्‌ महीने तक प्रतिवादी को भक्षुन्ध होकर प्रस्यत्तरे देने में 
समर्थं वचन वलधारियों ने, (काययचिर्ए्हि ) भयंकर परिषह आदि आ पष्नेषरमभी 
अशोलं रहं सकने मे समथ शरीरबलध्यियो ने, (नाणवतिर्हु) मतिज्ञान आदि फे 
चल सालों ने, दंसणबलिर्प़हि) निःगंकित सुद तत्वाय धडा रूप दर्शन देः वत्त वालो ने 
(चरित्तवचिर्एहि) ददुचारित्रवती पुरुषों ने, (खीरासरवेहि) ईध के समान मधुर भापण 
षी लस्थि वालों ने, (मधुभासर्वेहि) मधु फे समान मधुर उच्चारण फी लन्धि वालों 
ने, {सण्पिपासवेहि) घत कफे समान स्नि्ध--स्नेहुसिक्त बादय वोलने कौ लब्धि वालों 
ने, (अवसोणमहाणसिर्फहि) निस लब्धि के प्रभाव से भोजनसामम्री क्षीण न हो--घटे 
नही, इस प्रकार कौ लब्धि फे घारको ने, (चारणेहि) आकाश मे गमन फरने--उडने 
को लन्धि वालो ने, (विन्जाह्रेहिं) मेगुष्ठदि से प्रश्नों फा उत्तर दे सकने फी विचा प्राप्त 
करने चाले विद्याधरो ने, (चरत्यभत्तिर्एह्‌ एवं जावे छम्मासभत्तिर्ह) एक-एक उपवास 
से लेकर दो, तीन चार, पांच, आठ, षन््रहू, मास, दो मास,तीन मास,च।र मास, पांच 
सास जोर यायत्‌ छह मास तफ का तप करने व(लो ने, (उक्िखत्तचरणुहि) भोजन वनाने 
फे सर्तन से निकले हए भोजन कफो ही लेने के अभिग्रह-धारकों ने, (निविलत्तचरएह्‌) 
भोजन पात्र से निकाल कर दुसरे पात्र मे रचे हुए भोजन को हौ ग्रहण करते का अभि- 
ग्रह॒ धारणं करने वालों ने, अतचरा) गृहस्य के भोजन कर तेने के बाद चे हए 
भोजनको ही प्रहण करने फे भभिग्रहु वालों नै, (पतचरर्एहि) तुच्छ माहारकोही 
ग्रहण करने के अभिग्रह्‌ वातो ने, {लृहचरएहि) श्खा-षुपा माहार ही ग्रहण फरने 
का अभिग्रह्‌ धारण करने वालो ने, (अन्नदलाएहिं) स्यासुखा, ठंडा, पुच्छ, यचाघुचां 
जेसा-तसा साहार प्राप्त हो जाय, उत्ते ही विना दीनता (ग्लानि) के ग्रहण करने फे 
अभिग्रह्‌ वालों ने मयवा आहार के चिना नित्त समय ग्लानि होने लगे--मन उचटने 
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लगे, तमो बराह ग्रहण करने फे मनि्रहुधारको नै, (मोणचरएहि) मौन धारणं 
करये भिक्षा ग्रहेण करने कौ प्रतिज्ञा तेने वाली ते अयवा फएिसो ते कपो प्री चोज ` 
याचना न करते हृषु मौन रह्‌ कर विचरण रने वालों ने, (समुखः 
णचरषुहि) विना विस भेदभाव फे उच्च, नोच, मध्यम [छोटे ग्रा बडे) षो परषे . 
भिक्नाचरी करने वासो नै, (सं्नद्‌ठकप्पिफ्हि) मारे आदि से तिप्त हृषि पादर्तनत 
महार प्रण करने की प्रतिज्ञा वालों ने, (तभ्नायसंसद्टकष्पिफाटू) जिच प्रकार क ` 
भोजनादि देय द्रव्य है, उसी प्रकारके द्रव्ये लिंप्तहय यावेर्तनसे आष क्ते | 
फ प्रतिजा थालो ने, (उवनिहिषएहि) दाता के पासं में जो आहार रछा हमद है, कदस 
उसौ को प्रहुण कटने फी प्रतिज्ञा थातो ने, (सुदेत्रणिएषि) शक्ति आदि ' पिरे 
४२ योचों ते रहित शुद्र आहारादि को सेने फो प्रतिभा कालों ने, (संणादतिएरि) 
दत्ति्यो ए संख्या निश्चित फरफे ही आहारादि प्वु तेते के अभिप्ह वाततम ' . 
(दिट्ठ्लामिएहि) सामने दिह देने पति स्यान से साई हई पा वष्ट--स्षमने ` 
दिपाई देने थाली वस्पुकोहौी तेने कै अभिग्रह पालो मे, [भदिदुस्लाभिरुह्‌) जे पहते 
नहीं देखो गई, एसो दी जानि वालो अदृष्ट यस्तु फो हो तते के अभिग्रह पालो नेूधुदट्ठ- 
सामिषएहि) शोपको कया चहिए ? इस प्रकार पूरे जाने पर ही, अथवा (महारमत्‌ । 
यह यस्तु साधृजों फे लिए कस्वनोय है णा नहं ? इस प्रकार के पृष्टे पर हो उपतम्य 
वस्तु प्रहुण कने के अभिप्रह्‌ पालो मै (मापदितिरएटि) भासयन बायंित ठप धारण 
करने वालो ने, (ुरिमरिटणह) उपवासो कै तियाय दिन केः दोपुर के णाद ह आहार 
लेत फन याषज्जीव प्रत्याख्यान प्स वासी ने, (एकरएसणिएहि) प्रतिदिन एकागन-- , 
एक यार भोगन कसे यालों न, (निच्वितिर्एह प्रतिदिन धो, दूध, शटी, तैत भीर 
पिटाई दि चिति से रहत सहार यादस्मीदन प्रहुण षे वातो ने, (पप्र ` , 
पिंडवादएहि) दाता के हायते पार मै डाली गर्ह शंटित.पा असग-म्रतय वससु $ संत्य 
निर्वि टके प्हूण फरमे पालो ने, (परिमिपपिंध्वाषृहि) परिमित माप्रा 
माहार तेने फौ प्रनिनः चासो ने, (मपा) गृहस्य के भोजने करने दे यदे यये 
ए महर को प्हण करते कौ प्रतिनावात्तो मे, (पताह) ठंड, वात), पुछ, 
वचेपये सार की प्रतिक्षा धारय रुख वातो ने, (अरसादररहु) दण मागत ` 
मरष्छत (विना योक फा) माहार फरने यानो ने, (धिरवाहूरिह 1. र" 
रित--स्वादरटिक पुरानी यस्य फा भादर तेने वारणो भे, (लृष्हुारहि। सवगर 

- अहुर फरमे षो प्रतिशा यासे) ने, (वुष्ठाहुरहि) साट --पुष्छ दषु का भट । 
करने षौ भयया सत्प याहार श्य्ने फो प्रतिना वातो मे, (सतनो) शृदुम्य ¶ 


५ ॥ 


छठा अध्ययन : अर्हिसा-सवर्‌ ५४१ 


भोजन करने से वच हए मोजन से हौ सदा निर्वाह करने वालों ने, (प॑तजोर्विह्‌) 
ठंडे वासो भोजन से सथ निर्वाह फरने पालो ने, (सूहगीर्विहि) जीवन्धर र्खे भोजन 
पर हौ जोन वालों ने, (तुच्छजौ विहि) सारहीन या तुच्छ अल्प आहार पर ही जिदगी 
चसर फरने वालों से, (उवसंतजीर्षिहि) आहार प्राप्त हौ याने ही, तवभ चारों 
कपायों फी उपल्षान्तिपूर्यक जीवन विताने वालो ने, (पसंत्तजीर्िहि), अन्तमनं मेभी 
श्रोधादि म फरफे हर हल भे शमन्त जवन व्तिने वालो ने, .विवित्तनीदरि) 
दोपरहित जहार आदि से जोवन यात्रा चलाने बालों ने, (मलीरमधुसप्वर्पह्‌) 
दूध, मधु भौर घौ का यावञ्जीवन त्याग करने वालों ने, (भमन्जमंसासिपूर्हि) किसी 
भो हालत मै भय ओर मासि से रहित आहार करने बाली नै, {ठाणाद्पहि) 
कायोत्सर्गे मे एफ स्यान पर स्थित रहने फे अभिग्रह्‌ वालो ने, अयवा एक हो 
सारसे एक ही स्यान पर र्ठ कर भोजन ओर पानो ग्रहण करने चालो ने जयवा 
अमुक स्थान पर ही स्थित रहुनै या वेढे रहने फा अभिग्रहू-विशेप धारण करने वालों 
ने,(पडिमद्ठाइहि) एक मास आदि की भिक्षु-प्रतिमा धारण करके स्थिर रहने वालोमे, 
(काणुरकडिएहिं) उत्कटिका (उत्कट्क-उकड्‌) भास्तन धारण करने बालों ने"(योराषणि- 
एहि) वीरासन धारण करने वासनो ने, (भेसज्जिएहिं) निषद्या-आसन लगाने वालों 
मै, (छडादषएहि) दंड कफो तरह संवे पड़ कर आसन दण्डासन क्षगने वालोने, 
{लगेडस्ताइहि) सिर तया कैर फते एडो जमीन पर टिका कर एवं शेध भाग को उपर 
उठा कर टेटृ मेद लवकड़ की तरह शयन करने वालों ने, (एगपासगेहि एक ही 
पार्यं (चगल) से शयन करने वालों ने, (अयावएटहि) धृष मे आतापनेा लेने वातौ ने, 
(जप्पावरएहि) वस्य ओढुं विना सृते वदन रहने वालो ने, (अणिद्टुभएहि) युकः फफ 
आदिकफो भृमि पर नहीं डालने वातो मे, (अकंडुएहिं) खाज नदीं खुजलाने वालों 
ने, (धुतकेसमंसुलोमनलेहि) सिर के याल, वाद-मूछ के बाल भौर नलो का संस्कार 
करने का त्याग करने वानो ने, (सव्दगायपडिकम्मकिप्पभुक्केहि) शरीर फे 
तलमर्देन, प्रक्षालन आदि समी संस्कार का त्पाग करने वालो ने, (सुयधरविदितत्यकाय- 
बुदौष्िं) शास्त्नौ के जाताभं इष्य तत्त्वाय को अवगत करने वाती बुद्धि के 
धारक भहत्माओं ने, इस अर्हिसा का (समणुचिन्ना) सम्यक्‌ प्रकार से आचरण फिया 
है \ (य) भीर (जे) जो (धीरमतिवुदधिणो) धीर-स्थिर--क्नोभरहित अवग्रहादि मति- 
ज्ञान एवं भीत्पात्तिकी आदि बुध से सम्पन्न ह, (ते) उन्होने, तया (जासोविसरउग्गतेय- 
कप्पा) दाद्‌ में जहर चाले सांपके समान अपनी तपस्या से उग्रविषतुल्य तेज वाले 
शरवियों ने, (निच्छय-ववसायपज्जत्तकयमतीया) वस्तुतत्व के निष्वय मौर पुदधा्थ 


+ शरी परषनव्यकेरय मूर 
लगे, तमो महार प्रहुण फरने के अभिग्रधारकों ने, (मोणचरएटि) मोन.धारम 
फरफे मक्षा ग्रहृण करने फो प्रतिज्ञा सेने वानो ने अयवा किसी ते विसो भो चीत. 
याचना न करते हृए मोन रहु कर चिचरण करने धालों ने, (मुरा. 
णचरर्फहि) विना दिसो सेदभाव दे उच्च, नीच, मध्यम (छोटे या यट) समो प्ते से 
भिक्षाचरो करने धासो ने, (संसट्ख्कप्पि्पहि) आटे मादि से लिप्त हाथ यायने 
आहार प्रहण करने कौ प्रतिज्ञा बालों ने, (तज्जायसंसट्टकप्पिरहि) निस प्रकार का 
भोजनादि देय द्रव्य है, उसी प्रकार के दव्यसे तिप्तहाय या वर्तन से आहार क्ती ' 
फो प्रतिशा वालों ते, (उवनिहिएहि) दात्ता के पास मेँ जो आहार रवा हुमा है, केवत ` 
उसी फो ग्रहण करने की प्रतिजा याल्ते ने, (धद सणिएहि) शंष्ति भादि मिषारे 
४२ दों से रित शुद भाहारादि फो तेनै की प्रतिज्ञा पालँ ने, (कंपादत्तिएहि) -' 
दतियों फो संया निश्चित करके ही आहारादि वस्तु तेने के अभिग्रह वासन 
(दिद्छलामिषएहिं) सामने दिह देने दाते स्यान से लाह या दृष्ट--सामनै , 
विखाई देने बाली व्स्तुफोष्टीतेने फे सरभ्रिष्रह घानो ने, (मदिदुटामिरएहटि) जो ष्टे 
महीं देखी गई, एेसी दी जाने कालौ अदृष्टं चस्तु को ही सेने के ममिग्रहु वानो मे"पृष्ट- 
लाभिएटिं) आपको षया चहिए ? इस प्रकार पुषे जाने पर टी, अयवा (महात्मन्‌ | 
यह धस्तु साधृर्भो केः लिए पत्पनीय है भा नहीं ? इत भ्रफार के पने पर हो उपप्य , ' 
यस्तु ग्रहण करने दे भमिग्रह्‌ पालो ने (भापंविलिएहिं) भाजोवन भावित तप॒ धारण 
करमे वायो मे, (पुरिमदिदएहि) उपवासो के पिवाम दिन के दोपहर फै शद हौ आहार, 
सेने पा पाचज्जीय प्रत्यारयान फरमे घातो मे, (एक्राप्तणिरएष्टि) प्रतिदिन एशाशन--- 
एकः चार भोजन करने वासो मै, (निष्ि्तिरएह) प्रतिदिन घी, दुध, शटी, तेत भौर 
मिठह आदि धिति स्ते रहित आहार यायग्जीदन ्रहुण शरे वार्त नै, (भिद्र- 
पिंडवाष्एहि) दातत के हाथमे धाद मे डाली गं दंटितया असलतय-भमलग दस्तु कौ तर्य 
निर्वित करफे ग्रहण शरे दात्रे ने, (परिमिपरिश्वाहएहटु ) परिमित भाषां 
लार लेने कौ प्रततज्ञा यातो ने, (अतारि) गृहस्थ के भोजने धरम ष चाद यसे 
हए महार षो प्रहणे कफी प्रतिजाचासो ने, (पताहरेहि) ठंड, यतो, १०९, 
चेषते शदार फी प्रतिज्ञा ` धारणः एते शासो गे, (मरसाहरेहि) हष सादित 
असंगत (चिना छो फा) नाहार छसे यातो ने, (पिप्यु) ` ष्ठः , 
रद्िति--स्यादरहित परानौ स्रस्यु कय महार तेने पासतो ने, (सृहाहारेह) कम्र . 
आहुर एरमे को प्रतिना श्रत ने, (तुर्छाह्"रहि) शाच्टीन--तुर्छ चरतु क भ 
रसे की भयथा सत्य मण्य शसने शो दलिता यामो ने, (मंतजोरिि) यृहुष्प न. 


॥ 
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भोजन फरने से वने हुए भोननसे हौ रादा निर्वाहं करने वालों ने, ‹पतजो विहि) 
डे थाती भोजन से सदा निर्वाह फएने वालों ने, (तृहुजौ विहि) जीवनभर सूखे भोजन 
पर हौ जीनि वालों मै, (वुच्छजीविर्हि) सरारहीन या तुच्छ भस्प आहार पर ही जिदभी 
ब्र फरमे वातो ने, (उवरंतजोविहि) आहार प्रप्त हो यान हो, तवभी चारों 
फपायो फो उपशान्तिपू्धक जीवनं धिताने वालों ने, (पसंतजीविरहि), अन्तमनमें भी 
ग्रोधादि न फरक हर हाल मे शान्त अवन चिताने वालों ने, विविततनीदिहि) 
दोपरहित आहार आदि से जोवन यात्रा चलाने वालों ने, (अखीरमधुसप्पि़्हु) 
दूध, मधु सौर घी फा यावज्जौवन त्याग फरने वालों ने, (अमज्जमंसासिए्हि) फि्नी 
भौ हालत में मद्य भौर मसि से रहिते आहार करने वालो ने, (उणाइएहि) 
कायोतसर्म भे एक स्यान पर स्विति रहने फे अभिग्रह वालों ने, अयवाएकदहुी 
मारमे एफ हौ स्थान पर वै कर भोजन ओर पानौ म्रहुण करने वालों ने अथवा 
अमुक स्थान पर हौ स्थित रहने या वे रहने फा अर्िग्रहु-यिशेप धारण करने वालों 
ने'(वडिमदट्‌ढाददि} एक मास आदि कौ भिन्ञु-प्रतिमा धारण करके स्थिर रहने वालोने, 
(ठाणुक्क एहिं) उत्कटिका (उकत्कटुक-उकड्‌ ) अग्सन धारण करने वालों ने,(वौरासणि- 
एदि) सौरासन धारण करने वालों ने, ({णेसज्जिएहिं) निषच्ा-आसन लगाने वालों 
ने, (डंडदएहिं) दंड की तरह संवे पड़ फर आसन दण्डासन लगने वालों ने, 
(लगंडस्ादइहि) सिर तया पैर फी एडी जमोन पर टिका फर एवे शेध भाग को ऊपर 
उठा कर टे मे लवकड्‌ कौ तरह शयन करने वालों ने, (एगप्गिहिं एक ही 
पाश्वं (वगल) से शयन करने वालो ने, (आयावरुहिं) पूप मे आतापना लेने वालों ने, 
(अ्पावएहि) वस्त्र ओढुं विना लले घदन रहने वालों नै, (मणिद्दुभपएहि) ूक, फफ 
आदिको भूमि पर नहं डालने धालोने, (अकंडएह) पाज नहीं सुजलाने चालो 
ने, (धुतकेसमेसुलोमनलेहि) सिर के बाल, दाद्ी-मुछकेवाल भौर नखों का संस्कार 
करने का त्याग करने वालों ने, (सव्वमायपडिकम्मविष्पमुदकेह) शरीर के 
तैलमर्दन, प्रक्षालन आदि सभी संस्कार का त्याग कटने वातो ने, (युयधरविदितत्यकाय- 
बुदोहि) शस्त्रो कै ्ातामों द्वारा तत्त्वा्थो को अवमत छरने वालो बुद्धिके 
धारक महात्माभ ने, इस्त अहिंसा का (समणुचित्ता) सम्य प्रकार से आचरण किया 
है 1 (य) खीर (जे) जे (धीरमतिद्ुद्धिणो) धीर-स्विर-क्षोभरहितः अवग्रहादि मति- 
श्न एवं जौत्पातिक्ती मादि बुद्धि ते प्षम्पन्न है, (ते) उन्हयैने, तया (भासीविसउमतेय- 
कप्पा) दाढ़ मे जहर वत्ते सांपके समान भपनी तपस्या से उग्रविपतुल्य तेन बाले 
च्छयियों ने, (निच्छय-वयत्तायपज्जत्तकयमतोया) बस्तुतत्त्व के निश्चय भौर पुदषार्थं 


५४६ . श्रौ प्रलव्याद्गण भूय _ 
दोनो में जिनकी बुद्धि परिपूर्णं फायं करती है, उन्होने, (गिच्चं सम्माय-उाय-मभ्‌- | 
ड धम्मज्यापः) नित्य स्वाध्याय भौर चित्तनिरोधरूप--घ्यान पएरे चतो तया 
धरम्यान में निरन्तर चित्त फो अनुबदढ--जोटे रने यातो ने, (पंचमहैष्यययःरिति- 
सत्ता) पांच-महाव्रतरूप चारित्र से दुक्त, (समिति समिता) पादे समिति पर 
सम्य प्रवृत्ति फरने यालो ने, (समितपाया) पपों फा शमन फरने वालों ने (छर 
हजगवच्छता) पदजोवनिकायदखप विष्व फे प्राणिमात्र फे यत्स्त, (गच्च मष्पमत्ता) 
सदा अध्रमत्त-- -प्रमादरहित, इन पूर्वोक्तं ग्रुणयुक्त पुष्पों \थ) तया (सप्र) दूषरे 
गुणवान स्यत्तिर्या ने (जा सा भगवती) इस पूवोवित भगवती अहिंसा षा (अपु 
पालिया) सतत पालन किया है । 

मूला्थ -यह्‌ वह भगवती मर्सा है; जिस असीम (अनन्त) जान भौर 
दशनके धारक; शील गुण'विनेयतप ओर संयमके नायक-मागं द्यक,सारे विश्व 
केः प्राणियों के प्रति वत्सल, तीना लोक में पूज्य जिनचन्द्र तीर्थकरों ने (अनन्त 
ज्ञान दणन हयारा) भक्तोभाति देवा है । विदिण्ट मवधिज्ञानियोंनैदमे किप ` 
रूप से जाना ह; ऋजुमति-मनःपययिज्ञानियो नै द्रसे विशेष सूप से देखपरतत 
लिया दहै; विपुलमतिमनः पर्यायज्ञानियो नेते विरोपस्पपेजानतियार। . 
चतुर्दशपूर्बधारियों ने इसका अध्ययन फर लिया है; वक्रियलन्धि धा्स्कोने 
इसवम आजौवन पालन कियाद । इसो प्रकार मतिज्ञानियो, ‰तञ्नानियो, 
सवधिन्ञानिया,मनःपर्यायज्ञानियो ओर फेवलज्ञानि्यो ने इसकी आराधना फी है) 
विदिष्टतपरकद्रास हाय भादिसेद्ुलने मतरस भौपयि स्प वन जानेको लाम 
यौ पिन्व पाये दए छपियो ने, धुका कै भौपधिरूप बन जाने कौ मेतौपपि 
लन्धि पाय हृए नियो ने, जिनके दरीर करा पोना, मैल मादिदही भौपषि 
रूप हो गया ६, पेसी, जत्तौयधि-लच्धिवारियो ने, जिनफा मलमूर ही भौर 
ख्प वन गया है, ठे्ी चिप्रपौपधि नामक लन्िप्राप्त मुनियोःन, 
दारीर कैः समस्त अवयव ह जिनके मोपधिरूप वने गए है; एसी सर्वोपयि- 
लण्धि पाये हृए्‌ महृषुष्यो ने यकौ साघना कहै । प्रूल अथं चो जानं कर 
साया क्रा साया विप अयं जान वेने वाती वीजवुद्धिरूप लच्धिके धारकां 
सै, ठक वार जान सेने वर खदा याद रसने वाली कोध्ट्युद्धि नामक सच्पिचे 
युक्त मूनियो ने, एक पद से र्ट प्रदो कमे जान लेने वातौ पदानुनारिणौः | 
लण्धि सम्पन्न पुख्पों ने, शसैर कं प्रत्यक अवयवे चारौ तरफ कैः ब्दा षो ` 
सुनने फो धत्ति; अथवा दाब्द, रस आदि विषयो फो एक साथ ग्रहण ऋसे णी 
इन्द्रियों को शक्ति, या एक साय उच्सारण किये हए अनेकः मकार पे शच्या फा 
भिन्न-मिन्न रेप से जानने कौ पठि वारी छमिन्न-ोत सन्धि से युकः पुद्या | 
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ते सका पालन स्या है । श्रुतज्ञान के धारको ने, मनोवलियों ने, वचन- 
वलियों न, कायवल से युक्त पुरुपो ने, जानवलियो ने'ददानवलसम्पन्न पुष्पों ने, 
टृद्चारिथवल से युवत पुर्पों ने, इसका भलो-भाति आचरण किया है दूध के 
समान मधुर वचनवर्पां करने चाली क्षीरस्रावी लन्धिके धारकाने, मघुके 
समान मधुर व्नदावितसूप मधुल्ावो लव्धि से युवत पस्पोने, धृतके 
समान स्निग्ध वाक्य घोलने वाली सपिं्लावी लन्धि पाये हुए मनियों 
ने, जिस लब्धि के प्रभाव से भोजन कीसामम्री कम न हो, एसी 
'अक्षीणमहानस' नामक लच्धि के घनी मूनियो नै, इसका सम्यक्‌ अनुष्ठान 
किया है। आकाल मे गमन करने को विद्याचरणे लब्धि कै धारक 
चारण मूनियो मै, अथवा जघाचरणलग्धि वाले मूनियोने हर्‌ तरह के प्रश्नो 
का उत्तरदे सकने कौ अंगुष्ठादि विद्या सिद्ध किये हुए विद्याधर मनियों 
ने, एक उपवास से लेकर \ महीने तक को तपस्या करने वान्त तपस्वियो ने 
इसको साधना की है । भोजन चनाने के बतन से निकाल हूए भोजनकोही 
ग्रहण करते कै नियम वालो ने, भोजन पकाने के पात्र से दूसरे पात्रमें निकाल 
कर रखे हुए भोजने को ही ग्रहण करने के अभिग्रह्‌ वालो नै, गृहस्थ के भोजन 
कर लेने कै वाद दोप रह्‌ भोजन कोही लेने के अभिग्रह वाललामै, यचे हए 
तुच्छ आहार को ही लेने की प्रतिज्ञा वालोने, खूखा-सूखा आहार ही ग्रहण 
करने के संकल्प-धारियो ने, रूखा-सूखा, ठंडा, वासी, वबचासुचा जसा भी 
आहार मिल जाय उसे अग्लान-दीनत्तारहित भाव से ग्रहण कृरनेकै 
अभिग्रह वालो ने, अथवा जव आहार किय विना ग्लानि होने लगे, तभी 
आहार लेने के अभिग्रहधारियौं ने, मौन धारण करके भिक्षातेने के संकत्प 
कर्तां ने, विना किसी भेद भाव स उच्चे, नीच, मध्यम सभी घरों से भिक्षा 
ग्रहण करने को चर्या वालोनै, अरे आदिसे लिप्त हाथ यावतन से 
ही आहार लेन कौ प्रतिज्ञा वालों ने, जो भोजनादि देय द्रव्य है, उसीसे हाथ 
यापन्निभरेहोत्तो आहारेन के नियम वालों ने, दाता के निकटवर्ती 
आहारादि को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वालो ने, शंका आदि भिक्षा के ५२ 
दोपो से रहित महार आदिको ही क्ते की प्रतिज्ञा वालो ने,आहारादि वस्तुं 
को दत्ति को सख्या निश्चित करके आहार सेने वालो ते, अपने पास के हदय- 
सान स्थान से लाई हुई वस्तु को ही ग्रहण कसे के संकल्प वालों ने, पहले न 
देखी हुई अदृष्ट वस्तु को हौ लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, हे स्वामिन्‌ ! अमुक 
पदार्थ आपके लिए केत्पनीय - ग्राह्य है ?' इस प्रकार पृं कर आहारादि देने 
वाले से हौ आहारादि लेने के नियम चालं चे, सदा आार्यविल तप करे वालों ने, ` 


५४४ ॥ शी ्रपनव्याकदप्‌ भूत 


प्रतिदिन सूर्योदय से दोपहर तक भाहार सेने का त्याग करने वालों ने, प्रतिदिन 


एकादान फर वालोने, धी दूध वगैरह विकृतिजनकः (विद्‌) पदार्याके . ., 


त्याग करने वानो ने, खण्डित हुए मोदकं आदि को ही ग्रहृण करने फो प्रतिजनं 


वालो ने, परिमित भोजन ही ग्रहण करने कौ प्रतिञ्ञा वालो ने गृहस्य खाने 


कै वाद वचे हुए भोजन को ही सेवन कएने के नियम वालों ने, तुच्छ, बो. 


व ठंडा भोजन ही सेवन करने के नियम वालों ने. हींग आदिसे दाकाटटूयान्‌ 
हो. एेसे असंरकत भोजन का हो सेवन करने वालों ने. रसहान वादा माहूारं 
कोही तेनै के नियम वालो ने, ख्ा-चुखा आदारही फरतेने कौ प्रता 
वातो ने, सारहीन या अत्यल्प आहार कसे कौ हौ भ्रतिन्ना वाला ने, गृहस्य 
कै भोजन से वचे हूए भोजन परर हौ जौवनभेर्‌ नि्वाद्किर्‌ 

तेने फे अभिग्रह वालो नै, वासी भोजन सही सदा जोवन वस्तर करलेने वाता 
ने, मते आहार पर ही सास जीयन गृजार देने बाला ने, स्ारहून या तुच्छ 


स्वत्प आहार में हौ भाजौवन संतुष्ट रहने कै नियम वालो ने, बाग पिति - 


या न भित्ते हूर स्थित्तिमे क्रोधादि कपायोसे. दूर रह्‌ कर प्रान्तिमाव प 
जीने वालो नै,हूर हाल में अन्तर से भी गान्त रहकर जवनं वस्तर करन वाला 
ने, निर्दोप (४९ दोपरहित) आहार्‌ भादि से ही जीयननिवहि करनं वाला १, 
दूध, दाहद या मीठा मौर घृत आदि का आआजोवन त्याग करन वाला न, किसी 
भी हालत में मय, ओर मांस का सेवन न करने वालो ते, एसा भलानाति 
आचरण किया है ! कायोत्सर्ग मे एक स्यान प्रर स्वित रहने फ अभिग्रह्‌ वाला 


ने, एक मातत भादि कौ भिक्षप्रतिमा धारण करके स्थिर ' रहन वाला च, एक | | 


स्यान पर उ्तटिकासन धारण करे रहने वालो ने, वोरासन धास्ण कर्न 
वालो ने, निपद्यासन लगाने वालो ने, दण्डासन समानं पाता न, < ई 
लगकद को तरह सिर ओर पैर की एडो जमीन पर टिका करप भाग समद - 
उठाए रख कर दयन करे वालों ने, धुप में जातापना तेनै वासा ने वस्व 
ओद यर शर क) सुत्ला रखने वालो ने, परक एवं कफ जादिकरोौ भ्रमि षर 
नही गिरने वालनाने, खाजन प्रुजसाने चालोांने,. तरिर तधादद्गा-ग्फ 
याल, सेम ओर नसो फै संस्वार पैः प्रति उपैशषामाव रखने वलि 

तल को मासि, प्रक्षायन्‌ आदि समी प्रार्‌ क सस्याय त्त पिरम 
पुण्यो ने, शास्य पुष्पो के द्वारा वित्छृठ सेत्त्वनान क जानने षती जाद 
- धनो पुरषो ने एसक्ा समीचीनषप घ पासन किया ६। प्सः भत्रिखिप्र जा 


गमे, शयेर 
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कषोभरहित, स्थिर, अवग्रहादि मतिज्ञान तथा अौत्मातिको आदि बृद्धिमों से युक्त 
एवं दाद्‌ मेँ विप वलि सपं केउग्र विप के समान भपने तप से उग्र 
, तेज वाले श्पियो न, घस्तुतत््व के निश्वय ओर पुरुपाथं दोनों मे जिनकी बुद्धि 
पूरा काम करती हैःउन्दोने एवं नित्य स्वाध्याय तथा चित्तमिरोधरूप ध्यान में 
रत एवं घमेध्यान मे निरन्तर चित्त को अनुबद्ध--संलग्न रखने वालो ने, पाच 
महाव्रतशूप चासतर से युक्त तथा पाच समितियो मे सम्यक्‌ प्रवृत्ति करने वालों 
ने, पापो को शान्तं करने वालों ने,खहुकाया रूप सारे जगत्‌ फे वत्सल एवं सदा 
प्रमादरहित इन पूर्वोक्त गुणयुक्त पुरुपो ने तथा दूसरे गुणां से भी युक्त 
महात्मा ने इस पूर्वोक्त भगवती हिसा का सतत पालन किया है । 
व्यास्या 


प्रस्तुतं सूत्रपाठ में महिस की सुरूप से आराधना करने वले पुरपों का-- 
खासरतौर से मुनियो का निरूपभ क्या गया । साय दही यहु भी ध्वनित कियादहैकिं 
अदिसा कै विरिष्ट आचरण करने वाक्ते इन महान्‌ आत्माभो के दारा किस~किसं रूप 
मे आचरण करे से उन्हुं क्या-क्या विशिष्ट लन्धियाँ प्राप्त हुई हँ ? वसे तो बलार्थं 
ओौर पदार्थान्वय मे इन सभी पदों का अर्थं स्पष्ट कियाद; तथापि कु स्थलो पर 
इनका विशेष रहस्य प्रगट करना ओर विश्लेपण करना आवश्यक समञ्च कर नीचे 
उन पर विवेचन प्रस्तुत कर रहे ह-- 


एता भगवतो हिसा सपरिभियमाणदंसणधर्रोहि `` युद्ढ्‌ दिट्ठा--इस पंक्तिका 
अ{शय यह्‌ है कि अनन्त (केवल) ज्ञान भौर अनन्त (केवल) दर्शनं के धनी; शीलगुण, 
विनेयःतपञौर संयम पर पूणं आधिपत्य रखने वाले, मागिंदशेक,विश्वे के समस्त प्राणियों 
फे प्रति वात्सल्यमूति, धरिलोकपूज्य,जिनचनदर तीथंकये ने इस भगवती अर्हिसा के स्वरूप 
ओर काम ्रयोग को अपने केवलज्ञान मौर केवलदर्शन से भलीभाति देखा गौर 
जाना है। जितिन भी तीर्थंकर हए है, उन्होने राग भौर द्वेष का निवारण 
काह, क्रोधादि चारे कपायों एवं कराम, मोह, ममत्व आदिसे रहित हए 
है, विष्व कै सभौ प्राणियौ के एकान्तहितकर्ता-वेत्सल षने ह, शील, विनय, तप 
ओर संयमकौ आराधना कीरै! अहिषा की साधना करमेसेद्टी उनकीये सव 
साधनाएं सफल हई दहै । मर्हिसा की पूणं साधना के लिए इन सवकी साधना उन्हें 
अनिवार्यं रूप से करनी पड़ी है । क्योकि राग, द्वेष, कयाय, असंयम, काम, मोह्‌, 
ममत्व मादि कौ छोड विना अहिसा कौ सम्यकरूप से साधना नहौ हो 
सनती मौर अ्हिसा की साधना हए ॒व्नि उन्ह मनेन्तक्धाननदर्शन, तीर्थ॑करत्व 


३५ 


भ भी प्रलव्याक् रू 


एवं वीतरागत्व प्राप्त नही हौ सक्ते । तात्पयं यह्‌ है करि तीर्यकरो ने स्वयं 
महिसा भगवती कैः प्रत्येकं गोपगो का सू्मतया विश्तेथण करफे मन-वचन-पाया भे 
उसकी भाराधना को है भौर अन्य अनेक भय्य जीवों को अहिमा कौ आराधना कसे 
के सिए प्रेरित किय। है; अपने जोवनकाच्त मेँ भी उन्होने अमः भौर उसके पालने 
फरने चातो की अनुमोदना की है। सरी अहिसाकी पणं माराधना कले के एस 
स्वरूप उन्हूनि केवलज्ञान, केवतदर्णन, जिनेत्व ओौर तीर्थकरत्व प्राप्ठ निया है, तथा 
मिलोकपूज्य, विश्ववत्सले ओर शीलगुण--विनय- तप एवे संमम , भादि र 
नायक--मागदर्णक यने दहै! हिसा की सम्यक्‌ आराधना दारा पतनी . यष्टी 
उपलच्धि होती दै यह्‌ 1 


ओहिजिणेहि विण्णाया-इसका तात्पयं यह्‌ है कि अवदधिक्षान भी एक रसा 
शनै जो दद्धियो की सहायता के विना फैवन भात्मा द्वात दही होता, भौर षह 
होता है--अमुक-अभुकः अवधि अर्थात्‌ सीमा तक ही 1 दसतिए्‌ अवधिभान भैः मुश्यतपा 
तीन भेद चताए ईहु-देणावधि, सर्वावधि मौर परमावधि । जघन्य देगाविध्धि देयो भौर 
नार्कोकोत्तो जन्म से (भवग्रत्यय) होता है, जयकि उत्कृष्ट देशावधि, सर्वाविधि हया 
परमावधिभान मनुष्यो कौ बहिस्ता भादि कौ दिष्ट साधना मे प्राप्त होता है । दमस्य 
तीयंद्भूरो फो परमावधिक्नानेदहोता है) अहिमा की सम्यक्‌ माराधना भी उक्त प्नानपांए्‌ 
कारण 1 जव ये अहिमा कै स्वल्प ओर कायो को श्परिजिा रे जानते ह मौर प्रत्या 
स्याम परिक्ञामे हिसा का सर्वथा प्याग करके अहिषाका आणरण करते ष्ठे, तमी 
उन्हुं उस अहूसा फी आराधना वैः फलस्यषटप विशिष्ट, अवधिज्ञान प्राप्त होना दै, 
जिराके प्रवाण में वै अदिस फा प्रयोगसहित ज्ञान करते है। इमी प्ट ते पिष्ट 
अवधिन्नानियों ने द्रम जहिता फो किजिपसूप ते--प्रयोगसह्ितं जाने निया है । 

उज्छुमतोहिं विदिट्ढा, चिपरलमततोहि धिरिता--छदुमति ` ओर विपुलमति 
ये दोनों मन.र्ययज्ञान के मेद है 1 मन.पर्यायान द्वारा भी एन्दिमो को महयतारे 
यिनामनदैः भावो फोजाना मौर देस्याजा सफ़ताहै। परन्तु ममपर्णापमान, की ` 
प्राप्ति उष्छष्ट सयमी या चतुरदणपूमधारकः महामुनिमो फो हदो है । भीरप्रा पम 
की शाघ्ना मे भदिमा फते साधना सर्दश्रयम भाती । ष्योदिि एकः षष्ट री रखा 
णाय सो संयम, तप, विनय, मरय आदि तौ ध्मा कौषी पूति ङे निए है । पतितां 
यष्ट हुमा सि ऋजुमति सीर विपुगमति इन दोनो प्रपा कैः मनवयपिानिर्या १1 
मिसा मम उच्टेष्ट साना फेः फलम्वम्पहीमे होतो जान उपनम् एतिदै1 द्म 
शनो फोटि के आनियो ने अरमा बौ सयल्पः ओर भ्रयः दना प्रगार्श 
दे्ण-भर्या दै, मरा जीदन मे परपोग हि $ सौर ते भमीभाति जना 1 तभो 
सिमा भगवती रौ कृपा ते उन्दै दून वितिष्ट भानौ की उपमन्िष 
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पुव्वधरेहिं अधौता-उत्पाद नामक प्रथम पूरव (श्रुतज्ञान) से ले कर चौदह पूवं तक के 
अध्ययन से शर्‌ तज्नान की पूर्णं उपलब्धि होती है 1 उत्पाद, अप्रायणीय आदि १४ पूर्वो 
के भघ्ययन करने वात्ते का अधिकार महाद्रती सुनि के सिवाय किसी को 
नही है 1 अत फलित हुमा कि अहिसा महाव्रत की उक्कृप्ट जीर पूर्णं साधना करने 
के सिए पूर्वो फे अध्येता महामुनि पूर्वश्रतो मे यत्रतत्र ्वाणत असा के स्वल्प भौर 
कायं का यथातथ्यं ज्ञान प्राप्त करलेते है । तभी वे अहिसा की साधना यथाथ से 
कर सकते ह । 
वेरर्ग्योहु पत्तिन्नाः भाभिणिबोहियनाणीदहि '““" ˆ“ “ चारर्णोहि विन्नाहुरेहि-- 
उपयु त सूध्रपाठमे वैत्रियलच्धि से लेकर विद्यालग्धि तके कै धारको द्याया महसा 
का आजन्म पालन करने का उल्लेख है । इसका आशय यहं है कि इन विभिन्न लन्धि- 
धारियो के दारा असा कौ यथार्थं साधना तभी फलित होती है, जव वे स्वकू्पतः 
ओर कामरेतः अहिमा का मन-वचन-काय से शुद्ध आचरणं करतेरहै। मौरतभीवे 
अहिसा की उस साधना के फलस्वरूप उक्त सब्धिया--शक्तिर्या, ऋदधियां या सिदधियां 
प्राप्ते केरते ह । 
विभिन्न लन्धियों का संक्षिप्त स्वरूप--प्रसगवण अहिसा की उक्ृष्ट साधना 
से प्राप्त लच्धियो कै वर्णन के लिए पूर्वाचायप्रणीत गाथाएं प्रस्तुत कसते है- 
सम्माणु - सव्वविररई ~ मल-विप्पाऽमोस-खेल-सब्वोसही ! 
विखग्वौ- आसीविस - ओही - दिउ - विउत- फेवलयं ॥ १11 
संभिन्न-चवकफो-जिण-हरि-बल-चारण-पुव्व-गणहर-पुलाए 1 
भाहारग-महुघयखीरनासवो कुट्ठबुद्धो यथ \२॥ 
बोयमई - पयाणुसारी ~ भष्यीणग - तेय - सौयलेसाइ 1 
इ्य सयल लदिसंखा भवियमणुयाणमिह सब्वा ॥।२॥ 
भर्थात्‌--१ सम्यक्त्वलन्धि, २ अणुब्रतलन्धि, ३ सर्वनिरतिलन्धि, ४ मललन्धि, 
५ विप्रुपलब्धि, ६ आमरशसब्धि, ७ सेललव्धि, = सवौ यधिलब्धि, ६ ॑क्रियलन्धि, 
१० आशीविप लब्धि, ११ भवधिलब्धि, १२ ऋजुमतिलव्धि, १३ विपुलमतिलन्धि, 
१४ केवलसन्धि, १५ संभिन्नश्रोतोलच्धि, १६ चक्तवतित््वलन्धि, १७ अहृत्वलब्धि, 
१८ वमुदेवत्त्वलन्धि, १६ बलदेवत्वलन्धि, २० चारणलब्धि, २१ पूर्वलब्धि, २२ मण- 
ध रलग्धि, २३ पूलाकलन्धि, २४ आहारकलन्धि, २५ मधुवृतक्षीराक्षवा लब्धि, 
२६ कोष्टबुदधिलब्धि, २७ वीजवुदधिलग्धि, २८ पदानुसारीलग्धि, २६ गक्षीणकलब्धि, 
३० तेजोचेश्यालब्धि, ३१ शीतततेश्यालच्धि, इस प्रकार समस्त लन्धियों की सख्या है 1 
ये सब लन्धियां इस संसार में भव्य मनूप्यों को प्राप्त होती है । 
तत्त्वो पर मथा्ं श्रद्धा होना सम्यक्त्व है, जो क्षायिक, क्षायोपशमिक भौर 


भौपशमिक तीन प्रकार का है! इस प्रकार के सम्यक्त्व की प्राप्ति होना सम्यव्त्वलव्धि 


४ । 
१ 
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है1 जोव जव ग्रन्थिभेद फरफे सम्यपत्वपासेता है, ततदननार श्राय 
हिसा विस्मण सादि पचि अणुद्रतो की प्राप्ति होना मणुप्रतलम्धि कहु 
है! पंचाधवविरमण, पंवेन्दिभनिग्रह्‌, फपायजय भौर तने दरो ते वि 
शस प्रकार १७ प्रकार कैः संयमकी सभ्धि सर्वविरतितल्धि कटूसाती दै प 
मुह नाक, मांख भौर जोम आदि शरीर के बययर्वो छे षदा ह्रे ष 
मल जिसके भ्रमाव से सुगन्धित होकर ओीपधिरूप थन जाता दै, उस मलौषधिप 
कटहूते ह । मूत्र मौर विष्टो जिसके प्रभाव मे प्ौपपिर्प बन कर चोगोपभमने फर 
समर्थं हौ जते है, उते विप्रुषलश्धि कहते ह । नित सण्ि कै प्रभावे साघु के 
मादिकेद्वाया वन्ती रोगीकोष्ठुने मावरमे ही सेगमिट जाते ह.उमे आमन प्रथित 
कहते है । जिस लसश्धिको प्रप्ते हूए पुश्पद्वारा सषनेयाद्ूसरे कैरोगकोमिः 
फौ बुद्धिस कफे लगाने मासमे योय मिर जता, ठते देचौप्िनन्धि "ए 
ई! जिसके धरीर के सभी मवयव या अवयवो मे विकार बोपधि्प णन्‌ 
व्यारधिनिवारण में समथ होते है, भयवा मामर्ण-ओौपधि भादि सभौ मौपधित्ति 
जिस एकःही साधु को प्राप्त हई हूं, उसे रवो पधिल्नच्पि कहते है । रेमे सोगिरान 
नस, फेण, दांत तथा कान, आय आदिकार्मन, या शरीर स्प अधृत 
तरह सभी रोगौ को मिटा दैताह। उसके वंगसे स्प पियादुभा पानी भीष 
रोगों फो शान्त कर देता है, उरे भंग स्ते स्पृष्ट वायु के स्पर्यं मेव्रिपमूच्छ्ति भ्य 
मिपिप हौ जतै, विपमिधित भोजन भी छम मुख में श्रपिष्ट होते षी तरिविष 
णाता टै, उसके मुह से निक्त हुए यचन गुनने मात्रे जीव धिकमररदितं दुष म 
ह ! इतनी शक्ति सवो पधिलन्धि.मे द) वैग्रियत्तम्धि मनेक परद्यरफी ह्ोतौषै 
१ सहतत्व-मेभ्पर्वत रौभी वषा एरीर वमनेिकी गक्ति, २ पपूत्व--कावु भे 
लपूतेर शीर वननि की शक्ति, ३ गुरत्व--यखमे भो भारी शरोर यनानि पी शी 
४ भ्राप्ति-- जमीन पर वैटे-वैठे भेगुली के भग्रमाग मे भेरपचेत के गिभरष्वं शूरं ना 
फो स्यतं कसे फो शक्ति,५ प्राकाम्य--पानी मे प्रयेलमःरेकी तरट्‌ जमीन धमे 
तथा पानो मे दूवने-तैरने कौ सरह जमीन पर दृमने-्वरने शवौ गक्ति, ६ दि्प-मिन) 
फी प्रभुता था वितिया ने तीक, दद्र आदिकी छऋदधिषनानेनेशीर्भाः 
७ यतित्व-रमम्त जोव फो वकद तो चक्ति, त जयनिपातिट--पदाद भा का 
म्भो निरोगः गमने फो शत्ति,६ अनधनि--अहम्यहो जनिकी माकन दी 
स्रिता--एष माय सनक रप दिक्तियामे यना तेते फ णिः। पमो बरार भिः 
आदि संर मिदिमां दैचियतन्िके अन्तर्मही दहै । 

पयपिदयोको रद्रियणरोर्‌ जन्मरसेषो प्राप्त होत मै वनतं भी पूरको प 
प्रकार को शक्ति हेता र, त्ेरिने वहु भवपरस्यय ¢, गुगपरहमय नष्टो, एषिषु ॐ 
वंदियपम्थिनहरो जेट है। ४ ए 


छठा अध्ययन : सहिसा-सवर ५४६ 


जिससर्प की दाढ़ों मे भयंकर विथ होता है,उसे अशीविपसपं कट्ते हैँ । उस्तकी 
तरह जो लन्धि तपस्या से या विशिष्ट संयम साधना से प्राप्त हुई होओौर जिसके प्रभाव 
से ढाई द्रीपपरिमितक्षेत्रमे किसी भी प्राणी को शाप जादि दे केर भस्म कर देने तक 
की शक्ति हो, उषे जाशौविपलन्धि कटृते है । 
जिस ज्ञान कै प्रभावसे इन्द्रियों की सहायता के चिना रूपी द्रव्यो को द्रव्य क्षेत्र, 
काल, भावे की अमुक मयदा-सीमा तक जानने की शक्ति हो, उसे वधिलतन्धि 
कटहूते है । 
जिस ज्ञान कै प्रभावे से सामान्यरूपसे दूसरेके मनमे चितितं विचारको 
जानने की शक्ति हो, उसे ञुमतिलन्धि कहते है, तथा जिसके प्रभवमसे विशेषं 
रू्पसे दूसरे कै मन के भावों को जानने क सामध्यदहो, उसे विपुलमतिलन्धिं कहते 
ह । जिस रै प्रभावं से व्रिकालवर्ती सम्पूणं चराचर लोकालोकको मतिज्ञानादि के विना 
अकेते मे ही निरावरणरूप से युगपद्‌ जानने-देखने की शक्ति हो,उसे केवललन्धि कहते है 1 
जिसके प्रभाव से साधक अपने शरीरके सभी प्रदेशों से सून लेता है मथवा 
एक ही इश्ियके प्रभावसे दूसरी सभी इच्धियों के विपयों को जान लेता है, अथवां 
जिसके प्रभाव से सभी इन्धियां परस्पर एकरूपता को प्राप्तो जांय, अथवा १२ 
योजन तक फली हुई चक्रवर्ती कीसेना कै एक साथ होने वाले विविध वाजो के 
एन्दो को, चतुरंगिणी सेना की हलचल या शोरको एक साय सुन तेता है ; उसे संभिन्न- 
भ्रोतोलंच्ि कहते ह । 
चक्रवतित्व, वलदेवत्व, वसुदेवत्व, अर्हु्व, ये सव लन्धियां प्रसिद्ध है 1 
जिसके प्रभाव से अत्यन्त तीव्र गतिसे दूर तक गमनागमन की शक्ति--चारण- 
शक्त प्रप्त हो,उसे चारणलच्घि कदत है । चारणनच्धि दो प्रकार की टोती है--जंघाचरण 
मौर विद्याचरण । पवित्र चारित्र वाते जो महामुनि, निदानरहित छट्र-अट्ठम अदि 
विशिष्ट तपस्या के प्रभावे से अतिशयमतिलबन्धि से युक्त होते है, उन्हे चारणमुनि 
कहते है उन्हे जो लति प्राप्त होती है, उसे चारणसन्धि कहते ह 1 वे पहली उड़ान 
मे तेरहवें रुचवनद्रौप तक जाते है, वहाँ से लौटते हुए नंदीश्वर द्वीप बति है, परूसरी 
उड़ान में जहां से रवाना हुए ये, वही वापिसिआ जातेिदहै। ॐपर एकही उड़ानमें 
मेरुभिरि कै शिखर पर पाण्डुक वन, वापिस लौटते हुए एक ही उद्धान में तंदनवन, ओर 
दूसरी उड़ान में जहां मे रवाना हृए ये, वहं वापिस आ जति हैँ ! ये जंघाचारण मनि 
होते है । दूसरे विद्याचारण मुनि होतेदै, वे विद्या कै बल पर अष्टम तप आदि तपो- 
विशेष कै प्रभाव से अत्तिशयगमनतच्धि प्राप्त करते हैँ । इसी प्रकार जसखचारण, पत्त 
चारण, पुष्पचारण, अग्निशिखाचारण, पवेताग्रभ्यु गचारण इत्यादे भौर भी चारण- 
लन्धियां होती है । 
उत्पाद आदि १४ पूर्वो के अध्ययन-गुणन की शक्ति पू्वनन्धि केहलाती है । 


1 
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तीर्यकर्‌ के शासन को चलाने का घधिकार एवे गणधर पद जिसके प्रभावे प्रष्ठ षह, ` 
उसे गणघरलन्धि कहते है । दसी प्रकार युताकचारित्रिमे प्राप्त होने वासी मन्छि 
पूताकलच्धि फहलाती है 1 पुलाकलन्धि सै यक्त मुनि धूपिते होने पर चप्रपतीरी 
सेना तक को चूर-चूर कर सक्ता है! 

चतुदंशपूर्वधारी मूनिरान जिन्न लब्धिकै प्राप्त होने पर निगोद भादि 
सम्बन्धमे अपने सणयको दूरकरने फे लिए तया जिनमयवान्‌ कौ चदि फे दनद निः 
अपने शरीर से मढ हाय का भंस्यन्त देदीप्यमान पतला 'विक्रियास्रे चना करमहा 
विदेह आदि कत्र में विराजित तीर्थंकर कै पास भरेजते ह, उस सच्धि को माहारकाध्थि 
फट्ते ह । । 

जिस सन्धि के प्रमावमे मधु, पत्त सौरः दूध कैः जिय ररपं गनत 
रसपूणे मधुर आक्पक यचन निकतते हो, अथवा साधक के वचन ही परीरादि दुम 
से मंतप्त जीवों को मधघु-धृतदुग्ध की तरह तृप्त फर यलि ष्ट, या जिग गवर 
पेडा ह तुच्छ भन्न भी मधु-दुग्ध-पृत की त्रहु यनप्रदायी हो, उसे मधु-मिक्षीग 
सवलन्धि कते हँ । जसे कोठार मे भरे हए अनाज यो तक सलग-सतम सपमे पूष, 
सुरक्षितम्प से पटे रहते हँ ; वैसे टी जिस लव्धिके प्रभाव ते भिप्र-भिप्त पदापं मेन 
याजिसप्रकारसे एक यारञने गह उसो रूपमे वौं तकः दिमाग मं अविरमृत 
भाव मे स्थिर रपे क़ युद्धि फोष्य्वुदधिसन्धि कहलाती दै । जति हृषु मेत मे योपा टमा 
अर जमीन, पानौ भादि अनेक पदार्थो के संयोगे नष्टेन हुमा, जे भयष़ एकर ब्रीज 
नेक वीर्जो को पैदा परता है, वैसेही जिन सधि प्रभाव मे क्षानावरीयरि 
प्म येः शयोपणेमसे युदि इतनी तीप्र हो पिः एक अर्थमौनफो यूनन षर ममे 
गग्बनिधित अन्य भनेकः अर्पत्रीजों का भ्न हो जाय, उसे यीनवरुदधिक्टेई! 

जित सन्धिः प्रभावे वुद्धि इतनी निर्मलं व तीदणष्टो जाय ङि आन 
का एकः पद जान कर उगके पीठ-पीषे संकटो पदों का भन होत्ता नपा जाप,उभे परा" 
नुसारिणी सच्धि कट्तै है । पदानूमादिणी त्थि तीन प्रकरण हानी द- मवत" 
धदान॒मारिणी, प्रनिखोतःपदानूमारिधी घौर उपरयपदानुसारिणी । जरा समीपत 
प्रारम्म एव एक पद सून फर भन्तिम पद तकमे खपे फो मानने शी योटिष् क्षमता 
मह अनुभ्नोतत.पदानुरारिमी नस्थि हटोसी ह। जह भूरेः अन्तिम द्रष्ट क रमे 
रे भुन शर सूत मेः धादि षदतकूकेः अपं कतो जानने की कमना हो, य्‌ प्रतिषे" 
धदानुमारिपी सभ्पि पहानीदै+ जहादोना प्रदर्‌ मै जनिन कीर्णटः त चट 
उमपपदानुमारिषी एचि होत्री है। 

जिद सन्पिकेः प्रभाये मष्टामुति कैषा शा भराम महार भी दपर 
सौतमम्यामी सादिकौ तरह मनेक व्वक्तणिं शोदेदेने वरभीपा अङ प 
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कैखा लेने पर भी कम नहीं होता है, अथवा लाई हुई भिक्षा जव तक 
वह स्वयं भोजनं न कर ले तब तक ला्ों आदमियों को उसमे से चिना 
देने पर भी क्षीण-कम न हौ ; उसे भक्षीणमहानसलन्धि कहते हँ) इसी 
प्रकार सीम्रत्ति जगहमे भी तीर्थकरों कै समवसरण मे असंख्य देव आदि जनों 
की तरह जहां निर्वाधरूप से असंस्य व्यक्ति क्रमशः वैठ जाय--समा जांय उसे भक्षीण- 
महालयलबन्धि कते है 1 इन दोनों को मिलाकर अक्षीणकलन्धि कहलाते है । 
श्रोधादिवश अनेक योजन क्षेत्र मे स्थिते वस्तु या व्यक्ति को जलाने मे समं 
तीम्रतेज अपने शरीर से निकालने की शक्ति को तेजोतेश्यालच्धि कहते है । असीम- 
करणावश तेजोलेष्या के शान्त करने में समं शीतलतेजविरेप कौ शक्ति को शीतलेष्या- 
लन्धि कहते ईं । 
ये सव, लन्धियां भगवती मर्हिसा कौ विशिष्ट भाराघधनासे हीप्राप्तहो 
सकती रै । 
निप्करप यह्‌ है कि यह्‌ अहिसा भगवततीकीही छपा है कि जिसकी सम्यक्‌ 
आराधना से आराधक के गंदेसे गंदे पदार्थं भी अमृत की तरट्‌ मौपधिकूप बन जाते 
है, मंदवुद्धि भी तीब्रबदधि दो जता है, पुण्यहीन भी अनन्तपुण्यशाली वन जाता दहै, 
मामरली-सा आदमी भी विशिष्ट व्यक्ति वन जाता है, पतित से पत्तितं भी पावनतम 
मौर पूजनीय बने नाता है, नीच से नीच भी सर्वोच्च पद पर पुच जाता है । सचमुच, 
यह्‌ हिसा का ही चमत्कार है । 
चपत्यभतिएहिं“"उग्रिवत्तचरएदि““सव्वगायपडिकम्मविष्पमुवकेटि सपणु- 
चिघ्रा--इस लम्बे सूत्रपाठ मे अर्हिसा के उन आचरणकर्ता का संकेत किया है, जो 
विविध प्रकार के तपकरते है, भिन्न-भिन्न रूपों के नियम ग्रहण करते है, सलग-अलगं 
तरह कै अभिग्रह धारण करके जीवनं वित्ताते है, विभिन्ने प्रकारके त्याग, संयम 
भौर प्रत्यास्यान कै संकल्प ते केर आजीवन निभाते हैँ ; कई अपने शरीर की विभषा 
ओर सुसंस्कारों के प्रति उपक्षाभाव धारण करके एकमात्र आत्मा की ही उपासना 
पंग्लन रहते है ; अपने विलष्ट कर्मों को काटने के लिए करई सूये-सूवे, तुच्छ, वासी 
खर जसे-तैसे अत्यत्प भोजन पर ही माजन्म निर्वाह करते है 1 
सांण यह्‌ है क्रि माहारग्रहण के सम्बन्ध मे विविध तप, त्याग, प्रत्याश्यान, 
नियम गौर अभिग्रह सै कर अपनी आत्मा को तपं मौर संपम से भावित बनाते ई । 





१. लब्धियो का विशेष वणेन जानने क लिए मावश्यकसूत्रवृत्ति, प्रवचनसारोद्धाखृत्तिं 
लन्धिस्तोत्र आदि ग्रन्थों का अवलोकन करर । 


सपादक 


५५२ रौ पर्नव्याक्रण दूष 


एसे महाग्रती महामुनयो के लिए यहि फ साधना मनिवायं होती है। अर्स 
के चिनाये एक कदम भी भणे महीं चन्न सक्ते । फनतः सरिदा शे 
दीघकातसिक साधना फे वाद उनमें दृत्मौ शक्ति आजातीटै किये चाह जमी पसि 
स्विति मे सपने आपको सुदृदृ रख सक्ते है । ९ 
उनम मयम प्रहुते वे तपस्वी अते, जौतीन याचार्‌ प्रफार कर आहारक 
त्याग करफे शक उपवास मसे ते कर॒ एकमास, दोमास, तीनमास यावत्‌ टभाग तेर." । 
फे उपवास करते है । एसे तपस्वियो के द्वारा सूक्ष्मता निरन्तर आराधित अमि 
अत्यन्त तेजस्यी यन जाती द । 9 

उरिक्ेप्तचर, निर्लिप्तचर, अन्तयर, प्रान्तचर, सक्षचर, मम्तायक्, शभुरान- 
भिक्षाचर, मौनचर सादिका भर्थं स्पष्ट है। 

संसट्‌ठकप्पिएहि- जिनका आचार संसृष्ट नामकं यर्भिग्रहृर्पं होता है, ये 
पसुष्टकल्पिक फटूलाते ह । अर्यात्‌--दाता का हास या पप्र लिप्तह, थो हाप नित्त 
नहो, पा्रलिप्तटो, मयवापाव्रस्तिप्तन हो, हाय तिप्त; तथादेय पदा 
सायेष (कु यचा हो) या निरवततेप (देने के बाद कुन यचा) हों; एषी भिना 
ग्रहण फे, दस प्रकार कै अभिग्रहधारी + गंषुध्टकल्पिक कहूनाते ह । ६मरष्टिभ 
संगृष्टकल्पिकः कै ८ भंय वनते ह--(१) हाय ओर प्रात्र दोनो सृष्ट [देय प्रस्युपे 
लिप्त} हो, देय द्रव्य यया ष्टो, (२) हाय भौर पा्द्टेनो तिप्त, दव्ययवान्‌ 
टो, (३) हाय लिप्तहो, चिन्तु पात्र तिप्त नरो बौरद्रय्य यचा, (४) हष 
लिप्त हो, पिन्तु पात्र तिप्तनष्टोमौरद्रव्य सव्या; (श) हाच त्िप्तन द्र, - 
पात्र चिष्त दे, रिन्तु द्रव्य वधा हौ, (६) हाथ लिप्त ने रपा तिष्व ष्ट, सिन्दु दभ्यं 
यथान दहो; (७) दाय गौर्‌ पात्र िष्तन द, दिन्ु द्र्य यचा हौ, (७) हाप भौर 
पाप्रिप्तनष्ट, दिन्तुप्रम्य वथानदहो। 

उपनिधिकः, पुं पणिक, भामास्तिक, धुरिमादि, एकागनिर, निषिषविद 
धादि मेः धतं पदार्थान्वय मे स्पष्ट र। 

संलारत्तिएहि-मो भिशाजीवी शाप दत्तियो ए गंगया निगिसिनि कणेः पिता 
प्रदण फारत। है, पट्‌ सरंसयादत्तिवः . पहना दै । दाता गृहष्य कै हाये धपः यष 
म जितना बाहार भिघापाथ सें षट जाय, उपे एक दति पते । दमी प्ररे 
तीन, पार मा पासि दत्ति मये भर्पं समकषना चाहिए । 

दिद्ढलामिर्हि अदिद्ढाभिषएहि पुदूरसामिएहि--दियगे देने वामे रघन च 
पाप हुमा भोननशनेषौजब्रदूण करोह, पे षष्टषामिक ते ई 1 अष्टं (पहन 
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१ दन सदा मैय पणन व्रिविदुिन, यतिद्धिनसर्या मादि दएन्पौ पर दयं । 
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न देखी हूर्ई) वस्तुको ही जो ग्रहण करते हवे भेप्टलाभिक होते है । भौर महात्मन्‌ ! 
यह पदार्थ साधु के लिए कत्पनीथ-प्राह्य है ?, इस प्रकार पूष जाने पर जो उपलब्ध 
हो, उसे ही जो ग्रहण करते ह, वे पृष्टलाभिक होते है । 


भिप्रपिडवादरएहि परिमि्यपिडवादर्एहि- मोदक आदि भोज्य पद्ार्भं खंड-खंड 
करणे पाय मे डालने पर ही सेने वाले भिन्नपिडपातिक कहलाते है ओर परिमितेधरो मे 
ही प्रवैश फरमैः ओर परिमित माध्रामे ही भोज्यवस्तुभों की सख्या निश्चित केरके लेने 
की प्रतिज्ञा वाले परिमित पिडपातिक कहलाते है । 


अन्तचर-प्रान्तचर, गन्ताहारी-प्रान्ताहारी ओर अन्तजीवी-श्रान्तजीबी मे 
अन्तर--उपथुं क्त तीनों शब्दयुगलं ऊपरे-उपर से देखने पर॒ समानार्थक दिखाई देते 
ह ; चेकिन श्न तीनों मे भोडा-योड़ा अन्तर है । अन्तचर भौर प्रान्तचरे भिक्षाजीवी 
वेहोतेहै, जौ भिक्षाकौ गवेषणा करते सभय ही तुच्छ (भत) ओर भुेतावशेप 
(प्रान्त) अह्‌।र लेने का मभिग्रहु करते ह, परन्तु अन्ताहारी-श्रान्ताहारी को भिक्षाकी 
गवेषणा करते समय मन्त्रान्ते आहार तेने को अभिग्रह्‌ नही होता, विन्तु भोजन 
करते समय ही अन्त-प्रान्ते आहारसेवन करने का भमभिग्रह होता है । गौर अन्तजीवी- 
प्र्तजीवी साधुगों के तो जीवनभर वैसा ही आहार करने का नियम होता है, जवकि 
अन्ताहारी-प्रान्ताहारी साघुओं के परिमित समय तक का नियम होता है । यही अन्तर 
रूक्षचर, सक्षाहारी ओर रूक्षजीवी इन तीनों मे तथा तुच्छाहारी आर तुच्छजीवी मेँ 
समज्ञना चाहिए । 
उपशान्तनीवौ ओर प्रशान्तजीयौ मे मन्तर-- भिक्षा प्राप्त हौ यान हो, 
जिनकी बगाह्यवृत्तियां उपणशान्ते रहती हो, यानी जिनके चेहरे ओर आंयोंमे भी 
श्रोधादि की अलके न दिखाई देती हौ, बे उपशान्तजीवी कटसाते ह, भौर 
जो बाह्यवृत्तिसे ही नही, अन्तर्वृत्तिसे भीक्षुब्धन होते हौ, यानी जिनके चेहरे पर 
करोधादि आनातोद्रूररहा,मनमे भी क्रोघादि का भाव पैदा नहीं होता, वे प्रशान्त 
जवी कहवाते ह । 


अमज्जमंसासिर्ह जो मद्य, मास का सेवन कदापि नहीं करते, वे 
अमद्यमांसाशिकं कहलाते ह । प्रशन होतार, साधुतो क्या, गृहस्यश्नावक भी, ओौर 
सप्तकुव्यसनों का त्यागी मार्गानृस्तारी भौ इत दोनो का सेवन नही करता, तव पूरणं 
अरहिसक साधुं के लिए तो मघ्-मांस-सेवने का सवाल ही नही उस्ता; फिर इनके लिए 
इस विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया ? इसका समाधान यह है कि मद्य ओर मांस 
दोनों को अचित्त समज्लकर भी मुनि कभी इनका सेवन नही केरता है,यह्‌ बताने के लिए ` 
ही उक्त पाठ दिया है 1 मद्य अनेक कीटाणुमों के मरने से सड करचनाया जाता हतया 
पीने के वाद नशौला, उत्तजकं गौर भान भुलादेने बाला दहै, इसलिए स्बेधा वर्जनीय ` 


> 1 


५५४ ~ - , शरी प्रलव्याङ्रन कथ 


है। योर मास स्वयं मजोव जानवर कौ हृत्या चे पराप्त होता 'है,उममे असस्य मम्मूच्छिमं 
जीव पेदा हौ जति दै तया ध्ररता का उत्पादकषटै एवं शरीरम मद बदन वारा ६. 
सतिए वह्‌ वर्जनीय र 

दूसरी वात यह्‌ कि प्रासन कात्तमे कर दवाभौ में मच पहताषा, भौर 
आजकल तो प्रायः अनेक दवाओं मे मदमार पड़ता है, तया बंदर की चर्वी, मघमीश् 
लीवर एवं करई जानवरोका तून भी कटु दवादयों मे पडता है । दस तिहा भेष 
श्मका सेदन न करसि किदवाके ल्प में मद-मांमादि-सेयन केर निया जायसी श्वा 
आपत्ति ६? दसतिष्‌ अहता कै पालक फे ए मद्य ओर माम समभा यर्नीप 


बताए दँ । भौर दसी प्रयोजन से यहं वित्तेपण अहिमामहाद्रती फे सिए प्रयुक्त श्प 


गया माचृमदहोतादहै। फिरजो मद ओौरमांस का सेवनं करेगा, वहु भरमा था 
अन्य किसी भी आध्यात्मिकः साघनाफो कलने फ स्वंवा अयोग्य होमा । दह्‌ गिमीभी 
सोधना को सम्यक्सूप से नटी फर सगो । - \ 

पडिमट्टाहहि-- मासिकी आदि भिकषुप्रतिमा स्वीकार फरण पायोत्सग मे सि 


रहने साति मूनियौ ने मिसा की उप्त भाराधना फी रै यहु श्रतिमा' एकप्रकार मौ ' 


पिणिष्ट प्रतिन्ना दै, जो केवत भशं के लिए नियत्त है । वह्‌ १९ प्रकारौ हेरी, 
उसमेः स्व्प पैः लिए एकः भाया प्रस्तुत रै- ८ 


'प्राप्ाहई्‌ सत्तं या ७ पटमा € चिद ६ तहप १० परत्तराहइदिणा}- .. ` 


अहोराई ११ पएमराषुं १२ भिषणुपडिमाण यारसगं ॥* 
र्पानू--उ्तरोत्तर एक-एक मातत वृद्धि पालौ पहुनी पे तेकर सएव तर ७ 


ध्र्तिमार्‌ है ! यानी पहली परतिमा सकमामिकी, दूमरो द्विमागित्त, तीतर चिमाधिद्ीः 


सौरी गतरमासिकी, पाचयी पंचमानिकी, घटी पण्मामिकौी मौर सातय फप्तमािषी 
होती दै दमे बाद की प्रवमा, द्वितीया भीर्‌ हृतीया नाम कौ माठ नौषी, दस्म 


ये तीच प्रतिमाप्‌ मात-काति राचिद्धिन फौ होती दर, स्यायो प्रतिभा एक भषोराच्िरौ, 


होती दै मोर यारहयो प्रतिमा भिफं एकरात्रिं (रत्र) कीहृत्रीद। येवा पुः 


परत्निमाषु 
हन भिक्ुप्रतिमाशो भो प्रदर मग्ने कौ योग्यया दिस मून होनी द} ए 


पतु यामा गवा ६-- 
शरवे रादेष शुप्तेग एएसंम ष्ये य} 


पुता पसह दत्ता तिमिं पिवग्जयो ॥। 


अपाणि सपस्यासे, स्यम, धणे, एतय देश्रौर्‌ भागमषसनरयावयषु 
दून पाम प्रकारे की मुतनः ङे पौष्य धृतिमान साधर हि प्रतिमा कौ स्वीक षं 


मोग्य ङ्त?) | ॥ ~ 


४ 


॥, 
[१ 


छडा भष्ययन : भौहुसा-संवर ५५५ 


जो वसख्श्पभनारच, नाराच ओर अरधेनाराच इन तीनों संहननो मे से किसी 
एक संहनन से युक्त हो परि पदहुसहुन करने में टढ सामर्थ्यवान्‌ हो, धृति -- चित्तस्वस्थता 
से युक्त हो, महासत्त्व हो, अनुकरूल-प्रतिकूल उपसर्गो मे हर्पविपाद न करता हो, सद्‌- 
भावनाओं से भावित्त अन्तःकरणवाला भावितात्मा हो, गुरं अथवा आचायके दाय 
उसे भलीभांति आज्ञा मिले गर हो, गच्छाचायं द्वारा उसे अनुमति प्राप्तो गरहौ, 
साधुपस्रमुदाय मे रहते हुए आहारादि के सम्बन्ध मे प्रतिमा के योग्ये परिकर्म मेँ परि- 
निष्ठित हो गया हो, वही इन्हे ग्रहण करने योग्य होत्ता है । यानी मात्तिकी आदि सातो 
भिक्ुप्रतिमाभों का जो परिमाण वत्ताया यया है, तदनुसार ही परिकमें का परिमाण 
है! व्पावास भे इन प्रतिमाभों को स्वीकार नही किया अता ओर न ही 
दमकाः परिकर्म किया जातादहै। प्रारम्भकीदो प्रतिमामो का एकसाथ एक ही वर्षं 
मे, तीसरीन-चौधी कोभी एक-एक वपं मे, वाकी की तीन प्रतिमओंकाभी वर्पमे 
इकट्ठा ही परिकर्म होता है । 


प्रतिमासाधकं को श्रूतज्नान भी उक्कृष्टतः दण पूर्वो से कुष्ठ कमशभौर 
जघन्यतःप्रत्याल्यान नामक नौवें पूवे करी तीसरी आचारवस्यु तकं का 
होना ही चाहिए \ अन्यथा इतने श्रुतज्ञान से रहित मुनि काल आदि को 
सम्यक्‌ नही जान सकेगा, फलतः विराधना कर वैठेगा ) वहु जपने शरीर का 
ममत्व छोड कर देवकृत, मनुप्यङृत ओर तिर्यचकरतं उपद्रव को सहन करने 
मे समर्थं हो, जिनक्तल्पी की तरह परिपह-सहन करने मे सक्षम हो! आहारपणाः 
पानैषणा, वस्त्रैपणा, ब्रहुणेपणा मौर परिभोगंपणा इन पाचों प्रकार सै शास्त्रविधिके 
अनुसार एपणा-पिडादि ग्रहेणमें उसे भी पारगते होना चाहिए । इस प्रकार परिकर्म करने 
के बाद गच्छ से निकल कर यदि आचार्यादि से अनुज्ञा प्राप्त हुई हों तो कु समय 
के लिए अन्य साघुभों मे पदाप॑ंण करके शरद्काल में समस्त साधुं को मामंत्रण 
दे गौर उनसे क्षमा-याचना करफे निशल्य ओर निष्केपाय हौ करे मासिकी 
प्रतिमा का स्वीकार करे । मास्तिकी भिक्षुप्रतिमा के दौरान वह्‌ कुछ नियमों को स्वीकार 
करे 1 जसे मासिकी प्रतिमा में भिक्षा भी दत्तिपूर्वक प्रहुण करे। यानी एक ही भन्न 
की, एक वार मे रही गण्ड रूप में, वह्‌ भी उज्ञात भौर उछ्र्प भघ्नकी 
दत्ति हो 1 उसमे भी कृषणादि इर भी फंकदेने योग्य,एक ही स्वामी का; दानदाता का 
एक पैर देहसी के मन्दर हो, दूसरा बाहर हो, उसके द्वारा दिये जाने वाते आहार-पानी 
का प्रहुण करे । यदि वह्‌ किसी जलाशय या किसी स्थल या दुर्गं आदि पर स्थितहो 
तो जहां सूं अस्त हौ जाय, वहां से सूर्योदय तक जलग या आग का उपद्रव होने परे 
भी एक कदम क्षेत्र अगेन वद । प्रत्िमास्वीहेत मुनि प्राम जादि ज्ञात्त स्थलमें 


१ 
॥ 


५५४ „ तरी परप्नन्याकरण भूव . 


है} मौर मास स्वयं सजीव जानदर को हृत्या से प्राप्त होता -दैष्डसमे अमष्य प््मुच्छ्मिं 


जीव पदा हो जाते दै तथा चरःरता का उत्पादक है- एवे शरीर मे मद वान बोला है; 


इसलिए वह्‌ वर्जनीय है । ध (नः 
दुसरी वात यह है कि भराचीन कालम कई दवा मे.मच पडताथा, भौर 
आजकल तो प्रयः अनेक दवायो मे मदस्तार पड़ता है, तया वंदर. कीं चर्वी, मती का 


लीवर एव कद्व जानवर का खून भी कट दवाहइयों मे.पडत्ता दै ।.दस तिंहाज से को$ 
दुसकासेवननकरनलेकिदवाकेषूपमे मध-मांसादि-मेवन कर चनिया जाप्रतौक्णा 


आपत्ति है? इसलिए हिसा के पालक केलिए मद्य मौर मासि सर्वथा वर्जनीय 
वत्ताए ह । ओर इसी प्रयोजन से यह विशेपणं अर्सामहान्रत्ती के". लिए प्रयुक्त कयि 
गमा मालृेमहोत्तादै। फिरजो मद्य ओर. मसि के सेवन करेगा, वह्‌-बरहिसा या 
अन्य किसी भी आध्यात्मिक साधना को.करने के सर्वथा अयोग्य. होगा । बहु क्िसीभी 
साधना को सम्यकृरूप से नहीं कर सकेगा । “ ५ 
पडिमद्‌ठाइहि-- मासिकी आदि भिक्षुप्रतिमा स्वीकार करके कायोतसरगे मँ स्थिर 
रेने वति मुनियो ने बरहिसा की उक्कृप्त आराधना की है । यह्‌ श्रतिमा' एक प्रकार क 
विधिष्ट प्रतिज्ञा है, जो केवल क्षुभ के लिए नियत है 1 .कह. १२ प्रमारकी होतीदै 
उसके स्वरूप के लिए एक गाधा प्रस्तुत है-- ६ 

"मासाद सत्त वा ७ पटमा प विय ६ तदय १० सत्तराहदिणा । ,. 

अहोरा ११ एगराई १२ मिषफषुपडिमाण चारस्य ॥ 

अर्थातृ--उत्तरोत्तर एक-एके मास वृद्धि वाती पहली से“ लेकर सात्तवी तक.७ 


प्रतिमाएे द । यानी पटुलौ प्रतिमाः एकमासिकी, दूरी द्विमासिकी, तीसरी व्रिमा्िकी; ` 


चौथी चतुरमासिकी, पाचवी पचमासिकी, टी षण्मासिकी भौर सातवीं सम्तमातिकौ 

होती है1 इसके वाद की प्रथमा, द्वितीया मौर तृतीया नाम की आवी, नौवी, दवी 

भे तीन प्रतिमा सात-सातं रात्रिदिनं की होती है, ग्यारहवीं प्रतिमा एक अहोरात्र कौ 

हवी है गोर वारहवी प्रतिमा स्फ एकरावरि (रातभर) की होती ह । ये बारह. मिषु 
प्रतिमाएं ह 1 

इन भिकषुप्रतिमामों को ग्रहेण करने कौ योग्यता किस मनि भे होती ? इक 

चिए वत्राया गया है-- 

: न्तवेण सोण सुत्तेण ` एगत्तेण क्येण य. - त 

तुलना पंचहा वुत्ता पडिमं पडवज्जमो ॥ 
अर्थात--तपस्या से, सत्त्व से, श्रुत से, एकत्व से भौर 'याममवचन से या.वय से 
इनं पाच प्रकारे की तुलना के योग्य धृतिमान साधकः ही प्रतिमां कौ. स्वीकरार्‌ कल 


५ 


मोग्य हता दै । ॥ ४ = ॐ "भ्व, "4 + + 4 4 ^ 


छठा अध्ययनं : भौहुप्ता-संनेर ५५५ 


जो वद्यच्छपभनारच, नाराच आओौर अर्धनाराच इन तीनो संहननो में मे किमी 
एक संहनन से युक्त हौ ,परिपदहसहन करमे मे ढ़ साम्येवान्‌ होः धृति -- चित्तस्वस्थतता 
से युक्ते हौ, महासत्त्व हो, अनुकूल-प्रतिकूले उपसर्गो मं हरपविपादे न करता ह, सद~ 
भावनाओं से भावित अत्तःकरणबाला भावितात्मा हो, गुर अथवा माचार्य के द्रासं 
उसे भलीभोति मज्ञा मिल गई हौ, मच्छाचायं दार उसे अनुमति प्राप्त हो गहे, 
साधुसमुदाय मे रहतै हए आहारादि के सम्बन्ध में प्रतिमाके योग्य परिकिमं मे परि- 
निष्ठित हो गया हो, वही इन्हे ग्रहण कर्मे योग्य होता दै । यानी भासिकी आदि सातौ 
मिक्षुप्रतिमाओं क्य जो परिमाण बताया मया है, तदनुसार ही परिम का परिमाण 
है। वपविति भे न प्रतिमाबों को स्वीकार नही किया जता सौर न ही 
नकां परिकर्म किया जाताहै) प्रारम्भकीदो प्र्तिमाओ का एकसाथ एकं ही वर्ष 
मे, तीसरी-चौथी का भी एक-एक वपं मे, वाकी की तीन प्रतिमाभोंकराभी वर्पमे 
इकटृा ही परिकर्म होता है 1 


प्रतिमासाधक की भरूतन्ञान भी उक्छृष्टतः दण पूर्वो ते कृष्ट कमभौर 
जघन्यतःप्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्वं कौ तीसरी आचारवस्तु तक का 
होना ही चादिए। अन्यथा इतने श्रुतज्ञान से रहित मू्नि काल आदि को 
सम्यक्‌ मही जान सकेणा, फलतः विधना कर वैठेमा ! वह्‌ अपने शरीर का 
ममत्व छोड कर देवङृत, मनुप्यकृते ओर तिरय॑चकृत उपद्रव कौ सहन करे 
मे समयं हो, जिनकंल्पी को तरह परिपह-सहन करने मेँ सक्षम हो } आहारेपणा, 
पामैवणा, वस्त्ैपणा, प्रहणैयणा ओर प्रिभोगंपणा इने पाचों प्रकार से शास्पविधिके 
अनुसार एपणा-विडादि ग्रहणमें उसे भी पारंगत होना चार्हिए 1 इस प्रकार परिक करने 
केः बाद गच्छ से निकले कर यदि आचार्यादि से अनुज्ञा प्राप्त हुई हों तो कुछ समय 
कै लिए अन्य साधुभौं मे पदाप॑ण करे शरद्काल मेँ समस्त साधुसों को आमंत्रण 
दे गौर उनसे क्षप-पाचनां करके निश्स्य भौर लिषप्कषाय हो कर मासिकी 
प्रतिमा का स्वीकार करे । मात्तिकी भिक्ुप्रतिमा के दौरान वह्‌ कु नियमों कौ स्वीकार 
करे । जैसे मासिकी प्रतिमा में भिक्षा भौ दत्तिपूर्वकं ग्रहण करे। यानी एक ही जन्न 
की, एकः बार मे ही अखण्ड स्प मे, वेह भौ अज्ञात भौर उछरूप अन्नकी 
दत्ति हो उसमे भी कृपणादि हारा भी फंकदेने योभ्य,एक ही स्वामी का; दानदात्रा का 
एक पैर देहुलौ के अन्दर हो, दूसरा बाहर हो, उसके द्रया दिये जनि वात्ते आहार-पानौ 
का ग्रहृण करे । यदि वह्‌ क्रिसी जलाशय या किसी स्यलया दुगे आदि पर स्थितो 
तो जहाँ सूर्यं अस्त हो जाय, वहां से सूर्योदय तक्र जले या आग का उपद्रव होमि पर 
भी एक कदम क्षेत्र भागेने वद । प्रतिमास्वीषृत मुनि प्राम भादि ज्ञात स्व्तभें 


५५६ श्री अष्नव्याकरणं पू 


एक अहोरात्रि से अधिक न ठहरे, मज्ञातस्यत मे मधिक से अधिक दौ रात्र ठहर 
सकता दै । दुष्ट व्याघ्र, सिह, हाथी आदि रिन्तपशुमो के उरसे या मृत्यु कै भय से वहू 
एक कदम भी इधर-उधर अगे-पीठ नहीं िसकेगा । इत्यादि नियमों का पालक मुनि शरोर 


1 


पर ममत्वकरकेछायासि धूपमे याधृपसे छाया में ममन नहीं करेगा । वहं एक महीने तक. ` 


लगातार प्रामानुम्राम विचरण करेगा । वहु ओर भी .वहुत-से नियमों का पालन करेगा 


जंसे--षरमे कांटा लम जाने परया आंख मे रजकण, तिनका या मैल पड़ जाने पर  : 


वह॒ निकाल्ञेमा नहीं । शयन ओौर निवास्तं के लिए तृणसंस्तारक व उपाश्रय आदिकी , 
याचना भी वह॒दो वार से अधिकः नहीं करेगा; प्रतिमा पूणं होने फी अवधि तक किरी. 


के पूछने पर या शास्त्रीय प्रश्न करने पर भी वहुदो वार से अधिक नही वो्ेम। ` 
वह्‌ एसे स्यान मे ठहरेगा, जो जागन्तुकागार हौ, यानी जरह कापटिक आदि भा कर. 


रहते हो, अथवा दीवारे न होने से ऊपर से जो घर छाया हुमा नहो, 
या अनाच्छादित वृक्ष का मूल हौ । निवासस्थान (उपाश्रय) मेंभाग लग जाने 
परे भी वर्ह से हटेमा नहीं । कदाचित्‌ को व्यक्ति वाहु. मादि पकड़ कर खीचे तो उष 
फौ रक्षा के लिए व्हा से निकल भी जयेगां । हाय, पर, मुष, शरीर भादि का प्रापु 
पानी से भी प्रक्षालन नहीं करेगा ¦ अप्चादवश कोद मन्य माधु उसके रपर भादिधोदें 


तो उसे क्षम्य समञ्चेगा । 
ये अौर इस प्रकार के अनेक भभिग्रहों व क्रियाओं से युक्त साघुषफा एक महीना 


पूरा होने पर सराधुसमुदाय अभिनन्दन करता ह! भाचायं आदि निरटवर्ती रावम ` 


आ कर प्रवृत्ति का अन्वेषण करते है! फिरवे राजा आदि कौ सूचितक्ररतेर्हूदि 
मासिकभिकषप्रतिमा का पालन करके महातपस्वी साधु यहां माए ह । दसेः वाद राजा 
भादि समस्त प्रतिष्ठति लोगो द्वारा सत्कारित्र-सम्मानित हो कर वह व्हा प्रवेण करता 
है । वहां उसका वहुत अभिनन्दन त्रिया जाता है। दरस प्रकार प्रधम भिकषुप्रतिमाका 


स्वषूप है । 
इसी क्रमसे दूसरी से लेकर सातवी िकुप्रतिमा तक का पालन किया 


जाता है! पहली से इनमें अन्तर इतना ही है कि पहली प्रतिमा मं एके दत्ति आहार 


पानी ग्रहण करना योता है, अवकरि दूमरी, तीसरी से ले कर सातवीं तक कमणः दो, 


तीन से तते कर मात दत्ति तक आहार-पानी जिया जात्ता है । 
इसके याद आठवी प्रथम मप्तरातनिदिन की प्रतिमा में चौविहार एकान्तर उप 


वासं करना होता है, पारणे मे भायंचित करनां दता है, "इसलिए इसर्मे दत्ति का 
नियम नहीं हीतां । इस प्रतिमा में उत्तान या एक पाष्वं से शयन करना होता है । चटना 


1 


` होतो सममासन से वैठ सक्ता है । शरीर की चेप्टाओ से निवृत्त हौ कर पूवेक्ति स्थान - 


निप्चित करके गाँव के बाहर ठ्हरना होता है 1 जहां देवकृत, मनुप्यज्त या तिच 
घोर उपसर्मो को शरीर से अडोचत ओर मनसे यकभ्पिति होकर सहन करताहै। ` 


4 ५ 


॥ 


छठा अध्ययन : अहिसा-सवेर ५५७ 


नौवी द्वितीय सप्तरात्रिदिन की प्रतिमा मे भी सभी क्रियएे इसी के रज॑सी 
होती है । विशेष वात यही है कि इस प्रतिमा मे उत्काटिकासन (अकू आसन) से 
वैठना, लगुडासनं से तथा दण्डायतासन से सोना होता है मौर दिन-राते देवादिृत 
उपसर्गो फो सहना पडता है । 


दसवीं तृतीय सप्तरात्रि दिन की प्रतिमा म भी पूवोक्तिं वाते गमञ्चनी चादि । 
अन्तर केनल इतना ही ह कि इममे गोदुहारान मे तशा वीरासन (रिहासनतुत्प आसन। 
अथवा आम्रकुन्जासन से रहना पडता है ! वाकी की क्रियां पूववत्‌ ही है । 

दसके पश्चात भ्यारहूवी प्रतिमा भी पूववत्‌ एक अहोरात्र की होती है। 
विशेषता केवल इतनी दही दै फि इसे शुरू करने से पहने एकाणएनः बीच म पष्ठभक्त 
यानी दो चौविहार उपवास (वला) शौर पारणे कै दिन भी एकाशनं करना होता ह । 
गव या नगरके वाहर जा कर खड़े हौ केर भृजाए नीचे लटका कर एक अहोरात्र तकः 
स्थित रहना होता होता है 1 


इस्ेः अनन्तर बारहूवी प्रतिभा म्यारहवी अहोरत्र कौ प्रतिमा फे समान एक 
राधरिकी होती है! इसमे चौविहार अष्टमभक्त (तेला) करके, एक रात्रि के तिए गाव 
के बाहर जा कर कायोत्सगे मे खड होकरम्थोडा-सां आगे को भुके हुए क्रिसी एक निचित 
पुद्गल पर एकटक हेष्टि लमा करशरीर को अडोल करके, इन्दियो को निश्चेष्ट कर, 
दोनो वरो को समेट कर ओर जिनमुद्रा की तरह वाहं लटका कर स्थिर रहना पडता है । 
इस प्रकार की वारी भिक्ष प्रतिमा का सम्यकूरुपसे पालन करने परया तो अवधिज्ञान 
प्राप्त होता हैया मन पर्यायज्ञान अथवा अभूतपूवं केवलन्नान उत्पन्न होता है । यदि इसकी 
विराघधना हो जाय तो उन्माद (पागलपन) हो जातारहै, या दीर्घकालिक रोगान्तक 
तदा दहो जाता है भौर केवततिप्रन्प्त धमं से भ्रष्ट हो जाता है 

आयावर्ण़ह--धूप में ड़ं हो कर आतापना लेने वाते मूनिमों ने भी हिसा 
का आचरण क्या है। आतापना तीन प्रकारकी होती है-जधन्य, मध्यम भौर 
उत्कृष्ट । स्थिरादि खासन कै द्वारा की जाने वाची आतापना जघन्य कटूलाती है ; 


उत्कटासन आदि आसनसे कौ जाने वाली मध्यम भीर दण्डासनं जादिसेकी जाने 
वाली आतापना उक्करप्ट कहलाती दहै । 


सुयधरविदितत्थकायबुद्धरवह- इसका तात्प यह्‌ है, जिन मूनिर्यो को सूघ्ररूप 


१ इन प्रतिमाभों का विशेष वर्णन जानने कै क्तिएु दशाध्‌ धस्वन्धचूगि-वृत्ति, 
प्रनचनसारोद्धार, मावेश्यकनियुक्ति तथा पचाणक आदि का अवलोकन करे । 
-- संपादक 
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५५८ ~, ¬ शरी प्रषनव्याकरेषण युतं 


से सौर अरूप से शास्त्र कण्ठस्य होते है, उन्हे श्रुतधर कहते हँ तथा भिनकौ बुटि ` 
भर्णसमूहे को जानने मँ पारंगत दै, उन्हँं विदितार्थकायवुद्धि कृते ई । इने दोन , 
कोटि के मुनिवरोंकोभी अपनेज्ञान की निर्मेलता इस अर्हिक्ता को आरधनाते 
ही प्राप्त होती दहै) = । 


धीरमतिदुद्धिमो -- बुद्धिस्तात्कालिकी जेया, मतिरागामिमोवरा' इसके भनु 
अनुसारं प्र्न कै साथ ही तत्काल जिसे उत्तर को स्फरुरणा होती है,उसे बुद्धि समन्नना 
चाहिए ओर भविष्य की वातत को पहले से ताइने वाली ज्ञानशक्ति को मति जानना 
चाद्िएु ¦ सं दृष्टि से इस पद का अर्थ होता है--जिन साघ्रुजौं का मतिज्ञान (अवग्रह्‌, 
ईहा, अवाय भौर धारणारूप) स्थिर होता है, क्षोभरदहित होता है, वे स्थितप्रजन धूरनि 
धीरमति है तथा जिनफी वुद्धि ओौत्पात्तिकी {तत्काल सूङ्ग वाली) होती है, ये धीरवुद्ि 
कहलाते दै । इन दोनों प्रकार के महामुनियों को श्रेष्ठमति ओर श्रष्ठवुद्धि कौ उप- 
लन्धि अर्हिसा के आचरणे होती है। । । 

आसीविसखग्मतेयकप्पा -- दसका आशय यह है कि तपस्या .के प्रभाव से मुनियो 
कै वचन मे विरले सापरके समान इतनी शक्ति उत्पन्नो जत्तीहैकिवे कड 
कर जिसको शाप भादि देते दै, उसके शरीर में विले सर्पसे उसे हए के समन, 
तत्काल विप फल जाता है } अथवा भवंकर जहरीते सापे उसा हुमा व्यक्ति भी जिनके , 
अनुग्रह भे विमुक्त हो जतत है । इस तध्ि के धारक मुनि भी तपे साध बर्हिषा 
का आचरण करते है, तभी उन्हं टेसी तब्धि प्राप्त होती है! ,. । 


निच्छयववसायपज्जत्तकयमतीया `` छष्विहनगवच्छला निच्वमप्पमत्ता -- 
ये सव विशेषण महाव्रती मुनिवरो के है, जो महिमा का पालन भप्रमत्त एवं दत्तचित्त 
हय षरश्सतेहै, वे महसाके करितीभंयया स्पको छोडकर नहं चलते) व 
निश्चय भौर व्यवसाय-पुरुपार्थं दोनों मे समानरूप से कृतसंकत्प होते हु,सदा स्वाध्याय, 
ध्यान मौर साधना मे लीन रहते है, पांच महाव्रवर्पं॒चारित्र से सम्पन्न होते ई 
समितियों मे प्रवृत्त रहते है.षापों से निवृत्त हो करके ससार कैः समस्त प्राणियों के एकत 
हिर्तपी विश्ववत्सन हो कर सदा अप्रमत्त रहते द। इन मौर दहेत प्रकारक भन्य 
महामूनि्ों ने मी असा का निरन्तर पालन किया है गौर मपना भात्मकल्याण कर 
के साथ जगत्‌ का भी कल्याण किया है तया उच्च पदं प्र पटुवे ह । 


# 


निष्क्-अदिमा के खात-घास आचरणकर्ताों के जितने भी नाम गिनायं 
ह, वे सच भप्रने-मपने नियमो, तपस्याओं, -प्रतिज्ञा्म, जभिग्रहौ, व्रतो मौर ' पीलगुणो , 
को पालनं करते समय अरिणा को केन्द्र में रख कट धलते है { अहिसापालन म जर 

सी मक्तावधानी से उनके ब्रत, नियम, त्रपश्वरण, प्रतिन्चा भौर अभिग्रह पण्डितो 
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जाते द भौर उन्दं जिन शक्तियो, लन्धियो, दधि-सिद्धियो, विभूतिमो भौर वलो कौ 
उपलब्धि होनी चाहिए, वह भो नही हो सकतौ 1 


आहसा के पुणे उपासको कौ सिक्नाविधि 


पिले सूत्रपाठ मे अहिसा के विशिष्ट आचरणकर्ताओो कौ सूचीदी गईरै। 
अव अगे के सूधपाट मे शास्त्रकार अदिसा क पूणं उपामको की भिक्षाचर्या कसी होनी 
चाहिए ? इसका निष्ण करते ई - 


मूलपाठ 
दमं च पुढवि-अगणि-मार्य-तरूगण-तस-थावर सव्वभूयसंयम- 
दयद्रयाते सुद्धं उछ गवेश्षियव्वं अकतमकारियमणाहूयमणुदिदु 
अकीयकड, नवहि य कोडिहि सुपरिभुद्धं, दसहि य दोसेहि विप्प- 
 मुककं.उग्गमउप्पायणेसणासुद्धववगयचुय चा विय चत्तदेहं च, फासुयं 
चन निक्षज्जकटापओयणक्खासुभोवणोयंति,न तिगिच्छा-मंत-मूल- 
भेखञ्जकञ्जहेड , न लक्खणुप्पायसुमिणजोइसनि मित्त कहुकप्प उत्त । 
-लतिं डंभणाए,नवि रक्वणाते, नवि सासणातते,नवि देभण-रक्वण- 
सासणाते भिक्खं गवेसियन्वं 1 नवि वंदणातेनवि माणणाते, नवि 
पुयणाते,नवि वंदणमाणणपुयणति भिक्खं गवेसियव्वं 1 नवि हील- 
णाते, नवि निदणाति, नवि गरहणाते, नवि हीलणनिदणगरहणाते 
भिवखं मवेसियव्वं \ नवि भेसंणाते,नवि तज्जणात्ते, नवि तार्लणतति, 
-नवि भेसणतज्जणतालणाते भिक्खे गवेसियव्वे । नवि गा रवेणं*नवि 
कुहणयाते, नवि वणिमयात्ते, नवि गार्वेकुहणवेणौ मयाए भिक 
-गवेसियव्वं । नवि मित्तयाए, नवि पत्थणाए, नवि सेवणाए, नवि 
-मित्तपत्थणसेवणाति भिक्खं गवेसियव्वं । भच्चाए, अगदिए, अदु, 
अदीणे, अविमणे, अकलुणे, अविसाती, अपरितंतजोगी, जयण- 
घडणकरणचरियविणययुणजोगसंपञत्ते भिक्खू भिक्खासणाते 
निरते । 


` ` - इमं च शं सव्वजगजीवरक्डणदयद्राते पावयणं भगवया 


५६० श्री ` पर्नव्याकरणे शत्र 


सुकहियं अत्तहियं पेच्चाभावियं मागमेसिमद सुद्ध नेयाउयं अङग 
डलं अणुत्तरं सव्वदुक्छपावाण विउसमणं । (सू० २२) 


सर कत ॥- © | या 11 


मयं च पृथिव्युदेकारिनमाहततखुगणतरसस्यावरसर्वभूतसंयमदयाथं शु 
उञ्छ गवेपयितव्यः, अकृततोऽकारितोऽनाहूतोऽनुरिष्टोऽकोततो नवभिश्च 
फोटिभिः सुपरिशुद्धो, दशभिर्दोपिविप्रमुक्त,उद्गमोत्पारनेषणा शुद्धो, व्यपगत ` 
च्युतच्यावितत्यक्तदेहश्चं प्रासुकश्च। न निषद्यकथाप्रयोजनास्याधुतोपनीतमिति 
न चिकित्सामंत्रपूलभपज्यकार्यहेतु, न लक्षणोत्पातस्वप्नज्योतिषनिमित्तक- , 
कथाद्ुहकप्रधुक्त । नापि दम्भनया, नापि रक्षणया, नापि शासनयः, ताभपि 
दम्भनरक्षणशासनया भेक्न' गवेपयितव्यम्‌ । नापि वन्दनया, नापि माननया, 
नापि पूजनया,नापि वन्दनमाननपुजनया भक्षं गवेषयितव्यम्‌। नाऽपि दीसनया, 
नाऽपि निन्दनया, नापि गर्हणया, नापि हीलननिन्दनगरहणया भक्षं गवेथयि 
तव्यम्‌। नापि मेपणयानापि तजनया,नोपि सराडनया, नापि भेषणतर्जनताडइनया 
भक्षं गवेपधितन्यम्‌ । नापि गौरवेण, नापि्ुधनतया (क्रोधनतया), नापि 
वनोपकतयाः, नापि गौरवकुधनना (क्रोधना) वनोपकतया, कक्षं गवेषित ` 
व्यम्‌ । नापि भित्रतया, नापि प्रार्थनया,.नापि सेवनयएनापि मित्रत्वप्रारथन- , 
सेवनया भैक्ष" गवेवयितव्यम्‌.। अज्ञात्येऽग्रथितो (अगृद्धो) ऽष्ट (मदष्टो) ; 
ऽदीनोऽविमना, सकरणोऽविपादी, अपरितान्तयोगी, यतनघटनकरणचरित- 
विनयगुणयोगसम्प्रयुक्तो भिक्ष्‌. भिक्षं पणायां निरतः । 

इदं च सवेजगज्जीवरक्षणवयार्थ प्रावचनं भगवता सुकयितमारमहितम्‌ 
रेत्यभाविकम्‌,आगमिष्यद्भद्रम्‌, द्धम्‌, नैयायिकम्‌,भकरुटिलम्‌ःमनुक्तर म्‌,सरवं 
दुःखपपानां व्युपशमनम्‌ १० २२५ 

पदान्वयार्थ-- (इमं) यह्‌, (अकतमकारियमणादरपमणुदिद्ठे) साधु के तिए 
नहीं किया गय, दूसरों से महं बनवाया हुमा, पृहस्य द्वारा निमंत्रण देकर पानः ,. 
बुला कर नहीं दियः हमा, साधु को सक्षय करके नहं अनापा हमा, (अकोयकञ) सपू ' 
ढेः निमित्त खरीद करके नहीं दिया हुमा, (य) भौर (महि फोर्डिहि पुपरिषुट ) 
नौ--तोन करण-कृतकारितअनुमोदनद्प भीर सोन योग--मनवचनकरापाक्प 
्रत्यास्यान के नौ भेर्दो--कोधिो से गच्छ तरह शद, (य) भौर (दसहिं योते 
विप्पमुवकं) शंक्ति' भादि दस दोों ते सर्वया रदित, (उष्गमरप्यायणेस्णापुढ | 
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१६ उद्गम कफे, १६ उत्पादना के भौर दस एषणा ® दोपों से रहित शुच (ववगय-चुय- 
चापिव-चत्तवेहं) दाता के दारा देय (दौ जाने वाली) वस्तु स्वय ही अच्त्तहोया 
पूसरे फे द्वारा चित्त फौ गई हो, अथवा दता द्वारा देय द्रव्यं से जन्तु 
पृथर्‌ किए हों था करये गण्‌ हों तथा जिस देय वस्तु से स्वयमेव जीव पृथक्‌ हो गए 
हो, एेसे (च) ओौर (फासुयं) प्रासुफ अचित्त, (सुद्ध) भिक्षाफे दोपों से रहित 
शठ, (उछ) भिक्षान्च फो (गवेस्तियन्वं) गवेपणा--णोध करनी चाहिए । 
यानौ रेखा एषणाशुद्ध आहारं ग्रहण फरने मोग्य ह 1 किन्तु {निसज्जकहा-पओयणक्वा- 
सुओवणो्॑ति) गृहस्य के घर आसन पर बैठ कर धर्मकथा के प्रयोजनरूय आस्याओं -- 
फहानियों के सुनाने से गृहस्य हारा दिया गया अन्न (न) न दहो 1 (त्िगिच्छामंत- 
मूलभेसज्जकज्जहेरं) चिकित्सा, मध, जङ्ोन्रुटी, मौपध मादि के फार्यके हेतु (न) 
न हो, (लक्खणुष्पायसुनिण-जोदस-निमित्त-कहकुहकप्पउत्तं) स्त्रोपुरुप आदि के गुभा- 
शुभपूचक सक्षण--चिलह्, उत्पात--मूकम्प, अतिवुष्टि, दुष्काल भादि प्रकृतिविकार, 
प्यप्न, ज्योतिष प्रहुविचार, मुहूतं, फलित अदि शुभागुभनिमित्तमुचक शास्त्र, 
तथा विस्मय उत्पन्न फरने वासे चामत्कारिक प्रयोग याजाद्रू फे प्रयोगं के फारण 
दिया गया (न) नहो । (ङंमरणाए वि) दम्भसे लिया हा भी (न) न हो, (र्वणा- 
एदि) दत्तक पुत्र आदिको रखने या उत्तकी रक्षा करने के निमित्तसेप्राप्त भी 
(न) नहो \ (सात्णाएु वि) पुत्र आदिको रिक्षादेनेया पड़ने के निमित्तसेपी 
(ल) नहो, (दंभरक्वणक्तासणाए) दम्भ, रक्षा ओर रिक्षा इन तीनो निमित्तो से 
पराप्त (भिवय) भिक्षा का (न वि गवेसियष्वं) गवेषण- प्रहूण नही करना चाहिए । 
(वेदणाते वि) गृहस्य का भभिवादन या उसकी स्तुति करे से भ्राम्त मी (न) नही, 
(माणणाते वि) गृहस्थ फा सत्कार-सम्मान करके सो (न) नेर्हौ,(पुयणाएु वि) पुजा-- 
सेवा करके भी (न) नही, (वंदणमाणणपूयणति वि} स्तुति-अभिवादन, सत्कारसम्मान 
गौर पूजा--सेवा फरफे भो {निक्खं न गवेसियन्वं) भिक्षा कौ गवेषणा नहीं करना 
घाहिे 1 (हीलणते वि} जाति नादि की मपकीति--ववनामी रके भो (न) नहु, 
(निदणाते वि) दाता के सामने उसको निन्दा फरके भो (न) नही, (गरहुणाते धि) 
लोगो फे सामने दाता के मवगरुण प्रकट फरके भो (न) नहीं, (हील्णान्निवणगरहुणा- 
तेवि) ह्ीलना, निन्दा ओर गर्हणा--भरत्ना रके भो, (भिक्ं न यचेसियन्वं) भिक्षा 
को गवेषणा नहीं कर्नो चाषे । (से्तणाते षि) दाता को उरा कर- भय दिला कर 
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भो (न) नह, (तज्नणति वि) डारडपट कर्‌ या धमको दे फर भी (न) नही (तड. ` 
णाते वि) थप्पड़, मुवके, साठी आदि से पीट कर भी (न) नरह, - (भेसणतन्जणतात- 
णातत वि) भय दिखा कर, तर्जन भौर ताडन करके भौ (भिक्ं न गवेसियव्वं) मिका 
कौ गवेषणा न रनौ चाहिए 1 {गारचण वि) दि, रमर भौर साता के मौरय. 
भनभिमननसे भी (न) नहीं, (कुहणयाए्‌ वि) दरिदित्ता प्रकट करमै.या मायाचार करके , 
भो अथवा रोध प्रगट करफे मी (न) नह, (वणीमयति वि) भिखारी प्रा याचक कौ 
तरह रौनता प्रकट करके भी (न) नही, (गारवङुहुणवणीमयाए वि)  यौरव-पमं$, 
दादिद्रथ या दम्भाचार भौर दीनता इनतीनो को दिखाकर भी (भक्सं न गवेिय्व) 
सिका कौ गवेधणा नह करनो चाहिये, (मित्तयाएवि) मित्रता द्वारा भो (न) नहु, 
(पत्यणाएवि) प्रा्यना--अनुनयविनय करफे भौ (न्‌) नही, (सेवणाएवि) सेवा कणे ' 
भी (न) नहं (लित्तपत्यणतेवणयाएवि) मिश्रता, प्रार्थना मौर सेवा इन तीनों दरार , 
भी, (भिक्लं न गवेत्तियव्वं} भिक्ञा क्री ,मवेषणा नहीं करनी च।हिए । (मन्नए) , 
स्वजनादि सम्बन्धो का परिघम न दे करके अज्ञात खय से, (भगदिए) सम्यन्ध क्षात हो 
जाने पर भो आहारादि में अप्रतिवद्ध या भुर्छारहित, (अद्द्‌) आहार या दतां 
परद्रेपभावसेया दृष्टभाव से रहित, (अदीणे) दैन्य-कशोभ से रहित, (विमभे) 
भोजनादि म पाने पर मन मे मविशत--या , ग्लानिरहित, (अकयुणे) मपे ने ष्टीन- 
भाव ला कर दग्ननोयता से रहित, (अविसाती) वियादयुक्त चने .से भुक्त, (भपरितंत- | 
जोगी) निरन्तर मन, यचन भौर काया को ग्भ अनुष्ठान ने सगाता हुमा, (भयण- 
धडण-करण-चरिय-विणयगुणजोगसंपडच्े) यत्न--प्राप्त संयमयोग मे उथम, मप्रप्त 
योगो कौ भ्रान्ति कै लिए चेष्टा, विनय के भाचरण भौर क्षमादि गणो के योग से पक्त 
(भिक्स) भिक्षाजीवो साधु (भिणेसणाते) भिल्ला को शुद्ध एणा मे (निरते) निरतः 
तत्पर हो । [व 
(दमं चणं) ओौरयह्‌ शुद्ध भिक्षा मादि गुणो के प्रतिपादन पूर्वोक्त (पावय 
प्रवचन-सत्यसिद्धान्त (सगवया) भमण भगवान्‌ महावोर्‌ ने(सन्वजयजीवरकष्वणदयद्ठति) 
सारे जगत्‌ फे नोयो फो रसाय दया के लिए (युकियं) भलीमति ` टा है 
जो (सत्तषहियं) यात्मा के लिए हितकर है (वेच्चामाविये) जन्मान्तर र 
जन्मों मे शद फल करै कूप मे परिणत होने से भाविक है, (भागमेतिभई) , 
आपामीकाल में कत्याणफारो है, ` (चद) निर्दोष है, (नेयाय) स्पापगुक्त टै. 
(अकषत) मोक्ष के लि्‌ सरस है, (अनततरं, , सवते उत्कृष्ट है, (वध्वहुकतपावाग 
विउदमण) समस्त दुःखों मौर पापो फा उपशम रने पासा है । । 
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मूलायं--जो भाहार साधु के लिए नह बनाया गयाहो, दूसरोसे 
वनवाया हु न हो, गृहस्य द्वारा पहले निमंत्रण दे कर फिर बुला कर दिया 
हुभा न हो, साधु को लक्ष्य करके बनाया हुमा न हो, साघु के निमित्त खरीद 
केर लाया हृनद, तथां तीन करण भौर तीन योग से प्रत्याख्यान की 
नौ कोटियो से अच्छी तरहश्युद् हो, शंकित आदि १० दोपों से रहित होउद्गम, 
उत्पादना ओर एपणा कै दोपो से रहित हो, तथा दाता द्वारा देय वस्तु स्वयं 
अचित्त हो गई हो, या दुसरे से अचित्त कराई गई होया जागामी उत्पन्न होने 
चलि कृमियों से रहित हो, दाता नै देय वस्तु के जन्तु स्वयं पृथक्‌ क्रिये हो, 
दाताने देय वस्तु करे जीव दूसरों से पृथम्‌ करये हो, तथा जिस देय षस्तु कं 
जोव स्वयमेव पृथक्‌ हौं, एसा प्रासुक--अवित्त भिका के दोपों से रहित 
सवंथा शुद्ध भिक्षान्न ही गवेपणा-ग्रहण करने योग्य है 1 किन्तुं गृहस्थ 
केषर में मिक्षाके समय भासन पर बैठकर धर्मकथा के प्रयोजनरूप 
किस्से -कहानि्यां सुनाने से प्राप्त भिक्षा ग्रहण करने योग्यनहीं है! दसी 
प्रकार चिकित्सा, ` मंतरप्रयोग, जड्ीब्रुटी, ओौपधि आदि बता कर उसके 
लिपित्त से प्राप्त भिल्ला भी श्राह नहीं है \ स्मी-पुरुप गदि के शुभाशुभसूचक 
लक्षण, हस्तरेखा, भूकम्प आदि उत्पात, स्वप्नफल, ऽ्योतिपविदया, शुभागुभ- 
सूचक निमित्तश्चास्व तथा कथा पुराणादि से या विस्मय पैदा करने वाले जादू 
आदि के प्रयोगं से प्राप्त भिक्षा सी ग्रहण करने योग्य नहीं है। दम्भ से प्राप्त 
भिक्षा भी नहोदाता के पुत्र याप्श्ुभादि की रखवाली करने से प्राप्त भी नहो, 
शिक्षा देने के निमित्त से भी प्राप्त होने घाना भिक्षान्न न हो,तथा दम्भ से,रक्षा 
सेओररिक्षा से इन तोनोसे प्राप्ते भिक्षा कीभी गवेषणा नहींकरनी 
चाहिए । गृहस्य को वन्दना या स्तुति करके भी भिक्षा नले, सत्कारः 
सम्मान करके भी भिक्षा न ले, एवं उसकी पूजा-सेवा करके भी भिक्षान वे, 
तथा गृहस्थ कौ स्तुति, सत्कार मौर पुजा इन तीनों से उपलब्ध भिक्षाभी 
ग्रहण नही करनी चाहिये 1 जाति आदि की बदनामी करे भी भिक्षा नने, 
दात्रा की निन्दा करके भी आहारनले, लोगों के सामने दाता के अवगुण 
प्रगट करके भी भाहार न ले, तथा दाता की होलना, निन्दा ओर गर्ह इन 
तीनों को एक साथ करके भी भिक्षा ग्रहण नही करनी चाहिए । दाता को डरा कर 
भिक्षा लेना ठीक नही, न उसे घमका कर या डांट कर भिक्षा लेना उचित दै. 
आओरनही उसे मारपीट करके भिक्षा मांगना उचित है । भयभीत, डंटडपट 


1 


५६५ ` शौ प्रण्व्यरयसरूम, . ' ` 
सौर मारपीट त्रीनों एक साथ करके भरी भिल्ला नहीं माना चाहिये । भपनो ति 
द्धि भादि का गौर्व--चमंड वता कर ` भिक्षा तेना ठीक नही, न दिता 


परगट करके या धूत्ता करये भिक्षा मगना उचित है भौर ही याच्कया , ' ` 


भिखारी की तरह्‌ दीनता प्रगट फरक भिक्षा तेना अच्छा है, तया घमेड, दरि. 
ततया धूर्तता मौर भिखारी तरह. चापतूसी करके, भ भिक्षा न मांगना - 
चाषिए्‌ । अपनी मयी वता कर भी भिक्षा लेना टोक नही, न किसी से परादना 
केरके भिक्षा ग्रहण करस्ना उचित दैःमीर नही गृहस्यकी सेवा पगर्चपी भादि - 
केरके ही भिक्षा लेना ठीके है तथा सिवताप्रदङन, प्रा्यना भौर सेवा त्रीनोए 
साथे करके भी भिक्षा ग्रहृण नहीं करनी , चाये । किन्तु स्वजनादि सम्बन्धो - ` 
केत, मपना प्ररिचय न दतै हुए अजातरूप हो कर,सम्बन्ध जातत हो जनि परभी. ' 
यप्रतिवद्ध--लाभ लपेट से रहित या शूण्यरहिम, आहार फा दाता कै प्रति 
दे पमाव या दुष्ट भाव सै रहित, दैन्यरहित, भोजनादि म मितत परमन मे - 
भौ चिकारभाव से रदिते, अकर्ण, विषादरहित्त तया प्राप्त संयमं योगर्म 
प्रयत्न से भौर अप्राप्त योगो कौ प्रास्ति कै चि चेष्टा स, विनेय कै आचरण 
से एवं क्षमादि गुर्णो फे योग से युक्त होकर भिक्ष भिक्षाचर्या कौ शुद्ध एपणागरे | 
रत रहे । । हः, ह । 

यह्‌ प्रवचन श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी मे सारे जगत्‌ के जीवोकी 
रकारूपर दया कैः सिए्‌-मलीमांति कहा है ; जो आसमाके लिए हितकर है 
जन्मान्तर मे द्ध फलदायक है, भविष्य मे कल्याणकारी है, निर्दोप है, न्याय- 
युक्त है, मोक्ष फे चिए सरल है, सवते उच्छृष्ट है ओर सभी दुत भर पर्प 
को उपशान्त करने वाला है 1. ४ | 

व्पाष्या । 

मिसा के विशिष्ट आचरणकतमिों का पिमे मूर्रषाठ में उत्प कले के 
याद एास्थकार मे इष सूपां मे अहिसा की ` उच्च साधना करने यतति सुनियों की : 
पभि्लाधिधि का स्पष्टं निरूपण किण ह| यद्यपि मूषरषाट का भयं मूलां दवं पदान्व- - 
यायै से वषटृत कु स्पष्ट दै; तयापि करई शब्दों फर दिभैलन करना आविष्य है ३ णठ 
लिए नीयः उन पर विवेचने श्चुत करते ई-- । 

महिला ठे वर्णन के साय मिदाचर्यो कौ विध षो निश अरयो ?---दम 
सपाट को देय फर प्रवभ्रयम ये प्रणते उख्तेहै किमिः वर्णन कैः सायं भिधा 
विधिर निर्देश ण्वयामेल टै? ग्या यिदाविधि के दिना महिमा को पालन नदी ~ 
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हो सकता ? वया अहिषा कै आचरण के लिए अमुक प्रकार की भिक्षाविधि अनिवार्य 
है ? श्न सव प्रश्नों का समाधान यह्‌ दै कि अ्हिसा कौ पूणता मन-वचन-काया से 
कृत.कारित ओर अनुमोदन रूप हिसा का सर्वथा त्याग करने ओर इन्दी नौ फोटियो से 
शु महसा का पालन करनेमेदहै। इस प्रकार कौ पूर्णं महिषाका पालन घर वार 
व कुटुम्बकबीतों का ममत्व छोड कर, पचन-पाचन, कयविक्रय, घर, मकान य! सामानं 
फन परिग्रह (ममत्व) छोड़ कर, पचमहाव्रतधारी साधु यासाध्वीयने विनानहीदहो 
सकता 1 अगर अहिसा का पूणं उपासक घरमे ही रहैगा, गृहस्थ वेना रहकरही 
अपने परिवार, जाति, जमीनजायदाद आदि से लगाव रखेगा तो उसे पचन-पाचन, 
क्रयविप्रय या आजीविका कै सिए आरम्भसमारम्भपू्णं श्रम, मकानादि वनाने के चिण्‌ 
आरम्भसमारम्भं आदि करना पड्ग या इन कार्यों को कराना पटेगा। भौर भोजन 
वमाने, कृपि करने, या जीविकार्थं अन्य आरम्भपूण श्रम करने मे हिसा होना मनिवाये 
है । हालांकि वह्‌ हिसा संकलत्पजा नही दोती.आरम्भजा ही होती है,मगमर आरम्भजा हिसा 
भीतोहिसादही दहै 1 वह्‌ अणुत्रती गृहस्य श्रावक वैः लिए तो सवधा वज्यं नहीं है। उस 
(श्रावकः) मवस्था मे भी मर्यादित अदिसा का तो पालन किया जा सकता है ; लेकिन गृहस्थ 
जीवन में कतिपय भनिवायं हिसाओं के रहते पूर्णं अदहिसा पालने का दावा नही किया 
जा सकता । यही कारण है कि अहिसाकोा सांगोपांग पूर्णरूप से पालन करने के लिए 
महात्रत-घारण करना आवश्यक है । महात्रतों में सवेप्रथम अ्हिसामहाव्रत भता है । 
महाव्रत धारण कर के मुनि वन जाने के वाद भी जीवननिर्बाहि की समस्यातो उसके 
सामने भी रहती है । जीवन की मूलभूत अविष्यकताओो को तो वह्‌ भी नही दुकरा 
सकता । जीवननिर्वाह्‌ के लिए सरवेप्रथम भोजन आवण्यक है । भोजन के विना शरीर 
टिक नहं सकता । गौर धमे-पालने करमे के लिए छरीरे को टिकाना आवश्यक है) 
भोजन के अलावा भी साघु को अपनी जीवनयाध्रा के लिए वस्त्र, पात्र, ग्रन्य-णास्व् 
आदि की आवण्यकता रहती है । इन सव मूलभूतं आवश्यकेताओ की पूतिंके लिए 
पूणं भहिसक वना हुमा महाप्रती अपरिग्रही सराधुनतो कोई चीज खरीद सकता, 


म खरीदवा सकतादै ओरनंदही जमीनजायदाद आदि रखकर या धंघा अथवा 
नौकरी करके वदते मे भोजनादि पाने का आरम्भजन्य श्रम कर सकतादहै। रसी 


प्रकार भोजनादि पाने के तिएव्ह्‌षेती भीकरया करवामही सकताहै भरन 


स्वयं भोजने पका सकता है, न अपने लिए पकाने का कहु सक्तादहै ओरन पकाने 
वलि का समर्थन ही कर सकता है 1 


देरी हालत भे मपने जीवन की भूलमरुत आवश्यकताओं कौ पूति के लिए 
गृहस्थो के यहां से भिक्षा के रूप मे योडा-थोड़ा भोजनवस्त्रादि ग्रहण करने के सिवाय 
साधुवगं कै सामने ओर कोई रास्ता नही रह्‌ जाता । भिक्ष्‌, वनजाने पर उत्ते भिक्षा का 
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मधिकार भी मिल जाता है! इसी उष्य को ते कर महाव्रती पूणं असक साधुर , 
लिए भिक्षाचर्या का अनिवार्यं चिघान क्रिया गया है! इसी कारण अर्ष खच पूरभल्म 
से पालन करने के हैतु भिक्षाजीविता निवाय है। क्योकि तभी वह्‌ पनी भावश्य. 
कताओं की पतिते हेतु होने वाली पूर्वोक्त आरम्भजन्य हिमा से वच सकता 
अपने शरीर को भी दिकाए सकता है तथा उससे धर्मपालन भी कर सकता है । 


जव साधु के लिए भिक्षाचरी अनिवार है, तव उसे यह भी देखना भावष्यकः 
होगा कि हिसा कै जिन (पूर्वोक्त) दोपो से वचने के लिए उसने भिक्षावृत्ति स्वीकार 
कीहै;वेही दोप भिक्षाचरी में पुनः.नभा धमक ! अन्यया,निकालने गए विल्ती को, 
घुसं गया ऊंट वाली कहावत चरितार्थं होभी । जिस आरम्भजन्य दिसाके दरम 
भिघ्तावृत्ति का सहारा लिया ; उसमे भौर अधिक भआरम्भजन्य हिसा होने समेगी 1 
क्योकि; गृहृस्थजीवन मेँ रहते हुए तो एकही धरसे सीमितमात्रा मे आर्भजन्य 
हसा से काम चल जाता, परतु साधु तो विश्वकरटुम्बी वन जाता है भौर उसके भ्रति 
सोकश्रद्धा भी उमडनै लगती है 1 साधु सपनी भिक्षाचरी में मगर पूवोक्ति आरभ्भजन्य 
हिसा से चने का ध्यान नहीं रतेगात्तो साधु कहे, चारै न कहे, उसे जषूरत.ही 
चाहे न हो, अपनी शद्धाभक्तिवश करई शरद्ाचु गृहस्य अपने-भपने घरों मँ उसके लिए 
स्वादिष्ट भौर वदा भोजन तयार करने लगेगे ; उसकी भाव्यतां की पूर्ति के ' 
लिए वे भारम्भजन्य हिसा कौ परवाह नकी करेगे ! फिर करई श्रद्धालु या भावुक गृहस्य 
को चमत्कार यता कर यंत्र, "मत्र, तंर, ज्योतिप मादि के सहारे गृहस्य का सांसारिक 
कार्यं करके या दूनियादारी के चक्कर में फंस कर साधुवरगे उनसे अपनी मनचाही 
आवप्यवत्तामौ की पूति करने लगेगा । रेसी दशा में गृहुस्यजीवन म होने वाने मारभ्भ 
सेमी क्ट गुता अधिक आरम्भ साधु को भिक्षाचरी के साव वदृ जायगा। ` 


इसी दूरगामी परिणाम को दष्टिगत रख फर शास्त्रकार ने बदिसा कै, निरूपण 
मे साय भिकाचरी की विधि भौर भिक्षाचयी मेद्धोने वाले पो से क्चने कानि ' 
मिया है, जो समुचित जानं पड़ता द जिसते कि पूणं अहिसामहाव्रती साधु भिक्षाचरी म॑ 
सभावित उक्त हिसाजनक दोर्पो से चच सके गौर अदिसा का पूर्णतः पातन करे 
सफल हो सकं 1 । 


दून सव कारणों से अिसा के निरूपण कै साथ णास्त्रकार ने भिक्षाविधिरै 
विषय में अंगुलिनिर्देण क्या है--“हमं घ पुदविदगमणिमाय्यतष्यगतक्तयावरसन्च 
भूयसंजमदपट्‌ठाते शुद्ध" उछ पयेसियथ्वं ॥ दस्का मारय यह्‌ है फि साधु पृष्वीकाम भारि 
साच स्यायरो भौर द्रीद्धिम आदि त्रसजीरवो--यानी चटी काय फे जीवों कौ दिताशा 
नवक्रौटि (तीन कसर मौर तीन योग) से त्यागकरते ह । वे विरके प्राधिमाच्रकैः रक ` 


1 
च 


॥ 


= #*५ 
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साधु मन-वचन.कायासेन तो किसौ जीव को स्वयं पीड़ा प्टुचाते ह, न किमी जीव 
को पीड़ा पहुचाने फी दूसरो को प्रेरणा कसते हैममौरने हौ किसी जीव को पीड़ा पर्ुचनि 
फी अनुमोदना करते है । इसलिए णास्व्रकाद कुत है कि द्रव्य ओौरे भाव से अहिसा का 
पूण॑रूपसे वालनकरने की ष्टि साधुमों को आहार-पानी या धर्मपालनफे लिए णसीर- 
धारणार्थं अन्य उपयोगी वस्तु शुदस्प से भिक्षाचिधि कै अनूमार ग्रहृण करना 
चाहिए । उन्हे यह्‌ अन्वेपणा-गवेपमा करनी चाहिए किः भिक्षाके रूपमे प्राप्त होन 
वाली इन चीजों के पीठे कहौ हमरे निमित्त से किसी प्रकार कौ हिसातौ नहीं हुई 
है? क्योकि गृहस्य लोगो द्रा श्रद्धाभक्तिवश साधु करो भोजनादि द्रव्य देने के हैत 
पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्तिकििय, वायुक्गय ओर वनस्पतिकोय के जीवो की विसघना 
संभव है, फटी द्रीद्धिय आदि त्रसजीवों को भी पीड़ा पटटुचनी सभव है । इसलिए साघु 
गवेषणा करके निदेपि भिक्षादीं ग्रहण करे । 
निर्दोप भिक्षा कंसी होत्ती है ?, इसके लिए शास्त्रकार स्वयं कहते ह - 
'अकतमकारिपमणाहूयमणुदिट्‌डं अक्ौयकडं नवहि यं कोडिहिं उपरिसुद्ध 1 इसका 
आशय यहे है कि भिक्लाप्राप्त भोजनादि पदार्थं भिक्षु नेस्वयं न वनायाहो,न साधु 
केद्वारा दूसरो को प्रेरणा देकर बनवाया हो, ने चह पदार्थं साधु को पहले 
आमव्रणदे कर तैयार क्रिया गयाहो,ओौरनदही क्स साधु को लक्षय केरे वनाय 
गया हौ 1 इसी ध्रकार्‌ चह्‌ भोजनादि पदार्थ साघुफेलिएही खरीदे कर तयार किय। 
हुमा भी नहो । सारा यह हैकिजो भोजनादि पदार्थं साधु को भिक्षाके स्पमें ग्रहण 
करना है, वह निम्नोक्त नवकोटि से विशुद्ध होना चाहिए-१ साधुनस्व्रयं जीव 
काघात करते दहै, २नदूस्रोसे घातं करवतिरहँः भौर ३नेधातकरने वा्ेका 
अनुमोदन करते है; वेन स्वयं पका, ५नदूसरोसे पक्वतिदै,भौर\९न 
पक्तानि वाते कौ अनुमोदना करते ह, ७ वेन स्वयं सरीदतेरहै, ८नदूसरो से खरीद- 
वाते है, ओर ६ नही खरीदने वाले की अनुमोदना करते है। क्योकि वे मन.वचन ओर 
काया से ते, कारित ओर अनुमोदन केकू्पमे हिमाके त्यामी होते रह भिक्षाके 
रूप मे प्राप्ते वह पदां उपयुक्त नौ कोटियोमे से किसी भीकोटिद्रायाद्रुपि्तन हो, 
तभी नवकोटिपरिशुद्ध माहार कुलात्ता है } इस तरह से नवकोटिपरिणुदध भिक्षा प्राप्त 
पदार्थं ग्रहण करने का ध्यान नहीं रखा जायगा तो प्राधु हिसाके दोपे वच नहीं 
सकेभा, न पूणे अहिषापालन का दावा कर सकेगा । 
सिक्ता के समयं लगने वले १० एषणा के दोव-- भिक्षा तेते समय निम्नोक्त 
दस्र एपणा के दोपों के लगने की संभावेना है । इसके विए यह्‌ गाथा प्रस्तुत दै-- 
“संकियमविखयनिषिखत्तपिहिय-साहरियदायगुभ्मीते 1 
भपरिणयवित्तडिडप-एसणदोसा दस हवति \#" 


ह 


५६८ , धी प्रष्नव्याकरण पूर ' ` 


अ्यात्‌--!१ शंकित, २ भ्रक्षित, ३ निक्षिप्त, ४ पिहित, ५ संहत, दायकदुष् 
७ उन्मिश्च, ८ अपरिणत, & लिप्त ओर १० छदित (त्यक्त); ये दस एषणा 


दोप ह 
कितं दोष वहां होता है, जह दाल, चावन भादि अशन, दूध भादि पान, 


मोदकः आदि खादिम गर इलयची, सुपारी आदि स्वादिम, इन चारों प्रकार के 
महारो मे से दाता द्वारा दिवे जाने वाले किसी भी भोज्य षदार्ममं शंकयंहो जाय 
कि आगमानुसार यह्‌ वस्तु ग्रहण करने योग्यदटैया नही ? भौर रेता सदेहहौ जने 
पर भी उस वस्तु को ग्रहण कर. लिया जाप । 

जल मादि सचित्त पदायों से प्रक्षित्त--स्निग्ध हाय, वर्तनण कड्ष्टी.नादि' 
द्वारा आहायदि ते लेना ग्रक्षित दोप दहै। 

सचित्त पृथ्वी, जनन, भगिनि, हरितकाय, चीज या दीद्धियादि त्रस जीवो पर. 
रघा हुमा आहारादि ग्रहण कर लेना निक्षिप्त दोप है । ` 

सचित्त जत यां ह्रे पत्तं आदि वनस्पति से ठका हुआ आहारादि पदाय ग्रहण. 
कर लेना पिहितं दोप है। , 

दात्त द्वारा विना देखे-भाते शीघ्रता से वर्तन आदि उघाड्‌ कर दिया टमा 
आहार मादि ते लेना संहत दोप है । 


दाता यदि अत्यन्त नन्हा यावक हो, अत्यन्त मणक्तया वृद्ध हो, जिसके हाच" ` 


पैर कपि रहे हों, भोजन करते-करते बीचमें हौ कच्चे पामीसे हायधो'करदेने को 
उदयत हो, आसन्न प्रसवा गभवती दहो, अन्धा याञन्धी हो, उचे विधम स्यान पर 
वैटीहो-गुहसे ष्क मारकर भग्र सुनमा रही दहो, लकरदि्यां खल कर गजना 
रही हो, लकड़ी जलाने के लिए चृल्दैमेंक्षरकारहीहो, रासते आगमो ठक रही 
हो, जल यादि सै आग वृह रही हो, या अन्य कोटं मग्निं से सम्बन्धित कायं कर री 
हो, स्नान फर रही हो, या सचित्त वस्तु से सम्बन्धित कोट्भी कार्यं ररटीष्, तो. 
उस्तदाप्रौ यादसे दाताफे द्वारा दिमा हमा बाहयमरादि पदांते सेना दायकदाध 
कहूलाता ह । सचित्त जल, पत्ते, फल, एूल आदि ह्‌रितकाय, गेहूं, चने घादि बीज 
तया द्रीद्धिय भादि त्रस्न जीव इन पाचों म्सौ भी विस्म के जीवों से मिश्रित 
महार दति सेने सेना उन्मिश्रं दोपरहै। - 
तिल, चावस बादि कै धोवन का जत, उष्णजतस, घने, तुप भादि का धोया 
हुआ जल, हरषे आदि के चूणं ते मिभधिते जन या'मौर भी पिसी चीजकाजनम्र, नौ 
अच्छी तेरह वर्ण, गन्ध, ररा, स्पर्ते स परिणत न हमा दो, उस अप्रामुएः जल को रहण 
करने मे भपरिपत दोप लगता ह । गरू, दृता, घड़िया, म॑नस्षिख, पिना एष्ट षावस 
भौर पत्ते आदि के हरे वाकमे, निप्त हाय या वर्तन या सचित्त जल्तसे भीये हए 
हाय या वर्तन द्वारा माहारादिदेने षर तेने रे तिप्त दोप ताता है) 


1 
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दाता के हाये जमीन पर नीचे टपकती हुई या गिरती हुई भोजनादि वस्तु को 
लेना छदित्त दोप है । 
ये दस्र एपणा के दोप रहै इनसे भिक्षाजीवी साधु को बचना 


चाहिए । इसीलिए शास्रकार ने कहा है--"दसहि य ॒दोर्सोहि विप्यमरुवके उग्गम- 
उप्पायणेसणासुद्ध--दसफा भाशय यह है किसाधुकेद्ारा भिक्षाकेख्प मंलिया 
जामे वाला आहासदि पदार्थं एषणा क दस दोपों सै मुक्त होना चाहिए । इस प्रकार 
उद्गम कै सोलह भीर उत्पादना के सोलह, इन बतीसदोपो सेभी रहित शुद्ध होना 
चाहिए ; तभी वह साधु हिसा का शुद्ध भाचरणं कर संफेगा } अच करमशः हमं इन 
३२ दोषों के नाम भौर सक्षेप मे उनका लक्षण वताएगे। 

उद्गमदोषप ओर उनफा स्वरूप--द्रनका उद्गम नाम इसलिए रखा गया है कि 
आहार की उत्पत्ति के समय गृहस्थ दताद्राराये दोपस्ेवन क्यि जातेरहै, साधु 
चिना पमेपणा-छान योन किए ही अगर आहारनेलेतादैतो उसेये दोपलगतेह 
अर उसकी वह्‌ भिक्षा चशुदध हो जती, 

१६ उद्गमदोपों को बताने के लिए निम्नोक्त गाथारएुं प्रस्तुत है-- 

आहाकम्मुटूसिप पूदकम्मे य मौस्तजाएं य) 


ठवणा पाहुहियाए पाओपरकोपप्पामिस्वे ॥१॥ 
परियद्िए भभिहडेऽग्िन्ने मालाह्‌डे इय । 


अच्छिज्ञे अणिसदूढे मज्ोयरए सोलस पिड्ग्गमे दोसा ।२॥ 

अर्थत्‌--१ आधाकर्मिके, २ ओौदु शिक, ३ पूतिकर्मं, ४ भिश्रजात्त, ५ स्थापना, 
६ प्राभृतिक, ७ प्रादुष्करणं, ८ क्रीत, € प्रामित्य, १० परिवत्तित, ११ अभिहूत, 
१२ उद्‌भिन्न, १३ भा्लाहूत, ९४ माच्छिच, १५ अनिसृष्ट भौर १६ अध्यवपूरक, ये 
१६ उद्गमदोप दँ; जो विड -आदहार की उत्पत्ति से सम्बद्ध ओर दातासे होते है। 

माधाकर्मिक-- साघु के निमित्त गृहस्थ हारा मन मे आधान---धारणा बना 
लेना कि आज मृह्ञे अमुक साघु के लिए भोजनादि यनानाहै, इस प्रकार मनम तय 
कर लेना ओर फिर तदनुसार क्रिया करना, आधा क्म है ओौरं आाधाकर्मनि्पन्ने उक्त 
महार को ग्रहृण कर सेना भाघधाकमिक दोप कहलाता है । इसे अधःकर्म भी कहते है, 
उसका अर्थं होता है--संयम से मधःपततन कराने वाला आहारग्रहणदोप । 

ओौद्देशिक- गृहस्थ दयाय यपने लिए बनाए हए आहार मादि क साथ पटे 
या वाद में साघु के उष्य से अधिक तयार क्रि गएु आहासदि ग्रहण करणा 
आौट्‌ शिक दोप दै । ओदश्षिक दोप दो प्रकार से होता है--ओधसरूप से ओर विभाग- 
रूप ते] वहुत से भिक्षाजीर्वियो को देख कर 'भिरक्षाचर तो बहुत ई, चिन्तन को दैगे,~ 
इस प्रकार मनमे सोच कर जिर वर्तेनमे चावस पक रहे हो, उसमे अपने गौर 
दूसरे के उचितअंशका विभाग किए विना ही कुछ अधिक चावल दाचदेना मौरसाघु दारा 


५७० + यी भवल्याररण पूत 
उसरमसे कुष्ठ ले तेना, ओधरूप से --सामान्यरूप से ' मौद रिक है । पिततु षं 
अपने लिए इतना, साघु, वावा, परि्राजक या तापरत के लिए इतन, हत प्रकार दक - 
विभाग करके गृहस्थ द्वारा बनाया गया भोजन विभागकूप से भौटशिक है! वावाभो 
कैः लिए, भिवासियो या केगलों के लिए उनके नामं से अलग निकाल कर क्या गया 
भोजन भी मौ शिक कटलाता है । संक्षेप में मौदशिक के ४ भेद ह--उटेण, समुटष, 
मादेश भीर समादेग । जितने भौ भिक्ाचर दै, उन सवफो उदेश्य करके गृह्य द्रा 
वनाया गया भोजन उदश है, केवल अत्य वेप धारी बावाओं को उद ष्य करके बनाया ' 
गया भोजन समुद है, जो भोजन वौदध भिक्षमों, तापसो या परिप्राजरों कै निए ' 
सोच कर वनाया मया हो, वह्‌ आदेश ह भौर जो केवल उच्च कटिके निग्रन्य साधु्गों ` 
कोदेने को संकरप करके बनाया गया हो, वह्‌ आहार स्रमादेण है । ये चार भोदि 
दोप ह। † 4 
पूतिकर्म--उद्गमादि दोपों से रदित गपने भप भँ शुदढ आहारादि मे भषट्‌ 
माधाकर्मादिदोपयुक्त आहारादि मिला कर गृहस्यद्वारा साधुं को देने पर वह्‌ भाहारते 
तेना पूतिकर्मदोप है । ८ | 
भिध्रजातत-अपने परिवार मौर साधु दोनों के लिए एक वर्तने ही मिलाकर 
„ यनाना मौर वह साधु को देना मिश्रजात दोप ह । १--जितने भी मायक दै, उनके 
लिए, २-- पा्खंशियों के लिए, ३- साधुओों के लिए, इस श्रकार क्रमशः यावदिक- 
मिश्च, पांडिभिश्र ओर साधुमिश्रके रूपमे यह्‌ दोपमीतीनप्रकारकादहै। , 
स्यापना--भाधु फो देने मे पहले दूसरे को नहीं दू णा",इस भभिप्राय से गृहस्य 
दवारा जपने यहां चना हमा भोजन अलग हौ स्थापिते करके रय देना स्यापनादोप 
है 1 एसी स्थापना दौ तरह मे होती है--१-अपने स्यान पर चूर्टे या पतीती में स्वापिति 
करना ओरेदरूमरे के स्थान परभच्छे यतेन भादि मे हथापित करना । यहे दिविय स्याषना 
दोप भी भिरकालिकी मौर इत्वरकातिकी के भेदसेदोप्रकारकादै। । 
प्राभृतकदोय-साघुओं को गाय मे भये जानि कर मेहमान को 'अनि-षीषट करे । 
दिए जाने वति आहारादि के ग्रहण से प्रामृतकदोध होता दै । यह दोय भी उकतपय 
ओर अपकर्पेणके भेद सेदो प्रकारका है । जहां लग्न, उत्सय या पाहूने दै प्ाममन शा , 
दिन.साधु ॐ लाने पर आगे बढ़ा दिया जाय, वह उत्कपंणपाभूतक दै मौर महां छल, | 
दिन घटा दिवा जाव यानी साधु कै आने से पटने ही प्रोक्तं उ्सवादि फा दिन , 
पसे की किसी तिथि को निप्रिवत्त करर लिया जाय, वहां अपकर्प॑ण प्राघृतरदोष है! ' . 
्ादप्फरण ~ अंधेरी जम्‌ मे उजाला करके गृहस्य दाय ` दिये जनि धाति "` 
, महार भादिके लेने से प्रादुष्कस्ण दोप लगता है! यह्‌ भीदो वरद्‌ फ रै--सत्रमण 
ओर प्रपान । साधु के प्रर प्र आनिपररगृ्टिणौ द्रवाय भोजन या पर्वन भादि ,, 
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अंधेरे से उजाते मे लाना संकमण दोप है, जवकि साधु के अत्ति ही दीपक संजो कर 
प्रकाश प्रकाएनेदोप ष प 
+  भरोतदोप-गृहतय त साधु के तिए खरीदे गए वस्वरपात्रभोजनभदिलेने से 
प्रीत दोप लगतादै। क्रीत दोप के भी चार भेद है आत्मद्रव्यक्रीत, परद्रव्यक्रीतः 
आत्मभावक्रौत भौर परभावक्ीत । भिक्षा कै लिए संयमी के प्रवेश करने पर गाय 
आदि देकर बदतते मे लिया भोजन साधु को देना स्वद्रव्यकोत दोप, दूसरोको 
“ साधु फौ महिमा बताकर उससे आहारादि कोई वस्तु खरोदवां कर साधुको देना 
परद्रव्यक्रोतदोप है । दसौ तरह प्रशेप्ति आदि विद्या गौर चेटकादि मप्नोके पदत्तेमें 
आहार स्वय खरीद कर साधु को देना आत्मभावक्रीतदोप है, भौर उपयुक्त विद्या भौर 
भरो के वदले भे दूसरो से आहारादि खरीदवा कर साधु को देना परभावक्रीतदोप है 1 
प्रामित्यदोप- साघु देः लिए कोई वस्तु उधार ते कर गृहस्य द्वार देने से साधु 
को प्रामित्य दोप लगतादहै। सते भीदो भेद है--सवृद्धिक ओर अवृद्धिक 1 कर्ज 
से अधिक देना सवृद्धिक है गौर जितना फजं लिया, उतना ही देना अदृद्धिक है । 
परिवतितदोप-- एफ गृहस्य से दूसरे गृहस्थ ने साधु के लिए एक वस्तु के बदले 
भोजनादि दूसरी वस्तुलीहो ; उस वस्तुकेलेनेमे साधु को परिवेतितदोप लगता है। 
भभ्याहूतदोष- साधु के लिए गृहस्य हारा सम्मुख लाए हए वाहारादि कै 
<न से साघु को अस्याहूत दोप समता दै! इस्केदो भेद है-जाचीणं ओर 
अनाचीणं । कल्पनीय धरो से ला कर दिया हुमा बाहार आचीर्णं है ओौर अकल्पतीय 
धरोसेलाकर दिया हभा अनाचौ्ण है । इन दोनोंके भी प्रच्छन्न ओर प्रकट तथा 
स्वम्राम भौर परग्राम के भेदसे ४ भेद होति ह । इनके मयं स्पष्ट है 
उदिभित्नदोप--मिहरी, लाघ मादि से लीपा हमा या मुहर लगा कर अंकित 
किया हुमा भौपधघी.तेल,आदि द्रव्यो के वर्तन का लेप या मुखवंघ आदि साधु के लिए 
तोद कर दिये जाने वाते पदार्थो केलेनेसे साघुको उद्भिन्न दोप लगताहै। 
दसके भौ दो भेद ह--पिहितोद्भिन्न भौर कपाटोद्भिनन 1 पिहितोद्भिन्न तो कुप्प 
आदि का मूखवंध सौल कर या टीन मादि की सील तोड़कर साधु को देने से लगता है, 
तया कपाटोदूर्भिन्न बहु दोष है, जहां वर्पो से वद कपाट को खोल कर साधुको कोई 
पदां देने से लगता है। 
मालापहूत-मालारोहणदोध--दाता यदि टेढीमेदी सीद़ीया निश्रेणी पर 
चद्‌ केर अयवां ऊंचे उवह-खावड़-विपम स्यान परचद करया नीचे तलघरमें 
उतर कर आहारादि देने लगे तो उसके ग्रहण करने से साधु को यह दोप लगता है; 
क्योकि उपर चद्ने या नीचे उतरने भादि से दात्ता के गिर पड़ने, चोट लगनेया 
प्राणानि होने कौ संभावना है ; इसलिए यह्‌ दोप माना गया रै । 
आच्छद्यदोप--राजा, चोर, गाव का मुखिया या अन्य कोई बलवान्‌ च्यक्ति 
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किसी निवलव्यक्ति या अपने नौकर आदि को उस्रकी दान देनेकी अनिच्छा होने षर 
भी डरा, धमक कर उसमे जवर्दस्ती स्राघु कौ दिलवे' या स्वयष्टीन करसाधु फो. 
देदेतोटउसकेचेनेसे साधु को आच्छेयदोप सगां ` 
अनितसृष्टदोप--मोजनादि किसी पदार्थं के मालिर द्वारा अपने अधन नौकर, 
पूवर, मुमाण्ते आदि षो स्ताधूकोदेते की मनी दहने फ्रभी यदि कोई भक्तिविश ताय 
कोदेने लगे तो वहाँ साधु हारा उम वस्तु फौलेनै.परर अनिमृष्ट दोप षगतादै। 
अनियृष्ट के दो भेद हु-ईश्वर ओर अनीश्वर 1 देयपदाधं का मातिकः देने शी ईच्छा 
करे, लेकिन मंवी, गुमाए्ते मादि अपने मातहत नौर को भना करे तो उमम निया 
हमा भोजन ईश्वर--भनिसृष्ट कहूलाता ह । स्वामौ दार निपिद्ध किया टमा 
भोजनादि पदार्थं अन्य जनों हारा दिया जाय ओर उसे साधु प्रहणकर मे तो भनीष्वर 
अनिसृष्ट कहलाता है । इसी प्रकार साञ्ली वस्तु उसके सव मासिको की भमुमतिके ` 
विना लेना भी, अनिसृष्ट दोपदहै। क 
अध्यवपुरक- संयमी साधु्मों को गवं की ओर भाते देख केर उनको देने 
लिए अपने निमित्त तैपारकियि जाने वाले भात आदि में व॑सीं ही वस्तु भौर मधिकं मिना 
कैर उसकी दद्धि किये गए अणनादिकेलेनेसे साधु कौयह्‌ दोप लगता है) 
षस प्रकार उद्गम फे पूर्वोक्तं १६ दोर्पौ से मक्त, गवेषणा सो परिशुद्ध आदार 
आदि साधु को तेना चारिष्‌ । | 
उत्पादना फे सोलह दोप ओर उनके लशण--उत्वादना कै १६ दोप दाता- 
गृहस्य के निमित्त म नही सगते। जिह्धालोचुषता,शरीरधुशर.पारसुकुमारता भादि पारो 
मे साधकैः निमित्त सेहीयै दोपैदाहोतेह। उन १६ दोषो कै तिषु निम्नोक्त 
गाधाएं प्रस्तुत है-- 
धाईदूहपिभित्ते आजीवयणीमपे तिभिच्छा य+ 
कोह माणे मापा-सोपे य टवंति दस एएु ॥१॥ 
पुध्विपच्छासंथव विज्जा-भति य चुन्न-जोगे य। 
उष्पायणाद दोसा ` सोलतमे भूलकम्मे य ॥२॥ 
य्यति--धाग्री, दूनी, निमित, आयीव, वनीपक, चिकित्ना, क्रोध, सान, माया, 
पभ ; ये दण तया पूर्व-प्वात्‌-मंस्तय, विद्या, भंव, चूर्ण, योग मौर मूलकम ये ६ 
मिसाकर कूर १६ दोय उत्पादना हते! 
घाधोरोद-- साधु या साघ्यी यदि किती गृहस्य के वालेकृया यानिदाकौ धात्री 
(धाय) गा काम करकैः आहार पानी,वरय मादि गृहस्य से ग्रहण करे तो सहां धावीदोष 
समता है 1 धात्री पचि प्रकारक होती ह्-सीरधाप्री (घासकः वो दूध पिनि वापी), 
मज्जनधाव्री {स्नान कराने वानी), मंडनधायी (वालक को कषे, दने कादि पटन्‌ - 
वाली), ऋ्रौदूनधामी {(वातेफ को येतने वाती मौर -उत्पंगधाधी (गोद 
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लिए-ज्तिए फिरने वाती) । इवा एक अर्थं यह भी होता है कि किसी धनाद्य भक्त के 
यहां रसी हृ किसी धात्री को, उसकी स्वामिनी रे उसके अवगुणवरणेन करकं निकलवा 
देना ओर उसके वदते दूरी अपनी परिचित नई धारी को र्वा कर उस 
धात्री दास प्रदत्त स्वादिष्ट भौर स्निग्ध भोजनादि ग्रहण करना, धात्रीपिडदोप है । 

दूतोरोप--एवः स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गव से दुसरे गाव, गृहस्थो 
का सदेश कहते या कहलाते फिरना तथा दूतीपन के कामको करके गृहस्थ भक्त- 
भक्तामो कौ भावना वढां कर आहारादि ग्रहृण करना दूतीदोप है ¦ 

निमित्तदोप- भूत, भविष्य भौर वर्तमानकाल कै लाभालाभ, सुख-दुःख, 
जीवित-मरण आदि के सम्बन्ध मे निमित्तज्ञान गृहस्य के पूछे जानेयानपृेजाने पर 
वतामा 1 फिर वह्‌ निमित्त हृस्तरेखादि देख कर चताया जायया शुभाश्ुभचेष्टा देख 
कर यत्ताया जाय या ज्योत्तिपशास्व दास वताया जाय, वह्‌ निमित्त टै! निभित्त 
घता केर विशिष्ट भोजन आदि पदां ग्रहण करना निमित्त पिडदोप कहतात्ता है । 


भजोवदोप-आजीव युत्ति सा आजीविका फो कहते ६ } गृहस्थ को माजीविका 
के सम्बन्धमे कुछ वतला कर आहारादि लेने से आाजीवदौप लगता ह । यंह्‌ ५ प्रकारका 
दै--जातिविपयक, कलाविपयक, गणविपयक,कर्मविपयक भौर शिल्पविपयक । ब्राह्मण- 
धुत्र को देख कर यह्‌ कटुना कि मे भी ब्राह्मण था ; यक्ष, होम आदि क्रियाएं इस-दस 
तरह सेकरताथा, तुमभी करो", यह्‌ जातिविपयकं आजौवदोप है। शसो प्रकार 
अपना कल प्रगट करके उमे कुलाचार वताना कुलविपयक आजीवदोप ह । इसी तरह 
गृहस्थजीवन केः खेती आदि कर्मो का भनुभव वत्ता कर अपना पूर्वेकमं प्रगट करना 
कर्मविपयक आजीवदोप है । तथा चित्रकला आदि शिल्प वता कर भपने को गृहस्थ 
जीवन मे उक्त षिल्पकलादि से सम्बन्धित वताना शित्पविपयक भाजीव दोपदहै । भौर 
अपने आपको अमुक गणका वता कर उप्र गण क आचार बताना गणविपयक 
आजीवदोप ह । इनसे हानि यह्‌ है किं अगर जाति आदि ताने से कौई प्रसन्नौ 
गया, तव तो आधाकर्मादि दोप लमा कर आहारादि देगा, भौर यदि कोई नाराज दहो 
गया तौ यह कहू कर घर से निकालते देगा कि नालायकं ! तु हमारी जाति, कुल, गण 
कर्म या शिस्पसे च्रष्टहो गया !' 

यनीपकदोच--रंक, भिखारी,याचकः भादि को तरह्‌ दीनता दिखा कर,यिड्गिड़ा 
कर,दाता की या दाता जिस गृुरुविप्र आदि का भक्त हो,उसके सामने उस भाराघ्य गुर 
आदि कौ प्रशसा करफे गृहस्थ से आहार-पानी,वस््रपात्र आदि लेने से वनीपकदोप लगता 
है1 दाता कै प्रिय कुत्ता, मष्व, शुक आदिकी प्रशंसासे भी यह्‌ दोप होता दहै । 

चिकित्सारोष--रोगो का प्रतीकार करना चिकित्सा ह । चिक्ित्साणास्तरके 
८ भेद हु वालचिकित्सा, शरीरचिकित्सा, रसायन, विपतंत्र, भूततेत्र, णलाका- 
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क्रिया ओौर णल्यचिकित्सा। इन भो तरह की चिकित्सा स्वयं वय यम बेरा 
पूमरोंफोदवा या इलाज यताकर यार्वद्य आदिते करवाकर उम गृहस्य 
आहा रादि सेना चिकित्सादोप कहलाता है ! (न 
करोध-मान-माया-लोभपिण्डदोव--कोप करके गृदृस्य से आहार आदिः तेना 
श्रोधपिण्ड है । उदाहरणार्य-- किमी साधू के ' मारण, मोहन, उच्चाटन, शाप आदि 
के प्रभावको, तेपके प्रभाव या कोपकाण्ड को प्रत्यक्ष देख कर भय से को गृहष्य 


आहारादि दे तो वह्‌ क्रोधपिड कटुलाता है । अथवा ब्राह्मण आदि दरूमरे साचे गौ ' 


अपने सामने देते देख कर स्वयं को नदेने पर दाता गृहस्य पर कोपकरने पर वह दस षर . 


ते आहारादि देता दहै कि साधु कौ नाराज भौर क्रोधित करना भच्छां नही, धस प्रकार 
जितम क्रोध ही पिडोत्पादन का मुरस्य कनरण हो,उस पिष्ट को ले लेना कोधदोप है । सिन्द 


साधु दारा साधुकौ दस प्रकारसे प्रशंसाकी जातीहै कि यदि भाज हम सवक 
वद्िया भोजनं खिला दोगे तो तुम अतिणय लब्धि वाते समने जामोगे ।' द प्रदह ' 
प्रशंसा से वे मे फूल कर किसी गृहस्य वैः यह जा कर उसे दानवीर, धर्मात्मा आदि ' 
भ्रणेसात्मक वचनो से चू कर्‌ उरुके परिवार वालों फी इच्छानरहीते हए भीष ` 
मभिमानी गृहस्य से आहारवस्य्रादि सेलेतादै तो वह मानिडदोपहै। फोरईमापू ` 


मं्रादिबत से रूप बदल कर, गृहस्य फो धोषे में डाल. कर यद्वि भाहारभआदि 


ग्रहण करतत है तो वह्‌ मयापिहदोच होता है 1 लोभवल रसलोतुप वन कट तामान्य 


धरोंमे भिक्षाकेतिएन जाक़रया चना आदि तुच्छ बीजेने कर जहां स्टू 
पेष आदि य्या पदार्थं मिले, वहीं पहुचे मौर बद्रिया वस्तुएं देख कर पात्र भर प्त 
तो वह्‌ लोभपिहदोप होता है 1 । 
पूरवपश्चातूतंस्तवदोप--साघु जहां भिता तेने से पहले भौर वाद भं दाता गौ 
अ्रशंसां करके आहारादि ते, वहां पूर्वपण्वातृसंस्तवदोप होतादटै1 पहभीदा प्रकार 
का होते ह--वचनसंस्तव, सम्दन्धमेस्तव । वचनमंस्तव दोप इस प्रकार से हता ६- 
किसी धनादृय फे यह भिक्षाके लिए पुव फर भिक्षातेने ते पते ही उत्तफो रूम 
प्रशंसा करना रि "भाप कै दानवीरता मादि गूर्णो क्रो षपरप्रणंसामूनीयी, क्ष 
गु र्म आपमेदेय ददाह ।' अमवा यह दान करने मे मानाकानी करे या भूत ब्राप 
तो कहना कि "पहूतते तो आप वहे दानीय, अय दान देना कते भूतं गए?" मयका 
किसी युवकः फो दे षरर कट्ना--तुम्हारे पिता या याथा मड दानी ये, तुम भी उदी 


दानसीरो के पुष यापौत्रह्ध, मुम भी दानपीर नोभे, इम प्रकारण शरू प्रणता 


भिकाग्रहुण से पूवे करना पूर्संस्तव £ । धिसा रह केः बाद दाता का पर्वा म 


प्रकार किया जता दकि राप वर्‌ दानी है, यस्यो, सापङेदात की कीरिं" 
तो सवै विस्या है,भादि।"' अपवा यो कहना दि "मापे दलेन से हमारी भां ठम ` 
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हो गह, हमारा मन प्रपुल्वित हुभा 1" कोई सम्बन्ध नहोने परभी साधु द्वारा 
इस प्रकार जोड़ा जाता है--““लैसी तुम्हारो गुणवती माताहै, वैसीमेरीभीरहै, इसे 
देख-देख कर मेरी आंखो म हर्पाध्रु वरस पडते है !” अथवा “तुम्हारी सुशील पली 
के समान मेरी भी सुशील पतनी है, जिसे छोड कर दीक्षित हुमा हं |“ अथवा 
"जैसे पुम्हारे पुत्रहै, वसे संसारमेमेरेभीर्ह।'" पा वह सम्बन्धौ की कल्पना प्रगट 
करता है--"तुम तो मेरी मतादहौ या भावृतुल्य ही हो, सहोदर वहन के समान हो 
यापुत्रीरहीहो।' 

चिद्यादोप, मंत्रदोप--जिन मन्रो की अधिष्ठात्री देवी दहो, उन मत्र कौ जप, 
होम, यंश्र-लेखन आदि विशिष्ट पदति के हारा सिद्ध कर लेना विद्यासिद्धिहै। इस 
प्रकारे से किसी भी विद्या को सिद्ध करक गृहस्थो देः विविध प्रयोजनों कै लिए उसका 
प्रयोग करके अथवा अमुक विद्या गृहस्थो को सिखा कर या सिखा देने का भश्वासन 
दे कर उनसे भोजनादि वस्तुएं ग्रहणम करना विद्याप्डिदोप दहै । मत्रो के अधिष्ठाता 
देव होते है । विविध मंग्रों को जप, पाठ आदि द्वास सिद्ध करके गृहस्थो फे विविध 


प्रयोजन सिद्ध करने कै लिए उनका प्रयोग करके या उन्हे मत्र वता कर भोजनादि 
पदार्थे प्राप्त करना मत्र पिडदोप है । 


चूर्णदोष, योगदोष--चूणं ओर योगयेदोदोपहै। आंखो मेदूसा मत्रित 
अंजन या अन्यचृणं डालने, या उालदे, जिससे सव वणम दहो जाय, वहं चूर्णं 
कटलाता है तथा एकदम अहश्य कर देने वाते सौभाग्यरौर्भाग्यकारक पादलेव' आदि 
योग कहलाते ह । एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मिलाने से अनेक प्रकार के अहष्टकारक 
अंजन आदि यना कर गृहस्थो को देकर या उनके लिए प्रयोग करके वदते में उनि 
आहारादि लेना चूर्णदोप है । तथा पादतेपन आदि योग स्वयं करके था गृहस्थोंको 
बतला कर वदते मे उनसे आहारादि लेना योगदोप है) 

मूलक्मदोष गभ॑स्तभन गर्भाधान, गर्भपात्त, वक्षीकरण, वन्घ्याकरणं भादि के 
लिए मंत्र, तंत्र, यंत्र या जौपध--जडीचरुटी आदि वतला कर गृहस्थो से माहारादि 
लेना मूलकभेदोप है । 

इन उत्पादना के १६ दोषों से रहित शुद्ध आहार आदि ही साघरुको प्रहण 
करना चाहिए । 

पहले षताए हुए शंकित आदि १० एपणा के दोप, १६ उद्गमदोप एवं १६ 
उत्पादनादोप, ये मव मिला कर आहारादि भिक्षा ग्रहण केरे के ४२ दोपः होते है ; 
इनसे वच कर ही साधु अपने सयम एवं अहिसापालन को शुद्ध रख सकेगा । 





ए--आहार के ये ४२ दोष सामान्य या जघन्य ह, दके मध्यम भेद १०६ है, ओर 
उत्कृष्ट भद २०४ है 1 इसकी विस्त जानकारी के लिए प्रिडनिुक्ति आदि ग्रन्थ 
पटू । “ --सपादक 
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प्राुफ माहार- प्रायुक आहार का अर्य है-एेसा माहार पानी, ो चेतन. 
रहित हो । यपि साधु को सचित्त वस्तु को अचित्त स्वयं करना नहीहै भरन 
प्रेरणा दे कर कराना है । परन्तु जिस समय वह्‌ भिक्षा के सिए मृहस्यके पर मेनापि 
उस समय जो भहारादि पदाथं उसे तेना है, वह्‌ अचित्त (प्रासुक) हीना चाष्ट ; 
फिर भतेही उप्त पदार्थ कै जीव स्वतःया किसी कारण से. ्युत-पृम्‌ हग 
हय, भयवा उसमे से जीव इत प्रकार प्ृयक्‌ हौ एषो कि भविष्य प्र, 
पैदा न हो सर्वँ, भयवा दाता ने साधु के उदेश्य से नही, अषितु गे 
लिए स्वतः प्रेरणामे उ वस्तु मंसे जीव पृथक्‌ करवा रते । इती बाण 
को निम्नोक्त पक्ति मे णास्वकार ने व्यक्त किया है-- धवगयचुपचायिपयतत 
च फासूुय 1 ध. त 

साधु कौ निःस्पृह भिक्षावृत्ति भिक्षुक फो दोनवृत्ति नहीं - साधु फा जीन 
सर्वोच्य ह । चक्रवत भी अपनी सर्वस्व विभूत्ति भौर धनसंपत्ति कोठोड करद 
मुनिपद को रवीकार करता है 1 अतः पंचमहाप्रती साघु की भिक्षाःविलकरत्‌ निन्द 
भिक्षा । साथ ही सवाभिमानपूरवक एवं समभावः से प्रण फी जनि क रयरण र 
अमीरी भिध्ाभीदटै। उतेनतो भिक्षाके समय गृहृस्यो मेषरोमे वपर वरषा 
कहानियो, चृरकसों मादि से मनोरंजन करके उनि भेट-दक्षिणा के सूप भाहारादि 
तेना है, न चिकित्ा, मघ, सव्.यंत्र,जदीदुटी, बौध आदि के अयोगे से उनके स 
रिकः प्रमोजनो को सिद्ध करक उनकी दानवृत्ति फो उभारना है, न मरौर, । 
उत्पातो, स्वप्नो, ज्योतिपान्तमत प्रह, एवं विविध निमित्तो म फलाफत यता, क भा 
जादूदोने मादि के चमत्वगर वता कर गृहस्य ते आहारादि कौ तेवा.मेनी ह ¡ नं दम 
रयवाली एवं शासन का काम करके गृहस्थो से भिक्षा तेनी है ; न गृहस्यो फी स्त, 
सम्मान या पूजा करैः आहारादि लेना दै । सपनी भिक्षा कै सिए साधु सी ष्ट्य ॥ 
फौ जातिगरत निन्दा करके, व्यक्तिगत निन्दा करके यासोगोके सामने उम्र दपि 
गट परके उसकी दानवृतति फो उकसाएगा नही 1 यहु की गने उरा-धगफाश्य 
कटकार कर्‌ या मारपीट फर भिक्षालेने की तो बातही नही सोच सव्रता ।ओरन 
वह्‌ अपने गुर, सभ्ध्रदापर या जाति आदि का बहृप्पन जताकरया परेद कपे मा 
पटने फर अपनी दरिद्रता वताकरया भिश्ारिपों करी तर्ह्‌ गिह्यिष्ाष्रपरी गृह्य 
धति यापलूमी या सुगमं क्रपेः भिसी गृदस्य धनै महादे कै लिए प्रगिति श 
है। दय भरकर चदान फी तरह जपने पिन्तं पर दृ मा पिभा तेने भौ नीयत 6 
दाता के अति करतरिम मे्ीभावप्रदशित करके, यापरर्णना करके घवा मोक की 
तरह गृहस्थ फौ सेवा करे कदापि भिभाग्रहृष नही कर सक्ता। , । 

यह्‌ गृहस्य के यट भिषा के लिए जापमा तब निपत्रुम अपपिजितना 
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कर, परिचय हो जाने पर भी आदहासदि में मप्रतिवद्ध हौ कर किसी पर भी द्वपमाव 
न रप करमन मे अदैन्य, महीनभाव,अविपाद,जादि कौ शद्ध भावना ही ेकर जाएगा । 
वह विना थके णुद भिक्षा कौ खोज में घूमेगा, किन्तु न मिलने प्रर अपने भाग्यन्यक्ति 
या गांवको नही कोसेगा \ वहु अप्राप्त वे लिए उदयम भौर प्राप्त प्र संयम केरेगा 
ओर विनय, निःस्पृहता, अनासक्ति, क्षमा.त्याग, वैराग्य भादि अपने सहन गुणोंसे ही 
सवको प्रभावित करेगा, अपने मन वचन भौर काया को सतत स्वाध्याय, घ्यान 
आदि उत्तम धर्माचिरण भं लगाए रखेगा 1 


भिक्षा मे शुठता फा उपदेश किसने गौर वयो दिया ?-साघुकी भिक्षा 
विधि भ शुद्धता भौर निर्दोपता के लिए शस्त्रकारने जो निरूपण किया है, वह्‌ साय 
कां सारा उपदेशात्मक ओर अनुशासनात्मक प्रतीत होतादै। इसे पठने से रेषा 
मानूम होता है, मानो एक पिता मपने अर्धविदग्धया मंदमति पुत्रको एकदही वात 
कोजोरदेकर बार-बार कह्‌रहाहो। सचमुच, पत्रक प्रति अप्ीम वात्सल्यही 
पितासे वारवार भ्म बात को कहलाता ह, इसमे पुनरुक्ति दोप नहीं माना जात्ता । 

भिक्षाविधि-सम्बन्धी पूर्वोक्त प्रवचन भी अपने ज्येष्ठ पुदत्रो--मुनियोंके प्रति 
विश्ववत्सल, परमपिता भगवान्‌ महावीर ने सभ्यक्‌ प्रकार सेदियाह, भौर वह 
दिया ह सम्पूणं विश्व के जीवोंकौ रक्षारूपदयासे प्रसिति हो कर । भपने ज्येष्ठ 
पुत्रों के लिए उनका भिक्षाविधि का यह्‌ उपदेश आत्महितकर ह,भविप्य मे कल्याणकर 
ह, जन्भ-जस्मान्तर्‌ को सफल बनाने वाला ह, यह्‌ न्याययुक्त है लामलपेट वाला 
नही, भपितु शुध है, मोक्षप्राप्ति के लिए भौ जसानदहं, थंष्ठ है, समस्त दुःखों 
भौर पापों को शान्त करने वाला हं । सचमुच साधरुवगं के लिए निर्दोष भिक्षावृत्ति 
का आविष्कार करके तीर्थकरोने साधु कौ जीवनयात्रा सुखद, सरल, भारटीन ओर 
तेजस्वी वना दीह । 


अहिसापालन के लिए पांच भावनाए 

शास्त्रकार ने पूर्वे सूत्रपाठ में पूर्णरूप से अहिंसा के पालन के लिए भिक्षाविधि 

तथा भिक्षा में निर्दोषता को सावधानी के लिएु उपदेश दिया है, मव अदहिसा कै पूर्णतः 

पालनं के लिए रुचि, जिज्ञासा, श्रद्धा, उत्साह, धृति, प्रेरणा, हता ओौर तीव्रता की 

, जननी के तुल्य जिन -जिन मुख्य पाच भावनाओं को साधकं के जीवन मे आवष्यकता 
हे, उनका निर्देश वे निम्नोक्त सूत्रपाठ दारा केरते है 


मूलपाठ | 
तस्स इमा पंच भावणातो पठमस्स वयस्स होंति-पाणाति- 
३७ 


ऋ ^, 


` शौ प्र्व्यादर्य 


वायवेरमणपरिरक्वणद्ढाए(९)पटमं ठाणगरमणगुणजोगजुलणदुग 
तरनिवाततियाए दिद्रीए ईरियव्वं कीडपयंगतसथावरदयापरेष , 
निच्चं पृष्फफलतयपवालकंदमूलदगमह्टियवीजहरियपरिवज्जिएण 
सम्म; एवं खलु सव्वपाणा न हीलियव्वा,न 'निदियव्वा, न गरहि- 
यन्वा, न हिसियव्वा, न चिदियन्वा, न भिदियन्वा, न वहैयव्वा, ` 
न भयं दुक्खं च किचि लब्भां पावेड' जे, एवं ईरियासमितिजोगेष 
भावितो भवति अंतरप्पा असवलमसंकिलिदुनिन्वणचरित्तभाव- 
णाए अहिसए संजए सुसहु1 (२.) वितरीयं च मणेण 
पावएणं पावके बहम्मियं दारुणं निस्संसं वहवंधपरिक्रितेसवहुलं " 
भयमरण^-परिकिलेससंकिलिदु न कयावि मणेण पावततेणं प।वगं 
किचि वि ्ायव्वं; एवं मणसमित्तिजोगेण भावितो भवति अंत, 
रप्पा असवलमसंकिलिटुनिन्वणचरित्तभावणाए महिष. 
रांजएु सुसाहु । (३) ततियं च वतीति पाविते पावकंन, 
किचि वि भासियन्वं एवं वय(ति)सर्मितिजोगेण भावितो 
भवति प्रंठरप्पा असवलमसंकिलिटुनिन्वणचरित्तभावणाए अर्हिमरए 
संजए सुसाह । (४) चरउत्थं आहार - एसणाए सुद 
खंछं गवेसियच्वं, अन्नाए अकहिएु भगढिते अददं भदोणो भवनुपे 
भविसादी अपरितंतजोगी जयणघडणकरणचरियविणयगुणजोगर्तप- 
भोगजुत्ते(त्तो) भिव, मिव्सेसणाते जुत्त,सामुदाणेऊण भिवखाचसमं 
उंछं पेत्तण भागतो गूरजणस्स पासं गमणागमणातिचारे पड . 
मण(म्मे) - पडिक्कते, भलोयणदायणं च दाठण गृह 
जणस्स (गुरसंदिदुस्स वा) जहोवएसं निरष्यारं च मप्पमत्त, 





१ ही यहो 'भयमरघः कैः यदते 'मरमभयः गराठ सिनता दै । 
"भहुम्मियं दाहणं निरस वहयधपरिङतिसश्हुततं सदामरणपरिरितेरागरितिदृच न 


स्यापि सोए पावियापए्‌ पावकं +" दना मधिकः पाठ मी िगीप्रति मद) 
परद्र 
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पुणरवि अणेसणातो पयतो, पडिक्कमित्ता पसंते आसीणसुहनिसन्ने 
मूहुततमेत्तं च॒ क्ञाणसुहजोगनाणसञ्ज्ञायगोवियमणे, धम्ममणो, 
अविमणे, सुहमणे, अविगहमणो, समाहियमणे,सद्धासंवेगनिज्जर- 
मणे, पवयणवच्छलभावियमणे उदं ऊण य पहटदुतुद्रं जहा रायणियं 
निमंतदत्ता य साहवे भावम य विद्ण्णे य॒ गुरुजणेणं उपविदु 
संपमज्जिऊण ससीसं कायं तहा करतलं अमुक्ते, अद्ध, अम्‌- 
दिए, अगरहिते, अणज्जोववण्णे, अचलुद्ध, अणुतद्वते, असूरसुरं 
अचवचवं अदुतमविलंबियं अपरिसाडि आलोयभायणे जयं पय- 
तेण ववगयसंजोगमणिगालं च विगयधूमं अक्खोवंजणवणाणु- 
लेवणभूयं संजमजायामायानिमित्तं संजमभारवहणटूुयाए भु जेज्जा 
पाणधारण्टुयाए संजएणं (ण) समियं एवं आहारसमित्तिजोगेणं 
भाविभो भवति अंतरप्पा असवलमसंकिलिदुनिव्वणचरित्तभाव- 
णाए अहिसए संजए सुसाहु । (५) पंचमं भदाननिक्लेवणसमिई 
पीटफलगसिज्जासंथारगवत्यपत्तकबलदंडगरयह्‌रणचोलपटुगमूह - 
पोत्तिगपायपुछणादी (वा) एयं पि संजमस्स उववृूहृणदुयाए, 
वातातवदंसमसगसीयपरिरक्वणदूयाएट उवगरणं रागदोसरहितं 
परिहरितव्वं, संजएण निच्चं पडिलेहणपप्फोडणपमञ्जणाए अहो 
प रामो य अप्पमत्तेण होड सययं, निषिखयव्वं च गिण्हियन्वं च 
भायणभंडोवहिउवगरणं, एवं आयाणभंडतिक्सेवणासमितिजोगेण 
भाविओ भवति अंतरप्पा असबलमसंकिलिदटरुनिव्वणचरित्तभावणाए 
अहिसए संजए सुसाहु 1 

एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होति सुप्पणिहियं, 
इमेहि पंचहि वि कारणेहि मणवयणकायपरिरविखणएहि, णिच्च 
आमरणेतं च एस जोगो णेयव्वो धितिमया मतिमया अणासवो 
अकलुसो अच्छो अपरिस्सावी असंकिलिद्रो सुद्धो सव्बजिणमणु- 
स्नातो; एवं पढमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टं 


+ श्रौ ्र्तवयाकरण मू 


आसराहियं आणाते अणुपालियं . भवति, एवं (यं) नायभूषिशा 
भगवया पन्नवियं, परूवियं, परसिद्ध, सिद्धं, सिद्धवरसासणपिर, 
माघवितं, सुदेसितं, पसत्थं पढमं संवरदारं समन्तं ति येमि ॥¶॥ 


(सू० २३) 


सस्कृतच्छाया | 
तस्येभाः पंचनावनाः प्रथमस्य व्रतस्य भयन्ति प्राणातिपातविरभण 
परिरक्षणारथेम्‌ (प)प्रयमं स्यानगमनगुणथोगयोजनयुगानततरनिपातिषया दृष्टया 
रितव्पम्‌, कोटपतंगन्रसस्यावरदयापरेण नित्यं पुध्पफलत्वकुप्रवालकल्दमूत- 
दक्ुत्तिकावौजह्रितपरिवर्जकेन सम्यक्‌; एवं खलु सर्वप्राणा न हौलपितष्या,' 
न निन्वितव्या, न गरहतिच्याः, न हित्तितय्याः, न छेत्तव्या, न पेत्तव्या+ न | 
व्ययितव्याः, न भयं दुःखं च फिचिद्‌ लम्याः, प्रार्थित ये (इति), एवमीरया 
सनितियोगेन भावितो भवत्यन्तरातमा भलवलासंपिलष्टनिप्रं णचारप्र पाव 
नया (भावनाकः) अर्हिप्तक- संयतः सुसाघुः ! (*) द्वितीयं च मनसा पापक्न 
पापकमधार्मिफः दारणं नृशंसं वधवचन्धपरिक्तेशदहूलं भयमरणप रिष्लेशसंरित. 
ष्टम्‌, न कदाचिन्मनसा पापकेन पापक फिचिदेपि ध्यातध्यम्‌ । एवं मनः 
समितियोगेन नादितो भवत्पःतरात्मा मशयलातसंक्तिष्टनिव्र णचःरिप्रसाव- 
नया (भावनाकः) भहित्तकः संयतः सुसाधुः । (३) वतीयं च याचा (मधािफं 
दारणं नृशंसं वधवन्धपरिवलेणवहूलं जरामरण्परिवतेशसंपिल्ष्टं न कदा 
चिदपि तया) प।पिकथ। पापकं न किचिदपि मापितभ्यम्‌ । एवं वाक्सरमि1 
योगेन भावित भवत्यन्तरा्मा भशलवलासंपिलेष्टनिन्र णचारितप्रेमावनेया 
(भावनाकः) आहिकः संयतः सुसाघ्रुः। (४) चतु्माहारंपणायाः शु जो 
गवेपयितध्य , अशातः, अयितः; अप्रयितः, अद्रष्टःमदीनः (मद्रीणः), मकः 
दथः, अविधादी, अवपरितान्धयोगो यत्मपटनकरणच्वरितविनयगरणयोपसप्र- 
योगयुक्तो भिक्ष्‌. भिक्ष पणायां युक्तः साप्रुदापिकः मरित्वा पिक्लाचरपमृथ्छ 
गृहीत्याऽऽपतो गुजनस्य पाण्य गमनागननातिचारान्‌ भतिक्रमण (मै)-प्रत- 
प्रान्तः, भसोचनादानं च दच्वा गुदजनघ्य (गुदसरंदिष्टस्य घा) यथोपदेशं 
निरत्तिचारं चप्रमत्तःपुनरष्यनेषणायाः प्रयतः प्रतिक्रम्य प्रशान्त मोपीन ' 
निषण्णो मूहत्तमाव्रं॑च ध्यानयुमयोगजानस्वाध्यायगोपित्तमना, पममता , 
` लपिमनाः शयुभमना अयिग्रहूमना ; ` ध, ~ ˆ ८. +. स्मा 
। 


४ ॐ ॥ ॥ 
५ 


१.९ 


+ 1 
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धिकमना वा) भद्धासवेगनिजरमनाः प्रवेचनवात्सत्यभावित्तमना उत्थाय च 
प्रहुष्ठतुष्टो यथारात्निकं निमंत्य च साधून्‌ भावतऽच वितीणं च॑ गुरुजमेनोप- 
विष्टे संप्रमृञ्य सशीषं कायं तथा करतलं अमूच्छितः, अगृद्धः अग्रथित्तः, अग- 
हितः अनध्युपपन्नः, अचुभ्धः, अनात्मिकायः, असुरसुरमचवचवमद्रूतमविल- 
भ्बितमपरिशारिम्‌, भालोकभाजने यते प्रयत्नेन व्यपगतसंयोगम्‌, अनंगारं च 
विगतधूमं, गक्षोपंजनव्रणानुलेपनूते, संयमयाच्रामात्रानिसित्त संपम- 
भारवहनार्थतया भुजोत प्राणधारणार्थतया संयतेन समितमेवमाहार- 
समितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा अशवलाऽसंषिलष्टनित्रे णचारित्र- 
भावनया (भावनाकः) अहिसक. सयत: सुसाधुः । (५) पंचममादाननिक्षेपण- 
सभित्तिः पीठफलकशय्यासंस्तारकवस्त्रपात्रफम्बलदण्डफरजोहरणचोलपटटक- 
मुखपोत्तिकापावप्रोडछनादि (वा) एतदपि संयमस्थोपवृ हुणा्थतया घातातप- 
दंशमश्कशौतपरिरक्षणार्यतया उपकरणं रागद्ं परहितं परिधत्तन्यम्‌ । संयतेन 
नित्यं प्रति्तेखनप्रह्फोटनाप्रमाजनया मद्धि च रात्रौ चाप्रमत्तेन भवति सततं 
निक्षेप्तव्यं च गृहीतघ्यं च भाजन-माण्डोपध्युपकरणम्‌ । एवमादानभाण्डनि- 
क्ष पणासमित्तियोगेन भाषितो भवति अन्तरात्मा भशवलासंक्लिष्टनित्र ण- 
चारिघ्रभावनया (भावनाकः) जहिसकः संयतः सुप्ाधुः । एषवमिद सरंयरस्य 
द्वारं सम्यक्‌ संवृतं भवति सूप्रणिहितमेभिः पंचभिरपि कारणैमनोवचनकाय- 
परिरक्षितेर्‌ नित्यमामरणान्तं च एष योगो नेतव्यो धृतिमता मतिमता अना- 
रवः, अकलुपः, अच्छिद्र, अपरिस्रावी असंषिलिष्टः, शुद्धः, सवजिनानुज्ञात 
एवं प्रथमं संव रदवारं स्पृष्टं, पालितं, शोभितं, त) रितं, कोतितं, भराधितमा- 
ज्ञयाऽनुपालितं भवति, एषं ज्ञातमुनिना भगवता प्रापितं, प्ररूपितं, प्रसिद्ध, 
सिद्ध,सिद्धवरशासनमिदम्‌ अर्घापितं सुदेशितं प्रशस्तं,प्रयमं संवरदारं समाप्त- 
भिति ब्रवीमि ।1१)) (सु० २३) 


पदाम्वया्थ-- (तस्य पठमस्स षयस्स) उस प्रथम अहिसा-्रत को (दमा) ये 
(पंचमावणातो) पांच भावनाए हु जो (पाणाहवाययेरमणपरिरवखणदृठ्याए) प्राणा- 
तिपात--हिसा से विरमण--विरतिरूप आहसा क्ती रक्षा फे त्िए ह । (पढमं) प्रथम 
ईर्पासिमितिमावना का स्वरूप है--(ठाण-गमण-गुण-जोग-जु नण-जुगंतर-निवातियाए- 
दिद्ढोए) स्यान--ठहूरने व गमन करने भें गुण-- प्रवचनोपघातरहितगुणके योग से 
युजो हई तथा युगान्तर-गाड़ीकेजुएके प्रमाण चार हाय भागे फो भूमि पर 


भ शी प्रषनव्याकरष्‌ सू 
पटने याल वृष्टि से (कोडपयंगतसयावरदयावरेण) कौ .पतंगे तषा शरस-स्यादर्‌ लोकं 
फी दया में तत्पर (निच्चं) सरा (पु्रुफलतयषवालकदमूसदगमरि टपयोजहरिपपपि 
यम्निएण) फूल, एस, छात, प्रयात -पत्ते, कंद, पस, जल, मिद्टो, मोम भीः 
र्तिका का यजन करते हए, (सम्म) प्षम्य्‌ प्रकार ते, (ईसियय्वं) गमन करन 
धाहिये । (एवं) इत प्रकार रयासिमिति से घतते हए साधु को (पलु) .मिष्चय ह 
(सस्वपाणा) समस्त जीवों का (न हीतियग्वा) तिरस्कार था उपेक्षा भाव नहु कएल 
चाहिए, (न निदियन्वा) म निन्दा करनी धाष्िए्‌, (न गरहिपस्या) न इषे 8 
सा्भने बुराई--रहा करनो चाहिए, {न दित्तिपय्वा) न उनकी हिसा करनो षाह, 
(न छिदिपव्या) न उनका छेदन--दुकटडे करना चाहिए, (न भिंदियन्या) न भेदन 
फरना--फोडूना च्रादिए, (न षहेपव्वा) न उन व्यपितत--हैरान करना चाहिये, 
(जे भयं दुक्वं घ न फिंचि पवेखं कम्भा) हइननजीर्यो कौ जरापी भय मीरः 
नही पहु्ाना चाहिये ! (एवं) दस प्रफार (हूरियास्तमितिजोगेण) ईपसिमिति मे मने 
यसेन-फापा को प्रयत्ति से (भादितो) धावित (भवति) होता है! तथा (ससरलम- 
संकिलिट्‌ट-निव्वणचरित्तमावणाए) इवफोस शरवत दोषों दवे रष्ित, संपिलध्ट परिपामों 
से रहित, अक्षत---भखष्ड धारि फो भावना से युक्त या भावनीपरायषं (संजर) 
संयमणील-- मृषावाद भादि से विरत, (बहिसए) अहिंसफ, (षुत) मोक्ष का 
उच्छष्ट साधक होता है । (व) भौर (व्ितीयं) द्वितीय मनःसमिति प्रावेना का शप हू 
१--(पायपएणं) पापरप--दुष्ट (मेण) मन से (पावकः) परापषारो, (अहम्मिपे) 
अघारमिक घर्मपावता सि रहित, (दादण) कठोर, (निरस) मरत निय, 
(पहुवंधपरिष्विसवदहले) यथ, मंधन ओर संताप से भरा भा, [भयमरणपरिश्तिश- 
रंपितिट्‌ठं) घय, मृटु मर शतेशः ते कुवित मिन, (पादमं) पापकम शा 
{पाकएणं मणेण) पापौ ~- दुष्ट मन से (फयावि) कदापि (किचिधि) नरासा प्रौ 
(न क्तायव्यं) चिन्तन नही करना व्ाहिये । (एवं) स श्रफमर (मणसमितिमोगेग) 
चित्त के रत्पयत्तिरूप थ्यापार से (सावितो) भाविते-षएुयाततित (मं्तरप्पा) भन्तष्रामा 
साधवः (अत्तयतमन्तंफितिद्र-निष्वणचरित्तभावपापु) शंषसरोर्पो से रहित, भतंगितष्ट- 
शुद्धपरिणामौ, अह्सतचारिर फी भायना से पक्त, (अ्िषए्‌)- महिसक, (तनर्‌) 
सपमी -दद््रिपनिप्रहो (शुमा) शान्त अन्तःकरण दाता सम्प (मवत्त) होता ह (च) 
सौर (तत्तियं) पीसरौ थयनसमितिमाषना का स्वप यहु ह (पाविपतिखतोतरे) पापश्प 
याधी द्वारा (पाद) पापदप---सावद्ययचन,(यहुन्मिपं) समे से पक्त(दाष्णे) पठोर 
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(निसंसं) धातफ (वहवंधपरिकरिलेसबहुलं, यध.बंध भौर पेश से भरपुर, (जरामरण- 
परिफिलेससंफिलिट्‌े) बुद़ापा, मृत्यु आदि फे क्तेशों से पिलष्ट चचन्‌ (कयावि) 
फदापि (छिचिवि) जरा-सा भी (न भासिषम्वं) नहीं बोलना चाहिए } (एवं) इस 
प्रकार, (वधसपितिजोगेण) वचन फौ स्म्यक्‌प्रवृत्तिरूप योग से (भाषितो) भावित 
(संतरप्पा) अन्तरात्मा, (असबलमसंकिलिटृठनिव्वणचरित्तमावणाए) शब्रलदोधरहित, 
असंपिलष्ट, अलंडचारित्र कफो भावना से ओतप्रोत (संजओ) संपत (महिस) 
अहिस्तकं (सुखाह) उत्तम स्वपरकल्याणसाधफ (भवति) होता है । इसफे चाद (चरत्ये) 
चोपौ एवणासमितिभावना का स्वरूप इस प्रकार है--(आहार-एसणाए) अरनादि चतु 
विंघ आहार कौ एषणा.से (सुद्ध } एषणादोपों से रहित-णुद् (उछ) भ्रभरवृत्ति से अनेके 
घरों से योढी-थोड़ी भिक्षा (गवेस्तियव्वं } गवेषणापूर्वेक ग्रहृण फरनी चाहिए । भिक्षा- 
कर्ता साघु (मन्राए्‌) दाताओं से अज्ञात हो- धनाद्य धरं फा प्रव्रजिते है, एेसा 
माचूमन हो, (कहिए) स्वयंकेाराभी यहन कहाजायकि मै पहले श्रीमान्‌ 
था, (अगदिए) मपने परिचितों या सम्बन्धिपो के मोह में प्रस्तनहो, (अदु्द्ठे) न 
देने वालो परं हपो न हो-- समचित्त हो,(अदीणे) भिक्षा नमिलने परभोदीननहो, 
(अकयुणे) दयनीय न हो, (अविसादी) विषादरहित हो, (अपरितिंतनोगी) मनः 
वचन-फाया की सम्यकप्रवृत्ति से भयकफः पुरुषार्थं हो, (जयणघडणकरणचरियविणयः- 
गुणजोगसंपओगजुत्ते } प्राप्त संयमयोगों की स्थिरता के लिएु प्रयत्नशीत, अप्राप्त फी 
प्राप्ति के लिए उष्यमवान्‌, विनय फा लाचरण करने वाला व क्षमा आदि युणोंकी 
प्रवृत्ति फे भ्रयोग में जटा हओ (भिवैष्‌) भिक्षानौवी साधु (भिक्सेसणाते) शुद्ध भिन्ना 
की अन्वेवणा फरने मे (युत्त ) जडा हु (भिक्चरियं) भिक्षाचर्य के तिर्‌, 
(सामुदाणेऊण) धनौ-निर्घन, ऊं च-नोच-मध्यम समी धसे मे पूमकर (उछ) अनेक 
घरों से योड-योड़ा आहार, (घेत्त ण) ले कर॒ (गुरुगणस्स) गुरुजन फे ‹पासं) पास 
(भागतो) भा कर (रमणागमणातिचारे पडिक्कमणपडिकंते) भिका के लिए जाने-जाने 
मे लगे हुए दोधों का प्रतिक्रमण करफे (च) मौर ( आलोयणदापणं 

दाङ्ण) आलोचना- गुर फे समक्ष दोपों फो प्रकट करके {गुरुजणस्स) गुरुजन फे 

(गुरसंदिट्ठस्स वा) अथवा गुर के दारा निर्दिष्ट अग्रगण्य साधुवृधभ फे (जहोयएसं) 

उपदेश के भनुसार (निरइयार) अतिचारो- दोषो का स्याग करफे (अप्पमत्तो) अप्र 

मत्त-सावधान--प्रमादरहित हो, (पुणरवि) मौर पूनः (अनेसरणाति) भपरिलाते या 

गरुसमक्ष मब तक जिनकी आलोचना न को हो, एेसे अनालोचित्त दोवरूप सनेषणा 

फेः बारे मे (पयतो) प्रयत्नवान्‌ होकर (पडिक्कमित्ता) प्रतिक्रमणर करके (पसंतो) 
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प्रणान्त हौ (च) मौर (भसीणमुदूनिप्रण्णे) मुष्क वंदा-वंडा (मृहत्मेत्त) एक 
भृहूतंमर ( श्ाणसुहजोनमाणत्ज्धापयोवियमणे } धर्मध्यान, शूभयोय, ज्ञान भोर 
स्वाध्याय में अपने मन को भुरेकषित करते दासा हो, (धम्ममषे) भूत चारिप्रर्प ' 
धर्म मे जिसका मन संलग्न है, (जविमणे) चित्तशरु्यता से रहित, (गृहमे) भेश्नेशौ 
म रहिते--शुभ मनवा, (अ विगहुमणे) जि्तके चित्त भ को कलह कोष 
नहीं है भयवा फदाप्रह्‌ मे निसा भरन दुर है, (समाहिपिमणे) जिमका राग््रेपत्ते ` 
रहित सम मन भस्मा में निहित है, अभवा निसका मन समाधियुक्तं है, , गषया | 
नित्तने सपना मन उपम में स्यापित कर लिपा है, मौर (सढा-सेवेग-निग्मरमपे) 
भिसने अपना मन तस्यो पर धा, संवेग--मोक्ष सारम कौ सपिलापा भौर रमे शी 
निर्जरा मे लमः दिया है, (पदयणयच्छत्तभावियमधे) जिस्रका मन प्रच्नौ-भायर्मो दै 
प्रति वारस्य कषे आतप्रोत है, धट्‌ (उद्टेऊण) ध्यानादि के याद अपने भातततते 
उठ फर (य) तथा (षहद्‌ठतृद्‌डे) भः्यन्त दष्टतृष्टं हो कर, -(जहारापणिमे) प्रापु्भो 
फो दीक्षा मने पष्टछोटे के छमानुमार (साहे) प्रापुमो को (भाष्मो) पापम 
(निमतहत्ता) निर्मित करके (च) ओर (गुरजणेभे) गुदो द्वारा [विदरष्णे) सापे 
हए भगहा फा दितरण किये जने पर (उपविट्ठे) उचित अप्तन पर पेड कर, 
(सोमं) सिरर सहित [फायं) शरोर फो (तहा) तया (करप) येतो शो,(तपमग्नि- | 
ऊण) पूजनी घ्रे भच्छी तरह प्रमाणेन फरफे (अभुच्छिए अदो सगदिए) गुदमनं 
दरार दिये ए सरस अहुर मेँ भनासष्त, प्राप्त स्वादिष्ट भोजन फी सनप्राते 
रहित, शसो मे बदुरयरहितषहौकर (भगरहिए) दाता आदि षौ निन्दा म करता दुभा, 
(गणम्पोषयण्णे) स्वादिष्ट वस्तुओं मेँ सीत मेषौ कर, (गयापतै) शमुवितं भाषो मने 
दर्‌ होकर, (भमु) भोसुपता से रहित (अणतदित्ते) केदल सरोप्पोपफ हौ नट, 
पिन्तु परमायकासौ पतापु (अपुरवुरं) दुर्‌ सुर्‌ माधागे म करतां हुमा (शपधचप) 
चपचप ज करता हुमा (अवते) न तौ गत्दो-जत्यी हो, ओर \भपितथियं) न स्याद. 
देरमे टौ (सपरिस्डि) धोजने जमौने धरम गिरते हए, (मासोपरगधे) शोषे 
प्रकारामुरह पाप्र मे (जयं) सन-दचन-फाया एी पततेपपेफः (पयर्तध) भदेरपषेष 
(यथगपमोगं) संपोजनाशेध भे रदित, (अधिवातं) अमार--रागधाव के दोपते 
रहित, (विगपधूमं) यूम--दरे पाव के योद से रहित, (सर्तोंजगवणामूपेवपपूप) 
गादौ फो धुरो रं देत देने पा पाष पर्‌ मरहम ` सथाने क पमान (संनमजायामाया- 
निमित्त} केथह सपम्या के निर्शट्‌ रे सिए (सिजपपारयहुणट्दणपए्‌) गंप छ भार 
धने दहुन करदे हैः निद (पा्पारगद्टयार्‌) प्रणो श्रो धारण वनेव तिर्‌ (समए) 
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साधू (समिमं) सम्यक्‌ प्रकार से मथवा यतनापूर्वक (भु जेज्जा) भोजने करे । (एवं) 
उक्त प्रकार से (आाहारसमितिजोगेगं) माहार में सरम्यक्प्रच्ि के योग से (भावितो) 
भाषित-- भावनायुषत, (अंतरप्पा) अन्तरात्मा (मसवलमसंकिविटृठनिन्वणचरित्त- 
भावणाए) शवलदोषरहित, भसंषिलष्ट परिणामो, अखंडचारिति की भाचना से 
युषत (संनए) संयम मे प्रयत्नशीन (मुसाहू } पुसापु ही (अहिसए) अहिक (भवति) 
होता है । (षचमं) पांचवीं भावना (मादाणनिश्चेवणसमिर्ई) वस्तु फे उठाने भौर रखने 
मे सम्यकप्रवृत्तिरूप आदाननिक्षेपणसमिति है । उसमे (पीटफलगसिज्जासंयारग- 

यत्यपत्तफमसदंडगरयहरणचोलपट्टगमुहपोत्तिगपापपु छणादी) पौठ-- चौकी, फलक-- 
पट्टा, शय्या--शयन करने का मासन, संस्तारक--घास या दभ का विष्ठोना, वस्त्र, 
पाप्र, कथलः, दंड, रजोहुरण, चोलपट्टा, मुखवस््रिका, पैर पोंछने का कपड़ा आदि 
(घ) अथवा (एवं) ये तथा (अपि) मौर भो (उवगरणं) उपकरण (संजमस्स् उववूहण- 
ट्‌ढपाए) संपम को पचि - पुष्टि के लिएु (वातात्तवदसमसगसोयपरिरष्वणद्टयाए) 
हेषा, धूपः डसि, मच्छर भौर ठंड आदि से श्रौर षौ भलीभाति रक्षा के लिए 
(परिहरितघ्वं) रपने चाहिए । (संजएण) संयमी साध्‌, फो (निच्चं) सदा (पटितेहण- 
पप्फोडण-पमर्जणाए्‌) इन उपकरणों के प्रतिलेखन, भ्रस्फीटन-- यलनपूरवंक स्टकने, तथा 
प्रमान फरने मैं (अहो च रामो य) दिन ओर राते मे(सयये अप्पमत्तेण) सतत प्रमाद 
रहित (होई) दयैकर (भायणमंडोयहिडवगरणं) भाजन-काष्ठ पाच्च आदि,मिररी के पात्र 
आदि तथा वस्र आदि उपकरण (निश्रिलयव्वं) नोचे रसमे चाहिए (च) ओर { गिष्टििष्वं) 
प्रण फरने या उठाने चादिए 1 (एवं) उक्त प्रकार से (मायाणरभंडनिष्लेवणासमिति- 
जोगेण) आदानमांडनिक्षे पणसमिति के योगसे (भाविओ) भावित--भावनाओो से 
युष्त (संतरप्पा) अन्तरात्मा, (असबलमसंकिलिट्ट-निव्वणचरिसभावणाए्‌) शवलदोध-~ 
रहित, शुद्ध परिणामी, अषंड चारि कौ भावनाओं से युक्त (संजषए) सेयत (पुसाह्‌) 
सुसाधु हौ (्आहिसए्‌) अरहसि (भवति) होता है । 


(एवं) इस प्रकार (दण) यह (संवरस्स दारं) ओहिसाखूप संवरे का ठार-- 
उपाय है, (भणययणकायपरिरदिर्णाहि) मन, वचनं आर कामा के हारा सब तरह से 
रक्षित, (इमेहि पंचहि वि कारणेहि} भावनारूप इन पाचों कारणों से (णिच्च) सदा 
(आमरण ते) भरणप्यन्त (सम्मं संवरियं होह सुष्पणिहियं) भो सम्यर्रूप से मसे- 
वित- आचरित होमे पर मन मेम जाताहै, (य) त्तया (धितिमता) घैयवान्‌ 
यानी स्वस्थचित्त वातत, (मतिमता) बुद्धिमान साध्‌, फो (अणाप्तवो) नये कमो के 
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माघ्रव--भागमन से रहित, ( अकरुणो } द्मनौयता से रहित { भक्तौ ) 
वलुपता मे गदित (अच्छि) द्दररहिति-मनाधव (यषरिष्तावो) पापषप 
जल ठे परिसाय--मरने से दर, (असंकिलिटृढो) मानतिषः शते से रहित, (युगे) 
गृ ओर (सध्यजिणमणुम्नातो) सभो जिनवरयो दवाय मनुलात- अनुमत, (एस) पह ` 
{जोो) योग--पंचभावनारप व्यापार (णेयस्वो) धारण करना चाहिए 1 (एवे) षह - 
प्रकार । फात्तिर) विधिपूर्वकं समय प्र स्वीकृत किया हुमा, (पानियं) पातनं .हिपा 
गपा, (सोहियं) भतिचार से रहित होने से शोधित, मथवा शोप्रनोप पहादा ` 
(तीरियं) भलोभांति अन्त तक पार लगाया हमा (दिष्टि) कौर्तित--प्ररतनित पा 
श्षरे को भी कहा ग्या (माराहियं) भाराधित, {द्टमं सथरदार्‌) पटला धंवद्रार 
(माणति अणुषालियं धवति) वीतराग कौ भाक्ता से- उपदेश से अनुपासित (भयत) 
होता ह } (एयं) स प्रकार (नायुषि) कषातषुत में , उत्पप्न हए भनि (षगवया) 
भगवान्‌ महावौर स्याम ने (तिद्धयरसासणं) पि्धो को प्रधान सानास्प (षं) इय 
संघरषटार फो (प्नवियं} सामन्यर्प से यताया है, (पषटवियं) विषिध नर्पो कौ अपेता 
से भेव-प्रमेदो वारा सका वर्णन पिया है । यह्‌ (परिषदि) प्रति ट (तिद) प्रण. 
क्षादि प्रमाणो से तिद्ध है, (भापदिते) जनता मे द्सफो अच्छो प्रतिष्ठा हैः 
अयदा जनता फेः सामने इते वारमार कटा है, इसे सम्बन्य मं देव, मन्य भोर 
समते कै परिपद्‌ मे भच्छे दंग ते उपदेषा दिया है पट्‌ (पत्यं) भंगलहप, (पदमं- 
पेयरदारं) पटहा संवरटार (समक्त) समाप्त एमा । (ति वेमि, पसा म पुधर्मा 
स्वामी कटुता हू । 

मलार्य--प्रयम मर्हिदाव्रतकोये निम्ने पंच मायनाएर्‌ €, नो 
हिसा से विरमथरूप अहिखा कौ सवभोरसे भर्षा लिए! पटली 
टयसिमिति भावना है, जो हर प्रकार है-स्यान--उ्ट्रने, व गमन करनेर्मे 
प्रवचनाराधनास्प गुणक योग से संलग्न तथा याहोकं जुवेकै प्रमाण षार 
हाय भभेकौ भूमि पर षडमै वाली द््टिसे कीट, परतंग, रस ओर्‌ स्पावर 
प्राणिर्यो फी दया म तत्पर मेणा कुल, फल, छाल, प्रने, कंद, सूल, पानी, 
मिह, दौज भौर ह्रितकाय फा चाव फरते हए सम्यङ्‌ प्रकार स गमन- 
विचरण करना चाहिए । इयं प्रकार ईयसिमिति.सै सर्मा फरने वाते प्रापु फो 
सयमुच किमी भी प्राणी की मवहनना--उपेका नही करनी पादिष्‌, 
न निन्य करनी. चाहिए, ग द्रो के, मापने य्ह बुराई करनी 
नादिए्‌, म उनी हिसा करनी षद्िए्‌, न उनके दक कर्ने नाद्र 
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भौर न ही अंडे भादि को फोड्ना चाहिए, स जीवों को दैरन--तंग करना 
चाहिए 1 ये जीव जरा भी भय ओर दुःख परहु्रानै लायक नही है । इस प्रकार 
र्यासमिति मे मन-वचन-काया की प्रवृत्ति से जौ अन्तरात्मा भावित होता है, 
वह शवलदोपों से रहित, असंविरष्ट परिणामी तथा भक्षतचारितवर को भावनां 
से भोतप्रोत्त, मृषावाद आदि से विरते संयमद्रौल मोक्ष का उत्तम साधकं ओर 
अहिसक होता है 1 दूसरौ भावना मनःसमिति है, जो इस प्रकार दहै-पापरूप 
दुष्ट मन से पापकारी, अघमंयुक्त, दारुण, निदंय, वध, वंधन ओर संतापसे 
भरपुर एवं भय, मृत्यु ओर केशं से कलुषित--मलिन पप मे इूवे हुए धृष्ट 
मन से कदापि जरा-सा भी पापयुक्त चिन्तन नहीं करना चाहिए 1 इस प्रकार 
चित्त फै सत्परवृत्तिरूप व्यापार से भावित अन्तरात्मा ही अशवल, असंविलष्ट 
तथा अखंड चारित्र कौ भावना से युक्तं संयमी स्वपरकल्याणसाधक सुसाधु ही 
अटिखक रोता है । तृतीय भावना वचनसमितिरूप है, जो इस प्रकार है- 
पापकूप वाणी कै द्वारा सावद्य, अधमंयुक्त, कठोर, घातक, वध, वंध भौर 
लेश से परिपूण, बुढापा, मृत्यु आदि के क्लेशो से क्लिष्ट वचन कदापि जरा- 
सा भी नही बोलना चादिए । द्रस प्रकार वचनसमिति के सम्यक्‌ प्रवृत्ति रूप 
योग से भावित अन्तरास्मा रबलदोपरहित, संक्लेश से दूर पथा अखंडचारित 
की भावना से भोतप्रोत,सयमी, सुसाधु शान्त अन्तःकरण वाला मुनि ही अहिसक 


होता है 1 


चौथो भावना एपणाप्तमिति है, जो इस प्रकार है--अखनादि चतुर्विध 
आहार की एषणा से शुद्ध अनेक घरों से भरमरवृत्ति की तरह थोडी-थोडी 
भिक्षा गवेपणापूवेक ग्रहण करनी चाहिए । भिक्षाकर्ता अन्ना हो यानी 
वेह धनास्यं घर का दीक्षित है, एसा दता कौ मालूम न हो.स्वयं भी लोग के 
सामने एेसा कुद प्रकादिते न करे,अपने परिचितो या सम्बन्धियों के मोहजाल में 
न फसा हो.भिक्नान देने वालो पर्‌ द्रेपयुक्तभीन दहो, भिक्षा प्राप्त न होने पर्‌ 
दीनतो, दयनीय भौ नहो, चिषोद से रहित होमने वचन-काया की सभ्यक्‌ 
प्रवृत्ति में बहु विना थके लगा हुभा हो, प्राप्त संयमयोगों कौ स्थिरता के 
लिए प्रयत्न, मप्राप्त को प्राप्ति कै चिए उद्यम, विनय फे आचरण तथाक्षमा 
आदि गुणो की प्रवृत्ति के प्रपोग मे जुखा हुमा साघु निक्लाचरी के ऊॐच-तौच 
मध्यम स्थिति के धये मे समभावपुवंक धूम कर अनेक घरों से थोड़ा-थोडा 
आहार ले कर गुसेजन के पास माए । ओर भिक्षा के लिएु जाने-जाने मजो 
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दोध गे हौ, उनका प्रतिक्रमण करके निवृत्त हो जाय थौर्‌ तव गु कै समक्ष 
पने दोर्यो को प्रगट भालोचना करके गृ अयव गृरुकै हारा निर्दिष्ट बडे 
साश्रके उपदे मै भनृसार अतिना से रदित होकर अप्रमत्त रद । ओर्‌ पुनः 
अज्ञात या आसोचना सै येप रहे हए बनेपप्ादोपों कर वारे त्र अरथलवोन्‌ हो 
कर प्रतिक्रमण करके प्रशान्त हो जाय भीर्‌ तदनन्तर एक मूहू्तमर युपप 
वंठा- चठा धमध्यान, गुभयोग, ज्ञान भौर स्वाध्याय में अपना मन तमाप 
धृतनाग्िस्प धमं मे उमका मन संलग्न हो, चि दून्यता स रहति ष्टो, षह 
संबलेशो से रदित, शुभे मन वाला हो, लड्ाई-भगदों से दूर रटने वायै धान्त 
मन का घनी हौ मथवा कदाग्रहूरदित मन का स्वामी हो, समाहित मन वाला 
हो. तत्त्वायंश्रद्धानम्प संवेग ओर निर्जरा मँ मन क्षणा ह, अन्तःकरण सोकर 
के प्रवचन कै प्रति चात्सल्य से मोतप्रोत हो, एसा साधु भपने स्थान भे उ 
कर्‌ अत्यन्तं हुष्टतुप्ट होता हृभा दोक्षाण्म से बहे-षटोटे , साधम को भाव- 
पर्यंकं निर्मित फरक तया गर्जनं द्वारा भहारे फा वितरण किये 
जाने पर उचित आसन परर वं कर सिरत शरीर घौर हषेनी को नसी- 
भाति प्रमार्जित करै गृ हाया दिये हुए ससस माहार में अनासक्त, भप्राप्त 
स्वादिष्ट भोजन की लालसा से रिति, दाता आदि को निदान करता हूजा, 
स्वादिष्ट वश्तुयों मेँ लीनता न रमता हुमा.कलुपित भागो प गुषटोषुप्ताप्रे 
रहित मौर लोगरदिति ट फर, केवत दारीरपोपकः ही सटी, अपितु, परमार 
कारी साधु सृरदुरे न मारते हुए य नप-चपनयःरते दए सततो जल्दी-जल्द साष् 
लौरन ही टत देर्‌ लगाए तथा जमीन परर न भरते हए प्रकाम घोष 
पात्र मे यतमा से आदग्पूवंक भोजन भरे तथा भोजने करते समरयमी 
संयोजस, भंगार, पूम दि ग्ररेपणाफे ५ दोर्पोयेद्रुर र्दैभौर्‌ गाद को 
धुरौ मे तेल देने या घाद पर मरहम समाने कैः समान यैवल अंयमयाता फो 
मुख पूर्वक नलानि मात्र के लिए, रामम कामाद्‌ बहनक्यनेः कै किं भीर्‌ 
प्राणा फी धारण करे कै किए साधु सम्यक्‌ प्रफारे सै यतनाप्ूवक भोगेन 
करे । उक्त प्रयाय तर माहा मे सम्पर्‌ प्रततिः काण ते भावित धनश्रत्मा 
शयत्तदोष यै रहित, भतंगिष्ट निद्चवृत्ति वाला, अपं चावि भाद्रनाय 
मुमत संयमी मुमा हो अर्हिम्रक हता है। पापया भावना .छादाननितेदः 
समितिः सोष्म प्रकार । मापु प्न पोट--चोको, ष्टा यम्या, दथा 
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घास का विद्ौना, वस्व, पात्र, कंवल, दड, रजोहूरण, चोलपद्धा, मुलेवरस्त्रिका 
ओर पैर पौन को कपड़ा आदि अथवाये तेथाभौर भी दूसरे उपकरण 
संयम कौ वृद्धि-पुष्टि कै लिए रखने चाहिए । संयमी साधु को उनका सदा 
प्रतिलेखन, प्रस्फोटन--भटकने ओर प्रमार्जन करनै में दिन ओर्‌ रत्तिमें 
सतत अप्रमादी हो करभाजन-काष्ठ पात्र जदिगभाण्ड-मिटी कै घडे आदि उपधि 
एवं वस्त्रादि उपकरण रखने ओर ग्रहण करने चाहिए 1 
इस प्रकार आदानभांडनिक्षेपणसमिति के योग से भावित अन्तरात्मा 
श्वलदोपां से रहित, अषविलेष्ट परिणामो भौर अखंड चारित्र कौ भावनाओं 
से युवत संयमी सुसाधु ही अहिक होता है । 
इस प्रकार यह्‌ अहिसारू्प सवरद्वार सम-वचने-काया दारो भावना- 
रूप पाचों कारणों से सदा आमरणान्त सुरक्षित है, वह्‌ सम्यकृरूप से आचरित 
होने पर हृदय मे अच्छी तरह्‌ जम जता 1 तथा यह्‌ पांच भावनारूप 
व्यापार धृतिमान्‌ ओर ुदिमान्‌ साधु के लिएु अनाश्रवरूप- नय कर्मो के 
आगमन स रहित है, यहु दयनोयता स रहित है, या कालुष्य से रदित €, कम- 
जल के प्रवेश स रहति अच्छिद्र है, शुद्ध हैते सभी जिनेवसो द्वारा अनृन्ञातं 
दै । अतेः पचभावनारूप इस प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए । इस प्रकार 
विधिपूवंक समय पर स्वौकृत किया हुमा, पालन किया हुमा, सुशोभित या 
रोधित, अच्छी तरह से अन्त तक पार लगाया हुमा, कोतित गौर आराधित 
यह्‌ प्रथम संवेरद्वार वीत्तराग कौ आज्ञा से अनुपालित् होता ह । इसप्रकार 
ज्ञातवुल मे उत्पन्न भगवान्‌ महावोरस्वामौने भिद्धो का प्रधानं आज्ञारूप 
यह्‌ सवरदवार सामान्यषूप से बताया है, विविध नयो कौ अपेक्षा से मेद-प्रमेदो 
दास इसका वर्णन किया है, यह प्रसिद्ध है, अत्यक्नादि प्रमाणोसे सिद्धै, 
जनता में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा जमी हुई है, अथवा जनता के सामने भगवान्‌ 
ते इसे बार्वार कहा है, इसके सम्बन्ध मेँ प्रभु ने देवो, मनुष्यो भौर असुर्यं 
कौ परिपद्‌ मे अच्छेढंग से उपदेश दिया है1 यह भ्रशस्त ` मंगलरूप प्रयम 
संवरदार समाप्त हज । एसा मँ (सुधमस्विामी) कहता हं । 
व्याख्या 
पूर्वसूत्रपाठ मे पूर्णरूप से अ्हिसा के आराध्‌ महाग्रती साधु के जीवन की 
आहारवस्त्र-पात्रादि मरलभूते मावश्यकताओं कौ पूत्तिमें स्र॑भावित्त नारम्भ-समारम्भ- 
जन्य हिसा से वच कर अहिसा का पूर्णतया पालन करने हेतु शास्त्रकार भिक्षाचरो 


1 


५६२ ` ` श्रौ प्रलव्धाररय भ 


५ ५ 


॥ 


| 


वयात्‌-प्रयम प्रत कौ ये पांच भावनाए ` श्राणात्तिषात- दा से पिरिग ` 


सिमा कौरव भोर ते रक्षाके निषु) यही इन भावनाय फी" कासमपि 
उपयोगिता है । अगर ये भावनाएुं न होती तो साघ्कने जने कहां से मह्जाकफर 
पतने के गदृषेमे गित्ता। यर्दिसरामहाग्रत की प्रतिज्ञाते सेने माचरे तो महसा 
का प्रान नही हौ जाता 1 जीवन फै हूर मोड़ पर साधकः के सामने अहसास, हर 
्रचृत्ति म वह्‌ मर्हिसा को भनूप्राणित देते, तभी भहिसा का पातन हये सकमा है। 
भौर यह सव भावनार्भो से जनित संस्कारो को द्टृतापर निर्भरदै। एवमे यह्‌ 
ञदाजा लगाया जा सक्ताहै कि अमा के साधकः केः सिए वं पानाय को जयन 
मे कितना महेत्ये बौर स्मान है । स्पष्ट ल्द मे षहुतो जवतकफ एनं पयो भादनार्भ 
कैः णद स्वरूप फा जान आर सदनुसार विशद चिन्तन नहीं हो सकेगा, तव तक्‌ प्राणाः 


त्रिपात्तविरमणर्प र्हिसामहत्रतं फो पातत मयर्थिह्प मे नही होमा । भय सवात यह्‌, 


होताद्ै करि मनृप्य के जीवन मेतौो भसंस्य प्वृत्तियं होत्री है, दिर इन परंन ष्टी 
भावनां ते कंते पम च्तेगा ? असेच्य भायनामों की जरूर रही ? एमे उत्तर 
मे एतना हू निदरेदन दै कि प्रवृत्ति भकंष्यदहोते हृषु भी उनको य्मीकिरण फलैः 
मूम्य ५ भागोर्म उन ांट दिया गया द,अतः उन सव षदप पयि भावनाए ही पुरा 
पूरा निष्ण रघ पकेमी । सेध मे भनेको प्राषु होते हए भी डन प्रद निव सापुर्मा 
कं नायक भावाय केष्यमेदत्रारहै, वैते प्रवृत्तिणां अनेकोदपे हए भी उनको 
पाचयर्गासं वट फर जि वे कीजो प्रवृति होमौ, उक्षपृर उश थने से भायना 
नियत्रम कर समी । वतते भी पाध के जीवन में मोितं मौर आवष्यषः परदिषादही 
हेती दै । अनायण्यक ्रगत्तियो षले णो यहास्यानहौ नही है) शति माधूमीवन 
रं शम्भावित्त हिसा फो अदृत्तियो पर इन पांसो भावना का पर र्ट सदन्य 
सोर भाष दीनो कारम हिधा फो प्रक्र का मौका गही मिनेमा। 

साधूुजोवन मे जौ पवते मरी परवृत्तिः बह द्िपोकीषहै। नभं 
चे यापी मौर षह्य एौभरधृत्तियांकोष्टोद फर बा श्टधिपो कौ प्रृ्तिपो षा धुम्‌ 
तत रोकने भौर ुभमे प्रवत कस यामो बहिसामहाप्रठफो प्रयम्‌ सवनामा मिति 
है 1 ष्याणा दस्तरियिक अपं स्याह गोर भयात केवत अमनागमनदही नहा चाना, 
अपितु गोना, केटना, जाना, हूाय¶र द्काना माया मरत्रना, कानी म 
गुनना शादि प्रवृ्िय। भौमा अतीहि इका सदरुत ' पटष हि शास्तारं नि ष्णी 
सू्पाट मे प्रम भावनाके वर्णने अमि घम करकट द---रष्वपापा न हि- 
यण्धा म हिदिमस्याने मिंदिपम्या न दहेमस्डा, भ भयं दुष्त श्र रिचि भगमा 
दायें मे ।' ममे पराणि की बदहेतना, निन्दा, गरहा, हिली, ध्न, दम, वध, 
, मयोस्पादन, दुःगोत्पादने मादि युति का निरे श्रिंडा। पतच छा सममा 


# 
॥ 


॥ 
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गमनकोया पिसीको टकर या लात मारने की प्रवृत्ति हो सकती है, वाकी कौ वघ 
छेदन-भेदन आदि प्रवृत्तियां प्रायः हाथो से होती है, कान, आं, जीभ बादि इन्द्रियां 
उन प्रवृत्तियो मे सहायफ येनती है । इसलिए फलितार्थ यह्‌ हुआ किं चर्या मेन 
तमाम प्रवृत्तियों का समाविष्टे किमा जा सकता है, जिनमे बाह्यचेष्टा या हरकत 
होती हौ । तभी पूर्वोक्त पक्ति के साय इसकी सगति वैठेगी । 

साधुजीवन मे दूसरी प्रवृत्ति है-मने छी । मनं के अन्तगेत जितनी भी चैचा- 
रिक प्रवृत्तियां है, उने सवका जन्म मनमेही होत्रा है । इसलिए म्नःसमिति अदिस 
फी दूसरी भावना है, जो सन से सम्बन्धित तमाम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करती है । 

साधुजीवन की तीसरी प्रवृत्ति वाणी से सम्बन्धित है। वचन-प्रवृत्ति से 
सरम्बर्धित जितनी भी भ्रवृत्तियां है-जंस्े गाली देना, भायण देना, वकना, निन्दा 
करना, आक्षेप करमा, भय पैदा करना, धमकी देना आदि, उने स्वकां समावेश 
कचनप्रवत्तिमे हो नाता है । इततिए वाणी से सम्बन्धित तमाम प्रवृत्तियों पर नियं- 
चरण करने वाती अहिसा की तृतोम भावनां वचनसमिति है । 


अब दौ प्रवृत्तिर्यां भौर है, जो साधु-जीवन मे खास है--(१) भोजन-वस्त्रादि 
लाने ओौर उनका उपयोग फरने की तथा (२) वस्त्रपात्रादि को उटाने-रखने की एवं 
मलमूत्र, पसीना, लीद, केफ आदि शरीर के विकारो कौ डालने की । साधु-जीवन कौ 
इन दोनो नावश्यक प्रवुत्तियो के लिए अहिसामहाव्रत की कमणः चीधी-एषणा- 
समितिभावना एवं पांचवीं भादाननिक्षे पणसमितिभावना है । 

इनके सिवाय साधुजीवन के लिए गौर कोई खास प्रवृत्ति बची नहीं है । वीमार 
पड़ने पर इलाज या मौपधादि प्रयोग जसी कोई साधुजीवन में आवश्यक प्रवृत्ति वचती 
भीदहै, तो उसका समावेश रूर्यासिमिति मे दौजाताहै। 


पाच भावनाम का स्वरूप--जव हम क्रमणः इन पाचों भावनाभो के स्वरूप 
पर्‌ प्रकाश डातेगे-- 


(१) ईपसमितिमावना-- साधु की गमनागमन आदि जितनी भी चथ, 
उम सेव में प्रवृत्त होमे से पहले साधु भावों से खूब अच्छी तरह सावधानो से देख ते 1 
उत्तावली से कोई भी चर्यान करे । रास्तेमे चलते स्मय या स्थान पर भी उठने 
वैषने, सोने आदि की चर्या करते समय छोटा या बड़ा, स्यावर्या त्रस कोई भी जीव 
मरे नही, डरे नही, कुचला न जय, तकलीफ न पाए, उपे मारा-पीटा या सतायान 
जाय, दलिकि यहां तक कि वह्‌ रास्ते मे पड़ा करहु रहा हो,छटपटा रहा हो या तकलीफ 
पारहाहौ तो उसकी उपेक्षा न करे, न उसके तुच्छ जीवन की बुराई यां निन्दा करे, 
अपितु उसे निर्भय ओर्‌ दुःखमुक्त करने का यथोचिते प्रयत्न किया जाय । समस्त प्राणियों 

दष 


+ 1 ५५ + 
अ धो अरव्यःप परध 


का रसकं भौर माता-पिता होने कै मात साध भो ठे खमी प्रापिष्ये के श्रि दया 
पययण हू फर रहूना चारिरए्‌ । 
(२)}मनःसमिति नायना--पन भंजोभी विचार वा भाव टे, द्मे पटुत 
नाचरमे मि यह्‌ धर्यते ह मा भधमेगुक्त ? पापरारी है या ुष्पकायी ? पूर्य रे ` 
दानि, बध, दधन, पीदा, मृत्यु, भय.बलेगा आदि पटुनाते याना तो महौ ट? यदिर्णे 
भा हानिकरमपापवदंक या मशुभ विचार मनर माने सगे तो तुरत उमे रेकरेना नाहर 
जराशी पराव पचार क्रभीमनेमेनं मुगने पार्‌, बौरने दही हष्ट.तरियोग भौर 
अनिष्टसंयय फे समय मन मे भआर्तध्यान- चिन्ता-शोफ ह माना चादिषु । मनकोौ बन्दे 
विचारो, शुद्धभावं, शुमघ्यानो या णुद्ध माट्मचिन्तन ` फी भोरे गाए स्तना, पदी 
गन.समिद्िभावना है । व ध 

(३) थचनरमितिमावना--वागी गे कर्ण, कैर, हिमाक्रारपः, छेदमभेद्न- ` . 
कारक, सावद्य पापम्रय प्रवृत्ति मे हसने घाता, अतस्य. किसी भो प्राणी के सि वध, 
यधन, पेण, भय, मृत्यु मादि फा जनक, तीणा, षटाक्न, दित को चुभने. याना 

चेचन साधर ने वोत, याणी परर.मेयम रमे ) जव भौ ग्रोलना हो, तै टित, परिमित, पथ्य, 
रत्य भौर मपर वचन योने । यहो यथनसमिर्गिमावगा ह । 

(४) एपणासनिति भायना-मोजन,वस्य, पात्रे कादि नीषते ो बु गूध 
भावप्यकताण है । जव तक शरीर र्ता, तय तैः उनो पि एना उन्ी 
६, क्योकि शरीरकैः टिक चिना धर्मपानन भी फते हीमा ? स्वाव्पाप, ध्यान, ठैदाया 
स्वपरपस्याण कैः कार्यो मे प्रवृति पी स्वह अर समक्त द्यरीर के भिना करे होनी ? ` 
भतः साधुजीयन कै लिए शास्परविह्ति उद्गम, सत्मादन भौर एषाः दप्रो ते रि 
शुद्ध शिक्षाघर्या वताद्‌ ६। उरक जस्यि ही भोजनयत्वादि भाकण्पद् वर्नुभु 
ध्राप्त करर । विन्तु भोय भी गष्फो पुमे वैल राष्ट माधय ग्‌ मणम ममां 
रमान्‌ केयत संपमी लीयनेयाप्राफो चनानि क विर दएी ¶, मोज यजा ५ निए 
नही १ भोजन कते गमय भौ संपोजन, संग, धूम आहि पापना ् दपर 
मनने । भोजफादि का ग्रह्णभी केम सयमयाता एवं प्रादयधादत कर्न.क नु म भत्दन्त 
तान्तभाप रे भदीनतापूर्वकः करे । प एपलाममित्तिभारनः दै । 

(५) सादातनिश पथसमितिमापना-- मपु षी भपय शे्मिङ । भवि १ 
"कै न्ष द्ठं ध्मोफरणौ बा शारयमे विधन दै 1 न्यु उन उपकर्यो शरा दम्माः 
मरने केः साधष यदि उन्दे ठीकत्रोर मे गोभि स्ट उमम मनेक वमी व्र 
वेर" मरते) परि उन क्म हटाया आमतोरममं मदद सय्‌ जरई। 
म्र नहीरतो भी उम उण जहो पोते यदी वषीद ममदन 1 शा १ 

` उम एव उपरो का, (मन्त मधु द्मेम्ति करा दै, सेतर पथ गे मरद्तिमन 


४ 
१ 
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ओर कोम रजोहरण से प्रमार्जन करना माव्यक है । उन उरठाते आर रखते समय 
मी कोई जीवं न मर जाय,दसकी भी सावधानी रखभी चाहिए 1 इसी समिति कौ भावना 
के अन्तर्गत इस भरकार की प्रवृत्ति की भावना भीञनजाती है कि साधु के मलमूत्र 
आदि शरीरके विकासे का विसजन भी उपयोगसदित होना चाहिए, ताफि किसी 
जीव की विराधना न हौ जाय, यही पाचेवी अआदाननिक्चेपसमित्तिभावना का 
स्वरूप है 1 


शयसिमित्तिभावना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग भौर फल-अहिसामहाव्रत 
की सुरक्षा फै लिए यह्‌ सये पहली भावना है । इसं भावना के विशिष्ट चिन्तन ओौर 
प्रयोण के लिए शास्त्रकार ने सकेत किया है--"पढमं ठाणगमणगुणजोग “` दिट्ढीए 
ईरियष्वं ` दथावरेण पुप्फं -परिवन्जनिएण सम्म `` सन्वपाण `` लबा पावें ।' इस्तका 
भावार्थं यह है कि साधु सर्वप्रथम यहे चिन्तन करे कि "मै पचमहाव्रती अहिसक साधू 
हं । अतः वव्ने, उठने, सोने चलने भादि तमाम चेष्टाजो-चर्याभो को करते समय 
मेरे निमित्तसे कोर््‌भी जीव कुचला न जाय, किसी भी जीवको पीडाम्‌ हो, कई 
भी जीव मुज्ञ सेभयन खाए, दुःखीनदहो। जैसे मेरा भपना जीवन बहुमूल्य है, 
वसे ही उनका भौ अपना जीवन बहुमूल्य दै । चसे किसी के दवारा मारे या सताये जाने 
पर मुके दुःखहोतारहै; वैसेदहीवेभीमैरे दारा मारेया सताए जायेगे तो उन्हें भी 
कष्ट होया ‰“ दस प्रकार के चिन्तन के प्रकाण मे वहु अपनी प्रवृ्ि करे) रास्तेमे 
चलते समय, बैठते समय या सोते समयं वनस्पतिकाय से सम्बन्धित परो, फल, फूल 
आदि विखरे हुए हो तो उन्हँ बचति हए चले । गमनागमन आदि चर्या करते समय 
साधु के सामने भगवान्‌ महावीर के द्वारा उपदिष्ट भर्दिसा के पालन का ही लक्ष्य 
हो, उसकी ष्टि उस स्थल पर ही हो, जिस पर वह चर्या केर रहा दहै; उसका हृदय 
सभी प्राणियों के प्रति जात्मौपम्यभाव ओर वात्सल्यसे भरा हो, उसफे हाय, पैर, 
आंख, कान, जीभ भादि भवयव लक्षय के विपरीत गतिने कर; उस्फै समक्ष यह्‌ 
सिद्धान्ते स्पष्ट होना चाहिए किम विश्वके प्राणिमाव्रकी रक्षा ओौरदयाके लिए 
साधु बनाहं 1 छोटे से छोटे कीटे या वनस्पति आदि स्थावरजीव के प्रति भी उसके 
मन मे उपेक्षा, तिरस्कार, निन्दा, धृणा या तुच्छता की दुर्भावना नही होनी चाहिए । 
इस प्रकार फा चिन्तन भौर प्रयोग इस भावना के साय होना चाहिए । 


इस प्रकार से दर्यासिमितिभावना का चिन्तन एवं प्रयोग करे से साधु भहिसा 
को पूर्णेतः पालन करके अपनी अभीष्ट सिद्धि प्रास्त करता है 1 इसी घात को शास्त्रकार 
अपने शब्दो मे कहते ईह--'एवं इरियास्तमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा असबस-““* 
भावणाए महिम, संज सुसाहू' । इसका आशय यह रहै विः पू्वक्ति प्रकार से ई्या- 
समितिभावना के अनुसार चिन्तन ओौर प्रयोग करने से साधु के अन्तकरण मं अहिसा 
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का रक्षक मीर माता-पिता होने के नति प्राधुकोषठं 
परायण हौ कर रहुना चाहिए । 


{२} मनःसमिति भावना--मन मजनी 

जवचि-परते कि यहु ध्ेयुक्त है या अधमयुक्त ? पाप 

हानि, वध, वेधन, पडा, मृच्यु, भय.क्तेश आदि र 

भी हानिकर.पाष्षदध क या सणुभ विचार भन लानि 

जरासा भी खराव विचार कभी मन्मन पुसनेष 

अनिष्ट्तयोप के समय मन मे आार्त्यान--चिन्दध्थं 

विचारो, शुद्धभावं, णुभध्यानों या शुद्ध भात्यचिः 
मनःसमितिभावना है} 

(द) वचैनस्मितिभाचना--वाणौ सै ककण 

कारवः, तावद्य--फपमरय प्रवृत्ति म डात्तने वता, अ 

बंधन, षलेण, मय, मृत्यु भादि का जनक, रीष 

; वचन साधन बोले, वाणी पर यम रखे} भव भीः; 

सत्य ओर्‌ मधुर यचन वोत । यही वचनसमितिभनि 


(४) एपणासमिति भायना--भोजन,वस्व्, 
आवश्यकताएं है! जव तके शरीर रहता, त 
है, कयौकि शरीर कै टिकै चिना धर्मपात्तेभी कैत; 
स्वपरक्त्याग दै कार्यो मे परवृत्ति मी स्वस्थभौर , 
अतः म्राधुजीमेन कैः लिए ाघ्त्रविहित उदृगरम, उत्पा 


णुद भिक्षाचर्या बाई है । उस जरिये ही 
पराप्तं कर.1 विन्दु भोजन भो याहोकी धुरी तेत 


ङ सभाम केवल सयमी सीमनयाध्राकौ चलानि कै 
। मही । भोजन करते समय भौ संयोजन, ममार, 
यये } धोजनोदि का ग्रहण भी कैव सृयमात्रा एवं 
भान्तभाव से भष्ीनताधूरवेक करे । यह्‌ एपणासमित्ति 

{५} सदागनिष्षोपणसनितिशायना---धाधरु 
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ओर कोमले रभोहरण से प्रमाजेन करना आवश्यक है 1 उन्हँ उरते मौर रखते समय 
भी फोई जीव न मर जाय,सको भी सावधानी रखनी चाहिए । दसो समिति की भावनां 
के अन्तर्गत इस प्रफार की प्रवृत्ति की भावना मीमाजातीरहै किं साघु के मलमूत्र 
आदि शरीरके विकारो का विसर्जन भी उपयोगसहित होना चाहिए, ताकि किसी 
जीव की विराधना न हो जाय, यही पांचवी भादानेनिक्षेपसमितिभावना का 
स्वरूप है । 


ईपसिमितिभाषना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग ओर फएल-अहिसामहाव्रत 
कौ सुरक्षा फे तिए यह्‌ सवे पहली भावना है । इस भावना कै विशिष्ट चिन्तन ओर 
प्रयोगं के लिए शास्वकार ने संकेत किया है--“पढमं ठाणगमणगुणजोग ˆ` दिट्ढीए 
ईरिपस्वं "` दयावरेण प्फ -परिवन्जिएण सम्नं `` सव्वपाण `` लन्भा पावेखं ।" इसकः 
भावार्थं यह्‌ ह कि साधु सर्दप्रयम यह्‌ चिन्तन करे कि “भ पचमहाव्रती अहिंसक साधु 
हं । अतः वरन, उठने, सोने चलने आदि तमाम चेष्टाओं--चयभि को करते समय 
मेरे निमित्तसे कोई भी जीव करुचलान जाय, किसी भी जीवको पीड़ान दहो, कोद 
भी जीवभू सेभयन खाएणदुःखीनदहो1 जसे मेख अपना जीवन बहुमूल्य है, 
वसे ही उनका भी अपना जीवन बदहमूल्य है । कैसे किसी के वारा मारे या सताये जाने 
पर मृजे दूःख होता ; कसेहीवेभीमेरेद्रारो मारेया सताएजायेगेतो उन्हं भी 
कष्ट होगा +“ इस प्रकार कै चिन्तन कै प्रकाशमे वहु भपनी भ्वृत्ति केरे 1 रास्ते में 
चलते समय, ठते समय या सोते समय वनस्पतिकाय से सम्बन्धित परो, फल, एूल 
आदि विखरे हृए हों तो उन्हे यचात्ते हुए चते 1 गमनागमन आदि चर्या करते समय 
साधू कै सामने भगवान्‌ महावीर के द्वारा उपदिष्ट अहिसा के पालन का ही लक्ष्य 
ही, उसकी इष्टि उस स्थल पर ही हो, जिस पर वह्‌ चर्याकररहादहै; उसका हृदय 
सभी प्राणियों के प्रति आत्मौपम्यभाषे गौर वात्सल्य से भरा हो, उसके हाथ, पैर, 
आं क्ल, कान, जीभ भादि वयव लक्ष्य के विपरीत गति न करें ; उसके समक्ष यह 
सिद्धान्त स्पष्ट होना चाहिए कि मँ विश्वके भाणिमात्रकी रक्षा ओरदयाके लिए 
साधुबनाहटूं! छोटे से छोटे कोड या बनस्पत्ति आदि स्थावर कै भ्रति भी उसके 
मन भें उपेक्षा, तिरस्कार, निन्दा, घृणा या तुच्छता की दुर्भावना नही होनी चाहिए । 
स प्रकार का चिन्तन भौर प्रयोग इस भावना कै साथ होना चाहिषएु 1 


दस प्रकार से इईर्यासिमित्तिभावना का चिन्तन एवं प्रयोग करने से साधु अर्िा 
कां पू्णेतः पासनं करके अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता ह । इसी वातत को शास्त्रकार 
अपने शब्दो मे कहते हं--'एवं हरियाप्तमितिजोगेण भावितो भवति अंतरस्पा जसबल ^^“ 
भावणाए्‌ आर्हिसओ, संज सुसाहू' । इसका आणय यह है कि पुवक्ति भ्रकारसमे ईय 
सभित्िभ्रावना के मनुसार चिन्तने भौर भ्रयोगं करने से साधु के अन्तकरण में मर्हिसा 


1 1 


५ 


५६६ धी प्रशनव्याक्ररण सूय 


के सस्कार बदधमूल हो जायेगे भौर २१ शवलदोषो + से रहित, शुमपरिणामयुक्त मखंड 
चारित्र को भावना से बह पूर्णं भहिसतक भीर सुसंयमी वन कर मोक्षपक्ष का उत्तम 
साधकं वन जायगा । ४. 


मनःसमिति भावेना का विश्रिष्ट चिन्तन, प्रयोग भौर फएल--अहिसा महाद्रत ' 


कौ सुरक्षा तिए्‌ मनके द्वारा होने वाली तमाम. प्रवृत्तियों पर नियं्रण होना भाव- 
प्यक है } यहु नियन्त्रण करती है-मन.समिति भावना ! प्राणी सवसे मधिकं पापवन्ध 


५ 


मनक हारा करता है, सर्वप्रथम हिसाका जन्म मनमेदही होता. है, बाद्यहिसाततौ 


व्दमे होती है। मन इतना जमरदंस्त है कि मगर उसे साधान जातो बहु येकाद 


हयो कर वडे-बडे साधके को धारो खाने चित्त करदेता है । इसीलिए शास्त्रकार मन .` 


की प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए मन.समित्निभावना के चिन्तन भीर प्रमोगकी 
भोर इशारा करते ह--'भणेण पावर्एणं पावकं महम्मिपं ` न कथावि किचिवि 
क्षायभ्वं ।' सका तात्पयं यह्‌ ह कि भन बड़ा चंचल होता है, वह पापकार्यं की भोर 
शूकेते देर नही लगाता । इसलिए मन को पापी केह कर यह्‌ संकेत किया है कि भन 
पर कभी भरता मतत करो । इसकी मलिनता ही सव पापों का उद्गम स्थान दै ॥' 
दसलिए मन पर कड़ा पहरा रसो ! ज्यों ही यह अधमेयुक्त विचारो की मोर्‌ शुकम 
लगे, त्यों ही इसे रोको । क्रोध, मान, माया, लोभ, भसत्य, असंयम आदि तथा मिथ्या 
दशन, मिथ्याज्ञान भौर मिष्या-अचरण ये अधमं हैँ । ईन अधर्मोकी भोर "मनकी 
जाने दिया वो यह्‌ छर भौर कठोर हौ जायगा ; चध, वंध, क्तेश-मरण.' भय भादि 
कै विचार करके पापी बन जायन । इसलिए इसमे कभी भी जरसा मी कूर, क्येर 
भौर भयंकर विचार मत बानेदो, न दुसरे श्राणिर्यों को पटने, सतनि, वांधने भौर 
हसन करते का विकल्प वदा होने दो । कयोकिः दप -कुविचारों मीर दुःसंक्पों से 
भयंकर अशुभ ज्ञानावरणीय, अस्तातवेदनीय लादि कर्मोका तीव्र बन्ध.हौ जात्राहैः 
जिसका फल नरक भादि दुर्मति का भयानक दुःख है । इसलिए मन को स्वाध्याय, 
उम ध्यान, परोपकार-चिन्तन या क्षमा, मार्दव, जा्जव भादि दस उत्तम धमो के 


चिन्तन मे लमाए रसो ¡ उसे कभौ बुरे विचारोकेकरनेकामौकाहीनदो। यही. 


मनःसमितिभावना का चिन्तन मौर प्रयोगं है । 

ठे उम चिस्तन भौर प्रयोग के फलस्वषूप मन मे युरे विचार जद से उष्‌ 
कर्‌ णुद शुभ विचि के संस्कारः जट जमा लये मीर एसे साधु कौ अन्तरात्मा शुद्ध, 
अयडतचारिथ् की भावना से पूणं मरिसिक सयमी यने जायमौ, वही वुसताधु उत्तम 


४ 


१ ` शबलदोषो कौ विचेप जानकारी कँ लिए देखो, दशागरुतस्कन्धसूुत्र । 





॥ 
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मोक्ष को उपेलच्ध कर लेगा 1 इसी की ओर शास्त्रकार इगित कर रहै है--'भण- 
समितिजोगेण भावितो ˆ“ हिस संज सुसाहु ॥' 


धचनसमिति भावना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग भौर फल--अहिसा महाव्रत 
को सुरक्षित रखने कै लिए वचन कै द्वारा होने वाली तमाम प्रवृत्तियों पर अंकुश 
रखने के लिए तीसरी वचनसंमितिभावना रहै, जिसके चिन्तन भौर प्रयोगकी ओर 
शस्त्रकौर सकैत करते है--वतीते पादयति पावफं ``न पचि पि भासियन्धं'। इसका 
आशय यहु है कि प्रवृत्ति के लिए मन के बाद वचन दूसरा साधनं है । साधु को अर्हिसा 
का पूर्णरूप से पालन करने के ल्लिए्‌ वचने पर नियंत्रण रखना अनिवायं है । उसे किसी 
अनिवार्य कारण के चिना तो बोलना ही नहीं चाहिए । अगर किरी को उपदेश, प्रेरणा, 
अदिश-- निर्देश देना ही पड़े तो वड़ी स्रविधानी से हित, मित, पथ्य, सत्य भौर मृदु 
वचन योते 1 परन्तु कई साधको को अभिमनिवश अपनी प्रशंसा भौर दूसरों की निन्दा 
अथवा दूससें को नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए उनके दोप प्रगट करमैकी 
या कट्‌ आलोचना या साम्प्रदायिके विद्र पवश दूसरे सम्प्रदाय या सम्प्रदायभक्तौका 
खण्डन करने करी आदत हौ जाती है । बोलते समम जनान पर नियत्रणन हनि के 
कारण वे अपशब्द, गाली, ककेश शब्द ओर तानो काभी प्रयोग कर वहते है। करई 
वार पे अधिवेकवेण प्राणिघधातजनक, पीडाजनेक सावद्य वचन कह डालते है, जो 
सीधे हिसाजनक टोपै है स्वपर के लिए अकलव्याणकारी होते ई1 अधिक डीर्गे 
हाकने वालो, न्यर्थं की उलजसूल घेति कह कर गाल बजाने वालौ या वाचालौंकी 
वाणी कौ कोई कद्र नही होती, न किसी को उनके कथने पर प्रतीति दहोत्ीहै! इसी 
प्रकारमुहसे जो वचन कहा जतादहै, उस पर अमल नकरने परभीलोगौोको 
उस पर अविश्वास हो जर्ता है 1 भसत्यवचने भी एक तरह मे भावरहिसा-जनक होता 
है । इसीलिए शास्त्रकार एसे अधर्मयुक्तं, केकंश, भयंकर तथा वध, बेध ओर सवेश 
पैदा करने बाते पापकारी वचन बोलने से साचधान रहने का निर्दे करते किं जिन 
वचनो से धर्मेमर्यादा नष्ट होतीदहो, जो परपीड़ाजनक हो, रेसे पापमय वचनो कां 
कदापि जरा-सा भी उच्चारण नही करना चाहिए । 


इस प्रकार वचनसमितिभावन के अनुसार चिन्तने भौर प्रयोग करनेके 
फलस्वस्प साधक को क्या लाभ होता है? इसी वातत फो णास्घकार ध्वनित करते 
ह--'वयसमितिजोगेण भावितो". भवति अंतरप्पा॒र्महु्भो सेजओ सुसाहू ।" तात्पर्ये 
यह है कि वचनसमिति भावना के पु्वक्ति चिन्तन ओर अभ्यास. से साधक की 
अन्तरात्मा में शुद्ध सुसंस्कार जड़ जमा तेरह, जिसके कारण मर्हिसा कौ यथार्थं 
आराधना करके वह्‌ संयमी सुसाधु मोक्ष सिद्धि पा तेता रहै। 

एपणातमितिभावना का चिन्तन; प्रयोग मौर फल--महिसामहाव्रत की 


[ 
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साधु का वर्तमान रूप ही उसका परिचय है । इससे अधिक प्रशंसात्मक परिचय तो 
वह॒ देता है, जिसे वदिया पौष्टिक ओर स्वादिष्ट भोजन या कीमती बश््रादि 
फी आकांक्षा हो। साघुषको तो रीर की गाडी चलानि के लिए यथालाभ 
भोजन तेनाह । जैसे गाडी को ठीक ठंग से चलाने के निए उसकी धुरी में तेल दिया 
जाताहैःणरीर के घाव पर जसे मरहम लगा दिया जाता है.वसे साधु कोभी णरौरचलाने 
के लिए थोडा-सा भोजन लेना है \ उसे गृहस्य से मह्‌ कहने की व्या जरूरत है करि 
मे घनाद्य घर का दीक्षित हुमा हूं 1" कदाचित्‌ गृहस्थ साधु कै गृहस्थाधमपक्षीय 
सम्बन्ध को जन भी जाए तो भी उम्र साधु को अनासक्तभाव धारण करना 
चाहिए ) दाता यदि देने मे प्रततिबूलता दिखाए, आनाकानी करे, अथवा अस्वादु 
भाह(रस्राधुकोदेतो वह्‌ अपने चित्तम उसके प्रतिद्ेपया दूर्मावन भअनिदे। 
कदाचित्‌ बहुत जगह्‌ घूमने पर भी नियमानुसार आहार न म्ि, सो भी साघु मनमें 
दीनता या हीनभावनां न आने दे अौरमे एेसा मूर्खाय चेहूरावना ले, जिससे 
लोगो को उप्ते देख कर कषणा षैदा हो 1 एक दिने भोजन न मिलातो या हा? 
साधु उपवास भी तो करता है । कदाचित्‌ भिक्षाटन के समय कोई साधु का अपमान 
कर यैठे या अपणब्द कहदे तोभौमनमे विपादनं आने दे। घूमतै-धूमते काफी 
देर हौ जाने पर भी प्यम्ति आहारन मिलिया निर्दपि आहार जख भी नही भिले 
तो साघु उसके कारण ज्ुन्नला करे हारे-थकेः निराण व्यक्तिकी तरह मे वैर जाय, 
किन्तु उत्साहपूर्वक मन मे थकान महसूस किए विनो पुरुषां करता रहे । इतने पर 
भीनमिचया पर्ति महारन मिले तोसाधुकौ हानि नहीं। वह यही सोचे कि 
चलो, आज अनायास हौ उपवास करके क्मनिजेरा करने का मौका भिस गधा) 
भथवा यों सोचे किं आत्मा तो निरहारी है । आहार तो शरीर को चाहिए 1 ओौर यह्‌ 
शरीरे तो आहार कसते हए भी क्षीण ही जति है । यह तो केवत संयम में सहायक 
है 1 इसलिए एक दिन इसे आहारे न दिया जायगा तो इसका कुछ भी चिगड़ने वाला 
नही । ठेसा समञ्च कर निर्दोप आदहारकौ ही गवेपणा करे! भिक्षाचरी करते समय 
साधु के सामने यहु लक्ष्य चमकता रहना चाहिए किं “मुञ्चे वड कठिनता से प्राप्त 
संयम फे योगो को स्थिर रखने के लिए पुद्पार्थं करना है, अप्राप्ते संयमधन कौ प्राप्ति 
के लिए उद्यम करना है, विन तथा क्षमा आदि आत्मिक गुणों की प्रवृत्ति मेंजुटे 
रहना है 1" इत प्रकार भिक्षाचरी करते समय साधु ऊच, नीच. मध्यम सभी स्थिति 
के लोगों के यहां समभावयपुर्वक जाय ओर कल्पनौय-एपणीम महार समभाव से भिक्षा 
केषख्पमेसे कर अपने उपाश्रय (घर्मस्य) मे आ जाय । 


यह तके शास्त्रकार ने शुद्ध भिक्षाचरी का तरका वत्तलाया, मव आने भिक्षा- 
प्राप्तं आहार के सेवन का तरीका वताया गया है । कयोकरि क्‌ वार भिक्षा निर्दोष 
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होमे एर भी मनोज्ञ या जमनोज्ञ आहार भिसने प्रसाधक मनम भवं या ईय, पं 
या यफमोस हता है ! कई वारो वह भाव साघु की चेष्टां मेँ भी उतर बाहा है। ` 
उन भावो से जनता मँ थनादरतो हेती है.भावहिसाभी दहो जाती है; अततः उत्तमाम 
हिसा से भचने के लिए भिक्षाप्राप्ते आहार के सेवने की विधि भस्व्रकारमे यताई है । 
वह्‌ भिकषाप्राप्त आहार ते फर साधु वपने गरं कै परास याए भौर भिक्षाटनं के. समय 
जो भी समनाममनसम्बन्धी दोप समे हो, उनका प्रतिक्रमण करे । तत्पश्चात्‌ गुस्वरणों 
भेजा कर आआत्ौचना करे भौर उतके उपदेशानूुसार प्रायप्चितत से कर शुद्ध हो । फिर 
सुषपुवंक आसन पर वैठ कर सूहेसतंमर धर्मध्यान, शुभयोग, जान, स्वाध्याय भपने 
अन्तःकरण को सीन करेःन्य सव अशुभ विकल्पो को मनसे निकाव दै । उच्च समपसने 
फते एकाग्रता से धर्मेचिन्तन मं सगाएु । सूने मने से युमसुम हो करन वैदेनभपितुमन कफो 
दुभ परिणामों मे नोड़ दे, उत्ते क्तेश या कदाग्र्‌ से द्र रचे, भात्मचिन्तने मे एकाग्र ' । 
हये फर मन को समाधिस्थ करते, तथा यदा.सनेय भौर निर्जरा फो तिवेणी मे स्नान 
कतए । फिर भक्चन आगम या संभ के प्रति वात्सल्यभावना षे मन फो गोतप्रोतठ करके 
वहां से हृष्ट-ुष्ट हो फर उठे धौर दहे-छोटे के कम से भावनपूवेक सभी उपस्थित 
साधम को बुलाए । गुस्जन भा कर भव सवको माहार वितस्ति कर दँ तो भस्तकसदित 
अपने सारे शरीर फा रजोहरण से प्रमार्जने करे, वस्यरखण्ड ते हाथ पठे भीर फिर 
भोजन करना ुरू करे । भोजन करते समय सरस माहार के प्रति ासक्तिनसताए। जो 
चीज नहीं भित्नी हो, उसकी माकरंकषा न रेसरस चौन कै मोह मे भीन फते.नीरस 
भोजन या उमः दाता की नित्दान करे) न स्वादिष्ट पदार्थो अपने मनको 
लीने केरे । भोजन अनेकर सौभवश. सधिक न घाए्‌ । भोजन कौ शरीर 
कै लिए नही, अपिदु भरमाथं साधना के लिए समक्षे ! तरल पदार्थे का सेवन करते 
समय मुहे से भुसयुर मा चप-खप जावाजन करे, भोजन भी वदत जस्दी जल्दी 
उतायला ह्य फर न करे, गौर न हौ बहत धीरे-धीरे करे । भोजन करते समय दत्त, 
साय, सेद आदि जमीन पद न गि देसन्पधा चीरौ आदि जेतु फे द्रकट्टे हौ जनन 
से उनकी विरधना होमौ † भोजन भी प्रकापगुक्त स्यान भें मौर चौड पकाणयुक्त पात 
मे यतनापूर्वकः करे । भोजन करते समय भी प्रासेफणा के पचि दोनो से व्ये । ये पंच 
दोय स प्रकार है--संयोगदोप, प्रमाणदोय, धूमदोप, भंगारदौप, मौर कारभदोष, 
शरोगम के एक प्रदाधं फो स्वादिष्ट भौर रस वनाने कै तिएु स्तम दूस चीफ 
रसलोलुपतष्वण संयोग करना, संयोजनादोप या संमोमदोप है 1 दूसरे प्रमाण दौपदहै। 
पिदनिपुं्ति दि प्न्यो मे सराधुराष्वी के ति बाहार क कौं (परास) की 
सस्या बता दै । स्वादिष्ट लगने पर उस प्रमाथि मधकर भोजन करे या सपने 
भोजन की निर्धास्ति माका से धिक दख फर भोजन करे तो चहं प्रमाणेदोप 
होता है । थमनोक्न माहार मिलने षर दाता या उ व्यु मृती पवत निन्दा करे 
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सगे तो धुमदोप लगताद्ै। षम प्रकार षवप्र निन्दा करने वानि माघा चदधत्र 
धुएकौी तरह कलुषित दो जाता दै, इसलिए दमे धूमरदोषु कद्ागयाद्। मरम थोर 
निर्दोपि महार कै प्रति आरक्तिद्ो जानेने टकः दात्ताफीया ठम भोज्य षदा की 
तारीफ कते दए सना यगारदोप टै ) यद्र दोप साधु के चारित्रसाधना 
को अंगारकी तरह जन्नाने वासना होता दै, घतः द्ये यंमार षृद्धादधै । कागणदोप 
उमे करते है, जहां माधु शास्त्र में वता गण्‌ ६ फरर्योकेविनादी वाद्धार कटैया 
६ फारणोंकेविनादही भाहार कात्या करदे। सराघुकौ वाहारक्ले कैचिणु 
उक्तराघ्ययनमृत्र में ६ कारण वतापएु £~ 
"वेयण-देयायच्चे द्रिपट्टाए यप संजमट्टाए्‌ 1 
तहु पाणवत्तियाएु ट्ट पृण धरम्माचताषएु" ॥* 
धर्यात्‌--दन ६ कारणो मै साघु गाहार क--(१) भ्रुर फी वेदना--ेयैनी 
सहन न हो सरकः त्रो, (२) वेयावृत्य (गुदे यादि फी नेया) कने यैः निषए, (३) दया. 
समिति वैः पानेन करने कैः लिषए,{८) शंयम की पियायों फो ठीके तरट्‌ म पातन फरमे 
केः लिए, (४) प्राणधार्र कले कैः तिषएु, मौर (६) धमं चिन्नन कैः नि्‌। 
भूख सेवेर्चन माधुनतो मेवा कर मकेगा, न दटृयमिमिति का पायन कर 
सकेगा 1 सूद केः मारे ठमकी आंख के मोमने यंवेय टा जायमा, भौर वट्‌ मेयम की 
क्रियाणे नरहरी कर मकैगा। 
माधूको याद्ारनकलेके निषु मी ६ कोर वत्ताण ईु-- 
जायते उवत्तम्ये यंमगुत्तौ प॒ पाणयवछदूटा ॥ 
तयमतेटुणमेवमभोजणं धमु दुःविज्ना॥ 
सर्ति - इने ६ कारर्णोम साधु यष्ारक्रा घ्याम वले-- (१) कौट अर्तः 
उपस्थित होने पर, (२) यनुवृत्र या प्रतिम उपयम (देव-मनुष्य-तिवंवकृत) था 
पदन पर, (र) ग्रद्यचयं यान-कामोत्तेजना दैः तमन के त्वप, (८१ वर्प, कृष यादि 
षठ रदे दो, उम ममय ठन जीवों कौ स्छाकैः निए, (५) मनि्ना ~ यामरण नग 
करदियाद्ट नो, भौर (६) उपवास यद्वि तपयचर्या कै ममय। 
घाद्ार करने वेः कारणं गान्त्रकार स्वयं यतानि ह--"मंगमनायानमायानिपित्त 





१. निम्ननिचित माया भी दवाय कफरने के ९ कारो कै मम्बन्ध में मिनी दै 
एृटयेयल-वेयावच्यै संनमयुदग्प्राणपापरक्ट्‌टा 1 
पापिदया तव्रहैर्खं घट्टं पृण धम्मचिताएु ॥१॥ । 
--्रदेयनमायेद्धाद 
--मम्पादकः 


छटा अध्ययन : अहिसा-संवर ६०२३ 


गौर ममस्वत्याग कौ हृष्टि से सीधे-सदे हौं । वे टीपटाप, फंशने मौर आडंवर से रहित 
हो 1 अर्हिस्षाकौ रक्षाकी ष्टि से इन सव पटलं से धर्मोपिकरणो कौ रखने व इस्ते- 
साल फरने कौ प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के हेतु आदाननिक्षेपसमितिभावना वताईं गई दै 1 
शस भावना कैः अनुरूपं चिन्तन ओर सम्यक्‌ परिपालन करने पर साधु जीवने 
षस समिति कै संस्कारं सुषृढ हो जत्ति ह । उसका चरि निर्मल, विशुद्ध परिणामोंसे 
युक्तः तथा अखण्ड रहता है) भौर तव वह्‌ पूणं अरहिषा का उपासकः संयमी, 
स्वपरकल्याणसाधक--मोक्ष का साधके वन जातादहै। 

पंचभायनायोग की महिमा - शास्त्रकार दस सूत्रपाठ कै भन्त मे अहिसाल्प 
प्रथम संबरद्रारकी रक्नाके लिए निर्दश करते कि इन पूर्वोक्त पांच भावनाभोंका 
सहारा लेकर वुद्धिमान्‌ भौर धर्यवान्‌ साधक को मन-वचन-काया की सुरक्तापूर्वक 
जिदगी के अन्त तक सत्ते हदता से इस अहिसारूप सवशुद्वार का सेवने केरना चादहिए 1 
यह्‌ पचभादनायोग नेये कर्मो को रोकने वाला, पापरहित, कर्मजलप्रवेश का रोधक, 
पापनिपेधक, असंविलष्ट, निर्दोप एवं सभी तीर्थकरो द्वारा अनुमत दै । 

उपसंहार--द्रस अध्ययन के अन्त मे शास्त्रकार प्रथम सवरद्रारकी महिमा 
अनेक विशेपर्णो दारा व्यक्त करते हैँ । इन सेवका अथं स्पष्ट किया जा चुका] 


इस प्रकार श्री प्रशनव्याकरण सूत्र कौ सुबोधिनी व्यार्यासहित अहिसा नामक 
छठे अध्ययन के रूप मै प्रथम संचरढार समाप्त हा 1 


® 


"प शी प्रसेव्याकरण प्र 


समराभौ चि णिदुंति अणहा य सच्चवादी । बहवेघऽभियोगनेस्थोरेहि 
पमुच्चंति य अमित्तमज्ज्ञाहि निति अणहा य सच्चवादी। 
सादेव्वाणि य देव्यामो करेति सस्चवयणे रतां । तं सच्चं 
भगवं तित्यकरसुभाषियं दसविहं, चोद्दसपुब्वीहिं षाहु्य- ` 
विदितं, *महरिसीण य समयष्पदिन्तं, दैतिंदनरिदभासियत्यं, 
वेमाणियसाहियं, महत्यं,मंतोसहिविग्जासाहणत्थं.चारणमणसमण- 
सिद्धविज्जं, मणुयगणाणं वंदणिज्जं, ममरभणणारं अच्चणिज्जै, 
अमुरगणाखं च धूयणिज्जं, मणेगपासं(वं)डिपरिग्गहितं, जं तं 
लोकमि सारभूरयं, मंभीरतरं महासमुद्दाभी, धिरतरमं मेरूपत्व- 
यामो, सोमतरमं चंदमंडलाभो, दित्ततवरं भूरमंडलाभो, विमलतरं 
सरयनहयलाभो, सुरभित्तरं गंधमादणाभो, जे चिय लो्ंमि 
भअपरिसेपा मंत्तजोगा जवा य विज्जा य जंमका यं स्याणि य 
सत्थाभि य सिक्खाधोय भागमा य स्वणि वि ताद सच्चं 
पद्टिव्याइ' ) सच्चं पि य संजमस्स उवरोहुकारकं फिचिन 
वत्त्वं हिसासरावज्जसंपउत्त, भेयविकहाकारकं, अणत्थवायकलह्‌- 
कारकं, मणज्जं, भवघायविवायसपउत्तं, वेलं, भोनधेग्यवह्लं 
नित्वज्जं, सोयगरहणिज्जं, दुदिट्ठ, दुस्थुयं, अभुणियं । अप्पणो 
यवण प्रेस निदान ति मेहावौ, ण वंि धत्तो, नत्ति 
पियधम्मो, त्र तेति कुलीणो, न तसि दाणपती, न तंस्िसूसे 
न तंसि पडिरूवौ, न तंसि सहे, स पंडियो, न वहुस्मुओ, 

वियत" (सि) तवस्सौ, भ यावि मरलोगणिच्छियमतोऽसि, 
सन्बकाले जातिकूनरूववाहि रोगेण वावि जं होद(वि)चर्जणिन्जं, 
दुमो उवयारमतिन्कतं एवंवि सच्चंपि न वत्तन्वं । अहं कैरिसर्कं 





१“ "पहुिसिवमप्वदददिक्ष पाठ भी कटी -रदी भिलता ६ । 


स्ातवां अध्ययन : सत्य-संवरं ६०७ 


पुणाईइ सच्चं तु भासियत्वं ? जं तं दव्वेहि पज्जवेहि य गुणेहि 
केम्मेहि वहुविहेहि प्िरप्पोहि आगमेहिं य॒ नामक्छखायनिव)उवस्तग्ग- 
तद्धियसम।ससंधिवदहे उजोगिय उणादिकिरियाविहमणधातुसर- 
विभत्तिवन्नजुत्त तिकत्लं दसविहं पि सच्चं अहु भणयं तहुय 
कम्भुण। होई दृवालसविहा ह्‌।इ भक्ति, ववग पि य होइ सोलस- 
विहं, एवं अरहंतमणुन्नायं समिव्चियं संजएण कालंमि य 
वत्तव्वं । (सू° २४) 
संस्क्तच्छाया 

जम्बू ! द्वितीयं च सत्यवचनं शुद्ध , शुचिक, शिवं, सुजातं, सुभाषितं, 
सुव्रतं, सुकयितं, सुदृष्टं, धु्रतिष्ठिते, सुभ्रतिष्ठितयशः, सुसंय{मितवचनोक्त » 
सुरवर-नरवपभ-प्रवरवलवत्‌ मुविहितजनवहुमत, परमताधुध्मचरणं, तव 
नियमपरिगृहोतं सुगत्तिपथदेशक च लोकोत्तमं ब्रतमिदम्‌ 1 विद्याधरगगन्‌- 
गमनविद्यानां साधकं, स्वर्गमार्गे सद्धिपथदेशकमवचितय तव्‌ सत्यम्‌, ुकम्‌, 
अकुटिलम्‌, भूतार्थम्‌, अर्थतो विशुद्धम्‌, उद्योतकरम्‌, प्रभाप(स)कम्‌ भवतति 
सर्वजोवानां जीवलोके अधिसंवादि । त्थ।यसधुरं प्रत्यक्षः दवतमिब यत्‌ 
तदाश्चर्यकारकम्‌, अवस्थान्तरेषु बहुकेषुं मनुष्याणाम्‌ । सत्येन 
महासमुद्रमध्ये(अपि) तिष्ठन्तिभन निमज्जन्ति मूढानीका अपि पोताः, सत्येन 
चोदकसम्भ्रमेऽपि नोदयन्ते, न च च्यन्ते, स्ताघ चते लभन्ते। सस्येन 
चाग्ितम्श्रनेऽपि न दछछन्ते ऋजुक मनुष्याः । स्येन च तप्ततेलव्रपुलोह्‌- 
सोसक्रानि द्ुपम्ति, धारयन्ति, न च दह्यन्ते मनुष्याः ! पवतकटकाद्‌ मुच्यन्ते, 
त्‌ च त्त्रियन्ते सत्येन च परिगृहीतः \ असिपंजरगता समपरष्दपि निर्प॑न्ति 
अनघाश्च सटथवादिनः । बधघयन्धानियोगवेरघोरेम्यः प्रमुच्यन्ते चामिध्न- 
मध्यान्तिर्यान्ति मनघाश्च सत्यवादिनः । सादेव्यानि च. देवताः कुर्वन्ति 
सट्पवचने रतानाम्‌ । तेत्‌ सत्यं भगवत्‌तोर्य कर-सुभापितम्‌ दशदिधम्‌, चतु- 
दंशपुविभिः प्राभृतार्थविदितम्‌, महर्षीणां च समयश्रदत्तम्‌, देवेन्द्र-नरेन्द्र- 
भादितायम्‌, वैमानिकपाधितस्‌, महार्थम्‌, मंत्रौपधिविदयात्ताघधनायम्‌, 
चारणगणभ्रपतणसिद्धविद्यम्‌, मनुजगणानां वन्दनीयम्‌, अमरगणानामचं- 
सौधम्‌? असुरगगानां च पृजनोधम्‌+अनेकपाषं(खे}डिषरिगृहोतम्‌, यत तल्लोके 
सारतरम्‌, गम्भौरतरं महासमुद्रात्‌, स्थिरतरकं मेरपदवताव्‌, सोमतरकं 


| 
१ 


५ 
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चन्द्रभ॑डलात्‌, दीप्तत्रं सुधेमंडलात्‌, विमलतरं शरन्नभस्तलात्‌, सुरमितरं 
गघमादनात्‌, येऽपि च सोकेऽपरिशेषा संत्रथोगा; जपार्च , वियाश्च जम्म. ,, 
फाश्चास्त्राणि च शस्त्राणि (शस्त्राणि) च शिक्षास्वागमाश्च सर्वाण्यपि 
तानि सत्ये प्रतिष्ठितानि । सत्यमपि च संयमस्योपरोधकारकं, {कचित्न 
वक्तव्यं हिसासावद्यवहृलम्‌, भेदविकयाकारकम्‌, अनर्थवादकलहकारकम्‌” 
भना्यम्‌ [अन्याय्यं). मपकादविवादसम्म्रुक्तम्‌, वेलम्बम्‌, जजोधयंबहुलम्‌, 
निर्लज्जम्‌" लोफगहणीयम्‌, दु ष्ट, दुःभुतम्‌, अज्ञातम्‌ । आत्मनः स्तवना 
परेषां निन्दा--न त्वमति मेधावी, न त्वमस्ति धम्य, न त्वमसि प्रियधर्मा, न 
त्वमत्ति कुलीनो, न त्वमसि दानपतिः, न त्वमसि शयो, न त्वमसि प्रतिरूपो, 
न त्वमसि लष्टो, न पण्डितो, न बहुश्रुतो, न चापि त्वमसि तपस्वी, न 
चापि परलोकनिश्चितमतिरसि, सर्वकालं जातिकुलरूपव्याधिरोगेण चापि 
(वाऽपि) यद्‌ भवति वर्जनीयम्‌ । द्व धा उपचारमतिक्रान्तमेवं विधं सत्यमपि 
न वक्तव्यम्‌ । अथ फोदुशकं पुनः सत्यं तु भापितव्यम्‌ ? यत्‌ तवुद्रव्यैः पयश्च 
गरुणः कमभिर्बहुविधैः शिल्पैरागमेर्‌ न।मास्यातनिपातोपतर्गेतद्धितसमाससंधि- 
पदहेतुयौगिकोणादिक्रियाविघ्ानधातुस्वरविभक्तिवणेयुक्त घ्रकात्यं दशविध- , 
मपि सत्थं यथा भणितं तथा च कर्मणा भवति दादश विधा भचति भाषा, 
वचनमपि भवति पोडशविधम्‌, एवमरहृदनुक्ञतं समीक्षितं संयतेन फाले | 


च वक्तव्यम. । (सु° २४) । 
पदार्थान्वय श्रौ मणधर सुधमस्वामी भपने प्रधानरिष्य जन्दरस्वामी -से 


कहते है (जच {) है जम्बु { (विततिं च) बसरा संवरदरार, (पन्चवयपणे) सत्थ 
वचन सत्ुशषो भनिप, गुधियो या प्राणियों कै लिए हितकर वचन है, जो (गुद) 

निर्दय है, (सुचियं) पवित्र है, (तिवं) मोक्ष या धृष का कारण है, (सजायं) णभ 
विवक्षा से उत्पन्न हुभा है, (मुभाक्तिय) शुन्दर स्पष्टवचघनष्प है, अथवा पुभावित 
है, (सुव्वयं) खुन्दर प्रत-नियम - रप है, (सुकहियं) मध्यस्य रागं से तरस्य 
हयो कर सुन्दर फथन करने वात्न है, (सुदिद्र) सर्वो द्वारा अच्छी'तरह्‌ देखा ग्धाः 
(सुपततिटियं) समस्त प्रमाणो से सिद्ध ॒क्तिया हमा है, (सुपदद्व्यनरं) जिसका यश 
` अयादित--यमूल है, (ससंजमियवयणबदयं ) थाकुसंयमियो वारा सुसंयत यचो से 
ला भया है, (सुरवर-नरवसम-पवरयलवग-सुविहितिजणबहमयं) इन्दो को, नरभ ष्ठ 

चचिं को, धे ष्ठ ` यलधासरो '- बलदेव-वामुदेवों को, सुचिहित--सुसापुजनों फो 
घहुमान्य है, (परमसाहुघम्मचरणं) उक्ृष्ट सापूर्जो का धर्मचिरण है, (तदनिपम- 
परिग्हियं) तप भौर नियम से स्थीङृत किया जाता हैः (सुगतिपह्देसक) सवूगति का . 
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पयप्रदशशक है (च) ओर (लोगुत्तमे) लो मे श्रेष्ठ (इणं) यह्‌ (वयं) प्रत है । पह 
(विज्जाहरणगणगमणविज्जाण साहकं) विद्याधरो रौ आकारशगामिनो विद्याओं का 
सिद्ध करने दाला है, (समामगसिदिपहदेसफं) स्वगं के माग--भनूत्तर देवलोक तक 
तथा स्िदधिपय का प्रयतेक है, (त) वह्‌ (सच्चं) सत्प (अवित) यथातध्य--मिच्ा- 
भाव से रहित है, (उज्जुपं) सरत भाष याला है, (अक्रुहठिलं) कुटिता से रहित है, 
(भयत्यं अत्यतो) सवभूत--धिद्यमनि पदाय का ही प्रमोजनवष फथन फरने बाला 
है (दिषु) विलकफुल शु है--मिलावट से दुर है, अयवा प्रयोजन से निर्दोपहै, 
(उज्जोयकरं) सस्य ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, (जोयलोके) जीवों के आधार- 
भूत लोक मे, (सन्वभावाणं} समस्त पदार्थो का (अविसंवादि) अन्यभिदचारो--पयारथं 
(पभासफे) प्रमावघक-- प्रतिपादन करने वाला (भवति) है । (जहत्यमहुरं) यथार्थं 
होते फे कारण मधुर--फोमल है, (जं) जो सत्य (माणत्ताणं) मनुष्यो को (बहुए 
अघत्येतरेसु) यहुत-सी चिनिप्न अघस्याओ मे (अच्छेर्कारकं ) भार्चर्पजनक कार्यं फरने 
वाला है, इसलिए (तं) षह {पच्चदखं दयिवयं व} साक्षात्‌ देव को तरह्‌ है । (महा. 
समुद्दमन्से) महासागर फे घीच में (मुढाणिया वि पोपा) निस्त पर वैठो हुई सेना 
दिग्भरान्त हो गई है-दिश भूल गई है, वे जहुप्न भ्य (सच्चेण) सत्ये प्रभावस्ते 
(चिट्ठंत्ति) ठहर जाते हँ, [न निमन्जंति) यते नहं है, (य) मोर (सच्चेण) सत्य फे 
परमाव से (उदगसंभमेमि चि) भंवर वाले जलप्रवाह्‌ में भी, (न बुन्खइ) बहते 
नहा, (य) मौर (न मरति) न मरते है किन्तु (थाह लभति) चाहु पा "तेतेर्है (प) 
भोर (सच्चेण) सत्य से (अगगिसंभमंमि वि) जलती अग्नि फे भर्गकरे चकत मेभी 
(न डज्स्ंति) जलते नहीं (उज्जुगा मणूसा) सरलस्वभाव फे मनुष्य (सच्येण य) 
सत्य के कारण {तत्ततेल्लतउलोहसो काह) उकलते हए तेल, रागे, लोहे ओर सौते 
को (छिवति) छू रेतेर्है (य) स्तीर (घ्य) हाये रख चेति है, (न डञ्संति) 
किन्तु जते नहु (भणूसा) मनुष्य (पष्वयकडकाटि) पर्वत फ चोटी से (मुच्चंति) 
नीचे गिरा दिये जते है, किन्तु (न य मरंति) भरते नहीं है । (४) ततया (सच्चेण 
पररिग्गहिया) सत्य को धारण किये हृए--सत्य से युक्त व्यक्ति, {अत्तिपेजरयया) चारे 
ओर तलवारो के पौजरे मे--अर्यात्‌ खड्गधारियों से धिरे हृएु मनुष्य (समराओ 
चि) संग्राम से (अणहा) अक्षत शरीर सहित--घायल हूए चिना (णिति) 
निफल जाति हु । (य) तथा (सच्चवादी) सत्यवादो मनुष्प (वहु-बंध-भियोग- 
वेरधोराह्‌) वध, बन्धनं तया बलं प्रपोगपूर्खक प्रहारं भौर धोर वेरविरोधिमों 
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फे घीच भो (पगरुच्चंति) छोड़ दिये जाति ह (थ) एवं (अमित्तमन्काहि) दुर्मनो $ 
धोच से (सच्चवादो) सत्यवादी (मणहा). निर्दोप~- सही सलामत (निहति) निकल 
जाते है (य) ओर (देवयाओो) देवता (सच्चवपणे रताणं) सत्य वचन भे तत्पर लोगो . 
फा (सादेन्वाणि करेति) साक्निष्य करते है--पास घते मते ह । (तं) षह्‌ (तित्य- 
फरसुभासिं) त्यफसे द्वारा मलीमांति प्रतिपादित-- कयित (सच्चं भगवं) सत्य ` 
भगवान्‌ (दसविहं) दस प्रकार का है । (घोदृसपुव्वीहि) चतुर्दश पूरवो फे क्ञाताओं ने 
(पाहृडत्ययिदित) भापूर्तो --शूवंमते भाग विशेषौ से जाना ह ! (य) ओर (महरिसीण) 
महपियो फे (समयप्पदिन्न) सिद्धान्तो से प्रवतत या प्रलप्त--दिपां या जाना गया ह, 
मथवा (मटूरिसितमयपदस्नचित } महथिंयो ने इसे.सिदढान्तरूष से जाना है मोर इसका 
भाचरण छिपा है 1 (देविदनरिदभातियत्यं) देवेन्द्रो मौर. नरेन्धो ने ` जिन षच्नो फे 
रूप मरे जोवावि अर्या--तत्वो को घताया है । (वेमाणियसाहियं) द॑मानिक देवों के 
लिए जिनिनद्रादि द्वारा इसका उपादेय रूपत्ते निरूपग क्रिया गया है भयवा वैमानिक देवों 
ने इत्तकी साधना फी है या इते सिद्ध किया ह । ' (महत्य) यह्‌ महान्‌- गम्भीर मं 
वाला है असवा विशाल प्रयोजन याता है, (मंतोषहिविग्जासाहणयं ) मधौ, मौषधियों ` 
ओर विद्याओं कौ साधना करना : श्न सिद करना हो जिसका प्रयोज है 
(घारणगणसमणरिदविग्जं) जिसके चारणलम्धिधारक्ये कौ आकाशचःदिणौ विदा 
तया धमणों फौ विद्या सरिद होती है, (मणुफगणापं वंशणिर्जं) यह्‌ भानवग्णों से 
यन्दनोय-स्तुर्य है, (च) भौर {अमरमणाणं भच्चणिज्जं) . व्यन्तर-ज्योतिष्क देवगणौं 
द्वारा भर्चनीय है, (भसुरमणाणं पूयगि्जं) भवनपति आदि असुरगणणों हारा पुजनोय 
है, '(भणेगपासंडिपरिगगहितं) अनिरू प्रफार 'कै प्रत या वेव धारण करै बले 
साधुरभो ने इमे अंमौकार किया है । (जं) ठेस जो सप्य है, (तं] बहौ (लोगेि 
सारभूयं) लोक में सारभूत है । यह (महसगृदामो) महसपदो मे मो (गंभोरतरं। यद्र. 
फर मंपीर है, (मेरुपय्वयाभो) मेरप्वेत से भौ (चिरतरगं) भधिकः प्यिर--मचत है, ` 
(घंदभेडलाभो) चन्द्मंडतते भो (सोमतरगं) यड्ुकर सौम्य-शाम्तिदायक दै,(मूरमंश्ताओ) 
सूर्यमण्डल से भौ (दित्ततरं) अधिक दीप्त है--प्रकातमान-- तजस्यौ है, (सरयने- , 
हुयलाभो) शरदृतु फे गगनतल से भो (विमलतरं) वदृकर निम है, (मंधमाद- , 
` णाय), गधमादनपवंत-- गजदन्तप्बत विरो से भौ (सुरमितरं) मधिकं सुगन्धयुक्त टै, 
(च) भौर, (जे वि) जो भो (लोषंमि) लोक "में (भपरितेता) समस्त (मंतजोया) मंब 
सीर दशीफरणादि प्रयोग ह, (य) तया (जवा) जप ह, (प) सीर (विज्जा) धिद्ाए ` 
ह, (भका य) तिर्यग्लोकधासी स्न प्रथार के सुम्भक देव पितेव है" (प) मौर 
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{अत्याणि) याण आरि फंके जनि दाते अस्त्र है, (य) तथा (सत्याणि) प्रहार क्वि 
जाने वाते तलवार आदि शस्प्र हँ अथवा नितने भौ लौकिक शस्वर्हैः (य) तया 
(सिक्लामो) कलाओं आदि को शिक्षाए है, (य) तथा (आगमा) सिद्धान्तणास्त्ररहैः 
(ताह सम्थाणि षि) वे सभी (सच्चे) सत्य पर (पदरटिठिथाद ) प्रतिष्ठित - स्थित्त ह । 
(सच्चं चि} ओर सत्य मौ जो (संजमस्सर उथरोहूकारफ) संयम फा वाधक हो, वेसा 
(किचि न षत्तष्वं) जरा-सा भौ नहीं बोलना चाहिये । ({हिसासाषज्जसंपउत्त ) जो 
हिसा मौर पाप से युक्त हो, (भेयविकहाकारकं) फूट डालने वाला, प्रू यात्‌ उड़ने 
बाला था चारिव्रनारक स्त्री आदि से सम्बन्धित धिकयाकारके, (अगत्यवायकलह्‌- 
कारक) निष्प्रयोजनं व्यथं का घादविचाद-गकवास ओर कलह पदा करने वाला, 
(अणज्जं) सनार्य--अनाड्ी आदमियों से बोला जाने वाला वचने या अन्पापयुषत 
यन, (अववाधनिवायसेपउतं ) इससे के दोयफयम एवं विवाद से संयुत (वेलं) 
दूसरों कौ विडम्बना-फजीहूत फरने वाला; (भजधेज्जबहुलं) विवेकरहिते पूरे जोश 
भीर धृष्टता से भरा हुभा, (निस्लम्जं) सज्जारहित, (लोकगरहणिन्नं) लोक-- 
संसार भे था सज्जन लोगों में निन्दनीय (दुदिट्‌ठं) जो बातत भलीभाति नदे ली हो, 
उसे, (दुस्सुयं) जो बात यच्छो तरह सुनी न हो, उषे तथां (अगुणिय) जो बात अच्छी 
तरह जनन लो हो, उसे नहीं बोलना चाहिए \ इसी प्रकार (अप्पणो वणा, परेसु 
निदा) अपनो स्तुति जर इसरों को निन्दा, जेते--(न तंसि मेहावी) तु बुद्धिमान 
नहं है" (ण तक्ति घ्नो) तू धन्य - धनवान्‌ नही, है, (न तंसि पियघम्मो) त्‌. धमे- 
भ्रमौ नहीं है, (न तंसि कुलौणो) तू कुलीन नही है, (न तसि दाणपती) त. दानेश्वरी 
नहीं है, (न तत्िसूरो) नत्‌ शूरवीर है, (न तसि पश्वो) तू सुन्दर नहींहै, 
(न तंसि सद्ठो) न तू भाग्यशाली ह, (न परंडिमो,न बहूस्सुमो) न तू पंडित हैन तु बहु- 
स्‌ त--अनेक शास्त्रों फा जनिकार है, (थ) भौर (ने वि तंसि तवस्सी) तू तपस्वी भी 
नही हं, (ण यावि परलोगणिच्छियमतोऽसि) तुक्षते परलोक फा निश्चय करने की 
बुदि भो नहीं है, एसा वचन, (वा) अथवा (जं) जो सत्य (सम्वकालं) आजोवन-- 
सदा सर्वदा, (जातिक्रुलसूववाहिरोगेण) जाति--मातृपक्ष, कुल--पितृपक्ष, रूप--- 
सौन्दर्य, व्याधि--कोदृ मादि बीमारी, रोग-ज्वरादि रोग, इनसे सम्बन्धित 
(बज्जणिन्जं) पीडाकारो निन्वनीय या वर्जनीय वचन हो, (वि) पुनः (दहभो) 
दरोहकारो अयव द्रव्प-भाव से द्विधा मे डालने बाला, (उपयारमत्तिक्कंतं) मौपचारि- 
कता -व्यावहरिक्ता- व्यवहार से शिष्टाचार अया उपकार फा भी उल्लधन 
फरने वाला हो, (एवंवि) इस प्रकार का (सच्चंपि) मयथा्य--सद्भूतायं सत्य भो 
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0 नहीं कहना चाहिए ! (भथ) प्रषनहोत है,(तु पृणाई) तो फिर (केरिसर) 
क (सच्चं) सत्य \ भासिपभ्वं) वोलना चाहिपे ? (तं) वह सत्य वोलने योग्य ह, 
(जे) जो (दर््वेहि) त्रिालर्व्ती धृद्गरतादि ` व्रव्यो ते, (पञ्जि) नये-पुराने आदि 
धस्ु फे फमवतौ पर्ययो से (य) तथा (गुणेहि). व्णादि सहभावी गुणो से (कम्पेह) 
छृपि भादि कमो से यवा उठानै.रने आदि कमो से (वहि सिप्पोहि) भनेक 
प्रकार के चिय्कला, वस्वुकला आदि शिस्पों से (य) तपा (आगमेहि) प्रिदार्त-- ` 
सम्मत अयो से युक्त हो, (नामषखायनिवाउवसगगतसियसमासतधिपदहैरजोगिय- 
उणादिकिस्यिविहाणघावुसरविभ्रत्तिवप्नजुत्त) व्युप्पन्न या भम्युत्पश्च नाम-संजापद, . 
आस्पात--च्रिकालात्मक क्रियापद, निपात --अय्यय, प्र परा आदि उपगं, नदित्तपद, 
अर्थामिधायक प्रत्यय, समाप्तपद, सन्धिपद, भुबन्ततिद्भन्त विभक्त यन्तपद, हु, . 
यौगिकपव्र, उणादि--प्रत्ययान्तपरद, क्िियाविधान-सिरक्रिपापद, धू मादि धातु, 
अकारादि स्वर, भवा षड्गे इत्यादि गीतस्वर, अयव ह्वस्वसोरघप्युतशटप मातो. 
च्वारणकालमुचक स्वर, कटी “रत पाठ है, वष्ट शगार भादि ९ रस, भ्रयमा 
आदि विभक्ति, स्वरष्यंजनात्मक वर्णमाला, इन सवते युक्त टो, षह सत्यह।' 
(तिफल्ले) निकालयिषपक (सच्चं) सप्य (दसविहपि) दत प्रकार काभी होताह। 
वह सःय (जह्‌) जसे (भणियं) मुह पे कटा जाता हः (तह्‌) कंसे हौ (कस्मुणा) 
कर्म-- लेखन, हाच पैर भीर मालत की चेष्टा, इगित, भति मादि न्यासेभीं 
अथवा जसा चोला ह, नैसा टौ करके बताने से, दचन फे भवुसार , भमत फरनेसे हौ 
सत्य, (दोह) होता है । (य) तथा (दुवालसपिहा) यारह प्रकार फी (भाता होई 
भाषा ह्येत है, (ष) ओर (चयणंपि सोलतसविहं होई) वचन भी १६ प्रफार का हता 
ह › (एलं) भर्हंतमणृननायं) अहनत भगवान द्वारा अनन्त -भादिष्ट (ध) तपा 
(सममिष्लये) भततौपाति सोचा पिचारा हभ सत्यवचने (कासंनि) अवतर खाने प्रं 
`  (संजएण) सेयम साप फो (यत्तव्धं) घोलना घाहिए्‌ 

मूला्थं-- शी गणधर सुधमस्वामी अपने प्रधान दिष्य धी जम्दरस्वामी 
कौ सम्बौयित फरते हृए कते ईै॑ अम्बर ! यह सत्य नाम का द्रु्रा संबरढार 
६, जो सत्वुरूपो, या गुणिजनों मुनिजन के लिए हितकर दै, मिर्दोच है,पवित्र 
है, मोक्ष तथा सुख फा कारण है, शुभ वोलने को र्धा से उलन्न ध है, 
सुन्दर सुस्पष्ट वचनूप है, सुन्दर ब्रतषूप है, इठे पदाथ कां भः 
कथन क्रिया जाता है, सर्वज्ञ देवों द्वारा यह भलौभांति देखा परखा इभा है, ` | 
, यह सव प्रमाणो से सिद है, हसका यश्च भी निरावाध दै, तया उत्तम. देवा, | 
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चक्रवर्ती भादि श्रेष्ठ मनुष्यो, उक्छृष्ट शक्ति कै धारक वासुदेव-वलदेव आदि 
पुरुषों तथा शास्व विहित आचरण करने वले महापुस्पों के द्वारा यह्‌ बहुमान्य 
है, यह्‌ उक्छृष्ट साधुओं का धर्मचिरण है तथा तप ओर नियमसे अंगीकार किया 
जाता है, अर्थात्‌ सत्यवादी के हौ सच्चे माने में त्प ओर नियम होतेद। यह 
सद्गति का पथ निर्देशक है तथा लोक में उत्तम ब्रत माना गया है । यह्‌ सत्य 
विद्याधरे कौ आकाशगामिनो विया का साघकदहै तथा स्वगमामं ओर 
मोक्षमार्गं का प्रवतंक है, यहं मिथ्याभाव से रहित है। यहु सर्लभावों से 
युक्त, कुटिलता से रहित है, यह विद्यमान सददुभत्त अथे को ही विषय करता हैः 
विशुद्ध मथं वाला है, वस्तुतक्तव का प्रकाशक है, जोवलोक मेँ समस्त पदाधों 
का अविसेषादी-पूर्वापरसंगत कूप स प्रतिपादक है । पदार्थं के यथां स्वरूप को 
कह्ने वाला होने से मधुर है । मनुष्यो कौ भिघ्र-भिन्न अनेक कष्टकर अव- 
स्थाओं में वहु साक्षात्‌ देवता के समान आइचर्यजनक काये करने बाला है] 
सत्य के कारण महासार के वीच दिरश्रान्त वने हुए नाविक सैनिकों को 
नौकां स्थिर रहती है, दूती नही ह । सत्य के प्रभा्र से चक्करदार जल- 
प्रवाह मे भो मनुप्य बहते नहीं, न मसते है, किन्तु वे याह पा लेते है । अर्यात् 
किनारे लग जति है । सत्य के प्रभावसे चासो भोरञआग कीलपटो से धिर 
जाने पर भो जलते नहीं । सरलस्वभावी मनुष्य सत्य कै प्रताप से खौलते हए 
गर्मागमं तेल्त, रंगे, लोहे ओर सीसे को भो द्भू तेते ई. हयेलो पर रख लेते दै, 
लेकिन जलते नहीं । सत्य को धारण क्ये हुएु मनुष्य पर्वतशिखरों से गिरा 
दिये जाने पर भी मसते नहीं ह" भौर नेंगौ तलतवारो के घेरे में धिरे हृए सत्य- 
वादी मनुष्य समरांगण मे से घायल हुए विना निकल भाते है, बालवाल बच 
जति है \ सत्यवादी मनुष्य लाघ्िों कौ मार, रस्सी भादि के वन्घन,वलात्कार 
ओर घोर वैरविरोधसे द्ूट जाति हु, भौर रशत्रओंके वौचसे वे नि्देपि 
निकल जाते है । देवता भी सत्यवचन में तत्पर मनुष्यों के सान्निष्य में अते 
है अथवा देवता भौ सस्यप्रतिन्न पुर्यो के दुषंट कार्यो मे सहायक बनते ह । 
भगवान्‌ तीर्थकरों हारा भलीभांत्ति चर्णित्त वह सत्य भगवान्‌ दस्त प्रकार 
काट) 

चतुर्दशपूर्वधारको ने इसे पूर्वगते अंशो-प्राभृतो से विशेषरूपं से 

जाना है, तथा यह्‌ महर्पियों के सिद्धान्तो द्वास प्रदत्त है या प्रज्ञप्त है--वर्णित्त 
` है, अथवा महूर्पियो ते इसे सिद्धान्त रूपमे जाना दहै ओर इसका आचरण 
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(भत्व) नहीं कहना चाहिए । (भय) भ्रान्ता हैत णाद) लो । 
रसा (सज्चं) सत्यं \ भापतियव्वं) बोलना चाहिये ?. (तं) षहु सत्प २ 
(जं) जो (दर्वि) धरिफालवत धुद्गसादि पर्व्यो से, (पज्जरवह) नये 
वससु के कमवरतो पर्यायो से (य) तया (रगो) धर्णारि सहभावी गुणो 
शपि जादि एमं से भयव! उठाने.रखने मादि फर्मो से (यटुषिरेहि सि 
मकार कै चित्रकला, ब्तुकला आदि शिल्पो ते (य) त्तया (आगमेरि) 
सम्मते अर्थो से युक्त हो, (नामषपायनियाउव्णतवियसमासरसधि 
उणादिरिस्यिविहाणधातुसरद्धिभततिवश्नमुत्तः} व्युत्पन्न या लभ्युत्पन्न ` 
आप्यात्त--व्रिकालास्मक क्रियापद, निपात --मय्ययः, प्र परां आदि उप्र 
स्यमिग्रायक प्रत्यय, समासवद, सन्धिपव, सुयन्ततिद्धन्त विभक्तय 
यौनिकपद, उणादि--प्रत्ययान्तपद, कियादिधान--हिद्धकिपापद, भू 
अकारादि स्वर, अथवा पदन इत्यर्णदं शतस्वर, अथवा द्भस्ववीर्धप्तु 
च्चारणकालपूचक स्वर, कटी ^रस' पाठ ह, ` वष्ट श्र धार भादि € 
भादि विभक्ति, स्वरण्यंजनारेमक वर्णमाला, हन समपने युक्त हो, षः 
(तिकच्लं) धिकालविपयक (सर्च) सत्यं (दसचिहुंपि) दसत प्रकार फां 
वह सत्थ (जह्‌) जसे (भणि) शह सेकहा जता. है, (तेह) वैसे षी 
रम--तेखन, हय पैर भ्तैर आख फी चेष्टा, इगित, आकूति आदि 1 
सयवा जसा योता है, मैस हौ करे चते ते, पचन के अनुसार अमत ' 
सत्थ, (हद) होता ह 1 (य) तेवा (दुबालसविहा) चारह्‌ प्रकार की {\ 
मापा हतौ है, (य) भौर (वयणंपि सोल्तविदहं हीह) घचन भो १६ प्रकर 
ह । (एनं) अरहुलमभृश्नाष) अहनत भगवान द्वाखा अनुततात्त -- आदिष्ट 
(सम्मिकिषयं} भलोाति सोचा पिचारा हुमा सत्यवचनं (कालंनि } भवत्तर 
(संजएण) संयमी साधु कौ (वत्तव्दं) बोलना चार्िए १ 

सूलायं--श्री गणधर सुधमस्विामी अपने प्रधाने दिष्य श्रौ ज 
की सम्मोधिते करते हुए कहते दै जम्द्र ! यहं सत्य नाम का इसरा 
६, ज सतपुश्पो, या गुणिजनो निजनों के क्षि हितकर है, निर्दोष 
६, मोक्ष तया सुख का कारण है, शुम बोलने कौ ' इच्या से उत्सन्न 
सुन्दर सुस्पष्ट क्चनस्ूपर है, सुन्दर ब्रतस्प है, से पदायंका 3 
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चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्यो, उक्कृष्ट दाक्ति के धारक वासुदेव-वलदेवे आदि 
पुरुपो तथा श्षास्त्र विहित आचरण करने वाले महापुरुषों कै हारा यहु बहुमान्य 
है, यह्‌ उक्कृष्ट साधुभो का धर्माचिरण है तथा तप ओर नियमसे अंगीकार किथा 
जात्ता है, अर्थात्‌ सत्यवादी के हौ सच्चे माने मेत्तप मौर नियम होतेहै। यह्‌ 
सद्गति का पय निर्देशक है तथा लोकं में उत्तम त्रत माना गया है । यह्‌ सत्य 
विद्याधरो कौ आकाक्षगामिनी विद्याओं का साधक तथा स्वगंमा्ं ओौर 
मोक्षमागं का प्रवतंकं है, यहु मिध्याभावसे रहित है। यह सरलेभावोंसे 
भुक्त, कुटिलता से रहित है, यह विद्यमान सदरभरूत अथे को ही विपय करता हैः 
विशुद्ध अथं वाला है, वस्तुतत्त्व का प्रकाक्षक है, जीवलोक मँ समस्त पदार्थो 
कां अविसंवादी-पूर्वापरसंगत सूप से प्रतिपादके है । पदाय के यथार्थं स्वरूपको 
कह्ने वाला होने से मधुर है । मनुष्यो को भिन्न-भिन्न अनेक कष्टकर अव- 
स्यायो में वह साक्षात्‌ देवता के समान आश््व्थ॑जनक कराये करते वाला है । 
सत्य के कारण महासागर के बीच दिनान्त वने हुए नाविक सैनिकों को 
नौकाएं स्थिर रहती है, इती नहीं है } सत्य कै प्रभाव से चक्करदार जल- 
प्रवाह मे मो मनुष्य वहते नही, न मरते है, किन्तु वे थाह पालिते है) अर्थात 
किनारे लग जाते है 1 सत्य के प्रभावसे चारों भोर आग की लपयो से धिर 
जाने पर भी जलते नही । सरलस्वभावी मनुष्य सत्य के प्रताप से खौलते हुए 
गर्मागमं तेल, रागे, लोहे ओर सीसेकोभोद्भू लेते है. हयेली पर रख जेते ह, 
लेकिन जलते नही \ सत्य को धारण किये हृए मनुष्य पर्वैतरिखरो से गिरा 
दिये जाने पर भी मरते नही है, गौर्‌ नंगी तलवारो कै घेरे मेँ धिरे हृए सत्य- 
वादी मनुष्य समरांगमण में से धायस हुए विना निकल आते है, बालवाल वचं 
जाते है 1 सत्यवादी मनुप्य लाव्यं फौ मार, रस्सी भादि के वन्धन'वलात्कार 
ओर घोर वैरविरोधसे दूटं जते हँ, आर शत्‌ ओं के बीचसे वै निर्दोपि 
निकल जाते ह । देवता मी सत्यवचनं मे तत्पर मनुष्यों के सान्निष्य मे आते 
है अथवा देवता भी सत्यप्रतिज्ञ पुरपो के दुषंट कार्यो मेँ सहायक वनते हं । 
भगवान्‌ तीर्थकसे द्वारा भलीभांति वर्णित्त वहु सत्य भगवान्‌ दस प्रकार 
काह) 
चतुदंशपूवेधारको ने इसे पूवंगत भंशो-प्राभृतो से विशिपलू्प से 
जाना है, तथा यह्‌ महूर्पियों के सिद्धान्तो दवाय प्रदत्त है यां प्रज्ञप्त है--वर्णित 
है, अथवा महपियो ने इसे सिद्धान्त सूपमे जाना है मौर इसका आचरण 


६१४ । - श्री प्रलव्याकरम' शू ^ ` 
किया है । देवेन््ों भौर नरेन््ो ने इसका प्रयोजन समभ लिया है, भयवा शके ` 
हारा ही देवेन्द्रो ओर नरेन्द्रो फो जीवादि पदार्थो का सत्यत्व वताय 


गया है, मयवा देवेन्द्र ओर नयेन्रों ने मनृष्यो को इस सत्य का साध्य -अर्थ 
वतलाया है । वैमानिक देवों को भी तीथकर भादिने उपादेसकेषूपमे इते 


पर्तिपादन किया है, भथवा वेमानिकों ने इसी सत्य कौ साधना की है--इस्का | 


सेवन किया है । यह्‌ महाप्रयोजने वाला अथवा गम्भीरं अयं वाला है । मों 
ओपधियों ओर विद्याभों के सिद्ध करने मे इसका प्रयोजन-- इसका सा्थंकत्व 


रहता दै । चारणमर्णो गर श्चमर्णो की विया इसी से सिद्ध होती है"यह मानव- ` 


गणो का वन्दनीय स्तुत्य है.व्यंतर-- अ्योतिष्क आदि देवगणो का यह्‌ मर्च॑नीय 
है तथा भवनपति आदि असुरगणों का यह पूजनीय है, नाना प्रकारकैतव्रततया 
चेदा घारण करने वाते साधुओों ने इसे अद्खीकार कियाहै। रेरा वह सत्य 
लोक मे सारभूत है, याची संसार के समस्त पदार्थो मे प्रधान है, .कोमरहित 
होने से यह महासमुद्र से भी गंभीरता में वढ़ाचढा है । प्रण पर अटल होने 
से यह मेरुपवंत से भी वदृकरस्थिर दै । संतापको शान्त करने मेँ बेजोड 
होने से यह्‌ चन्द्रमण्डल से भी भधिक सौम्यह । वस्तुके कण-कण को ययाय 
खूप से प्रकादित करने वाला होने से यह सूर्यं मण्डलं से भी वदृफर प्रकादामान 
है मथवा कोई भी तेजस्वी इसका तिरस्कार नहीं केर सकता, इसलिए--शुर- 
समूह से भी यह्‌ अधिक तेजस्वी है । निर्दि होने से यह श्रत्कालीन गगनतल 
से भी अधिक निर्मल है । सहृदय लोगो कै हृदय को श्रफुत्लित करने वात्ता 
होने से यह गन्धमादन (चन्दनवृक्षौ कै वन वाले गजदन्त) पवतम भी 
अधिक सगन्ित दै । संसार मे जितने भी हरिणगमेषी-आवाहून आदि मंत्र 
है, वीकरण आदि मंत्र है वीकरण आदि प्रयोजनों के लिए योग है, मन 
तथा चिद्या के जप है, प्रज्ञप्ति मदि विदयाए है, तियंग्तोकवेसी जुम्भक 
जाति के देवं हैः फक केर चलाए जाने बाले बाण आदि के मस्त है, सीषे 


प्रहार किए जान वाले शस्व दँ मथवा अर्थनीति आदि लौकिक शास्त्र ह चित्र , 


भादि कलायो की रिक्षाए है, स्िद्ान्त.मागम-वरम-शास्वहै, वे सवे के 
सव सत्य से प्रतिष्ठत है-अर्यात्‌ ये सब सत्यसे ही उपलन्ध यासिद्ध 


होते दै। 
` वस्तु को यथा्ंरूप से भ्रगट करमे वाला वहं सत्य भी यदिसंयमका 


का वाधक हौ तो ऽसे जरा-सा भी नहीं कहना चाहिए, जौ हिसा ओर एप । 
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से मधित हो, चारित्रनाश्चक तथा स्वी आदि पिकथाभों को प्रगट करम 
चाला हौ अथवा फूट डालने वाला तथा व्यथं की डीगे हांकने बालाहौ. जो 
चिना मततलव की वकचास ओर कलह्‌ पैदा करने वाला हो, जो अनार्या- 
पापकमं में प्रवृत्त म्लेच्ो इरा सोलने योग्य चचन हो, अथवा अत्याय का 
पोपक हो, दूसरों पर मिथ्या दोपारोपण करने वाला तथा विवाद षेदा करने 
करने वाला हो, दूसरों कौ विडम्बना-- भटी आलोचना करके फजीह्‌त 
करनै वाला हो, अनुचित जोश मौर धृष्टता से भरा हुभा हो, लञ्जारटित-- 
अपशब्द हो, लोकनिन्दनीय हो, तथा जिसे अच्छी तरहेने देखा हो, अच्छी 
तरहनसुनाहोव अच्छी तरह न जाना हौ अथवा जो हकीकत के विपरीत 
रूप मे देखा हो, सूना हो या जाना हो, उस विषय मे किञ्चित्‌ मात्र भी नहीं 
कटुना चाहिए । अपनी प्रशंसा भौर दूसरों की निन्दा करना भी असत्य है । 
जैसे किसी से कहना कि तु उत्तम स्मरणशक्ति वाला-मेधावी नहींदहै, 
श्रुलक्कड है, तू धनिक नहीं है, दरिद्र है, धर्मत्रेमी नहीं हैःजधर्मी है, तु कुलीन 
नहीं है, अद्रुलीन है, तू दाता नही दै, कजुस है, तु शूरवीर नही, उरपोक है, तू 
सुन्दर नही, कुरूप है, तू भाग्यश्चाली नही, भाग्यहीन है, तू पंडित नही, भूख 
है, तू बहुश्रुत नदी*जल्पन्च है, तु तपस्वी नहीं है, भोजनम है, परलोक्र कै 
विषय में तेरी बुद्धि संशयरहित नहीं है, अर्थात्‌ नू संशयग्रस्त-नास्तिक है, 
अथवा जाति (मातषललल), कुल (पितुपक्ष), रूप, व्याधि (कोढ आदि दुःसाध्य 
रोग) तथा सेग (बुखार भादि रोग) के निमित्तसे भी परपीडाकारी निन्द 
नीय वचन यद्वि सत्यहो सो भी असत्य होने से सदा के लिए वर्जनीय सममन 
खाहि । तथा जो वचन द्रौहयुक्त है, अथवा द्विधा से भरे हैअथवा द्रव्य भौर 
भाच दोनों प्रकार से दूसरे से शिष्टाचार अथवा उपकार का उल्लंघन करने 
चलि हैः वे सत्य होतो भी नही बोलने चाहिए । प्रदनं होता 
है कि तव फिर किस प्रकार का सत्य बोलना चाहिए ? (उत्तर मे कहते है} 
“जो त्रिकालवर्ती पुदूगलादि द्रव्यो से, द्रव्यकौ नेर्ईपुरानौ क्रमवती पर्यायो 
से, उनके सहभावी वर्णं आदि गुणों से, कृपि आदि कम॑से या उठानै-रखने 
मादि चेष्टा्ओं स्ने, चित्रकला आदि अनेक शिल्पो से तथा आगमो के संद्वान्तिक 
मर्यो से युक्त हौ, तथा व्युत्पन्न या अब्युत्मन्न नाम, तीनों काल कै वाचक 
क्रियापद, अन्यय, प्र, परां आदि (जिनके जुड़ जाने पर घात्व्थं बदल जाता 
है) उपसर्गा प्रत्यय लगाने परर नये अं के बोधक तद्धितपद समासपद, 
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सुबन्त-तिगन्त विभक्त.यन्त पदः हेतु, यौगिकपद, उणादि प्रत्ययान्त पद, पिदर . 
क्रिया वताने वालि पद, भू आदि धातु, अकारादि स्वर या पड्ज आदि संगीत 
स्वर भवा ह्ुस्व-दीष-प्लुतरूप माभोच्चारणकालसूचक स्वर भयवा कही 
स्वर के वदते “रस शब्द मिलता है, वहां अथं होगा-श गार आदि नौरस, 
प्रथमा जादि विभक्ति, स्वरव्यंजनात्मक वणं, इन सबसे युक्त हौ वह सत्य है । 
सां विकालविपयके सत्य दसं प्रकार का होतार) वहुसत्यजैसेगरुहमे ` 
कहा जाता है, वैसे ही कर्म- तेखन, हाय-पैर, आंख आदि की चेष्टा, इंगित, 
आकृति आदि क्रियासेभी होता है अथवा जसा बोला है, `वैसाही करे 
घताने भने यानी कथन के अनुसार अमल फरने मे ही सत्य होत्ता है 1 संस्कत 
प्राङत आदि भेद से बारह प्रकार की भापा होती है तथा एकवचन द्विवेचन 
आदि भेद से सोलह प्रकार का वचने होता है । इन नाम आदि से संगत वचन 
ही बोलने योग्य होता है । वही सत्य कहलाता है । 

इस प्रकार तीर्थकर भगवान वारा गनुज्ञात्त--आदिष्ट तथा भतीभांति 
सोचा-विचारा हुमा संत्यवचन समय--मवसर आने परर सयमी स्रापुको 
बोलना चाहिए । 

। व्याख्या 

प्रयम्‌ अहिसा संवरट्रार का वर्णन फर चुकने के प्रश्चातू शास्थकार द्वितीय 
संवरद्रार फा वर्णन करते हैँ । इस विस्तृत सूत्रपाठ मे शास्वकारने सत्य फी महिमा 
वताई है उशङे पश्चात्‌ सत्यपालन से हौने वाले आाप्चर्यजनक चमत्कारो का निरू- 
पण किया है । उसके बाद सत्य के दस प्रकार वता कर उस सत्य को जानने चार्चो, 
सत्य के वारा अपनी विदा, मंत्र, योग, मौपधि मादि सिद्ध करने वालों तथा सत्य 
फ़ी वन्दना मर्चा भरूजा करने वालों का उत्लेष किया है, इसके भनन्तर सत्य कौ 
गरिमा वत्ताने कै लिए कतिपय उपमाएं दी है । उसके वाद यह्‌ वतायागयाहैकि 
कौन-कौन से वचन सत्य होते हए भी नही बोलने चाहिए ? योर सत्य देवने कौन-ता 
होता है भौर किस प्रकार से बोता जाना चाहिए ? इस विषय प्रर प्रकाण डाला 
गयादै। 

यद्यपि दस सुव्रपाड का अर्यं पदान्वयार्थं एवं मूलार्थ मे काफी स्पष्टटै, फिर 
भी वु स्यलों प्र व्याख्या करना भावश्यक समक्ष कर नीचे दम कुछ स्यलों पर 


व्याल्या प्रस्तुत करते टै- 
सत्य का अच सत्य फे अर्थो प्रे विचार करते समय हमे उसमे प्रचलित, 


।. 
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प्रयोग को ध्यात्‌ मे रखना होगा 1 इस दृष्टि से देखने पर सत्य' मुख्यतया तीन 
अर्यो मे व्यवहूत होता है--(१) वत्त्व अर्थं मे, (२) तथ्य र्य मे ओौर (३) वृत्ति 
प्रवृत्ति -व्यवहार अर्थं भें । किसी षस्तु का निष्कर्ष, निचोड, साराश या तत्व पा लेना 
भी सत्य कटलाता है । जैसे--अग्नि मे सत्य उष्णता दै गपानी मे सत्य शीत्ततता हैघीमें 
सत्य स्निग्धता ह । इसप्रकार वस्तु के असाधारण धमं को भी सत्य कहा जाता रै । स्वयं 
शास्त्रकार कहते है---"जं तं लोग मि सारपूयं' जगत्‌ मे जितने भी पदार्थ, उन 
सयम जो सारभूत वस्तु है, बहु सत्यै) इषौ प्रकार वत्तमान दानिक भापामें 
कहा जाता है--हसने सत्य पा लिया । इससे यही भथ सूचित होता है करि अमुक व्यक्ति 
ने वस्तु तत्वे का ज्ञान कर लिया, रहस्य पा लिया ! जंसे शास््रकारने भी कहा है-- 
“धोदुदत्सपुष्वीहि पाहुडत्थविदिते, भहरिसिसमयपदत्तचिघ्न देविदरिदभासियत्यं ५ 
आणय यह्‌ है कि चतुरदेणपूर्वधासियोंते प्राभृतोकेद्ारा सत्यका अ्थं--रहुस्यपा 
लिया है, सहपियों ने सत्य (सिद्धान्त) को जान लिया है भौर जाचरण करिया दैष्देवेन्दरो 
फो सत्य को प्रयोजने प्रतिभासितं दो गया अथवा जीवादि £ तत्वों का अथै सत्य रूप 
भे प्रतिभाित होने लगा रै 1 इससे यह्‌ भी फलित होता है कि जीवादि शत्व का ज्ञान 
प्राप्त कर ल्लेना भी सत्य-सम्यकेत्व पालेनारै। इसीलिए किसी ने सक्षणं क्या है-- 
'कालघ्रये तिष्ठतीति सत्‌ तदेव सत्यम्‌" तीनो कालों मे जो रहता है, वह सत्‌ है, बही 
सत्य है । सही बात शास्त्रकार ने आगे चलं कर कटी है --“"पमास्तकं भवति सत्वभावोण 
जोवलोके }" भर्थात्‌ सत्य जीवलोक मे सभौ पदार्थो के वेस्तुतत्व का कथन केर देता 
है- प्रतिभासितत कर देता है) 


सत्य जहाँ तेध्य बधं परे प्रयुक्त होता है, वह यथायं बोलने के हूपमें होता 
है1* जो वस्तु जैसी देखी है. सुनी है, सोची है, समन्षी है, जंसा उसके वारम 
अनुमान किया रहै, प्राणियोके हितत के अनुरूप वैसा रही वचन दारा प्रगट करना 
सत्यहै1 


इसके लिए शास्त्रकार ने कुछ शब्द दिये है--भूयत्यं अतयत्तो अविसंवादि 
जहत्थमधरं' अर्थात्‌ वह्‌ सत्य है,जो अयं से भरूताधे--सदुमूत मयं वाला हो मौर अवि 
संवादी होयथाथं हो,मधुरहो । दसके साथ ही उस सत्य-यथात्तथ्य अर्थं को प्रगट करने 
पर भौ जिसके पीठे दुष्ट आशय हो.जो प्राणिघात का कारण हौ या जिसकै पीठे अन्य 


१. सत्य का यही लक्षण योगदर्शन व्यास्तभाप्य मे किया है --^सव्यं, ययाथ, वाड. 
मनसौ यथादष्टं थयाध्य्‌ ते तथेव परत्र ान्तये भवति । 
-- सम्पादक 
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किसी प्रकार का छल, द्रोह, दम्भ आदि संयमविधातक कारण हो, वह्‌ सत्य कचन 


असत्य ही सम्या जायगा । जसे कि कहा है--“सच्च' पि थ संजमस्त उषरोहुकारशं . - 


म कि चि वनत्तव्वे""" `“ एवंविहुं सच्चंपि न यत्तम्वं । 


जहाँ वृत्ति-्रवृत्ति या सद्व्यहार थथं म सत्य प्रयुक्त होता है,' वहां त्यं ` 


वचने के साथ-साय तदनुसार आचरण होना चाहिए । जसे कोई वचन दता है. 
दुम्दारा अमुक कायं कर दूगा या भमूक्र प्रतिज्ञाया" नियम तेता, तो तदनुार 
भ्वृत्ति, चेष्टा या आचरण भी होना चाहिए तभी वह सघ्य कहलाएगा । सत्यहूरिष्चन्र 


का सत्य इसी अयं मे धा कि उन्होने जो वचन मुह्‌ से कहा या, उसका तदनुसार पालन 


क्रिया । इसी प्रकार जहां वचन पैः अलावा स्वर, आहति, कति, चेष्टा तेन आदि से 
भी वह्‌ सत्य वत्ता ही प्रगट हो,तो वहां सत्य वृत्ति-पवृत्ति मर्य मेँ समञ्ना चाहिए । पह 
से यथायं बोलने पर भी यदि चेष्टा, कति, माह्ेति, लेखन या स्वर भौर तरह का 
हयो तो वहु बला हु सत्य भी मसत्य ही समन्ना जाएगा । 

जैसे करि शास्त्रकार नै कहा है--सच्चं जह भणिषं तह य कम्मरुणा होड 
बुहभो उवयरिमतिक्फतं एवंविहं सचस्चंपिनवत्तन्वे"-- इसका तात्पयं यह्‌ टै रफि जमा 
कटा है,तदनुसार कर्म-क्रिया वगैरह से भी बह भरगर हो, वहु सत्य तभी सत्य है । जहाँ 


दधर्थक शब्द का प्रयोग हयो या उपकार एवं सत्कार आदि का.भी द्रव्य-भाव दोनो मे.से. 


किसी भी एक से उत्लंधत हो, तौ वहां ह असत्य है । 

इन तीनों अथो मे जो सत्य वताया मया है, उसके पीठे मूल आश्रय भ्रायिहित 
होना चादिए । जैसा कि महाभारतकार ने कहा है - यद्मतहितमस्यन्तं तद्धि सत्यं मतं 
मम !' अथति--जिस योलने, लिने, सोचने, या किसी भी प्रकार कौ चेष्टा भादि 
। फरने मे एकार प्राणिहित हो, वही सत्य माना गया है । सत्य का व्युत्पत्तिलम्य भ्थं 
भी यही होता ै--सद्भ्यो हितम्‌" जो प्राणिमात्र के निए हितकर हो, वह्‌ सत्य है । 
` सी का स्पष्टीकरण जर्धमाया सें इस प्रकार प्रगट किया गपा ६ै-- 

4 "सच्चं हियं सयामिह संतो मुणञ गुणा पयस्या वा' अर्थात्‌--जो प्राणियों लिए 
हितकारक हो, वह सत्य है । दसी सरतृशव्द में मे तीन अर्थं मौर फलिते होते ईह 
मुनि--संत, गुण भौर पदार्थं । जिससे उक्त तीनो. का हित प्रगट होता दो"वही सत्य है 

तोनों फौ एकल्पता हो, वही सत्य है-सत्य के पूर्वोक्त अथो को दैवते हए 
निष्कं यह्‌ निकलता है कि केवल व्राणी से उच्चारण किया हभ सत्य ही सत्य नही 
होता । वचन ये साय मन गीर काया की एकसूपत्ता होनी चाहिए । मनसे भी सत्य 
सोचे, यचन से भी सत्य योल भौरकायासे भी सत्य चेष्टा , प्रगट करे, ती स्वे 
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माने मे स्त्य होता है ।\ यही कारण है कि सत्य महोद्रती साधु मनभवचन; काया तीनो 
योगौ से सत्य फा माचर्ण कर्मे की प्रतिक्ना लेता है । वहं दचन से तो ीक कहता हो, 
पर मनमे बु भौर वात्र हो, शरीरसे माचरण मौर ही तरह्‌ का होवा दम्भ, छल 
या असत्यहै; सत्य महौ) साघुके गणो मे इसीलिए तीन विशेषण प्रयुक्तं क्षि 
जाति है-"भावसच्चे, करणच्चे,जोगसच्चे'--यानी वह भावों से भी.प्तत्य का आराधक 
ह-कृतादि करण ते भीः जौर मन-वचन्‌-काय कौ प्रवृ्तिरूप योग से भी सत्याचरणी दो । 
अगर साने होता तो शःस्त्रकगरष््स सूत्र पाठ मे केवल वाणी से प्रगट किये हए तथ्य 
को ही 'सत्य' कहु देते, सत्य के स्वरूप पर इतना स्पष्ट वं विस्तृत निरूपण नहीं करते 1 
किन्तु उन्होने पूर्वेक्त तीनो अर्थो मे तथा मन-वचन-काय की एकरूपता के स्प मे चरिते 
होने घाते सत्मकोदही सत्यका हैभौरउस्ी कोवोलकरे प्रगट करने का निर्देश 
कणाद) 
यद्यपि सत्य को प्रकटीकरणं खाप्तौरसे वाणीसेदहीहोतादै, बोलकरही 
होता है 1। वोल कर ही मनुष्यं अपनी वात या अपने भावों को प्रगट करता है। षरन्तु 
यह नरी भूल जाना चार्िए कि बाणीतो भार्वोको परोसनेयाप्रगट करने का एक 
साधन; पर वही सव कु नहीं है । अगर वचन कासत्यही एकान्तशूप से सत्य 
समङ्षा जाप ; चय त्तो अव्यक्त भाप बोलने वति द्वीच्दिवसे ते कर पञ्चेन्द्रि त्कके 
तिर्यल्च प्राणी भी सहासत्यवादी कहुलाषएगे, अथवा एकैन्द्रिय स्थावरजीव ; जिनके रस- 
नेद्धिय नहीं होती; वे भी सत्यवादी ही कहलाएंगे । लेकिन शास्प्रकार ने उन्हे 
सत्याचरणी या सत्यपालकं नही वताया है 1 छोटा बच्चा, जो अमी वोलना भी नही 
सीखा है, वहु भी मर्त्यवादी कौ कोरि में आजाएगा । अथवा कोई मन्दमति मनुप्य 
जीवन मौन धारण कर्त, वहुभी सत्यवादीकी कोरिमे माना जाएगा । मगर 
ये सत्यवादी की कोटि मे नही माने जाते ; केयोकि इनके भावों मे अभी तक समदाबस- 
पूवेका सत्यता नही आई है 1* ओधसज्ञा से कोई मिध्यात्वी या अव्रती सत्य बोलता 
है तो उसा वहु वचनं भी सत्यव्रताचरणी की कोटि मे नही माना जाता। सत्यके 
उच््वारण--वचन पर जो जोर दिया गया है, उसका भी रहस्य यहद कि 





१ स्थानांगं सूज मे वत्ताया है -कायूज्जुयए, भासुज्जुयए भावृज्जुयए अविसंवायणा- 
जोगे" कायां की सरलता, भाषा की सरलता, भावो कौ सरलता ओर मन-वचेन 
कायरूप योग कौ अविसंवादिता-एकरूपता ही सत्य है । 

२ तत्त्वाथंसूत्र में यही वाते प्रगट कौ गई है--'सदसतोरविशेपाद्‌ यटच्छोषलन्धे- 
रुन्मत्तवत्‌ 1" 

--संपादकः 


# ^ 


4. ५ 1 


+ क 
६२० । ˆ श्रौ प्रशनम्याकरण पूं, 


स्यूलटष्टि बाले लोग सत्य को उमग़ी अभिव्यक्ति ही पकड़ पाते ह; भर्वोगौर 
चेष्टामों (लेघन, णारा, भरति, स्वर आद्वि) से सत्य को पकड़ना ह्र एकः मनुष्य "- 
फै वण कौ ब्रात नही। मनुष्य के वाह्यन्यवहार चे भी सत्य को पकड़ना आसान महँ 
होता । इसलिए सत्य की अधिकाश असिव्यक्ति वचन के द्वारां होने से सत्पभापण पर 
ही णस्वकाो या गाचार्यो ने जोरदियाहै। किन्तु यह्‌ कथन वदुलता की अपेक्षा 
समङ्षना चादिए । सत्यवचन सै उपलक्षणतया सव॑ सत्य-भाचरण ही समञ्लना चाहिए 1, ` 


सव्य फी इतनी महमा षयो ?--प्रए्न यह्‌ होता है कि मगरसत्यन भोला 
जाय तो ष्या दो जायगा ? इसका इतना माहात्म्यवणेन शास्त्रकार क्यौ करते ई? 
इसका समाधान यह है कि सारा संसार सत्य के माधरार पर चलता है। सूयं, चद्ध. 
चतु, प्रह, नक्षव, तारे, समुद्र हेवा आदि सव सत्य के आधार एर चततेह। 
सूर्यं चन्द्र अपने नियमानुसार समय पर उदित हते है, ऋतुएं अपने-अपने समय प्र 
आती रह, हषा बहती रहती है, समुद्र अपनी मर्यादा मेँ रहता है, काग 
सवको सवका देता है, अग्नि जलाती है । ये सव पदाथं अगर अपना-अपना कार्थंन 
करते तो संसारम प्रलय हो जाता। इसी प्रक्र जितने भीःव्यवहारदहै, बे सव सत्य 
के धार पर चरते ह 1 अमर दुनिया मे सत्य का व्यवहार नहोतो सर्वत्र प्राहु 
त्राहि मच जाय । जहा सत्य कैः व्यवहार में गड़वह़ होती है, वही भगान्ति, अव्यवेस्पा 
या-विपमता फैलती टै । सत्य के भाधार पर सभी काम संतुलितलू्प से होते जाते हं । 
इसलिए शास्त्रकार क्या, दुनिया के तमाम वुद्धिमान मनुष्य, सत्य को मानवजीवने फे 
लिए ही नही, प्राणि सात्र के जीवन के लिषएु आवश्यक मानते है । कहा भी है - 
` ` श्षघ्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। 
सत्येन वाति वायुश्च ॒सर्व॑' सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । ॥* 
अर्थात--सत्य कै आधार परदही पृथ्वी, हरी हई है, सत्ये कारणदही 
ये तपता है, सत्यक कारणो हवा चलती है। संसारम सभी दु सत्यपरही 
टिका हुभा है । , 
' इसी यात की साक्षी णास्वकार निम्नोक्त शब्दों से देते है-- 
नजेयि.य लोगमि सपरितेत्ता मंतजोगा ` सव्वाणि वि ताह सच्ये पदद्वियाइ" 
हस पंक्ति को अर्थं मलार में हम स्पष्ट कर चुके द । 
` सारा संसार या संसार के सभी शुभभाव या पदार्थं आदि जिसके आधार पर 
टिके, भला उस सत्य की महिमां का वर्णन कौन नहीं करेगा ? 
` सत्य या है ?-- म्य को "शुद्ध" कहा गया दै 1 जिसका अर्यं है--अविक्ारी । 
जिसमे भिलावट, वनावट, दिखावट या सजावट द्ीमी ; बह विकारी होगा) सत्यमे 
मिलावट बनावट, दिखावट, या सजावट नही होती भौर न उसमे इसकी जरूरत ही 
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होती है) महाभारत म कहा गयां ई--"निवकारितमं सये सर्ववर्भयु मारत {' 
“हे अन ! व्राह्मण आदि सभी वर्णो मे सत्य को अतिशय निर्विकारी माना मया है} 
सत्य कौ पैरसी के लिए किसी वकील की जरूरत नदी होती । इसलिए इस सुद्ध 
कहा है 1 सत्य की अभिव्यक्ति भी णुद्ध-सरलं मन,शुद-सरल वचन,भीर शुद्ध-सस्लकम स 
होतीरै। इसी प्रकार दसे 'सुचियं' भाक्हादै। शुवि का अथं होता है-पतित्र । 
सत्यमे विसो प्रकार कौ गदगी, मन पी मलिनता, बुःटिचता आदि दोपोकी गुंजाईश 
नही है। वह्‌ स्वेय पवित्र होता दहै । परकित्र जात्मा ही इसका भाचरणे कर्ता । 
सुभियं-- सत्य का उच्चारण स्पष्ट ओर सुन्दर हाता है, इसे इसे धरुभापित 
कहा है1 बास्तवमे सत्य कहने वात्ते फा उच्चारण अस्पष्ट, नही होता 1 अस्पष्टः 
उच्चारण तो उस व्यक्तिवग होतार, जो क्सीन किसी दोपसे युक्त दौता हे, चेद्‌ 
कहै से हिचक्रिचाता हे । मगरे सत्यवादी वेखटके साफ-साफ भौर प्रिय च सुन्दर-युहावने 
शब्दो भे अपनी वात को कटुता है| 
चव्वपं-- सुव्रत का मतलव है--उत्तम ब्रत । सत्य अपने आपमे एकं ब्रत है-- 
भ्रतिज्ञासूप ह । ब्रत्त तपको भी फते हैनिमम को भी 1 कहा भी है--'सेत्प' चेत्तपसा 
च किम्‌ ?- यदि किसीके पासस्त्यहैता उसे तपस्यासे व्या मतलब्र है! सत्य 
सपने आपमे एक महान्‌ तप है । किसी कविने कहा है-- 
"साख बरावर तप न्ह, शूठ बराबर पाप । 
जाके ह्रदे सचि ह, तके ह्िरदे माप ॥" 
मतलवं यह्‌ कि जहां सत्य नही, वहा तप, नियम, त्रत आदि सवे निष्फल हो 
जात ह । नियम या प्रतिज्ञा भीस्त्यकेहीअंगदहै। 
सुरकहिथं-- रागं ओर्‌ देष दोने' से रहित्त जो न्याययुक्तं उचित संतुतित कथन 
होता है, उसे सुकथित कहते है 1 सत्य भी एसा होने से सुकथित है 1 
सुदिट्ढं सुपतिरिष्य--जौ यात्त अच्छी तरह्‌ से सोच विचार कर कदी दुई .भच्छी 
तर्‌ देखी-सूनी हृई होती है या दिलदिमाग मे भल्लीभाति जमी हुई हौती है, वही 
सुकथित, सुहृप्ट एवं सुप्रतिष्ठित होती है, बही सत्य है ! चिना विचारे सदसा किसी 
कै लिए की गई वाते रूह होती है । कई वार आंखो ते स्पष्टं देषी हुई वात भी सही 
नही होती, जस्र धु धल प्रकाश में रस्सी भौ साप जमी दिखती ह, रेगिस्त्ान मे रेती्नी 
जमीन मे पानी भया हुभा दिखार देता है, इसी प्रकार कई वार उपर-ऊपरसे देषदी 
हई यत्तमे भी सत्यका अंशकम होता द । इसी प्रकार कानों से सुनी हई शत भी 
हमूट निकले जाती है । उस पर सहसा विश्वास मा निर्णय करने से घोखा खानी पडता 
है 1 इसी प्रकार कोर वात दिलदिमाग मे जव तक नलीभांति जमो मही है, तव तक्‌ 
उरे एकदम सही मान लेने से भी पछताना पड़ता है । इसलिए शास्त्रकार दन तीन 
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६९२ | ध्री प्रलव्याकरणं सूत्र ; 
णल्दो द्वारा ध्वनित करते दै, जो वात विना रोचे-विचारे सहसा उतावयेपन मे" दौ ` 
म्हो, जो भलीभाति देखी-सुनी न हो, ओर जो बात दिलंदिमाथ् मे अच्छी तर्ट्‌ जम 
ह गई हो उसे कट्ना 'असत्य' है । इसीलिए शास्वकार ने इस -भूवपाठ ` मे अन्त 
मँ कहा है--तमिषिखयं संनएण फालंमि य वत्तव्ये--अथात्‌--गलीमांति सोचिवार्‌ . . 
करके संयमी पररुप को मवसर पर ही थोलना चाहिए । वृत्तिकार भी कहते ह ~ ‹ ` 

बुद्धोए निएरणं भासेज्जा उभयसोयपरियुद् 1 
सपरोधयाणं जं खलु न सष्वहा पीडजणमगं तु ॥' 

"द्धि से भलीमाति विचार करजोस्व, पर भीर दोनो के लिए स्वथ। पीडा- 
जनक न हो, दोनों लोको में णुद हो, वही वचन बोलना चाहिए ।' . 

मुपदद्ठियजसं--इसका अर्थं यही है किं सत्य को जीवन में निष्टापूर्ष 
स्थान देने वालो का यश स्वतः ही फलं जाता है। असत्यवादी, कीतो पद-पद पर ' 
अप्रतिष्छ-भपकीति होती है । अतः निच्कपं यह्‌ निकला कि सत्य ` अपने पालन करने ' ' 
वालो कायण संसारमें फला देता है । सत्यवादी सत्य कैः प्रभाव सै उत्कृष्ट पद पर 
पहुचता देखा गया है । + ई 

विनिन्न फोटि के सत्प के उपासक “विभिन्न कोरि के महान्‌ सत्योपासङ व्यक्ति 
सत्य कौ अपने मन, वचन, साधना एष जीवन की विभिन्न प्रतरृत्तिोमे स्थानदेतेरहै, 
उसको आदर देते, उसका आचरण करते है; तपस्या भौर नियमो मे उप्र 
सत्यको केरे रख कर चते हु, विचामों मौर कला तरं पारंगत होने वाल भी 
उसी सत्य की साधना करते ह; शास्व्रीय सिद्धान्तो का गहन भध्यमन करकं वे सत्य 
का रहस्य पा लेते हुसव्य की महिमा भौर सत्य सिद्धान्तो को भलीमान्ि जानकर जनता 
को उसकी गरिमा से अवगत कराते है, सत्यं के जिज्ञासु जीवादितत्वों का ज्ञाने करे 

„ सत्य की साधना करते है, सत्य कौ सार्येक्ता भौर उपयोगिता को हृदयंगम कर लेते 
'. है.सत्य के द्वारा अपनी विद्या मिद्ध करते भौर सत्यकी स्तुति, नर्चा एव पूजा 

“करते ह । गस्यकार की दृष्ट मँ वे करमशः ये ई--सुसयमी पुरुप, उत्तम देव, उत्तम 
मनुष्य, बलणाती मनुप्य, शास्ोक्त विधि स्ने माचरण करने वात्ते सुविहिते साधुजन, 

। उद्धष्ट साधुजन, तपस्वी, नियमधारी, विद्याधर, चतुरदशूर्वधर, महपिगण, देवे, 

~, नरि, वैमानिक देव, चारणमुनि, सत्य कौ मर्चा भौर पूजा करने वाले दैव भीर 

। _घभुरमण । ~ 1, + 4 ; 

`" .“ „ भसुगतिपहदेसकं ' सम्गमगिदधिपहदे्तकं--ईन दोना पदा, का आगाम यह्‌ ह 
मनुध्यगति भौर देवगति इन दोनो सुगतिर्यो का प्रथप्रदश्षके, तवा अनुत्तर- 


4 


। १ पि शत्य सिद्धिमार्मं क ॥.4 ५ ् 4 (1 

9४ + विमानघ्वमं तक के मामे का तथा सिद्धिमार्गे का प्रवर्तक दै । क्योकि तत्वार्थसूत्र कं 

4 .'अ्पारभपरिप्हतव च॒ मानुष्यः 'सरागसंयमर्सयमासंयमाकामनिजरायालतपांसि 
1 1 । श 


१ 
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॥ ४ ५ ४ ५ 
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` देवस्य, इन दौ सूरो के अनुसार अल्पारम्भ ओर भल्प-परिग्रह॒ मनुप्यगति के तयां 

सरागसयम, सयमाप्तयम, अकामनिर्जरा तथा व्रासतप, ये देवगति कै कारण 
है । इसलिए संत्य का पालन मनुप्यगति एव देवगति का कारणतो है ही, स्वर्गं ओर 
मोक्षके मार्गे कारी प्रवर्तक है। 

उज्जुधं अकुडिले--दून दोनो पदों का परस्पर घनिष सम्बन्ध है ।ऋजु कहते है, 
सरल फो । पर्ल मनसे जो योला जप्ता है,यह चपजुकः हसा रै, वदी सत्य दोताहै। 
जौ मायाचास्पूवंक बोला जाता हैगवह वचन असत्य हौता है । स्षरलचित्त से उच्चारण 
किया हुभा वचन कुटिल नही होता है, वही सत्य है । सरलमन कौ सरलता को पहि- 
'चानने मे अकरुटिल वचन हेतु बनता है । लिसकेः वचन सं सरत्ता सही होती, चहु 
सीधी-सादी या सरल-सी लगती वात को भी घुमाफिरा कर कहता है । समञ्चन चाहिणएं 
उसके मन मे कलुषितता है । इसलिए इनं दोनो पदो को साध्य-साघधनभाव से परस्पर 
सम्बन्धित बताने के लिए साथ-साय रखा है। 

भूयत्यं सत्यतो विशुद्ध --जो चीजे है ही नही, उसके व्रिपय मे वस्पना केरा 
सद्भूतायं कथन नही होता । वास्तविक (विद्यमान या घटित] मर्थं को कहने वाता 
वचन ही सत्यह1 

परभ्तु करट दृष्टान्त या कथां काल्पनिक होती दै, वे वर्तमान मं या भूतकाल 
म भी हबहु घटित नही होतीं, फिर भी वक्ता का आशय लोपो को किसी सत्य (तत्त्व 
या सिद्धान्त] को समञ्चाना हैया हृदयम उत्तारनादहैतो उत्ते असत्य नही समञ्लना 
चाहिए, क्योकि उसके पीषठे प्रयोजन (अर्थं) विशुद्ध दै 

इसविए विशुद्ध प्रयोजने से षोला गमया वचन मर्धतः विशुद्धहोने कै कारण 
सत्य है । अथवा किसो क्ता का प्रयोजन लोगो को धोखादेते काचहीथा, किन्तु 
बाणीस्खलनां के कारण एक शब्द वे बजाय दूसरा श्द मुह से निकल गया 1 चूक 
वह अर्थतः णुदध है, इसलिए सत्य माना जाता है 1 उत्तम प्रयोजन (आशय या मर्थ} को 
सं कर कटौ जाने बाली बात अर्थतः बिशुद्ध-- सत्य टै । 

जहत्थमधुर-केई लोग वाते बड़ी मीटो-मीठी करते है, लेकिन के पयार्थ नही 
हीतौ, वे कानो को त्रिय लगती है, परन्तु चक्ता केमनमे चापलूसीया मायाचार 
का भाव होने के कारण उनका परिणाम स्वार्थसिद्धि या धोसेवाजी होने के कारण वे 
यथायं--मधुर नही होती । इसलिए शास््रकार ने यताया कि फेव् मधुरवसन पूर्वोक्त 
प्रकार कै स्वार्थं या माया से सिपटा हुमा हौ तो वह्‌ असत्य है, किन्तु मधुरता कै साय 
जिस वचन मँ यथार्थता हो, वहु वचन्‌ घत्य है । 
न क र ने इस सूत्रपाठे मत्य के प्रभावस्ते होति वाते 

चम्ताय का वर्णन कियाद । स्त्य अपने साधको कौ अनेक 
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विपदुग्रस्त भवस्याओं मँ देवता कौ तरह प्रत्यक भप्वर्यननक चमत्कार दिवावा ह !* 

यह्‌ बति ता अनुभव सिद्ध है किसत्यसे अपंमव दिवाई देने दाते काम संभव 

हो जाने है। ष वार तो मनुष्य कल्पना भी नही कर सकता, इस प्रकार भे 

सकटापन्न दणा भे पड़ हुएु सत्यवादी को सहेसा कोई न कोई सहायता मिन जाती है । 

नीत्िकार कहते है-- । 
“सत्येनागनिभवेच्छीतोऽगाधाम्बुधिरपि स्यलम्‌ । “ 
नासिर्छिनत्ति सत्येन, सत्यादृरज्जूयते फणौ ॥ 

"सत्य के प्रभावे भग्निठंडी हो जाती है, भमाध समद्र जल के यदते स्थस 
वन जाता ह 1 सत्य ॐ प्रभाव से तत्तवार काट नही सकती, ओर फणधारी सपि सत्य 
केः कारण रस्सी वन जाता है ।" सत्य हरिश्वन्र भौर महासती सीता भादि ॐ उदाहरण 
तो प्रसिद्ध है ही । माघुनिक उदाहरणं की भी कमी नही है । सत्यवादी कै वचन मे 
सिद्धि हती है । देव उसे वचन को सफल वनाने कै लिए तत्पर रहते है । उसके मुख 
से निकले हुए वाक्य मंत्र का-सा चमत्वयर दिखलताति है । दैवयो पे प्राप्तभापत्ति सत्य 
के प्रभावसे दर हो जात्ती है । देव उसकी तेवा मेँ तैनात रहते ह । इसीतिएं इस सूत्र 
पाट में तरताया है कि महासमुद्रमें दिशामूढ्‌ वने हुए संनिक नाचिकों की नौकाएु सत्य 
के प्रताप से समुद्रम स्थिर हो जाती हैःहूवतीं नहीं । बहे-बडे तरूुफानों के वीच भी समुद्र- 
याघ्री सत्य कै प्रभाव से बहते नदी, मरते भी नही, अपितु किनाराषणानलेतेदै;. माग 
की लपलपाती भयंकर लपटों मे भी सत्याराधक जलते नही, खीलता हभ मर्मरम 
तेल, रंगा, तौहा भौर सौसा भी सत्यवादी को सत्य के प्र्राव से कुछ मंच नही भाने 
देता, वै गमगिर्मं पदार्थं कौ हाय मे पकड़ लेते है, लेक्रिन जलते नही । जच ञे 
पर्त की चोटी से गिरा देने पर भी सत्यधारी व्यक्तिका वाल भी वकि नही हौता। 
यडे-वड़ भयंकर युद्ध मे चारों मोर नेगी चलवारो से धिरे हृए सत्यवादी का पु्ठमी 
नहीं विग्ड्ता, वे उममे से सहीपतलाभत निकल जाते है । लास्य बादि कौ मारो, ` 
रस्सी आदि क वधन, वलपूर्॑क जबरदस्त प्रहारै मौर धोर वैरविरोधोके ीचभी 
सत्यवादी याल-ाल वेच जाते है, शत्रो के वीचमेंभीवे निर्दोप निकल जति, 
क्योकि सत्यवादी के आत्मवल के सामने पाशविकवल निस्तेज भौर परास्त हो जाता 
है | यहीकारणहै किः सत्यके प्रभाव से मारने-पीटने ओर बदला लेने को उचत 
भयंकर शनुभओों के भी परिणाम वदल जाते हु। जिस सत्यवादी को पहले वै मना 
अहितकर शद्रू, समक्षते थे, उते ही देख कर वे स्नेहद्रं हौ जाते है यर उति भिधवत्‌ 
समदने लगते ह । जौ सत्यवादी नरपु गव सत्यमे ही स्मणकृरते रहै, मरणान्तं कष्ट 
आ पड़ने परर भी असत्य का माश्षयनही तते, सेने का विचार तक नही करते, एसे 
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मनूप्यों के चरणों मे देयता उपस्थित होति है । ओर उन्हं अभीष्ट फल प्रदानं करते 
है।कहाभीरहै-- 
"प्रियं सत्ये चाश्यं हरति हृदयं कस्य न सृति? 
गिरं सत्यां लोकः प्रतियदसिमामर्थयत्ति च! 
सुराः सत्थाद्‌ धाफयाद्‌ ददति भुदिताः फामित्तफलम्‌, 
अतः सत्याद्‌ वाक्याद्‌ त्रतमभिमतं नास्ति भुवने ))/ 
अथति--्रस पृथ्वी प्रर कीन-सा एेसा मनुष्य है, जिसके हूदये को श्रिय 
सत्यवचनं नही हर लेता ? अर्थात्‌ यह सेवके निरा को भकावित करने वला मंत्रहै। 
संसार का प्रत्येकं प्राणी पद-पद पर (प्रतिक्षण) शस सत्यवचन की भाकांक्षा करता 
रहता र \ देवता भी सत्यवचन से प्रसन्नं हो कर अभीष्ट फल प्रदानं करते है ! भतः 
तीनो सोमो मे स्यसे वढकर कोई भी व्रत नही मानाभयाहै+' 
दसी का भास्कार ने मूलपाठ मे निषूपण किया है-- 
' पर्यवखं दयिवये ब॒ करेति सच्चदयणे रताणं ॥' 
सत्य षी महिमा - आणे चल कर शास्त्रकार ने सस्य कौ महिम पर विशद 
विरूपणं किया है-- वह सभ्य भ्वान्‌ है ।' वास्तवमें सत्यमे असीम गुणो का 
समविश हीने सं उसे भगवान्‌ कीकीटि मेंमानाजा सकतादहै, देवगण सत्यको 
भगवान्‌ की तरह्‌ अर्चनोयं मानते ह, जसुरगुण उसे भगवान्‌ की तरह्‌ पूजते है, मानव- 
गण उ्की स्तुति करते हँ 1 भगवान्‌ तीथकर आदि तकं सत्य के सर्वागीण माचरण 
से भगवान्‌ चने है । "भग णन्द पेष्वयं के मत्तिरिक्त धर्मे, यश, श्री, कैतग्य. मोक्ष, 
आदि अनेक अर्थो मे भी प्रयुक्त होता है \ इसलिए सत्य परम धर्म हैवैराग्य का कारण 
है, मोक्ष का साधनरहि, परभ्परासे यश, पेष्वये भौरी काभी दिलाने वाला है। 
इसलिए इसे भगवान्‌ कहना अनुचित नही 1 महालसा गरधीजी ने भी सत्य को घगवान्‌ 
कहा है । उपनिषदो मे वताया है ~ 
“सत्यं शानभनन्ते शह 
अ्थत्‌--'सत्य क्षानरूप ओर अनन्त ब्रह्मस्वरूप है ॥' 
इसी प्रकार यहु सत्य महासमुद्रे सेभोषदृकर गंभीरैः समुद्र भें माह 
जल होता दै । उसकी थाह पाना दुष्कर होता है । तयापि देव चाहे तो, समुद्र की 
याह पा सकते ह; किन्तु सर्य की असीम शक्ति कौ धाह पाना उनके भी बण की बात्त 
नहीं । केवसज्ञानी के सिवाय सौर कोई भौ ग्यक्ति सत्य का पूर्णं स्वरूप स्पष्ट नही 
जाने सका । 
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; 


वनाति है । 


५ 
१, ४) 


£ । व 
४ घी अप्नव्ाक्रथ सुप्र , 


चतुरदशपूर्वधारियों" के पाम्न भुतज्ञान की भगाध्ररामि होती है, मगरवे भरी. , 
छ सहस्य सत्यश्रवाद प्राभृत नामक ष्ठे पुवं से जान पाते है । दम्रे मर्हपिगण भी . 
व आदि शस्त्रो से इस सत्य क्रो जाने कर आचरण करते है । देवेद्ध, 
नरेन्द्रो, वैमानिक दैवो, मं्रविदो ओपधिविशारदे, विद्यासाधकों - ओरं .चारणमुनियों - 
ने तथा श्रमणो ने सत्य के माध्यम सै अपनी-अपनी इष्ट साधनाएं कीर । जौ मनुप्य , 
भज्ञान य काय कै वश रांसारिकः तिद्धिया इद्धरियविपयों कै पोपण भें ही मुष 
मौर क्त्य समक्चते है ; वे वास्तविक धमं से विमूख विविध येयधारी भतावर्ववी भरी 
आखिर सत्य कही साधना करते है। रसे अनेक पापंडियों ने भीर्त्यी 
साधना द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त किया है। सत्यक पर्णं सीमा प्राप्त ऋरनातो 
इन सबकी शक्तितेपरे की वातं है । इसलिए सत्य को महासमुद्र से भी वढ़कर गम्भौर 
वत्ताया गया ह । , ॥ ४ , 

हूसरे पहल मै देखे तो महासमुद्र प्रलयकाल की वायुसेक्षुव्ध हो जाता है, 
अपनी मयदिा कौ वाधदेताहै, लेकिन सत्थ ओर हद्‌ सत्यवादी कोकुच्धकरनै मे 
संसार की कोई भी वस्तु समर्थ नहीदहै। इसलिए यह्‌ महासागर तेभी अत्यधिक 
गंभीर है ) मेष्पर्वेत की जड़ एक हेजार योजन गहरी ह ; प्रलयक्रात्तिक बायुभी 
उसे कम्पायमान नहीं कर सकतीं 1. इतना अडोल ` मेष्पवंत ह । फिर भी इन्दमे 
इतनी शक्ति है विः ब्रह चाहे तो भम्व्रीपको पलट. सकता है, ततो भेक्पर्वते को 
हिला उसके लिपु क्या वदी वातै ?- लेकिन वही इन्द्र सत्य भौर सत्मवादी के 
सामने नतमस्तक हो जाता है; उ्तकै स्थर्यगुण की स्तुति करता है । 

देवता या इन्द सत्यमहात्रत फो स्वीकार नही कर स्रकते, क्योकि उने शरीर 
ओर वाह्य निभि इसके तिए्‌ अनुुन नी ह्येते । इसलिए वे उस सत्य गुण धीर 
सत्यधासै महापुषटपो की बन्दना, पूजा, मर्चा, देादिक सत्कार, सम्मान मीर 
शारीरिकः सेवा करे ही भविष्यके ्तिए अपनी भात्मा को उस्र गणम के योग्य 


चन्द्रमण्डल में तीन गुण है- गान्ति करना, आाद्ाद वदा करना भौर अन्ध- 
कर भिटाना । चन्धरमण्डल का उदय होने से उसकी नादनी से सार ससार का शान्ति 





,' १ चौदह पूवं ये है--१ उत्याद, २ आग्रापणी, ३ वी्यप्रवाद, ४ अस्ति- 
नारितग्रवाद, ५ ज्ञानप्रचाद, ६ स्त्यप्रवाद, ७ नात्मग्रवाद, म कर्मप्रवाद 
६ भत्याख्यान, १० वीर्यानुवाद, ११ कल्याण, १२ प्राणवाद, १३ क्रियाविष्ाल 
भौर १४ लोकविन्दुसार ¦ इनके सांगोपांय भष्येता चतुर्दश -पूर्वधारीौ 


^ भदुवाते ह । भिः 
सपादक 
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मिलती है, आनन्द कौ अनुभूति होती है । परन्तु यह्‌ शान्ति क्षणिक, परिमित, बाह्य 
ओर पौद्गलिकः दै । सत्य चन्द्रमण्डल से अनेक गुनी अधिक आत्मिक शान्ति जीवों को 
प्रदान करता है त्तथा नित्य (अनन्तकाल }) आत्मा कै साथ रहने बा्नादहै। इसन लिए 
चन्द्रमंडल की सौम्यता सत्य के सामने तुच्छदै। 
सूयं मण्डल से भी सत्य की दीप्ति अत्यधिक है । इसका आशय यह है किं सूर्य 
की दीप्ति प्रकाण) तो वाह्य अन्धकार म्न ही नाश करती रहै, साथ मं सततापभी देती 
है 1 सेकिन सत्य कौ दीप्ति जन्तरग कै मिष्यात्वरूप सथन अन्धकार को छिस्च भिन्नं कर 
देती है ओौर जीवो के सासारिकं सताप को शान्त करती है । इसलिए सूर्यमंडल से सत्य 
की दीप्ति (प्रकाश या तेजस्विता) कही अधिक दहै । 
शरत्काल का आकाणशतलं स्वच्छ ओर निर्मल होता है ; तेविन सत्य उससे भी 
वद्कर निमेल है । क्योकि शरत्कालमे मेघ तथा रज मआादिकेनदहोने से गगनतल 
साफ प्रत्रीत होता है, सकिन उसकी वह्‌ स्वच्छत। कु समय के चिए रहती है । कभी- 
कभी उसपरकोहराधुधष्टा जाता है, बादल भी उमड़ कर आ जाते ह, जवकि सत्य 
सम्पूणं दोपौ तथा भिथ्यात्व, अज्ञान आदि के कोहरे से रहित होने के कारण अत्यन्त 
स्वच्छ रहता है । ओर शु अत्माकागुण होने से यह अविनाशी भी है। इसलिए 
इसकी निमलता णरत्कालीन गगनत्तल से कह अधिक है । 
गन्धमादनपर्वेत चन्दन के वृक्षो कै कारण सदे सुगन्धित रहता है, मगर सत्य 
तो उससे भो वद्‌ केर सुरभित होता है, वयोकि यह्‌ सरहुदय मनुष्यो के हृदय को मपने 
गुणो के भाक्पंण से खीच लेता है, उनके मन को आह्वादित कर दता है 1 
सत्य मे आश्चर्योत्पादक शक्ति निहित है । जितने भी मंत्र, तंत्र, विद्या आदि के 
चमत्कार है, वै सये सत्य से अनुप्राणित होते है। सत्य के विना वे सब पक्षहीन पक्षीकी 
तरह्‌ निर्थके ह, जगत्‌ मे हस जितने भी मत्राद्िमोगों के चमत्कार देखते ह, जपसे 
अनिष्टादिनिवारण देखते है, अनेक विद्याओं कौ सिद्धि का अनुभव केरते है अस्त्र-णस्त्र 
के चमत्कार सुनते ह, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र जादि का अद्वितीय वस्तुचिवेचन पृते दै, 
अत्यन्त मनोरजक ललिते कलाओं, शितो आदि का कौशल देखते ह; ये सव सत्य 
पर आशित है \ सत्यवादी मनुष्य इन्ह जतिशीघ्र प्राप्त कर सता दै, इनकी पराकाष्ठा 
तक पटुच जाता है । लेकिन असत्यवादी को मंत्र विध्या मादि सिद्ध नही होती । उसे 
कला आदि का जजान मलीभाति नही हो पाता। कदाचित्‌ गुरङेपासेहोभीनजायतो वह्‌ 
अधूरा ही रहता है या बिजली के समाने अपनी क्षणिक चमक दिषा कर अस्त हो जाता 
हे । सत्यवादीकोपाकरेये सव दिनोदिन वदृते जाति है,स्वपर-उपक्रारवः भी घनत टै । 
मूलहीन वृक्ष की तरह सत्यहीन मघादि या विद्याकलादि टिक नही सकते । अतः ये सव 


सत्य षर अवलस्वित दै । सत्यकी इसी गरिमा एवं महिमा को स्पष्ट करने के सिए 
पास््रकार्‌ कहत ह-- 


कै 
नि) 


[ण 
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"तं सच्चं भगवं “““" शजं तं लोकमि सारभूयं, गंभीरतरं महासमुदामो 
सव्वाणि वि ताद सच्चे पडटिठ्याहं । 
सत्य के दस भंद-- शास्त्रकार नै मूलपाठः मे कहा है- तं सच्चं दत 
भर्थात्‌ चह सत्य दस प्रकार का ह । दशवैकालिक सूत्र की हारिभद्रीवृत्तिमे उत्ति 
गाथा दस्तक क्निए प्रस्तुत है-- 
“जणवय-सम्मय-उवणा नाम-ख्ये पडुस्वसच्चे थ । 
ववहार-भाव-जोगे दस्मे उवम्मस्च्चे य ॥१ , 
अयति्‌--*{ १) जनपदसत्य, (२) सम्मतसत्यः (३) स्थापनाप्रलय, ` 
नामसत्य, (५) रूपस्य, (६) प्रतीत्यसत्य, (७) व्यवहारस्य, (८) भावः 
(६' योगसत्य भौर (१०) उपमासत्य, ये दस सत्य के भेद है । 
जनपदसत्य--जिस देश के लिए जो णल्द जिस अयंमेंखूढृहोतादहै, उस 
मे उप्त भयं के चिए उसी शब्द करा प्रयोग कृरना जनपदसत्य कफटृलाता ह । जसे द 
देश मे चावल को भात या बुलु कहते र्है,भतः वहू उन शब्दो"का प्रयोग जनपद्‌ सत्य 
पेजावप्रान्त मेँ नाई फे राजा कहते है, जदकि अन्य श्रान्तो मे नृप.को राजा कहग 
है । अतः पजाव भें नाई के लिए राजा णन्द का प्रयोग जनपदस्य ह 1 
समप्मतप्तस्थ--वहृव-से मनुष्यो की सम्मतिसे जो णब्दे जिस अयं का वाधि 
मान लिया जाता है, उमे सम्मतसत्य कटते,है । जते देवौ" शब्द कय पटानी २ 
वहुजनसम्भत ह । वैसे देवौ देवाना के अर्यं मेँ प्रयुक्त हती दै । 
स्यापतासत्य --किसी भुत्ति आदि में. किसी व्यक्ति तरिणेष की, सिक 
नोट आदिमे श्पयोंकी या एक आदि अक्के भागे एक चिनु होने पर दप्त की, ठ 
विन्दु होने पर सौ की क्यना कर सी जाती है, या एतरंम कै पातो मे दाधी-घोद 
भादि की केत्पुना कर सती जाती है, दसं स्यापनासतप्य कहत ह । 
नाभतत्य--गुण हो चाहे नहो, किसी व्यक्ति या पदार्थं का कौट नामं रष 
लेना नामरत्य है । असे करन की वृद्धिन करने परभी लड्के को माम रक्ष दिया जा 


है--कुलवद्धन । 
। रूपसत्य - पुद्गल के रूप भादि अनेक गुणौ ममे रूपक प्रधानत्ता सेजं 
वचनः फहा जाय, उपे रूपसत्य षदधूते है । जसे किसी आदमी को गौरा (वेत) कहना | 


उस मनुष्य मे रूपं के अलावा रस, गन्ध मादि मनेक यण ह ; तथापि ख्य की अपेक्षा मे 





१ निम्नौक्त माथा भी सत्य के १० भेदो के सम्बन्धं मं मिलती दै 
""जणपदसरम्मतिट्वणा नामे र्वे पुच्च-ववहरे । 


संमावणे प भदे उवभाए्‌ दसविष्टुं सच्चं 1 
-- सम्पादकं 
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उसका नाम गौरा रखा गया } अयवा दम्भसे व्रत ग्रहण फरने परर भी केवल साधु 
का रूप--येप देख कर उसे "साधु कहना । 
प्रतीत्य सत्य--किसी विवक्षित पदार्थं की अपेक्षासे किसी दूसरे पदार्थं का 
स्वरूप वताना प्रतीत्यसत्य है । जसे किसी व्यक्ति को "लम्बा या स्थूल' कहना । वह्‌ 
अपने पे ठ्गिनेया पतलेकीञपेक्षाप्षेतो तम्बा या स्थूल है; परन्तु थपनेसेलम्वेया 
मोटे फो अपेक्षा से नही । 
व्यवह्रसत्य-- नैगमनय या व्यवहार मे प्रचलिते अथं कौ अपेक्षा सेजो वचन 
चोला जाय, वह व्यवहारस्य है । जैसे रमोईकीर्तैयारी करते हए किसी ने कहो- 
भे रसो््वना रहा ह, भात वनारहा हूं ।' यद्यपि वह्‌ अभी पानी, लकड़ी आदि 
सामभ्री श्कट्ठी कार रहा हैरसोई बनानी शुरू भी नही को है । अथवा लोकव्यवहार में 
प्रततित अथं की अपेक्षा से जो वाक्य बोला जायन्वेहु भी व्यवहारसत्य माना जाता है । 
जैसे--र्गाव के कही न जाने-आने पर भी कहा जाता है--गाँव भा गया । घड़े से पानी 
के चूने पर मी कहना कि घडा चूता है इत्यादि । 
भाचसत्य-- किसीमे कोई वणे भादि उत्कट मातामहो, उस्त अपेक्षासेजो 
सतय माना जाय, उसे भावसत्य कहते है 1 जैसे तोतेमे अन्यरंगहोते हए भी तोति 
कोहरा कहना, यह्‌ भावसत्य है । अथवा आगमोवत विधि - निषेध के अनुसार 
अतीन्धिय पदार्थो मे माने गए परिणामो को भाव कहते ह । उस भाव का कयन कसे 
वाला वचन भावसत्य है 1 जे सूतेपके पाअभिमे तपाएहुएया नमकमिचं आदिसे 
मिभधित क्ये हुए वीजरहिते फल भादि द्रव्य प्रासुक कहलाते हैँ । यद्यपि इन फलादि के 
सूक्ष्म जीवो को चक्षुरिन्दिय से नहीं देखा जा सकरता.ततयापि मागम मेँ पूर्वोक्ति प्रकार से 
परिणत को प्रासुक मानेने का उल्तेख होने से प्रासुक मानना, भावसत्य है । 
योगसत्य-- किसी वस्तु के संयोग सम्बन्ध से उसका नाम रख देना, योगर सत्य 
है जेमे दण्डके योगसे किसी व्यित को दंडी केहना योग्यसत्य है 1 
उपमासत्य--जर्हां किसी प्रसिद्ध पदाथ की सहशता से किमी पदार्थं के वारे 
कथन मिया जाय अयवा किसी पदार्थं कौ सिद्धि की जाय वहां उपमासत्य होता है । 
जसे यह्‌ तालाव समुद्र कौ तरह है, मुख चन्द्रमा के समान हाद । पत्योपमकाल भें 
पल्य शब्द गड्टे करावाचकरहै कालको गड्ढे की उपमा देकर येताया गया कि 
एक योजन तवे-चौडे यौगलिको के वातो से ठसार्घ भरे हुए गडढे के समान काल 
पल्योपम है । 
खभ्भावनासत्य--कटी-कही योगसत्य कै वदते सम्भावनाम॒त्य मिलतो दहे । 
सम्भावनासत्य का अर्थं है--जहा असंप्रवता का परिहार करते हए वस्तुक किसी 
एक धमे का तिषूपण करने वाला वचन यौना जाय, वहां सम्भावनामव्यं है । जते-- 
इन्द्रम जम्वूद्रीप को उथतदेने की रएक्तिदै। 


ध 
॥ १ 


६३० . ` शी प्रव्याकरण सूद 
भसत्यभाषा के दस प्रकार प्रसंगवश असव्यभापा के भौ दश भेदके घ्रिए 
दशवकालिक की हारिभद्रीवृत्ति की एक याथा उद्धत करते है--.. , 


फोट माणे भाया लोभे, येज्जे तहैव दोतते य} - ; 
हास-भय-अवघाइय-उवग्पाइय-गिस्सिहा - दसहा 1 


क्रोध के वश निकली हुई भापा फछरोधनिःतृता कसात है } मान के यपर पुनी 
बड़ाई करनेके हेतु से निःमृत्तभापा-माननिःसृता,माया कै वश दूसरों को धौषा देने 
के अभिप्राय से निकली हुई भाषा भायानिःसृता, गौर्‌ लोभ के वशीभूत हो कए 
सूरी कसम खाकर या ज्ूढा नापत्तौल करक धोखा देने वालां वचन वोलना.लोभनिःृता 
भापादहै) रागके वशीभूत हो कर योलनाप्रमनिःसृता भाषा कहूलाती हैःजैसे-् तो 
मापका दास हं, माप तो मेरे पिताहो। द्रप सने माचिष्ट होकर किसी के ्तिएु कोई 
अवर्णवाद योलना द्वे पनिःयृता भाण कटलात्ती है । जते तीर्थकरोमें क्यारा) 
इस प्रकार का कथन द्रे पनिःसूत्ता भापा का है । हास्यरत या क्रीड्यरर कै वशीभूत हौकर 
कोई उद्गार निकलना हास्यनि.मृता भाषा है । कथाओं मे भसरंभव कपोल कल्पित नाम 
आदि रख सैना, आल्यायिकानिःसृता भापा कहलाती है.जैसे-धूतष्यान, खादि । तु 
चोर हैत लुच्वा है,इस प्रकार के दिल को चोट पहुंचाने वाले कचन बोलना उपघात- 
निस्सृता भापादहै। उक्त दसौ प्रकार कौ भापानोंमे कछ भाषाप्‌ सत्य यातध्य 
होने पर भी असत्य ही कृहताती ह। क्योकि इनके पीठे आशयं गलत--दुष्ट 
हता दै! 
सत्यामया भाषो फे दस भेद-द्रसी प्रकार सत्यामूपा भापाभी देण प्रकार 
की होती ह । निम्नोक्त गाया प्रस्तुत है-- ` 
"दप्पष्ठमिस्सिया १ विय २ तद्रुभय ३ जीवा ४ ऽजीय ५ उभयमिस्स्रा ६। 
अणंत ७ परित्ता ८ द्धा € अदढदामित्सिया १० दसमा॥ 
अ्यत--१ उत्पन्नमिधिता, २ विगतभिधिता, ३ उत्पन्नविगत्तमिध्िता, 
% जीवमिश्िता, ५ अजीवमिधिता, ६ जीवाजीवमिधित्ा, ७ भनेन्तमिधिता, = प्रव्येक- 
भिधिता, ६-शद्धामिधिता, १० अद्धाद्धाप्रिधिता, टस प्रकार सत्यामूपा भापा के १०। 
भेद ह । 
नसी नरम कम या ज्यादा बालकः पदा हए, तेकिन गदनजिरेषहुदिपा 
कि माज इस नेगर मे १० यालकषैदा हुए हुयह्‌ उत्पप्नमिधित्ता भाषा है । दसी प्रकार 
मरे हए बालब कौ सस्या १० यतादीतो वहा विगतमिधिता भाषा है! जन्म हए 
` या मरे हए दोनो प्रकर कैः वालको को संष्या भनुमान से बता दी तो वद उत्पत्त- 
विगरतमिधिता भाषा । वहूतत्ते जीवों को कट्ठ देख कर कह देना--बहो ¦ 
वित्तनी वदी जीवराि है !' यह्‌ जीवमिधित्ा भाषा है मृत. जीवोकेडेरकोदेप्रफ़र 
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भी कह देना--'कित्तनी बडी जीवराशि मर गई; अगीवमिश्चिता है। मृत अौर 
जीवित दोनोंकेदटेरको देखकर भन्दा जिया एक साथ कहु देना--इन जीवो केटेरमे 
षते मरे है, इतनै जिदा ह,यह्‌ जीवाजीवमिधितता भाषा है । हरे पत्त या प्रत्येक वन- 
स्पति के साय अनन्तकगय का अधिक पिड देख कर कटुना--'समी अनन्तकाथिक हैषयह्‌ 
अनन्तमिधिता भाषा 1 तथा अनन्त काय कफे साथ प्रत्येकं वनेस्पत्तियो को 
अधिक मिभ्रिते देख कर कहना- ये सभी प्रत्येक वनस्पत्तिकायिक दै, यहु प्रत्येक- 
मिध्रिता भाषा है । इसी प्रकार जहां कोई किसी को जल्दी-जल्दी काम करने के लिए 
प्रेरित कएने हेतु दिन रहते-- सूयं चमकते हुए भी कहता है--3ठ जल्दी, रात हो गई 
है, अथवा रात रहते भी कटै, उठ, सूरज निकल भाया । यहु अद्धामिधिक्ता भाषा 
है । दिन का एक भाग अभौ बीता नही है, फिर भी जल्दी मचाता है--उठ, चल 
जल्दी, दोपहर हो गया ह, यह्‌ अद्धाद्धामिधिता भापादै। 
असत्यामूपा के बारह भेद - बारह प्रकार की भापारेसी होतीदै, जोनतो 
सत्य फहौ जा सकती है, न असत्य ही ¦ इसलिए उसे असत्यामूपा भापा कहते ह । 
उसके बारह भेद यो ई--(१) आमभंत्रणी-- र देवदत्त (` इस प्रकार सम्बोधित करें 
मूलानि वाली, (२) आज्ञापनिकौ - यह्‌ करो इस प्रकार दूसयोको कार्यमं प्रवृत्त 
करने के लिए आज्ञाशूप भापा, (३) पाचनी -क्िसी वस्तु की याचनारूप भाषा 
ज॑से--"दस रुपये दो ।' (४) पृच्छनी--क्रिसी विषय में पूछने के लिए प्रयुक्त कौौ जाने 
वाली भाप, जैस्े--"राम कहां है ?' दस प्रकार पूना, (५) प्रज्ञापनौ-- विनीते 
शिप्य को उपदेश देना । जेसे--श्राणिवध से निवृत्त जीव आगामी भवे मे दीर्घायु 
होते है ।' (६) प्रत्यास्यानो-- याचना करने वाले को इन्कार करने केरूपमे या 
प्रत्यास्यान कराने के रूप मे प्रयुक्त भापा 1 जैसे--तुम्दे हम नही देते ।' अथवा शराव 
पीने का त्याग करो' इस प्रकार की भापा प्रत्याख्यान धापा है 1 (७) इच्छानूुलोमा-- 
कोई किसी कायं को शुरू करने से पहले किसी से पूछे तेव यह्‌ कना कि "आप इसे 
करिए, मूके भी यदी पसन्द है' यह्‌ इच्छानुलोमा भ्रएपा है । (८) मनसिगृहीतप-- 
एक साथ अनेक कार्यं उपस्थित होने पर कोई किसी से पृषे कि--'इस समय कौन-सा 
, काम करू ?' तवे वह्‌ कहै कि "जो तुम्हे सुन्दर मालूम हो,उसे करो", यह्‌ मनभिगृरीता 
भाषा है । (६) अभिगृहीता-- "इस समय इसे करो दमे मतत केरो,दस प्रकार की भाषा 
अभिगृहीता है, (१०) संशयकरणौ --अनेक अर्थो को प्रगट करने बाला एकं शब्द कहू 
देना सशयकरणी है, जसे कोई कटे कि सेन्धवे ले आओ ) सैन्धव शब्द नमक, घोढा, 
वस्त्र आदि अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है, इसलिए एसी अनिर्धारित वाणी संशय 


करणी है । (११) व्याकृता--जिसका अथं स्पष्ट हो, देसी भाया, (१२) भव्याष्ता-- 
जिसका भ्यं अतिमम्भीर हौ, एसो मूढ या अव्यक्त भापा । 





१ भाषाक विषयमे वि्धेष जानकारी के लिएप्रत्तापनासूत्रके भाषापद कां जवलोकन कर । 
-सपादकं 


६२९ ` श्री प्ष्नव्याकरण सूरं. 


बारह भावाएु--चोतियों कौ ष्टि से उस स्मय भारत में प्रचलित भाषाएं 
१२ मानी जाती थीं । इसीलिए शास्त्रकार कतै ह--दुवालसविहा होद भाता- 
भर्यात्‌--भापा २प्रकार कीरटँ। वे इष प्रकार है (१) प्रात, (२) सस्त, 
(३) मागधी, (४) पैशाची, (५) शौरसेनी, मौर {६) मपध्चश,ये ६ भाषाएं । गद. 
भौर पद्यभेद से कुल मिला कर १२ होती हँ । इनमें छठी जो भपञच'श भापा है, भिघ्त- ` 
भिन्न देशों की अपैक्षा से उसके अनेक भेद हौ जाते है । 

सोलह वचन--योलते समय एकवचन आदि वचनो, स्त्रीपुरुष आदि तीन 
लिगौ, प्रत्यक्ष-परोक्ष आदि तीनों कालो का तथा अपनीतवचन भौर अध्यातमवचन आदि 
का विवेक सत्यवादी को हीने चाद्दिएं । इसीटहेतु से १६ प्रकार के वचनो का उल्तेष 
णास्प्रकार ने किया है--'वयणं पि य होह सोलसविहं' सर्थात्‌--यचन भी १६ प्रकार 
काहोता है) निभ्नोक्त गाथा इस सम्बन्ध मे प्रस्तुतकी जा रही है- 

“घयणत्तियं लिगतियं फालतिय तह परोवल-पच्चवघं । 
मवणीयगह चक्कं अज््त्यं चेव सोतसमं 11" 

अ्यत्‌-- "एकवचन, द्विवचन मौर बहुवचने, ये तीन चचन; स्व्रीलिग, पुर्ह्तिग 
भर नपुसकलिग, ये तीन लिगः; भूतभविष्य मौर वर्तमान, ये तीन कालः प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष ववन;अपनीतादि वचनचतुप्टय, जते--(१) ससी में एकाध को गुण होने पर 
श्री ज्यादा तादाद में अमुक दगुण होने मे कहना--यह्‌ दुःशील है,यह दुर्भापी दहै, दस 
प्रकार का कथन अपनीत वचन है,(२) एकाघ गृण यता कर वादमे दुगुंणौ का उल्लेख 
करना,ज॑से-- यह्‌ रूपवान तो है,किम्वु दुः्गील है, इस प्रकार का कयन उपनीत-अपनीत 
वचन है,(३) इमके ठीक विपरीत पते दुगं ण चतां कर वादमें एकाघ गुण बताना्जैसे-- 
"यह्‌ दु.शीत है'परन्तु है रूपवान,देसा कथन भषनीते-उपनीत वचन दै,(४) केवल गुण ही 
गुण का कथन करना, दृं ण क) नहीम्ज॑ते--यह्‌ रूपवान ओर शुद्धिमान है सं भकार 
का वचन उपनीतवचन है । तथा अभीष्ट अर्य को छिपाना चाहने वात व्यक्ति के मुख 
से सहसा वही सत्य निकल जने वाला बेचन अध्यात्मव्चन है जते--्यं दुःचिति हु, 
अथवा आत्मां को लेकर अध्याःमभावना से वेचनयोजना करना, भध्यात्मवचन है । ये. 
सवे मिलकर १६ प्रकार फे केचन है । 

सत्यादि के स्वख्प को जान कर भाप्रावचनादि के विचार फ साप इन रा 


वचनो को योलने की भगवान की भन्न है. 


१ भाषा के सम्बन्धे देदिएु यह्‌ श्तोक-- 
प्राकृतसंस्छृतभावा मागध्पैशाचशौरमेनी च । 


पाठोऽ्र  भूरिभेदो देश्विशेयादप्रंशः॥ + ५, , 
॥ संपादक 
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फिस प्रकार फा सत्य बोला जायं ?- सत्य के विपय में पूर्वोक्तं सवं समेलों 
कोदेष कर साधक सशय मे पड जाताहै कि वास्तवमे सत्यव्याहै ? कौनसा सत्य 
बोलना चाहिए ? पूर्वोक्त सूधपाठ कै विवेचन से इतना तो स्पष्ट हौ ही जाताहै कि 
दस प्रकार की असत्याभापा भौर दस प्रकार की सरंयामूषा भाषा को छोडकर १२ 
प्रकार की असत्यामृपा ओौर १२ ही प्रकार फी प्राकृत आदि भापाओं एते १६ वचनभेदो 
का विवेकं करै दष प्रकार का सत्यवोला जाय तो वह चयने सत्यवचनं 
कहलाएगा । इतने पर भी ओर स्पष्ट करम के लिए शास्त्रकार कटृते है--जं त दर्व्वहि 
विभक्ति वश्नजुत्त " इसका आशय यह्‌ है विः जो वचन^ द्रव्यो से संगतहो, प्गुणोप्े 
सम्बन्धित हो,3 पर्ययो से सम्बद्ध हो, कमे (मसिमसिङृपि आदि कमं या उठाना रखना 
आदि कर्म) से^तथा विविध कलामों से जिसकन सम्बन्ध होजो सिद्धान्तो से संगत दोह 
सघ सत्यवचने ह । तथा नाभ, आस्यात, निपात, ततद्धित्तपद, समासपद, सन्धिपद, हतु, 
यौगिक, उणादिपद, क्रियाविधान,धातु, स्वर या रस'विभक्ति ओर्‌ वर्ण, इन मवसे युक्त 

पूर्वापर संमत वचन भी सत्यवचन है 1 
नाम आदि पदोंकासक्षंप में स्पष्टीकरणं करना आवप्यकरै। वहु दस 

प्रकार है-- 


नामपद--करिसी वस्तु को पहट्चिनिने के लिए व्यवहार मे कोरईनामदे दिया 

जातादहै.यास्ज्ञादेदीजातीरहै, उसे नाम कहते) नाम दो प्रकार का होता है-- 

व्युत्पन्न ओर अव्युत्पन्न 1 राम, देवदत्त आदि प्रकृति भौर प्रत्यय से सिद्ध व्युत्पन्न नाम 
द, ओर डित्थ, डवित्य आदि प्रकृति प्रत्यय सरे असिद्ध अग्युत्पनन नाम है| 

१--द्रव्य का लक्षण है--"उत्पाद-न्यय ध्रौव्यं युक्तं सत्‌, सद्‌ द्रव्यस्य लक्षणम्‌ 

(जो उत्पत्ति, नाश मौर स्थिरता से युक्त हो, चह सत्‌ दै । गौर यह सत्‌ द्रव्य का 

सक्षण है) अथवा गणपर्यापिवद्‌ द्रव्यम्‌" (गुण ओौर पर्याय वाला इवय है) २. गुण 

का लक्षण दन्याश्रया निगुण गुणाः (जोद्रव्यं के आधित हतो ओर निगरणं 

हो, वे गुण है) अयवा स्सहभाविनो गणाः (देव्य के साथ सदा रहने वतते गण होते 

है ३. पर्याय का लक्षण-~क्रमभाविनः पर्यायाः (जो प्रव्यके साथ क्रमसरेहतते ह, 

एक साय नही रहते है, वे पर्याय कहलाते ह । जोव, पुद्गल, धर्माधिर्मादि ६ द्रव्य 

है, इनके मलम-अलग गणं ह, जसे जीवे के ज्ञानादि गुणै, पुदूगन वेः रूपादि 

गुण ह, तया खूपादि गण के वनला, पीला.नीला आदि पर्याय ह 1 इन सवके विषय 

मे पच्चौस चोल का योकंड़ा, वृहद्द्रव्यसंग्रहू, पंचाध्यायी आदि ग्रन्थो से जान तेना 

चाहिए 1 
--संपादयः 


4 


५ सी प्रशनव्याकरण सूत्र 
आल्यातपद--मात्मने पद, परस्मैपद, गौर उभयपदरूप तया भूत--भनिष्य- 
वततेमानेकालात्सकं मादि अर्थविशेष को प्रगट करने के ततिषु जौ भराघ्य क्रियापद हीत - 
है, उसे आद्यात्तपद कहते ह । जमे भवति, भविष्यत्ति, अभवत्‌ दृत्यादि कियापद । 
निपतेपद -- अमुक-अमुर अर्थो को व्यक्त करने के निए जो सिद्ध पद स्वीकार 
कर लिए जति ह, जिनके साध विभक्ति-प्रत्यय नहीं लगते, जिनके रूप नहीं यमते; 
पसे अव्यय निपातपद कलते ह । लते च, वा, ह्‌, मह्‌, सतु मादि। 
उपसर्गपर--धावुओं के समीप (पहने) जिह जोड जाता है तथा जिनके , 
लगाने से धातु का मधं वलात्‌ बदल नाता दै, उसे उपसग कहते. । एसे श्र, परा अप, 
सम आदि उपसं होते है । । 
तदधितेपद--उन-उन अर्था के हित्त-- प्रयोजन कै लिए सुवन्तपदके भगे 
भरत्ययं लग कर्‌ जिनका निर्माण होता हवे तद्धितपद कहलाते हई । जसे नानि महाराजा 
के पुत्र, इत अर्यमे नाभिं शब्दके बगि (एय्‌ प्रत्यय लग कर भामेय' (ऋपभदेव) 


शब्द वना है 1 
समासपद-- अनेक पद मिल करणो एके पदेवने जात्ताहै उसे समापन कहते 


है । समापपद तत्पुर्म, कर्मघारय, इन्द, द्विगु, वहुव्रीहि इत्यादि कूप होता ह ।-जे-- 
राजा का पुरुप = राजपुर, गह्‌ सत्युस्पसम।सान्त पद हमा 1 । 
सन्धिपद-- वों की अत्यन्त निक्ट्ता होना सन्धि है; जैसे दधि ~+ इदं यषा 
दोनों षद कारो के स्थानमे एक दीर्ध ई कारहौ कर दधधीदपु णब्द वनता । 
हेदु--जो साध्य के साय अविनाभाव से रहतां हो उसे देतु कहते ह । . जे 
किन्सीने बहा--“पर्वत मग्निं वासा है, घूञा होने से 1" यहाँ साध्यसू्पभग्वि,की 
अनुमिति में मविनामावतम्बन्धदेनेसेधुभा दुद) । 
यौनिषः पद--दोया तीन आदिषदोंसे यीगरेजौ बनेताह, उतने यौगिकः 
पद कते ह । जसे उप + करीति, दन दोनों प्यं सै उपकरोति यौगिक गन्द चन 
जाता हं । ; । | । 
उणाद्विपद उण्‌ जादि प्रत्यय जिस्केअन्त म हीते है, उते उणादिषद 
कहते ह । जपे आशु, स्वादु यादि न्द" त । 
श््पाविधान--कृत्‌प्रत्यय जिसके अन्त में हौ, वे दन्तं क्रिया विधान 
कहलाते ह । भैरे--कुम्भं करोति दति करम्भक्ारः, पचति इत्ति फकः, करोति ईति 
कारक; आदि । | | 
धातु--भियायाचक सन्द धातु कहलाते ह । जसे भु, भस्‌, छ पत्यादि 1 
स्वर--ग मा इ ट आदि स्वर कहते ह । भयवा पदून, टम, गन्धार्‌, 
मध्यम, पंचमयवत मौर निषाद, ये संगीत के स्वर भी स्वर कहलाते ट । मधवा 
उल्वारणकालगरूचकवः हस्व, दीघं चौर प्लुत भी स्वरे कटलाते ह । बरही पर्‌ रग" पाट 


५ 
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भी भितता है; वहीं श्छ गार, सद्र, वीभरस, वीर, कर्णा, हास्य, भयानक, अद्भुत गौर 
शान्त, ये साहित्यणास्त्रप्रसिद्ध नौ रस समन्षने चाहिए । 
विभक्ति प्रथमा, द्वितीया,ञादि व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध सात विभक्तियोहैमजो 
करत, कर्म, करण, सम्प्रदाय, यपादान, सम्बन्ध ओौर अधिकरण कै नाम से प्रमिद्धरह। 
वर्णं क्र, प मादि ततीस व्यञ्जन तथा अयोगवाह अनुस्वार, विसं, जिह्वा- 
मूलीय ओर उपध्मानीय आदि वर्णं कटलातते है 1 
नाम सते कर वेण पर्यन्त यथाप्रसंग विवेकयुक्त घव सत्यवचन है । 
सत्यवचन भी सेयमधातफ हो तो बहु असत्य है--णास्वकार ने सत्यवादियो 
फो सावधान करते हए कहा है कि जौ सत्यवचनं सयमघातक हो, पीड़ाजनक शो, 
भेद- विकथाकारक हो. निरथंक विवरादयुक्त हो.कलह्‌ वैदा करने वाला हौ, असम्यो-- 
अनार्यो द्वारा वोला जाने वाला अपशब्द हो, अन्यायपोपक्‌ हो, अवर्भवाद या विवाद 
से युक्त हो, द्रो की विडम्बना करने वाला हो, टे जो भौर धृष्टतासे भय हो, 
लञ्जाहीन हो, लोकनिन्य हो, अथवा जो वात दूब अच्छी तरह देखी, सूनौ या जानी 
हई न हो, जिस वचन मे अपनी प्रशसा ओर दूससये की निदा कौ सतक हो; देसे वचन 
सच्चे होते हृए भी दुष्ट आश्य--पोटे इरददे भे कहे जाने के कारण संयम घातक होने 
से असत्यभेही धरुमार रै । रएेत्ते वचनो का जरा-भी प्रयोग नही करना चाहिए । 
इस प्रकार शास्म्रकार्‌ ने सत्य कां विविध पहलुगो से माहात्म्य ओर स्वरूप 
समन्नामा है ओर सत्यके आराघकं को सावधानीपूर्वक उसका आचरण करने का 
निदेश कियादहै। 


सत्यद्रत को पाच भाव्नाए 


जव साधक वेः सामने सत्य संवर का महाब्रतके रूप मं पालन कणे का सवात 
आता है तो उर्व मन मे सतन दता, उत्साह, तीव्रता, स्पर्तत भीर्‌ श्रद्धा वमी रहे, 
दरे तिए प्रेरणा देने वाली भावनाए्‌ होनी चादिए 1 अतः अहिसामहाव्रते की तरह 
सत्यमहाव्रते के लिए भो णास्त्रकारे पांच भावनाए' तथा उमके चिन्तन आर प्रणौम कां 
तरीका अव अगि कै सूत्रपाठ में बतलाते है-- 


मुलपाठ 

इमे च भलिय-पिसुण-फरुस->.डय-चवलवयणपरिःरक्वण- 
टरुयाए्‌ पावयणं भमवया सुकहियं, अत्तदियं, पेच्चाभाविकं, 
भग्गमेतिभद्‌, सुद्ध, नेयाउयं, अकूडिलं. अणुत्तर, सन्वदुक्व- 
पाव्राणं विभोसमणं 1 तस्सं इमा पंच भावगाय वित्तियस्स वयस्स 


ए 


१ धरी प्रष्नव्याकरणमूप 


अलियवयणस्स वेरमणपरिरवखणद्रयाए- (१) पढमं सोऊण संवर 
परमद सुद्ध जाणिऊण न वेगियं, न तुरियं, न चवलं, न कडुयं, 
न फरुसं, न साहसं, न य परस्स पौलाकरं, सावनज्जं सच्चं च हियं 
च मियं च, गाहगं च सुद्ध संगयमकाहलं च समिविखतं संजतैण 
कालंमि य वत्तव्वं । एवं भणुवीइ (ति)-समित्तिजोगेण भाविभो 
भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरो सच्चज्जवसंपन्नो । 
(२) वित्तिय कोहो ण ॒सेवियव्वो, कुद्धो चंडिविकभो मणूसो 
अलियं भणेज्ज, पिषरुरां भणेज्ज, फरुसं भणेज्ज, अलियं पिसुणं 
फरसं भणेज्ज; कलहं करेज्जा, वेरं करेज्जा, विकटं करेज्जा, 
कलहं वेरं विकटं करेज्जा; सच्चं हृणेज्ज, सीलं हणेऽज, वि णयं 
हणेज्ज, सच्चं सीलं विणयं हणेज्ज; वेसो , हवेज्ज, वत्थु 
भवेज्ज, गम्मो भवेज्ज,वेसो वत्थु गम्मो भवेज्ज,एयं अन्नं च एव- 
मादियं भणेज्ज कौहुगिगिस्षंपचित्तो, तम्हा कोटौ न सेवियव्वौ । 
एवं खंतीड्‌ भाविभो भवति ग्र॑तरष्पा . संजयकरचरणनयणवयणो 
सूरो सच्चज्जवसंपन्नो । (३) ततियं लोहो न सेवियन्बो; वुद्धो 
लोलो भणेज्ज अलियं सेत्तस्त व॒ वलत्थुस्स व कतेण १, लुदढा 
लोलो भणेज्ज अलिय' कित्तीए लोभस्स व कएण २, लुद्धो लोलो 
भणेज्ज भलियं रिद्धीए" (य) व सोक्स्स व कएण ३, लुद्धो 
लोलो भणेज्ज अज्ियं भन्तस्त व पाणस्स व कएण £, लुद्धो लोलो 
भरेज्ज अलिय, पीठस्स च फलगंस्स व कणएण५, लुद्धो लोलो 
भगोज्ज अलियं, सेज्जाए व संथारकस्स व कएण ६, लुद्धो लोलो 
भगोज्ज अलिय' वत्थस्स व पत्तस्स व कएण७, लुद्धो लोलो 
भणेज्ज लियः कवलस्स व॒ पायपुछणस्स व कणन, लुद्धौ 
लोललो भणेज्ज मलियं सीसस्स व सिस्सीणीए व कएणस, .लृद्ध 





१. कही कीं इददीए" पाठ भी भिलता है । | 


छ ॥ 


सायां अध्ययन : सत्य-संवर ६३७ 


लोलो भणेञ्ज भिये, अन्ने य॒ एवमादिसु बहुषु कारणसतेसु 
लुद्धो लोलो भखेञ्ज अलियं । तम्हा लोभो न सेवियन्वो 1 एवं 
मृकत्तोए (य) भाविजो भवत्ति अत्तरप्पा स्ंजयक्रस्चरणनयणवयणो 
सूरो सच्चज्जवसंपन्नो । (४) चेत्थं न भादयन्वे } भौतं खु भया 
अङि लहैसं, भोततो अवित्निज्जओ मणृसो, भीतो भूतेहि धिप्ड, 
भीतो अन्नंपि हु भेसेज्जा, भीतो तवसजमांपि हु मुएज्जा, भीतो 
य भरन निच्थरेज्जा, सप्पुरिनिसेविय च मग्ग भीतो न समत्थो 
अणुचरिउ, तम्हा न भाद(त्ति)यन्वं, भयस्स वा वाहिस्स वा 
रोगस्स वा जराए वा मच्चुस्स वा अल्नस्स वा एवमादियस्स एवं 
धेज्जेण भाविओं भवति अतरप्पा सजयकरचरणनयणवयणो सूरो 
सच्चज्जवसंपन्नो 1 (५) पंचमक हासं न सेवियन्गं, अलियाइ' 
असंतकाई' जपति हासदत्ता, परपरिभवकास्णं च हासं पर- 
परिवायप्पियं च हास, परपोलाकारग च हासं, भेदविमुत्तिकारकं 
च हासं, अन्नोननजणियं च होज्ज हासं, अन्नोन्तगमणं च होज्ज 
मम्मं, अन्नोन्तगमणं च हौज्ज कम्मं, कदषप्पाभियोगगमणं च 
होज्ज हासं, आयुरियं शिन्विसत्तणं च जणेज्ज दासं । तम्हा 
हास न सेविथव्वं । एवे मोणेण भाविओ भवई ब्रंतरप्पा संजय- 
करचरणनयणवयणो सूरो सेच्चज्जवसंपन्नो ) 
एवमिण संवरस्स दार सम्मं संवरियं हद सुपणिहियं 
इमेहि पंचहि चि कारर्णेहि मणवयणकायपरिरक्देहि, निच्चं 
अमरणंतं च एस जोगो णेयत्वौ धितिमया मतिमया अणाक्षवो 
अकलुसो गच्छिहौ अपरिस्सावी असंकिलिद्रो सब्वजिणमणुन्नामो 1 
एवं वित्तिय संवरदारे फासिये पालियं सोहियं तौरियं 
किट्टं अणुपालियं जाणाए्‌ मासाहिय भवति । एवं नायमूणिणा 
भगवया पन्नचियः परूवियः परसिद्ध सिद्धवरसासणमिणं माच- 
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विततं भुदेियं पसत्थं वितियं संवरदारं समत . ति वेमि ॥२॥ ` 


(सू° २५) 1 ह 
| संस्कृतच्छाया ` ^ 


इमं च अलौक-पिद्ुन-परुप-कटूकःचपल-वचनपरिरक्षणार्थतायै प्रय. 


~ 


चनं मगचता चुकयितमात्महितं प्रेत्यसाविकमायमिष्यरभद्रः युद्धं ैयाधिक- 


मकरुरिलमनुत्तरं रवेदुःखपापानां स्युषशमनम्‌ । तस्येमा: पंचभोवना द्वितीयस्य 


व्रतस्यालीकवचनस्य पिरमणपरिरक्षणाथयि (१) प्रथमं श्रत्वा संवरार्थं 
- परमाय सुष्ठु जात्वा भ पेमितं, न स्वरितं, न चपलं, न कटुक, ने पर्प, ने ` 


साहसं, न च परस्य पीडाकरं, सातयः सत्यं च हितं च मित च ग्राहकचं 
शुद्ध संगतमकाहूलं च समीक्षितं संतेन काले च वक्तन्यमेनं भनुयोचिः 
- (अनुचिन्त्य). पमितियोगेन भावितौ भवत्यन्तरात्मा ` सयतकरचरणनयन- 
 वदनः' शरुरः सल्थाजंवसम्पन्नः : 
श्चाण्डिकियतो मनुष्पोऽलीकं भगत्‌, पिशुनं ` भणेत्त., परूषं भणेत्‌,, अलीकं 
पिदयुनं पर्प भणेत.; फलहुं कुर्यात; वैरं कुर्यात, धिकथां कयि, फलहु वेरं 
` विकथां कूपति,, सत्यं हन्यान्‌, शालं हन्यात, विनयं हन्यात, सत्य शीलं 
विनयं हन्य(त.; इं 6्यो मवेत., वस्तु भवेत गम्यो भवेत्‌, द्र प्पो वस्तु गम्यो 
भवेत, एतद्‌ अन्यं चवमादिकं भणत, क्रोधाग्निसंप्रदीप्तः, तस्मात, क्रोधो न 
सेवितव्यः, एव क्षान्त्या भावितो भवत्यन्तरात्मा समतकरचरणनयनवदने 
शरः सत्यार्जेवसम्पनः । (२) त तीयं लोभो न सेवितस्यःचुम्धो लोलो भणेद- 
, लीक क्षेत्रस्य चा चस्तुनो चा कृते £, बु्धो लोलो भणेदलीकं कीतर सोभ्य 
वा छते २*सुन्धो लोलो भणेदलोकं श्द्धर्वा सौष्यस्य वा कृतेर, चुभ्धो सोचो 
भणदलोष भक्तस्य वा पानस्य वा कते ७. सुब्धौ लोलो भमेदत्तीफे 
पीठस्य वा एलकस्य व। ते ‰ वुग्धो लोलो भणदलीफं शय्याया 
` वा सस्तारकस्य वा कृते & बुम्धो लोलो भणदलोके वस्त्रस्य वा पात्रस्य वा 
करते ७, चुभ्यो लोलो भणेदलीकं कम्बलस्य वा पादग्रौऽ्छनस्य वा एते, 
दुग्धो लोलो भणेदलोकं शिष्यस्य वा शिष्यापा वा. कृते €, षुश्धो लौलो 
भणेदलोकमन्येषु चेवमादिकेषु बहुषु कारणत्तेषु, चुग्धो लोतो भ्णदलीक 
, तस्मात्‌ लोभो न तेवितन्धः 1 एय पुष्ट्या भावितो भवत्यन्तरत्मा संयत 
कर चरणनयनवदन, सुरः सत्याजवत्तन्पल्नः । (४) चतुथं न भेतव्यम्‌ । भीते 
खघु मानि यान्ति तकं, भोतोऽद्वितोपो मनुष्यो, भीतो भूतेभृ ह्यते, 


(२) द्वितीयं क्रोधो न सैवितन्यः, करुद्ध 


साततवां अध्ययन : सत्य-संवर ६३६ 


कौतोऽन्यपवि खलु भेपयेत्‌, भीतस्तपःसंयममपि खलु मुञ्चेत्‌,भोतश्च भरं न॑ 
निस्तरेत्‌,सत्पुरयनिपेवितं च मार्ग भीतो न समर्थोऽ्टुचरितुम्‌तस्माद्‌ न भत. 
व्यम भयाद व्या्धेर्वा रोगाद्‌ वा जराया वा मृत्योवस्स्यस्भाद्‌ वा एवमादि- 
कफात ! एवं धपेण भावितो भवत्यन्तरात्मा सयतकरचरणनयनवेदनः शुर 
सत्यार्जयसम्पन्नः ! (५) पञ्चमकं हास्य न सेवितव्यम्‌ । अलीकानि असत्कानि 
(अथास्तकानि) जल्पन्ति हा 7बन्तः । परपरिभवकारण च हृस्यम्‌, परपरि- 
यादभ्रिय च हास्यम्‌, परपीडाकारफ च हास्यम्‌, भेद वमूति (चिभूक्ति) 
कारक च हास्यम्‌, अन्योऽन्यजनित च भवेद्‌ हास्यम्‌, अस्योऽन्यगमने च 
भवेद्‌ ससं, अन्योऽन्ययननं च भवेत्त्‌ कर्म, कन्दर्पाभियोयगमन च भवेद्‌ 
हास्यम्‌, आासुरिकं किल्विपत्वं च अनपेद्‌ हास्यम्‌, । तस्माद्‌ हात्यनं 
सेवितव्यम्‌. \ एव मौनेन भावितो भवत्यन्तरत्मा सयतकरचरणनपनवदनः 
शुरः सत्थार्जवसम्पञ्नः 1 एवमिद संवरस्य द्वार सम्यक्‌ सवुत्‌' भवति सुप्रणि- 
हिते एनिः पञ्चभिः; कारणैर्मनोवचनकायपरिरक्षिते ¶नित्यमामरणान्त' च 
एष योगो नेत्तव्यी धृतिमता मतिमता अनाधवोऽकयुषोऽच्ष्द्रोऽपरिलाची 
असंप््लिष्टः सर्यनिनानुक्गातः । 


एवं द्वितीय संचरदारं स्पृष्टं पालितं शोधितं (शोभितं) तीरितं 
कीतितमनुरालितमाज्ञयाऽऽराधितं भवतति ! एवं ज्ातमुनिना चणवत्ता प्रा 
पितं प्ररूपितं प्रसिद्ध सिद्धवरशासनमिदमास्यातं सुदेशित्तं प्रशस्तं हितीयं 
संबरदारं समाप्तम, इति ब्रवीमि ॥२।1 (सु° २५) 


पदान्वयार्थ-- (गवया) सगवान्‌ ने (दमं) इस (पावयण) प्रयचन--सत्य- 
लिष्धान्त छो, (अलिय-पिसुण-फरस-फडय-चवल-वपणपरिरववणद्‌ठ्याए) भिस्यावचन, 
पशुन्य---चुग्रलो,कठोर वचन, कटुवचन,चंचल वचन---चिना सोे-सम्षे चपलतापू्वंफ 
सहसा के हए दवन से आत्मा फी रक्षा के क्तिएु (सुकहियं) अच्छी तरह से कहा 
हे, जै फि (अत्तर्हिर्य) आत्मा के हितके लिए है, (पेच्चापाषिपे) जन्मान्तर सें णुभ- 
भावना से धुक्त है, (आगमेसिमहं) भविष्य करे लिए धे यस्कर है,(सुद्ध ) शृदध-निर्दोप है, 
(नेपाउय) न्यायसगत है, (अकुषिलं) मोक्ष के लिए सोधा-सरल मा्भं॑है, (अणुत्तरः) 
सर्बोरकृष्ट है, अतएव (सव्वदुदलपावाणं) सव दुः्सो भौर पापों का विरपरूपसे 
उश्रनने करने वाला है ! (तस्स) उस (चितियस्स वयस्स) द्वितीय ब्रत--सत्यमहा- 
तत्त की (इमा पच भावष) जे कहौ जाने वाली ये पांच प्रावनाषए, {मलिय- 
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वमणस्स वेरमण-परिरवएणद्क्याएु) मिथ्यावचन से विरति की पूणं सुरक्षा के लिए ह 
इन पर चिन्तन करना याहिए । {१} (षमः) प्रयम भावना अनुचिनयतमितिरूप ह 
जिते \रंबरट्‌ठे) सदृगुर से मृपावादविरमण -सरयदचन प्रवत्तिरूप ` संवर के प्रयोजन 
को (सोऊण) सुन फर्‌, उशते (परमद्‌ढ) - उक्कृष्ट परम अर्थ को (सुद्‌) भलौभति 
(सुद्ध) निर्दोपर्प से (जाणिऊण ) जानकर, {न वेणिय' वत्तव्यं) .वेग--विफत को 
तरह सणमयुक्त या हंडवड़ा फर न बोले, (न तुर्य} भत्दी-गेल्यो उत्तायत्तो मँ सोचें 
विचारे विना न बोले, (न कडय ) कडवा यचन म योते, (न चवलं) कषणमर पहुल 
कू भीर एक क्षण याद कुछ भौर, सं प्रकार सनक मे आकर चंचततापनेन 
बोत्ते, (न फरसं) कठोर वचन न बते, (न साहसं) विना पिचारे सहसा म योते (य) 
शौर (न परस्स पोलाकरं सावग्गं) दतरों को पौड़ पटुचामे षाला,' पाप से युक्त दयन 
न बोते ! क्रन्भ (सच्चं) सत्य (च) भौर (हिमं) हितकर (मियं घ) तया परिमित- 
योडा (गाहमं) विवक्षित भ्यं का प्राहफ--प्रतीति करने घाता, (सुद्ध) बचन फे 
दोषों से रहित, (संगयं) युक्ि्नंत--पू्यपिर शवाधित्त (च) ओर (भकाहुत) स्षष्ट 
(च) तया (समिक्पितं) पते बुद्धि से सम्यक्‌ प्रकार से पर्यालोचित-- सोचायिचारा 
हभ षचन, (फालंमि) अवसर आने पर, (संजतेण। संयमी पर्प फो (वत्त } 
बोलना चाहिए । (एवं) इस प्रफार (भणुवोहसमितिजोगेण। पूर्वापर तोच कर वलते 
की समिति--गम्पक्‌ प्रवृत्ति के योग से (भावितो) संस्कारपुकत हा (अंतरप्पा) 
अरतसात्म-जीव, (संमयकरचरणनयणवपगो) हाय, वैर, नेश्र भौर मुप पर संयम 
करने वाला हो कट | ग्रो) पराक्रमी तया (सच्चज्जयसपन्नो) सत्य आर भार्जवर ~ 
सरलता से सम्पन्न-परिपू्ण(भवति) हो जाता है । (२) (वितियं) दितरीषा भादना-- 
ग तिष्रह--भान्तिष्प है । वहु हइसेप्रफारहै {कोहो ण सेविपण्यो) प्न षः सेषन 
। ` नहीं करना चाहिए । (एडो भणृसो) कोधौ मनुप्य {चंडििकिओ) रोव्रष्प ही फर पा 
रोद्रपरिणाम से युवत होकर (मतिम) मिष्या, (भणेग्न) थोतता है, (पियुणेभणेज) 
धुगसो फेः पचन योलता है, (सदस) कठोर वचन योलता है, तया (भलिय पिघरुणं 
फस भणेग्ज) प्नूढऽचुगसो फेः यचन थ कटोरयखम {तीर्नो एकः माप) पोलता है, 
(लह करेग्जा सडह फर पेठता है, (वेरं करेज्जा) षैरविरोध फर तेत्र, 
(विषं करेज्जा} विदथा -- अटसंट-- यक्वास करता है, (कलह वेरं विकटं करेगा} 
तथ कलहू,वैर अर विक्था तोनों एफ साप फर येठता है, (सच्च हणेन) शत्य षमा मतता 
घोट देता है, (सीतं हणेम्न) णील सदाचार का नाश कर देता ह, (विधय हणेन) 
` विनप--नश्रता फा सत्पानाश केर देता है, (सन्वसीलविणयं हणेगज) प्रय, सीत 
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भौर विनेय का एकः साथ घात कर देता है क्रोधी मनुष्य (वेसो हवेज्ज) अप्रि--द्ष 
शा भाजन यन जात! है, (वस्यु' भवेज्ज} दोषों का धर दन जाता है, (गम्मो हयेन्ज) 
तिरस्कारफा पाल चसजाता हतवा, (वेसं वत्यु' गम्मोभवेज्ज) दइ ण फा कारण--अग्रिय, 
देष का आधार तया परिमय फा पात्र यन जाता है । (एय) इस मिथ्या आदिको 
(च) तया {एवमादिय) इत्यादि प्रकार के (अन्न ) अन्य असत्य को (कोहुभिगसपनिततो) 
ोधारिन से प्रज्वलित व्यवित {भणेऽजा) योलता है ! (तम्हा) इसलिए (कोहो न 
सेवियस्वो) रोध फा सेवन नहीं करना चाहिए (एवं) इस प्रकार (खंतीएु) क्रोध- 
निप्रहुरूप क्षमाभाव ते, (भावितो) सुसंस्कृत हअ (अंतरस्पा) सन्तयत्मा (सजयकर्‌- 
अरणनयणवयणो) अपने हाय, पैर, आंख भौर मुह फो संयमित--नियन्तित केरे 
वाला, (सुते) पराक्रमौ तया (सन्चज्जवसंपश्नो) सत्य भीर सरलता से सम्पन्न 
(धवत्ति) हो जाता है ¦ (३) (तत्तिपं) तृतीव भावना लोभ-संयमस्य निर्लोभतापरक्त है, 
वदु इस प्रकार है--{लेमो न सेविपल्वो) लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए । सुदो 
सोलो) लोभौ मनुष्य त्रत से चतापभान--सत्य से दकाल हो फर (फेत्तस्स या) पा 
तपे सेत फे--पुली जमीन ङे लिपुग(चस्पुस्स वा कतेण) अथवा दस्तु-मफोन~- बुकानघर, 
हयेलो मादि---के लिए (ब्ल भणेज्ज) घूढ योसत है, (चुढो तोलो) चुन्ध प्रतते 
डिम कर (कित्तीए) कोति--्रतिष्ठा फे लिए, (लोभस्छ वा कए) पा लोभ--धन 
फे सोभ फे निमित्त सै {अलतियं भणेज्ज) मिष्या गतता है, {चुद्धो) चलचौ आदमी 
(लोलो) सत्पव्रत से विचलित हो छर {सदए व} या तो ऋछडि-- सम्पत्ति ॐ लिए 
(सोक्डस्स व कएुण)} अथवा रत-माराम दि क्‌ स्पमे इन्िप-सुखके दिषु (अलियं 
पणेज्ज) गृदादचन दोलत्ता है, (दुद) कोपरव्रस्त भयुप्य (लोले) सत्पत्रत प अस्फिर्‌ 
हो फर (मतस्स च पाणस्सय कएण) या तो मोजन के त्तिए पापेयं वस्तुक लिषु 
(अलियं भणेञ्ज) अप्तत्य बोलतः है; (चुखो) लोभो पुरषं (लोलो) ग्रत से इगमयः कर 
(षीदस्स व फलगर्स व फएण) पा तो पीठ-मासन-चौको के अयवा पटर कै हेषु (अलियं 
भणेज्ज) असत्य वोलता है (द्धो लोले) लोभ फे वशीभूत प्तं से चंचलं हुआ 
मनुष्य (सेज्जाए व) या तो शय्या--वसति के लिए (सेयारगस् वा फण) अथवा 
सादं तीन हाय लये श्नि फे लिए (अलयं भणेज्ज) सूह योलता है, (चुो लोलो) 
लोमी मनुष्य प्रत से हिगकर (चत्यस्स च पतस्स व कएण) पा तो रप्‌ दै तिए्‌ या 
परलम-वर्तन के लिए (भियं मणेर्न) मिय्यावचन कहता है, {युद्धो लोलो) लोभी नर 
बरत से चलायमान हौ फर (कंदलस्स य पाययु छणस्स व कषण) या सो कम्बल के 
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लिए यारर पो्ठनेके काम मे अगे वाते वस्मषण्ड कै निमित्त से, (लियं मणेज्न) 
मिष्या योलदेता है,(ुढो) लोभग्रस्त (लोलो) ग्रत मे अस्थिर हेया घायक,(शीसस्स थ) 
४, तो शिष्य के लिए, (सिस्स्ीएु व एण) अथवा शिष्या फे निमित्त (अलिपं) शूठ 
(भणज्ज) बोल उक्ता है, (बुधो) लोभौ (लोलो) सत्यत्रत से यिचलित हौ फ ये (प) 
भौर (एवमादिनु बुघ कारणसतेमु) इस प्रकार फे वहते सको फारणोंकोते फर 
(भलतियं भणेज्ज) मिथ्या योल देता है, वयोर (बुधो) सोम के धिकार से धिरा हा 
सधक (लोलो) सत्यद्रत से डगमगा कर (अततियं भणेज्ज) ूठ बोतता ही है ) (तम्हा) 
इस कारण (लोभो न सेवियव्यो) लोभ फा सेवन नही करना घादिषए्‌ \ (एवं) इ 
प्रकेदि के चिन्तन से [ब्ृ्तीषए्‌). मिलिता तर (भावितो) संस्कारितत (अत्तरषप्पा) 
अन्तरात्मा (संजयकस्वरणनयणवयणो) -अपने हायि, पैर, आंख भौर मुख पर 
अंकुश रखने वाला , न्ह थया सें करने साला, (सुर) धर्मवोर साधक (सच्चञ्जव- 
संप्र) सत्यता भीर सरलता शै परिपुर्णं (भवति) हे मत्ता है । (४) (चरस्य) 
चतुर्थभावना धयविजय--धर्यपरवृत्तिल्प है, वह्‌ स प्रकार है--(न भादपव्वं) भय 
नहीं करना चाहिए । (मोतं) भपमीतत मनुप्य पर्‌ (लु) अवरय ही, (भवा) अनेकं 
मय (लह्य) शोर (अक्ति) जा कर हमला फर देते ह ! (मौतो) इरपोक (मूषो) 
आदमी सदा (अवित्तिरजभ) यहटितीय--अक्ेला --मसहाय होता है \ (भीतो) मय- 
मोत भनुष्य (भूतेहि) भूत-परतो से (प्रिप्पई) पकड लिया जात है । (भीतो) डरपोकः 
भादभो (ह) निश्चय ही, (अलग पि) वर्तरे षो मो (भतेज्जा) ङयदेता है, भयभीत 
करता है, (मतो) डरने वाला साधकं (तयतंनमपि) तप सौर संयम को भी {ह} 
अव्य (मुएुज्जा) छोड़ वता है, (प) तथा (मीतो) भय करने वाला साधक (भरं) 
सत्यभ काये का भार--उत्तरदापिरय, अवा संयम के पार थो {न निह्यरेम्ना) 
नहं निभः सकता, अम्त सकः पार वहू लगा सरता, (छ) सनौर (भीतो) नोर साधर 
(सप्पुरिसनितेधिये) सत्पुष्पो के हारा तेवन किए हृए--माचरित (मणे) मम फा 
(अणुचरिड ) भनुत्तरण - अनुगमन कखे में (न समत्यो} समयं नहीं होता । (तम्हा) 
इसलिए (पभयस्त) दुष्ट मनुष्य, वृष्ट तियंश्व तया दुष्टदेव के नित्त से उत्पद्‌ 
बाह्भय से एवं भरमा मे उत्पन्न हुए अन्तसामय ते (वा) ययव (याष) प्राण- 
चात्तक कुष्ट, क्षय मदि यौमसिभे (वा) या (सेगस्त) व्येर आदि रोगसे, (वा) 
यपा (जराए्‌) युद्रापे ते (वा) या !भच्चुस्स) मूत्युे (या) मयवा जन्रस्स एव 
मादयस्व) रसो प्रकार फे दष्टविपोग--अनिष्टसंयोग मादि भय कै अन्यान्य कारणों 
से (न मादयध्वं) डरना नहीं चाहिए । (एवं) इस प्रफार फा चिन्तन करदे (पेभ्मेण) 
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्र्य--चित्त मेँ स्थिरता पे (भावितो) संस्कारद्ड (अंतरप्पा) अन्तरारेमा (संजयकर- 
चरणनपणवयणो) हाथ, पैर, आंख ओर मुह्‌ पर संयम फरने वाला सुसंयमी साधु 
(सुर) सत्यव्रत पालन भें बहुदरुर तया (सच्चञ्जदसंपद्नो) सत्यता भीर निष्कपरता से 
युक्त (भवति) हो जाता है । (५) (पंचमक) पांचवों हास्यसंयम वच॑नसंग्रमखूप 
भावना इस प्रकार है-- (हासं न सेवियव्वं) हास्य का सेवने नरह करना चाहिए, 
वर्थोफि (हासदत्ता) हंसी या व्ट्ढामर्करौ फरमे वलि लोग (अलियाद दूसरेमें 
विद्यमान सद्गरणों फो छिपाने के रूप में स्रृठ तथा (असंतकाइ }) अविद्यमाने या असत्‌ 
वस्तु को प्रकट करमे वाते वचने अयवा अशोभनीय या अशान्ति पदा करने वाले 
वचन (जंपंति) बोल देते है, (च) तथा (हासं) हंसी-मजाक (परपरिभवकारणं) दूसरों 
फे तिरस्कार का कारणं बन जाती है, (च) भौर (हासं) हंसो को (परपरिवायप्पियं) 
दूषरो कौ निन्दा हो प्यारी लगती ह । (च) तया (हासं) मजाक (परिपीलाकारगं) दसय 
को तकलीफ पहुंचने वाली होती है, (च, ओर (हासं) हंसी (भेदविपुत्तिकारकं) 
खारित्रनाश या भोक्षमामं फा उच्छेद तथा शरीर की आकृति विकृत कर देने वाली 
है, अथवा एूट उलबनि याली तथा विमुक्ति प्रियजनों से अलगाव पदा कराने बाली 
है । (च) तथा (हासं) हंसीमजाक (अघ्नोन्नजणियं होज्ज) परस्पर एक दरे से होता है, 
(च) मौर (मम्मं) हंसी मे बोला गया समकारी वचन- ताना (अन्नोन्नगमनं होज्ज) 
परस्पर एक दूसरे फो चुभने बाला होता हि। (च) ओर हंसी (भन्नोत्नगमणं होज्ज 
कम्मं) पारस्परिक षुचेष्टा या गुप्त परदारादि के रहुस्य फो घोलने बाला कमो 
जाता है, (च) तथा. (हासं) हास्य (कंदप्पाभियोगगमणं) हंसाने वच विदूषको या 
भांडों तया तमा्चे दिखाने वालों के नि्देशकर्ताि के निकट परटुचने को बुद्धि ष॑दा 
करता है, सयवा हास्यकासी फरदपिक देवों तथा मभियोप्य जाति फे दैवो सें गमन 
का फारण है, (च) तया \ हासं) हास्य (भापुरियं) असुरजाति के दैवपर्माय को (च) 
भीर (कित्विसरणं) किल्वददेवपर्याय को (जणेज्जा) प्राप्त करता है । (तम्हा) 
इसलिए (हास) हास्य का (न सेविपव्वं) सेवन नहीं करना चाहिए 1 (एवं) इस 
प्रकार फे चिन्तनं से (मोणेण) वचनसंयम--मौन दारा (मावित) भावनायुक्त वना 
हज (अंतरप्पा) अन्तरात्मा साधक (संजयकरचरणनपणवयणो) मपने हाय, पैर, नेत्र 
ओर भ्रुं पर नियंत्रण करे वाता संयमो {मरो दृद पराक्रमी तथा (सच्चज्जव- 
संपन्नो) सत्य मौर अमापिकभाव से संपन्न (भवति) हो जाता है । 

(एब) इस प्रकार (इणं) यह {संवरस्स दारे} सवर फा सत्यरूप दार -उपाय, 
(भणवयणकायपरिरषिखर्एाहि) मन, दवचन अर काया तोनों की सव प्रकारसे रक्षा 
फरने वाली (इमेहि पर्चाहु चि फारेहि) इन पांच फारणल्प भावनार्भो से (सम्म) 


वि ` - ~ श्री भरसव्याकस्ण मू 


सम्यक्‌ प्रकार स्ने (सवरि) संवृत-सुरक्षित जयता (संचरियं) भलीभति अचरित 
(घुप्पणिहियं). मच्छी तद्दे दिनदिमाय में स्यापित् (होड) हो नाता ह । (धित्तिमया) 
धेये, धारण करने याते (मतिमयग) बुद्धिमान्‌ साधक को (अणासयो) क्म एतो अने से 
सकने बाला संबररूय, (अकबुसो) दोपरहित, (मच्छि) फर्मजल के प्रवाह ऊ प्रवेश 
` फो रोषने मे निरि, (मपरिस्सावौ) कर्मयन्व कैः प्रवाह के रहित (असंकिविद्‌ले) 
संरिलष्टपरिणामों से रहित, (तव्वजिणमभ्‌ न्नाभो) समस्त तीर्यकसे के हार 
माज्ञापित्त (एस) षह (जयो) -- म्रशन्ति थोग मथवा चिन्तन कै साय प्रयोग, (निच्चं) 
सदा (भमर्णतं) मृत्युपर्यन्तं (णेयन्यो) ममल में लाना चहिए । 
, (एवं) इस भ्रफार (चित्तिप) द्वितीय (सेवरदारं) सत्यर्प सेवर (कासियं) 
उचित समय 'पर ध्वीकार कणा हुमा, (पालि) पादनं किमि गया, (सोह्पं) मति 
चाररहित आचरण किया गया अथवा जवन के क्तिएु शोभादायक, (तीर्िये) अन्त 
तक पार लयाय गया, (किदटियं) दूसरे लोमो के सामने आदेरपूवंक कहू गपा, 
(अण.पालिपं) लगातार पालन किया पया, {माणाए्‌ आराहियं) भगवान कौ माजा 
पूर्वक आरधित-सेवित (भवति) है । (एवं) इत प्रकार (नायग्रुणिणा) स्नातयश भे 
उत्पन्न हुर्‌ भुन्तेश्वर (प्रमदया) भगवान्‌ महायोर स्वामी ने (इषं) दस (सिदवरसासभं) 
सिद्धो केश्वेष्ठ शासन का (पन्नयियं) सामन्यस्प से फएयम फिया है, (पर्विषं) 
विथ रूप से वि्ेचन किया है, (पिद) प्रमाणो मौर नयो से सिद (आधवियं) 
सर्वत्र प्रतिष्ठति पिया गया, (सुदेत्तियं) भव्यजो्यो को अच्छी तरह से उपदिष्ट 
(पत्म) भेष्ट--मंगलमय यहु (वित्तिय) द्रूसय (संवरदारं) संयदद्रार (मरमत्तं) 
समाप्त हुमा, (ति मेमि) देष म षुताहूं। 
मूलार्थ--मगवान्‌ महावीर ने इस प्रयचन-सत्य सिद्धान्त को भिध्या- 
वन्न, चुगलखोरी, कठोर शब्द, कटुवाणी एवं चिना सोत्ते-विचारे उतावली मे 
के हए वचन से भात्मा कौ सुरक्षा के लिए अच्छी तरह्‌ कहा है; ओ आत्मा 
कै हित के लिए्‌ ६, जन्मान्तर में दभभावना से युक्तटै, भविष्य के विष 
कल्याणकारी है. निर्दोपि ह, न्यापसंगत है, मोक्ष के चि सीधा-सरतसमाम 
है, सर्ब्छरष्ट है, अतएव समस्त दुःशका भौर पापो फो विधेधष्प स उपशान्त 
करने वाला है । उस द्वितीय महाग्रत--सत्यसंवर कौ भागे कटी जनि याती 
ये पांच भावनाएं ह; जौ असत्यवतच्रन से धिरतिकी पुण सुरक्षाकै तिषएुदहः; 
दलका चिन्तनं मौर प्रयोग करना चाद्विए । 
पटली बनुचिन्त्यसमिति स्प भावना ह । सद्ग मे मृषावाद विरमण 
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सत्यवचनप्रदृत्तिरूप उस संवर कै प्रयोजन को सुन करर तथा उसके परम 
अथं रहस्य को जान कर विक्प को तरह संशययुक्छ या हडबड़ा करन 
चोचे, उत्तावली मे जल्दी-जल्दी ते योल, कड़वा केचन न बोले, एक क्षण पहले 
कख कहना, क्षणभर बाद कुल ओर ही कहू देना, इस प्रकार सनक मे आकर 
चचलता से न वोलेतथा दूये को पीड़ा पहुंचाने वाले सावद्यवचन न के; किन्तु 
सत्य तथा हितकर एवं प्रक्तिसंगत--पूर्वापर-अवाधित ओर स्पष्ट तथां पटले 
से भली भाति सोचा-विचारा हआ वचनं अवसर माने पर संयमी पुर्पकरो 
बोलना चाहिए 1 इस प्रकार पूर्वापर सोच कर बोलने को समिति- सम्यक्‌ 
प्रवृत्ति के योग से संस्कारित अन्तरात्मा साधक हाथ, पैर. नेत्र भौरमुहु परर 
संयम क्ररने वाला होकर पराक्रमी तथा सत्य ओर सरलता से सम्पन्न--परि- 
पूणं हो जतत है । दूसरी भावन क्रोघनिग्रह॒॑क्षान्तिरूप टै, वह्‌ दस प्रकार 
है- क्रोध कासेवनन् करे; करयौकि क्रोधौ मनुष्य रोद्रपरिणामों के वज्ीभूत 
हो कर मिथ्या वोलता हैम्चुगलखोरी के वचन बोलता है,कटठोर.वचन कहता है, 
एक साथ मिध्यावचन,चुगली ओर कठोरता से युक्त वचन कहु डालता है । वहू बात 
वात में गडा कर वंठता हैःवैरविरोध पदा केर लेता हैओर अटसंट वकवास 
करने लगता है; एक साय कलहु.वेर्‌ भौर उटपटांग वक्वासकरता है 1 वह्‌ सत्य 
का गला घोट देत्ता है, शील-सदाचार का नादा कर देता है, विनय-नस्रता 
कभी हृत्या कर वेठता है; वहु सत्य, शील ओर विनय तीनो का एक साथे 
घात कर वेठता है । लोधी मनुष्य अप्रिय-द्ं पभाजन बन जाता है, दोपो 
का घर वन जता है, तिरस्कार का पात्र वन जाता है; वहु एक साथ अप्रिय, 
दोपो का आवार भौर तिरस्कार का पाच्र यने जाताहै। वहं इस मिथ्यावचन 
आदि कते एषं इसी प्रकार के अत्य असत्यकौ क्रोघारिनि से प्रज्वलित हो कर्‌ 
बोलता है । इसलिए क्रोध का सेवन नही करना चार्दिए । इस तरह फो. 
निग्रहुरूप क्षमामाव से सुसंस्कृत हमा अन्तरात्मा जपने हाथ, पैर, नेत्र ओर 
शुखं को नि॑त्रित करनै वाला, दुरवीर ओर सत्यता तेथा सरलता के गुणों से 
परिपूणं हौ जाता है । 
तीसरी भावना लोभसंयम--निर्लोभिता से युक्तं है! वह्‌ ईस प्रकार 
है-लोम का सेवनं नहीं करना चाहिए । क्योकि लोभी मनुप्य ब्रत से चलाय- 
मानहोकरयातो चेतत के लिए भूढ वोलेगा या मकान के लिए । लोभी व्रत 
सेडिगकरयातो कीतिं के लिए असत्य वोलेगा या लोभवद परिवार आदि 
के पोपण के लिए । लुन मनुष्य सत्यव्रत से विचलित हौ कर या तो सम्पत्ति 
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के लिए मिथ्या वोतेगा या फिर इन्दरियसुखों कौ प्राप्ति के सिए भूर वोसेगा । 
लोभग्रस्त मानव सत्य से इगमगा करयातो भोजने के लिए मसत्य ` वात्त 
कहेगा या पेयपदाथं के चिए अम्त्यमापण करेगा !, लोभी साधक सत्यव्रत 

मे अस्थिर होकरयातो पीठ-चौको के लिए मस्त्य बोलेगा, भयवा पटं के 
लिए टी वात कहेगा । लोम के वशीश्रुत साधक ब्रत से चतित होकरयातो 
दाय्या (शयनस्थाने) के लिए के लिए भू वोलेगा या फिर -संस्तारक-- 
विद्छौने के सिए भूठ बोकेगा । लुन्धं साधक व्रत से डावाडोलहो.कर यातो 
वस्व के लिए मिथ्या चोतेगा या पात्र-वतंन केलिए । लोभग्रस्त साधक सद्य से 
डिग क्रया तो कवल के लिए भूठ योलने को उद्यत-होगा या प॑र रप्नेके 
कृपडे.फे लिए । लोमी साधर सत्यव्रत से विचतित हौ कर यातो शिष्ये लिए 
भटी बात कटैगा या रिष्या के लिए । लोभी मानव भ वोतताही है । भीर 
भी इस प्रकार के अनेको संकडा कारणो से सोमग्रस्त मानव सत्यव्रत स डवा. 
डोल हो कर भू वोतता है । इसलिए लोभ का हगिज सेवन नही करना 
चाहिए 

दरस प्रकार लोभसंयमरूप निलेमिता कौ भाविना से मावित अन्तरात्मा 
सपने हाय, तर, आंख गौर गुद पर संयमणील वन कर धमचौर तथा सत्यता 
आर सरलता से सम्पन्न हो जाता है। । 

चौयी भयग्रुस्ि-धयप्रवृत्तिरूप भावना दहै 1 वहु इस प्रकारदै- 
भय नहीं करना चाहिए । सयमत मनुष्य.पर अनेकों भय जा फर्‌ शट्पट हमला 
कर देते ह । डरपोक आदमी सदा गद्वितीय--असहाय (भकेता) होता । 
भयभीत मनुप्य ही भूततरतो भ्रस्त होते हँ । डरने वाला अवदय ही द्मे, 
को डराता है, भय मे डालता टै। भयभीत साधक तेप भीर्‌ संयम जयवा 
तपस्याप्रधान सेयम को भी तिलांजतिदे देता है। मयभीत्त मनुष्य श्नि 
महत्वपूर्णं काय फे दायित्वं को निभा नहीं पाता लेधवां मेयम का भार गहा 
निभा सकता । ओर न हौ इरपोक सायक सद्पुस्पों दरार जाचरित मागभरदा 
चलने में समं होता है । इसलिए दुष्ट देव, दुष्ट मनुष्य या दष्ट तियस्च कै 
. निमित्त से पैदा द्ृए्‌ चाह भय से एवं आत्मा मँ उप्र हृए्‌ भान्तरिफ भयस 
अथया किसी प्राणधातेक कुष्ट आदि व्याधिसे यां श्वर जादि रोगं से वयवा 
वद्रापे सेया मौत से जया सी प्रकार के एष्टवियोयःनिष्टसयोगरूप 
चर्ग॑रहू भय क भन्यान्प कारणों ते नहीं टरनां चादिषु 1 
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ट्र प्रकार का चिन्तन करके चित्तमें स्थिरता-धीरता से संस्कार- 
दृढ ह अन्तरात्मा हाथ, पैर, आंख एवं मूख पर संयमशील साधु सत्यव्रत 
न्त है 
पालन मे बहादुर तथा सत्य ओर आजव से सम्पन्न हौ जता है। 


पांचवी हास्यसंयम--वचनसंयमरूप भावना इस प्रकार है- हास्य 
का सेवन नहीं करना चाहिए ) क्योकि हंसौ करने वाले लोग वास्तविक वात 
को द्धिपाते वाले मिथ्यावचन तथा अविद्यमान बातो को प्रगट करते वाले 
असद्वचन या अशोभनीय वचन वोल देते है। तथा हंसो-मजाक दूसरों के 
तिरस्कार का कारण वन्‌ जाती है, हसी को दूखरो की निन्दा हौ प्यास लगती 
है) हंसी दूसरे को पीडा पहवाने बालो है) हंसी-मश्करी चारित्र का नाद्च 
या मोक्षमार्गं करा उच्छेद ओौर शरीर को आकरृतिको विकृत्त कर देतीदै। 
अथवा हुंमी परस्पर भेद-फूट डाल देती है भौर प्रियजनों मेँ अलगाव पैदा कर 
देती है 1 हंमी-मजाक हमेशा परस्पर एक दूसरे के सम्पकंसे होती है । हंसी- 
मजाक मे बोला गया मर्म॑कारौ वचन एक दूसरे को परस्पर चुभने वाला होता 
है । हास्य पारस्परिक कुचेष्टया को या परदारादि के गृप्त रहस्य को खोलने 
वाला कमं दै 1 हास्य विदूपर्को, भंड तथा तासो के निर्देक्त करने वालों के 
पास पहुचाने का कारण है अथवा हास्य हंसी-मजाक करने वाले कान्दर्पिक 
देवों तथा भार ढोने वाले आभियोग्य देवों मे- निकृष्ट देवयोनियों मेँ से जाने 
वाला है । हास्य असुरजाति फे भवनेषासी देवों को पयपि में तथा किल्विष 
देवों की पर्थाय मे उसन्न कराता है । इसक्िए हास्य कदापि न करना चाहिप्‌। 
दस प्रकार हास्यसंयम-वचनसंयमणूप मौनभावना दहदारा संस्कारप्राप्त 
अन्तरात्मा हाथ, वैर, आंख मौर मुह्‌ को अपने काट मे रखता है; वह्‌ संयम 
मे पराक्रमौ वोर अन्त मे सत्य सौरं निष्कपटभाव से सम्पन्न हौ जाता है । 

इस प्रकार मन, वचन ओर काया को चारों ओर से मुर 
क्षित रखने मे कारणभूत इन पाचों भावनां कै चिन्तन ओरं प्रयोग से साघु- 
जीवन में सम्यक्‌ प्रक्रार से आचरित सत्यमहाब्रत्त्प संवरका यह्‌ द्वार 
अच्छी तरह परिनिप्ठिति- संस्कारो में वद्धहो जातादहै। 

धर्मवान्‌ तथा बुद्धिमान साधक को कर्मो के मागमनं कै विरोधी, कलु- 
घता से रहित, कमंजलगप्रवाह्‌ के निरोध के लिए चिद्ररहित, कम॑वन्धन के. 
भ्रवाह्‌ से रहित, संपिलष्ट परिणामो से दूर, समस्त देवाधिदेव तीर्थकर द्रारा 
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अनुज्ञात--अनुमत इस प्रक्ान्तयोग--भावनायों के -प्रयोग को जीवन कै अन्त ' 
तके नित्य आचरण में लाना चाहिए ! ए. - 
इस प्रकार -यह द्ितीय सत्यमहाव्रतरूप ,उचित समय पर स्वीकृत, ` 
सामान्यसूप से पालित, अतिचाररहित खद्धसूप मे आचरित; जीवन फे अन्त 
तक पार लगाया हुमा,महापूरूपौ हारा कयित गीर लगातार भनुपाधित वीत 


राग को आज्ञा से आराधित होता है1 | 
टस प्रकार चिद्धां के प्रधान शासनरूप इस द्वितीय संवरढार का 
ज्ञातवंदा में उत्पन्न हुए भयवान्‌ महावीर स्वामी ने सामान्यसूप से निरपण 
किया है, विश्चेपरूप से मेद-प्रमेदसहित विदलेपण .किया है, प्रमाणो मौर न्या 
सेमे सिद्ध किया, प्रतिष्ठितं शिया है, भन्यज्ीवो.फो इमका , उपदे 
दिया है; यह्‌ प्रशस्त--मंगलमय है । एेसा म (सुधर्मास्वामी) कता हु । 
व्याख्या 


प्रस्तुत सू्रफाठ भें शास्वरकारने अहिसा-षवर फी तरह सत्य-सेवर की भी , 
सर्वतोमुधी सुरक्षा फँ लिए चिन्तनात्मक तया श्रयोगाट्मके पांच भावनाएं यताई दै । यद्‌ 
निविवाद ह कि ये भावनार साधक्र की आत्मा में इतने मजबूत संस्कार जमा कती 
ह, जिन्हं फिर को हिला नही सकता.। 

सत्यमहाव्रत्ी साधक यदि द्रम मपने साघधनाकाल् नैःप्रारम्म से ही बपना 
चेता है तो उस जीवन कै अन्तिम शो तक वे संस्वार अमिट हो जाते ह 

न पांच शत्रुओं से यचने का विदल--लोरय्यवहार मे हम पट्‌ मनूमव मन्यते 
हक्िजो जिस संस्था फो स्थापना करतादै, या ग्रत आदि नर्द्‌ चौज फा भाविच्काईं 
करता है, वह पद-पद पर उखकी गुरा का स्वयं ध्यान रेसतता है, अपने अनुगामिमो 
फोभी सुरक्षाफा ध्यान दिनातादै। भण महावीरनेभीद्सोष्टिै ग्त्की 
सैद्धाभ्तिषः पटम्‌ ते व्विचना का मौर पहं स्यष्ट निदा भी किया रिः साक पिनि- 
फिन विनायक भोर विस्फोटकः धिया कलापं से वचामा चाहिग्‌ ? 

पाठ देः प्रारम्भ में प्रास्मङारने इमी यातफो स्पष्टे करिया हैमं पर अतिय- 
, पिसूुणफष्स---यप्परिरपररण्ुपयए पाययपं गयम सुप्प ।' भान्धफतर् का द्ग 
फयनं कै पीठे घाणय यदद कि नमवान्‌ महावीर तै ` सत्य्िद्धानस्य प्रवयन ए 
भरसीभाति निरूपण पिया ६; वह्‌ दयतिर हि सम्यार्मी साधके भने सल्यमटराव्रत फा 
असीकवचन सादि शेयुमो ते रसा फट रक्ते ।वेश्षदरु एय प्रकार तेय मदायन न्धे 
भ्रपम भप्र--भसोक्ययन है, ओ सथ्िप्रमान मतदूभूत याल पा प्रत्ििद्रन करता 
पट्‌ रर मीयमे तास कयक्टो कलअदी रवाह 1 एमा भिस्यादयन्‌ यायो 
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साधक को सत्य से पतितकर देता है ओर मायाचार से दूपित कर दत्ता है । दूय शत्र, 
है--पिशुने 1 पिणुन का अर्थं है--चुगलखोरौ 1 चुगली खाने कौ आदत जिस साधक में 
हो जाती है, वह इधर की वातत उधर भिढाता रटता है । वह्‌ लोगों के परस्पर सिर 
पुडवा देता है । चुगलखोरी भी साधक को सत्यमहाव्रत से नीचे गिरा देती है । चुगल- 
खोरी अविश्वास, अनादर, ओर अध.पतन का कारण है 1 इसलिए इस शत्रू. से भी 
बचना जरूयै है । तीसरा शत्रू, कटठोरबचन है 1 कठोर वचन वौतने वाले का अन्तः 
करण भी कठोर हो जाता है। कठोरभापी स्वपरके भावप्राणो कौ हिसा कर बैठत 
है 1 वह्‌ अकारणदहीलोर्गौ मे अभ्रिय,यनादरणीय भौर शत्‌, वन जाता ह । कठोर बचन 
बोस वाले के यहां आपत्तिके समय कोई्‌भी पास नही फटकता। कठोरभापण 
ममेघातक होने से कट वार इसे सुनने वाते आल्मह्या तक कर वक्ते है । अतएव सत्य 
के टस शत्र, से भो बचना भवेष्यक है । इसके वाद चौथा शत्र. है-कटुवचन ! हित. 
कर वचन भी यदिक्ड्वेहोतोवे सुनने विके दिलमे तीखे काटेकी तरह चुभ 
जाते है \ सलवार का घाव फिर भी भर जाता है, सेकिन कटुवचनों का चाच जिंदगी 
भर नही भरता \ कटुवचत मनुप्य को अकारण शत्र, वना देता है 1 कट्ुवचनं यथाथं हौ 
तो भी परपीडाजनफ होने से वह्‌ असत्यकीकोररिमें दही मातारहै। साधक कटवार 
इप्त भूलावे मे रहता है किं कटुधचन कहने से मेरा प्रभाव श्रोता पर जल्दी भौर अचूक 
होगा । सेकिन होता इससे उलटा दै । कडवाक्य क्षणिक प्रभाव चाह डालदे, मगर 
वह्‌ स्यायी मौर शुभपरिणामी नहीं होता 1 सत्य महाव्रत का इससे नाशहौ 
जाता है । इसलिए सत्यार्थी साधक को इस शत्रू से भी वचेते रहना चाहिए ) पांचवा 
शबर है--चपल वचने । मन की व्याक्रुलत्ता था व्यग्रताके कारण सत्यार्थी साधक भी 
उतावलमे आकर कु का कुछ योल जाता है 1 उ उततावली मे लपने कहु हुए वचनं 
काभान भी नही रहता है। चंचलवचन वाला साधक कं ही देर पटले एके वात की 
हां भरचेलारहै गौर्‌ कुष्ठ ही पिनो के वाद एकदम बदल जाता है ; उप्तफे वचर्नो का 
कोई मूल्यं नहीं होता 1 कई उसके वचनो पर विश्वास करके ऽते किसी जिम्मेदारी 


का काम नहीं सौप सकता 1 इसलिए चचलवचन भी सत्ये क सवेथा चियेधी है । 
इससे भी वचना चाहिए 1 


सत्मसिद्धान्तं कां प्रमोजन मौर महच्व-पूरवोक्त सूव्पं्ति मे भगवान्‌ महा- 
वीर ढारा भलीभांत्ि निरूपित सत्यस्िद्धान्तरूप प्रवचन का मुख्य प्रयोजन वत्राया 


गया है; इसके वाद भगे की पेक्तियों मे वताए गए इस प्रयोजन ओर्‌ स्वषू्प पर 
करमशः विश्लेषण करते ह-- 


अत्तहियं--सत्य सडान्तिक दृष्टि ने आत्मा मन स्वमाव ह 1 इमलिए स्वाभा- 
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विकत्तया वहु आत्मा का हितकर्ता है । सत्य से आत्मा मे मायाचार आदि नही प्रनप 
पाते । विकारो के अमाव मे आत्मामं गान्ति भौर परमानन्द की लहर उख करती ई 
ओर्‌ मात्मा उनमे मग्न हौ कर अद्वितीय आनन्दरूप णुदधस्वर्प का भनुभव करता है । 
दइसविएु यह्‌ आत्मा के तिषए हितकर है 1 । 


पेच्चाभावियं--सत्य परमव मे आत्मा का सहायक होता है । चकि सत्यप्रतिशच 
साधक माया, कपट से रहित होता है । माया के मभाव कः कारण वह्‌ नेरकमप्नि मौर 
तियंचगत्ति तया नरकायु ओर ति्यंचामु का वन्ध नहीं करता 1 य॒दि मत्यवादौ सम्यकेटव 
प्राप्त होने कै पते भिथ्यात्वअवस्यामं हौ मति मीर भायु काबन्ध'फरतादहै णे 
मतुप्यमति भौर मनुप्यायु का बन्ध करता हई भौर अगर सम्यवत्व-अवस्था मेँ उसे 

वन्ध क्रियातो वेह देवमति ओर देवायुका बन्धकराहै) गास्थीयटष्टिसे यह्‌ 

मात निश्चितटै । इसतिए्‌ यह सिद हुमा कि सत्य भायामो जन्मों म भी सद्गति दिलाने 
मे सहायक होत्रा है। # 

आयमेप्िभट्‌- सत्य भविष्य मे फत्याण को कारणं हता है । एफ आगय 
यहं है किं यदि सत्यवादी मनुप्य-जनपग्रहण करतादहै तो वह भी उसे उत्तमधम भौर 
उक्छृप्टगुर का संयोग मिलता है ओर वह्‌ उचित समयमेहौ मदुगुदकोषपागे सयम 
का आरधन करके अत्यकःयाण करतेताहै। यदि उत्त सत्यार्थी मानवने रशन. 
विशुद्धि आदि ती्ेकरत्व केः कारणरूप भावनाओं की सम्यक्‌ आराधनाकरनलीतौ 
वह्‌ तीर्यकर नामगोत्रं का वेन्धकर देता है मीर तीसरे भवमें तोर्धकर होता.है। मोर 
उक्ते जन्म, गप्र, तेप, भान भौर मधये पाच क्त्याण होत्रे ई। यदि महाविदेह्‌ 
हे रो कोई सतुप्य हन भावनाओं का आराधन करतादैतो यहु उगी भयमेत्म, 
ञान मौर मोक्ष; दन तीन पल्यायों कौ प्राप्त कर सकता 1 मीति यद्‌ टोः 
ही कहा द किः मत्य सात्मा करा भविप्य मेँ कल्याण कएने वाला है । 

सुद्ध --मःय नि्दप ई, विकाररहित्र द । सत्य आत्मा निजी स्वभाण्टै। 
यह फर्म तैः निमित्त से प्राप्ते नही दौता ; पल्कि कर्मोया कमजनाः कषायो के कम, 

उपशम या क्षयोपयम के दहनिमे प्रकट टता) सामाश्न भुदस्वस्पष्टोनेने यहु 

शुद्ध दै} रात्मयादी का धन्त.करण भी पयित्र होत्ताहै। उगु अन्तकरणम निप 
हए विकल्य-प्रवा भी परपित्र होने । दसततिणु स पदिननिता प्रा कारण होन गे 
पवित्र ह) | । 

नेयारयं ~ गत्य न्याय फ अवृत्ति कटने याता मौर भन्याय न्‌) विरेधी ह| 
सत्ययादी प्राणो फो भादूतिदैफरभी म्यापफीरदा करता । विकि मामामिक 
सत्वन्पायकेन्त्पमेदटी व्यक्तदहोताष्टि; मण्पूर्प भ्याम सस्य परेषा अव्रतम्दिनि दै) 


स्राततवां अध्ययनं : संत्य-संवर ६५१ 


जि्तके हृदय मे जितने अंश भे सत्य रहता है ; वचह्‌ न्यायाधीश उतनेही अंशोमे 
न्याय पर आरूढ रहता है । इसलिए यह्‌ कहा जा सक्ता दै कि न्याय का पित्रा भौर 
मातासत्यहीषहै। सत्यकी भूमि पर ही न्याय ब वृक्ष पैदा दता है, फलत्ता-एूलता 
है । अप्त्य की जगा-सौ आंच भी उत्ते भस्म कर देती है 1 इसलिए सत्य को न्याययुक्त 
कहना ठीक है। 

अरुडिलं --मरलचित्त व्यक्ति के हुदेय मे सत्य का निवास होत्ता दै । टेढ़ी म्यान 
से जैसे सीधी तलवार प्रवेण नही कर सक्ती, वैेही कुटिल हदयमें मत्य नही 
ठहर सक्ता 1 बुदिलता ओर सव्यत्ता का परस्पर विरोध है) बुट्लिया भावाचारी 
च्यत्ति सतपसे दर रहता है \ इसलिए सत्य को अरकुटिय कुः है, 

अणुत्तरं - सत्य सव गुणो मे श्रेष्ठ है। सत्य अनेक गुणों का भाधार है। 
अट्टिसा, भचौ्यं आदि भी सत्य पर निभरहै। सत्य ससारमे शान्तिका साम्राज्य 
स्थापित्त करता दै । सत्यगुण से भ्रष्ट व्यक्ति सभी गुणों से भ्रष्ट माना जाताहै। 
तप, त्याग, प्रत्याख्यान, नियम, संयम आदि सव साधनाएं सत्य पर ही प्रतिष्ठित 
ह इसलिए सत्य को सर्वो्छिष्ट गुण कहा है 1 


सव्यदुवखपावाणं चिउसमणं--सत्य एेसी अनि है, जिसमे सभी पाप भौर 
दुखस्वाहाहो जाते द । जिस मात्मा मे सत्यकौ ज्योति एषं ज्वाला जगं उठती है,वह्‌ 
सपने पिले पापौ काभौ प्रायश्चित्त गौर तपकेद्वाराक्षय कर देता है, नये पाप 
उसके जवनमं स्क जातेह1 जयप१ाप नहीहोभे तोदुःख क्द्ासेहोभे ? ष्ठुःखं 
हय जस्स न होड मोहौ -- इस मूत्रवाक्ये के अनुमार जिसके मोह्‌ नह होता, उसका 
दुःख नेष्ट हौ जाता है । सत्यार्थी साधकं मोह के मल को साफ केर डालता है.सम्यक्त्व 
की गंगा में वह्‌स्नानि करता है,तब मोह्‌ उपे कहां रहेगा ? जव अमी सवाई समन्न लता 
है तो उसे मानसिक मौर कायिक क्लेश होते ही तह । पूर्वकमेवश कायिक क्लेश आते 
भीर तो वह प्रसन्नता से उन्द सह्‌ तेता । इसचिए सत्य समस्त दुःखो भौर पापों 
को शाम्त करने बाला ई। 

पांच भादनाए्‌ ओर उनका उदेश्य-पहेते क्हाजा चुकाहै किः सत्यकी 
सुरक्षा के लिए भगवान्‌ नै अलीक दिस चचनेका निर्देश क्रिया है। परन्तु सन्य 
फी सुरक्षा केः सस्कार जव तके साधककेमनमे दृदढीभूत नही हौ जागे, तव तक्‌ 
बह किसी भी निरभित्त कै मितते ही सत्य स डंवाडोल हो उटेगा ! दसीलिषए साधक को 
दृद्संस्कण्ये से ओतप्रोत करने देतु शास्त्रकार ने भिप्यावच्न स्ते िरत्तिरूप सत्य 
महाव्रत की रक्षा कै लिए पाँच भावनाएुं वत्ताट है । वे इस प्रकार रै--{१) अनुचिन्त्य 
सर्मितिभावना, {२} क्रोघनिग्रहशू्प क्षमामावना, (३) लोभविजयरूप निर्तभिता- 

॥ 


१. 


1 
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भावना, ४ भयमृक्तिर्परं ति्मयताभावना .या -धैयेभावना, मौर १५ हुस्यत्याग्प 
वचनसयम-मौनेभावना.। । । 


उक्त पाच भावनाओं का उद श्य मस्यत्रत्त की पूर्णरूपेण रक्षा फ्ना दै, मिक 
लिए शास्त्रकार कहते है--तस्स इमा पेवमावणाभो ` परिरवलणद्ढपाए्‌" । शका 
आशय यह्‌ है कि सत्यमहात्रती साघु सव प्रकार से असत्य का त्यागी होता दै वारट्‌ 
व्रत या पाच मणुत्रत धारण करने वाला देशशिरतिश्रावके स्यूत-अरत्य का भांचिकृ 
त्यागी होता है तश्रा ब्रतदीन सम्यक्त्वी या गागनूसारौ मी नैतिकख्य से स्थूत अरन्य 
कात्यागं करतैर्ह। इन सेव कोटि कै असत्यत्यामियों कै मसत्यत्यागरूप प्रत भौर ` 
नियमकीरश्षाके चिएये ५ भावनाएुं वता । चेकिते इन भावनामोका उटेष्य 
तभी पर्णं हो सकता है, जे नका वार्-यार मनोयोगरूर्वक चिन्तन मौर जीवनम 
प्रथोग क्रिया डाय । केयोकि भावना का अधं दही प्रत्येक यवस्या मे निरन्तर पुनः पूनः 
चिन्तन करना है 1 मनोपोगपूर्वक जीकनपयन्त ओर - निरन्तर नका विन्तन-मनन- 
निदिष्यासन करने पर तथा तदनुसार प्रयोप--अमल करने पर आत्मा में पवित्र 
सौर उत्तम संस्कार वद्धमूलं हो जतेर्ह। गुद संस्कारौ शछ्ाधर इतना चीर भीर 
परराक्रमीहो ताह कि अप्रत्य कै वड ये वड़े भयथौर नोभके ्द्नावात तमट्‌ 
दिगरता नही, क्यो के दलं फ मागे वह्‌ युक्ता नहो, उषसां मौर परिपहकोौसेना 
कैः खिलाफ जृन्चता रहवा ह । देव॒ मानव या तिर्स्च कोई भी उने सत्यप्रत रौ 
विचलित गही फर सकता । उस साने सत्य प्रुवतारेकौ तरह समता रहता 
है; वह्‌ कदापि कसी भौ स्थिति में स॒त्य कौ बपने मन-मस्तिष्क मै मोष नही 
होने देता 1 इसरधिए सत्यता ओौर सरसता उत रधक के फोन कै अमदन जति 
शु । षह सत्प में परिषक्व हो जाता दै । उसके हाप, पैर, सदभौर भूषमत्य मे 
इतने गघ जाते है, कि उमरे अनल्य-जआचरण की चेष्टा स्वपे भी नही गतो । 
हाथ-पैर दही पथा, शरीर पै सभी मंमोपाग, भने मीर यापी, वुद्धि भोर हृदय उरक 
आज्नाधीनं सैवकमे चन जात्रे | यै सत्यक विण्डेनजराभो प्रनृनि की फर शक्ते 1 
हसी यात कने शार्लनार मूतपाट में द्योतित करते है-' भादिमो भ्यति अंतरष्वां 
संजपफरथरण्यनवप्दयणो शुरो सस्चज्जवफपद्नो ; एमेहि पचिवि फाष्णह भत. 
ययणापपरिरर्पिरहि निच्यं आमरपंतं च एत भोगो भेण्यो ।' 

अनुह्दिन्टदशितिथःदना का क्तिनि भौर अरपोय--गत्यवरेत फ दन शंके 
भावनाओं म ज रदेप्रपम अनुकिन्त्ययपितरित्विना दह दम्प अथेह - मत्य पर 
ब्ार-यार्‌ चिन्तन मरके -भापथ भे. मम्यू प्रवृत्ति करना 1 मेत्यसदद्रत प्रहृण एर 
तेते माभ जोन म मय नदर आ. डतरा + उमरे पानम केः सिप्‌ यारदारे भत्रे 
पटुभो प्रर चिन्तन करना नाहर्‌ दिरतेषत्र स्ना नाह फि श्मव्य स्यु 
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बाहां से किस-कि सपमा सकता है? उसमे कंसे वचना चाहिए ? कदाचित्‌ पूर्व- 
संस्कारवेशण अने लगेतो उसे कैसे दूर भगाना चाहिए ? सत्यसेवर को रखने का 
उदष्यक्याहै? सत्यका रहस्य भयाद? मगर इस प्रकारे का सूष्मविष्लेपण 
प्रत्येक साधु कर नही सकता ! इसलिएु शास्वकार इस भायना पर चिन्तन से पहले 
पूर्वं तयारी के रूप मे निर्देश करते है--“" ` सोऊण संवेरटृट परमदठ सुद जाणिङऊणः.^^' 
इसका आशय यह्‌ है कि सत्यार्था साधक को सर्वप्रथम सद्गुरुके मुख से आगमके 
माध्यम से यह्‌ भन्लीभाति श्रवण करना चाहिए कि सत्यसंवर का पालन भगवान्‌ ने 
क्यो भौर फिसलिए आवश्यक वक्ताया ह इसका वारतविक प्रयोजन क्या? 
साधवः-जीवन के साथ इसका क्या सम्बन्ध ह ? आदि । उसके पश्चात्‌ यदि जैन 
सिद्धान्तो के रहस्य वो ग्रहण करने की पर्तिपराहो जो ज्ञानावरणीय कर्मं के क्षयोपशम 
से प्राप्तहतीदहै, तो उसक्रे बल पर्‌ उसे स्वय सत्यसिद्धान्तप्रतिपादक शास्त्रौ मौर 
ग्रन्थो का जध्ययन करना चाहिए ओर उसके द्वारां विविध पहलु्ज से सत्य को 
जानना चादिए; विभिन्न तकंवितकौँ हारा उघ्षके रहस्य को हृदयंगम कर लेना चाहिए 1 


उसके वण्चात्‌ उसे सत्यमहप्रत कौ प्रथम भावना का चिन्तन-मनन ओर 
तदनुमार र्मी का रटने करना चाहिए, ताकि वहू उसके सस्कारोमे जम जाग्र भौर 
उमकी समग्र प्रवृत्ति सत्यमय हो जाय 1 इसी बात को शास्त्रकार कहते है न वेगि, 
न तुरियं ` संजत्तेण॒कालम्मि य चक्तव्वं ` इसका आग्राय यह दै फ संयमी साधक 
योलने से पचे अपने हृदय मे इस बातको हृद करले कि मृञ्चे हडवडा करे व्यग्रतां 
से कभी नहीं बोलना है, उताबली में जल्दी -जल्दौ भी नही योलनादहै, न चंचलता 
सेब्रोलनादहै न कडवा बौलनां है, ने कठोर बोलना है, न सहसा किसी पर्‌ दोपारोपण 
करनारहै, न परपीडाकारी सावद्यवचने वोलनारै1 मूत्र जवभी योलनारहै, तव 
सत्य, हित, मितत, शुद्ध, ग्रहणीय, समत, स्पष्ट ओर सोच-विचार केर बोलना ह ॥ 

सत्यार्थी साधक यदिमनकी व्याकुल भौर व्यग्र अवस्था मं चोतेयाती, 
उसस बह अपनी अभीष्ट बात को व्यक्त करने मे असफल दौगा । चित्त मे जब एक 
के वादं दूसरा ओर दूसरे के वाद तीसरा, इस प्रकार लगातार अनेक विकल्प उरते 
रहते है, तवे मनुष्य अपने सिद्धान्त को स्थिरे नही ३ र पाता) उस घमय वह्‌ द्ुप्षला 
यार, हडवडा कर ग्रा व्यग्रतापूर्वक जो कु भी कटेगा. उप्तसे सूनने चात्ते को निपरीत्त 
सथं का भानं हना सभव है 1 इसलिए सत्य तेः पुजारी को मनकी न्यक्रुल भवस्मा 
में वेम से कोई बचन व्यक्त नदी करना चाहिए । उसे अपने मन को विकन्पजार्लो से मुक्त 
कर, अव्यक्रुल स्थिति मे ही अपनी वात प्रगट करनी चाहिए । 

कट्‌ लोगों को यह्‌ मादत होती है कि वे दहत जत्दी-जल्दी बोलते ह । जल्दी 
में बोलत्ते समय भपने वचनो पर काबू नही रहता \ वै मपने क्िद्धान्त से विपरीत वातं 


९५९ । , , ` तौ प्र्व्याकरण सूत्र 


भावना, ४ भयमुक्तिरूप निभयतामावना या -धं्भावना, भौर ५ हासय्यागरूप 
वत्नसंयम-मौनभावना । | 


उक्तः पाच भावनाभा का उदु श्य सत्यव्रतं की पूर्णरूपेण रभा फरना दै, जिह्षकरे 
लिए शास्त्रकार कहत ह॑--'तस्स इमा ए्चमावभाभो परिरक्लणरन्फाए । दसा 
आण्य यह है कि सत्यमहाब्रती सरु सव प्रकार से असत्य का त्यागी होता दै, वारह- 
प्रत या पांच अणुब्रत धारण करे वाला- देशिरतिश्रावक स्थृल-असत्य का आधिक्र 
त्यागी होता है तथा ब्रतहीन सम्यक्त्वी या मार्गानुसारी भी मैतिकरूप से स्थूल असत्य 
का त्याग करते ह । इन सव कोटि के असत्यत्यागियों के , असत्यत्यागरूप व्रत भौर ` 
नियम कीरक्षाकै लिएये ५ भावना बताई ह । | लेकिन इन भावनाओं का उद्य 
तभी पूणं हो सकता है, जव इनका वार-वार मनोयोगपूर्वकें चिन्तन भौर जीवन में 
प्रयोग किया जाय 1 क्योकि भावना. का अर्थं ही प्रत्येक अवस्था में निरन्तर पूनः पुनः 
चिन्तन करना है । मनोयोमपूर्वंक जीवनपर्यन्त भौर " निरन्तर इनका चिन्तन~मनन- 
निदिध्यासम करने पर तथा तदनुसार. प्रयोग--अमलं करने एर आत्मा मँ पविश्र 
आर उत्तम संस्कार वद्धमूल दहो जातेर्ह। सुटढ संस्कारी साधक इतना वीर ओर 
पराक्रमी हो जाता दह कि भसत्यके वड़े से वड्‌ भयममौर सौभके सं्ञावात से वहु 
डिगता नही, कष्टों के दल कैः भागे वह्‌ स्रुकता नही, उपसर्गो शौर `परिपहो कौ सेना 
के चिलाप, नूद्चता रहता दै! देव मानवेया तिर्यञ्च कोई भी उस सत्यश्रत से 
विचलित मही कर सक्ता । उसके सामने सत्य ध्रुबतारे कौ तरह चमकता रहता 
है; बह कदापि केसी भी स्थिति मे सत्य को अपने मन-मस्तिष्क से ओष नही 
होने देता । दसलिए्‌ ` सत्यता ओर सरलता, उत साधकके जीवन कै अंग बन जाते 
हँ "वह्‌ सत्यम परिपक्व हो जाता ह । उमके हाथ, वैर, आंच ओर मुख सत्य सं 
इतने सध आते है "कि उससे मस्व्य-साचरण की चेष्टा स्वप्नमे भी नही हो सकती । 
हाथ-वैर ही कया, शरीर वैः मी अंगोपाग, मन यर वेणी, वुद्धि गौर हूदय उसके 
आज्ञाधीन सेवक-से वन जते है । चे सत्य के विरुद्ध जरा भी प्रघृत्ति नहीं कर सज्ने। 
इसी वात को शारव्रकार मूनपाट में योतित करते है--' भाविओ भवति मतरप्पा 
संजयकर्वरणतपणदवणो सुरो सस्वज्जवयसंपन्नो ; ध्रमेहि पेचहिदि कारणेहि भण- 
घयणकायपटिरपिर्ाहि निच्चं गामरणंतं च एत जोग भेयय्यो ॥' 

सनुतिन्त्यशतितिष्ठाद्रना फा चिन्तन ओर प्रमोग--सत्यव्रत को इन पाच 
भावनाभौमे से सर्वम्रयम अनुचिन्त्यसमितिभावनाहै। इसफा मर्थहै- शत्य पर 
वार-यार चिन्तन करके भापणं में सम्यक्‌ प्रवृत्ति केरा! सत्यमदाव्रत ग्रहण कट 
लेने मात्र से,जोवन मे सत्य नहीं भा जात्ता 1 उस्तके पान केः लिए बार-बार सत्य के 
पनुमौ पर चिन्तन कटा चार्‌ ; यह्‌ दिश्लेपण करना ' चाहिए कि मसत्म कदु 
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कहां से किस-किस रूप म आ सक्ता है ? उसमे कंसे चचना चाहिए ? कदाचित्‌ पूरवं- 
संस्कारवश आने लगे तो उसे कस दर्‌ भगाना चाहिए ? सत्यसंवर को रलने का 
उटे्यक्यादै? सत्यका रहस्यवयाहै? मगर दस प्रकारे का सूृष्ष्मविश्लेपण 
परवयेके साधु कर नही सकता 1 इसलिए शस्त्िकार इस भावना पर चिन्तने से पूते 
पूर्वे थारी के रूपमे निर्देण करते है--“.' सोऊण सेवेरर्‌टं परमट्‌टं सुद्ध जाणिञजण*“^' 
इसरका आशय यह्‌ है कि सव्या्थीं साधक को स्रवप्रथम सद्गुरुः मुख से आगमके 
माध्यम से यहु भलीभाति श्रवण करना चाहिए कि सत्यसंवर का पालनं भगवान्‌ ने 
वयो भौर किसविए आवेण्यक वतायो है ? इसका वास्तविक प्रयोजन व्याह? 
साधक-जीवन्‌ं के माथ इसका वया सम्बन्ध दहै ? आदि 1 उसकै पश्चात्‌ यदि जैनं 
सिद्धान्ता के रहस्य को ग्रहण करने की प्रतिभादहो जो ज्ञानावरणीयं कमं कैः क्षयोपशम 
से प्राप्त होती है, तो उसके यलं षर उसे स्वयं सत्यसिद्धान्तप्रत्िपादक शास्त्रौ भौर 
ग्रन्थो का अच्ययन करना चाहिए ओर उक्षे दारा विविध पहुलुओपसे सत्य को 
जानन चाहिए; विभिन्न तकंचितर्को हारा उसके रहस्य को टूर्दयगम कर तेना चाददिए 1 


उसके पष्चात्‌ उसे सत्यमहाच्रत को प्रथम भावना कां चिन्तन-मनन ओर 
तदनुमार च्सी का रटन करमां चाहिए, ताकि वहु उसके संस्कारो मे जम जाय अर 
उमकौ समग्र प्रवेत्ति सत्यमय हो जाय । इसी बाते को शास्त्रकार कहते हँ "न वेभियं, 
न्‌ तुरियं ˆ` संजतेण कालम्मि य वत्तव्वं ।“ दूसका आशय यहद फि संयमी साधकं 
बोलने से पहले अपने हदय में इस वतको दृटकरले किः 'मुञ्ञे हृट्वडा षर व्यग्रता 
से कभी नही बोलना है, उतावली मे जल्दी-जल्दी भी नही योलनादहै, न चंचसता 
से चोलना है. न कड़वा योलना है, न कठोर बोलना है, न सहसा किसी परर दोपारोपण 
करना है, न परपीडाकारी सावद्यवचन वोननादहै। मून्ने जव भी वोन दहै, तव 
सत्य दहित, मित, शुद्ध, म्रहुणीय, संगत, स्पष्ट ओौर सोच-विचार कर बोलना है ।' 

सत्यार्थी साधकं यदि मनकी व्याकुले ओर व्यग्र अवस्था में वोत्तेगातो, 
उसके वहं अपनी अभीष्ट वातकरो व्यक्त कस्ते मे असफल होमा । चित्तम जव एक 
के वाद दूसरा ओर दूसरे के वाद तीसरा, इस प्रकार लगातार अनेके चिकल्प उरते 
रहैत है, तव मनुष्य अपने सिद्धान्त को स्थिर नही कर पाता । उस समय वह्‌ ्ुक्तला 
कर, हडवडा केर या व्यग्रतापूर्दक जो कुछ भौ कहेमा, उसमे सुनने याते को विपरीत 
अर्थ का भान होना सभव दै । इसलिषए्‌ सत्य के पुजारीको मर्नको व्यरद्ुल् अवस्या 
मे वेग से कोई वचन व्यक्तं नही करना चाहिए 1 उत्ते अपने मन को विकल्पजालो से मुक्त 
कर, अव्याङ्कुल त्थिति में ही भपनी वात प्रगट करनी चाहिए । 

करई लोगो को यह्‌ आदत होती है कि वे बहुत जल्दौ-जल्दौ वोलत्ते ६ । जल्दी 
में बोलते स्मय अपने वचनो पर काद्र नही रहता 1 चै मपने सिद्धान्त से विपरीत बाते 
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भी उतावतीमे मकर कह देते हं! जिनका परिणाम कभी-कभी भयंकर होता ह; छ 
अथवा करट वार सुनने वाले को उसकी याते पुरी तरट्‌ प्रे समक्षे नही भती । क्‌ ` 
त्रोय अपनी विद्त्ता की छापर दये के हृदय पर भंकित करने के हैवुसे.भीदैसा. 
करते द; सेक्विन परिणामं उतटा ही भाताहै। कद दफा उतावल मे विना विचारे 
योलने के वाद उसका परिणाम अहिततकर निकलता है ओर उपस्थे .योलने. वाते को 
बाद मे पष्ठताना पड़ता है । इसलिए सत्यवादी कौ शीघ्रता से वोलने का परित्याग 
करना चाटए । 


` साथ ही चपलतापूर्वक वोलना भी हितावह्‌ नही है । चंचतता मे कोई भी व्यक्ति 

अपनी वात पर स्थिर नहीं रह सकेता । वह कभी कुठ कहेया, कभी कए, अतः उसकी 
वातो पर किसी को भरोरा नहीं हेया । वाणीचपलनं मनुप्य किप्री को वचन देकर 
वदलते देर नही चमाएगा । इसलिए चपततापूर्वक वोलने से सत्य को सत्रा पहुतेगा । 
कड्वी भौर कठोर चाणीभौ साधके कै जीवनेकोकटु भौर कठोर वना देती है। 
उसका हृदय कटु व कठोरहो जाने से उसमे सरवै प्रति धृणा, देप, निर्दयता मौर 
श्रता भर जाती है । सवते नफरत करने वाला व्यक्ति स्वम दोयदर्शन करेगा, ईरय, 
करेगा, वैमनस्य करेगा । इम तरह . कंड़वी भीर कठोर वाणी मनुप्यको सत्यसे 
विचलित कर देती है । उसके मुह से निकले हए यथार्यव्चन भी दूसरों को चुभते 
है, मर्मस्पर्णी होने से पीड़ा पहूंवाते है,हसतिए शास्लन्नो की हष्टि मे वे असत्यही ह| 
उनका परित्याग करना चाहिए । करई साघक अपना रौब था प्रभाव द्रौं एर जमानि 
के;लिए कटु था कठोर शब्दौ का प्रयोग करते ह; लेकिन कटु युए कठोर शब्दोका 
प्रभाव प्रायः उलटा पड़ता है ! यदि क्री भनुवूल भी पड़ता है तो वह्‌ स्थायी नही रहता 1 
यथार्थं बात भी मृदु एवे प्रिय शदो मेँ कहने पर ही मधिक प्रभावशाली वनती है । 

माहृसपूर्वक वोला गया वचन भी सहप्ता विना विचारे वोता जाता है, बहू भी 
स्वपरकल्य्राण का विरोधी है। दुः्राहसपूरवेक बोत्ते गए वचनो कै पीट धृष्टता, 
खडप्पन का गर्व, उद्धतता, अपनी ही हफि जाने का अविवेक, व्पर्यं गान वजानि की 
भौर अपने मुह मियामिद्टू बनने कौ जादत होती है । देसे वचनो मे मस्या भधिक 
होता है, इसलिए त्याज्य समदना चाहिए । परमीड़ाकारी वचन तय्यपूर्णं होते हए भी 
हिषाजनक होने से असत्य की कोटिमें अतिर्ह। काने कोकाना, अधे षो नधा 
कहना यद्यपि तथ्यगुक्तं है,तथापि उसके पी वोलने.वाले कौ धावना उत्ते पीड पहुंचाने 
कीयाचिदृानि कौ होने से पेते वचन सत्यभौ असत्यहो जाते ह । किसी को मर्मस्पर्मी 
वचनं कहना, ताने मारना, मथवा इसे मासे, पटो, . इते कत्त करो, इत्यादि वचन 
परपीडाकारी होने मे त्माज्य समन्नने चादिएु । 

सावद्य--पापयुक्तवचन भी सत्यार्थी के जीवन के जिए दानिकारक ह । जिन 
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चननों से पापकार्यं का पोपण होता हो, एसे वचन साव कहलाते है । जैसे किसी 
को चोरी, जारो, वेश्यागमन, मद्यपानं आदि निन्दकर्मो की सलाह देना, उनमे प्रोत्सा- , 
हिते करना सावद्य है । 

सावचवचन तो हृगिज भी नही बोलना चाहिए । पूर्वोक्त दोषों से रदित शुद्ध- 
निर्दोष, स, हितकर, परिमित, ग्रहणीय, स्पष्ट, पूर्वापरसगते एवं योलने से पहले 
भलीभाति सोचा-विचारा हुआ वचन अवसर पर योलना चाद्िए्‌ 1 

यद्‌ अनुचिन्त्यमापसमितिभावना का आशय रै ! इते भलीभात्ति 
हदयगम करके चिन्तन-मनिनपूवक वाणीश्रयोग करना ही सत्यार्थी के ्िएु प्रथम 
भावना का उदश्यरै। 


क्रोधनिग्रहुख्प क्षमाभावना का चिन्तन ओर प्रयोग--पह्लो भावना मे 
चार-चार चिभ्तन भौर पर्मालोचन करमे कै वाद अमुक श्रकारसे बोलने ओर अमुक 
प्रकारसेनेवोलने का निर्दे किया, इसी परसे यह्‌ प्रष्न उत्तार किं मनुप्य जव 
बोलता है तो उतावतमेज्नुञ्चला कर, चपलता से, कठोर, कई, परपीडा कारी सावद्य 
वचन सहसा वयो बोल दैता है ? वह्‌ उप्त समय अपनी जवान पर लगाम क्यो नही 
रख पाता ? दसौ के उत्तर मै शास्त्रकार दूसरी भावना का चिन्तन भौर प्रयोग 
बताते हँ । उनका आश्य यह है कि सहसा विना-विचारे बोत्तने के पीठं क्रोध भी एक 
जवदेस्त कारण है । जब मनुप्यं पर क्रोध का भूत सवार टोता है तो उमे अपने अपे 
का भात तदी रहता \ बह्‌ क्या बोल स्टुहै?.क्या चष्टाकरर्हा है? किससे व्या 
कटुना चाहिएग्ओौर वया नही ? इसका ज्ञान उसे क्रोधाविश मं नही रहता 1 क्रोध के वश 
मनुष्य दु क्लला कर वोता है, जल्दी जल्दी भी योलता दै. चंचलतापूर्वक यात कहता 
दै, कडवा जौर कछोर वषन भी केह डालता है, यिना विचारे किसी पर सहसा 
दोपासेपण भौ कर डालता है, परपोडाकारी चचन ओर मारो-पीटो सादि समवय 
वचन तो कोपकांड कै समय प्रगट होते ही ह । क्रोधौ मनुप्य परनिन्दा, गालीगलौज्‌, 
मारपीट, हायापाई गौर मुकट्मेवाजी पर भी उतर आता है! श्रोधौ मनुप्य अपने 
माता-पिता व मुल्जनो का विनेय करना भूल जाता दै, भपनी मा-बहूनों की इज्जत 
काभी उपे भान नही रहता 1 क्रोध के वशोमूत हूभा मनुष्य अपनी आत्मा मे तो 
अशान्ति उत्पन्न करता ही है, भपनी समाधि (शील) का भेगत्ोकर ही वस्ताद, 
अपने पणिवारम्समाजजौरदेणमें भौ वह भयकरमशान्ति मचा देता है । कई वार क्रोघो 
नेता अपमे कोधावेश मे आ कर्‌ एसे वचन योल देत्ता है, जिस सारा समाजयादेश 
विनाशकेमुहु मे चला जाता दै, उसके क्रोध काशिकार्‌ सारे देशय समाजकी 
होना पडता .है । इसलिष्‌ कोधी मनुष्य सव का अकारण शत्रू, बन जाता है, नूट.घोखा, 
हिसा, अन्याय, अत्याचार आदि कर दोषों काचर चन जाता है; प्द-पद पर बषः 
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मानित्त होता है, उसके साय लोगं क़ वैरविरोध बढता जाता है । इति क्रोध 
- हमिज नहीं करना चाहिए । "इस प्रकार दूरी भावना ये कोधनिग्ह्‌ क कषमापाव , 
--क्नान्ति--सहिप्णुता रने का निर्देश किया है । क्रोध से सर्वतोमुखी हानि भीर 
क्षमा-पदिप्णुता से सत्य के पालक उत्तम लाम का चित्र सत्वा साधक के मनमस्तिप्क 
मं भक्ति हो जाना चाहिए । इसी वातत को शास्त्रकार स्पष्ट चोत्ित करते ह-"कोहो 
न सेवियष्यो एवं खंतीए्‌ भाविमो भवति ।' इसी का भावार्थं ऊपर स्पष्ट किया 
गया है । । 0 
लोभविजयरुप निर्लोभितासमिति फा चिन्तन ओर प्रपोग-- क्रोध के वाद 
सत्यमहाव्रत के पालन मे वाघकं लोभ है । लोभवृत्ति से मनुष्य का चित्त चंचल हौ . 
उठता ह । किसी भी पदार्थं कालभ दिमाग मे सवार होते ही वह्‌, येन-केन-प्रकारेण 
उसफी पुति के लिए उतारू हो जाता है । उप्त समय वहू सत्यको भी ताक में रघ देता 
है, भपने श्रावक्त्व भौर साधुत्व फी म्यददिओं को भी भूल जता है, परिग्रह्‌ की सीमा 
अौर यपरिश्रहुबृत्ति को भी ओद्चल कर देता हई । उसका चित्त.लोभवृतति के कारण 
सत्यत्रत से पिचतित टो जाता है, उसकी वाणी चुन्धता.के कारण सेयवचनसे हट 
जाती है,उसकमै णारीकि चेष्टाए' भी सोभ सवार होने पर सत्यगरवृत्ति मे दगमगा जाती 
है । ओर वह चाहे प्रीमित्तपरिग्रही गृहस्य श्रावक हो या मपरिग्रहषत्ति महाव्रती साधु 
हो, लोभग्रस्त होने परर छेत, जमीन, मकान, सुख के साधन, खानपान, चौक, पटर, 
शय्या-निवास्र योग्य वस्ती, विष्छौना, कपडे, पात्र, कवल या पैर पोछे के कपडे, शिष्य 
या शिष्या, ये भौर दस प्रकार कीं हजारे चीजों के निमित्त मन, वचन भौर काया 
से मसप्य का सहारा पेता है, दूसरों से असत्य आचरण कराता ह भौर भसत्याचरणं 
करके इन सय साघनो को जुटाने वलि लोगों का अनुमोदन भी करता ई। जय 
सत्यद्रती साधक दसा प्रकार करता है तो उसकी रत्य फी साधना धून मे मिल जाती 
। है ५ इसलिए भसत्य मे यलात्‌ प्रवृत्त करने भौर अन्तर्‌ दृत्तिको चुभायमान करैः असत्य 
यचन की जोर मोटे वात्ते सोभ से सत्यमहाव्रत फा सत्य-अणुव्रतकी रक्षा लिए 
शास्त्रकार ने हम भावनां के चिन्तन-मनन ओर तदनुसार मनोयोगपूवंक प्रवृत्त टौमे 
का निरे निभ्नोक्त सुधपंक्तियों द्यारा किया ईै--"लोभौ न॑ सेवियच्वो, घुद्धो सोलो 
भणेज्न अलिये-“ˆ' व कएण न सेविमव्वो 1' इसका भाणय यह दै कि पूर्णसत्य की 
प्रतिज्ञा वाले महाघ्रती भौर स्थूलसत्यव्रत धारण करने वाले मणुद्रती श्रावक लोम दै वभी- 
: भूतौ कर अपनी सत्यप्रतिन्ता से मिर जाते ह + गृहस्य श्रावक पर जव लोप्र सवार्‌ 
` , होता दै,तो वह्‌ सेत, वागजमीने, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी-दास्त, लोहा, 
तावा भादि भन्य (कुप्य) धातु, श्र बतन भादि घर्‌ का सामान ज्यादास्ते ज्यादा 
. बढ़ाने पर मादा द्यो जाता है । वह क्षंत्रादि देष प्रकार के परिग्रटकौ कोई 
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अपनी मर्यादा की प्रतिज्ञा कोताकमे रवदेताहै गौर्‌ लोभ पिशाचकी प्रेरणा के 
अनुसार सटपट असत्य के मंगौ-साथी छल, कपट, सूट, फरेव, वेमानी, अन्याय, 
अत्याचार आदि का सहाराले करउनक्षेत्रादिको प्राप्त करनेया प्राप्त क्षेत्रादि 
फी वृद्धि करने म जुट जातादै1 कई वारे चह्‌ अपने नाम से उनकी प्राम्ति अर 
वृद्धिमे न लग कर अपने सङ्के, दामाद, भानजे ओर भतीजे यादि कै नाम से उक्त 
परिग्रह जुटाता है । इम प्रकार वहे स्वे-पर-वंचना करता है, जो अमत्य की ही वहिन 
है । कषेच्र भौर वास्तुदइन दो षदोंकेद्वास शास्त्रकार ने शेप आठ प्रकारके परिग्रहो 
(जो गृहस्य के परिग्रहुपरिमाण कै अन्तर्गत ई) को भी उपलक्षण से सूचित 
कर दिया है1 


वीति का सौभे तेथा परिवार के पौपण का लोभ गृहस्थो को तो वया, वड़े-वड़े 
साधुर्ओो को भी हैरान कर डालता है । गृहस्थ का अपना परिवार.होता दै,वैसे ही साघु 
का भी अपना शिप्य-रिष्यामो का परिवार होतार, ओर वह भी अपने शिष्य 
शिष्या-परिवार के पोपण कै लिए नानाविध वस्तुओं को जुटाने के नोभ मं असत्यका 
सेवन करक्तेता है। अपनी कीतिकेलोम मे आकर भरतचक्रवर्ती ने जैसे अपने 
प्रियश्चाता वाहुति को मारने के लिए्‌ चक्र चलाया था, वसे ही गृहस्थ अपनी कीति 
दाने के सौभ में भूठ्फरव का सहारा ले कर मत्री आदि षद, सत्ताया अन्य कोई 
ओहदा प्राप्त करता है1 कीतिं का चस्का लगने पर्वे साधु भीप्तत्ताधारियों 
ओर धनादुयो से मिलने ओर अपने नाम का प्रचारक के लिए तिकड़मवबाजी 
करते है । इसी प्रकार ऋषि ~वैभव या सत्ता की प्राप्ति के या सुख-साधनो के लोभ कै 
वशीभूत हौ कर भी साधक सत्य से दिग जाता है। इसलिए सत्यार्था साधकः के लिए 
शास्वकार का दिशानिदेशदहै कि जव भीक्षोतर, मकान, कीर्ति, परिवारपोपण, 
ऋद्धि, सत्ता, इन्द्रिय सुख या वस्त्र पात्र, णिप्य-शिप्या आदि का लोभ सताने लगे, 
तव वह॒ इस भावना कै प्रकाश मे चिन्तन करेकि जिनपरर्मेचुन्ध हौ रहाट, 
या जिनके लोभ वगा ज्वार मेरे मे उमड रहा है, येः सव वस्तुए क्षणिक ह, नाशसवान 
ई, सत्य मे डिगाने बाली है, मनुष्य को अपने संयम के रास्तेसे भटकाने वातीह, 
विता के चक्करमे डाल करतेग करने वाली है । आत्मसम्पत्ति ही वास्तविक सम्पत्ति 
है, आत्मामें रमण करनेमें ही वाप्तविक सुखे है, सत्य का आचरण करनेमेही 
जीवन कौ सफलता है । जब आत्मा में सत्य का सागर उमडने लगेगा, सत्य पालनं 
मे तीव्रता जामेगी, तव पदार्थो के प्रति स्वयमेव विरक्ति हो जायगी, लोभं कपुरके 
समानि उड जायगा । वस्त्र, पाय, जओपधि, शिष्य, शिष्या, दंड, कवल, उपाश्रय, शय्या, 
संस्तारक मादि अन्त तक उपकारकः महीर, ये तोमिफं ओौपधि के समान है। 
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मनप्य मीपधि का सहारा तभी तक जेता है, जव तक उसके शरीर मे रोग रहता. ह 
ये घव उपकरण वास्तवे मे अणक्त भात्मा को संयम-पालन करने भे सहायता देने वार 
ह । जव मात्मा चिनकल्पौ कै समान सबल हो जाती है, तव इन “उपरो वा मं 
त्याग करके पूरणं शान्ति का अनुम करती है ! इसलिए इनका सोम न.करा ह 
ˆ सत्यग्रती के लिए श्रे यस्कर है । । 
हती प्रकार की निर्तौभिता-मावना का पुनः पुनः चिन्तन-मनन्‌ करने से भौर 
तदनुसार लोभदृत्ति को कम करते रहने से आत्मा मेँ निर्तोभिदृत्ति के संस्कार सुद 
हो जा्ेभे ओर तव एसे सयमी भन्तरात्मा के हाय लुभायमान करै यासी वस्तुभो 
को लने कै तिए नही यद़गे, प॑र उन मनोज्ञ पदार्थो को ग्रहण करने कै क्लिए चचल वै 
गतिशीसं नह गनेसे, अखे उम पदाय को देखने के लिए. उत्सुकतापूर्वक ऊपर नही 
ठेमी, भौर नमह हीते पदार्थो छी माय के क्तिए्‌ दुमा? वहु सत्यवीर 
युशाधु सत्य का पूर्णं उपासक हो कर भोक्षनिधि को प्राप्तं करतेत्ताहै। 
भयपुक्तिरूप धर्ययुक्तनिर्भयताभावमा का चितन ओर प्रयोम- सत्य की पूर्णं 
उपलललन्धिया साधना के लिषएुलोभ कै वाद भय बहुत बड़ा वाधक तत्व है। नोभ 
साघक के जीवन में मीटा ठग घन कर आता ह, भौर चुपके-चुपके साधक के जीवनं भें 
घुस जाता; जबकि भय कडवा बने कर साधकं को आतंकरित करता हुमा, तथां 
उसके प्राण, प्रतिष्ठा मौर परिगृहीतः बस्वुर्यो के अस्तित्व-को चुनौती देता हमा माता 
है । इसलिए लोभ मधुर शवर, है ओर भय कठोरशम्‌, है । पररन्तु साघक के तिएक्णा 
कोमल.या कठोर दोनी प्रकार के शत्रू ओं से जूना है । जीवन मेँ कमी-कमी रेषे क्षण 
भाते हँ भौर साधक के सामने पेम इहलौकिक भय उपस्थित हो जाता है कि इस संप्ार 
मे मेरा कौन है ? अथवा मेरा क्या होगा ? मेरे पास कौन होगा ? मेरे पास्र साधे 
नही होभेतो क्थाकरूगा? क्रमी अपनी साधना परर अविष्वासत फैकारण या 
शस्त्रो की आध्यात्मिक वातो पर्‌ शंकाके कारण यहु पारलौकिक भय उसके 
सामने आकर. खड़ा होता है कि इतनी कष्टकर साधना के वाद भी परलोकमें 
वु भी सुन भिला तो? यै स्वर्ग-मोक्ष की वाते कोरी मर्ये निकली तो भय 
वहु क्रया होगा ? मरने कै वादं पतता नही मने मुष, मिलेगा या दुःख ? दसी प्रकार 
कभी-कभी उसके मन मे अपनी या भपनी मने जाने वाली. वस्तु की सुरा का भय 
सवार हो जाता है । उसी भय कै मारे न्यकरुल हो कर वहु संयमषटोड्नेको तयार 
हो जाताहै। कभी-कभी उसके मनसे काल्पनिके भीति कदा जतीहै कि 
मुञ्च पर अकस्मात्‌ यह वृक्ष टूट. षड़ा तं ? यहे मकान ष्हषड़ा तो? भेरीटग 
टूट गई सो ? अचानक कोई दधंटना हो गरई भीर भंगभग हौ गया तो ? ये आकस्मिक 
भय भी साधक को वहत सतते है । किसी समय भपनी जीविका--भोजन, 
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चस्घ्रादि जीवन चलाने योग्य चीजो की प्राम्तिका भय साधक के मन को कुरेदत्ता 
है 1 साघक इम भय की कल्पना कै कारण सिहर उस्त्राहै। जरा-सी शारोरिवः 
पीडाया वीमारी होते ही इस भयके मारे अधीर हो जाता है । अपकीति काभयत्तो 
साधक कौ नेस-नसमे पुस जातादहै1 कोर क्रिया-काण्ड चाहे निप्प्राणदहीहो गया 
दो, संयम का पोपकम रहा हो, विकास्तपातक एव युगवाह्य हौ गया हौ, केवल 
दम्भचद्धं क रह्‌ गया हो, लेकिन समाज मे अपकोति हो जानेके इर से उपे बदलने 
या उसमे संशोधन करने से वह हिचकिचाता है 1 अपयेश के उरके मारे साधुसत्यको 
दकराते संकोच नही करता । मुत्युकाभयतो व्या श्रावक, क्या साधु सवके पीठे 
समा हमा है 1 वह मृत्यु की क्ल्पनासेदही कोप उ्तादहै। मृ्युको छाया पड़ते 
ही भयभीत हो उय्ताहै। ओर मौत का खतरा उपस्थित होने प्रर सत्यको छोड 
कर असत्यको भी प्रलाम करलेताहै। इसौलिएु शास्त्रकार सत्यक सुरक्षाके 
लिए साधको मे स्पष्ट निर्देश केरते द--^न भादयव्वं भीतो." यस्स वा “एवं 
धेज्जेण॒पाविओ भवति अतरप्पा `` सुरो सच्चज्जवसेपन्नो 1 इसका आशय यह 
है कि सत्यार्थो साधक को क्रिमौ भी प्रकार केः भय से विचलित नहीं होना चाहिए । 
भय तो उमको लगता है, जिसके जीवनमें बु दुवंलताएँं हो, किसी च्स्तुकरा 
मभत्व भौर मोहे घेरा उलि वैठे हों; किसी का कजं चुकानाहो,याकरिसीसै किसी 
वस्तुकोपाने कौ आशाया लालसादहो 1 जव साधक इन सव वातो से प्रेहै 
तो उपे भय क्रिस वातका? साथुही भय आत्मा को तभी तकं यादा सत्तातारहै, 
जव तक उक्षे स्वपर का भेदविज्ञान नहीं हो जाता, स्वपरकै स्वरूप को हूुदयगम 
नही कर तेता । जव साधक कै दिलमे यह्‌ वात जमनजातीदहै किम अपने भाप 
मे भात्मा ह, शरीर नहीं ; शरीर मेरा स्वस्य नही है वह्‌ प्रतिक्षण विनाणशील 
भौर अनित्य है, जच किं आत्मा अविनाशी, नित्य है। मग्निशरीरको दही 
जला सक्ती है, आत्मा को्नहौी; पानीशरीर कोही गला सक्तादै, आत्मा 
को नही; शस्त्र शरीर कोदही कार सक्ते है, आत्माकफो नही ; हवा शरीरकोदही 

सूषा सकती है, भात्मा को नहो ; भूत-प्ेतादि कीवधादस शरीर कोदीहो 

सकती है, आत्मा तक उनकी पच नहीं है; रोगनव्याधियां सरीर कोद हानि 

पर्ुचा सकतीं है, आत्मा को नही ; बुदापा शरीर को ही जीर्णे-शीणं कर सकता है, 

जसा को नहीं ; आहार्पानी मादि पुदुगलोकौ अप्राम्ति शरीर कोदही कमजोर 

कर रवत्ती रहै, भात्मा को नहीं मौत शरीर का वियोग कर सकती है, 

आत्मा का नहीं । भेरी मात्मातोस्वयंमेरेपसहीदै। फिरमृन्चे डर किस वात 
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का? कोड भी वषष्य पार्यं मेरा `जगरभी नुकसान नही कर शकते, तव म पिस 
स भय करू { यदिर्म अकारण ही मनम कोल्पन्निक भय पैदा करै इर्ता सू 
तो मिध्याहष्टि मे गौर मन्न मँ कया यन्तर रहा ? रते जैनास्मों छा यप्ययते.मः 
किया, बह्‌ सव व्यथं हुमा ! भयं के कारण मँ अपनी मानस्षिक-भावदितता दयं 
कू ? यदि ओ भय करू्गा तो मूक्ने भस्य का. सहाय .लेना षडगर 
मात्तिक दुवेलता के कारण पदार्थो के मालिको की गुलामौ करनी पेगी या उन 
आशा य। अपेक्षा रखनी पड़गी । अतः हिसा, असत्य मदि पराप कैः परिणामों ९ 
यचनाहौ तो गजे निर्भयता धारण करनी चाहिए! जौ भयभीत होता है,: उप्त पः 
भमेको भय आ कर सवारहो जातेदहै 1 यदिर्म किसी सै भय कल्यातौ धारो भो 
स दवाप्रा, सताया जाऊगा। ज्ञानादि मित्र मेरी कीर सहमता नही करगे, मरा 
संममर्त्न सुट जायगा । क्योकि जो भयभीतया उरपोक होता है, बहु तप 'मौर 
संममकोभौ भये घवा कर छोड देत्ताहै। भीर साधक संयम के या महन्‌ काय 
के भार कों बहन नहीं कर सकता । वह सल्युद्पों वारा भाचरित मार्गं कां मन्त 
तके अनुसरण नही करता । अतः मुके पापकमं के सिवा ओौर किसी काभी' भग नी 
करना चाहिए । इस प्रकार भयमूक्तिर्प निर्भयताभावना का र्पर्वक चिन्तन-मनन 
एवं घ्यानं करने से भौर तदनुसार टिदृतापूर्वक भाचरण से अन्तदात्मा निर्भयतता कै 
संस्कारों से.गोतप्रोत हो जती है। फिर तो उस सुसाध का संयम दततना चद़ जाता 
टै कि स्वप्न में उसके हाथर्पर भय से नही फापते, उसकी अर्ये भय के मारे चौधियाती 
मही, न व॑द होतीरहै, ओौरने उसका मुह भय कै मारे असत्य बोलने के लिए 
पुलता है । भीरं तव यह्‌ सत्यवीर सत्यता मौर सरल्तताकी पराकाष्ठा पर पटुच 
जाता है) 

~ शास्यशुक्ति वचनस्यमल्प भावना का चिन्तन मीर प्रयोग--सत्यमहाव्रत 
भौर सत्य-अणुब्रत दोनो के तिएु हास्य बाधकः है । हास्य के वशीभ्रुत हो कर साधक 
कई वार मजाक मे, बात-वात्त मे रूढ गोल देता है, अत्तिणयोक्ति कर्‌ वैटत्ता है । 
हंसी-मजाक मे कई वार यहे यह्‌ श्रूल जाता दै कि इस्त द्रुसरो फो--जिनकी हसी 
उड़ा र्हा हं, उनको-- विननो पीडा हेग ? कई वार वह विद्रुधक को तरह माड 
वुचेष्टा भी कर बैत है. ' उस समय बह थही रोचता है कि 'इसपे सोग मेरी भोर 
ज्यादा माकपित होये, ननोग गूच्चे चार्हेगे मौर रम उने कुछ मनोज्ज पदा्ों कोभी 
प्रप्त कर सूमा।' पर इसकी यह धारणा श्रान्तिजनक तिद्ध होती है, यह हास्यके 
अगे मेँ अपनी म्पादाओ को भीतताकमें रख देता है, वयमचेष्टादि भी कर अर्ता 
है, जो कि सेयम कै चिपरीत है। मन-वचन-काया से ससंयम का आचरण कटनाभी 
भगदा कै विपरीत होने संसस्याचरणके समानदै) इसलिए परपर दास्य 
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होता दै, तव वहु इस प्रकार क सत्याचरण को भीताकमें रखदेतादहै। इसलिए 
शास्त्रकार कहृतै--"““ अलियाईइ असतकाई' जपति हासदत्ता `" तम््‌ा हासं न सेवि- 
यन्वं ।' इसफा आग्राय यह्‌ ह कि वह हास्य. जिसे रागद्वेष पैदा होता है, वह्‌ परपीडा. 
जनक होता है, दूसरों की मजाक करते रहने से लोग उप्त साधके से खीज जति 
ओर उसका भौ अपमान कररवैस्तेहै। कभी-कभी तो हृसी-मजाक से भयंकर लडाई 
हो जातौ दै, क्षणभर मे पुरानी गाढ मैत्री खत्महो जात्तीदहै। एक दसरेकेः खूनके 
व्यासे बन जाते ह! कभी-कभी साधकं मजाक-मजाकमे ही आपसमे फूट डाल देतां 
रै, उसफे साधु-समुदाय के स्वजने भी उसवे मजाक्ियि स्वभाव के कारण भसतुष्टं 
हो चर उससे किनाराकसी करने लगते दै । कभी-कभी हास्य ममद्धाटन्‌ करने वाला 
होने के कारण परस्पर वैरवचिरोध षदाकरदेतादै। एेमे हास्य फे कारण असत्या 
चरण फो चद्मवा मिलत्ता है । तथा इ प्रकार के हास्य का कटुफल भी उसे भोगना 
पडता है । यद्यपि संयम साघना कै कारण वहु देवगति का अधिकारीरहौ जातारहै, 
लेकिन सयमी साधना मे हास्यविकार के कारण उसे नीच देवयोनि मिचती है । यानी 
निरतरे द्सी-मजाक करने वाते भांडसरीखे साधुं उसं अनर्थ के कारण कोंदपिकदेवों 
एवं आभियोग्य देवो मे उत्यघ्न होते ह, अथवा ये असुरजाति कै व कित्विपिक्‌ देवों में 
पदा हते है, वहां उन्हें तौच काम करना पठता दहै वे वहां तिरस्कार के पात्र वनते 
है + कहा भी है-- 
जो संज पि एयापु अप्पसत्यासु वहूद फाहिचि । 
सो तव्विहूसु गच्छ नियमा भपडभो घरणविहीणो 1॥' 

भावार्थं--“जो साधु हो कर अनर्थकारक, लोकनिन्य एवं चारित्र मे वाधक 
हसी-मजाकः आदि क्रियाओं मे जरा-सी भी प्रवृत्ति करता है, वह्‌ चारित्र सेश्रष्ट 
हो क्र साभियोग्य, कान्दपिके या आसुर-किलिवप आदि नीच देवों में निश्चय ही 
जन्मतेता है 1 यदि उस स्मय आयुवन्ध करता ह तो भांड आदि अधम मनुष्यो में 
भी उत्पन्न होता है 1 

इन सवे दप्परिणामो एवं अनिष्ट कारणों को देखते हुए सत्यमहाव्रत्तौ या 
सत्याणुब्रती साघक को हास्य का स्वेया परित्याग करना चाहिए ! 

साघु को इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिए कि “हास्य संसारवद्दक भौर 
चारित्रनाशक चेष्टा है। इससे मेरी आत्माकोकोरई्‌ लाभनेहीहै; वल्कि इतने 
शुद्ध संयमपालन के साथ-साथ हास्यक्िया करना दूधकेलोटेमें एुकनूद जहर 
शासने के समानदहै। म हास्यके वश हौ कर वयो जपने सत्य ओर संयम कोदूपित्त 
करू ! यहुतोचघाटेका सौदाहोगा किः मँ इतना कठोर चार्त्रपा्न करके भी 
हास्यत्रिया कखे उसे मस्ती प्रतिष्ठायाप्रणेसाकेभ्नम सेखोदु ।" इसप्रकार 
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हास्यमुक्ति गौर दचनसंयमरूप चिन्तन के संस्कार जव बन्तरा्मा मे बद्रभूल हे 
जाये तो उस संयमी आत्माके हाथ-पैर हास्य के लिए कोई चेष्टानही कसे, 
उसके नेत्र हास्यवद्धं क क्रिया नही करेगे, उसका मुह्‌ हास्यकारक केचन के लिए नहीं 
सुतेगा । वहु सत्य वीर साधकः सत्यता भौर सरलता से सम्पन्न हो कर अपने साघु जोवन ` 
फो सार्थक कर लेगा । | 

पंचभमावनाओं से आत्मा को सुसंस्कृत करने फा निदेश णस्थकार सत्य के 
पूणं परिपालन के लिए पूर्वोक्त पांचों भावनाभों के प्रकाश में अप्रन मन, वचनं भौर 
कायाको चारों ओरसे सुरक्षित रसने परजोर देर! उका कहना किदन 
पांचों भावनां के प्रकाश मे मन-वचन-काया को सुरक्षित रखने से यहं सत्यसंवरदार 
सम्यकृरूप से संस्कायो में परिनिष्ठित भौर आचरित हो जाता है। सत्यार्थी धृतिमान्‌ 
च वुद्धिमान्‌ साधक को इन पांचभावनागों का चिन्तनपूरवेक प्रयोग, जोकि कर्मे के 
आगमन फो रेकने वाला, कर्म॑प्रवाह्‌ के प्रवेणं वैः तिएु निरिषठदरे, पवित्र, भसेविलय्ट, 
आर समस्त जिनवयो दवाय अनुज्ञात ह; जीवन कै अन्त तके सतत करना चाहिए । 
ेसा करने से ही सत्यसंवर का भतीभांति आचरण, पालन, शोधने, पारण, कीर्तेन, 
अनुपालन ओर आज्ञाराघन होता है । 

उपसंहार--यद्‌ सारा वक्तव्य शास्त्रकार ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके 
नही दिया है, चौवीसवे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ने इसका सामान्य-विशेपकूप से 
निरूपण किया है, इसे सर्वप्रमाणो से सिद्ध किया है, सिद भगवन्तो कै शामनरूप इस 
प्रवचन का उन्टोने भतीभांति उपदेण दिया है, इसे मंगलमय वत्ताया है । इसका 
सम्यवः पातन करने रे मोक्षपद प्राप्त होता है। 

हसे प्रकार सुबोधिनी व्याख्यासहित शीप्रश्नव्याकरणसूतर फे सप्तम मध्ययन 


के खूप में हितो संवरद्रार समाप्त हमा 1 


आठवां अध्ययन ; अ्योय॑संवर 


अचौयेसवर का स्वरूप 


सत्यसंवरदवार केः विविध पहुसुजो पर निकूपण करने के बाद अब शास्त्रकार 
अचौर्यसंवरार पर निरूपण करते है, क्योकि असत्य का त्यागं चोरी {अदत्तादान) का 
व्याग करने पर ही सम्यक्‌ प्रकारसै हौ सक्ता है । शास्त्रकार सरवैप्रथम सूप्रपाठ हारय 
अची का स्वरूप वताते ह-- 


मूलपाठ 


जंतर { दत्तमणुण्णायसंवरो नाम होत्ति तत्तियं सुच्वता ! 
महव्वतं गणन्वत्तं परदन्वहुरणप डि विरदकरणजुत्तं अपरिभियमणंत- 
तण्डाणुगयमहिच्छमणचयणकलुसमायपाणसुनिगहियं,सुसंजभियमण- 
हत्यपायनिभि(हु)यं, निगथं, णेटिठकं, निस्त, निरासवं, निन्भयं, 
विमृत्त, उत्तमनरवसभ-पवरवलवग-सुचिहितजणसंमतं, परमसाहु- 
धम्मचरणं, जत्थ य गामागर-नगर-निगम-खेड-कन्वड-मडंब- 
दोणमृह्‌-संवाह-पदुणासमगयं च किचि दव्वं मणिमृत्तसिलप्पवाल- 
कंसदूसरययवरकणमरयणमादि पल्य पम्हुदरुः विप्पणद्रुः न 
कप्पति करस्सद्‌ (्ि)कटेड' वा गेण्हिड' वा अहिरत्तसुवन्निकेण 
समलतेट्टुकंचभणेणं अपरिग्गहसंवुडेणं लोगंमि विरहियव्वं, जपि य 
होज्जाहि दव्वजातं खलगतं खेत्तगतं रन्नमंतरगत्तं वा किचि 
पुप्फ-फल-तयप्पचाल-कंद-मूल-तेण-कटु-सक्करादि अप्पं च वहं चे 
अणु च थूलगं चा न कप्पति उग्गहंमि भदिण्णंमि भिण्डि जे, 
हणि्णि उगगहं अणुन्नविय ॒गेण्डियव्वं, चज्जेयन्वो सन्वकालं 
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अचियत्तघरपवेसो, भवियत्तमत्तपाणं, अचियत्त - पीड - फसग- ` 
सेज्जा- संथारग- वत्थ- पत्त - केबल- दंडग ~ रयहरण- निेज्ज - 
चोलपटुग ~ मुहपो्तिय-पायगु छणाइभायणभंडोवहि - उवकरणं, 
परपरिवाओ, परस्स दोसो परववएसेणं जं ` च गेण्डुद्‌, परस्तं ` 
नापेइ जं च सुक्यं, दाणस्स य अतराइ(ति)यं दाणविष्य- . 
णासो, पेसुन्नं चेव मच्छरित्ते च, जेवि य ॒पीढ-फलग-येज्जा- ' 
संथारग- वत्थ- पाय-कवल- मृुहपोत्तिय-पायपु दणादि(इ)-भायण- 
भंडोवहिउवकरणं असंविभागी असंगर (ती) तवतेणे य वड्‌- 
तेणे य रूवतेणे य आयारे चेव भावतेणे य, सहकरे, शंकरे, 
कलहकरे, वैरकरेविकहकरे,असमाहिकरे सया अप्पमारभोई (ती) ` 
सततं अणुवद्धवेरे य निच्चरोसी से तारिसए्‌ नाराहए वयमिणं | 
अह्‌ केरिसए एणाइ' आ राहृए वयमिणं ? ने से उवहिभत्त- 
पाणसंगहेणदाणकूुसले अच्चंतवालदुन्बलमिलाणवृडढख मके, 
(खवग)-पवत्ति-आयरिय-उवज्ज्ञाए, सेहे, साहम्मिके, तवस्ी- ` 
कुलगणसंघचेदयदुं ` निज्जरदी वेयावच्चं अगिस्सियं , बह विहं 
दसविहं करेति, न य अचियत्तस्स गिह पविसइ, ` न य॒ मचिय- 
ततस्स गेण्टद भत्तपाणं, न य अचियत्तस्स सेव्‌ पीढफलगसेज्जा- 
संथारगवत्थवायकवलङंडगरयदहरण- निस्सेज्जचोलपदट्रयमूहपोत्तिय- 
पायपु छणाइ-भायणभंडोवति -उवगरणं, न॒ य परिवायं परस्स 
जपति, ण यावि दोसे परस्स गेण्टत्ति, परववएसेण वि न किचि 
गेष्टति, न य विपरिणामेति किचि जणं न यावि णासेत्ति, दिन्न- 
सुकयं दाऊण य न होड पच्छाताविए्‌ं संविभागसीते संगहोव- 
ग्गहकरुसले से चारिसए(ते) माराहिति वयमिणं । 
` संस्कृतच्छाया 
जम्ब्‌ '{ दत्तानुज्ञातसंवरो नामं भयति तृतीयं सुव्रतं ! महा्रते, ` 


गुणद्रतं, परदव्यहुरणप्रतिविरतिकरणमुक्त, ` अंपरिमितानन्ततरष्णानरुगत 
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महेर्छमनोचचनकलुपादानसुनिगृहीतं, सुसंयतितमनोहस्तपादनिभूतंनिग्र न्य, 
नैष्ठिक, निरक्त, निराधरवं, निर्भयं, विमुक्त, उत्तमनरवुषभ-प्रवरबलवत्‌- 
सुषिहितजनस्तम्मतं, प्रवरसाधुधर्मचरणं ; यत्न च प्रामाकरनगर-निगम-खेद 
कवेट-मडम्ब-द्रोणमुख-संवाहु-पत्तनाभ्मगतं च किंचिद्‌ द्रव्यं मणिमूक्ताशिला 
प्रवालकांस्यदूष्यरजतवरकमकररनादि पत्तितं विस्मृतं चिप्रणष्टं न कल्पते 
फस्थचित. कथयतु चा गृहीत वाऽहिरण्यसुर्वाणकेन समलेष्टुकांचनेन 
अपरिग्रहसंवृतेन सोके विह॑त्तव्यम्‌ । यदपि च भवेद्‌ द्रव्यजातं छलगतं 
क्षेत्रगतं भअरण्यान्तरगतं वा {फिचित्त. पुष्प-फल-त्वक्‌-प्रवाल-कन्द-मूल-तुण- 
फाष्ट-रकेरादि, अत्प च बहु चाणु च स्थुलकं वा न कत्पतेऽवग्रहेऽत्त 
गृहीतुं यत्किल्चित्‌ ; अहन्यहनि मवग्रहमनुक्ञाप्य गृहतम्यम्‌ 1 वजयिततव्यः 
सर्वकालमग्रीतगृहप्रवेशोऽप्रीतमक्तपानमप्रोतपीठ ~ फलक - शय्या - संस्तारषः- 
वस्व्-पान्न-कंरल-दंडक-रजोहुरण-निषद्ा - चोलपट्ट- मुखपोतिका-पादग्रोल- 
नादि भागनभषंडेपध्युपकरणं, परपरिवादो, परस्य दोषः, परव्यपदेशेच यच्च 
गृहात परस्य नाशयति, यच्च सुकृतं दानस्य चान्तरायिकं शनविदप्रणाशः, 
पेशुग्यं चव मात्सरिकं च, योऽपि च पीठ- फलक शय्या- संस्तारकं- वस्त्र- 
पात्र - कम्बल - पुखपोतिका - पादप्रोछनादि भाजनभण्डोपध्युकरणं 
असंविभागी, असंग्रहुरुचिस्तपस्तेनश्च वाक्‌स्तेनेए्च रूपस्तेनश्चाचारे चेव 
भावस्तेनश्च शब्दकरः शंक्षाकरः फलहकरो व॑रकरो विकथाकरीऽसमाधिकषरः 
सदाप्रमाणभोजी सततमनुबद्धवैरश्च नित्यरोपौ स ताहशौ नाराधयति 
व्रतमिदम्‌ \ अथ कोरणः; पुनराचयति व्रतभिदम्‌ ? यः स उपधिभक्तपानसंभ्र- 
हेणदानक्रुशलः, अत्यन्तमालदुबेलग्लानवृद्धक्षपफे प्रवस्याचार्योपाध्याये शेक्षे 

सार्धमिके तेपस्विक्रलगणसंघचेत्यायें च निजरार्था वैयावुत्पमनिधितं बहुविधं 

दशविवं करोति, न चाप्रीतस्य गृहुं प्रविशति, न चाप्रोतस्य गृह्छाति भक्तपानं, 

ने चप्रीतस्य सेवते पीठफलकशय्यासंस्तारकवस्त्रपात्रकम्बलदण्डकरजोहरण- 

निपद्याचोसलपद्‌र - मुखपोतिकापादग्रोज्छनादि - भाजनभाण्डोपध्युपकरणम्‌, 

न च परिवादं परस्य जल्पति, » चापि दोषान्‌ परस्य गृह्टाति. परव्यप- 

देशेना्पि न किञ्चिद्‌ गृह्णाति, न च विपरिणमयति कंचिञ्जनम्‌, न चापि 

नाणयति दत्तसुकृतम्‌, द्वा च न भरेति पश्चात्तापिकः, संविभागशीलः 

संग्रहोपग्रहकुशलः स ताहश राध्यति व्रतमिदम्‌ । 


५ ; श्री ्र्व्याकरण मूष , 


भत्तपाणसंगहणदाणकुसते) ` वस्प्रपात्र आदि धर्भोपकरण, भोजन व पेय पदाय आदि 
फा संग्रह करने भौर परस्पर बांटे मरं कुशल ह; ओर (अच्चंतवाच-दुव्वल-गिलाण- .. 
वुद्ढ-लमके) अत्यन्त चालकः, दुर्बल, चिरकाल फे रोगो, वृद्ध तथा मासक्षपण-मरपतिक | 
उपवास भादि विकट तप करने बलि तपस्वी सायुकीत्तवा (पवत्ति-खायरिप-उवम्बाए) 
प्रवत्तं फ, आचार्यं भौर उपाध्याय फी (सेहे) नव सोलित साधु की,(य)तया(साहुम्मके) 
साधर्मौ सानु फी, (तवस्सो-कुल-गण-संघ-चेहयद्‌ठे).' तपस्वो, आचांकल--भाचायं के 
शिप्य-प्रशिष्य का समुदाय, गण-गच्छ एवं संध--चवुि२ संघ फा चद्यार्थो ~ चित्त को ` 
प्रसन्नता के प्रयोजन से सेवा करने वाला,(निजरटटी) कर्मक्षय करने फा अभिलाधो,(अगि- 
स्सि्ं) पर.को ति,सत्ता,धन आदि फिर वत्तु फी कामता किप चिन कितो परनिर्मर 
रहे चिना (दसविरहं) दश प्रकार फी, {वेधावच्चं ) सेवा-वंयावुत्य, वहूविहूं) अनेक प्रकार से, 
(करेह) करता ह, (य) तया (अचियत्तस्स) अप्रीति रखने वाचे के, (मिहु) घर मे,(न पविषह) 
प्रवेश नहु करता (य) गौर (न) नहु, (अन्तिपत्तस्त) अप्रीति रने वाते का,(मत्तपाणं) 
आहार-पानो, (गेण्हुह) ग्रहेण करता है, (य) तथा, (अचियत्तस्स) अप्रीति रथने ब्रते 
गृहस्य के, (पीट-फलग-सेन्जा-संयारग-वत्य-पाय-कंदल-ठंडग-रयहुरण-निचेज्ज-चोलपट्ूय- 
मुहपोत्तिय-पादपु छणाह-मावण-भंडोवह्-उवगरणं ) चौकी, पटा, शय्या-मफान, त्रणादि 
फा बिछठोना, वस्त्र, पात्र, कयल, चंड, रजोहुरण, मासन, चोलपटरा, मूखवस्तरिका, मीर 
वर पोने कै फपड भादि सामग्री, मिट मादि के भजन, पात्रादि भांड, वस्म मकान 
आदि उपधिरूप धमपिकरणों फा (न सेचड)मेयन नहीं करता । (य, हसो प्रकार (परस्स) 
दूसरे कौ (परिवायं) निन्दा रूप-अवगुणरूप वचन या चापलूसी के यवन (म जपति) 
नहीं बोतता । (य) भौर (परस्स दोरे चि) दस्यो कै दोधो को भी (न गेण्हुड) प्रहण 
नहीं करता--देखता-दृ ता नष फिरता 1 (परववषएतनेण चि} वृद्ध, रोगौ, चिररोगी 
आचार्यं आदि फे बहाने से--दूसरो फा नाम तेकर या दूरौ कौ ओट मे, (न कपि 
गेष्टुह) कोर भी पदां प्रहुग नहं फरता--नहौं तेता । (न प) भीर न ही (किचि- 
जणं) किसी व्यक्ति फा चित्त (विपरिणामेति) दानादि धमंस्ने विम करता 
है--यानी धर्माचिरण के परिणामों ते डिमाता है, (यःया (नवि) न ही (दिप्नपुकूयं) 
फिसीके द्रात दिदि गएदानया किये गए युर्त-धुष्पका्ये का (णपतिति) सपलप- 
खष्डन ररे नाश नहँ करता ! (य) एवं (दाऊण) चंपादृत्यादि द्वारा योगदान करदे 
भो (पच्छाताविषए्‌) पर्चात्ताप फरने वाता {न होड) नहीं होता ! ओर (संविभागो) 
उपदि भादि १२ श्रद्यर को सामप्रो का साधमियों फो ययोचित प्तम्यक्‌ सिन्नाजन 
करने के स्थभाद याला, (संहोवणट्फुपते) गच्छ केः लिए चस्तुमों या शिप्यादि का 
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संग्रह फरने में तथा भोजन-अध्ययन आदि अचत्तम्बनों से उनका उपकार फरने में 
पुशल (तरिर) दशी प्रकार का (से) वह योग्य साधक (इणं वयं) इस प्रत फा 
(आ गहते) आराधन-तेवन कर सक्ता है ! 


मुलाथ- श्री गणघर सुधर्मस्वामी अपने प्रधान शिष्य श्री जम्बू 
स्वामो को सम्बोधित करते हए कहते है है उत्तमत्रत के धारक जम्रू ! 
तीसरा दत्तानुन्नात नामक संबरट्वार टै। यहे महात्रतूप है, अनेक गुणों 
काकारणभूत्त व्रत है, दसरोंके द्रग्य-पदाथं का हरण- विना दिये ग्रहण 
करते -उडालेनैके त्यागरूप न्या से युक्त है, असोम तथा अनन्त व्रष्णा कै 
पोठे-पीे चलने वाली गन कौ वड़-वड़ी इच्छामो से केलुपिते-दूपित मन ओर 
वचनसे दसय की चोज को बुरे इरदेसे ग्रहण करने का इससं भलीभांति 
निम्रह्‌-नियेत्रण हौ जाता है । इस संवर छारा मन को भलीमांति कावर मे- 
अंकुश में किए जाने से हाथ-पैर परघनहरण करने, हडपने भादि भकायों 
से सके कर निवल हो जाते है । यह्‌ संवर धनादि वाह्य परिग्रहं एवं ममत्तवे 
कपाय आदि अन्तरंग परिग्रह को भांठुसे रहित दहै। यह्‌ समस्ते धर्माकी 
पराकाष्ठा तक पहना हमा है अथवा ओंहुसादि सब धर्मौ में निष्ठा जमाने 
वाला है, सर्व्षदेव ने उपादेयरूप से इसका निरूपण किया है । यह्‌ आते 
हृए कर्मा को रोकने वाला है, राजादि का भय इममे नहौ होत्ता, यह्‌ सोभ- 
दोप से मुक्त है1 स्वत्तिम मनुष्यो, अस्यन्त बलशाली पुरुषों एवं शास्त्रोक्त 
विधिपुवेक आचरण करने वलि साधुओं दाय यह्‌ सम्मत है, या सम्मानित है, 
उत्कृष्ट मुनिजनों का यंह॒ धर्मचिरण है । 

ट्स (अचौयं सेवरत्रत) मे माव, खन, शहर, व्यापारी मंडी, धूल 
फे कोटवा चस्तो, केस्वे, चारों भोर ढाई-दार्‌ कोस तक वस्ती से शून्य 
नगर या गांव, बेदंरगाहु, दुगं, महानगर (पट्टन) ओर आध्रममें पडो हुई 
मणि, मोतो, किला, मू गा, कासा, वस्र, चांदी, सोना ओर रत्न आदि कोई 
वस्तु गिरो हई, भ्रूली हुई या खोई गई हयो, उसे किसो असंयम को बताना 
या चिनादी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी है" इस लिहाज से उसे स्वयं उठा 
लेना साघु के तृतीय महाव्रत कौ हृष्टि से उचित नहीं है । संयमी प्राघु के 
पास सोना-चांदी मही होता है, इसलिए वह॒ पत्थर ओर सोने कोरमान 
समन्नते हुए तथा अपरिग्रह दोन से अपनी इन्द्रियो को नियंत्रण भे र्खते 
हुए लोक मे विचरण करे । संयम के लिए्‌ खलिहान म पड़ हए, सेत. 


६७० . -श्रीप्रपनव्यकरण गूध ` 


पड़े हुए कि द्रव्य का तथा जंगल में रै हुए फुल, फल, छाल, कोमल ' 
पत्तं, कंद, मूल, तिनका, लकड़ी तथा कंकर-पत्थर आदि किसी भी वस्तु , 
का चाहे वहु थोड़ी हो याव्यादा, छोरी होया बड़ी, किसी भी स्थान परर 
हो विनादिये या उसके स्वामी कीआज्ञा सिये विना ्रहूण करना स्वया 
निषिद्ध है । ' 


अचौयं महाव्रती साघ्रु को उपाधय-धर्मस्थानमे रही हुई वश्तुका 
ग्रहण या उपयोग भी वहां के स्वामी या अधिकारी कौ प्रतिदिन भ्ान्ना लि विना 
नही करना चाहिए । साधुओों के प्रति अप्रीति रखने वाते धर में केदापि 
प्रवेद नहीं करना चाहिए } अप्रोति रखने चाति के यहां से गाहारपनी या 
अप्रीतिकारी कौ चौकी, पट्टा, शय्या-उपाधेय यां धरम॑स्यान्‌, तृणादि का 
वि्धौना, वस्त्र, पात्र, कंवल, दंड, रजोहुरण, आसन, चोलपट्‌टा, मूलः 
वस्विका, पैर पोछने का कपड्म आदि भाजन-भांड-उपधिरूप धर्मोपफरण- 
सामग्री लेना भो योग्य नहीं है। जो साधु दसरों की निन्दा केरताहै या 
दूसरों के सामने मिथ्या डमे हाकता है, दूसरे के दोप देखता है या द्येषोंकी 
चर्चा करता रहता है, आचाय, चिररोग, वृद्ध आदि दुसरे साधुओं वः 
बहानेसेया दूसरे साधुभोको मोट मं जौ साधु मनोन वस्तु खुद ले 
लेता है, या परस्पर सम्बन्ध कानादेकरादेता है, कोई सुकृत दूशरेने 
किया है, उसका अपलाप करके जो सादु उसे नष्ट करा देताहै, दनदेन 
मे अन्तराय डालता है तथा दान का अपन्नाप करके या उसका निपेध करके 
उसका लोप करता है, दूरे को चुगली खता है, ह्‌ से जलता रहता है 
जौर जो चीकी, पट्टा, शय्या, विद्धीना, वस्त्र, पात्र, कंवल, मुलवस्सिका, 
पादप्रोद्न आदि धर्मोपकरण सामग्री का साधुं को यथोचित विभाजन 
नही करता है, जो गच्छके किए उष्कारकके रूपमे प्राप्त वस्तुभोका 
संग्रह कसे में कुशल नहीं है जो तपस्या का वोर है, वचन काचोर दैः 
ख्पकाचोर है तथा भाचारकाचोरःहै ओर भावकावचोरटै, जौ राततको 
जोर-जोर से चिर्लाता है `सणवा गृहस्थो की-सी भापा वोलता है, संघ 
या व्यक्तियों में आपसे फट डाल देता है, कतह करता रहै. वैरःविरोध 
करता टै या वैर पदा करने रमे वाला उपदेश देता है, जो स्वी आदि फौ चदपटी 
कामोत्तेजकः विक्थाएं करता है, चित्त मे भसमाधि-उद्रग पदा कर्ता या 
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स्वयं कर तेता है, जो सदा प्रमाण से अधिक्‌ भोजन करता है, जो परम्परागरत 
वैरभाव निरन्तर अनाये रखता रै, तीब्र क्रोषी है, एसा जो साधु है, वह्‌ 
इस अचौयंत्रत का आराधक नही है । यानी एसा साधक इस अचौयंव्रत का 
आराधन-पालने नही केर सकता । 


तव फिर कौन-सा साधक इस व्रत की भाराधना कर सकता है? 
वही साधु, इस त्रत को आराधना कर सकता है, जो वस्त्र-पात्र आदि 
उपकरण अौर भोजन-पान आदि का सग्रह करने भौर उन्हु यथोचितरूप स 
राधुभों को बांरने मे वंशल है । अत्यन्त वालक, दुबल, चिररोगी, वृद्ध एवं 
मासक्षपण आदि घोर तपश्चरण करने वाल तपस्वी को, प्रचत्तेक, आचाय 
ओर उपाध्याय की, नवदीक्षित साधु की, साधर्मो साधुमों की तथा तपस्वी, 
आचा्युल, वृद्ध साघु को शिष्य परम्परा के साघु-साध्वोगण, संघ (साधु- 
साध्वी श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध संघ) की चित्त को प्रसन्नता के लिए 
कमं कौ निजया का अभिलापी जो साधु यदा आदि की कामना से 
रहित होकर दस प्रकार कौ सेवा-वयावृत्य अनेक प्रकारसे करता है, तथा 
अप्रीति रखने चाले घरं मे प्रवेश नही करता, तथा अप्रति रखने वालेकी 
चौकी, पट्‌टा. मकान, तृणादि का बिद्छीना, चस्त्र, पात्र, कवल, दंड. रजो- 
हरण, आसन, चोलपद्‌टा, मुखवेस्विका, पैर पोते का कपड़ा आदि विविध 
उपकरण सामग्री का सेवन-उपभोग नहीं करता.जो दुसरे को निन्दा के वचन या 
अपनी मिथ्या प्रशंसा के वचन नहीं बोलता, जो दूरे के दोष नही देखता या 
नहीं प्रगट करता, जो भाचाय,रोगी,वृद्ध मादि दूसरे साओ के चहाने से (नाम 
ले कर) कोई वस्तु ग्रहृण नही करता, क्रिसी को धमभावना से चिमुख नहीं 
करता, किसी के द्वारा दिये गये दनया किये गए सुकृत का अपकललाप करै 
जो उसका नाश नहीं करता, वत्कि दूसरे क गणो को तथा दान-घमं भादि 
सुकृत्य के गुणों को प्रगट करता है, अपने द्वारा किय गए उपकार-मसेवा आदि 
के रूपमे दिये गए योगदान का पश्चात्ताप नहा करता, तथा जो साधुयाको 
आहारादि वस्तुभों का यथोचित संविभाग करनेके स्वेमावकादहै, जो गच्छ 
के लिए उपकारी वस्तुओं का या शिप्यों का संग्रह करने तथा उन भोजन- 
वस्त्र या अध्ययन आदि उपकार से संतुष्ट करने मे दक्ष है. एसा साघु 
इस अयौ महाव्रत का आराघक हो सक्रता है । 


“९ सी प्ररव्याकरण मूर ' 


+ 


ठ्याद्या 


सातवं अध्ययन में सत्यसंवर्द्ार का व्णंन कर चुकने कै . पश्चात्‌ भय भाव्ये 
जध्ययन के प्रारम्भ मे म्तौयसंवरद्वार कास्वरूप, मअचौयं के पालनकर्ताभों एवं 
भण आराघधकों को मन, वचन मौर काया से भी चीयंवृत्तिते कैमरे. निगृत्त होना 
चादिए ? अचयस्वर के पूर्णं साधक को मौका मानि पर किसी भी वस्तुकेतेनेषी 
इच्छा हानि पर हाथ मौर र्योकोकंसे सेयममें रखना चाहिए? इनभौरठेसेही 
विभिन्न पहलुभो से असीरथसंवर पर विद वर्णन शास्प्रकारने क्रियादै। यद्यपि 
मूलाथं भौर पदान्वयार्यं से स सूव्रपाऽ का अर्थं तो स्पष्टहौ जाताहै, तदिमे कतिपय 
स्यलो पर णास््रकार का आयाम स्पष्ट करना आवष्यक समन्न फर नीचै उन स्थसों 
पर हम विवेचन प्रस्तुत करते है-- । 

अचौरयं फे विभिन्न पयिवाची शब्द ओर उनके अर्थ--मनीरये गव्य के दमे 
अलावा तीन गौर पर्यायवाचक नाम मिलते है -- (१) अदत्तादानविरमण, ( २) अस्तेष 
या अस्तेनकः, (३) दत्तानु्ात । । १ 

मचौर्म--क्रा वर्यं सामान्यतया चोरी नफरनाही होता है, परन्तु यह 
तो एरका स्य॒लस्पसे सर्थदहै। वर्योकिं पेमी चोरी, जिसमे पकडे जाने षर चोरी 
करने वाता सरकार द्वारा दण्डित होता है, जनत। भे निन्दित होता है, उसका त्याग 
तो गृहस्थ शावक वया, मार्मानुसारी भी करता है । सात वरव्यसर्नो कै त्याग मे चौरी 
करने कास्यागतोभाही जाता 1 इसलिए फ्चमहाध्रती माधु के लिए जव भचौयं- 
महाव्रत का विधान है तो वहां प्रसंगवशातु उगका अये दस प्रर हो गात है-- 
मन, वचन, फाया से चोरी कसना नही, चौरो कराना मही भौर चौरी करने वात्र 
का अनुमोदन म करना ! मन गे चोरी तव होती है, जव साधकः मपने मने भावों 
को छिपाता है, अयवां दूसरे के विचारों पर भपनी टाप लगा देता है कि मे विचारं 
सर्व्रथम मेरे मनँ स्फुरित हृए्‌ थे! अथवा मनमें भौ वौतराय देवाधिदय पभारान- 
पर्ति तौथकर महायीर या गुष्देय कौ मर्वेहितकारी नाज्ञा कैः, विपरीत चनन फौ 
भावना प्रस्पुटितिहूदो य मनमे किसी स्तु कौ अपनी यने की भावनां षदा 
हर्श ! मनसेदृतमी तरट्‌ कारित मौर मनप नोसभत भयं भी भमस सेनां 


चादि । कवन सै चोरः | है--जषे ; ¦ १ पु प्रगट न करै 

` पापा जाद" ई, ५ षा मष्ट । „0 जातां ६, केवल 
, द्रूमरोकेदोपदही (: + भयवा प्रिमी र प्न मे पुम(-फि 
फर द्गप्रकार्‌ ~ "= मोनश्रगट गात कभी हिषा 
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रै?" चट से उत्तरमें दस प्रकार कहे किः "साधुं तो क्षपणक तपस्वी होतेह हसी 
प्रकारं वचने से उच्च आचारी या क्रियारुचि होने कै वारे मेक्रिसो से पूष जाने 
पर गोलमोल जवाव दे,जि्तमे असत्य भी स्रायितन हौ मौर असलो वत्ति भीषिपाती 
जाय , तो बहा भौ वचमचौयं है! इसी प्रकोर वचन से दान, शील, तप आदि धर्मों 
या सु़त्यो के चारे मे निपेध करे, खण्डने करे, या "इनमे कया रखा है ?" इस प्रकार 
से उपेक्षापूरवंक वते, या सिद्धान्त के विपरीत जानत कर्‌ किसी यात की प्ररूपणा 
करे 1 यह्‌ सव शासनाधीश भगवान महावीर के सिद्धान्तो का गप्ताप होने से वाक्‌. 
चोरी माना जाताहै। इत भौर कारित बाक्चोरौतोस्पष्टही रहै । कायिकचोरोतो 
संसारमेप्रसिद्धहै।! क्िसीकौ भिरी हुई, विस्मृतया खोईहूर्दया कही रणी हू 
वस्तुको पते कम्जेमे केरना, अपने अधिकार की बताना, या भपने उपयोगमेले 
लेना, दूसयें के लिसे हुए लेख-कविता या ग्रन्थ आदि तय। दूस्रो के कयि हृए कायं या 
उपकार पर अघने नाम की छाप लगाना, किसी के दारा कयि गए उपकार को भूल 
जाना, उसका नाम छिपाना भी कायिक चोरौ हीहै। । 

दस प्रकार मन, वचन ओर्‌ काया से चोरी का सर्वथा त्याग करना 
अचौ है । 

अदक्तादान विरमणकाभर्थभो हीरकं किसी के मधधिकार या स्वामित्व 
की चीज को उसके दारा स्वयं दिये विना, स्वरति या अनुमति दिये बिना ग्रहण 
कर लेना या भपने उपयोगमेंले लेना, अयता अपने भधिकार याक्व्मै मकर 
लेना ; अदत्तादान है मौर एसे भदत्तादान से मन, वचन, काथांसे विरत होना 
अदत्तादानं विरमण है । शास्त्र में एसे जदत्त मुख्यतया ५ (पाच) बताए ह-देव-अदत्त, 
गुर-अदत्त, राज-अदत्त, गृहुपति-अदत्त, भौर सहधर्मी-अदत्त ! देव से यहाँ देवाधिदेव 
अथं विवक्लिप्त है। देवाधिदेव तीर्थकरों की भर से साघु के लिए रेता 
विधान रहै क्रि म्हि, कंकर, पत्थर, तिनका आदि चीजे जंगत में पडी हो; 
शौच या पेशाब-परिष्ठापन वके लिए किसी कौ मालिकोसे अज्ञात भूमिहो; 
-उक्त चीजों कौ साधुसाध्वी को जरूरत हो तो वहां शक्न्द्रदेव को आज्ञा चेकरे 
उसकां ग्रहृण या उपयोग करना चाहिए । किसी के मकानमे साधु को निवास करना 
हो याकेहीं देठ कर उस जगह का, या उस जगह मे पड़ हुए पट्टे, चौकी आदि साघु 
के योग्य चीजों काउसे उपयोग करनाहो तो उसके मालिक कीया भा्तिकने 
जिसे वह्‌ जगह्‌ संभालने या देख रेख करने के लिए सौप रखी हो, उसकी आज्ञा लेनी 


चाहिए 1 इसके विपरीत भाचरण देवदत है । ॐ 
गुरु-अदत्त से मतलव है, युरकेदियिविनाया युरुने जि चीज की मनाही 
४२३ 
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कर रो टो, उसके कारे मे उनको अनुमति तिए्‌ विना उस चौ का ग्रहुम या 
सेवन करा 1 

निर रष्टर मे साघु चिचरण कररहादै, या वहते नये मिरी राष्ट 
विचरण करना चाहता है, तो वहं कौ सरकार या शाक्तक की रहुमति फ वभर 
विचरण करना राजा-अदत्त है । गृहपति-अदतत का अर्षंतो स्पष्ट ही ह! सहधर्भी 
मदत भी स्पष्ट दै कि गो अपने समनधर्मीं साधु हों, उनको भी क्रिमौ 
चीज को अपने उपयोग यासेन के तिएु अनुम्तिके वगर प्िप्तेना यासेन 
करना 1 किसी साधु के शिप्य को बहुका कर उसकी भनुमति यां महूमति वैः यर्गर 
सपना शिष्य यना तेना मी सहधर्मा अदत है। 

मतस्व यह है किं इन संवे प्रकार के दत्तो से मन-~वचन-काया ते करत, फारिति 

अनुमोदनरूप से सर्वथा चिरत होना अदत्ता-दान विरम है) 

यद्यपि दत्तानुजञात्त मे,भदततादानि विरमण कै सभी अर्यं समाविष्टहो जतेर्हु। 
तथापि यहौ मृलपाठ मे “दत्तानुननात' शब्द ही प्रयुक्त किपाहै, प्र्मालए्‌ एग प्ट 
विशेष मर्थं शास्प्रकार ने ध्वनित किया टै । दस्मेदो शन्र ई--दत्त मौर 
मनुक्नात । दत्त न्दम मृहृस्य के हारा भकित्रमायपूरव दिये गए उन पदाथ का 
समवेण हौ जति है, जिनका रेवने या उपभोगं एक ही दार क्रियां जा पके, ऊपे-- 
रोटी, साग, मिठाई, दूध-ददीरधी आदि ! मौर अनुज्ञात शब्द उन पदयो के तिश प्रहण 
करा गया है, जिनेका उपयोग वार-धार श्रिया जा सक्ता दहै, पेसी चीं के उपयोग 
करने की गृहस्य द्वारा भवितपूवेक अनुज्ञाया. अनुमति दीगदं हो, अँद--पटरा, 
व्ौको, मकान भादि 1 मत्तलव यहद कि दाता केद्वारा दत्त.ओर भतुननात सधु जीयन 
फे योग्य पदाय या ग्रहृण या सेवन करना द्तानुत्नात संवर कहा जताई । हती जवं षः 
णास्मकार ने स्पष्टे किया --'जत्प थ गामागरनगर “` परियं पटुट्‌ढ दिप्पणटूढठ न 
कप्पति धरस्सह कटेड- पा “` जपि य॒ दण्यजारा" न एष्यति उगहुमि भदिण्णंमि 
गिष्ट्दि जे अणृप्नविय येष्ियिभ्यं ¢ दन सवं पंडितियो फा भयं पहते छष्ट स्मि 
जा चुका, 

अस्तेय ओर अस्तेनफ के अयं भी अयौयं के समानी 1 

अश्रौ्ति रमे दले चे प्रण के निरे श्यो 7-- षटवे प्रह तापो गपा ह 
पिः साधु दत मरौर अनुज्ञातं वस्तुमो फा ही प्रेण या सेवन करर ; समिन आगे नास्प्र- 
कुर फटे ह कि अप्रीति स्ने वाते सेतो दत्त मौर अनुमा पदाय भीनमभीरन 
उपमोग करे । प्रण दता, रम्रा विधानि कयो? दसा पमाधानं पहूदै कि षाध 
प्रीति ओर धडा ने दिय हृष्‌ स्मे-पूगे दारादि कदी सवेत्तिम मानतेद। 
अवसा सौर भ्रोतिषेक विये पूः ~ " ^+ को तुच्छातितुच्छ समफते ह) 
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सलिए अप्रीतिपूर्वक देना वास्तव मेंदेनानहौरहै, फैकना है 1 मगर मप्रीतिवाला 
दाताशर्माणर्मी या विसौ के दबाव सरे दे भी दे, परबदमे निन्दा करेया 
कभी कोई सूढा इलजाम किसौ साधु पर लगा देने अयवा साम्प्रदायिकः द्वं पवश श्रमणो 
को जहर मिलाकर भोजन देने आदिकी भी रभावना दहै) इससे धर्मं की भपभ्राजना 
होने या साधु के पथश्नष्ट होने को भी सभावना है । चौको, पट,मकान भादि किसी गाँव 
मे प्रेमपूर्वक किसीकेद्ायने मिलने परसाधु को कुठ शारीरिक कष्ट ज्र सहना 
पड़गा, लेकिन अप्रीति रखने वाले गृहुस्थ के पास जाकर याचनाकरनेसे तो साधु 
की खुद की आत्मामे ग्लानि पैदा होगी; दोनभावेना वदा होगी । अत्माकाभी 
पतन होने की संभावना है । इसी उदृश्य को लेकर शास्त्रकार स्पष्ट कहते ह- 
"वज्जेयस्यो सव्यकालं भचियत्तघरपवेसो भचियत्तमत्तपाणं “ˆ *“ न य अचियत्तस्स पिह 
पविसह, न प अचियत्तस्स गेष्टूई "'"“““"न य अचियत्तस्स सेषरई -* `“ उवगरणं ।' इसका 
अर्थं पहले स्पष्ट करिया जा चुका है । 


भचौर्यव्रत का माहाल्य--अचौयेव्रत इतना महान्‌ है कि इसे जीवननव्यवहार 
मे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है 1 इसका प्रभाव साधक जीवन के सभी व्यवहारे, आदतो, 
वृत्तियों ओर सस्वारों पर पड़ चिना नहीं रहता 1 साय री मानव जीवन के सामाजिक, 
आधिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धामिक एवं आध्यात्मिक भादि सभीषक्षेत्रोपर भी 
दरस व्रत का प्रभाव पडतारहै। सरवे्ेत्र-स्पर्शी होने के भत्तिरिित यह्‌ सर्वभ्राणिन्यापी 
ओरे सार्वभौमदहोनेसे बहूतषही व्यापकदै। इसी कारण दसे "महाव्रत कट्‌! है । 
साथी इहलौकिक भौर पारलौकिक गुणों मे कारणभूतहोनेसे इसे मुणव्रतभी 
बताया गयाहै । साथही यह्‌ व्रत सभो धर्मो के साय सम्यद्धहोने से उनकी पराकाष्ठा 
तकः को यह्‌ स्प करता है । वेयोकि अर्हिषा, सत्य, ब्रह्मच जौर भपरिग्रह काभी 
तभो भलीर्भाति पालने होगा, जव साधू के जीवन मे मन-वचन-काया से अवौरयेदृत्ति 
आ जाएगी, इसलिए इसे '्नैष्ठिकन्रत' भी कहा है । निराश्रव तो इसलिए है, कि जच 
अचौ का पालनहोमात्तो कर्मोके आगमनके मूल कारण अवल्दध हो जयेगे) 
निग्र न्यताका यहु साकार्पदहै । क्योकि साधकं के मन में उव्ने वासी असीम इच्छां ओर 
अनन्त तुष्णाएुं मन्‌ मौर वचने दोनो को कलुपित्त बना देती दहै, ओरहाथकैरोकोभी 
मनोवांछित पदायं को लेने के लिए चिक्न्ध चना देती है । परन्तु जव सधु के जीवनं 
अचौयं महाव्रत आ जाता है,तो उसको भेसीम वुष्णामौ के पौछे-पीछं चलने वाली इच्छाओं 
का निग्रह हो जाता है, हाथ-पैर भी नियंतित मौर शान्त हो जतिर्हु, मन मौर वचन 
भो शान्त होकर एकमात्र आत्मणान्ति भौर संतोपके सान्नाज्यमे तत्तोमदहो जाता 
है) मनुष्य को इच्छाएे जवेवद्‌जातीरहैँ भौरवे तृष्णा काखूपले तेतीर्हैतो 
उसका चित्त चंचल हो जाता दै मौर हाथ-पर उस चीजेको पाने के लिए सचेष्टहो 


भ ॥ षिः 


+ 


+ 7. ४: ५ ॥ 
= ॥ 
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प्सते है! जन न्याय-नीतियूवत तरोके भे मनोज्ञ पदा मही पितता तो बहु. 
अर्मतिथः उपाय मपनाता ह उप पनाम चौरी है 1 दमतिए षस पहुद्रतत को घामण 
करनं पर तृष्णार्मौ भीर इच्छामो पर रोवा लग जाती है; मय, वचनहायवैर मादि घव . 
नियभित हौ जति ह । तव स्वाभाविक है भिः स्राधके याह्य भौर आग्यन्तर स्प 
निप्रन्य वन नाता है । अत्मा ज परिग्रह फे वौक्च गे हतका हौ जाता दै, व ह 
जपने चार्ति घर्मं कौ चरमसीमामें स्थित हो जाता है। ठरे वह्‌ साधरक पणम्य्रहेध 
ते विमल षहो जाने से सौममुवत ओर राजा आदिके भये भी युप्त वन गत्ताहै। 
दी बात की साक्षी शास्या देते है" महव्वतं गुणष्व्तं परदव्व ~ विपुत्त 


फ शंकाए भोर उनका समाधान -यह्‌ ठीक है कि परिता दिया टरभा या 
दूसरे कै स्वामित्व का प्रदाय उसको इच्छा, मदुमति या गाला के वनी देते या स्त 
उपभोग करने से चौरी का दोप लगता है, न्तु दूतो कौ निन्दा कसे ते, दुसरो फै' 
दोय अगद करे से, चुगली खने से, ईप कले सया दान मे अन्तराय दते या 
दान या सृङ्ृत का अषलाप करते मे कते घोरी षा दयेप चय भाता? 


दन सवका समाधान वृत्तिकार निम्नोक्तं गाया द्वारा कसते है-- 
"सामो जीकादत्तं वित्यपरेणं तहैव य गुषहिति" 


अर्यात्‌-- “जो वस्तु उसके स्वामीसे प्राप्त नदीं हह तथा जिषकी भी 
तीर्थकर ने मौर गूष्मौने नही दौ है, उषका उपयोग करना चोर 


निरी कौ निन्दा करना, किसी के दोप देना या प्रगट करना, नुगसी धाना, 

प्या-डाह करना पा दान मेँ अनतराय टालना या शगवतूप्रप्ति सिदन्तो का भप- 

लाप श्ट्ना सया सीरथंकर भगवान्‌. गए आदि फो मङ्गा या अनुमति के पिपरी 
लादरण करना, धन सवको घोरो कहा है 1 पट्‌ द्रध्ययोयी नही, भावयचोरी है1 


एवः बौर पहम्‌ सै दस धर सोचा जाय ततौ यहं प्रततं दहो जाया फि रतव 

मेये यतिं चोरी कैः अन्तर्गत द) योरौ का एक अर्यं दूसरे के अधिक्रारयो फ अणे ' 

यरा भी होता ै( यद्यपि दानमे अन्तराय डनेने वालि ने वतमाने स््प्ी ` 
प्रकार कला मपह्रय नहीं किया, सेमिन भविष्य मे जिते चहं वस्तु मित्ते वावी षी, 
उसके सदिवगर दनु पहुस्णतो करताषही है! चकि शध घोरी करने, करान तमा 
अनुमोदन करने का पवेणा त्वाय करता दै 1 श्त दृष्टि य शव दने हए की बदु 
' गोपने वासा पाधू, भदिष्व में जिसे दाम भित्ते यासा आ, उसके धिकार ऋ मप 
हस्य शले थासा होने से घोरी का भायौ मानास दहै सयवा दा भु मां 
दान देकर स्वर्गादि केः कारणभूत, शिम अपूव दुष्य कले प्रत्त कशे वाना था, रफ 
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शपहूरण फा कारण होने से चोरी का भागी होतादहै) इसी प्रकार दानं का अपलाप 
करने वाला भी इस दानंसे दाता को प्राप्त होने वाते यश का अपहूरण करता है। 

निःस्वाथं सेवा ते अनापासत अचौषं फो साराघना सचोत्रतत को मारधना 
करने वाले को अपनी उदाम इच्छार्ओ, जाशाभो, स्पृहागों या वदते में कु चाहने की 
यृत्ति को तिलाञ्जलि देनी पडती है । इस प्रकार की अचौ की भाराधनां सहज, सरल 
ओर भआनन्दपूर्वक हौ जाती है । शास्वकार ने अचौये-भाराधना को सरलत्तम वनाने के 
लिए वैयावृत्य--सेवा करने का उल्लेख किया है--"जच्चेत बाल-दुव्बल-गिलाण- 
बुशढ ˆ‡ निज्जरटरी वेयावस्चं अगिस्सियं चहूविहूं देसविहूं करेति \“ इसका अर्थं स्पष्ट 
है 1 केवल कुठ पदो का स्पष्टीकरण करना जावेश्यक है 1 

भवरृत्ति या प्रवर्ती--प्रवर्तकि, उसे कदत है--जौ सघ का हितैषी अनुभवी साधु 
हो । प्रवर्तक साधर साधुमो कौ योग्यता देखकर्‌ उन्दे तप, सयम ओर योग मे प्रवृत्त 
करता है, भौर अयोग्य जान कर कुछ को त्प आदि से निव्ृत्तकरतारै। 

जो स्वथं ब्रनचरण करते है, दूसरोसे व्रत कवा आचरण करवतिदै, संघका 
संचालन, रक्षण आदि करने मे जो समर्थं ह तथा आगम के रहस्यज् होते रै, वे साधु- 
शं ष्ठ आचाये कहलति है 1 

सागि के अर्थे वा जो गुरमुख से अध्ययन वस्ते है, उसके अती रहस्य के 
समधते रहै, दूसरों को अध्ययन केरवति दहै, वे समादहितचित्ते साधुरत्न उपाध्याय 
कहलाते द 1 & 

नवदीक्षित को शेक्ष, समान वेप मौर समान धमनिूयायी को साधर्मी,+ बेला- 
तेला आदि तथा भातापन योगे आदि तप करने वाचे को तपस्वो बाहुते ह। गच्छके 
समदाय फो या एक आचायं कौ शिप्य परम्परा को कुल कहते ह 1 कुलसमरूह को या 
वृद्ध साधुओं की शिष्य परम्परा फो गण कहते है 1 

तत्य यह्‌ है कि निर्जया-कंर्मक्षय का कारण एवं अपना कर्तेव्य समञ्चकरः 
वदते मे कौत्ति.पद या किसौ वस्तु की जककाक्षा न रखकर आदहारपानी वस्म्र-पात्र आदि 
तथा अन्य अनेक तरह से इन अलग-अलग कोटि के साधुओं को मम्लान भावस्ते सेवा 
करने वाला साधु अनायास ही अचौरय्रन की मराधना कर्‌ सेता दै 1 कोकिं महनिभ 
सेवामे रन रहने वाते साधु की अपनो स्वाहे या इच्छाएः स्वत्‌" हीकम हो 
जाती ई । 


१, "तव सजमजोनेु जो जोगो तत्थ तं पवत्तेड्‌ । 
असहं च निवत्तद गणतत्तिलोपवित्ती उ ॥१॥1' 
प्रयत या प्रवत्तक का लक्षण इस गाथासनेस्पष्टदहै। 
--संपादपुः 


६७ ' ` सी प्रणनव्याकरण भूप 


अचोयं संवर का मनाराधक कौन च आराधक कौन -2-शास्वकार ने एफ 
वात का स्पष्ट निर्देश क्यार कि करस प्रकार कासाघु मधौ फा सम्यक्‌ भाराधक 
हो सकता है ? गौर्‌ कौन इसका विराघधक वनता है । वास्तव में आराधना-विराधना 
का दारोमदार वस्तु के ्रटूण करने यान करने पर निर्भर नहीं) जहौ स्राघफ भौ 
ष्टि भौर वृत्ति निर्लोभी मौर परोपकारी, परहितंपिणी, निःस्वा्थं सया एवं दूष्यो 
कोदानदेने कौ वेन जाती है, वहां व्यक्ति को मपने सिए मह, अपितु सापु-समूद्‌ मे - 
लिए संग्रह्‌ करना गौर साघुभो को यथोचित व भली-भांति चितरित करना, देप नद, 
गुण चनं जाता है 1 वही भचौयं की आराधक्ता है । अचौरयं वृत्ति याला साधु भप 
सापो संघ भौर गु के चरणों मे जय सम्पण करदेता द तो उसे मपने तिरु घने, 
पीने तथा वस्व्र-पात्र आदि चीजों फो कोई क्ता नहीं करनी पडती 1 वह्‌ भाल- 
संतुष्ट, भत्मतृप्ते भौर असमस्त चन जाता है । शौर किसी प्रसा भादि के यदतेषफी 
भावना फे विना निस्वार्थ भावस्ते रोगी, वृद्ध, आचार्यं मादि की वियिध प्रकारे 
सेवा कर्ता है । कों यस्तुम भितेतो उत्ते प्राप्त करने की चिन्ता नहीं हतो भीर 
मित जायतो उसे अधिकाधिक संग्रहं फी भी इच्छा नहीं होती । उसका जीवन सहज 
भाव मे चलता रटृता है । वह्‌ किसी चीजकैन मिलने पर्सी दातामा भग्य 
साधक की निन्दा नहीं करतां मौर मनोज वस्तु के मिल जाने पर अपने भागक 
खानं नही फरता । साय ह उसकी नितेभित्ता द्तनी वदृ जाती है रि षह अपने 
लिए किसी भप्रीतिकरचघरमेया व्यक्ति से आहार, पानौ या यस्प्रपाश्रादि उपकरणों 
वी याचना कले नहीं जाता, मे कभी भाचार्यं, उपाध्याय, मतान, ' विदरोमी आदिर 
नामसेया इनके यहानिसे कोई भी कस्तु प्रहणदीक्ततादै, म किसी को दानादि प्म 
के आवरणसे विमु करता दैषदान भौर युत का अपलाप भी नहीं करता । न दी मपे 
साधमियों फी सेवा आदि फरमे के वाद उमे फोर पर्यात्ताप होता है । उत फभी मकेन भने 
लिए किसी चीज फो अलगरघने काकोई मोह नीं दोता। बहरी भी चीजपर 
आसक्ति रय यर अपने लिए संग्रह्‌ नहीं करता । वहतो साधुभ मे ते जिगसापु फो भो प्रापु 
योग्य पसो चीज फी जरूस्त हो,उ श्राधु को उदारता पूर्वक दे देता है । उकः स्वभावे 
म ही अपने सिए संग्रह करना महीं होता । बह यथोचित यस्तु भरा सपर फरमे एवं 
उपकार फरमे म बुल होता दै। यही जचौपं प्रत कै भाराः रौ तिश्रानी £1 
अवोयं श्रत फी म्तौ उस्रः भन.चेहूरे मौर शरीर प्रर स्लङ्ती रद्ती दै ¦ 

परतु मयो के अनायके ठीक इसत उतरी यृत्ति मौर मेष्टा मिलती है । 
यह्‌ मिसी साधु फी रोवा प्रयि दविनाही, आयामा स्म्यक्‌ पालनं गियि किना री, 
दौर तदस्या दिये विना ही नामं सूटना वाता है † उसके सन में यष्टी भावना यनी 
तोद कि भाय फा से, कौन-मी चीज पनिं ? पट्‌ पस्य, भनार, वमन्‌, स्मे 
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ओर भराव को चोर वन जाता है। वैण बदल कर या अच्छे कपड़े पिनि 
कर, वन टन कर तथा वचनम्‌ से लोगों कोच्क्मे मे डाल देतादै1 लोगों 
को भ्रियाकाण्ड बता कर धूतता करता रहता है। जो लोग क्रिया-पूजकया 
वेपपूजक टोते है, वे प्रभावित रहौकरं उसे अच्छी-अच्छी खाने-पीने कौ चीजे 
देदेते दै) वह अपने लिए तो अच्छी-अच्छी चीज घूब वटोर करल माता है, लेकिनि 
संघ कै साधु के लिए जरूरत कै अनुसार सग्रह करमे ओर उन्हे वाटते की उसकी 
रचि मही होती । स्रविभाग भी वह्‌ ठीक से नहीं करता । वहु अपना वड्प्पन जमाने के 
सिए दुसरे साधु की जथवा दाताओकी निन्दा बाग्ताहे। दूसरे साधुभोके दोप 
गृहस्थो के सामने प्रगट करये वह्‌ अपनी उल्छप्टता का सिक्का जमा कर लोगोसे 
अच्छी-अच्छी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है 1 मौर जव इस प्रकार से अच्छी वस्तुए्‌ 
ज्यादा तादाद मे नही मिलक्ती तो वह्‌ रोगी, बद्ध, साचा, गुरू था उपाध्यायं आदि 
के नाम से अच्छी-अच्छी चीजें लाकर स्वयं उमका उपभोग या सेवन कृस्ता है । वल्कि 
कभी-कभी लोगों षो वह्‌ दूषरो को दान देते देखतां है, या किसी सत्कार्यं यां धर्म 
कायं को करते देखता है तो ई्प्यायाद्रपके मारेदानकी निन्दा केरने लमता 
है,नदेने को कहता, दूसरो को दानदेनेमे विध्न डालतारहै। साथहौी वहु ईर्प्या 
से जल-भ्ुन कर माधु को चुगली खाता है,डाह करता है, परनिन्दा का प्रकरण छेड 
देता है, अथवा दूसरे कै गणो को, उपकगरो को ढकः केर चुन-चुन कर उनके दोपों को 
ही प्रगट करता है1 वह भी इसलिए कि मु्चे ही गृहस्थो से बदिया धीजे मिला करे । 
इस प्रकार वह चितल्लाता वेहतं है, अपनी डीग हाँक कर शोर बहुत मचाता है, आपस 
मे लड़ने ओौर फूट डालने का प्रयत्न कर्ता है, ताकि दोनोमेत्ते विसीसेतो कु 
भिलदही जाय । नदेने पर ज्ञगडा कर कैसताहै, मृहस्योसे बैर वाध लेता है, उन्ह 
स्त्री आदि की चटपटी बाते सुना कर्‌ विकथा क्रिया करता है । पसे साधक का चित्त 
सदा अस्माधि मे रदत है \ संग्रह वृत्ति या लोभ वृत्ति होने कैःकारण वह्‌ सदा प्रमाण 
से रहित भोजने करता है, लगातार दूससो के साय वैर वधि {स्ता है। तीव्र रोपमें 
आग वन्रूला घन जाता है 1 एसे साधक में कोई संतोप, णान्ति, मस्ती या अलोभवृत्ति 
नहु होती । इसी वात को शास्वकार मूलपाठ द्वारा भूचित करते ह--““परिपरिवाओ 
"“" तिभ्वरोक्ो, से तारिसएुं नारष्हए्‌ वयमिणं “~ जे से उवह्भत्त ^^“ से तारिसते 
आरषहुते वयभमिणं 1" इनका अर्थं स्पष्ट कर चुके हू । 
अचौयं संवर को पांच भावनाषए 
भूं सूषा मे शास्त्रकार अचे व्रत का माहात्म्य, उसका स्वप एवं अचौ 
के विराधक-आसधक के सम्बन्ध मेँ स्पष्ट निरूपण करे चुके हैँ 1 अच मचौ संवर की 
चारों ओरमे सुरक्षा के लि्‌ साधक के मने-वचन-काया मे वषे संस्कारो को बद्धमूत 
करने हेतु पाच भावनाओं का निषू्पणं निम्नोक्त सूव्रपा<द्राया करते 


[1 


4 - शी परपनव्याकरण भू 
मूलपाठ ` 


इमं चे परदन्वहुरणवेरमणपरि क्खण्ुयाए पावयणं 
भगवया सुकहियं मत्तहियं पेच्वाभावियं अागमेसिभदू भद 
नेयाचयं अक्रुडिलं अणृत्तरं सब्दुक्वपावाण विभोवसमणं । ` 


तस्स इमा पच भावेणाभो ततियस्स होंति, परदव्वहुरण- 
वेरमणपरिरवखणटुयाए 1 (१) पढमं देवकुल-सभप्पवा-ऽऽवसह 
रुक्ख मुल-आराम- कंदरागर-गिरिगुहा - कम्मउज्जाण-जाणसाला- 
कुवितसाला-मंडव-सुन्ेधर-सुसाण-लेण-आवणे अल्नमि य एव- 
मादियेभि दग-मद्विय- यीज- हेरित-तस- पाण- असंसत्ते अहाकडें 
फाभुएु विवित्ते पसत्थे उवस्सए होइ विहरियव्वं, आहाकम्मवहुते 
य जे से आसित्त-संमज्जिभोवतित्त ~ सोहिय-छायण-दूमण-किपण- 
अणुल्तिपण-जलण-भंडचालणं श्र॑तो वहि च असंजमो जत्य वट 
(वडढत्ती) संजयाण अद्रा वज्जेयव्ो हु उवस्समोसे तारिसणए 
सुत्तपडि{रि) कुटु । एवे विवित्तवासवसहिसमितिजोगेण भावितो 
भवति अ्रंतरप्पा निच्चं अहिकरणकरण-कारावण (कारणा) -पाव- 
कम्मविरतो दक्तमणुच्रायमोग्गरहुरुई । (२) वितीयं भारयुज्जाण- 
काणण-वणप्पदैसभागे जं किचि इक्क्डं व करिणगं च जंतुगं 
(जवगं) च परामेरकुच्चकुसडन्भपलालमूममवल्लय-पुत्कफललतय- 
प्प्वालकदमूलतणकद्ुसककरादी गेण्ट्ड्‌ सेज्जोवहिस्स महा न क्प 
उग्गहे अदिन्नमि गिण्टेडः जे हेणि हृणि उम्गहुं अणुप्नविय गेग्ि- 
सच्चं । एवं' उग्गहसमितिजोगेण भावितो भवति अंनस्प्पा निचयं 
अहिकरणकेरणकारावणपावकम्मविरते दत्तमण॒प्रायओोग्महष् 
(२) ततीयं पोढफलगसेज्जास्ंयारगदरुयाए सक्या न दछिदिवन्व।, 
न ददणेण मेदणेण सेज्जा कारेयव्वा, जस्सेवे उवस्सए वपेज्ज 
सेज्जं तत्येव गवेसेज्जा, न य॒ विसमं समं _करेजना, न निवाय- 


= 
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पवाय उस्सुगरत्तं, न उंसमसगेसु खुभियव्वं, अग्गौ धूमो यन 
कायब्बो, एवं संजमबहुते संवरवहुले संवृडबहुले समाद्दिवहूले धोरे 
काएण फासयंत्तो सययं अञ्कप्पञ्ज्ञाणयजुत्ते समिए एगे चरेज्ज 
धम्मे, एवं सेज्जासमित्तिजोगेण भावित्तो भवतति अंतरष्पा निच्चं 
अहिकरणकरणकारावण - पावकम्मविरते दत्तमणुन्नायरउग्गहुरुई । 
(४) च उत्थं सादहारण्विडपातलान्ने भोत्तव्वे संजएणसमिषं न साय- 
सूपाहिकं, न खेद्धं, ण वेगियं, न तुरियं, न चवलं, न साहसं, न य 
परस्स पीलाकरसावञ्जं तहं भोत्तव्वं जह्‌ से ततियवयं न सीदति 
साहारणपिडपायलामे सुहूमं अदिन्नादाणवयनियमवेस्मणं । एवं 
साहारणपिडवायलाभे समितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा 
निच्चं सहिकरणकरणकरारावण (कारणा) परावेकम्मविरते दत्तमणु- 
न्नायउग्महुरुद 1 (५) पंचममं साहम्मिएसु विणओ पडंजिप्रव्वो, 
उवग्रणपारणासु विणो पउ जियब्वोऽवायणपरियद्णाभ्रु विणमो 
पडजियव्वो, दाणगहृणपच्छणासु विणजो पडजियब्वो, 
निक्छमणपवेस्षण(सु विणमो पडंजियन्ोऽमन्नेसु य एवमादिषु बहुभ 
कारणकएसु चिणं प०उजियव्वो, चिणओवि त्तवो, तवोवि धम्मो, 
तम्हा विणओ पडजियव्वोगुरुसु सासु तवस्सोसू य विणओ १३ 
जियव्वो । एवं विणएण भाविओ भवद्‌ अंत्तरप्पा णिच्चं अहिकरण- 
करणक्रारानम्‌ (कारणा) पवकृम्मविरते दत्तमणृनन[यडउग्महुरूई । 

एवमिणं संवरस्से दारं सम्मं संच (व) ध्यं हाद सुपाण- 
हियं एवे जाव अशधवियं सुदेसित्तं पसत्थं ।। (सु० २६) ततियं 
संवेरदारं समत्तं तिवेमि ॥१३॥ 

संस्क्तच्छाया 
इदं च परद्रव्यहुरणविरमणपरिरन्षणार्थताये प्रावचनं भगवता- 


सुकथितम्‌, आरपहितम्‌, पर त्याभरपविकम्‌, मागमिष्यद्‌ मदम्‌, शुद्धम्‌, नयायि- 
कम्‌, अकुटिलम्‌, अमुत्तरमु, सद॑दुःखपापानां व्युपमनम्‌ 1 


कन च 
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। तस्येमा; पंचमावनास्तृतीयस्त भवन्ि परदग्यहरणविरमणपरिरसष- 
णार्थताये, (१) प्रथमं देवङलसमाप्रपाऽवसतय-वृक्षमुलाऽःरामकर्दराकरपिरि. 
गहकमधिानयानशालाकुवितशालामंडपशुन्यगृहश्मशानलयनापणे ग्यास्म- 
प्चंवमादिके उदकमृत्तिकाबोजहरितात्रसप्रागात्तघक्ते ययाकृते ' प्रासे 
विचिक्तं प्रशस्ते उपाश्रये भवति विहतम्‌, आधाकमंवहुल्च थः स 
मासिक्तसम्माजितोतिसक्तशोमितछादनधवलनलेषनाभ्वुतेषनञ्वनन माण्डचाल. 
नम्‌, अन्तर्वहिश्चाऽसंयनो यत्र॒ वत्तते संयतानामर्याय वज्निबष्पः पनु 
उपाश्रयः स तादृशः सूत्रप्रतिक्रष्टः, एवं विविक्तवाप्वसतिक्तभितिमोगेन 
भावितो भवति अन्तरात्मा .- निरथमधिकूरणकरणकारापणपापरकम्मंविरतो 
दत्तानुजाताऽवग्रहुरुचिः । (२) हितीयं आरामोद्यानकाननवनप्देशमगे यकि. 
चिद्‌ इक्कडं (इषकुड) वा कटि (थि)-नकं च अन्तकं च परपमेराशूर्वङुश- 
दभंपलालम्‌वकवत्वजदुद्पफसत्थक्‌प्रवालकन्दमूलतृणकाष्ठशक रादि गृहणाति, 
शय्योपघेर्थाय न कत्पतेऽ्वप्रहैश्दत्ते गृहोतु" 1 भहन्णहनि अवग्रहुमनुजाष्य 
गृहीतच्यमेवमयवग्रहुसमितियोगेन भावितो मवत्यन्तरात्म। नित्यमधिकरण- 
फरणकारापणपापङरमविरतो दत्तानुनातावग्रहरुविः। (३) तुतीयं पोद-फलफः- 
शब्या-संस्तारफाययि वृक्षा न छचत्तव्याः+न देदनेन भेदनेन शय्या कारयितव्या, 
यस्यैवोपाश्रये चसेव्‌ ' .शय्यां त्रैव गवेषयेद्‌, न च विपर्मा समां यत्‌" न 
निचात्चातोच्ुकत्वं, न वंशमशकेपु क्ुभितव्यम्‌, अग्निधू मश्च न कर्तमयः 1 
एवं संपभवहुलः, संवरयहुलः, संयुतण्हुल , समाधिवहूलो धीरः केन 
स्ृणन्‌ सततमध्यतमघ्यानयुक्त समित एकरश्चरेद्‌ धर्मम्‌ । एवं शय्या समिति. 
योगेन नाचित घचस्यन्तरात्मा तित्पमधिकःरण-करण-कारापणपापरकम्रविर ते 
दत्तानुञ।तावग्रहुदचि । ४) चतुय साधारणरपिड पतच ,लामे मोक्तव्य संयतम 
सम्यक्‌, न शाकसुपाधिक, न प्रचुर, न वेगित्त॑न त्वरितं, न चपततं, न साहसं, 
न च परस्य पोडाकरसःवदधः तथा भोक्तव्यम्‌ यया तृत्तीयग्रतं न सीदति, 
साधारणिडपात व्र)लामे सृष्ष्ममदतादानव्रर्नियमविरमणपएवं साधारणावि- 
पात।व्र)तागे समित्तिपोनेन भावितो भवत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरय-करण 
फारापणपापकमं विरतो दत्तानु्नातावप्रहुरुचिः । (५) पघमफं साधमिरषू 
चिनपः प्रयौक्छय, दपररणधारणयोधिनयः प्रपोक्तव्यः, पाचनापरिव्तन, 
योनयः प्रयोक्तस्यो,दानप्रहणवृस्छ्नासु विनपः प्रणोक्तव्यो.निष्कमणध्रवेन- 
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योनयः प्रयोक्तभ्यः, अन्येषु चेदम्ादिषु बहुषु कारणशतेपु विनयः भ्रयो- 
क्तव्यः 1 विनयोपि तपस्तपोऽपि धर्मस्तस्माद्‌ विनयः प्रयोक्तव्यो गुरुषु साधुषु 
तपस्विषु च \ एच विनयेन भावितो भवत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरणकरण- 
कारापण (कारणा) पापकविरतो दत्तानुज्ञातावग्रहुरुचिः 1 

एवमिदं संवरस्य दारं सम्यक्‌ संवृतं भवति सूररणिहितमेवे पचद्‌ 
आख्यातं सुदेरितं प्रशस्तम्‌ ॥ (सु० २६) तृतीय संबरटारं समाप्तमिति 
ब्रवोमि ! 


पदान्वपा्थं-- (च) आर (दम) यहु (षावयणं) अचौवेत्रत फे सिद्धान्तख्य 
प्रयचन (सगयया) भगवान्‌ ने (परदव्वहुरणवेरमणपरिरष्णद्रपाए) परापे द्रव्य की 
च्रोरीफेत्पागसरूपव्रतक्तौ रक्षके लिए (सुफहिपं) जच्छी तरह कहा है*जोरि (भत्त- 
हिषे) आत्मा के लिए हितकर है, (विच्वामाविर्य) जन्मान्तर में सहुषपकर है, (आग 
मेम्‌) आगामोकाल मे कल्याणकारी है, (सुद्ध) शद है -निर्वोप है, (निरयं) 
न्पायसंग्रत है, (अकुडिनं) कुटिलता से रहति है ओर (अणुत्तर) सर्वाक्कृष्ट है, (सव्व- 
दुदपादएणविभोवसमणं) समस्त दुःखों भौर पो फा क्षय करने बाला है) {तस्स 
ततीयस्स) उस प्ीषरे दत्तानु्चातदत फो (इमा) ये निम्नोक्त (पंच भावणाओ) पांच 
भावनाएं (परदनव्वहुरणवेरमणपरिरदखणहुयाए) परद्रव्यहुरण से विरति की सुरक्षाके 
लिए (होति) ई ! (फटमे) पहली विविक्तवासवसतिसनिति भावना का स्वरूप इस 
प्रकार है--(देवकुल-सभ-प्पवा-वसह-रक्यमुल-आराम.कंदरा-गर-गिररिगुहा-कम्मरउज्नाण- 
जाणसाला-कुवितसाला-मंडव,सुघ्रघर सुस्राण-तेण-आाचणे) देवालय. सभा, प्याञ, सन्या 
तिथों का मठ, वृक्ष का मूल, वारिकाए, कन्दराए, लोहे आदि की खाने, पवेतेफौ 
गुराए, चने आदि के पोसने के घर, वापवगौवे, रय आदि रखने कौ वाहुनशालाए, 
घर्‌ कौ सामप्रो रसने फे भंडार, यज्ञादि के मेप, सूने घर, श्मशान, पर्दतोय गृहे 
भौर दूकान (य) तथा (एवमादि्ेमि) इसी प्रकार के (अघ्नमि) जन्य (दग-मद्िय- 
चीज हुरित-तक्त-पाण-अमेसत्त } पानो, मिट्टी, बीज, हरी वनस्यत्ति ओर शरसजीयों से 
अतंगुक्त-रहित्त, (अहाकडे) गृहस्थ द्वारा अपने लिए यनाएु हए (फासुए) जोवजन्तु- 
हित, (विवितते) स्त्रो आदि फे रान्निनिदास से रहित, अतएव (पसत्ये) प्रशस्त - 
सोम्य, (उवस्सए्‌) उपाश्रप --स्यान मे (विहुरियव्वं होड) निवास फरना योग्य 
है" (म) ओर (जे) जो (आहाकम्मबहूुने) आधाकमं दोध से परिपणे है, (से) चह तथा 
(आापित्त-प्नमन्जि-मोवत्तित्त-सोहिप-छायण-दरूमण - †तलिपण-अर्णुलिपण-जलण-संख्चालण) 
जलका छिड़काव किया हुआ, कुदाफकंट निकात्तकर शाडयुहार्‌ कर साफ किया हुमा, 


६८४ ` श्री प्रणव्याकरय सूत्र “' 


जल से सीचा हुमा, वंदनवार लगा,चौक पुरकर्‌ इत्यादि प्रकार से सनाया जा, दर्भ 
धासन आदि से छाया हुभा, खडिया मिद्शी.आदि से सकद पोता हमा, गोवर भारि, 
से लीषा हूभा, वारबार लीषा हुमा, ठंड मिटाने के लिए प्रज्वलित सप्ते पुक्त,' 
प्रकाश भादि के लिए वर्तन-माड मादि सायु के निमित इधर-उधर सि-तेजपपे जति कष 
(च) तथा {जत्य) जहां, (अंतीर्दाहि च} अन्दर नौर चाहुर (भपंनभो) जौवविरायना 
(संजयाण अदूढा) संयमी साधुमों फे भ्रयोजन-निमित्त से होती हो, (से तारिष) ए 
वह (सृत्तपषिकृटर) शास्त्र मे निषिद्ध (उवस्भो) उपाप्रय स्थान (ह) मवभ्य 
(वञ्जेयच्वो) छोड देना चाहिए मयवा देता उपाधय यान्य समत्नना चहए ! (एय) 
एस प्रकार (विवित्तेवसिवसहिसमितिजोगेण) एकान्त निर्दोपि स्यान में निधा रप 
चिविपतवासवसति सम्रिति भावना के योग मै (साधितो) मःवनायुक्त-संस्कारित 
(अंतरष्या) अन्तरारमा, (निञ्चं) नित्य (अहिकरणनकर प-कारारणरवकम्मपिरतो) 
दोवधुक्त आचरण करने भौर करवनि पर पापकम से विरक्त हुमा साधु (एत्तमगुत्राप 
मोहद) वस्तु फे स्थामो आदि हारा दत्त -िया हुमा सथा अनुजात --मजाप्राप्त 
पदायं प्रहुण करने फो इचि वाला (भवति) होता ह । 


(चितीयं) दूसरी अवग्रह समिति भावना एस प्रणार है-(आामूग्नाग- 
पणणवणष्पदेसभाते) य!रिका, याग, यपोचे, नपर कैः निकरयता जंगल, यन ठैः एर 
प्रदेश भागे (जं) जो शु (इषकट) तृणपिगेप, (व) अथवा (कल्यं) हसै प्ष्- 
धार (जेतुग) तालाक भादि में'पदा हने पासी पाप, (वरा-मेर-कुस्य-वुत-श्म्भ- 
पलात-पूयग-वरेलयःपुष्फ-फल-तय~प्पवाल-करद-धूल-त्ण-कफट्ठ-समकरदो]} परा नामक 
तृण, मज पः तृण, पेता धाप्त निषत्ते जुलाहे किप यनतेर्है, एश, द्भ, नेमा, 
मेवाड़ देश में टोने याला तण विशेष, पवंतीप तण ॒विसेय, पुष, कस, छात, नपे 
पसे, कंद, भूत, घास, सकट भीर कक्‌ आदि (सेज्नोदहिस्फ अद्ढा} पय्याशत्ता- 
रफ-विीनेश्प उपधि--सामणएो क लिए (गेष्टुद) परहण करना तथा (उग्पहे) उषाश्च 
मंरष्टी 7 यस्तु नौ (मदिध्रमि गिष्टूॐ) चिना दिपे-या आगा दिवे चिना सेनां 
{न क्पर्‌) पोग्य नहीं हे } उपाधय को आतता उसके मालिकद्रारा दे दिपै जाने षदप्रौ 
{हनि हलि} प्रतिदिन (उष्बहू) उपाधय में त्वित प्रहृण कटने पोग्य यस्नुकततेने व 
सेचने शरन ए (ययुप्रविप) दा मिलने पर हो (गेष्टिप्प्वं) णएटुग दत्टा साहिए्‌ 1 
(एषं) एस प्रफार्‌ (उ्गद्ुरनितिनोगेण) भवप्रहुसमिति के पोग से {भावितो} गंष्छार- 
युक्त (गंतरत्पा) शयु की भन्तसतगां {विष्यं} सदा (भट्करल-कटत-कतिवय-पाप- 


आसवा अध्ययन : अचौयै-संवर्‌ ६८५. 


पम्म-विरते) दोपयुवत माचरण कै करने तथा कराने कौ पाव त्रिपामों से विरवत 
(दत्तपणु्नायभ्तेग्हृर्डै) उत्तानुज्ञात वस्तु को ग्रहण फरना ही पसंद छरती हि 1 

(ततोयं) तोसररी शय्यापरिकरमवर्जनासमितिभावनाः दसं प्रकार है-- 
(पोढ फलग.सेज्जासंयारगटरपाए) चौफो, पट्टे, शय्या-मकान ओर तृणादि के 
विष्छौने--संस्तारक के निमित्त से (रुवखा) युक्त (न छिदियस्वा) नहीं काटने चाहिए, 
(दछेदणेण भेदणेण सेञ्जा न कारेयव्वा) वृक्षो का छेदनं भेदन करके शय्या नरह बन- 
वानी चाहिए 1 (जस्सेव उवस्सएु वतेज्ज) भिस गृहस्य के उपाश्चय -धर्मस्यान में 
ठहूरे निवासन करे, (तत्थेव सेज्जं णवे्ेग्जा) चहं शय्या को गवेपणा करे--चिधि- 
यू्क याचन) करे {च) आर \विस्षभ) विपम--ऊवडखावड शपनोप स्यान या तस्त 
वरह फो (सम्‌ न करेज्जा) सम-एक सरीखा न करे (न निवायपवाधरपस्सुगत्त) हवा 
फेन आमिषे लिएयेद्टारकीया वायु फो आनेके लिए छिड़की या बारी को उत्घु- 
फता न करे (डसमसगेसु) डसि भौर मच्छरों के होने पर {नि ख॒सियव्वं) प्षब्यने 
हो, शु क्षलाए नही, (अग्मो धूमो न फायव्वो) भच्छर आदि भगाने फे लिएञागया 
धुआ महीं करना चाहिए । 

(एवं) इस प्रकार (संजमबहुते) पृज्वीफाधिफ आदि जोर्वो कौ यतनारूप 
संयमं भे प्रवीण, {संवरबहुते) प्राणातिपातं मादि आाश्रवोकफे निरोघरूप संवर 
मे प्रवर (सवुडबहूले) कषाय एवे इन्दियों को संवृत्ते फरने वाला (समाहिषहुते) 
चित्त छौ शान्ति-समाधि से युक्त, (धीरे) परिषहौ से विचत्तिति म होने 
वाला धैर्यशालो साधक (काएण फासपंतो} केवल मन मे विचार करके ही मही, 
अपितु कायासेभो त्‌ तीय संवर का आचरण करता हुजा (सयं) निरन्तर (अज्स- 
प्मञ्जञाणजुत्ते) आत्मावलम्बो - अष्याट्म ध्यानिने तत्लीन हज (सिए) सम्यक्‌ 
शरवृत्ति से युक्त साघु (एग धम्मं चरेज्ज) अकेला ही सूत्रचारितव्रधमं का आचरण करे । 
(एवं) इस प्रकार (सेज्जा समितिजोगेण} श्या कं विषय मे निर्देष स्म्यक्‌ प्रवत्ति- 
रूप योय - चिन्तनयुक्त प्रयोग स्ते (भावितो) संस्कारित (अंतरश्पा) साधु को अन्त 
रात्मा (निच्चं) नित्य (अहिकरण-करण-काराचण-पाचकभ्म विरतो) दोपयुक्त श्रपंच 
फरने-कराने के पपकमं से विरत होकर (दत्त मणुग्नाप उगहरुड भवद्‌) दत्तानुलात 
वस्त्‌, को प्रहूण करना ही पसंद करती है । {चउत्यं) चौथो अनुञात्तमपतादि भोजन्‌ 
सक्षधा साधारण विडपात्रलामसमिति भावना इस भ्रकार है (सहारण पवडपात- 
लाम्‌ सति) संघ के सवंसापारण साधुभों के लिएु- सामूहिकरूप से--पिण्डपात भोजने 
पराप्त हीने पर यर भोजन-पाग्रादि वसत्‌, भिलने पर,(संजएण) साधु फो (सनिं) 


६८४ `: शौ प्रशनव्यकिरण पूप 


जल से सचा हआ, वंदनवार लगा,चौक पूरकर इत्यादि प्रकार ते सनाया हुमा, दभ. 
घास मादि ते छाया हमा, खडा भिदे आदि से संद पोता हमा, "गोबर आदि 
से लीप हभ, बार-यार ला हुमा, ठंड मिटाने फे लिए ` प्रज्यलित अनिनितत युक्त, 
प्रकाश भादि फे लि्‌ वर्तन-मांड आदि साधु के निमित इधर-उधर सावे-तेजापे जति य| 
(च) तथा (जत्थ) जर्हा, (अतीहि च} अन्दर शीर बाहर (मपंनभो) जोदविरायना 
(संजयाण मदूढा) संयमी साधुभों के प्रयोजन-निमित्त से होती हो, (से तारिपए) पेता 
वह (वुत्तपडिकट ) शास्त मे निषिद्ध (उवस्मभो, उपाधय -स्यान (दु) अकोप ` 


(वयन्जेयम्बो) छोड देना चाहिए भयवा रेता उपाधय त्याज्य समन्चना चाहिए ! (एव) त 


षस प्रकार {विवित्तवासवसहिसंमितिजोगेण) एकान्त निर्दोध स्थानं में निवात दप 
विविक्तवासवरति समिति भावना फे योग से (भावितो) भावनापुपत-सत्कारित 
(अंतरष्पा) अन्तरात्मा, (निच्चं) नित्य (अह्करण-कर-काराश्णशवकम्मयिपतो) । 
दोपयुक्तं माचरण फरने भीर करवाने सूप प्रापकं से विरक्त हुमा साधुं (दत्तमणुघ्राप 
ओग्गहुरूई) चस्तु के स्वामी आदि दारा दत्त -दिया हुजा तया सनुजात--ामाप्राप्त 
पदार्थं ग्रहण करने कौ रुचि वाता (भयति) होता है । - 


(चितीयं) सरी अवग्रह समिति भावना दस ' प्रकार है-(भारमूग्जाभ- 
फाणणवणप्पदेतभागे) वाटिषःा, घाग, वगीचे, नगर फे निररवर्तो जंगल, यनक एर 
प्रदेश भाग में (जं) जो कुछ (हवकटं) तृणविरोप, (व) सयवा (कटिणकं) हुरो ण्ट. 
घास (जंवुपं) तालाव मादि मे पदा हने यासी घात, (परा-मेर-गुष्यगु त-रम्म- 
पलास-पूयग-वत्लय-पुष्फ-फल-तप-प्यवाल-कर-मूल-तण-दःट्ठ-सयररादो) परा नामर 
तेण, मज फा तृण, ठेसा धात्र जिषे जुलाहै णःचिर्ण यनतेर्हु, पुश, दम्‌, मृषा, 
मेवा देशर्भे होने वात्ता तण यिश्ेय, पपंतीय त्‌.ण धिक्ते, पष्प, फल, छात, नपे 
पतत, पद, पूत, पा, सको सौर कंक आदि (सेञनोषरिस्ण अदूढ)} शस्यास्दता- 
रक-विष्छौगेटष उपधि-सामप्रो फे तए (गेष्टर) प्रहु करना सया (उग्मह्‌) उपाश्रय 
मे रहो हई घस्तु भो (सदिद्रमि विष्टं} विना दिपे--या भाद्ा वि बिना सेना 
न कष्पए्‌) योग्प नहं है ! उपाधय रौ जाशा उसे मातिकद्रा दे दिये जाने षरभो 
(हि हयि) प्रतिरिन (उस्म) उपाश्रय में रियत प्रह कने योष्प य्तुन्सेने य 
सेवन दने फो (अनुप्रिय) शक्ता प्रस्त पर हो (गेदिट्दस्यं) प्रटून करना दाष ! 
{एथं) इस प्रसार (उग्गहुमितिजोगेण) भयण्हसमिति कै पोग शे. (भावितो) शफर. 
युक्त (अर्या) तापु कौ अन्तरात्मा (निर्व) कदा (अह्किरन-कर्-शदएधन वपवः 
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सम्म-विस्ते) दोपयुदत आचरण फे फरने तया कराने कौ पाप क्रियाओं से विरत 
(दत्तमणुद्चायभगहुर्ई) वत्तानुज्ञातं चस्तु फो ग्रहण करना ही पसंद करतो है! 
(ततीयं) तीस्तरो शय्यापरिकर्मवर्जेनासमितिभावना इस प्रकार है-- 
(पोट फएलगम्सेज्जासंयारगद्रुपाए) चौको, पट्टे, शय्या-मकान ओर तृणादि के 
वि्ठौने-संस्तारकः के निभित्त से (खला) वृक्ष (न छदिपन्बा) नहीं काटने चाहिए, 
(खदणेण भेदगेण सज्जा न कारेयव्वा) वृक्षो का ददन मेदन करके शय्या नही बन- 
वानो चाहिए 1 (जस्ेव उवस्सए्‌ वज्ज) लिस गृहस्य फे उपाधय --धमस्याने मं 
ठहुरे निवास करे, (तत्मेव सेज्जं गवेततेज्जा) वहं शय्या फलो गवेषणा फरे-विधि- 
ुर्वंक याचना करे (च) भौर (विसम) विपम--ऊङ्‌ खाबड शयनीय स्यान या तस्त 
वमैरह्‌ फो (सम्‌ न करेज्जा) सम-एक सरा न फरे (न निवायपवायउस्सुगत्त) हवा 
केन निके लिएवंदद्रारकौीयावायुको अनेके लिए खिड़की या वारी कौ उत्स 
कता न करे {डंसमसगेसु) डांस भीर पच्छो फे होने पर (न खभियन्वं) क्षस्धन 
हो, सु ्षलएए नह, (अग्गी धूमो न फायव्वो) मच्छर आदि समाने के लिएञगया 
धुआ नहं करना चाहिए 1 
(एव) दस प्रकार (संजमवहुले) पञ्यौकापिफ आदि जीवों की यतनारप 
संयम में प्रवीण, {संदरब्हूते) प्राणातिपाते आदि भआधरवोंके निरोधषटप संवर 
मे प्रवर (सवुडवहृले) कषाय एव इन्द्रियों को संवृत्त फःरमे वाला (समाहिबहुते) 
चित्त को शान्ति-समाधि से युक्त, (घोरे) परिषहों ने विचलित न होने 
व्ला धर्यशाली स्ाघक (काएण फापतपंतो) केवल मन मे विचार करके ही नही, 
अपितु कापाते भी त्‌तोय संवर फा आचरण करता हुञा (सयं) निरन्तर (अन्ज- 
प्पज्कषाणजुत्ते) आत्मावलेम्बी - अध्यात्म ध्यान मे तल्लीन हुम (समिए) सम्यक्‌ 
प्रवृत्ति से युवत साधु (एग धम्मं चरेज्ज } अकल ही सूृच्रचारित्रध्मं का आचरण फर । 
(एवे) इम ध्रकार (सेज्जा भमित्िजोभेण) शय्या के विधय मे निर्दोष सम्यक्‌ परवृत्ति- 
रूप योग - चिन्तनयुकतं प्रयोग से (भावितो) संस्कारित ' (अंतरप्पा) साधु फी अन्त- 
रात्मा {निच्चं} नित्य (अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्म वचिरतो। दोचयुक्त प्रपंचं 
फरने-कराने क पापफम से विरक्त होकर (दतमणुन्नाय उर्पहृरुदं भवड) दत्तानुततात 
वस्त्‌, को ग्रहृण रूरना ही पसंद करतो है \ { चउतयं) चौयो भनृक्ञातभवतादि भोजन 
लक्षणा साघारण पिडपात्रलाधसनिति भावना इस भ्रकार है (साहारण विष्पात- 
लाप सति) संघ षो स्वत्तधारण स्तां के लिए सामूहिकलूप से--पिष्डपात भोजन 
पराप्त होने परे या भोजन-पात्रादि वसत्‌, भिलने पर,(संजएण) साधु फो(समियं) 


४. , पा नक्नत्याङ्स्म नू 


सम्पक्‌ प्रकारया रामिति ते युदत (मोतं) उसका उपमोम करना षाहिष, (न , 


सायसूपाहिकं) साग, दाल अधिक न खाए्‌, (न षद } भच्छि-मच्छे पाच- पशर्योको 
पहले न लाए, (ण पेगियं) कौर को जत्दी-नत्दी न निणते (नं त्‌.रिये) प्रसको 


क्षटषर मुह्‌मेन डान, (न चपलं) हाय, गदेन आदि यटूत हिता-हुताकर भोजन म ` 


करे, (न स्ह विना विचर सहुपरा-एकवम भोजने परं टूट न पड़, (परस्स य) भौर 
दरखरे को (पौलाकर सावज्जं) पोटा करने वाला तया सादद-पापुपत (२) भोम- 
नादि न करे । (तहं भोतव्वं जह से ततियवयं) उत्त प्रकार ते भोजनादि करे, नित्त 
उत साधु का ततोयद्रत {चाघरारर्णपडपायतामभे, साधारण -सवे्ामान्यरूप में साधा- 
टिक--सयका दक्टूठा आहार पानो उपधिवस्त्रादि फा साभ प्रान्त होने परमो 


साधु फा ,सुहम) प्क्ष (अदिन्नादाणयेरमणं) अदत्तादानविरमणः श्प मटाद्रतटह चह ` 


(न सोदति) जराभो धणन हो, (एवं) इसत प्रकार (सहारण पिषटयापलामे समिति- 


जोगेण) स्वं साधारण रप से साधाटिकः भोजनपाप्रादि फा साप होने पर दत्त ' 


सम्यक्‌ प्रयृत्ति-समिति कै योग-प्रपोग से (भावितो) संस्फारयुक्त (अंतरप्पा) साप 


का अन्तसत्ना {नश्चे} सदा (सहिकरण-करण-काएवणवादकम्मविरते} ददित माच- । 


रण फरने-करयाने फो पापक्रिा ते विरक्त संयमी (दत्तमगुग्नायउग्यहुयई) दत्तातुनात 
यस्तुं के प्रहुण फे फो सचयाला (भषट्‌) हेता है । 


(पंचमग') पांचर्वौ साधिक विनयकरण भावना का स्यटप इर प्रकट है-- 
(साहुम्मिएमु विण पड {जय्यो} रामो साधू के प्रति विनयका प्रोत कट्ना 
चाहिए । (उवकरण पारणा) इग्ण, असकत,युदध आदि मयस्पारमो मे द्रे साधमिवः- 
साधुं फा उपकार-वेयायुत्यण्यबहमर मे तया तपस्या के पारणा मेँ (विगमो) शृन्छा- 
कारादिरूप ओं धिनय का (पठ जिय्वो) स्यवह्‌।र करना खाहि । (वापभा-परिप्दुट- 
णास) सव्र आदि का पाटप्कृनेमं तया पद हूए पाठ एौ सावुत्ति फर के एम्यन्ध म 
(विषमो) यन्दनादि के ट्प मे चिनय क्षा (पडनियष्वो) प्रयोग करना चाहवे । 
(दाण-गहणनयुच्ट्णायु) भिक्षा मे प्राप्त आहारादि का प्तान आदि घाधुरभो क्ते दित 
रण करने, दर्रे साधुं दवारा पपि हए प्दायं दा ग्रहण करने तया भूते ए एवाप 
कः {ययय में पठने देः स्मयं (विणो वडनियश्वो} विनय्रणोग रूरल बाप । 
(ख) सौर (एषमारिघरु) पे भौर इत्यादि प्रर ढेः (मक्त रारषसतेशू) द्रे सेर 
फार्यो को तेकर (विणो षड जिवश्वो) विनय शा प्रपोग कसना चाष । । ^11 
(विणमोवि).बिनप घौ (तवो) तप हु, भीर (तद्योषि धम्मो) तपमो धमंटहै, धर्मन्षा 
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एक अंग है ! (तम्हा) इसत्तिए (गुष्यु) ग्भ का, (साहुघु) साचुजों का (य। एवं 
(तवस्सीघु) तपस्विपों फा (विण पड जियञ्चो) विनय-व्यवहार करना चाहिए । 
(एवं) इस प्रकार (विणएण] दविनय भावना से (भाविओ) भावित--संस्कारिति 
(अंत्तरप्पा) अन्तरात्मा (निच्चं) हमेशा (अहिकरण-करण-काराबणवावकममविरते) 
दोधयुषन आचरण करने-फरानि के पापकम ॑से विरत साधु (दत्तमणुन्राय उमाहरुह) 
दत्तानुक्ञात्त पदार्थ फो ग्रहण करने में सुचिवाला (भवई) हो जाता है । 

(एवमिण) इस प्रकार यहु (सेदरस्स दार) देत्तानज्ञातटप तीसरे संवर का 
हार (सम्म) सम्पक्‌ प्रकार से (संचयं) आचरित (हद) हो जाता है, (सुपरणिहिप) 
भलीभांति दिल-दिमाग में स्थिर हो जाता है । (एव) इस प्रकार शवोष्िति पचि भाव- 
नाओं ते मनवचन काया एौ सुरा कर लेने पर इस तोप्तरे सेवरद्रार--अचोपं महा- 
प्रत का भतीभाँति पालन हो जाता है । (जाद) सावत्‌ (आधविपं) भगवान्‌ महावीर 
द्वारा फथित ह्‌, (यहां तक पूर्वसूत्रोक्त पाठ कौ तरह समश्च लेना चाहु) ततया 
यह्‌ वृत्तय संवरष्रार (सुदे्तिपं) भगवान्‌ द्वारा सपुपदिष्टे है, (पस्थ) प्रशस्ते - 
उत्तम ह (तति) तौलरा (संबरदारं) संवर द्वार (समते) समाप्त हुआ ! (तिदेमि) 
दरस प्रकार सं (सुधर्म्मह्वममी) कहत हु । 

मुलार्थ--इस अचौयत्रत पर पिद्धान्त-प्रवचन भगवान्‌ महावीर ने 
परद्रव्यहूरण से विरतिष्प ब्रते कौ रक्षाके देतु भलीमाति फरमायादहै, जो 
कि आतमा के लिए हिततकारौ है, जन्मान्तर में सहायक है, भविष्य मे भात्मा 
के लिए कल्याणकर है, निरदोपि ओर न्यायसंगत दै । यह्‌ कुटिलता से रहित 
है, सर्व्रष्ठ दै मौर सम्धणं दुःखो भौर पाषों को चिशेप रूप से शान्त करने 
वाला ह! 

इस तीसरे दत्तानुन्ञातं नामक संवरट्रार को पांच भावनां पखव्यहूरण 
से विरतिरूप अचौर्यत्रत की चारो ओरसे रक्षाके लिए ह। 

पहलो विविक्तवासवसतिसभिति भावना है, जो इस प्रकार है- साधु 
वे देवालय, सभा, प्याऊ, संन्यासियों के मठ, वृक्ष के भूलप्रदेश, चारिका, 
कल्दराएं, लोह आदि को खाने, पर्वत कौ गुफाएे, लुहार, वदृ आदि के काम 
करनेके स्थान या चूना जादि पीने के घर्‌, बाग-तमोचे, रथ भादि 
सवारियां रखने की यानश्चलादे, चर का सामान रखे के भंडार आदि 
ग्रह, यज्ञादि के मंडप, सूने घर, मलान, पर्वतीय गृह, दुकानों या इसी प्रकार 
के अन्य स्थान, जो पृथ्वो, जज्ञ, वीज, हरी दूव, घास आदि वनस्पति एवं 


०५ । ` धी प्रष्नव्याङरण मूत्र ` 


सम्यक्‌ भ्रफार--या समिति से गुषत (भोतव्दं) उसका उपमो कफरनां' चाहिए (न 
सायसूपाहिकं) साम, दाल अधिकन घाए्‌, (न खद } अच्छ-जच्छै पाच्च. पदार्योको 
पते न खा, (ण वैगिपं) कौर को जल्दो-जल्दी न निपते, (न तुरियं) प्ा्तफो 
क्रटपट महम डाले, (न चप) हाध, गर्दन आदि यहुत हिता-षुलाफर भोनन न 
करे, (न सादं] विना विचारे सहसा-एकदम भोनन.पर्‌ दूट न पडे, (चरस्सर य) भौर 
दूसरे को (पीलाकर सावज्ञं) पौद्द करने बाला तया सावद्-पापयुवद (न॑) भोज- 
नादि न करे । (तह्‌ भोतनव्वं जह से तत्तियययं) उस प्रकार से भोननादि करे, निस्ते 
उस सयु का त.तीयद्रत (साधार्णोपडपायलामे साधारण -स्व्ामान्यरूप में सांघा- 
टिक सयका इकट्‌ढा आहार पानी उपधिषस्वादि का लाभ प्राप्त होने परजो 
सा फा सुम) सुक्ष्म (अदित्तादाणवेरमणं) मदन्तादानविरमण सूप मंहात्रत है बहे 
(न सीदति) जरा मी मगन हो \ (एवं) इस प्रकार {सहारण पिडवायलाभे समिति- 
जीगेण) स्वं साधारण सूप से सांधाटिकं भोजनपाघ्रादि फा लाम होने षर इत 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति- समिति के योम-प्रयोग से (माचितो) संस्कारयुक्त (अंतरप्या) स्राधु 
का अन्तरात्मा {निच्य) सदां (महिकरण-करण-कारावणपावकम्मविरते) दुदित भाच- 
रण करने-करवाने कौ पापक्रिया से विरक्तं संयमी (दत्तमणुन्नायउग्गहरई) दत्तानुजात 
यस्तु के ग्रहण फरने फो सचिवाला (भवडई) "होता है 1 


(पंचमग } पांचर्वी साघधमिक विनपरूरण भावना का स्वरूप एस प्रकार ई- 
(साहम्मिएसु विणो पड जियव्बो) सधर्म सायं के प्रति विनयका प्रयोग करना 
चाहिए । (उवकरण पारणाघ्रु) रुग्ण, मञ्चकत,युद्ध आदि मवस्यार्ओं में दुसरे साधमिक- 
साधुञों का उपकार-व॑यादृत्यग्यवहार में तया तपस्या के पारणा में (विओ) शच्छा- 
कारादिरूपं में विनय का (पड जियन्वो} व्यवहार करना चाहिए । (वायगा-परियद्ट- 
णासु) सूत्र आदि क पाठ पदुने भें तया दृ हए पाठ कौ आवृत्ति करने के सम्बन्ध में 
(विणजो) यन्दनादि कै रूप में विनय का (पड जियन्वो) प्रयोभ॒ करना चाहिये । 
(दाण-गहुण-युच्छणासु) भिक्षा. मे प्राप्त आहारादि का ग्लान सादि स्पूं को वित 
रण करने, दुसरे साधुरओं दारा दिये हुए दायं फा प्रहुण, करने तया भूते हए पुत्राच 
के विषय में पुने के समय (विगमो षठजियध्वो) विनप-प्रयोग करना चाहिए । 
(य) सर (एवमादिसु) पे भौर इत्यादि श्रकार फे (स्नु कारणसतषु) द्रे सेकड़ीं 
कारणो को लेकर (विणमो पउजियस्वो) विनय का अयोग करना चाहिए । कपोकि 
(विणर्मोच) नप भ (तवो) त्प हि, ओर (तवोधि घम्मो) तप सौ ध्म है, घमा 
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एक अंग षे । (तमहा) इसलिए (गुरुषु) गुरुभं का, (सहुधु) साधु का (य। एवं 
(तवस्सीमु) तपस्वि का (विणञौ पड जियन्बो) चिनय-व्यवहार करना चाहिए 1 
(एषं) इस प्रफार (तिणएण) विनय भावना से (भाविजो) भाचित--संस्कारित 
(मंतरप्पा) अन्तरात्मा (निच्चं) हमेशा (अहिकरण-करण-कारावणपावकप्मविरते) 
दोपयुवत आचरणः करने-ररनेि के पापकमं से विरत साधु (दत्तमणृन्नाय उग्गहरद) 
दत्तानुज्ञात पदाय को प्रहूण करने मे उचिवाला (वई) हो जाता है 1 

(एवमिण) इस प्रकार यहु (सेवरस्स दार) दत्तानुज्ञातखुय तीसरे सेवर का 
द्वार (सम्प) सम्यक्‌ प्रकार स्ने (संचरियं) माचरित (होइ) दो जता है, (सर्पाणहियं) 
भलोमति दिल-दिम्ण से स्थिर हो जाता है ! (एवं) इस प्ररूर पूर्वोषत्‌ पांच भव- 
नाओ से मनवचन काया फो सुरक्षा फर लेने पर इस तीसरे संबरद्रार--अचौयं महा- 
प्रत का भलीषांति पालनं हो जाता है । (जाव) पादवत्‌ (आचविषं) भगवान्‌ महावीर 
दरार कथित हे, (यहां तक पूर्वपत्रोत षाठ फौ तरह समञ्च तेना चाहिए) तथा 
यह्‌ वतीय बंरदार (सदे) शरप्रवान्‌ द्वारा स्प्रुपदिष्ट है, (पप्तत्य) प्रशस्तं ~ 
उत्तम है (तक्षियं) तोया (संवरदारं) सेवर द्वार (समते) समाप्त हु ! (त्िवेमि) 
इस प्रकार मै (सुधर्मास्वामी) कहता ह । 

मुला्ं-इस मचौयव्रत पर पिद्धान्त-प्रवचन भगवान्‌ महावौरने 
परद्रव्यहुरण से विरतिरूप व्रते की रक्षाके हेतु भलीभाति फरमायादहै, जो 
फि आत्मा के लिए हितकारी है, जन्पान्तर में सहायक है, भविष्य में आत्मा 
के लिए कल्याणकर है, निर्देपि ओर्‌ न्यायसतंगते है ! यह्‌ कुटिलता से रहिते 
है, सवेश्वेण्ठ है ओर सम्पूणं दुःखो गौर पापो को िदेप रूप से शान्त कृरमे 
वाला) 

दस तीसरे दत्तानुज्ञात नामक संव श्द्रार कौ पांच भावनां परद्रन्यहूरण 
से विरतिरूप अचौयंत्रत कौ चारो भोरसे रक्षाके लिए है, 

पटलो विविक्तवासवसतिसमिति भावना है, जो दस प्रकार है--साघु 
वो देवालय, सभा, प्याऊ, संन्यासिर्यो के मठ, वक्ष कै मूलप्रदेशष, वारिका, 
कन्दरार्एु, लोह आदि कौ खाने, पर्वत कौ गुफा्ण, लुहार, बदृई आदि के काम 
करने स्थान या चना जादि षीसने के घर, वाग-वगोचे, रथ आदि 
सव्रारियां रखने को यानशासाएँः घर का सामान रखने के भडार मादि 
गृह यज्ञादि के मंडप, सूने घर, द्मशान, पर्वतीय गृह्‌, दूकानों या इसी प्रकार 
के अन्य स्थान, जो पृथ्वौ, जल. वोज, हरौ दूव, घास्न जादि वनस्पति एवं 


६८८ `, श्री प्रशतच्ाकरण दूध 
त्रसी सै रहित हो, जिन्द गृहस्थ ने अपने ए यनवाया हो, एसे प्राक 
(जोवजन्तुरहित), स्वी आदि के निवास से. रहित, एकान्तं शान्त श्रसस्त ` 

उपाध्रय- स्थान भं निवास करना ही योग्य है! जो स्थान आधाकर्मदोप ` 
से परिपरणं हो, जहा पानी चीं गया हो, हरी चामरं आदि उता टकर भाड्‌ 
बहार कर सराफ क्रिया गणा हो, वंदनवार, चौकरणं आदि से संजायां गयां 
ही, दभ आदि से ऊपर दयाया गया हो, खडिया से पोता.गया हो, गोधर्‌ बादि , 
सेललीपागयाहो, एकवार लोपौ हर भ्रुमिको वार-वार लीपा गया हो, ठंड 
मिटाने के लिए आग जलाई गर्‌ हौ, रौश्नो कै लिए वतन भांडेवधरका 
सामान एक जगह से उठाकर दुसरो जगह जमाये गए, तथा जहां पर 
अदर ओर बाहर जोव कौ अक्यमहूप विराधना साधु के नितिचतहि, देते ` 
दास्त्रनिपिद्ध उपाश्रय को साधु वजेनीय सममे। यानो एसे आरम्भदोप भे 
निर्मित्र स्यानमें साघु न ठरे! इस प्रकार विविक्ततव्रासवसति (निर्देष 
स्थान मे निवास, खूप समिति (सम्यक्‌ प्रवृत्ति) के .योग-चिन्ततयुक्त भ्रयोग 
से संस्कारित साधू का अन्तरात्मा सदा दोपुक्त आचरण स्वयं करमे-कराने 
के पापजनक कर्मों से विरक्त हो जाता दहै । ओर वह्‌ दत्तानुञ्चात वस्तुका 
ग्रहण करना ही पसंद करता है । । क | 


दुसरी -अनुज्ञातसंस्तारकग्रहणरूप ओवग्रहुसमिति भावना है । वहु इस 
प्रकार है साघु को फूलवाड़ी, बागरवगीचे, नगर के निकटवर्ती जंगल या 
वनप्रदेश मे इक्कड़ (तृणविरोप), . केठिनिक (चिदोप प्रकार का वृण), जन्तुक 
(जलाशय में पदा होने बाला घास)}परा (तृण विशेष), सूज का तृण, जिसकी 
करूचिर्यां वनार्ई जाती ह- रेस तरुण विद्ेष, कुश, दुम, चावला का पलाल, 
भेवाइप्रदेश में पैदा होने वाला तृण विशे, पर्वज तुणविश्चेय, फूल, फल, छाल, 
कोमल पचते, कंद, सरले, धास, लकड़ी ओर ककड आदि वस्तुएँ शय्या या यन्य 
उपधि वनाम के लिए ग्रहण करना योग्य नहीं है, उपाश्रय मे भीसावुके 
ग्रहण करने योग्य कोई चीजे पहल से भी पड़ी हो, तो भौ मालिक के बिना 
दिये या आज्ञा लिये चिना ग्रहण करना उचित नहीं उपाश्रय--स्थानकी 
आज्ञा उसकै मालिक द्वारा दे देने पर भी वहां मौज्रद अन्य वस्तुरमो मे से ग्रहण 
करने यौग्य वस्तु प्रतिदिन उसके मात्निक को आन्चा तेकर ही ग्रहण करनी 
चाहिए । इस प्रकार अवग्रह समिति के योगं से यानी ग्रहण करने योग्य वस्तु 
कै सम्बन्व मे लास््रविहितश्रवृत्ति करने ते संस्कास्ति हृं स्रावु कौ आत्मा 
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सवेदां पापानुष्ठान स्वयं करने भौर दरसरो से करवाने कौ पापक्रियाओों से 
निवृत्त होकर द्तानुज्ञान वस्तु को ग्रहण करना हौ पसंद करती है । 


तीसरी शय्यापरिकमंवजंनरूप शय्यासमितिभावना है, जो इस प्रकार 
है-साधु को चौकी, पटूटे, राय्या-मकान भौर तृणादि के बिदधौने के निमित्त 
स्वयं वृक्ष नहीं काटने चाहिए भौर न वृक्षो का ददन-भेदन करवा कर शव्या 
मकान तयार करवानां बाहिए । साधु जिस गृहस्य के उपाश्रय--स्थान 
मे निवास करे, वहीं पर शय्या कौ गवेपणा करे 1 शय्या कै लिए उवड़वावड 
विपम जगह को समतल न करे । हवा को बंद करने भौर उसके आमे कै लिए 
उत्सुकता न वताए, न डांस शौर मच्छरो के उपद्रव से घचराए, डांस, मच्छर 
आदि को भगने के लिए आग नं जलाए, न धुंजा करे। इसप्रकार 
पृथ्वीकायादि जीवो कौ यत्तना करने मँ प्रवीण, प्राणतिपातत आदि आधवद्रारों 
के निरोधरूप संवर में प्रवर, कपायो परर विजय भौर इन्द्रियो कै दमनसे 
सम्पन्न, चित्त मँ स्वस्थता--समाधिसे युक्त एवं पररिपह्‌, उपसग आदि के 
सहन करने मे घौर साधुं केवल मन में मनोरथ करके ही नही, अपितु काया 
से भी इस समिति कास्पशं -भाचरण करतो हृभा सततं भात्मावलम्बी- 
अध्याल-ध्यान मे तह्लीन व समित्तिपुकत होकर अकेला चारित्रघमं का आचरण 
करे! इस प्रकार शय्यामिति के योगसे अर्थत शय्याके बारे म निर्दोप 
परवृत्ति करने से संस्कारसम्पत्न हुई साधु कौ अन्तरात्मा नित्य दोपदुष्ट 
आचरणं के स्वये करले-कराने से जनित पापकम से मुक्त होकर दानूज्ञात 
चस्तु को ग्रहण करने को सुचि वालो होती है 1 

चौथो भावना अनूज्ञातभक्तादि भोजन लक्षणा साधारणपिडपात(त्र)लाभ- 
समिति मावना है 1 उसका स्वरूप दस प्रकार है--संव के सवंसाघारण साधुओं 
के लिए सांघादिक--साम्ूहिक भोजन-वस्र-पात्र आदि वस्तुं विधिपूर्वक प्राप्त 
होने पर साधु को उनका उपभोग सम्यक्विपिपूर्वफ करना चाहिए 1 प्राप्त 
सामूहिके भोजन मेंसे साग मौर दाल ही मधिकन खाए, वद्या स्वादिष्ट 
चोज भी पहले न खाए.कीर आदि को जल्दी-जल्दी न निगरते गरन कौर को 
जल्दौ-जल्दी मुह्‌ में उलिभ्वंचलतापूवंक शरीर फे अवयवों को हिलातै-इलाते 
हए भोजन ने करे, एकदम भोजन पर दरट न पडष्ुसरों को पीड़ा पहुचाने घति 


एवे सावद्य-पापुक्तं भोजनादि का सेवन न करे } साधारण भर्थात्‌ सामुहिक 
21 
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भोजनःपान आदि के प्राप्त हौ जाने पर चाध को उनका इस प्रकार उपभौग 
करना चाहिए, जिससे सूक्ष्मरूप से जरा-सा भी अदत्तादानत्यागत्रत के नियम 
कार्भगनहो। इस प्रकार साधारण पिडपात्र या विड पाचके लाभ के विपय - 
म पूर्वोक्त समिति-योग से--सम्यकूप्रवृत्ति के योग से संस्कारितं वनी हई साधुकौ 
अन्तराल्मा सदा दोपयुक्तं अनुष्ठान के स्वयं करने व दूसरों से कराने से उन्न 

पापजनक कमं से विरक्त होकर दत्तानुज्ञात्तवस्तु का ग्रहण ही पसंद करती है) ` 


पांचवीं साघमिकविनयक्रारण भाविना है; जो इस प्रकार है--साधमिक - 
साधूर्भो के प्रति विनये का प्रयोग केरना चाहिए । रोगादि भवत्या में सेवा ' 
हारा साधु का उपकार करने मे तथा तेपस्था के पारणे मे इच्छाकारादिष्प 
विनय करना चाहिए । सूत्रादि का पाठ पढ़ने मे तथा पडे हृए पाठ कौ अवृत्ति ` 
करने मेँ वन्दनादिरूपे विनय कां आचरण करना चाहिए । भिक्षा में प्राप्त 
भोजनादि का अन्य साधुओं को वित्तरण करने मे, दुसरे साधुभों दवारा दिये गए 
पदाथं को ग्रहण करने में तथां विस्मृत सूत्राधं के वारे में पर्ने फे समय 
वम्दनादि रूप विनय कां प्रयोग करना चाहिए । मपय उपाश्रय सै निकलते 
ओौर प्रवेश करते समय भी. आआवश्यकीय ,एवं नं पधिक्री क्रिया हासा विनय करना 
चाहिए ये मौर दसी तरह के वहुत से संक दुरे कारणो को तेकर यथायोग्य 
विनय व्यवहार साधर्भिक साधुं के साथ करना चाहिए । क्योकि विनय भी 
तरपद मीर तपभी धमं है! इसलिए गुरुभोगसाघुओं व तपस्वियों के प्रति विनय 
का प्रयो करना हुर्गिंजनहीं भ्रूलना चादिए.। इस प्रकार विनय के भाचरणसे ` 
संस्कारयुक्त थनी हुई साध्‌, - कौ अन्तरात्मा नित्य सावद्य आचरण स्वयं करने 
जौर दषे से करवाने कौ पापक्रियाओं -ते निवृत्त हो कर दत्नानृज्ञाते वस्त 
कौ ही ग्रहण करना पसन्द करती है । 

स प्रकार यह दत्तानुज्ञात नामक तृतीय संवरद्वार्‌ मनवचनकाया द्वारा 
पांच भावना के चि.तन प्रयोग से सुरक्षिते होकर, साव्‌, के दिल-दिमागरमे 
संस्काररूप से मच्छी तरह जम जात्रा है । तेभी यहे महाव्रत पूण॑तय। माचरण 
, भ माता है । इस प्रकारं पूर्वोक्त सूत्र पाठ मे वताए अनुसार इन पाचों भाव. 
नामो का चिन्तनप्रयोग जीवन के मन्ते तक सदा करना चाहिए । यह मावना- 
योग समस्त जिनेन्धो द्वारा मनु्ञात है, शुद्ध है, अनाश्रवसूय है,. कालुप्यरहित ` 
अच्््र, अपरिश्चावो एवं असंकिलष्ट ह । 
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इस प्रकार इस तीसरे संवरट्वार का कथन श्रौ भगवान्‌ महानीर्‌ ने 
किया है, इस प्रकार निरूपण किया है, उपदा दिथा है, यावत्‌ पूर्वोक्त 
विशेषणो से युक्त) यह्‌ संवरद्वार प्रशस्त हे । 

यह्‌ तीसरा संबरदवार समाप्त हुआ, एेसा प (सुधर्मास्वामी) कहता ह 1 

उ्धाख्या 

साधु फे लिए तीसरा महाव्रत अदत्तादानं विरमण संवर है साघुजो भी महा- 
प्रत ग्रहण करडा है, वहू मन, वचनं भौर काया से, पृृत्त, कारित ओर भनुमोदित रूप 
से निवेधात्मक तथा विघेात्मक दोनों रूपों से करता है । इसं हष्टि मे अदत्तादानं 
विरमण का निषेधात्मक सूपं होता है-मन-वचन-राया से परद्रव्य हरण ने करना, न 
करवाना ओर नं करने वले का अनुमोदन करना 1 इसी प्रकार विधेयात्मक खूप होता 
है--अपने हिस्त कौ वस्तु का अपने साधामिकों मे वित्तरण करना.स्वेच्छा से स्वनिधित्त 
वस्तु का त्याग करना, नि.स्वाथं भावति सेवा करना, स्वस्व समर्पण करके जो भी 
वचीघुची चोज मित जाय उसी मे सतुष्ट रहना; अपने णरीरको भी कमे कम 
आवश्यकताएं रखना.यहा तक कि अपनो मालिकी की वस्तु भो न रखना । विधेयात्मक 
रूप मे अचौयं का भी मन, वचन,काया से भौर कृत, कारित.अनुमोदन स्प से पालन 
करना होता है 1 

भचौये महाव्रत पर जव हेम इने दोनो रूपो की रष्टिमे विचार करतेहतो 
स्पष्ट हो जाता है किः यहु महाव्रत भौ यर्हिसा ओर सत्य से कम गहुन नही है । अत्तः 
उतनी ही कठिन है--इस त्रेत की सुरक्षा भी । इसीलिए अचं महत्रत की सुरक्षा करने 
ओर सैदान्तिक दष्टि से इसकी उपयोगिता समञ्ञाकर साधक के दिल दिमागमे इसका 
महत्व अमा देने कै हतु शास््रकार नपे-तुले शब्दो मे इसको गुण गाया ओर सदढान्तिक 
महिमा प्रमट करते है--“इमं च परदव्वहुरणं वेरमण परिरदणटृख्याए्‌ पावयणं "°." 
संन्बदुकख पावाण विञओवह्मणं 1" इसका अथं पहले स्पष्ट कर चुके ई \ 

मचौपंव्रत की पाच भावनाओं कौ उपयोगिता- यो देखा जाय तौ भचर 
महाव्रत ही अपने आपं मे पूणं व्यावहारिक है । अवौर्ये का सक्षण हम पटले बता आए 
है 1 उसमें यह्‌ वता दिया गयारहै कि अर्थ॑हूरण कै समान ही किसी के अधिकारी का, 
उपकारो का एवं वस्तु तथा शरीरादि के उपयोग का हुरण कर लेना भी चोरी है । जव 
ये सवचोरीमेंशुमारर्दैतो साधु को यहं सोचना पडेगा करि मै अपनी भवश्यकताओ 
की पूतिके निए किसी छोटे मा बड़ साधु के भधिकारपरतो छापा ही माररा ह? 
वृद्ध, सेगी या अशक्तं साधु को स्वस्य एवं युवक साघु सेेवा सेने का अधिक्रार दै। 
अगर वह्‌ नही करतार तो एक प्रकार से चोरी करताहै। इसी धकार क्िसीके 
उपकारो को भूल जाना या कृतघ्न होकर उसकी निन्दा केरना उपकार कौ चोरी है । 
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उपकारी कानाम छिपाना भी सी के अन्तरगत है । इसी प्रकार किसी वस्तुक्षय 
प्यक्तः से अरि उपयोम, ब्रहुण या उपभोग करना; या जहाँ जकूरत हीं, ३ 
उस वस्तु का उपयोग न करना, इसी प्रकार सशक्त, स्वस्य शरीर होते हए भी २! 
शास्त्रीय मध्ययन, सेवा या उपकार आदि के कायं न करना,अपनी शक्ति को छिपा; 
घमाज को मपनी उवेरा बुद्धि से स्वस्थ चिन्तन न देना, यह भी एक प्रकारस्रे ऽ 
फारकीचोरीदहै। 


घस प्रकार आहारादि वस्तुओं का साधिकं मँ ठीके ढंग से वित्ररण 
करना, अपने दिस्से मेँ यदान्ते लेना या भच्छी चीजे तेना, [वितरण मे क्षप 
करना, किरी को वास्तविक आवग्यकता कै अनुसार ने देकर अन्याय करना, उस 
अधिकां का हरण करना, ये सव विमाय चौसे के प्रकार अधिकारहूरणच्प चो 
कै अन्तगेत आ जति । इनं राव प्रकार की चौरियों से सर्वेथा मुक्ते होने पर; 
सचौयं महात्रत की पूतया भाराधना या साधना हो सकती है । वामे यह्‌ हौवा । 
पूर्वोक्त चौर्य-प्काये से वचने के लिए तया इस महाग्रतकी पूर्णतया सुरक्षायै त्ति 
तथा साधक में इत महत्रतको प्रणिप्रणसे पालने केरते क्री श्रद्धा, चि, उत्साः 
तीव्रता ओर दृता की सौ जीवन के अन्त तके स्तते जलाएं रखने के लिए कौन-प 
उपाय है ? इसके उत्तर भे शस्त्रकार इसी उदेश्य को स्पष्ट करते हए पाच भावना 
हमारे सामने प्रस्तुत कसे ई--“तस्स इमा पंच भावणाओं ततियस्स होति परदव्वहुरण 
वेरमणपरिरक्छणद्रुयाए ""“ ^ पर्चहि कारर्णेहि = भण-वयण-फायपरिरविधर्प्हि गितं 
मामरणंतं च एस जोगो णेपथ्यो ।' इन पंक्ति का अथं पहेले स्पष्ट क्रिया.जा चूक 
है । तात्य यहीदहैकिये एच भावनाय संटुमें देसी स्छूकिपेरणा, उत्पाट, भौर 
तीदता के संस्कार भर देती ह कि- वहू जीवन की भन्तिम घड़ी तक इर महाव्रत षी 
रक्षा मै मन-वचनकायस्ि प्राणप्रण से जुटा रहूता है। साधजीवन कौ मूलभूत 
आवश्यकताओं की पूति का विणुद्ध मौर स्वावलम्वी उपाय भिक्षाचर्या वताया है; 
उसके बारे मे यात्यकार मे छठे अध्ययन मे उस भिक्षा-विधि के निर्दोपि माचरण की 
विशद चर्चा कौदै। परन्तु इस पूर्ति कै उपरान्त भी साधुजीवन में कुं भौर शरीर 
एवं मन से सम्बन्धित ` आवश्यकताएं है, जिनसे सवेया इन्कार नहीं किया जा 
सकता । सींचे हेम उसका संक्षिप्त दिष्दशंने केरा रहै है--भआदार वस्प्रादि के वाद 
सदु की घावरयकता निवाप्त-स्याने कौ है| प्रचतौीनकाल भे लोग प्रमो 
गुप्तचर समङ्षते ये या पने सम्प्रदाय से पन्न सम्प्रदाय का देखकर उरते धृणा, प, 
वैर.वियेध मादि करतेये। कर्ट्यार रहर के लिए स्यान नहींदेते धे । थर दूसरी 
रभस्या साधु फे सामने यहभी रहतीदहै करि उगे अपने रहने कै लिएु अरसी स्थानिको 
खोजा होता हैःजिसमें किरती प्रकार का भारम्मन्नमारम्म गदर वाह्रनषहताहो, या 
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साधके निमित्तसेही बहुन वनाया गयाहो, साधुके निमित्त किसी स्यानको 
बनाने मे पडजीव-निकायोमे से किसी जीव की विधना अनिवार्यदै1 स्थानिके 
अतिरिक्त साधु को कई बार गृहस्य शट्रने के लिए अवडइखाचड,.भनेक जगह खड्डे पड़ 
हए, टूट एूटे या गदे मकान वता देता है, उप समय साधु अपना मत्मच्यान छोड कर 
उसे दुरस्त कराने, उसका परिकमे-संस्कार कराने की चिन्ता करता है । साघु सोचने 
लगतारै कि यह किससे मामेगे या मरम्मत करेनेकोक्हेगेत्तो उमरे साधुजौके 
प्रति अश्रद्धा पदा होगी, कयो न जंगल या बगीचेसे षास पूषञआदिनेञएुंया 
मगासलें ( जंगनतो किसी का नीं हैहा कौन मनाकरेगा या कौन-सा दोप लमेगा? 
वयो नही इन सार्वजनिक पेडों को काटेर्लेया केटवानें ¦ गृहस्थनेभीतो दसी 
तरह यहे मकान बनाया है! शरीर से सम्बन्धित इन तीनो अविश्यकताओंके 
हेतु उठने वाले इन मौर रेपे ही अन्य विकल्पजालो को रोककर साधूजीवन को पदी 
दिशा मे मोडने वाली ओर अचौर्यं महाव्रत के जनुहू्प सही चिन्तन तथा तदनुसार 
प्रयोग कस्ते की प्रेरणा देने वाली अचौ्द्रत कौ क्रमणः पटली, दूसरी जौर तीषरी 
भावना दै । 


इसके वादे साधुजीवेन मे मुख्यतया न्याय ओर सम्मान को च्छर्‌ होतो है 
ये दोनों मन से सम्बन्धित ह! जव साधु यह्‌ देखता है कि मै साधुजौवन 
मे चारित्र एवं मौलिक निमम मर्यादाओं का अच्छी तरह्‌ पालनं कर रहा हं, फिर भी 
मेरे गुरु, ये साधू, या अन्य कोई साधु आहारादि आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने 
भे उसके माय पक्षपात करते ई, स्वये सरसं ओर्‌ विया ची लेकर उसे रटीसही या 
तुच्छ चौरजेदेदेते है अथवा अपना बेडप्पन जताकर्‌ उससे जघ्ररन सेवा तेने, या काम 
कराने का प्रयत्न करते ह 1 रण्या वृद्ध साधु का सशक्त युवक साघुभओं से सेवा तेने 
को अधिकार है, मगर जव सशक्त युवक साधु उनकी सेवा नहीं कसतेतो वह्‌ अपने को 
अन्यायपीडिति समज्ञकर्‌ मन मे व्ययित होता स्टता है, अंदर ही अंदर पुटता रहता है 1 
दसौ मवस्था मे वह यातो छलकपट केरता है या अपने प्रति अप्रीति उत्पन्न हो जाने पर 
साधु जीवन का त्याग कर देताहै। सरारधामिक के साय प्रीति का तथा पक्षपातवथ 
भवधिषार क हरण तथा समान वितरणन कसे से बर्‌ साघु तीय सदाव्रतमेश्रष्टहो 
जाता है 1 इन सव विकल्प को शन्त करके साघक को धयं केधाकर्‌ तृतीयमहातव्रत की 
रसा के लिए प्रोत्साहित्त करे वाली चौधी साघधारण-पिडपात्रलाभ समिति भावना दै । 

मन से सम्बन्धित दूसरी आवश्यकता है--आदर सम्मान कौ । साघु भी प्रीति 
भौर सत्कार चाहता है, वृद्ध ओर बुजुगं साघु अपने से छोटे साधु का शिर्‌ सुका हुमा 
भौर हाय जुड़ हुए देखना चाहते उनका विनय पाने का भधिङकारभी है 1 मगर छठी 
से छठोटा नवदीक्षित साधु भी परस्परमस्न व्यवहार की अपेक्षातो अपनेसे देसे भौ करता 
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है मौर चाहता है अपने विकास ओर चारित्रपालन मेँ वह का, ्रमपरक सहुयोग । 
मन की इस आवश्यकता -विनयन्यवहार कौ पोरस्परिक पूति जव नहीं होती तौ साघु 
पराधिकारह्रण करने के कारण अपने तृतीय महाव्रत से भ्रष्ट हो जाता दै । अतः दसौ 
सावण्यकता की पूति हेतु एवं तृतीय महाब्रतकौ रक्षा करने हैतु पांचवी साधर्मिक 
विनयकरणभ्ावना नियते की गई है। ध | 
निष्कपं यह हैकिसाधु जीवेन को शरीर यर मनसे सम्बन्धित इन पूरवेक्ति 
पाचों प्रकार की मुख्य भावश्यकतागों ' की पूति करके अचौयं महत्रत की सुरक्षा 
कमो प्रेरणा देने वाली एवं संस्कारित् करने वाली पांचों भावनाण है । यही इन भावनां 
की उपयोगिता भौर उपादेयता है 1 वे पांच भावनाए इस प्रकार ह--(१) विविक्त- 
वारावसतिसमितिभावना (२) अनुज्ञातसंस्तारकग्रहुणलू्प अवग्रह समिति भावना 
(३) शय्यापरिकरमवर्जनारूप शय्यामिति भावना (४) अनृञ्ञात भक्तादि मोजनलक्षण 
साधारणपिडपालाभम समिति भावना, गौर (५) साघर्मिक विनयकरण भावना । 
यद्यपि दूतक सम्बन्ध मे जितना भूतपाठ दै, उसका यथं हम पहले स्पष्ट फर 
आए ह 1 फिर भी कु स्थलों पर्‌ विष्लेषण करना मौर .णास्परकार का आशय सोलन 
हुत जषूरी है, यह समन्न कर मेक्षिप्त विष्लेषण भ्रस्तुत कर रहे ईद-- 
धिविक्तवासयसतिसमितिभावना फा चिन्तन ओर प्रपोग-साधु के लिए 
असा की दृष्टि से वहु स्थान निवासयोग्य नहीं है, जो उस्षके निमित्त या उसको 
येरणासे बना हो, जो उसके लिए खरीदा गया हो, जिसमे अन्दर-वाहुर मकान को 
टीव कराने के लिए किसी प्रकार का रम्भ-समारम्म होता हो, या जहां स्वी, पश, 
नपु सक रातरिको उसी कक्ष में निवास करते होगजहां साधु रहता दो । इसके विपरीद 
जो हस्य ने भपने लिए बनाया हो,घसस्थषवरजीवों से भंसक्तं हो.परासुक--जीवजन्तु 
रहित हय,विविक्त, एकान्त हौ, वही स्थान साघु के योग्य है ! शास्म दारा निषिद्ध उपाधय 
वटी दै,जिसके सिए णास्थकारने मूलपाटमे संकेत किया दै--*माहाकम्ममहूते"“..संजयाण 
अद्रा वज्जेयव्यो `" सुक्तपिषुटटं ! इसका मयं पते स्पष्ट कर धके हँ 1 इस भावना को 
ग्खते का वात्पयं यह है कि अपने र्टरने केः लिए स्थान की आवश्यकता कौ पूति के सिए 
साध को एसा चिन्तन करना चाहिए--""जय इतने सारे वने-वनाए मकान ष्डरहतो 
नये मकान यनेवाने या स्वयं थनाने ओौर उसकी चिन्तामे पकर वयो म मपना 
सयम खोञऊ 1 भौर मकान वनानेमं छही काया के जीवों को हिमा होने की संभावना 
है । तच अहिसा प्रहाव्रत कौ विराधना होगो । साथ ही भपनी प्रेरणा से करोर स्यान 
वन जाने पर उस स्यानमे उस साधुकी ममतां चिपक जाने की भी मौर दूसरे 
राघो को उसमें ठहरने कै लिए मानाकानी की भी संभावना ह । यट पराधिकास्ह्रण- 


"रप चोरी दोगोः तथा ये दोनों ' बातें भगवदान्ना के विष्ट होने ते चोरीर्मे णूमार 


है । इसतिए्‌ निवास के तए स्यान की भव्या की पूति साधु को अपना तृतीय 


आठवें अध्ययन : अचौये-संवर ६६५ 


महाव्रत उज्ज्वल रखते दए ही करनी है । साधु को ठहुरने कै लिए देवमंदिर आदि 
करई स्थान ास्वरकारने भिनाएर्है1 अगर साधु अपने निमित्त से ठहर के तिए 
स्थान यनवाएमा तो उसके टृट्ने-षूटने पर भरम्मत की चिन्ता करनी पड़गी, जो 
उस मकान्‌ में रहगे, उनके साथ किसी वात पर क्षगडा भो होने कौ संभावना है। 
इस कारण एास्वकार ने अपरिग्रही साधु कैः लिए गृहस्य के दारा बनाए गए मकान 
छटरने का विधान है \ तथा उस मदगन से सम्बन्धित अन्य चिन्तएुं साधु कोनी 
करनी पडंगी 1 वह्‌ ठीक तरट्‌ अपनी महाव्रत साधना कर सकेमा 1 साधू का अपना 
मकान म॑ होने पर साधु को किसी जगृहु व्हसे कै स्थानं कौ दिक्कते पड सकती टै, 
लोग मकान देने से कदाचित्‌ आनकानी कर सकते परन्तु गमि मे साधु पेड के नीचे 
श्री या बाग-वगीचे या जंगलमे कदी भो आसानी से ष्र्‌ सक्रता है, सद्यो में योड़ा 
कष्ट पड़ सकेता है, पर्तु अपने निमित्तसे या अपना मकराने बन जाने परय्सेजो 
रातदिन चिन्ता होगी, खटपट करनो पड़गी यां मकान के खरा हो जानि पर भरम्मत 
व्गरह्‌ का प्रपेच करना पड़ेगा,ये सब कष्टतो सर्दीगिर्मी के कष्टेंते भी भयंकर 
होगे 1 अत. सव मोर से नापप्तौल केरे के बाद साधको मनम दद्‌ निश्चय करत्तेना 
चाहिए कि जते सपि खुद विलं नही बन्ति, वह चूहों आदिके द्वारा बनाए हए चिल 
मेही धसजातारै, वैसे ही साधु अपने लिए खुद म्रकान नही घनवाकर गहुस्थो द्वारा 
अपने लिए बनाए हुए किसी प्राक स्थान मे ही ठहुरेगा । इस प्रकार वैः चिन्तन,मनन भौर 
द्द्‌ निश्चय स मन को हद्‌ संस्कारी बनाकर साधु मचौरयव्रत का पूर्णं पालन कर सकेगा 1 


अभुन्ञात संस्तारक भावना फा चिन्तनं ओर प्रयोग--साधु अपने विष्ठोनेमें 

रई तो भरता नही, वहु घास-फूप आदि भरता है । परन्तु धामू का भाज तो गरु 
मूल्य है, लेकिन उस जमाने मे वया मूल्यथा? कोर्ूभी गृहस्य कहौसे भी घास, 
फस उठाकर दकेट्‌ठा कर सकता धा । भतः साधु कही अपने तीसरे महाव्रत को मन 
से ओद्यले करके यद्‌ मोचने लगे क्रिघासपूमतोजंगल्‌ आदिमेयोंदही खडा रट्ता 
है, उसे ोई पृषता नहीं है । भतः मँ इस सूखे धाम को जंगल आदिमे पे विष्ौने 
के लिएले भाऊ तोव्याहर्जदहै? किन्तु वह यह भूल जतादहै करि सराघुकेक्तिए 
"सव्वं से जादयं होड' सभी चीजें याचना करे ही प्राप्त होती हु, दस दृष्टि से घास 
आदि भी किसी नागरिकिकौ भालिकी का नहींहै,तोभो वह्‌ उष राजाया सरकार 
कार, जिसकी यह्‌ वनभूमि दै । इसलिए जरूरत पड़ने पर अपने प्रहेण करने योग्य 
मूखी घास, परख दूर आदि उप्तकेस्वामोसे या प्रकारया शापस्कसे मगकरया 
उसकी अनुमति लेकर उस चीज का ग्रहण करे। जित उपाश्रय (स्यान) मे साधु 
अभी रहरा वहाँ साघु को अपने योग्य पड़ी हूर विपी चीज की आवप्यक्ताहो 
, ती प्रतिदिन या उसदिनं उसके स्वामी से अनुमति सेकर उते ते। इसी बातको 
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णास््रकार यहाँ स्पष्ट कर रदे ह-'आरामुज्जाण "जं शिचि "दयक वा-१०.५. 
सवफरादी गेण भेज्जोवहिस्स ' अट्‌ढा न कष्पएु उग्यहे :--““ गं ्हुप्वं । 
यहा एके सवाल यह उठ सकता है. कि जैन साधु कदमूल, एतत, ` प्ते, शूल 
आदि पदायं सचित्त होने के कारण कभी ग्रहण नहीं करते, फिर उन्हे माज्ञायिनातेने 
क निपेध क्यों किया मया ? इसे यह्‌ ्वनित हो जावा है कि यदि उसका स्वानो 
आक्ञादेदे,तोये लिएुजा सक्ते है? इसका समाधान यह्‌है किर्व॑सेतो चैन साधु 
तिनको, मिद्टी का देल भादि को्दभौ चीज विना आज्ञा के ग्रहभ नहीं कर्ता । 
दूर धम-सम्प्रदाय के गृहस्यया साधू लोग जंगल भादिमें षडे. हए कन्दमूल भादि 


लेते मेँ दोप नही समञ्षते ! मगर जन साधुके लिए तो निना अनुमति या विना ठ 
तिनकाभीसेने का विधाने नही है । इसलिए साधको सावधाने करने के लिए कहा 


हैःकिसी के स्वामित्व कौ दीजन होते परश्री कोद व्यु साधु ॐे लिए प्रव तक ग्राह्य 
नही होती, जव तक उसके स्वामी की मनुमत्तिन मिते! मूषे अचित्त पदाधोके 
लिए यही बातत समन्च लेनी चाहिए । यहां प्रसप शस्या सस्तारक्‌ फा । इपक्तिए , 
कन्दमूल फत कौ वंया जरूरत थी ? इका समाधान यो है किसु जिस स्थानम ` 
व्हा हो, वह अवडखावड़ हो तो उत समततत बनाने के चिए अमर साधू को यनित्त ` 
कंदमूले आदि की जरूरत उन ख्डडोंया चछिद्रौ कोवन्दकरनै केदैतु पडजायत्तो 
अचित्त कदमूल आदि अनुमति आ्राप्त करके लिए जास्त! 

निष्कयं यह्‌ है किं साधु को मामूली. से मामूली घल्पात्तिभत्प मूत्यकीया 
चिना मूल्य की चीजमभी उषकेस्वामी ैषठारा दिये जाने षर या उस्केद्रार 
अनुमति दिये जाने पर ग्रहणं करनी है । अन्यथा बदत्तादान--योरी को दोप लगेगा 
ओर व्रतभंग होया 1 इस भकार की भावना के चिन्तन केप्रकाण गे चलकर साघु 
अपने अची महाव्रत की र्ना कर सकता है । । 

शय्यासंस्तारकादि परिकर्म वर्जना भावना फा चिन्तन- साधु कई दप्ा एता 
सोच चेता है किः - “दूसरों के स्थान मेँ उहरने पर हमेणा उनकी इजाजत लेनी पडती 
ह, अमर अपना सुद का स्थान बन जाय तो फिर किसी से किसी यातत फी इजाजत कौ 
संर में पड़मे कौ जरूरत ही नहीं रहैगौ भौरन ही किसी वस्तु का अभाव खटकेगा । 
साधु होनि पर भी दूसरों से दजाजते फो यह परत्रता क्यो ? भतः; स्वतन्त्रता इसी मे 
ह कि अपना निजी स्यान बनवा लिया जाय 1 इसके लिए वेड अमुक भक्तदैदही र्हा 
हतर व्योंनकफटसू या द्रो से कटवा-छिलिवालू । 

परन्तु यह निरी श्रान्ति टै कि इजाजत तेने में परतंव्ता दै । वास्तवे देषा 
जाय तो दजाजत ते कर पिसी स्यान परर ठहर जाने से भपनी स्वतन्त्रतापूरवकः चाहे 
जव तफ ठहर सकता है, चाहे जब घला जा सकेता दहै, मगद अपने निजी मकान 
मतो रोज ही ष्वा पडेगा । रहै चाहम रदे, मषाई्‌फा प्रब्धतो काही होया। , 
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ओर वृको केः स्वयं काटने--कटवाने पर आरम्भादि पापक के अलावा वृक्षादि 
कोकाटनेकेक्लिए वृक्ष का जीव साधु को आज्ञा नहीं देतता, अपने शरीर को काटने 
फी। तब वृक्षके जीवक्ती आन्नान होने से विना आज्ञाके वृक्ष को काटना चोरी है) 
कहौ मकान या ठदहस्ने का स्थान प्रत्तिद्रुल मिलने पर भते ही थोडा कष्ट सहन कर तेना 
पड़े परण्तु उवड़-खावड स्थान को स्वयं समतलन करे गौर न हवा कगीरह्‌ के वन्द करने 
या अनेके लिए वासी या कपाट कौ उत्सुकता प्रगट करे! मच्छर आदि को भगाने 
कै लिए न अग्नि जलाए ओर नधृप आदिसे धुआ करे! साघु अपे संवर, 
संयम, कपायविजय, इन्द्रियनिग्रह आदि उत्तम वातों मे समाधिस्थ दहो जाय, अपने 
मन को जात्मध्यान मे एकाग्र करले, चाह भकेलादहीहो, धमचिरण करे, किन्तु इन 
याह्य प्रपंचो मेन पड़े) इ प्रकार की शय्यासमिति के चिन्तन के प्रकाश मे अपना 
जीवन सुवासित करे । 


साधारण पिडपाच्र लाम समिति भावना का चिन्तन- साधु यह्‌ चिन्तन करे 
किमतो अपना जीवन अपने गुरु कै चरणोमे समर्पण कर चुका, तव मेरा अपना 
तो कु भी नहीं रहा 1 यह्‌ शरीर भी गुरु, संघ आदि कीसेवाके लिएुहै। सभी 
साधमिको के साय प्रति तभी उत्पन्न हौ सक्ती है जवे साधारिक भोजने कौ मर्यादाभो 
का पालने कलमा 1 अतेः मूज्ञे जो भी आहार, पानी, वस्त्र, पात्र मादि भिन्ना विधि 
से प्राप्त हुए हैँ उनका उपभोक्ता मे अकेला ही नही ह, न मुहं अपने-पराये का 
भेदभाव करके वितरण मे पक्षपात्त करना है ओर न दही अच्छा-मच्छा भाल षटपट- 
गल्ल उतारना है, न कोद चीज अपने हिस्से मे अधिकते कर अधिकखानीदहै, ने 
भोजनं आते ही चिना भिक्षा विधि को चिन्तन किए एकदम भोजन पर टूट पड़ना हैन 
चंचलतापूर्वेक खड-खडे या चलते-फिरते ही खाना है.दूतसो को पीड़ा देने वाला सावद्य 
भोजनादि वस्तु का भी उपभोग नही करना दहै) मुन्ने इत सामूहिक प्राप्त आहारादि 
मसे इसप्रकार ग्रहणकरना या सेवन करना है, जिससे मेरा अचौ महात्रत भंग 
नहो) मै अकेला ज्यादा च्रानरुगा, पक्षपात करूगा या अन्य दोप सेवेन करूगातो 
परधिकार्हरण होने मे चोरी का्वागी वनुगा1 इस प्रकार का चिन्तनसर्ेस्व ही 
दम भावना का प्राण है, जिसके प्रवाण मे चल केर साधके घन्य हौ उठता है] 


साधिक विनयकरण भावना का चिन्तन--साधमिक उपे कटते है, ओ 
समान आचार या घर्म बाला साधु हौ 1 साधिकः साघुभों मे परस्पर नंत्तिक व्यवहार 
विनयसेहीहौ सक्ता 1 छोटा साधु वहे साधु कै प्रति विनय करे भौरवेडासाघु 
छोटो के प्रति नम्र अौर स्नेहिल रहे । अन्यया विनय-व्यवहार न होने रेको्भी 
अपने से वड्‌ साधु कौअज्ञाकैविनाही किसी समय कोई मच्छी चीज गृहस्यके 
गर्हा से लाकर अकेलाही खा जाएगा या अकेला ही वस्त्रादि का उपभोग कर नेमा । 


म धौ प्रणव्याकरण सूप 


मत्थिय-चुग्निय-कुसत्लिय-पन्वयपडिय-खंडिय-परिसदिय-विणासि- 
यं, विणयसीलतवनियमगुणसमूहं तं वंभं भगवंतं गरहुमणनक्वत्त- 
तारगाणं वा जहा उडुपत्तौ, मणिमुत्तसिलप्पवालरत्तरयणागरराणां 
च जहा समुद, वेरलिभो चेव जहा , मणीणं, जह्‌ म्डो चेव 


भूसणाणं, वत्थाणं चेव खोमजुयलं, अरविदं चेव पुप्फनेट्ट, 


गोसीस चेव चंदणाण, हिमवतो चेव ओसहीणं, सीतोदा चेव 


निन्नगाणं, उदहीसु जहा सय भुरमणो, रुयगदरे चेव मंडलिक- 


पव्वयाणं, प्रवरो एरावणं इव कू जराणं, सौहोव्व जहा, मिगाणं, 


पवरे पवक्राणं चेव वेणुदेवे, धरणो जह पण्णगदंदराया,. कप्पाणं 


चैव वंभलोए, सभाषं य जहा भवे सोहम्मा, हिति लवसत्तमव्व 
पवरा, दाणाणं चेव अभयदाणं, किमिराभो(उ) चेव कवल, 


संघयणे चेव वज्जरिसभे, संखे चेव समचउरसे, ज्ञाण य 


परमपुक्कज्छाणं, णाणोयुय परमकेवलं तु सिद्ध, तेसासुय 
परमसुक््रलेस्सा, तित्यंकरे जहा चेव मूणीणं, वासेसु जहा महा- 
विदेह, गिरिराया चेव मेदरवरे, वणम जह्‌ नंदणवणं पवर, 
दुमेसु जहा जंबू सुदंस्णा वि(वी)}-सुयजसा जीए नामेणय भयं 
दीवो । तुरगवतती, मयवती, रह्वत्ती, नरकेती जह वीसुए चेव 
रा्रा.रद्िएु चेव जहौ महारहमते । एवमणेगा गुणा अहीणा भवंति 
एव्कमि वंभचेर जंमि य आराहियेमि माराहियं वयमिणं स्वं, 
सीतं तवो य, विणमो य, संजमो य, खेंतीःगुत्ती, मुत्त, तहैव इह्‌- 
लोदयपारलीहयजसे य,कित्ती य.पच्चओ य । तम्हा निहुएण वंभचेरं 
चरियष्वं, सब्वरभौ विसुद्धः जावज्जीवाएु जाव सेयदिठिसंज उत्ति, 
एवं भणियं वयं भगवया । तं च इमं-- 


पंचमहव्वयसुग्वयमूलं, समणमणाइलसाहुसुचिन्नं । 
वैरविरामणपज्जवसाणं, सव्वसधुद्दमहोदधितित्थं ।\१।। 


। 
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तित्थकरेहि सृदेसियमग्गं, नरयतिरिच्छविवज्जियमम्गं । 
सम्वपवित्तसुनिम्मियसारं सिद्धिविमाणञवंगु.+दार 11२॥] 
देवनरिदतमंसिथपूयंः सव्त्रजगृत्तममगलमरगं । 
दुदरिसं गुणनायकमेवकं, मोक्लपदहुस्सवडिसकभूयं ॥३॥ 
जेण सुद्धचरिएण भवई्‌ सुबंभणो सुसमणो सुसाहु सदसी 
सुमृणी स संजए्‌ स एव भिक्खू जो सुद्ध चरति वंभचेरं । 
दमं चे रतिरागदोस्तमोहुपवड्टणकरं किमञ्ज्ञ-पमाय-दोस 
पासत्थ-सीलंकरणं अन्भगणाणि य तेल्लमज्जणाणि य अभिक्खणं 
कक्ख-पीस-कर्‌-चरण-वदण - धोवण-संवाहुण-गायकम्म-परिमदुद- 
णाणज्तेवण- च्‌ स्नवास- धूवण- सरीरपरिमंडण-वाउसिक, हसिय- 
भणिय-नदट्रु-गोय-वाइय-नड-नदूक-जलल-मत्ल-पेच्छण-वेलेबका आणि 
य सिगारागाराणि य अन्नाणिय एवमादियाणि तवसंजमबेभवं र~ 
चातोवधातिय।दं अणृचरमाणेणं वंभचं रं वज्जेयन्वाईं सन्वक।लं । 
भावेयव्वो भवदइ य अंतरप्पा दरमेदि तवनियमसीलजोगेहि निच्च- 
कालं [ किते? अण्हाणक-अदंतधावण-सेयमलजल्लधारणं मूणवय- 
केसलोए य खम-दम-अचं लग-खुपिवास-लाधव-सितोसिण-कदु- 
सेऽजा-भूमिनिसेञ्जा-परघरपवेस-लद्धावलद्ध-माणावमाण- निंदण- 
दंसमसग-फास-नियम-तव-गण-विणयमादिएहि जहा से थिरतरक 
होई बंभेरं 1 
इमं च अवंभचरविरमणपरिरक्खणदुयाएं पाचयां 
भगवया सुकदियं, पेच्चाभाविक, आगमेसिभदह्‌, सुद्ध, नयाय, 
अकुडिलं, अणुत्तरं, सन्वदुक्छपावाण विउसवणं । 
संस्कृतच्छाया 
जध्वू ! इतश्च ब्रह्यचयम्‌ उत्तमतपोनियमज्ञानदश्च नचारित्र-सभ्यदत्व- 
विनयमूलमु, यमनिपमगुणप्रधानयुक्तम्‌, हिमवन्महुत्तेजस्वि, भ्रशस्तगम्भौर- 


५ त, 
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॥ 1 
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स्तिमितमध्यम्‌, आर्जव साधुजनाचरितम्‌, मोक्षमारगम्‌, विशुद्धसिद्धिगतिनित- ! 
यन्‌ शाश्वतम, अव्याराघम्‌, अपुनभेवम्‌, प्रशस्तम्‌, सौम्थम्‌,युभम्‌ (युवप्‌). 


विवम्‌, अचलम्‌, अक्षयकरम्‌, यत्तिवरतेरक्षितम्‌, सुचरितम्‌, सुसाधितम्‌, 
केवल मुनिवरंर्‌ महादुर्पधीरशूरधामिकधतिमतां च सदा विशुद्धम्‌, भव्यम्‌, 
सवभग्यजनानुचरितम्‌, ` निःशंकितम्‌, निभंयम्‌, निस्तुपम्‌,  निरायासम्‌, 
निरुषलेपम्‌, निवु ्तिगृहम्‌, नियम निष्म्रकम्पम्‌, तप संयममूलदलिकनिभम्‌, 
पंचमहात्रतसुरजितम्‌, समितिगरुत्तिग्रुप्तम., ध्यानवरफमपाटसुञ्तम्‌,)' 
अध्यात्मदत्तपरिघम.,तत्नद्धाच्छादित दुगतिपथम.+सुगतिपथदेशकम्‌ च लोको 
ततम च त्रतमिदम., पद्‌मसरस्तडागपालिभृतम, महाशकटारकतुम्बभूतम, 


मह्‌।विटपवृल्नस्कन्धम्‌तम्‌, मह्‌।न "रप्र कारकपारपरिघम्‌तम,, रज्जुपिनद ` 


इवेन््रकेदुविशयुद्धानेकयुगंम्पिनद्धम्‌ यस्मिश्च मग्ने भवति सभग्न-मदित-मयित- 
चूणित-कु शहिथत-पवेतपतित (पर्थस्तपतित)-खडित-परिशटित-विनारितम,, 
विनय-शील-तपो-नियमगुणसम, हः तद्ब्रह्म भगवय्‌ प्रहुगगनक्षचतारकोाणां चा 
यथोडुपतिः, मणि-मुक्ता-शिला-प्रवाल-रक्तरतनाकंराणां यया 'समद्र , वदु 
पैव यया मणोनाम्‌, यथा मुकुटं, चवे भूषणानाम्‌, वस्त्राणामिव क्षोम- 
युगलम., अरविन्दमिव पृष्पञ्येष्ठम.! . गोशोषमिव चन्दनानाम्‌, हिमवान्‌ 
दवी पधोनाम., सीतोदा इव निम्नगाम्‌, उदरधिषु पया स्ववम्मूरममः, 
रचकवर इव माडलिकपवता(नाम.) प्रवर ेराथण इव कु जराणाम., तिह 
इव यया म्‌ गाणाम, प्रवरः पवकनां चेव वेणुदेव, धरणो यया पत्तमेन्- 
राजा, कल्पानामिव ब्रह्मलोकः, सासु च यथया भवेत्‌ सुधर्मा, स्थितिपु 
चवसप्तमेद प्रवरा, दानानानिव ममयदानम., कृमिराग इवे कम्बलानाम., 
संहुननभिव वल््र्वमम., सस्थनमिव समचतुरसम., ध्यानेषु च परमणुकल- 
ध्याम, नेषु च परमकेवलं तु सिद्धम, लेप्यामु च परमशुक्लतेश्या, 
तो्यङ्करो यथेव पुनौनाम्‌, वपधु यया महाविदेहुः, भिरिराज, इव मन्दरवरः, 
वनेषु यथ। नर्दनवन प्रवरम्‌. द्रुमेषु यय। जम्बुः, सुदर्शना विश्रुतयशा यस्या 
नाम्ना चायं दीपः, तुरगपतिः, गजपतिः, रथपतिः, नरपतिः विधरुतइव राजा, 
रथिक इवं यया महारथगतः, एवमनेके गुणा अहना भवेन्त्येकर्मिन्‌ ब्रह्मचयं 
यरिमश्चाराधिते आराधितं परततमिदं सर्वम्‌, शीलम., तपरच, विनयश्च, 
संयमश्च, -क्षान्तिगरप्तिः सुक्तिप्तयैव देहलौकिकपारलीक्रिकयर्णांसि च 


1 
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फीतयश्च, प्रत्ययश्च, तस्माद्‌ निभृतेन ब्रह्मचयं चरितव्य सवंतोविशुद्धं 
यावञ्जोचतवा (यावनज्जोवम ) याचत्‌ श्वेतास्थिः (श्रेयोर्थी) संयतः इत्येवं 
भणितं व्रतं भगवता । तच्चेदम-- 
पचमहाव्रतपुव्रतम लम्‌, सभावमनाविलपाधुसुचरितम. । 
वैरविरमणपर्यवसानम., सर्वसमूद्रमहोदधितोथम. ॥\१॥ 
तोर्थफरः सुदेशितमा्गम.; नरफतिर्यगचिर्वाजतमागम 1 
सदवपवित्रसुनि्मितसारम, सिद्धिविमानाःपावुतहारम. ।२॥1 
देवमरेन््रनमस्यितपूतम) स्दजगदुत्तमसगलमार्भम्‌. 1 
धष गुणनायकमेकम्‌ +, मोक्षपथस्यावत्तंसरुभूतम. )।२॥ 
येन शुद्ध चरितेन भवति सुदब्राह्यणः सुक्ननण सुसाधुः सुच्ऋषः 
सुमुनिः स सपत. स एव भिनर्‌ यः शुद्धं चरति ब्रह्मचर्यम्‌ । 
इद च रतिरागदरं पमोहेप्रवद्धनकरम., किमध्यप्रनाददोवपा्वस्य- 
शौलकरणम. अभ्यगनानि च तंलमज्जनानि च अभक्षणं फक्न-शोपे-कर- 
चरण-वदन-घावन-सवाहुन - गाच्रकमं - परिमरेनाऽनुलेप ! - चू्णवाप्त-धूपन- 
शरोरपरिमंडनवाकुशिकम.» हषित-मणित-नाद्‌य-गीत-वादित-नेट-नत्तक- 
जल्लमत्लप्रक्षणविडम्बकाः, यानि च श्डःगाराणाराणि चान्यानि चैवमादि- 
कानि तगःसंयमब्रह्यचयघातोपघात्तिकानि अनु चरतः ब्रह्यचर्थ' वर्जयितव्यानि 
स्वं कलम. 1 भवयितव्यो भवति चान्तरात्मा एनिस्तपोनियमशौलयोगं- 
नित्यकालम. \ ककि तत. ? अस्नानकाऽदन्तघावनस्थेदमल्जस्लधारण भौन- 
व्रतकेशलोचौो च क्षमादमाऽचेलक्यक्षुतूपिपात्।लाघवशोतोष्णकाष्ठशय्या- 
भूमिनिपद्यापरगृहप्रवेशलग्यापलब्धमानाऽपमाननित्दनदंशमशकस्पशंनिधम - 
तपोगुणविनयादिकंर्‌ यथा तस्य त्थिरतरकं भवति ब्रह्मचर्मम. ) 
इदं चाब्रह्मचर्यदिरमणपरिरक्षणार्थताये प्रचचनं भगवता सुकथितम., 
्रेसयभाविकम्‌, आगमिष्यदमद्रन., शुद्धम. नैयएयिकम., अङुटिलम., सर्वदुःख- 
पापानां व्युपशमनम्‌. \ 
पदान्वपार्य--धी सुधर्मास्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बस्वामो से कहते ह-- 
(जंदू 1) हे जम्ब ! (एत्तो य) इस अदत्तादानयिरमणसंबर के वाद, (वंभयेर) प्रष्य- 
चयसंवर के सम्बन्ध मे कहता हूं, जो (उत्तमतय-निपम-नाण-दंतण-चरित-सम्मतत- 
विणयमूलं) उत्तमे तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारिभ्र, सम्यक्त्व, अर विनय का मूल 
है (म-नियम-गरुणप्पहूषणचुत्तं) महिसा सत्यआदिग्रत,अभिप्रह्‌ आदि नियम, जो परपु 
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गण ह, उनसे युक्त है, (हिमवंतमहेततेयमंयं) हिमवान्‌ पवत से भी महतेजस्वौ है, ' 
(पसत्यरगभोरथिभितपम्सं) जिसके पालन करने से साधकं का मध्य-अन्तःकरण प्रगस्त- 
उदार, गम्मोर भीर प्यिर होता है, (भज्जवसाहूनणाचरियं} सरलता से सम्पन्न  . 
साधुननों दारा अआचरस्ति है, (नोक्छमगमं) मोक्ष का मांह, (धिधुदधसतिद्धिगतिनितयं) 
रागद पकाचुध्य ते रहित-विगुदध सिदिरूपगति का स्यान ह, (सायं) शाश्वते ' -निल्य 
है, (अन्वाबाहु) क्षुधा आदि वाधा - पोड़ाभों से रहित है, (अपुणम्मवं) इसके पालने से 
से पुनः लौटना, जन्मे लेना - नहीं होत्ता; (पसत्यं) वह्‌ प्रशस्त --मंगलमय है, (सोम) 
सौम्परूप है, (सुभं) गुम है जयवा (सुलं) सुसूप है, (तिवं) उपद्रवरहित या कल्य 
रूप है, (भचलं) स्थिर है, (अदलयकरं) पणिमा के चख को तरह मक्षत है, तएव ` 
माह्ादकर है अथवा भक्षय-मोक्षपदे का कारण है,(जत्तिवरसारपिएत } उत्तम सावुरभो 
द्वारा इसको सुरमा फी गई है, (सुचरिप) यह ष्ठ माचर्ण है, (नवरि) केवत 
(भुणिवर्रोहि) प्रधान मुनिवरो हषर (युसाहियं) इसकी अच्छी तरह साधना फौ गई 
है, (महषुरिसयीर.पुरधम्मिवधितिमताभ) उत्तम पुणो ते युक्त महषर्यः, 
पेपधारियों में अत्यन्त महूसत्वशालौ पुर्यो, धामि एनं धृतिमान्‌ पुष्षों फा (य) 
ही यह व्रत (सयाविनरुद्ध ) सदा विद्युद --रोयों से रहित होता हह (मन्यं शत्याण- 
रूप है, (सम्वभव्वनणाणुचिन्न ) समस्त मभ्यजनों दारा आचरित है । (निस्पष्यि) 
यह्‌ शंकारहित है, इसमें शंका को कोई स्यान नही, ' (निम्मय) दसम भपफोभी 
अवकाए नहीं, (नित्‌.सं) तुपरहित चावल के समानं सारयुक्त है, (निरायासं) इतके 
पालन में कोई रम या सेद नह होता, (निष्वतेर्नं) यहु भसविति या मलिनता फे 
लेप से रहित है, (निभ्व्‌ तिघरे) यह्‌ चित्त कौ शान्ति का घर है, (नियमनिष्पकपे) 
यह निश्चयं से निष्कम्प अपवाद --मततिचाररहित है अयथा इसका नियम भटल होता 
है, अतः अधिचल है, (तपसंनममूलदलियणेम्मं) यहं तप ओर संयम के पलद्रष्य के 
समान है, (ंचमहव्वययुरपिघयं ) पंच महुतर्तो मे इसका - भच्छी तरह रक्षण-जतन 
अत्यन्त आवश्यक है, (समितिग्‌ चिर) ण्ट पाच समितिपो तया तीन गस्तिवों प्त 
सुरक्षित है, (श्ाणयरकवाडुयं) उत्तम ध्यानल्यो कपाट से इसका भसीभांति जतन 
किया जाता है, (अज्छप्पदिघ्रफलिहं) घ्यान्पौ कपाटे को सुदृढ करने ' के लिए 
पसरो मध्यात्म कौ यनुभूतिर्पो भगंला है । (संनदोच्छद्यदुग्यहपहं) मिसे एारा 
द्गति फा पय प्रांघा मीर रोका जाता है । (ुगत्तिपहुदेसग)' यह्‌ शुगति का पथः 
प्रदर्शक है, {च) मौर (लोग्‌ त्तमं) सौकं में उत्तम, (णं ययं) यह्‌ यत (षड मसरतलाग- 
पालिमूपं) चिते हए कमलो वत्ते पदृमररोवर्‌ मोर तढोगहपौ धमं फौरलाक तिप 


नौवां अष्ययन : ब्रहमाचर्य॑-संवर ७०४ 


यह्‌ पाल पे समानं है (महासगडअरगतुबभूयं) बड़ गाड़ फे भारो फे लिषएु 
आधारभूत धुरो की तरह यह भौ क्षमा आरि युणोंके लिएधुरी रूपरहै, 
(महाविडिमस्व्खक्यधभूयं) आधितो के लिए परमं उपफारी विशालं वृक्ष के 
स्कन्ध की तरहुं यहु भौ परमोपकारो धमं स्प वृक्ष के स्कन्धके समानि हैः 
(महानगरपागारकवाडफालिहभयं) विविध सुख कै कारणभूत धर्मरूपो महानगर के 
परकोटे फे फपाट कौ अगला के माने यहु भो रक्षफ है, (रञ्जुपिनद इव इंदकेतू) 
रस्सी से बंधो हूर इन्द्रकेतु-महोत्सव कौ ध्वजा फे समान यहु ब्रह्मचयहै। 
(विमुदणेगगरुणसंविणद्ध ) ध्यं आदि भनेक विशुद्ध गुणों से यह अनुस्यूत है, (जंमिय 
भामि) जिष (ब्रह्यचय) फे भंग होने पर (सहसा) अचानक (सव्वं) समस्त 
(विणयसौलत्तव-नियम गुण-समृहं) विनय, शील, तप, नियम आदि गुणपमूहु, (संभग्ग- 
मिय - भत्यिय-चच्तिप-कुसल्लिय-पध्ययर्पडय-खंडिय-परिसडिय-विणासियं) षड के 
समान एूट जते ह, दही कौ तरह मय जातेर्ह, चने फी तरह पिस जते है, बाण 
से वोधे हुए शरीर की तरह बौधे जाते र्हि, पर्वतसे भिरे हए पापाण की तरह चुर 
चरो जतिर्हु, महल रे शिखर से गिरे हुए कलश आदि फी तरह नीचे गिर जति 
है, लकड के डे पैः समान टूट जाते ह, कोट आदि से सड हृए शरीर के समान सड 
जति है, अग्नि से भस्म हुई लफड़ी फौ राख के समान वे अपने अस्तित्व को खो बैठते 
ई (तं) इस प्रकार फा वह्‌ (भगवतं) भगवान्‌ (वंभ) ब्रहमचर्षं (गहुगणनश्वत्त- 
तारगाणं) प्रहुगणो, नक्षत्रों भौर तारो फे बौच मे (जहा उड्पती धा) जसे चन्द्रमा 
शोपायमान होता है, ठेते ही इूसरे व्रतो, नियमो आदि मे ब्रह्मचर्यं 
शोभायमान होत्ता है । (सभिमुत्तत्तिलप्पवालरत्तरयणाराणं च जहा समुद) 
मणि, मोती, शिला, मूंगा, पदूमराज भादि लास रत्नों कौ उत्पत्ति का स्यानभूत 
जते समुद्रै, वेतेहौ ब्रह्मचर्यं अनेकं गरुणरत्नो फा समुद्र है । तथा (पेरलियो 
चेय जहा सणोण) भगियों मेजसे वडूयंमणिभ्रेष्ठ होती ह वसे हो ब्रह्यचयं 
प्रत है; (भूसणाणं) अआभूवणों मे (मो चेव) भुदुटफौ तरह यह्‌ ह 
(पत्थाणं चेव चेमश्चुपलं) इसो प्रफार वस्त्रों में घारोक चिक्ने रद के यने 
वस्प्र उत्तम होते य॑सेषही ब्रह्यचर्य भौ है, (अर्रिदं देव पूष्फञेद्र) एलो में 
` ज्येष्ठ छसे अरविन्द फूल है, वैसे हो प्रच मो रावे च्येष्ठघ्रत है; (गोक्तीसं 
चेव चेदणाणं) चन्दनो मे मोशोपं चदन फौ तरह प्रधान यह्‌ ब्रह्यचयं है, (हिम- 
वेतो चेव भौसहणं) ौपधि्यो के लिए हिमवान्‌ पवत कौ तरह यह्‌ शह्यचय है, 
४५ 


०6 . श्री प्रष्नव्याकरण पूष 


(सोतोदा चेवं निन्नणाणं) नदियों मे सौतोदा नरी-कौ तरह प्रवर ्र्ठचप, 
(उदहीसु जहा सयभूरमणो) समदो म जसे स्वयमूरमण समुद धेष्ठहै ते हो 
परह्यचयं सवमे भ्रष्ठ है 1 (स्यगवरे चेव मंडलिकपन्वयाएणं . मांदलीक परवत 
जसे रचफवर पर्वत भेष्ठ है चसे ही ब्रह्मच्पं शरेष्ठ है; - (पयसो एएवण 
इव मरजराणं) हाथियों में इन्दर फे श्रेष्ठ देरावत हायौ को तरह महान्‌ 
ब्रह््रत है । (सीहोव्व नहा भिगाणं) सव पणुओं मे तिह की तरह ब्रह्यचयं सय 
मेँ भ्रघान है; (पवरे पवकाणां चेच वेणुदेव) धेष्ठ सुपणंकुमार दैवो मे वैषुदेव के 
समान (धरणी जह्‌ पण्णगङ्दराया) नाग्कुमार देवो मे भ्रष्ठ धरणेद्धङफे सममे 
है, (कष्पाणं बंभलोए्‌ चेव) फल्प देवलोको यें उक्तम पांचवें श्रह्यतोफ के 
समान यह्‌ श्रेष्ठ है। (य) तथां (सभासु जह्‌ सुहम्मा) सां मेशेष्ठ नते | 
सुधर्मा समा है, वसे ही ब्रह्मचर्यं सर्वभरष्ठ है (ठितिघु लवसत्तमभ्व) भागुप्य 
मे अनुत्तरविमान वाप्तो देवों की७ लय आपु (ववरा) धेष्ठ है, (दाणागे) 
आहारादि - दानं नें (अभयदाणं चेव) ममय दान के समानहै, (दिमिराभो चेव 
कवलाणं) कफंवलों मे कृभिराग नामक रतन कंवल भेष्ठ होता है, उसी 
तरह ब्रह्मचयं श्रेष्ठ है, (संघयणे चेव पज्जरिसरमे) यथा सहनो. मे 
वपम नाराच संहनन उत्तम होता ह, तर्थव व्ह्मचमं भौ उत्तम दै, 
(संखाणे चेय समचरंसे) संस्यानो मे स्रमचवुरख संस्यान धंष्ठ है, वते षी 
्रह्चरयं है, {लाणेु य परममुक्क ज्काणं) ष्यानो मे सर्वोतिम परभशुक्लध्यात होता 
है, तथैव सभी व्रतो में ब्रह्मचयं प्रघर है (णाणेमु परमकेवलं सुसद } ज्ञानो में पए 
फेवल जनान फे समान धेष्ठल्प मे प्रसिद्ध ब्रह्यचर्यहै। (सेमरा परमयुवक्तेरस्सा) 
ट्‌ लेर्याभों मे सर्वोत्तम परमशुललेश्या के समान ब्रह्यचयं है, (मणो चेव 
तिस्ययरे नहा) मृनियों में तोरयेकर के समान ब्रहुचयं उत्तम है 1 (षततिषु बहा 
वदेहे जहा) सात क्षेधो मे महाविदेहक्षेत्र के समान (गिरिराया मेदरबरे चैव) 
पवतो सै मन्दराचल-सुमेर पर्वत के पतमान, (वणेषु नंदणवणं जह्‌) वनो में नन्दन यनं 
के समान, \ पवर) धेष्ठ है, (दमेषु णर जहा) वृक्षो मे ज॑ ज॑ यक्ष धेष्ठ टै, तयेव 
श्रतं में द्रह्ठचयं थेष्ठ है, (सुदंसण योुयजता) जद यक्ष क! प्रस्यातयशथाला दूष 
नाम सुदर्शन है (य) ओर (जिए) जित्फे, (नामेण) नान ते (अयंदीवौ) यहु ट्रीष 
जम्ब द्रौप कहसाता ह ! जहा जते [तुरवतौ) भश्वपति, (गपवती) पनपति, 
(रवती ] रथपति (नरवती) नरपति (राया) राजा (वीषु चेव) परदयात हता है, 
वसे ह प्रतों पं यह्‌ धिरयात है । (जहा रहिए राया महारहूते चेव) महन्‌ रय पर 
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सवार होकर राजा जैसे अपने शत्रं को पराजित करदेता है, वसे 
ही श्ह्यचयं भी कर्मश कौ सेनाको हरा देता ह । (एवं) इत प्रकार (एकमि) एफ 
(बभवेरे) ब्रह्मच फे होने पर (मणेगा गुणा अहीना) अनेक गुण आत्मा के अधीन 
हो जाते ह (य) तथा (जंमि जाराहियमि) जिसकी आराधना कर सेने पर (सव्वभिणं 
वयं आराहियं) इस सम्पूणं सुनिद्रत की आराधना हौ जती ह (सीतं तवो 
विणञो य) तथा शील, तप, बधिनय (य) भौर (सजमो) संयम, (खतो गुत्तौ मुक्तौ) 
क्षान्ति, गुप्ति, भौर सुक्ति-निर्लोमिता, (तहेव, इसी प्रकार (इहलोइथ-पारलोदयमसे 
कित्ति य) दहलौरिकि मौर पारलौकिक यश भौर कोति, (य) ओौर (पच्चाभो) 
प्रत्यय-यहु सज्जनो मे अगप्रणो है, एेप्री प्रतीति, इन सय गुणों को उपत्तम्धि ब्रह्मचर्य 
फो मारधनासे हो जातो है \ (तम्हा इसत्तिएु (सब्बाओ) मन-वचन-कायासे 
(जायज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (जाव सेवि संजउत्ति) जव तकं संयमी साधकः 
के सफ़ेद हषिढयां रहै तव तक निहुएण सुद्ध बभचेरं चरियव्वं) साधक को 
निश्चल होकर शुद्ध॒ब्रह्यचयेत्रत का माचरण करना चाहिए । (एवं) अगे कहै 
अनुसार (भगवया) भगवान्‌ महावौरने {चयं भणियं) ब्रह्मचयब्रत फा स्वसू्प 
बताया है (तंच इमं) वह ब्रह्मचर्यव्रत इस प्रकार है--(पचमहुव्वपसुव्रपमूल) 
यह्‌ पांच महष्दतों आर पांच अणुव्रतों का मूल ह, जयवा पंच महाव्रत रूप उत्तम 
व्रतो फो जडहै, या पंच महाद्रतधारी क्षमणोंके उत्तम नियमों कामले है। 
(समणमणदलसाहुयुचिन्ने) निर्दोष भमणों ने इसका जच्छो तरह निष्ठापुरवक 
आचरणं किया है । (बेरविरामणपज्जवतसाणं) वैर फौ लिवृत्ति करनाही इसका 
अन्तिम फल है । (सब्वसमुदहमहोदधितित्यं) सद समुरों ते महान्‌ समुद्र-स्वपंभूरमण 
सायर के समान दुस्तर है, अतएव पवित्रतो के कारण यह्‌ तीर्थे तुल्यहै। 
(तिर्यक सुदे्ियमम्मं) तीर्थकर ने इस्फे पालन फा गुम्ति आदि मागे- 
उपाय बताया ह । (नरयतिरिच्छ बिवन्जियमण्ं) यह नरक ओर ति्यचगति कफे 
मागं का निवारण करता है 1 (सन्वपवित्त सुनिभ्मियसार) समस्त पचित्र कार्मोफो 
यह सारवान्‌ यनाने वाला है (सिद्धि विमाण अ्वंगुपदारं) निने सिद्धि-मोक्ष 
भौर स्वर्गके द्वारोफो सौल दिया है, (देव नरिदनम॑सिय पूयं) यह्‌ देवेद्धां भीर 
मरेष्दो से नमस्कृत तया गणधरादि से पूज्य है । (सभ्वजगत्तममंगलमगगं) सारे 
संसार के उत्तम भं गलकफायों फा यहमाग स्व है । (इुदरितं) दूसरों मे इसका पराभव 
नही हो सकता, (एकक) यह अद्वितीय गुण है, (मुणनायकं) गुणो फानेता है मयवा 
गुणों फो प्राप्त कराने बाला है, (मोदखपहस्स वडितरुूभूयं) सम्यग्दर्शन 


भ धी प्रप्व्याकरण मूष 


भादि मोक्ष मार्गे शेखर के समान हं ! (जेण सुद्धचरिएण) जिसके शुद्ध स्प मे आचरण 

करने ते मनुष्य (सुवंभणो) उत्तम ब्राह्मण, (सुसमणो), उत्तम धमण, (मुसाहू) मच्छा 

साधु (सदसो) भेष्ठ षवि, ।घुमुणो) उक्छृष्ट मनि (भवतति) हौ जाता ह । (स संजप्‌) 
वही संयमो है, (स एव भिक्त) ब्हो भिक्षु है, (जो वंभचेरं बुद्ध चरति) 

जो म्रह्यचयं का शद्ध पालन करता ह । 


(इमघ्र) तथा सगे कहै जाने बाते (रति राग दोस मोहु-पयेद्दणकरं) 
विपयराग, स्नेहराप, द्वेष मौर मोह फी वृद्धि करने वाते (कमऽ - पमाय- 
दोसर पासत्थसोलकरणं) निःसार-कुत्तित मध्यमध्रमादया प्रमादी मध्यै, उस 
भ्रमाद दोषके कारण बने हुए पा्वंस्य-साध्वाभासों के शीलत-आचार फा सवथा 
त्याग करे (य मन्मंगणाणि) भौर घो, तेल मादि से मर्दन, ।तेल्ल मञ्जणानि, य) 
तया तेत लगाकर स्नान करना, (सभिक्पणं} बारवार (कवण-सीक्च करे चरण यदण- 
धोवण-संयाहण-गायकम्म-परिमद्णागुतेवण-चुप्नवास-धयण- सरः रपरिमंडण ~ चाउतिक) 
फाल, तिर, हाय, पैर, मह धोना, इनको दववाना-दबाना, शरोर कौ पगचंपो कटाने फे 
सपमे गा्रपरिकर्म, सम्पूर्णं शरीर मलना, चंदनादि फा लेप फरमा, सुगरिधत चूण-पाजडर 
लप्राना, सगरयत्ती आदि से धूप देना, शरोर को सजाना, श्ट गार करना, नण केण 
वस्त्रादि फा संवारना आदि चाकुरनिक कर्म, तया (हुसिय भणियं नटूगीय-याहइय- 
नडमटकनल्लमत्लपेच्टणवेलंवक) हसना, चिकारयुक्त योना, नृत्य देखना, गोत गाना, 
साजे बजाना, नट, नर्तक-नाचेने धाते, रस्ती पर तेल दिखाने वाले, तथा पहुलयानों 
भीर भडिोंके सेल तप्ाशे या कुश्ती मादि देखना (य) मोर (जानि) जो (क्षिपारा- 
माराणि) श्छुगार रस के एक तरह से घर ह (अश्नाणि य एवमादिषायि) दूसरी भी इसी 
प्रकार फी जो पाते है, (तवक्षजमवंभवेरवातोवधातिपाहं) जो तपस्या, संयम ओर दह्यचयं 
का थोड्या धाते पाः घारवार अधिक उपघात करने वाती हु, (वंपदेरं गणुचट 
भाणेगं सव्वकालं घञ्जेयव्याड') बरह्यचयं फे पालन करने धाते कौ ये घय बाते सदाग्वदा 
छोड देनी चाहिए, इ्हे षर्जनीम समङ्मना चाहिए 1(य) तथा (इतेहि) आगे कटै जाने वतते 
{तव नियमसीत्त जोर्योहि} वप, नियम, भौर शीत फे व्यापारो.-प्पृत्तिणें दारा (निल्वङ्ातं) 
नित्य निरंतर (अंतरप्पा भावेयण्वो) भन्तराप्मा भावित-सेस्यारित करना चाह । 
(किते?) ये व्यापार या प्रवत्तियां एौन-कौन-मौ ह? (अण्डाणक-दंतधायण-गेपमत- 
जल्लधारणं मृणवय केसलोए प॒ पमदममचेलप-यप्पिवास-लाधद-सीतोगिणकट्‌टसेज्ना 
भूमिनिसेरजा-परधरपयेस-लद्धावसद-माणादमाण - निदण-दंसमसगफास-नियम-तेव-गुणः- 
विणय-मादिरहि) स्नान न करना, दात साफ न करना, पस्तना, मेघ्र सा शरीर 
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फे मैल विशे को धारण करना, मीनब्रत्त रखना, केशलोच करना, क्षमा, दमः 
अचेलकंतता-षस्त्ररहिता या अस्पजीणं वस्त्र धारण करनाशक्ुधा सौर पिपासा सहन करना; 
लधुता धारण करना, सर्दी-गमौं सहना, काष्ठ कौ शय्या पर सोना, भूमि षर 
वठना, भिक्षा कै लिए भृहस्य फे धर जाना, भिक्षा आदि फे मिलने परे अभिमान 
तथा न मिलने पर पा कम मिलने परे अपमान-देन्य न दिखाना, निन्दा सहनं करना 
डांस च भच्छर कै स्पर्शं सहना, नियम-उत्तर गृण, तपस्या, गूतगुणादि मौर विनय 
इध्यादि मे अन्तरा्मा फो सम्यक्‌ प्रकार से भावनायुक्त-संस्कारसम्पन्न यनाना 
चाहिए । (जहा) जिसमे इन सव फे योग से (यं) उस ब्रह्मघारी का (बं्चेरं) 
ब्रह्मच (विरतरकं होड) अव्यत स्थिर हो जप्ता ह। 

(च) तथा (इमं) यह्‌ (पावयणं) द्रह्यचयेरप सिद्धान्त प्रवचन (भगवया) 
भगवान्‌ महाषीरे स्वामी मे, (अवंभकेर विरमणं परिरवखणट्ढयाए) अब्रह्मचयं से 
विरति एवे ब्रह्मचर्यं संवर फी परिरक्षा के लिए (सुक्हियं) सुग्दर दंगसेकहाहै;ः जो 
(पेर्चाभावियं) जन्मान्तर में सहायक (आगमेसिभटं) भविष्य में कस्याणकर (सुद्ध) 
निर्दोष, (नेआउयं) न्यायसेगत, (अकुडिलं }) कुटिलता से रहिते (अगृत्तरं) श्रेष्ठ 
मौर (र्चदुक्छपावाणं) सभौ दुःखों ओर पापो को (विउसवणं) शान्तं करने बाला है । 

मूलाथ-- श्री सुघर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य जम्बरूस्वामी से कहते 
हहे जम्द्र ! अदत्तादान त्याग व्रत के अनन्तर ब्रह्मचयंत्रत का वणन करता 
ह । यह ब्रह्मचयंत्रत उत्तम तप, नियम्‌, ज्ञान, द्श॑ने, चारित्र, सम्यक्त्व भौर 
विनय का भूल है, आहप्रा एवं सत्यादि पंचमहाप्रतरूप यम त्तथा अभिग्रहादिरूप 
नियमके प्रधान गुणों से मुक्त है 1 यह्‌ हिमवान पर्वत से भी महा तेजस्वी है 
इसका पालन करमै वाले साधको का अन्तःकरण विशाल, उदार, गम्भीर 
ओरस्थिर हो जता है। सरलस्वमावी साधुमहात्माजों मै इसका आचरण 
कियाहै, यह्‌ मोक्षका मागं है, रागद्धेपादि से रहित विशुद्ध सिद्धिगति 
का आश्रमे है 1 यहु शाश्वत.नित्य, वाधारहित, पुनः उत्पत्ति न होने का कारण 
रै, यहश्रष्ठदैसीम्य है, शुम या सुखका कारण ह, कल्याणकर्ता ह, 
स्थिरता का कारण है, अक्षय- मोक्ष का कारण है, उत्तम साधुजनो मै इसकी 
सुरक्षा कौ है, यहं श्रष्ठ आचरण है, केवली मुनिवरो ने इसका सरहस्य 
निरूपण क्रिया है । जाति, कुल आदि गृण से उत्तम महापृस्पों एवं धैर्यघारियों 
मे महासत्व परक्रमी पुरूपो, धमंप्राण एवं धंर्यवान्‌ पुरथों का हौ यह्‌ ग्रत 
रय अवस्थाओ मे विशुद्ध निर्मल रहता है । यह्‌ भव्य व्रत &, समस्त भव्यजन 
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' धरी प्रथ्व्याक्रण ब्र 


मादि मोक्ष मार्गके शेखर के समान है । (जेण भुद्धचरिएण) निसके शद रप भ भचर 


करने से मनुय (सुवंभरणो) उत्तम ब्राह्मण, (युसतमणो) उत्तम मण, (मुसा) मच्छा 
साधु (मुदसी) भ ष्ठ ऋषि, ।सुमुणी) उत्कृष्ट शुनि (भवति, हो जाता है । (स संनए} 
चही संयमो हैः (स एव भिक्षू) बही भिक्षु है, (जो वंभचरं सुद घरति) 
जो ब्रह्मचयं छा शुद्ध पालन करता ह । * 


(इमच) तथा मागे कहे जाने वाति (रति राग दोस भोहु-पवड्ढणकरं) 


विपयराग, स्नेहराग, हेष भीर मोह की दृद्धि करने वाले (क्रिमञ्ज्न ~ पमाप- ` 


दीस पासत्थसीलकरर्णं) निःसार-फुत्सित मध्यमप्रमाद या प्रमाद हौ मध्यै उत्त, 


प्रमाद दोपे कारण यने हृषु पा्वस्य-साध्वाभासों के शोल-आचार फा पर्वया 
प्याग करे (य मन्मंगणाणि) भौर घो, तेल आदिं ते मर्दन, 1तेत्स सञ्जणाणि प) 


तया तैल लगाकर स्नान करना, (अभिक्णं) बारवार (कक्य-सीस षर चरण धदण- ` ` 


धोबण-संवाहुण-गायकम्म-परिमदहृणाणुलेवण-च्॒नवास-धूवण-्रोरपरिमेडण ~ याउप्तिकं) 
कां, तिर, हाय, पैर, महु धोना, इनको ददयाना-दबाना, शरीर कौ पगघंपी करनिं क 
रूपमे गा्रपरिकम, सम्पूणं शरोर मतन, चंदनादि फा तेप फरन, सुगिधत चूण -पाठ्डर 
लगाना, अगरबत्तौ भादि से धृष देना, शरीर फो प्रजाना, श्युभार करना, नय, कैश 
वस्ध्रादि फ। संवघारनाः भादि वाकुशिकः फर्म, तया (हुसिय भमिं नटृमीय-वाइय- 
नडढनटकजल्लमल्तपेच्छणयेलंवकः) हंसना, विकारयुक्त योलना, नृत्य देखना, भौत गाना, 
वाजे वमाना, नट, न्तंक-नाचने वाते, रस्सो पर घेल दिने वाते, तथा पटला 
सीर भांडो फे सेतत तमाशे या कर्तो भादि देखना (स) मीर (जाणि) भो (क्षिणारा- 
गासथि) ष्टगार रस फे एक तरह से घर ह (भघ्नाणि य एवमाियागि) दूसरी भी पती 


ध्रफार शौ जौ वाते हु, (तवसंजमवंभचेरपातोवघातिपाहं) जो तपस्या, संयम ओर ग्रह्यचय ` 


षा थोडा घात या पारवार अधिक उपघात कर्मे वाली हु, (वंभयैरं अणुचर- 
माणेणं सव्वफालं यज्जेयव्वाद) परह्मचर्य फे पालन फरने याते फो यै सय याते सदारा 
चोड देनी चाहिए, इहं वजंनोय समञ्चन चाहिए 1(थ) तथा (धर्मोहि) सफ पह जाने यानि 
(तव नियमप्तीत जोर्गोहि} तप, निप्म, मौर शोल कै व्यापारो-प्रयत्तिपों दारा{निच्चकातं) 
नित्य निरेतर (अंतरष्या ्ावेयव्यो) अन्तरारमा भाधित-सेस्कारित कटना चाहिए । 
{क्रित ?) ये श्यापार याप्रवत्तियां फौन-कौन-सी है? (जण्टाणक-दतधावण-ेपमः 
जस्सधारणं मूणवय केसलोए य॒ खमदमअचेलग-सुप्िदास-लाधय-तीतोत्तिणपदूटतेरना 
भूमिनिततेज्ना-परधरपवेत-लद्धावसद-माणावमाय - निदण-दंसमसगफासननि्रम-तवयुणः- 
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के म॑ विशेषौ धारण करना, मौनव्रते रखना, केशलोच करना, क्षमा, दम, 
भचेलकतता-वस्त्ररहिता या अल्पजीणे वस्प्र धारण करनाश्षुधा सौर पिपासा सहन करना, 
लधुता धारण करना, सर्दी-गर्मो सहना, काष्ठ को शय्या पर सोना, भूमि पर 
वेठना, भिन्नाफे तिरु गृहस्थे धर जाना, रिक्षा आदि के मिलने पर अभिमान 
तया न पिलने पर या कम मिलने पर अपमान-देन्यं ने दिवाना, निन्दा सहन करना, 
डान च मच्छर के स्पशे सहना, नियम-उत्तर गृण, तपस्या, ग्रूलगुणादि ओौर विनय 
इत्यादि मे अन्तरात्मा को सम्यक्‌ प्रकार से भावनायुक्त-संस्कारसम्पन्न बनाना 
चाहिए । (जहा) निससे इन सये योगं से (यं) उस ब्रह्मचारी का {बंभचेरं) 
बरह्मच (विरतरकं हो) भत्यम्त स्थिर हो जाता है । 

(च) तथा (इमं) पहु ({पावपणं) ब्रह्यचयरप सिद्धान्त प्रवचन (भग्वया) 
भगवान्‌ महावीर स्वामीने, (अवंभचेर विरमण परिरक्खणद्टठ्यःए) भत्रह्मचरयं से 
विरसति एवे श्रह्य चये संवर फी परिरक्ना के लिए (सुकहियं) सुन्दर दगसेक्हाहै;नजो 
(विर्चाभाविये) जन्मान्तर भें सहायक (जागमेसिभट्‌) भविष्य से कल्याणकर (सुद्ध) 
निर्दोप, (नेजउय) ग्यायसंगत, (अकुडिलं ) कुटिलता से रहित (अगुत्तरं) श्रेष्ठ 
भौर (रुब्बवृक्ठपावाणं) समी दु.खों ओर पाथो को (चिउसवणं) शान्त फरने वाला है । 

मूलाथ--श्री सुघमस्वामी अपने प्रधान रशिप्य जम्बूस्वामी से कहते 
है हे जम्बू । अदत्तादान स्याग व्रतत कै अनन्तर ब्रहाचयंत्रत का वर्णन करता 
हं । यह्‌ ब्रह्मचर्यव्रत उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व ओर 
वित्तय का मूल है, महसा एवं सत्यादि पंचमहाब्रतरूप यम तथा अभिग्रहादिरूप 
नियमके प्रधान गुणो से युक्त है 1 यह हिमवान पव॑ते से भी महा तेजस्वी ह 1 
इसका पालन केरमै चालते साधकों का भन्तःकरण विशाल, उदार, गम्भीर 
ओरस्थिर हो जाता है, सरलस्वभावौ साघरुमहात्मामों ने इसका माचरण 
कियारहै, यह्‌ मोक्षका मागं है, रसागद्रपादि से रहित विशुद्ध तसिद्धिगति 
का आश्रय है । यह शोश्वत्त-नित्य, वाधारहित, पुनः उत्पत्ति ने होने का कारण 
है, यहुध्रष्ठदै,सौम्य दहै, युम या सुखका कारणरै, कल्याणकर्ता हैः 
स्थिरता का कारण है, अक्षय--मोक्ष का कारण है, उत्तम साधुजनो ने इक्षकी 
सूरक्षाकीहै, यह ध्रंष्ठ आचरण है, कैवलौ सुनिवरों ने इसका सरहस्य 
निरूपण क्रिया है \ जाति, वुल मादि गणो से उत्तम महापृष्पों एवं धयंधारियों 
, म महासत्व पराक्रमो पुरषो, धमप्राण एवं धेयवान्‌ पुर्पौ काही यह त्रत 
सव अवस्थाओं में विशुद्ध निम॑ल रहता है 1 यह्‌ भव्य ब्रत है, समस्त भव्यजन 
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इस्तका आचरण करते ई, यह दांका से रहित टै, इसमें भय को कोई स्थान 
नहीं है, यह्‌ तुपरहित चावल के समान सारयुक्त वस्तु है, इसमें क्रिस प्रकार 
के येद को भवकाज्ञ नहीं दै" मालिन्यके तेप कौ गुजाद्दा नही है, यहु वित्त 
की परमदयान्ति--निवृत्ति का घर है, इसका नियम अचल ह, यानी मत्िचार- 
अपवाद को इसमें स्थान नहीं है, तप भीर संयम का, यही (्रह्मचर्थं ही) भ्रून 
है. पाचों महाव्रत इससे सुरक्षित रहते ह अथवा पंचमहाव्रतो मे इसका रक्षण- 
जतन अत्यन्त बावरयकः है । यह्‌ पांच समितियों गीर्‌ तीन गुत्तियो से सुरक्षित 
है" उत्तम ध्यान रपी कपाट से इसको भलीभांति रक्षा कौ जाती है.भौर 
ध्यानरूपी कपाट को सुहृद्‌ करने के चिए्‌ अध्यात्म-मनुभव क्ञानरूप उपयोग 
की अर्गला लगाई जाती है । इसके जरिये दुर्गति का मागं वाधा मौर रोका 
जाता है, यह्‌ उत्तमगति का पथप्रदशंक है, पश्रसरोवर्‌ एवं तालाय के समान 
शुद्ध धर्म कौ रक्षा के लिए यह लोकोत्तम ग्रत पाल हैष्बद्ी गाड़ी {महाशकट) 
कै प्धये मँ लगे हुए भारो का मावार जसे उभकौ धुरी (नाभि)होती हैवसेदी 
जीय रूपी गाड़ फे गृण रूपी भारो के भाधारश्रुत धुरी के रामानब्रह्यचयं ह । 
यदी दाखाभों वाले धमं रूपी महावृक्ष का यह्‌ स्कन्ध (तना) है । घर्म॑रूपी 
महानगर के कोट के कपाटों के निए यह सोहदंड -भागत के समानं 
विपत्ति स रक्षा करने वाला है, रस्सी से परिवेष्टित महोच्छवध्वज-इनच्द ध्वज 
कै समान सुशोभित है, यहं वयं भादि अनैक निर्मल गुणों से परिवेष्टित है 1 
इस व्रत का भंग होने पर विनय, शील, तप भादि सव गुणसम्रह मिट्टी के 
घडे फे शमान एक दम नष्ट हो जति, दही कै समान मथ जाते - मदिति 
हो जाते दै, चने के समान पिस जतिहै, वाणते यीषे हुए शरीर कै समान 
विध जाते है, महल फे रिष्ठर से गिरे हए कलल मै समान नीचे गिर्‌ जति 
लकटी कै दण्डके रसमान टर जाते ह, कोद भादि सेगडे टप द्री 
तैः यमान सद जाते हं मौर अग्निम जलकर भस्महू्ईु सकट कौ राक 
वैः समान मपना अस्तित्व सो यस्ते ह्‌ द्रम प्रकार्‌ प्रशस्त लक्षणा स युक्त 
वहू भगवान्‌ ब्रह्मचर्यं प्रहुगणो, नक्षत्रों भौर तारों कै बीनर्मे चमक 
समाने सव व्रतो के बीन में सुशोभित है! जसे समुद्र चन्द्रकान्त आदि मपि, 
मोती, शिला, मरूगाजौर्‌ पद्चरागादि रक्त रत्नो की सान, वसे ही ब्रह्यचय 
भी अनेक गृणम्प स्त्नोकी खान है मियो कैद्॑ममि जंसेश्रष्टङ 
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वेसेहीव्रतों में ब्रह्मचयं श्रेष्ठ है 1 माभरुषणो में जैसे मकुट प्रवान आभूपण है, 
वेते ही प्रतो मे ब्रह्यचयं प्रधान है। सव वस्त्रो मे बारीक चिकने रूईके वने हूए 
वस्त्र उत्तम होते ह. वैसे ही ब्रहयाचयं सवप्ने उत्तम है । सव पष्प मे प्रधान कमल 
के प्रमान व्रतो में प्रधान ब्रहाचर्यं है, समस्त चन्दनो में गोश्चीपेचन्दन के समान 
इलाघनीय है । सब भौपधियों के जनक हिमवान्‌ पव॑त कौ तरह यह भी सव 
बरतो का जनक है, समस्त नदियों मे सीतोदा नदी के समान विशाल ह 1 
समे समद्र मे स्वयम्भूरमण समुद्र के समाने महान्‌ है, वलयाकार- गोल 
चक्राकार पवतो के वीचमें तेरह दीप मे स्थित श्चववर पर्वत के समान 
यह्‌ सवते ५ ण्ठ है । समस्त हाथियों मे एेगवन हाथी के समान प्रशस्त है । 
सव पशुओं पर पिह के आधिपत्य के समान यह समग्र व्रतो पर आधिपत्य रखने 
वाला है । सूपणं कुमार देवों मं वेणुदेव इन्द्र कै समान ब्रह्मचयं प्रवान है । 
असुरजाति के नाग्रुमार देवो मे धरणेन््र के समान प्रभुताशालो है, कल्पवासी 
देवलोको मे ब्रह्यलोक के समान प्रशस्त है, समस्त सभाओं मे सुधर्मा सभा 
के समान आदरणीय ह । सव स्थितियों में अनुत्तर वैमानिक देवो की सात लव- 
रूप उत्कृष्ट स्थिति के ममान यह्‌ सव व्रतो में उक्कृष्ट टै, आहारादि सव दानो 
मे अमयदानकौ तरह उत्तम व्रत है, समस्त कवलो मे किरमिची रेगके 
विशेष कंवल के समान यहु सव व्रतो मे विशिष्ट है। छह संहननो में 
वच्ऋपमनाराच संहनन के समान यह्‌ परमोच्छृष्ट है । छह संस्थानो में 
समचतुरख संस्थान के समान यहु व्रतो मे प्रधान है । मत्ति, श्रुत्त आदि पांच ज्ञानो 
मे क्षायिक केवलज्ञान के समान यह श्रेष्ठे भौर सिद्ध-सम्ूणं ह अथवा 
परमपूज्य च प्रसिद्ध है । दह्‌ लेश्याओं मे परमशुवल लेश्या के समान यहं पित्र 
व्रत है \ इपर प्रकार गुनियो में जसे तीर्थकर जगदुवंयै वैसे ही यह्‌ जगदुवद्य ब्रत 
है । भर्तादिक्षेतरों मे महाविदेह्‌ के समान यह्‌ प्रशास्त है, सव पवतो मेँ गिरिराज 
मन्दराचल के समान यह्‌ सर्वोच्च है, सच वनों मे नंदनवन के समान यह्‌ मनोहर 
दि! सभी वृक्णो मे जम्द्वृक्न के समान श्रंष्ठ है । जम्दरुदीप मे इस जम्दरवक्ष का 
दुसरा नाम भौर यश सुद्ान के नामसे भी प्रसिद्धै" इसी वृक्षकेनाम पर्‌ 
इस दीप का नाम जम्बूद्रोप पडा है । जसे अङवेपत्ति, गजपत्ति, स्थपति ओर्‌ 
नरपति राजा विख्यात होता है, वैसे ही यह ब्रह्मचयं मी विख्यात दै । र्थ षरे 
सवार होकर युद्ध करने वाला जसे राजा महान्‌ रथ परर सवार्‌ होकर दात्र.भों 
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को पराजित कर देता है वसे ही इस ब्रतफा धारण क्रमे वातासाघू 
कम्ञत्र्‌ ओं कौ सेना को पराजित्त कर देता है, अथवा उपद्रयो को प्रास्त कर 
देता है । इस प्रकार सिफं एकं ब्रहमाचयं ब्रत के होने प्रर अमेक गृण मात्मा 
अघीन हो जाते है । दस ब्रह्मचर्यं की माराधना करने पर सम्पूर्णं भतिब्रतो का, 
आराधन हो जाता है, तथा श्रील, तपः, विनय, संयम, क्षमा, गुप्ति मन-वचन्‌- 
काया का नियंत्रण), भक्तिं निलोभिता, तथा इहलोक मौर परलोके म्बी 
यदा (एकं देश व्यापी), कीतिं (सर्वं देडाभ्यापिनी) भीर प्रतीति का पातन. 
इस एक व्रतसे हो जाता है । इस लिए जीवन पर्यन्त जव तक संयमी साधुके 
दारीर में सफेद हडिडयां शेप रहँ तव त्क स्थिरचित्त होकर मन, वचन, काया 
से सर्व॑तौ विद्युद्ध ब्रह्मचयं का भआचरण करना चाहिए । भगवान महावीर प्रम 
ने प्रह्यचयं ब्रत का स्वरूप इस (आगे कहे जाने वाते) प्रकार से वताया ६ै- 
यह ब्रह्मचयं महाव्रत पंचमहाब्रत रूप जो उत्तमब्रतर्हु, उनका पून है, अथवा 
पचि महात्रतों गौर पांच अणुत्रतों का रूल है । निर्दोष साघु ने भावपूर्वक मम्यक्‌ 
प्रकार से इसका आचरण किया हैवरकी शांत-निवृत्त फराह इसका 
अन्तिमफल है । समस्त समद्रा मे महार स्वयम्भूरमण समुद्र के समान दुस्तर 
है, पवित्रता के कारणभूत तीथ के समान परमपवित्र है 1 अथवा स्वयम्भूरमण 
रामूद्र फ समानि विस्तीणं सरारसागरसे पार करने वालातीथदहै!॥९ 
तीर्थकरों ने समिति, गुप्ति भादि से इसके पालन करने का उपाय यताया 
६। यह्‌ नरक र तियंगृगति के मार्ग फा निवारण करने वाला है । यह्‌ संपूरणं, 
पवित्र कार्यो को सारवान वनानि याला है । इसने सिदधि-मृक्ति तथा स्वगं विर्न 
का माग खोल दिया है 111 
यह्‌ देवेन गौर नरेद्रौ ह्यरा नमस्कृत एव गणधरादि हारा पूजित 
है 1 यह्‌ सारे जगत्‌ केः मंगलमय कायो फा माग है । इसका कोई पराभव नहं 
कर सकता, यह्‌ दुरधंपं है । यह सगतस्त गूणों का एकमात्र नायक है, यह 
सम्यग्द्छन आदि मोक मां काश्चेखर (शियेभुपण) है, प्रधान है 11३ ` 
इशकरा युद्ध शप म आयरणकरमेमेही मनुष्य उत्तम ब्राह्मण हता 
है" युधमण दता है, स्वपर कल्याण को साधने वाला रादु देता है, श्रेष्ठ 
चपि परमायद्रष्टा- होत्रा हः जगत्‌ के तत्त्यो पर्‌ मनन फरगे वाला धुनि 
हाता है! वहीं संयमो है, वही भिक्षु टै, जो ब्रह्वर्यं खा शुद्ध पनन 
करतार । 


नौघां अध्ययन : ब्रह्यसर्य-संवर ७१३ 


यह्‌ तो इन्द्रिय विपयों के प्रति रति-प्रीति, पिता भादि के प्रति आसक्ति 
(राग), दप, मोह्‌-मूदृता को बढाने वाते तथा कुत्सित हृद्य ॒वना देने वाते 
प्रमाद दोप मथवा साघु के लिए आचरणीय हर प्रवृत्ति के लिए इस प्रकार 
कहना फि इसमे क्या रखा है ?' इस प्रकार के प्रमाददोपयुक्तं ज्ञानाचारादि 
से वहिर्व्ती पादर्वस्थो--साध्वाभासों के आचरण जंसा आचरणे वना लेना, 
धी, तल आदिक भालिश्च करना, तेल लगा कर स्नान करना, निरन्तर 
कांल, सिर, हाथ, पैर ओर मुह धोना, हाथ पैर आदि को दववाना, शरीर 
के अवयवो को संवारना, छरीर का अच्छी तरह मदन करना, चदने आदि 
का लेप करना, सुगम्धित चरणं (पाउडर) से शरीर तथा वस्त्रादि को सुगन्धित 
केरना, अगरवेत्ती ओदि से धूप देना, सरीर को सजाना तथा नेख के एवं 
चस्वादि का संवारना-ये सव वागुरिक (चकवुश-चितकबरे चारित्र वाले) 
कमं करना तथा ठहाका मार कर हंसना, विकारसहिते बोलना, नाच देखना, 
अदलील गोत्त गाना या सुनना, वाद्य वजना या सुनना, नटो के खेल तमाहो, 
नतेकों के नाच, कलाबाजों की विविध कलावाजियां ओर पहलवानो की 
कुरितयां 'देखना तथा विद्ुपकों कै तमारे देखकर तदनूकरुल हास्य चेष्टाण 
करना, तथा जो व्स्तुए गार रस की धर रैः इस प्रकार की 
दूसरी वातं भी जो संयमी साधु के तप, संयम ओर्‌ ब्रह्मचयं कौ घातक ओर 
उपघातक है, वे ब्रह्मचर्य का निरन्तर आचरण करने वलि के लिए सदा- 
सवदा वर्जनीय है, यानौ ब्रह्मचर्यं का साधकं दन सव अत्रहमचर्यवदधक-- 
कामोत्तेजक वातो से दूर रहे । इन आगे करै जानै वाले तप, नियम जौर 
शोल के प्रवृत्ति योगों से ब्रह्मचयंसाधक अन्तरात्मा को नित्य-निरन्तर भावित 
करे, यानी इन संस्कारो से जीवन को सुट करे वे कौन-कौन से प्रवृत्तियोग 
ह ? इसके उत्तर मे कहते है -स्नान न करना, दंत-धाचन न करना, पसीने 
का मेल ओर शरीरके अन्य मैल विशेपो का धारण करना, मीनव्रत रखना, 
कैशलोच करना, क्षमा, (कण्ट सहिप्णुता या तितिक्षा), इन्धियदमन, आने 
लक्य-वस्त्रामाव या कमवस्त्र रखना, क्षुधा-पिपासा सहन करना, लघुता- 
मन्य से अल्प उपकरण रखना ओर भाव से नश्नता रखना, सर्दीगमीं सहना, 
श्रष्ठ शय्या या भूमि पर वैठ्ना, तमाम भआाव्यक वस्तुओं कौ याचना के 
लिए दूरे के धर में प्रवेद करना, मभीष्ट आहार आदि के भिक्तने पर मान 
ओरन मिलने पर दन्य न करना, निन्दा सहन करना, डांसि-मच्छुर आदि का 


०९९ ' ` शौ प्रनव्याफस पूव - 


मोर मनोवल स्वेप्रभम आवश्यक है 1 विना मनोवल के वह्‌ वथा पाकर तप्‌ रेषा 
ओौर विना शरीरबल के बह उसे कटां तक पार लगाएया ? ओर जितनी भौ श्रमितर 
दैवे सव ब्रह्मच्येसे प्राप्त होती है । इसलिए ब्रह्मचयं फो तप का मल बताया 1 
सूरकृतागसूमर मे वीरस्तुति करते हए कहा है- 4“ 
"तेषु वा उत्तमं वंम्चेरं' ¡ . ` 

अर्थ्त्--तपस्यामों मे सवपते उत्तम तप ब्रह्मचर्यं है ॥' 

भाभ्यन्तर तपं के तिए भी मनोवल भौर आत्मयलं दौनौंमी मावश्यक्ता ६ । 

अव स्रीजिषएु नियम कौ 1 अमुक काल की म्यदापूर्वक जो प्रतिज्ञा पती जतोहैः ` 
उसे नियम कहते है । अभिग्रह, पिड-विणुदधि, पौर्पी आदि के प्रत्यास्यान या रिस 
भी वस्तुका त्याग करना, नियमन कटूलाता ह। किसी भी नियम के पालन कटे 
लिए मनोव ओौर शरीरवल सवपते प्रह्ये आवश्यक है } अन्यया, वह्‌ नियम ९ 
जायभा या नियममेंसे छिटरकेने केः लिए व्यवित कोटर रास्ता दू'टगा । 

इसी प्रकार ज्ञान (वस्तु फा साकार प्रतिमासं विशेष बोध) भौर दर्भन 
(निराकार प्रतिभात्-सामान्य बोध) के उपाजनके लिए भी स्मरणशवित की अविष्यकर्ता 
है, बौद्धिक प्रतिभा की जरूरत है । ये दोनों उपच्तच्ध होती ह-ग्रह्मचयं से ही । एतिष्‌ 
न दोनों के मूलम भी ब्रह्यचयं का पालन आवश्यक दहै। 

चारित्र पालन कै लिए मन-वत्तन-काय। की विशुद्धि आवश्यकः है । सने, वचन 
याकाया मेदा भी विकार भावरा जताद्धै, त्तो चारि्र ससद जाद) मत्र 
प्ारित्र को टिकाए रखने में मूत कारण प्रह्यचयं है । ब्रह्मच रो ही मन, वचन तषां 
फाया कौ पवित्रता यथा शुद्धि रह सयतीरै। 

सम्बग्दर्थन भी वास्तव भं आत्मिकवत पर निर्भर, निरीण-परीदणयरि 
परही टिका हुमा है। हेय भौर उपादेय फा, सत्मासत्य का, यर्तव्यकिर्तव्य य निधय 
सम्यण्द्शन हए विना नही हौ सक्ता । सम्यद्दशेन के अभावे व्यत्ति सामाणि 
पदाथ तथा स्त्रीुत्रादि सम्बन्धो फे प्रति ज्यादा से ज्यादा गाढ भाषति रसता ए; 
जिसत्ते मिथ्यादर्भन हो जाता है, जिसके कारण आत्मां नरकतिपेकगति में यमन करता 
है। प्रद्यचयंभे ही मातिमिक, वौदधिकः, हार्दिक, विवेकीय एवं परोक्षण-निरीक्षगोप 
शितया उपतेन्ध होवो है । एयिए सम्यक्त्व कय भी परल श्रद्ध है 1 

सव रहा विनय । विनय का आरण फरने के सिए भी शषरीरादिगा मतं खः 
क्षिप्तदै, यो ब्रह्मचर्यं केद्वारा दो श्राप्त हो सक्ता है । दसतिए्‌ व्रिनय का मूत मी ब्रह्म 
र्मही है। | ; 
निष्कं यहु दै कि ब्रह्यययं केने पररही उ्तेमतप, निपप घादिका 
मस्तिय दै, अन्यथा नही । 9 


सौवां अध्ययन : ब्रहयचर्य-सेवर ७१७ 


यमनियभगुणप्पहणनुत्तं-- हिसा सत्य जादि पाच महाव्रत या पाच अणुत्रते 
यम कहलाते ह । जिनकी प्रतिज्ञा जीवन भर के लिपु ली जाय, उन्है यम कहते ह भौर 
जिनके लिए काल कौ अमुकं अवधि नियत की जाय, उन्हें नियम कहते है । इसलिए 
ब्रह्मचर्यं गुणो मे प्रघराने यंमतियमलूप गुणों से युवत रहता है 1 मतलव यहु है किः यम 
ओर नियम जर्हां होगि, वहां ब्रह्मचयं अवश्य ही रहेगा 1 अब्रह्मचारी यमनियम का 
पालन करने में सर्वथा असमथ रोगा ; क्योकि अब्रह्मचर्य का सेवनं करने वालि प्रायः 
हिसा चरृठ चोरौ आदि पापों का मश्रय लेते दह। वे हिसादि पापो से वच नही सकते 
ओर नियमादि का पालन करने मँ सर्वथा उदासौन रहते है । 

हिमवतमरहुततेषमंतं- यह्‌ ब्रह्यचयं हिमवान्‌ पर्वत से भी अधिक तेजस्वी है 1 
हिमवागू पर्वत लंबाई, चौडाई, ऊंचाई आदिमेंत्तमाम पहड़ोसे बडाह। परन्तु 
ब्रह्म चयं उससे भी वढकर है 1 ब्रह्मचारी की तेजस्विता ओर कान्तिके साभने हिमवान्‌ 
की कान्ति मोर तेजस्विता फीकी लगती है । ब्रहचर्यं की गरिमा वताते हुए एक आचार्य 
कहते है 

व्रतानां ब्रह्मचयं हि, विरिष्टं गुरुकं व्रतम्‌ । 
तज्जन्यपुण्यसम्भ्ारसंयोगाद्‌ गुरसच्यते ॥ 

अर्थात्‌--श्रह्यचयं सभौ बरतो मे विशिष्ट ओर बेडा माना गया है। 

गुर अर्थाद्‌ बड़ा या महान्‌ तो इसे इसलिए माना जाता ह कि सके पालन से 
होने वलते पृष्योंका पुज दकट्खाद्टौ जतादहै)' 

मत्य मत्तावलम्वी भी ब्रह्मचयं की महत्ता स्वीकार करते ह-- 

एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्यचर्य॑च एकतः । 
एकतः सर्वपापानि सद्य मांस च एकतः ॥ 

तराञ्‌. कै एक पलड मे चारो वेद र्खे जाय भौर दूसरे में ब्रह्मच रखा जाय, 
इसी तरह एक ओर सभी पाप रसे जाय ओौर दूसरे मे मच्-मास जन्य पाप को चढाया 
जाय, तो भी इनमे समानता नीं प्रतीत होती है 1 तात्पर्यं यह रहै किचारोवेदोंसे 
ब्रह्म चयं का पलड़ा ही सयसे भारी रहता है । क्योकि पुण्य कौ राशि ब्रह्मचर्यं के पास दही 
होती है, भौर पुण्यराशि वाला ही सदा महान्‌ होता है 1 

पसत्थगंमोरयिमितमरक्षं--इसका तात्पयं यह है कि ब्रह्मचयं के पालन केरे 
से ही अन्तःकरण उदार, गम्भीर मौर स्थिरे हौ सकता है 1 जो कामो-भोमो व्यित 
है, उसके हदय में एकाग्रता नही होगी ? उसका चित्त चंचल रहेमा । एसे हृदयम 
कहा गम्भीरता ओर स्थिरता होगी ? कामी पुष्पो का हृदय छिछ्ला होने के कारण 
स्वायां ही होता है, उदार नहीं । ब्रह्य से व्यक्ति मे गम्भीरता, उदारता अर स्थिरता 
भाती है, यह्‌ बाते निररचित है । 


[1 


७१८ - ` शरी प्रशनन्दाक्एय भूर 


अज्जवसाटूनणाचरितत- जो वकया प्रुरिल काधकदहोने ह बैप्रापः पह, 
चित्क किया कसते है, प्रि ब्रह्मचयं के पालन मे क्या सानन्द अआताहै? षो भपङ़र 
दियाजायतो क्या हानि रह ? इसतिए देते वक्र या कुटिल साधर ब्रह्मचर्ये का पातन 
करते भीषहै, तो भमशिर्मीसेही, मने से नही । एमौकविए्‌ शास्परकार कतै हुष्थि 
षरलता स सम्पन्न साघुननदहै,वेही हृदृता से इसका माचरण करते} 


मोषपमम्गं षियुदढसिदधिगतिनिलयं--एन दोनों पदो मे मम्तरग ब्रट्यच श 
टी सूचित क्रिया याह । ब्रह्य यानी आत्मा मे विचरण करना ही अन्तरंग ग्रहा 
है, जो भ्रत्यक्ष मोक्षमार्म ह । वीयरका या युनव्याग तो बाह्य ग्रद्यचर्य है, ओ परम्पर 
सेमोक्षकामा्गदहै।चृूकि घर्मध्यान सौर णुवनय्यान सेद शुद्ध आहमा परे रमम' 
होतादै। ओर ध्यान मोक्ष का पाल्लाच कारण है । इसतिए मोक्ष का साश्षादूमायं 
मन्तरग ब्रह्मचर्यं है । आत्माके शुद्ध रवम में रमण करने सही विगर पिदधति 
भित सक्ती ह । आत्मां कै शुद्ध स्वू्पमें रमणकलेफाही दूखदा नाम प्रह्ययं 
है । इसलिषए ब्रह्मचर्यं कौ “विशुद्ध सिदिग्ति काघर'कट्‌ाहै। 

सासयघरन्वावाहुमपुणन्मवं प्तर्यं सोमं -“** मफ्पयकर--इनः सदश्च 
अर्थं स्पष्ट है । ब्रहमाचयं का फन कभी नष्ट नहीं हता, इसलिए यह्‌ शाश्वत है। 
इसे पालन मे कोहं रोक्टोक या अड्चन नहीं होती, दसतिए्‌ यह्‌ मन्या 
प्रणस्त-मगलमय, सौम्य, णुम, शिव, भचल मौर अक्षय है । सके पालन फं 
से किसीतरहकाभी घटकानहीमीरनकौर्रक्तिहौरहतोहै। 

ब्रह्मचर्य केः शुद्ध पालतनकर्ता--ग्रह्यचयं फा पासन दुप्करष्टोनि हए भी संरारमे 
उसका निष्टापूर्दकः शुद्ध एलन करने वाले अत्तीतमें हृएु है, भविष्य मे होगे सौर ्रतंमान 
मेर्ह। षर्तु भुस्यत्तया इक्षके शुद्ध पाठनकर्ता कोन-कोन होते ह ? इसके तिए्‌ स्म्रकाद | 
फते द--“जतिवर स्ारबिरातं गुचरियं मुसाहिपं नरि मृधिवरेष्टि महाषएरित ˆ सण 
धितुद'ह्न पदो पा गब्दायं तो स्पष्ट कियाजाचुकाहै । राका माशय यडा गंभीर 
है । वह्‌ यहु कि ब्रह्मचयं-पालन करना वदरत हौ किन है ) यदे-वड्‌ योगी पक ग्रह्यम 
से डिम जाते ६, महान्‌ स्ते महान्‌ तपस्वौ भौ प्रह्ये से मिषतित हते देतु गये 
६, ओय कातोक्ट्ना हौ ष्या? दसी दृष्टि सस्मार पहने हिः भंविर्यो 
मेजोब्रेष्टहेतेह,वेही ब्रह्मवे षी सम्पद प्रकारसि सुरकषाकप्तेह। कैमाभी 
प्रसंग फोन हो, वे व्रह्मयवं तेजरा भी हिते नही । गाम ही अरमा भौर जट शरीर, 
कामगुख गौर मोक्षयुए, ब्रह्मचयं मौर अग्रह्लयं का भनीमाति अनन कसते याते मह 
गुनिवरद्टी ग्रह्यषयं का गुचापरस्पसे आनेरण करते हु, दसको परम्यमू साधना मर्ये ह। 
दे काम पिङारङे कारय उपक््यिति षटेने परभी अ्टरान की तरह भदोन स्द्तदै। 


सौबां अध्ययनं : ब्रहचये-रंवर ०१६ 


सुन्दर से सुन्दरं नवयौवना भी आकेर उन्हे प्रार्धना करे, तो भी वहु चलायमान 
नदी होते । साथ ही ब्रह्मचयं उम्हींका दागरटित विशुद्ध रहतादहै,यावे दही 
बरह्मचयं को शुद्ध शूपरो पालन करते, जो जाति वुल आदि गुणौ से सम्पन्न 
महापुरुष होते दै । कुलीन ओर उत्तम जाति कै साधक मरना पसन्द कर 
लगे, लेकिन ब्रह्मचर्य से श्रष्ट कदापि नहीदहोगे। वे मनसे भी पूर्णं ब्रहमचयं का 
पालन करने को सदा उद्यत रहुगे । नीच जाति भौर नीच कुलक व्यक्तियोमे प्रायः 
उत्तम संस्कारन होनेसेवेब्रह्मचथे भयको हेय एव घुणित्त नही स्मक्घत्ते । उनको 
संतान भी परम्परा से ब्रह्मचर्यं के सुसस्कारो से शून्य होती है । उत्तम कूतीन महापुरुष 
शद्ध ब्रह्मचयं से सम्पन्न होते हु, जो धीरो म भो महासत्वशाली है। वड़-वडं अवसरो प्रर 
भी उनकी धीरता अटल रहती है, उनकी ब्रह्मचय निष्ठा को स्वगं की नृत्य करती हुई 
याक्टाक्षके दायं कामवाणं फेकतो हुई सुन्दर अप्सराएः भी डिगाने मे असमं ह। 

तीसरे वे पुरुप ब्रह्मचर्यं मे अविचल रहते है, जिनके रोम-रोममे धमं रमा रहता 

है। जो धर्मे कैः रहस्यफो रसमञ्ञकर तदनूकरूले अचरण करते है, ब्रह्मचर्यं धर्म 

जिनके रगरभ में भरा है; उनके धमं संस्कार इतने परिपक्व होगे करि वह्‌ प्राण जनि 

पर भो अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करेगे । जीर चौथे धृतिमान्‌ व्यक्तिभी ब्रह्मचर्ये फे 

आग्नेय पय प्र अविचल रहते र । उन्हे कोई भी एक्ति ब्रहाच्यं के पयसि हटा नहीं 

सक्ती 1 समाज कौ कुलपरम्पराएं या रूदियां भी उदरं ब्रह्मचय॑से टिगाने में 

असमं रहती हँ । परन्तु जो व्यक्ति धृतिमान नटी होता, वहे समाज की परम्पराओं 

एष कुल की रीत्ति सिवाजों के सामने जक जाता है । प्राचीन काल मे एक रिवाजयथा 

कि पृ्रोत्पत्ति के चिना वंश परम्परा का उच्छेद हो जायगा, फलत. स्वगं नही मिलगा, 

इसलिए वंशं परम्परा कौ सुरक्षा ओर स्वगे के लिए विवाह करना चाहिए भौर 

संतानोत्पत्ति करनी चाहिए । जैसा कि ये कहते ये - 


““अपुत्रस्थ गतिर्नास्ति, स्वर्गो नेव च, नैव च) 
तस्माघ्युत्रमुखं दृष्ट्वा, पचाद्‌ धर्ममाचरेत्‌ ॥" 
अर्थात्‌ "पुत्रहीने की गति नही ह्येत 1 फलतः उसे स्वगे नही मिलता, कदापि 
नदी मिलता । इसलिए पुत्र का मुख देखकर ही वाद मे चार धर्म (मुनिधरम) अंगी- 
कार्‌ करना चाहिए ।' 
परन्तु धृतिमान ओर धर्मन पुरुप इस रीति को नही मानते 1 व प्रमाण प्रस्तुत 
करते हए कहते ई-- 
"“अभेकानि सहस्राणि, कुमारद्रह्यचारिणाम्‌ । 
दिवेमतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥" 


वि 14# 


५८ धी प्रशलव्याकरण सू 


५ भरा /हजारो काल ब्रह्यचारो ब्राह्मण संतान उत्यन वियि विनो ही स्वग 
म चते गये, एसा धरमेगाह्त कहू है !' ‰. ध, 
षमलिषएु णद्ध सूप से व्रह्मचये का पालन प्रायः कुलीन, संस्कारै, धीर्‌, धर्मयीर 
मौर धत्िमान व्यक्तिही करते है। । ४ 
सप्व्तव्वजणाणुचिन्रं ब्रहाचयं का आचरण सामान्य स्य हे सभी भव्ययन 
परते ह । भव्य विचारों से सम्पन्ने व्यक्ति ही भव्य मावनाओ से ओत-गरोत्त होगा, 
मौर वही क्त्याण योग्य हेनिसे ब्रह्यचयं को कत्यायकरी समघतेमा, एवं उसका 
माचरण करेगा । अभव्य व्यक्ति पे हदय मे ब्रह्यधयं पावनं फे प्रति थद्धा, वि भीर 
भ्रतीत्ति ही नही होगी । । स 
निस्संकियं निन्परयं नितत्‌सं निरायासं निच्वलेवं निध्वु्तिपर--दएन प्रदो फ 
गाणययद्रेद कि ब्रह्यचर्यपालने का फन दूत तोक मे प्रत्यक्षे मिलता है, कोपि. 
व्रह्यचयं पालन करने चान्ने का धरीर भी प्रुढोत, युप, सणक्त भीर युद षनता दै, 
मन भी वरलवानं चनता है, उसकी स्मरण णक्तिभी तोग्रष्टोतो है, इसत्तिए प्रह्यधयं- 
पालनेके विपयमेंकिसीको कोई भी एंकानही देती, न होनी चाहिए । अथवा एषा 
सर्य भी काज सक्ताटै किब्रहमचारी किसीभी णंकाका विपय नही होता। 
ग्रह्मचयं पातक सदा तिभय होता, उसमे साहसिकता मौर नि्भयता ती दुटू 
कर भरी होती है । ब्रह्मचारी किसी भी जच्छेकायं को कलमे दिवकिचाता मर. 
ओरनदहौ उपे कितौ मे भयदोता है। हुषरदहिते शुद्ध घाचल के समानं बरदयचारी 
विकार रदित शुद्ध ब्रहमचयं से सम्प होता दै, मततएव यह शाप्यानू-पलवान्‌ होता 
है। व्रह्मच्यसम्पन्न साधके को ब्रह्मचर्यं पालनं में कोद परिश्रम नदी षड्वा, 
अनायास ही पालनं हो जता ह । भव्रह्मचयं सेषनं आयासमूक्त द, उसमे क॑ पटपर 
करनी प्रती है । द्रुम अ्ंयोभोदहोसमरताद कि "्रष्चयं पालन दा दै फोर 
खेद-पप्वात्ताप ब्रह्मचारी फो नदी होता कि हाय. प व्यधंष्टी ब्रहचर्म-पासन कए 
निःसंतान रहाथास्वीप्रमते दूर रहा! ब्रह्मचारी सामारिक भाषक्ति मे बहुत 
दूर रहता है । जो अग्र्ठवारी होता है, वह॒ सा्ारिकि मोह माया मे एमा रहता 
६1 उसीमे अपने को सूखी मानता, सेफिन बाद मे उग्रक्ा नतीजा भप 
ुःषप होता द । प्रह्मय्ं से चित में स्वस्थता, भान्ति मौर समाधि रदुती £, एतिर्‌ 
षरे नियुंति फा घर र्हा । मरो ग्रह्धययंविदीन स्यक्ति अप्रिपाधिङः सप भोर 
' मोह मे फंमा रहता है, भिरातते उसका चित्त सदा. श्याल द्ट्ा है । रागी पष्य 
 कषान्तियुक् मन कै ये उद्गार ह-- ` 
श्व धामः कु तिष्ठामः, दिशम किच कुमहे । 
रामिधरिचन्तयन्तयेवं, नोटागाः सुमारे 1** 


नौवा अध्ययने : ब्रह्मचर्य-सेवर ७२१ 


अर्थात्‌-- कहं जाए ?, कहां रह ?, क्या कह २, क्या करे, दस प्रकारकी 
उषेडयुन मे विषयो कै रागी रात दिने चिन्तिते रहते है, नेक्रिने रागरदहित प्रह्यचारी 
सुखपूरवेक रहते है । उन्हे दुनियां का राग नही सताती 1 

इसलिए ब्रह्मचयं शका, भय, भाया, सिप्तता एवं अशान्ति से दूर है 1 

नियम निप्पकंपं-- ब्रह्मचारी नियममे हमेशा निश्चल रहता है । प्रतिकूल 
चातावरणमें भी ब्रहाचारी निरतिचार रहता । बाह्य कारणं उस्र पर प्रभाव नहीं 
डाल सकते । इसका एक अर्थं वहू भीहै कि ब्रह्मचर्यव्रत निरपवाद होत्तारै। चाकी 
के बरह्टिसा आदि चरते मे कदाचित्‌ भ्रपवादवस टूट भौ दी जात्ती है, लेकिन द्रहुच्यं मं 
जरा-सी भी ्वूट नही मिक्लती । किसी भी हान्त मे इका खण्डन विहित नही है। 
जसा कि भष्यकारने कहा है- 


"न वि किचि अणुन्नये, पडिसिद्ध' वा जिणर्वरिरदेहि 1 

मोत." मेहूणभावं, ण तं दिणा रागदोर्तेहि 
स्थाति-- जिनेन््रदेवो ने मेथूनभ्राव-अव्रह्मचर्य को छोड कर अन्य ब्रतोका 
निरपवाद सूपसेने त्तो एकत निषेध ही कियाद भौरन आक्ञादी है 1 सिफं मेयुतभाव 
का ही निरपवाद सूपस्े त्याग चतायाः है; क्योकि स॑थुनभाव राग्दरेप के बिना 

हवादी नही, 

श्रह्यचय कौ रक्षा फे उपाय--व्रह्मचयं जितना महान्‌ भौर मूल्यवान है, 
उतनी ही कठिन भौर साहसपूर्णं उसकी सुरक्षा है। संसारम रत्न जैसी कीमती 
चीजो कौ रक्षा शौरे जतन के लिए लोग वहत ही सावधानी रखते ट भौर साहुसपूणे 
कदम उठते है । यहां ब्रह्मचर्यं की सुरक्षा एक अर्थं मे अत्माकौहीसुरक्नाहै। इसी 
इष्टि से शास्त्रकार ब्रहमाचे की महिमा के अन्तर्गत ही उसकी सुरक्नाका तिदश 
करते ईै--'तवसंजम मूलदलियणेम्मं पचमहश्वपसुरविएयं . ....दाणवर .. .. मञक्ष- 
प्पटिघ्फलिहु' 1 इन पेक्तियो कन यर्थ तो पहसे ही स्पष्ट क्याजाचुकरादै। दलका 
रहस्याथं यह्‌ है कि तप भौर संयम दोनों मिलकर ब्रह्मचर्यकी मूल पूजी के समान 
है \ ब्रह्यचयं की सुरक्ना कै लिए तप-सेयमर कौ मूल पूजी को सवंप्रथम 
सुरक्षित रखसा जरूरी ह । बाह्य मौर आभ्यन्तर तपः ब्रह्मचर्ये को सुरक्षित रयने मेँ 
महृत्वपूणं भूमिका अदा करतेर्हु। यह वात सुनिश्चित है कि जिसके जीवनमेये 
दोनों प्रकारकेत्पर होगे, वह्‌ ब्रह्मच घन कौ जुभावने इन्द्रिय-विपयो, कठोरं 





१. ब्रह्मचयंकौ सुरक्षाके विस्तुत उपायो के वारे मे उत्तराघ्ययन सूबका 
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क यी प्रशनव्याङररय मूष 


वपाय मादि वोर्योसुटेरे से रशा करर रक्रया । जवर भी स्वादिष्ट तवा मरिष्ठं पयो 
केस्वादके चक्कररमे मन यः इन्धियौ भटक्ने स्ेगो, वह्‌ तरन्त उपवास आदि तप से 
उन्ह रकया । या प्रतिशलोनतातप से दुद्धिर्योका श्ेगोपन किमा । वदती. हूर 
इच्छनी के कारण मेब्रहा (मात्ममाह्य भाव) म भटकती हृ आमा फो वैयावृश्य 
कायौत्सगं सोर व्यत्सगे तया ध्यान भादि के द्वारा रोया 1 इया मरकर वपके द्य 
प्रहमचयल्पी धनक ब्ुगक्षादहो स्केमी 1 फिरतपका दरूयासायौ संयमहै, नो 
इद्दियों भीर मन को विपो के वीदृद्‌ मे भरवने से रोरेमा । साधक को ब्रह्मवे कै 
अतिसिति महाप्रतो से पहिते ब्रह्मस्य को सुरक्षा पर ध्यान देना है) जहां एक योर 
ब्रहाचर्थं ध्वस्त हो र्हा हो, परन्तु द्ूपरो मोर महसा, अस्तेय आदि की रक्षादहो रही, 
वषा संभवम ब्रह्यचयं फी सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक होमो । इएका तप्त यहुनदी कि 
गेप महात्रतो कै प्रति उपेक्षा की जाय, प्रस्तु शास्थक्रार का गाश्रय यहु पि वरष्ठयप 
निरपवाद होने कै कारण उसकी रक्षा अमिवायं है ।ब्रह्मचयं की रघ! मे लिए पि ममि. 
तियो जीर तीन गुष्ठि्यो फा पालन अत्यावश्यक है । ईयासिमितति, भाषा तमिति, एषणा 
समिति,आदानमांढमा्निकषेपणासमिति,उच्वारग्रसवणनिलहिपाणपरिष्टानिक। समिति 
ये पाँच समितियां ह। ये साधक को भपने जीवन मे घुद्ध गम्यक्‌ वरवृत्ति फे कै निष्‌ 
सायक ह तथा मनोगुत्ति, वचनगुप्ति भीर कापगुम्ति, ये तीन गुप्तिं है, जौ मन, 
वसन, काया को संयम से विपरीत प्रवृत्ति कररनेसे रोकने मे सहायकः ह । मथवा पसि 
समितिमा भौर विविक्त शय्यासन मादि € ब्रह्यचये मुभ्तियां प्रहाय्य को मुरकषक़ होती 
है । य॑ ब्रह्यचव की रुरेक्ारे लिए वहती मावश्यकर है! दतर मनाया उत्त 
ध्यानरूपी कपाट भी ब्रहुणनर्यं रत्न फी रक्षा फे तिएु उत्तम उपायं द । इप्् भागय 
यहरैफि परमर्सये गएद्रव्यकौ रक्षा केलिए जते उप परे कपाट सशाना 
अावप्पफ होता है, कपे ही मात्माकेगृह मै र्हेद्ए्‌ ब्रह्मभये धनौ रक्षा 
कतिषु श्र ठ ष्यान-धमेध्यान ौर भुर्त ध्यान फी मावण्यक्ता दै । पिपत जरह चास 
का भय होत्ता है, वहां सृटद्‌ किना वनाकर सोग उसमे स्पैट्र्‌ खनादिश्च रस्या 

. करते है। भरन्तु उस सिलिफे दरवा पर स्विष्म तगेहोठो पोर रिगीभी 
समय न्दर सुगर कर विरसितधन षा हरणकर कगे ।द्री प्कारयषटीभी 
आत्मा ने श्रह्ययपंशूपी रन का बहत प्रवल से संनयः क्पादः यङ किए मानवः 
जीवन खूप दमं .अनाया है, परन्तु केवन दुगे वनानि से दी ब्रह्मच रल भ्रा 
नही हो जायगी । अन्दर में रह हृष्‌ शरहाचमं रन षो मुरक्षा ङे निष्‌ मनष्पा दस्वाज 
धर सिका फा दोन सःयापन्यष है, हसीतिष्‌ श्ास्पि्यरने जीवनटूगे म म्पटूप 
गद्यस्य रल की भमो भाति राके दषु मनस्य द्वार प्‌ उतत प्यानर्पा दाद 
समाने का निदेश किया । चूर हापस्पी चोर मनौरार नेष दक्र भष्ताहै। 
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अतः मनोह्ार पर सुध्यानरूपी सुदृढ बेपाट लगा दिया जायतो वहे अन्दर नही घुसं 
सकेगा । पिन्तु इसके साय ही एक वात अर्‌ जरूरी है । केह यह्‌ है कि उस सुध्यान- 
रूपी कपाट वैः मजबूत अ्गेला (आगल) लगानी चाहिए । भक्तः उस कपाट पर 
अष्यारम-स्ठमानुभव्‌ के उपयोग कौ अम्य लगपये जानै का सकेत शास्त्रकार ने 
कियादहै । स प्रकार यहां तक ब्रह्मचयं धन की सुरक्नाके लिए सभौ उपाय 
बताए गण्‌ ह । भगस साधक सुरक्षाकै इन उपायोंको जीवन में आजमाए तो 
बरह्मचयं की रक्षा मे कोड्‌ सदेह नही रह्‌ जाता । 

तरह्मचयं का महत्व ब्रह्मचये का मानव जीवन मेव्या स्थानद? इस 
यात कोजान लेने परभी साधु जीवने मे ब्रह्मवयं कितना महत्वपुणे है ? उसके 
दिना साधु जीवनं कौ कितनी हानिदहै!? इस वतको मागे शास्त्रकार निम्नोक्त 
पक्तियों द्वारा व्यक्त करते दै--- 'सन्रद्धबद्धो ...... विणयसोलतव निप्रम गुणसमूहं 1... 
एवमणेगा गणा अहोणा पच्चओ य ।'' इन पक्तियो कारये भी हुम पहु स्पष्ट 
कर ओए ह ।1 इनका रटप्यायं खोलना आवश्यक दह । ब्रह्मचर्य का एक महत्व यहु 
है कि यह्‌ दुरति कै मामं फो अवमंद्ध अर्थात्‌ रौकदेने वाला जौर्‌ प्रगति का मार्ग 
देक है । इसका तात्य यहु दहै कि ब्रह्मचारी को भातेम-परिणति परायः शुभ या शुद्ध 
रहती है । इन परिणामो से दूरग्ति (नरक या तियंचगति) का वन्ध कदापि नही होता, 
प्रस्यूत॒ सुगति (मनुष्यगति या देवगति} का चन्ध होता दै, अथवा सिद्ध-गतिकौ 
प्राप्ति होती है 1 इसलिए इसे दुगंतिपय का अवरोधक ओौर सुगति पथं का प्रदेणंक 
यताया है । दसय महत्व यहरहै करि यहु ब्रह्मचयंव्रत्त “लोकोत्तम'है1 ससार्में 
सबसे उत्तम वस्तु होने के कारण ब्रह्मचयं की सुरक्षा का ध्यान रखना आवेष्यक दै 1 
क्योविः ब्रह्मचर्यं का पालन करना बत्यन्त दुष्कर दै । कहा भी ै-- 


देवदाणवमंघव्वा जवखरवसरससक्निरा । 
वेभयारि नमंसंति पुवकररं जे करेति तं ॥ 
अर्यात्‌--देव दानव, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षपस्त गौर किन्नर आदि सभो उस 
बरह्मचारी को नमस्वणरं करते है; जो उस दुष्करव्रत का आचरण करता ह । 
तीसरा महस्व यह्‌ है किः ब्रह्मचयं धर्मखूपी पद्मसरोवर या धर्मरूपौ तात्रा 
की सुरक्षावेः लिए पाल के समानदहै। जसे पालके टूट जनि पर सुशोभित तालावया 
पद्म सरोवर भष्टभरष्टे हौ जतारहै, वसेह ब्रह्मचर्यरूपी पल के टृटते ही सत्यादि 
चारित्र-धर्म केःअगभ्री नप्टभ्रष्टहो जाते हु! साथी यह्‌ ब्रह्मचमं दी गाडी 
पिए के जारोको टिका रेठने वाली नाभि वेः समान है) नानि पयि के वीच 
मे लकड़ी की एक गौल चीज रहौती है, जिस पर पिय के सारे र्किदट्ोतेह। जिस 
म्रकार साभिकी गक्षासे आरोंकीरक्षा मौरनानि केनाशसे आसो कानाश 


५ भी प्रष्नस्याकरण मूष 


सवश्यभ्मावी है, उशी प्रकार ग्रह्यचयंस्मी नाभि कौ रक्षा पने वारिधर धर्मरूपौ माते 
की रक्षामौर ब्रह्यचयं फे नाण से चारि घमं का नाच अनग्यम्भावी 
दसी तरह ब्रह्मचर्यं धर्मरूपौ वृक्ष को धारण क्ये में स्कन्धसूप दै जम 
वड वटी गाखाभो वत्ति वृक्षय आधार स्कन्ध होता है, स्वन्धङ़ै नष्ट हतै 
दी वृक्षनष्टहो जाता; उसी प्रकार प्रह्यचय॑रूपोस्वन्धके नष्ट होते ही अनेक 
भगो (शाखाओ) वातत धर्मरूपो दृद का टिकना भौ असभव है ] तया प्रह्यचयं महू. 
नेगररूपौ धमकीरला के निषु उफ कोट भौर आगल के ममान! दन्रम्यञ 
जग चाये मोर रस्सीरे यधा होने षरही मजबूत र्ट्ता है, वैते ही धर्मरूप 
इन्द्रध्वज भी सेकं विणदध गुणो से युक्त ब्रह्यचय॑स्पी ररी शे वधा हमा र 
मेहो मजदूतदहै। ब्रह्मचर्य कै भग होने पर विनय, णोत, ततप, नियम मादि ममस्त 
गृुणममूह उसी तरह वूर-नूरहो जतिर्हैः जमेम्दरीकाघडाञ्परसे गिर पर नुर- 
नूर द्य जाता दहै, उसी तरद्‌ मम्ल जति दहै, जसे मघने से दही मघ्ता जताः, 
उसी तरह पिस जति, जस चना पिसि जाता, उसी तरह विध, जति है, जै 
अन्दरधुरेहृए्‌ वणस प्ररीर विध जता रै; पवतम पिरीहृई चान षोतरटुये 
चमनाचूर हो जति ह, महल मे निरे कलश के समान ये एक दम गीचे आ निरते, 
तकडी के उ कैः समन त्तड्‌ टूट जति है, फोड़ भादि व्यापि से शेषु शरीर 
के समान ये गुणं समूद पड जति ट, आग में स्वाहा ट्ष्‌ लकङ्ड कै समान ये गण-गण 
अरस्तित्यहीन हो जातत ६1 | 

धिपः कया वहु ! एषः ग्रहचर्यव्रत के होने पर सभी गुणं उमे अप्ीनषद्टो 
जतिदै। एस ब्रह्यवपेत्रत फी आराधना करने पर निग्रन्प प्व्रज्यास्प मूतिध्म के 
सभी प्रतो की आराधना हो जाती है; कया सोल, परया तप, पा विनय, वेया संयम; 
यहां तक कि कषमा, मुक्ति-निर्नोभता, गुप्ति, दतौक्रिक तथा पारनोतिक यण, फीत मोर 
जनविष्यास तयः भराध्ित-अजित हो जति है 1 एतना महत्व है, दस ग्रए्वयं मह 
प्रत षम । 

विपि उषमार्मो से दह्यचयं फो गरिमा श्र्यचर्दं शी गरिमा यतानि 3 
सिए णास्यमनर विग्धि उपमि देते ह तं वंभ भगवंत रहूगण """महाद्हूगते ॥ एम 
सवषा भागय यह्‌ दै मि--यहं दरह्चयं पिघ्रूतिनासो भगवान है । वह प्रदो, मक्षा 
सौर तारां के बीचमे चन्दरमाङे समान देदीष्यमानदै । यते पद्वन्तं 
मणयो, मोत्तिप, भूयौ भौर पदूम-रगादि सात र्नो कौ पान पमुददै, बैवेष्टौ 
स्ण्त गू रनों क्यो छान ब्रह्ठययं है । जैमे राव मिप में वदर्वमयि उ्तष्टद,, 


देष द्रतादि भेप्रहठपयं उह्एष्टदै। कये एव भाषण) म गुदर पचान भनि 
याहे, सव अषारके दसनाम, सारो भीर ,मुनोयम कपास का क्त उक्त 
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माना जाता, वपे ही सब व्रतादि मे ब्रह्मचयं उत्तम माना गयाहै। कमलपुष्पं जपे सव 
पुष्पो मे श्रेष्ट होतादहै, वैसे ही यह्‌ सवमें श्रेष्ठ ह । समस्त चन्दनां मे गोशीपं चन्दने 
की तरह सब ब्रतादि मे यह्‌ श्लाघ्य ह 1 हिमवान्‌ पर्व॑त जसे प्मस्त भौपध्रियोका 
उप्पात्तस्यान है, वेतसे ही यह समस्त गुणों का उत्पत्तिस्थानं दै। अते सब नदियो 
म सीतोदानदी बड़ीरहै, वैसेटही सव त्रतादिमें यह्‌ बद्धाहै। जैसे स्वयम्भूरमण 
समुद्र सव समुद्रोमे विषालदहै, वसे ही ब्रहमाचयं सव भे विशाल है! जते बलया- 
कार (गोल) माण्डलिक पर्वे्तो मे रुचकवर पवेत महानहै, वैसे ही सव त्रतादिमे 
यह्‌ महद्‌ है। यह्‌ हाथियों मे एेरावत हाथी के समान प्रशस्त, वन्यपशुओं मे सिह 
के समान तेजस्वी, सूपर्णेकरुमारो मे वेणुदेव इन्द्र के समान सर्वोपरि, नागकूमार देवों 
मे धरणेन्ध देव के समान प्रभावशाली, देवलोक मे ब्रह्मलोक के घरभान महत्वपूण, 
भवनपति भौर वैमानिक देवो को सभागो मे सुधर्मा सभा की तरह उक्कृष्ट, 
स्थितियों मे लवसप्तम नामक अनुत्तर विमानवासी देवोंकी स्थिति की तरह 
प्रवर; आद्र, ओौपध, ज्ञान, धर्मोपकेरणं एव अभयदान, इमं पाचो प्रकार कै दानों 
मे अभयदान फे समान प्रधान वह्‌ ब्रह्मचर्यं महाव्रत है 1 केवलीं मे किरमचीरंगके 
कम्बल कीतरह्‌ ब्रतोमे ब्रह्मचर्यं उत्तमदहै। कवजर-ऋपभनाराच आदि संहननो मं 
वख-्रपभनाराच सहनन की तरह, सब त्रतों मे ब्रह्मचर्यं उच्छृष्ट माना गया है। 
ष्सी प्रकार समचतरुरछ् मादि रस्यानो में जसे समचतुरल्त संस्थान उत्तम 


१--शरीरके मस्थि आदि के बनधनविश्चेप को सहनन क्ते ह । वह्‌ ६ 
प्रकार फा है-(१) वच्छक्ऋपभनाराच, (२) ऋपभनाराच, (३) नासच, {४} 
अधैनाराच, (५) कौलिक ओर्‌ (६) अप्राप्त सृषाटिका शंटेनन । जिसमे हड्डी भोर 
उसका देष्टम वचखरमय होता है, वह यच्रच्छषभनारयच टहै1 जिसमे भस्थिदी 
वच्मध दहो, वेष्टन साधारणो, व॑ह वच््नाराचरहै। जिसे शरीर की सन्धियों 
मे हड्डी कीकीलहो; वहु नाराचदहै 1 जिममे आधी हड्डी की कीलो, कहे 
मधनाराचहै 1 जिष्मे संधिकी हदधियां नसोसे ठको हुई हो, वहु बलिक ह । ओर 
जिसमे सव हुद्िया अलग-अलग हो, नसोसेवंधोहृईनहो, उसे अकप्राप्त सूपा- 
टिका संहनन कहते है 1 

२्--एरीर की आकृति को संस्थान कहते ( वे ६ है--(१) समचतुरत, 
{२} स्वात्ति, (३) न्यप्रोधपरिमंडल, (४) कुम्जक, (५) वामन भौर 
(६) हुडके संस्थान । यथायोग्य सुन्दर समचोरस अकार्‌ को समचुतरल, 
उपर से पतते गौर्‌ नोचेसे मोटे णरीराकार को स्वाति, डके पेड के समान शरीर 
के उपर कैः अवयद मोटे, नीचे के पते हो उसे न्यग्रोधपरिमंडल, बुब्हे शरीर के 
आकार को कुव्जकः, वौने कदके शरीर को वामन ओर शरीरके हायर जादि सवे 
बवयव वैडौल यदसूरत द उस संस्थान को हूंडक संरयान कहते ह । 
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होतारहै, वमेदही सरव प्रतादिभें ्रह्यनयं उत्तम है।. मातं, रौद बादिष प्ानौमें 
परमणुषल ध्यान स्वे्कष्टे प्यान है; ्वत्रेही प्रततादिमें ब्रहाचयं मयाकष्ट है, 
मतिश्चूत भादि परनि क्नानोर में परम्‌ केवत न्निकी चरट्‌ मिद्ध धेध्ठ ब्रह्मपर 
त्रत है । षट्‌ लेग्पार्यो मं ¶रमयुक्त लेप्या के समान ब्रह्मतयं.पेष्ठहै। मुक्तये 
सवेधष्ठ मुनि तीर्यकर माने जतिर्हु. केरे ही ग्रत मे शवो्किष्ट व्रह्मचयं है। क्षो 
मे महाविदेह्‌ घेर की तस्हे उत्तम, भर्वतो मे परिरितिज मेस्पवंत की तरह सर्योभ्न, 
यनो मं नन्दनवन फी तरह रमणीपतर, दृतौ मेंजम्तर वृक्ष फी तरह श्रेध्ट्यह्‌ 
ग्रह्यनये ब्रतहै। युदर्णननामसे भी सका यश प्रसिद्ध है, इसी जन्तु केनाप 
परसेही इस दीपक नाम जम्बूदीप पडा ।- जते भष्वपति, गजपति, र्पति 
गौर नरपति; दस प्रकार चठुरंमिणो मेना रे युक्त राजा प्रसिद्रै, मैने दही ब्रह्यभमें 
व्रत नासं कौनोंमें प्रसिद्धदटै। जते कोई रथिक साधारण रथयकौ छोय वट 
रथम व्फग्युद्धकरे तो कोर उसे पराजित नहीं ' रसवत, वैतेही श्रग्मचमं 
महाव्रत स्पी महारथ में आरूढ होकर साधक कर्म णयुर्जोरे जये ती वे उमे षराभितत 
नदरी कर रते ।' । 
ब्रह्मचर्यं कौ महुनीपता-साश््रकारट जागे चलकर व्रह्म कौ भद्ूनीपता 
तीन गाया्भौ द्वार प्रगट करते ह--पचमहण्धय "“" वट्तिरमूयं ।' इग आश्य 
म्र है कि पंचमहाद्रत मामक उत्तम प्रतो कय धरहराचयं मूत टै, भयवा शांसमद्रतो 
ओर्‌ पाच अणु्रतो का यहृपरूल हैया पचमहाग्रती माधु के उत्तम निगमां षा 


। 


~~~ ~--~------~--"--~- 
॥ 


१-घ्यान चार ह-अ, गदर, धमं मौर धुवनध्यान 1 एष्ट के वियोग ओर भनिष्ट 
ढः संयोग से जदा भारम मे शोकादि सूप परिपामधारा टोती टै, उत मात्तप्यान एते 
1 रमेः नोर भेद रै -द्ष्टविगोम कप, अनिष्ट मंपोपजन्म, वीडाकितम सौर्‌ निदान्‌ 4 
हिमामादि कर भौर निदनीय कायो फा वितन करना रोदष्यान दै । षवे भो ४भप~ 
हिमानन्द, मृषानन्द, चौयानिन्द भौर रिग्हानन्द रोदरध्यान । जीयो दे एनपा मादि 
कैः उषायदायाकमे दूमदे शुभ फा फा निन्लनं करना धमस्यातदि 1 दर्तः चार 
सेद ६-आला दिवप, पाय विसय, विपाक पिचयं सौद गंस्यान विधय । नेप 
द्मा योर भास्गुणो यङ विन्तनक्म्ना भुव्तथ्यात द 1 पमरष सार नष 
£ {१) पथरटपितरं प्विर (२) ` एपत्दवित्िकं चिनार (३) रध्य स्मि 
श्रतिपानी मौर ({४- म्युपतत दिविति ॥ ~ ६ ५ 
~ उन ५ £--मतितान, भूतमा, सविक्राय, सनयरुपिसाम्‌ लर्‌ वेपसा 1 
1 ` मगर 


(ति, 
4 


२-मे ननो यपाएु परकर्म) 
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यह्‌ मूल दै 1 निष्कं यहदहैकि ब्रतोंवेः मूलमें ब्रह्मचर्यं नहोतोसरारे ब्रत वेकार्‌ “ 
है, मूल्यहीन है 1 इसत ब्रहाचर्यं का पालन दोपरटित साघुओ ने भावसरहित किया है, 
याकरतेरहु1 इसफे पीिभी आशय प्रहीदहै, कि मूनिदीक्षा तेने पर भी जव तक्र 
ब्रह्मचरयेपालन भावप्रदहित नरी करता, तवे तक वह्‌ मूनि पद के योग्य नहीं होता) 
इसलिए साधुगण सपनी साधृत को रक्षा ओर सिद्धिके लिए ब्रह्मचर्यका भावस्रहित्त 
निर्दोप पालन करते ह 1 ब्रहमचयं समस्त चैर विरोधी को शान्त करने वालाहै। 
वयोक्रि 'महुणप्पभवं चेरं वेरप्पप्रवा दुण्गर्ह ~ मेयुन-सेचने से वेर की उत्पत्ति होती 
है, वैर कौ उत्पत्ति पे दुर्गेति होती है। इस उक्ति के अनुसार ब्रह्माचारी जव मेथुन 
सेवने या बाह्य विपयोंसे विरत होजातादै, तब वेरहोने का कोर कारणं 
ही नहीं रहना 1 अने बह स्वत. ही वैरसे विरक्त दौ जातारहै, तबे उसके हूदयमें 
वैरकी समाप्ति अवश्यम्भावी है । जसे चतवणसमुद्र भादि समग्रसमुद्रोसे वडा एं 
महादुस्तर स्वयंभूरमणसमृद्रहै. वैसेदही ब्रह्मच्यं सब व्रतो मे महादुस्तर है त्तया 
प्रसार समुद्रसेपारकरनैवालातीर्थभीदहै। इसका तात्पयं पहहैकिजो ब्रह्मचर्य 
का पालन करता है. बहु अत्यन्त दुस्तर संसार समुद्र को अनायासदही पार करलेता 
1 तोेकरों ने नौ गुप्तिभादिके द्वारा इसके पालन करने का उपाय बताया टहै। 
मतलघ यह्‌ दै कि ब्रह्मचर्य रक्षा कै साघधन गुप्ति, भरावन। मादि है। तीर्यकरनिर्दिष्ट 
उन उपायो का आलम्बन नही लिए जाने पर ब्रह्मचर्य का पालम अत्यन्त दुष्कर है! 
घ्रहाचर्य नरक ओर त्तियंचगति वैः वन्ध के मागं फो रोकमे वाला है, क्योकि ्रहाचारी 
के सदा पवित्र नेष्याएं रहनी है, इसलिए मनुष्यगति या देवगत्ति (उत्तमगत्ति) काही वह्‌ 
वन्ध करता है, नरकगति भौर तियचगति (दगंति) का नही ॥ ब्रह्मचर्यं समस्त सारभूत 
पविप्र कार्यो का निर्माण करने वाला! ब्रह्मचयंके दारा आत्मामें भूरे शक्ति 
प्रगट होती है, जिसके जरिए मात्मा आश्चर्यजनक सारभूत कार्यो को कर लेतादहै। 
अनेक प्रकार की ऋदधियां, विद्याए या मत्र भादि श्रह्चारी के सिद्ध होते, इषलिएु 
ब्रह्मचयें ही प्रधानकार्य का साघक होता है। प्रह्ये सिद्धि (मोक्ष) तथा स्वर्म- 
विमानोंकेद्रार खोलने वालाहै। इसका आशय यहूहै कि जेन चिदढन्तिकी दृष्टि 
से अन्तरे व्रह्यचयं (अात्मध्यान) साक्षात सिडि (मोक्ष) काकारणदहै मौर वाद्य 
ब्रह्मचर्य साक्षात्‌ स्वर्ग काकरारण ओर प्रम्परासे मोक्षक्रा कारण होतार) यदि 
मिध्यादटृष्टिभी ब्रह्मच्यका पालन करतार, तो वह्‌ स्वरगेलोकमे जन्मतेतारहै, 
ओर वहा उमे अनुपम इद्धियसुख प्राप्त होते! फिर सम्यण्दर्णनपूर्वका पासन 
किए गए ब्रह्मचर्य कातो कहुनाही क्या ? वहु तोस्व्गे मे अवश्य ही उच्चदेवत्य 
काकारणहोताहै गौर परम्परा से मोक्ष का जनक । इसीलिए कदा है-- 
“सोलेग्वयधरो न द्ग्यहइयमणसोलो' । ब्रह्मचर्यं देवेन ओर नरेन्द्रौ के द्वारा नमस्वर- 
णीय गणधरोसे भी पूजनीय दहै 1 साधारण लोग इन्द्रं जदि षी सेवा-पूजा केह, 
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होतादै, वसेह संवव्रतादि में ब्रह्मचयं उत्तम है|, आर्त, रौद्र आदि! प्यानं 
परमणुव्ल ध्यान सर्वक्छष्ट घ्यान है, वते ही व्रतादि में `बरहयाचयं प्र्वोनकृष्ट है। 
मतिश्रूत आदि पान जानौ" .मे परम केवत 'नलान की तरह सिद्ध -भेष्ट ब्रह्मम 
वरत दै । छह तेयो मं॒भरमणुक्ल लेश्या फे समान ब्रह्मचर्य ष्ठ है । मूर्निर्यो मे 
सवशरष्ठ मनि तीर्थकर माने जतिर्है कते हौ व्रतो में सर्वो्ष्ट ब्रह्मचयं है । -कत्र 
मे महायिदेह क्षेय कौ तरह उत्तम, पर्वतौ मे गिरिराज मेरुपर्वेत की तरह्‌ सर्वोह्वः 
वनौ मे नन्दनवनं की तरह रमणीयतर, पृक्षो मे जम्ब वृक्ष की तरह श्रेष्ट यहु, 
बरह्मच ब्रत है । सुदर्णन नामे. भौ इका यण प्रसिदढधदहै, हसी जम्बरू..के नप्र 
परसेही इस द्वीपका नाम जम्बुदरीप पड़ा है । जँसे.मश्वपत्ति, गजपरति, रथपति 
भौर नरपति; इत प्रकार चतुरंशिणी सेना से युक्त.राजा प्रसिद्ध है, वैसे ही ब्रह्मच 
बरत चारों कोनोंम भ्र्षिदधदै। जसे फोई रथिक साधारण रथको छोदकर वह 
रथम र्यव्कर युद्ध करे तो कोई उसे पराजित नहीं . र सक्ता, वमे ही ब्रह्मच 
महाव्रत रूपी महारथ में आरूढ होकर साधक कर्म शत्रर्ओ से ज॒क्ने त्तो वे उतने पराजितं 
नहीं कर सक्ते । 


= छ 11 


५ ५ ॥॥ 
1 


ब्रह्मचर्यं फी महनीयता-- णास्थरकार आगे चलकर ब्रह्मचर्यं की महीयत 
तीन गाथामों च्वारा प्रगट करते है--'पेचमहुन्वय ““" बहिसकमूयं ।' इनका आशय 
यह्‌ है कि पंचपहाव्रत्त नामक उत्तम व्रतो का ब्रह्मचयं मरुत है, मथवा पचिमहान्रतीं 
ओर पाच अणुव्रतो का यह मूल है, या मचमहत्रतती साधुगो के उत्तम नियर्मोका 


ष ॥1 
॥। [१ 4 


५१ 





१-ध्यान वार हु-आशत्त, रौद्र, धमं जौर जुयलध्यान । द्रष्ट के वियोग भौर अनिष्ट 
के संग्रोग ये जहा मात्मा मँ णोकादि कूपर परिणामधारा होती है, उसे भा्तध्याने कहते 
है । सके चार भेद द-इष्टवियोग जन्य, अतनिष्ट संमोगजन्य, पीड़ाचिन्तन यौर निदान 4 
हिसानादि कर भौर तिंदनीय कार्यो का चितन करना रोद्रध्यान है । दके धी ४ मेद ई 
हिसानन्द, मृधरानन्द, नौयनिन्दे भौर-परिग्रहानन्द रीद्रध्यान 1 जीवो केः कल्याण आदि 
कै उपायकाया पसे दूसरे शुभ कार्यो का चिन्तन करना धर्मेध्यनिदहै) हके चार 
भेद ईै--आन्ता विचय, अपाय विचय, विपाक धिय भौर संस्यान [विचय ! केवल 
आ.मा मौर धामगरुणी का ही.चिन्तन कना श्रुक्लध्यान है! इसकेभी चार भेद) 
ह-- (१) पूथवत्ववितकं विचार (२) एरत्ववितकं, विचार (३) मूकम ` त्रिया) 


प्रतिषरती गौर (४, ब्युपरत द्ियानिवर्ती।' ' १५ । 
र२-नान ५ ई--पतिनान, भरतान्‌, येवधिसान, मन.प्यपिसान आर्‌ केवसन्नान {". 


वेय तीनों गावाए श्रोटकछद में 1 ~ सम्पादकः 


। ५। 
५ १4 +^ ह - ‰ 1 + ७ ४५ $ 
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मुनिरपि वियति चिततनानादुभृतदिश्चमद्शंकोऽपि हि। 
स्फुटमिह जगत्ति तदपि न स फोऽपि हि यदि नाक्षाणि रक्षति 11" 

अर्थात्‌-- कोई सकल विष्व की केलाओं में पारगते कवि भीवक्योने हो, पण्डित 
भीवक्योनेहो ? चाहे वहु समस्त णास्त्रो के गहन तत्त्वो का ज्ञातां वि्रानु हो, चाहे 
वेदविशारद दी; अथवा आकाश मे विद्यामन्त्र आदि के चमत्कारोंको दिखाने वालां 
ह्रो, परन्तु यदि वह्‌ इन्द्रियो का विजेता ' ब्रह्मचारी) नहीदहैतो बहु कुछभी नही दहै) 
अर्थात्‌ न तो वह्‌ कविदहै,न पण्डिते हैजओरनमूनिहीदहै। इसनिए प्रत्येके साधक 
को साधना कै साथ-साथ ओरवाद्े भी ब्रह्मचयंका शुद्ध आचरण करना जरूरी 
है 1 यही ब्रह्मचयं की महनीयता है । 

ब्रह्मचर्य फा लक्षण ब्रह्मचर्य शव्द दो शब्दां से मिलकर वना है--ब्रह्म 
ओर चर्यं 1 इसका स्पष्ट अर्थं होता है-्रहम मे विचरण करना ।' ब्रह्य का अर्थं मात्मा 
भी है, परमात्मा भी है, विद्याध्ययने भीरहै, सेवा भौरयोग साधना आदि भीदहै। 
केवल वीयरक्षा या भिफं जननेन्द्रियसंयम ब्रह्मचयं का अघूरा भयं दै। इन्दिय- 
विपयो एवं पामवासनाकफो उत्तेञ्ति करने चाले जितने भी कारण है, उन सवते 
दूर रहना, ब्रह्मचर्य का निपेघात्मक सूपरहै। यानीकिसी भी स्त्रीया अन्यम 
आसक्त होकर वीर्यपात न करना, मथुनसेव्रनन करना, अब्रह्मचयं स विरत रहना, 
यह्‌ भी ब्रह्यचर्थको निपेधात्मक षू्परह। ब्रह्मचर्यं का विधेयात्मकं खूप तो अपनी 
आत्मा या परमात्मा की उपासना मे लगना है । वीयं रक्षा करना, योगस्त।घना करना, 
विद्याघ्ययन करना, किमी विशाल ध्येयं (राष्टृसेवा, समाज सेवा, विश्व सेवा, 
बालकं सेवा आदि) को मामने रघ्करया निररिचितत करके तदनुसार भाचरण करना 
जओौर संचित ची्यं शक्ति को विश्व कै प्राणियो के प्रति मातृवत्‌ वात्सल्य भाव रख कर 
उनके जीवन निर्माण मे लगाना~ये सव आत्मोपासना कै लिए सहायक ब्रह्मचयं केँ 
विधेयात्मक रूप है । इन दोनों विधेयात्मक-निपेधात्मक रूपों ते ब्रह्मचर्यं के वाह्य भौर 
आभ्यन्तर ये दो-दो भेद रहै। जव मात्मा अपने स्वष्पं म रमण करता ह, तव 
विधेयात्मक अभ्यन्तर ब्रह्मचर्यं होता है) परमाला (शुद्ध आत्मा, की उपासना, 
जगत्‌ के समस्त प्राणियो वे प्रति सर्वसूतात्ममूत वनकर वात्मल्य भाव से ओत्तप्रोत 
होकर विश्वात्मभावमे रमण कला, ये सव आत्मरमणता के ही बाम्यन्तर ब्रह्मचर्ये के 
विधेयाः अंग । इसी प्रकार रागद्वेष से रहित होवा, गात्मस्नेवा या आत्मरमण्ता 
से विमुख करने वाले मन या इन्द्रियो के विषयों कौ आसक्तियाद्रेप सदर रहना, 
कपाय, मोह, अज्ञान, मिय्यात्व, कामवासना आदि मत्मगुणो के विरोधी तत्वों से 
दूर रहना, निपेधात्मक भाभ्यन्तर्‌ व्रहमचयं है । वीयं रक्षा करना, जननेन्दरिय का संयम 
करना, राष्ट मेवा, रमाज सेवाया विष्व के जीवन निर्माण, या कल्याण मादिके 
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* देवेन्द्र भादि लोक्रपूज्य व्यक्ति तीर्थंकर एवं गणधर आदि पूजा कसते ह, मौर गणधर्‌ ` 
आदि महापुख्प ब्रहाचर्यं कौ अर्चना करते ह, भक्तिपुर्वके वे आराधना-साधना करते । 
ह । अतः ब्रह्मचर्यं धयो काभी पूज्यहै। ब्रह्मचर्यं सतार फ समस्त उत्तम भंगलों 
का मार्मे-उपाय है । इसका आशय यहूहैकि मंगले काभर्थंष्ता है -मे-षाप कौ, 
वं -गरालने चासा, मथवा मयु को तं-देने वाला । संत्ार मे अरहुदृभक्ति आदि 
जितने भी मंगलमय कार्य है, उन सवका मागं ब्रह्मचयं है 1 कयोकि ब्रह्मचर्यं पालन 
करने से अत्मा विधयराग भादि से तिवृत्तद्ोकर अहुद्‌ मक्ति एवं व्रतधारण आदि माग- 
लिक कार्यो मेँ ्रृत्त होती है । भर्तः संसार कै समस्त उत्तम मंगलभूत कार्यो फा उपाय 
ब्रह्मचर्भंको माना ययादहै। फिर यह्‌ ब्रह्मचर्यं देप, अजेय, भपराभवनीयहै। 
अतः यह्‌ भकेता ही देस्ागुणहै, जो सव गणो का नेतृत्व करता है। मतलव यह. 
कि ब्रह्मवारी का कोई तिरस्कार नही कर सकता । कदाचित्‌ करेभीदे तोवह्‌ 
णीध ही उसे प्रभावित होकर उसमे चरणों मे नतमस्तक हो जातादहै। ब्रह्मचयं कै 
प्रभावे से सपं हार कै रामान, विप अभृत के समाने ओर णतु भिव कैेसमान हो जातां 
है। इसमे एरी अदृमुत शक्ति दै} क्षमा जदि सभी लोकोत्तरगुण इसकी भोर स्वतः 
सिच चने आति ह । इस एक गरुण कै प्राप्त हीने पर अन्य सवर गुण स्वतः प्राप्तही 
जति ह, धीरता, क्षमा, गभीरता, तितिक्षा, सरलता, आदि गुण ्रद्ाचयं के अनुचर 
यन जापते ह । ब्रह्मचर्यं मोक्षमामं का अलंकार ह । इसका तत्पं यह्‌ द कि सम्पूर्य 
कर्मो कां सर्वेषा आत्मा से पृथक्‌ होना मोक्ष है । उसका , मागं (उपायं) सम्यस्दनि, 
सन्पग्लात भौर सम्यक्‌चार्दितरि है। इनको भ्रूधिते करने वाला ब्रह्मच है। चमो 
ब्रह्मचर्य कै विना ये सम्यग्दर्शनादि अममे कार्य मे सफल नही हो सकते । ब्रह्मचर्ये कौ 
सहायत्तामे ही ये कृतकायं होते हैँ । इसतिए इसे मोक्षमागें को अचेत करने बाला 
माना यया ह । ब्रह्मचर्य उत्तम रसायन है, जिसका शुद्ध रूप से सेवन करने पर जीवन 
म मरु चमक दमक. जाती. है। शास्यरकार कते ह किं इसका शुद्ध भाचरण 
करने प्रर माघ्रूली ब्रह्मण भी उक्तम ब्राह्मण बन जात्नाहै, साधारण श्रमण भी युश्रमण 
था सामान्य तपस्वी भी सुतपस्वी वन जति हैः सामान्य साधुं भी स्वपरकत्याण- 
साधक उत्तम साधु यन जति दहै, अनरसिद्ध ऋषि भी पट्करायरक्षक गुश्रपि बन 
जःता है, मुनि भी सुमति वन जाता है । वही वास्तव मे सयमी है वही वस्तिवर्मे 
भिक्षु है, जो ब्रह्मचर्यं का शुद्धं आचरणं करता ह । सचमुच, ब्रह्मचर्य के शुद्ध पालन से 
रहित ब्राह्मण, अरमण अदि केवत नामधारो ही ग्राह्यण, श्रमण आदिं है । अब्रह्मचर्य 
सेवी श्रमण, साघु आदि केवल वेषधारी है । का भी है-- प । 
“सकलकलाकलापकलितोऽपि ककिरपि पण्डितोऽपि हि । ४ 
 ्रकटितस्रवेशात्यरतस्यज्ञोऽपिं हिं वेदव्रिशारदौऽपि हि 
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को ञाहार पानी देमा, शरीर शुद्ध भी करेगा, इन्द्रियों से अलग-मलग काम भी 
तेगा; सेविने इन सव प्रवृत्तियों को अनासक्तं भावसेकेरनेके कारण ये सव 
्वृत्तिय ब्रह्मचयंपोपक हौ होगी, ब्रह्मचयं विघातक नहीं । जव उसका जीवन 
सहजभाव से आत्मरमणता या आत्मोपासना की ओर श्लुक जायगा, तव उसे कहां 
फुरसत मिलेगी, शरीर-णुश्रपा के बारे में इतस्ततः सोचने की ? तवं उसे वाहां समय 
मिलेगा शरीर के परिमंडन करने का या अन्य कामोत्तं जक वाते सौचने का १ जब वह 
यट्काय (प्राणिमात्र) का माता-पिता वनकर्‌ विष्व की समस्त मात्मनो कौ सेवा मे, 
नका जीवन निर्माण करने-कराने मे सपनी मत्मसाधना करते हए मटूनिश्च लमा 
रहैगा;' तव कैर उसके मन को विपयवाक्षनामों कौ ओर दौड्ने का अवकाश 
मित्तेगा ? ब्रह्मचयं पालन म स्थिर होने के लिए इसी दृष्टि से शास्त्रकार्‌ ब्रह्मचय॑का 
निदेश करते है - "भावेयव्वो भवद्र य अंतरा इमेहि तवनियमसोलजोगे हि निच्च- 
कालं .. .. अण्टाणक . ... जहा से धिरतरक होइ वभचेरं ॥ सूत्रपाठकी इन सव 
पत्तियों का अर्थं भी पहले स्पष्ट किया जा चुका है। पाँ ब्रह्मचर्यभोपक जिन चातो 
की भोर शास्वकारने निर्देश क्रिया ह, उने कौ कुछ वाते मानसिक ब्रह्मच से 
सम्बन्धित ह, कुछ मे मात्मा कौ उपासनाको छोड कर एरीरणुश्रषा के निपेध कां 
संकेत है । जैँते-मान-अपमान या लाभालाभ, सुखद ख आदि मन से उत्पन्न होने वासी 

बातें ह 1 कुछ मोग कहते हैँ कि आत्मा को मनि-अषमान, लाभ-अनाभ आदि कुछ भी 
नही द्येता 1 यह तो शरीर का धमं है 1 परन्तु यह्‌ गलत दै 1 रागया मास्ति के वशोभूत 
होकर ही किसी दूसरे कै शरीर या भवयव पर कामबुहेष्टि या कामचिन्तना होती है । 

जव साधक आत्मा कै निजी गुणो, परमात्मा (सिद्ध भौर भर्न्त, कैः गुणो का चिन्तन 
करेगा; शरीर के प्रति आसक्ति, मोह, वापस्तना आदि की दृष्टि छोडकर शरीरको 
सिफं संयम पालन मेँ सहायक कारण समञ्ञेगा, तव इन सव वातो कौ भरने तो 
उसका म॒न जायेगा, न इन्द्रिया भौर शरीर जामेगे ओौर नं ही वचनादि अन्य साधनी 

जाएंगे ! किन्तु साधक केः संस्फार मे यहु सव तभी रमेमा, जच वेहू तपस्या, नियम, 

शीलं मौर मन-वचन-काया की प्रवृत्तियों फे ओचित्य पर्‌ ब्रह्मचर्य को केन्द्रे रप 

केर चिम्तन-मनने करेमा, इने पवित्रभावों मे ओतप्रोत हो जायगा । तभी उगकरा 

ब्रह्मचर्यं अत्यन्त स्थिर होगा, उसके संस्वार सुदृठ हौ जागे । 
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| --ब्रहाचयं रेक्षाके लिपए्‌ ५ भावनार 
पूर्वाक्त सूत्रपार मे णास्त्रकारने ब्रह्मचर्यं के मादारम्य, गौरव, स्वरूप, तया 
बरहमचयं पालन के वारे भ सावधानी एव सुरक्षा कै वारे में विशद निरूपण विया है। 
अव इस सूत्रपाठमें 'ब्रह्मचयं शो सुरक्षाके लिणदूमरे पटल रे पाच मावनाभ्रौका 
निरूपण शास्त्रकार कसते ह 1 


= , "7" ` शरी प्रनेव्याकरणस्ू्र | 


स्वनिर्चित वृषनुध्येय मेँ जुट जाना, बाह्य ब्रह्मचयं का विधेात्मक शय है ! विया- 
ध्ययन, शाश््राध्ययन या योगस्ताधना मादि भी उक्ती कै सहायक अंगहै। दसी प्रकार 
मेथुन सेवन न करना, किमी स्प या अन्मे कामासक्ति न रना, मैथन के "भाढ बमो ` 
से दरुर रहना, कामौत्तेजक्र खान पन, रहन सहन, येणभरुपा आदि तथा अण्लीत्र 
टृष्य, शर्य, स्पृण्य, खाद्य, पाद्य, लेष्य आदि ताम बातों से दूर रहना, निपेधात्मक 
रूप से वाह्य ब्रह्मचर्य है । फिर साघु जीवन मे इन दोनों रूपो का मन, वचन, काया 
से तथा कृत कारित भौर अनुमोदित षूपसे ब्रह्मचर्यं का पालन करना, हौ बरह्मचयं 
का पूणे शुद्धस्पदहै। | 
्रह्यचर्थं विधतिक चतो से स्रायधानी--्रास्वकार ने ग्रह्मचयं के निपेधालक़ 
खूपकरो लेकर पु पैरी बातों से वचते रहने का संकेत कियाद, ओ ब्रह्मचर्प-न।एक 
है--““इमे च रत्तिरामोसमोहुपवद्डणकरं ...... तय ~ संजम - बेमचेरघात्तोवधातियाहं 
अणुचरम्मणणं बभचेर वज्जेयन्वादं सब्वकालं 1" दूत्रपाठ की इन सव पक्तिर्यो को 
मथ मूलाध एवं पदान्वपाथस्त काफी स्पष्टहो नाताहै ) इसका अशययहीहै कि 
ब्रह्मचर्यं का लक्षण आल्मग्नेवा, आल्मरमणता, वीर्परक्ना भादिदहै, तो भत्मासेभिन्नजो 
शरीर, इन्द्रिय था विवय-कपायादिं प्रर पदां ई, उने रमण करना, उक्ती भासक्ति 
रखकर एरीरया इद्धो को ही पालना-पोक्षना, मन कौ विविध कामोत्तेजक वातो 
भटकाना, शरीर या ईद्ियोँकी ही सेवा शुश्रूषा मे तम जाना तया भासक्ति, राग, देष 
यौर मोह कौ बेद्धाने बाली, आत्मा केः प्रति लापरवाही या प्रमाद के कारण कामोत्ते- 
जक दोषो फी जर शुने कासौ श्रवृत्तियो मे लग जाना ' अत्रह्मचयं है। ओर देसे 
यदब्रह्मचर्म से णरीर, मन, इन्द्रिय आदि को वचाना ही वास्तव र्मे ब्रह्मचयं है । भत 
अ्रहचर्यघात्तकः एवं दारीरेन्द्ियपौपक तमाम प्रवृत्तियों से भूमं ब्रह्मचादी साधक को सवा 


दूर रहना चाहिए । । 
्रह्यचर्य-पोपक यातो का निर्देश ब्रह्यचयं कौ रक्षके विएुया ब्रह्यच्यम 
स्थिरहोनेके निएुसाधु के सामने अपना ध्येय स्पष्ट होना नाहिए्‌ 1 जवं साधक 
आत्मा मे या आत्मगुणस्राधवः प्रवृत्तियों मे सतत्त रमण करेगा, तेव स्वतः ही णरीर 
शर्रूपा को, दन्दियपोपण की एवं भासक्ति, मोह तथा काम को व्हा फी चातोँतै, 
यह्‌ दूर रदेमा । अपने सामने वृहुदेध्येय को रख कर जव बहु प्रवृत्ति करेगातो शरीर . 
या इषित षर आसक्ति या मौह रख कर नही चतेगा। सहज भाषे वह्‌ शरीर 





, १ रमथन वेः ८ भंग--स्मरणं कीर्तने फलि. प्रेक्षण गुह्यमापणम्‌ । 
संकस्पोऽध्यवक्तायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ , , 
" ˆ एतनयुनमष्टीमं प्रवदन्ति मनीपिणः । 


५ 
~ 


-- संपादक 


॥ 
॥ 
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मणसा, न॒ चयसा पत्थेयन्वाद््‌ पावकम्माद्‌ 1 एवं इत्थीह्व- 
विरतिससितिजोगेणं भावितो भवति अन्तरप्पा आरतमण- 
विरयमगामधम्मे जिद दिए वंभचेरगुत्तं । (४) पुव्वरय-पुव्व 
को लिय-पुन्वसंगंथगंथसंथूया जे ते आवाह - विवाह्‌ - चोल्लकेसु 
य॒तिथिसु जन्नेसु उस्सवेसु य सिगारागारचारुवेसाहि 
हाव-भाव-पललिय-विक्खेव-विलाससालिणीहि अणुकूल- 
पेम्मिकाटि सदधि अणुभूय। सयणसंपञगा उदुसुहुवरकुसुम- 
सुरभिचंदणसुगन्धिवरवास - धूव-सुहफरिसवत्थ - भूसणगुणो - 
चवेया रमणिज्जाउज्जगेयपउरनेडनदुकजल्लमल्लमुद्विक-वेलंवग- 
कहग ~ पवग-लास्रग ~ आडुक्खग-लंख-मंख-तुणदइत्ल-तु बवीणिय- 
तालायर-पकरणाणि य बहूणि महुरसर-गीतसुस्सराद अन्नाणि 
य॒ एवमादियाणिं तवसंजमवंभवेरचातोवघातियाद्‌ अणुचर- 
माणेणं बंभचेरं न ताद समणेण लन्भा दट्टं, न कहैठं,नवि 
सुमरि जे 1 एव॒ पृन्वरय-पृन्वकोलियविरतिसमितिजोगेण 
भावित्तो भवति अंतरप्पा आरयमणविरतगामधम्मे जिदुदिए 
वभचेरगुत्ते 1 (५) पंचमं आहार्‌ - पणीय-निद्धमोयणविवज्जए्‌ 
संजए सुसाहु ववगयखी र-दहि-सखप्पि-नवनीय-तेट्ल-गुल-खंड- 
मच्छडिक-महु-मज्ज-मंस-खज्जक-विगतिपरिचत्तकयाहारे ण 
दण्पणं, न बहुसो, ने नितिक, न सायभ्रुपाहिकं, न खद्ध, तहा 
भोतव्वं जह से जायामात्ताए्‌ (य) भवति, न य भवतति चिन्भमो, 
न भसणा य॒ धम्मस्स, एवं पणीयाहारविरत्तिसमित्तिजोगेण 
भावितो भवत्ति अ्तरप्पा आरयमणविरतगामधम्मे जिइदिए 
वंभचे र्ते । 

एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं दौड सुपणिहित 
इमेहि पंचहिवि कारणेहि मणवयणकायपरिरकिखर्एहि भिच्चं 


+ शौ प्रणव्याकरण सूत्र 


मूलषाठ 
तस्स इमा पंच भावणाभो चउत्ययस्स हति अवंभयेर- 
वेरमणपरिरक्खणद्रयाए, (१) पढमं सयणासण-घर-दुवार-ग्रगण- 
अगास-गवक्ल-साल-अभिलोयण-पच्छवत्थुक-पसाहणक - ण्टाणि- 
कावकासा, अवकासा जे यवेसियाभं अच्छंत्ति य जस्थ इत्थिकाओ 
अभिक्वणं मोहदोसरत्तिरागवड्ढणीमो कर्हिति य कहाभो ` 
वहुविहाभो, तेऽवि ह वज्जणिज्जा, 'इत्थि-संसत्तसंकिलिदु। 
न्तेऽवि एवमादी अवक्रासाते हु वज्जणिज्जा जत्थ मणोवि- 
स्भमोवा, भगोवा, भ॑स्गा वा, उहूरुदू च हुज्ज क्ञारं, 
तं तं वञ्जेज्जऽवज्जभीरू अणायतणं भंतपंतव।सौ । एवमसंसत्त- 
वासवसहोसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा, भारतमण- 
चिरथगामधम्मे जितेदिए वंभचेरगत्तं (२) वित्तियं नारीजणस्स 
मज्खे न कहैयग्वा कहा विचित्ता विष्वोप्रविलाससेपरत्ता , हास- 
सिगारलोदयकहुव्व मोहजणणी न आवाहु-विब्राहु-वर- 
विव इत्थीणं वा सुभग-दुभगकहा चउसदी चै महिलागरुणा 
न वन्न-देस-जाति-कुल-रूव-नोम-नेवत्थ-परिजणकहा वि इत्थि- 
याणं अन्ताचि य एवमादियाो कहाभो स्िमारकलुणाभो 
तवसंजमवंभचेरघातोकघातियाभो अणुचरमाणेणं वंभचेरं 
न कहेयन्वा, न सुणेयव्वा, न॒ चितेयव्वा । एवं इत्थीकहविरति- 
समितिजोगेणं भावितो भवति अंतरप्पा आरतमणविरय- ` 
गामधम्मे जितिदिए बंभवचेरगृत्ते । (६) ततीयं नारीणं हसित- - 
भणितं चेद्िय-विष्पेविखत-गइ-विलास-कीलियं विन्बोइ(ति) 
-नद - गोत-वादिय-सरीरसंखाण-वन्न-कर-चरण-नयण-लावन्न - 
रूव-जोन्वण्ण-पयोहुराधर-वत्थालंकारभूसणाणि य ` गुज्ो- 
वकासियाद्‌ं अन्नाणि य , एवमादियाद्रं ` तवसंजमवंभवचेर- 
धातोवघातियाइं अणुचरमाणेणं वंभवचेरं न चकखुसा, नं 
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न चक्षुषा, न भनसा, न वचसा प्रार्थयित्तव्यानि पापकर्माणि 1 एवं 
स्प्रीरूपविरतिसमित्तियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा आरतमनोवरतग्राम- 
धर्मो नित्यो ब्रह्मचरयगुप्तः ! {५} चतुर्थ ' पु्वरत-धुवंक्रोडितपुवंसंग्र थग्र॑थ- 
संस्तुता. ये ते आवाहूविवाहचोलकेषु च तिथिषु यज्ञेषु उस्सवेषु च 
श्यु गारागार्चास्येषाभिहूविभावप्रललितविक्न पविलासशाोलिनोभिरनुकल - 
प्रेमिकानिः साधं मनुभूताः शयनसम््रयोगा छतुसुख (णुभ) वरकुसुमसुरमि- 
चन्दनसुगन्धिवरवासधूपसुख -~ (शुभ) - स्पशं वस्थरमूषणमुणोपपेता रमणीया 
ऽऽतोधगेयप्रचरनटनर्सकजस्ल - मतलमौष्टिफचिडम्बकफथकप्लवकलास- 
काश्यायकलखमंखतुणवत्तुम्बचोणिकतालाचरप्रकरणानि च बहूनि मधुरस्वर- 
गीतसुस्वराणि अन्यनि चैवमादिकानि तपःसंयमव्रहय चयंघातोपघात्तिकानि 
अनुचरता ब्रह्मचर्यं न तानि श्रमणेन लम्यानि द्रष्टु, न फययितु, नाऽ्पिच 
स्मतुमृ 1 एव पूर्वरतपूर्घक्रोडितचिरतिसमितियोगेन भावितो भद्त्यन्तरातमा 
भआरतमनोविरतग्राप्रर्मो नित्यो ब्रह्मचयंगुप्तः । (५) पंचमकं 
माहारभ्रणीतस्निरधभोजनविवञजफः सयतः सुसाधुरव्यपगतक्नौरदधिसपिनव- 
नोततलगुडख दमस्स्य डिकामधुमद्यमां हखादचकविकृतिपरिव्यक्तचरृताहारो न 
दर्पणं, न बहुशो, न नैत्यिकं, न शाकमुपाधिकं, न प्रभूतं तथा भोक्तव्यं यथा 
तस्य याल्रामान्नाय भवति, न च भवतति विभ्रमो, न श्जशनाच धर्मस्य, एवं 
प्रणीताहार{बरतिसभितियोगेन भावितो भवति अन्तरात्ना जआारतमनो- 
विरतप्रामधर्मो जितेन्दियो ब्रह्मचयंगुप्तः। 

एवमिद संवरस्य हारं सम्यक्‌ सवतं भवति सुप्रणिहित एमिः पंचभिः 
कारणेमनोवचनकायपरिरक्षितैनिव्यमामरणान्तं चैष योगो तेतव्यो धृतिमता 
मतिमताऽनाल्नवोऽकचुषोऽच्छिद्रोऽपरिस्राचौ असंविलष्टः शुद्धः सवनिनानु- 
जातः। एवं चतुय संवरदारं स्पृष्टं पालितं शोधितं (शोभितं) तौरितं को तित- 
माज्षयाऽनुपालितं भवति । एव ज्ञातपुनिना भगवता प्रज्ञप्त प्ररूपितं भसिद्ध 
सिदधवरशासनमिदमाद्यातं सुदेशितं प्रशस्तम्‌ । (सू० २७) चतुर्थं संवरदारे 
समाप्तमिति ब्रचोमि ।\४॥ 

पदन्वयाय-- {तस्स चरत्ययस्स) उस चयुर्थसवर दार वरह्यचयप्रत कौ (इमा 
पच भावणामो) ये अपे कही जाने वाली पांच भावनाए, {अयेमचेस्देरमणपरिरवस- 
णहार) अब्रह्मचयं से विरतिषूप ब्रह्मचयं कौ चारों भर्‌ से सुरक्षा के लिए (टोति) 
ह । (षम) पहुल असंसक्तवाप्तवसतिसमिति भावना इस प्रकार टै--{सयणासण- 


# शरी प्रशनव्याकरण सूप. ` 


अगमर्णंतं च एतौ जोगो णेभव्वो धितिमया मतिमया अणासवो 
अक्लुसौ अच्छि अपरिस्सावौ असंकफिलिद्ो सुढो 
सत्वजिणमणुन्नातो । एव चउग्थं संवरदार फ़ासियं पातितं सोहि 
तीरितं किद्वितं आणाएु अणुपालितं. भवति । एवं नायमुणिणा 
भगवया पनपचियं परूतियं पसिद्धं सिद्धनरस(सणमिणं - आधविद्रं 
सुदेसिते प्रसत्यं । (सु० २७) चरत्थं .संवरदारं समन्तं 
तिवेमि ॥ € ॥ , $ 1, 9 ` "1 
संस्कृतच्छाया = ; 7" 
तस्येमा पंच भादनाश्चतुथेकस्य भवन्ति अब्रह्यचयंविरमणपरिरक्षणार्याय 
(रक्षणा यताये),(१) प्रयमं शयनासनगुहदवारांगणाकाशगवाक्षग्नालाभिलोकन- 
पश्चाद्‌ वास्तुकप्रसाधनकस्नातिकावकाशाः, मवकाशाये च वेश्यानामासते 
च यत्र॒ स्तरियोऽमीक्ष्णं मोहुदोषरतिरागवर्धनाः कथयन्ति च कथा 
वहु विधास्तेऽपि खलु वर्जनीयाः, स्त्रीसं क्तसंविलष्टा अन्येऽपि चंतमादयोव्‌- 
काशास्ते खच वर्जनीय यत्न सनोचिश्नमो वा संगो वा शना वाऽ रौद्रं 
च भवेद्‌ ध्यानं तत्तद्‌ वजयेदवद्य (चन्यं वञ्च ) भौररनायतनमन्तप्रान्तवासी । 
एवमसंतक्तवसवसतिघतित्ियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा आरतमनोविरत- 
ग्रामधर्मो जितेच्ियो ब्रह्म चर्यगुपष्तः। ` 
(२) द्वितयं नारीजनस्य मध्ये न कथनीया फथा विचित्रा चिन्वोक- 
विलाससम्प्धुक्ता हासण्डगारलौकिककया वा मोहुजननो न॒ भावाहदिवाह्‌ 
वरकथा व स्त्रीणां वा सुभगदुर्मगकथा चतुःपण्टिप्च महिलागुणा न 
चर्ण-देण-जाति - कुल - रूप - नाम - नेपथ्यपरिजनकथया .स्त्रीणामन्याऽपि 
चैवमादिकाः . कथाः श्टु'गारकर्णाः तपःसंयम - ब्रह्मचर्यघातोपधातिका 
अनुचरता ब्रह्म चयं ' न कथयित्तव्या, न श्रौतव्या, न चिन्तयितव्याः +, एषं 
स्त्रौकथाधिरति्रमितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्माऽऽरतमनोविरतप्रामधमों 
जितेन्द्रियो ब्रह्म च्थधुप्त. ! (३) त॒तो नारीणां हसितभ्रणितं चेष्टितविग्र्षित- 
गतिविलाघक्रीडितं विन्वोकिताट्यगोततवादित शरोरस्रस्यानवण करचरण 
नयनलावण्यकूपयौवनपयोघराघरवस्त्रां कार भूपणानि च गुह्धावकाशिकानि 
` उन्यानि चैवमादिकानि तपःसंयमनब्रह्मचर्यधात्तोपपातिकानिभगुचरताव्रह्यच्तय 
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चाहिए (व्व) भयवा (हार्सासिगारलोइयकह्‌।) हास्परस भर श्व माररस प्रधान लौकिक 
फथा (घ) तथा (मोहूनणणो) मोह पदा करने वालो (आायषहु-विवाहकहा) नच- 
विहित वर्वधू को बवुलनेफौया विवाहो कथा (अवि) भी (न) नहीं 
कहनो चाहिए (या) अथवा (दृत्यीणं) स्त्रियों फी (सुभग - वृभगकहा) सुन्दरता ओर 
कुरूपता से संबन्धित्‌ कथा अथवा सुहागिन होगी या विधवा ? इस प्रकार फी या भाग्य. 
शातिनौ होगी या अपागिनो ? दससे सम्बन्धित बातत भौ (च) भौर (चउसट्ठो महि- 
लागरणा न} महिलाओं के आलिगन आदि = कमो क प्रत्येक के ८.८ भेद होने से कुल 
६४ गुणों का, अयवा गीत, नृत्य भौचित्य जादि महिलाओंफे ६४ गुणोका,या 
वात्स्यायनकामशास्त्र आदि में प्रसिद्ध भातनादि ६४ मेदो का वर्णेन भी नहीं फरना 
चाहिए ! (य) मयया (इत्थियाणं) स्त्रियों से सम्बन्धित (वन्न-देस-नाति-कुल- 
र्व-नाम-नेवत्यपरि जणकहा चि) वर्ण, देश, जाति, कुल, रूप, नाम, मेपथ्य-पौशाफ 
भौर परिवार फी फथा भौ (न) नहीं करनी चाहिए 1 (य) तथा (एवमादिया- 
ओ) इसी प्रकार की (अघाध) मीर भी (स्िगारकत्ुणाओ) श्टूगाररस द्वारा कषणा 
पैदा फरने चालो (तवस्ंजम-वं्चेरघातोवघातियाभो) तप, संयम, भौर ब्रह्मचर्यं का 
भांशिक रूप से त्या पूर्णरुप से घात करने बालो (फहाज) कणां (यंभचेरं) ब्रह्मचर्ये 
फा (अणुचरमाणेणं) आचरण फरने वाते साधु को (न फषेयष्या) नहीं कहूनी चाहिए 
तथा (न सुणेयभ्वा) न बरसरे से सुननो चाहिए भौर (न वचितेयव्या) नही मनने 
उनका चिन्तन करना चाहिए ! (एवं) इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से (एत्यीकहुविरति. 
समितिजोगेणं) स्री कथा से चिरक्तिरूप समिति फा प्रयोग-भाचरण फरने से (अंत. 
रप्पा) साधु का अन्तरात्मा (भावितो) ब्रह्मच फे संस्कार से सुवासित (भवति) हो 
जाता है; (आरतमणविरथगामधम्मे) उसका हूवय ब्रह्मचर्यं मे मग्नो जाता है ओर 
उसकी इन्दि विषयों से पराडःमुख हो जाती है; (जितेदिए्‌) पेता इद्धियविभेता 
साधु हौ (वंभचेरणुत्त) ब्रह्मचर्य छा धूणं रक्षक यन जातादहै। (ततीयं) तोससी 
स्ध्रोरूपविरतिसमिति भावना है, वहं दस प्रकार है--(नारीणं) स्रियो के (दसित- 
भणितं) मधुर हास्य तेया विकारणगुक्तं कयन, (चेटिहिप-विपिदिखत-गद-विलास-कोलियं) 
हाय भादि को चेष्टाएु-लरफे, कटाक्ष आदि या भौहों कौ रेष्टा करके निरीक्षण, 
गति-चालदाल, हावमावारि रूपं विलास भर कारोत्ते जक रोड, (य) तया (चिम्यो- 
दय-नट्ट-गोत-वादिप-सरीरसंडाण वन्न-कर-चरण-नयण-लावक्ष-रूव-जोन्वण-पयोहुराहर- 


घत्यालंकारभूसणाणि) कामोत्पादक संपापण,नाट्पःनृत्य,मोत,वौणादिवादन तया मोटो, 
४७ 
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घर ˆ दुवार-अंगण-भागातत-गवक्ख-सालत-मभिलोयण-पच्छयत्युक-पसाहणक-ष्टुगिकाव- 
फास) शयया, भासन, घर, दार, आंगन, सुला स्यान-अनाच्छादिते स्यान, लिक. 
शरोखा, सामग्री रपने फा स्यान, वहत ` ऊं चा स्थान, जहाँ से सव दिखाई देता है, 
धर का दिषठला भाग, स्नान ओर श्टरगार फरमे का स्थान (य) तथा (वेत्तियाणं) 
वेरा के (अवकास्ना) स्वान ।य) भीर (जत्य) जहां पर (इत्यिकाओ) स्तथा 
(भभिदखणं) बारबार (भच्छंति) मकर वतो हँ (य) एवं (मोहदोसरतिसग ` 
वद्ढणीमो बहुविहामो कहमभो) मोह, देष, कामराग एवं स्नेहराग आसक्ति फो ` 
घने चालो अनेक प्रकार कौ कथाएं (कंहिति) कहा करतौ ह; (तेवि इत्यिसंत्त- 
संकिलिट्ठा) वे स्त्रियों फे संसगं से चित्त में कामविकार रषदा करने वाते स्थान 
भी (हु) निश्चय हमे (यल्जयिन्ना) स्यागने योग्य ह । (य) तथा (अन्नेचि) भीर 
मी (एवमादौ) इस प्रकार फे, कामविकारवदध॑क स्यान हों सो (ते) उह भो (ह). 
भदश्य (वज्जणिज्जा) षर्जनोय समे, अधिक वेया कहं (नर्य) जहा जहाँ (मणो- 
विम्भमो वा) चित्तवृत्ति भें श्यम्रता या फामनिह्वलता या श््रह्मचयं फा पातन फर 
या नहीं? इस प्रकार कौ चित्त म घ्रान, (मगो वा) भा ब्रह्मचदकासर्ववार्भग 
(मणा वा} अयवा ब्रह्छ्चयं का अशिक भंग (अद्र) आरतध्यान (व, तथा (षटं 
क्षाणं) रोद्रघ्यान हन्न) पदा हो, (मवज्जभीष) पाप से टे घाता (अंततपंतवासी) 
दरन्दियों के भ्रतिकूल, किन्तु साधुओं के अबरुरूप विविक्त स्यान में निवास करने बाला 
साधु (तंतं) उस्र उस (अणायत्तणं) साधुभों कै निवान्त कै ,भयोग्य स्थान का 
(वज्जेज्ज) त्थाग करे ! (एवं) इस प्रकार (मसंसत्तवाप्तवसहो-समितिजोगेण) स्प्री- 
सम्पदं से रहित व्यति ~ त्थान मे निवास कै विषय में सम्यक्‌ प्रवृत्ति-लमिति- 
योग त (बंतर्पा) साधू को. अन्तरात्मा (भावितो) ग्रह्चयं के सुपंस्कायो से संत 
(भवति) हो जाती है; \ ारतमणविरयगामधम्मे) उसका मन ब्रह्मच नै तल्लीन 
हो जाता है, भौर इद्धियौ आसक्तूरवक विषय-गरहण करने के स्वपाय से निवृत्त ही 
जाती ह (जितेदिए). इन्दरिय-विजेता बहु साधु (वंभचेरगुत्ते) ब्रह्मच शे पुरमा कर 
लेता है ! (वित्तय) इससे स्त्रीकयाविरतिर्पतमिति भावना इच्च: प्रषार है-- ` 
(नारीनणस्स) केवल स्परयों को ही सभा के (मज्क्े) वोच में (विचित्त) ' नान,, 
चारित्रादि को वृद्धि को रोकने वाली फौरी वाणीवि्तासद्प चिचित्र (विव्योय- 
विलास संपरत्ता) स्वरयो फी अभिमाननन्य अनादरप्रणं चेष्टामों तया भह, नैत, ।, 
आदि के विकारश्पं विलास से संरक्त (कहा) कथा (न) नहीं (कहेषन्वा) कनी ` 
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मे किया है, उन्हे (य) तया (रमणिज्जाचनज्ज गेयपउर-नड-नद्रक-जत्ल-मल्ल-सुटिठि 
फवेलंब्रग-छहुग-पवगलासग - आाइक्वग - चंव-मंखं ~ त्णदल्ल - तु बवीणिय - तालापर- 
पकरणानि) रमणीय बाजों भौर गायनों से संपन्न नट, नाचने वाले, रस्सौ पर चदृकरः 
खेल दिखानेवलि, पहलवान, मष्टियुद्ध कररेवाते मुक्केदाज, विदूषक या भांड, केथवकड़, 
ठपरसे नदी भादिभे कूदते वलि याऊचे उलने वलति, रासलोला करने वाते, 
शुभाशुभ फल चताने वलते, सेवे वांसो पर खेल करने चाले, चित्रपट हाथ मे लेकर 
सील मागन वते डाकौत, तूण नाम का वाजा वनाने वलि, बौणा वाने वाते, 
भौर बाजीगर या ताल वजने वले, इन सबको क्रियाए (य) एवं {बहूणि} चटहूत से 
(महुरसर गोत घुस्सरादं) मधुरत्वर मे गाने वालों के गोतो कौ सुरीलो आवाज (य) 
तथा (एवमादियायि) इसी प्रकार के, (अन्नाणि} अन्यान्य जो (बभर धातोव- 
धाया") ब्रह्मचर्यं का आंशिक सू्पसे या पूर्णरूप स्ते धात करने वाते ह, (ताइ) ये 
(वंभचर) ब्रह्मचयं (अणुचरभाणेणं) पालनं करने वाते साधु के दासय (नदद) न 
देखने, (न फेर) न फटने (न वि सुमस्डि) ओर न स्मरण करने (लब्भा जे) योग्य 
ह । (एवं) इस प्रकार (पुज्बरय-पुव्वकोलिय-विरतिसमितिजोगेण) पूरवगृहुस्थावस्या को 
कामरत्ति, छ.तादि क्रीडा के कामोदय दृष्टि से प्रक्षण-कथन-स्मरण फे त्यागरूप समिति 
के चिन्तन एवं प्रयोग से (अंतरप्पा) साधु का अन्तरात्मा, (भावितो) ब्रह्मचर्मकफे 
संस्कार से युक्त (भवति) हो जाता है, (जास्यमण-चिरतगामधम्मे) उसका सन ब्रहुचये 
मे मोतभरोत हो जाता है, भौर उसके इन्धियां विपयोसे विरक्त हो जती ह! ओर 
तम बहु (जिह दिए) इद्धियविनेता साधु (बंभचेरयुत्त ¦ ब्रह्यच्ं फ पूर्णरूपेण सुरक्षा 
करे तेता है । (पंचमगे) पांचवीं प्रणीताहारविरत्ति-समिति भावना, जो इसन प्रकार 
है--{आहारपणौपनिद्धभोयण-विवज्जते) स्वादिष्ट गौर गरिष्ठ एवं स्निग्ध भोजन 
का त्यागे करने वाला, (दबगय्खौरदहिसप्पि-नवनीय-तेल्लगुतमच्छंडिय-महुमज्नमंस- 
खश्जकं विगतिपरिचत्त कथाहारे) दुध, दही, घो, मक्यन, तेल, गड, शक्कर, निशी, 
मधु-शहद, मध, मांस भादि विकृतिजनक-चिङृतिक वाद्य पदार्यो फा, माहार के रूप 
मे त्याग फिया हुमा (संजते घुसा) संयमी सुसाधु (ण दप्पणं) इद्धि दर्पकारक पदाय 
कासेदनन करे, (न दहुसो) न दिनि कट बार खाए (म निततिकं) न प्रतिदिन 
खाए, (न सायसुपाहिकं) साग-दाल अधिकने खा, (न खद) न ज्यादा खाए्‌ । (तहा) 
वेसा हित, मित ओर पघ्वकर (मोक्तव्यं) भोजन करे, (जह) जिससे (षे) उस ब्रह्म 
चारी का वह्‌ भोजन (जायामात्ताए) संयम-याघ्रा कै निर्वाहु-भर कै लिषएु (भवति) 
हो (य) ओर जिससे (न विम्ममो) धमं के प्रति सनको मत्वित्तान दहो, (य) ओर 


७३८ । . श्री प्रपनव्याकरण सूत्र 


दुष्ली, घिगनी भादिके रूपमे शरीर शा ढांचा रीलडौत रगख्प, हाच, पर मौर | 

मंसो फो रमणीयता, लावण्य आङ्कति, यौवन, स्तन, नीचे का भोठ, कपडे, हार | 
मादि अलंकार, वेषदिन्यास ण सामः सज्जा या श्यूगारप्रसाधन (थ) तया 
(गज्डोवकासियाईं) गर्तो के स्थान (य) ओर (एवमादियाईं भघ्राणि) इसी 
प्रफार के अन्य (तवक्तजमवंभचेरधातोवधातियाह) तप, सेयम मौर ब्रह्मचये का ` 
अल्पया पूरणं स्पे घाते करने वाते (पावकम्भाईं) पाप-कर्मो फो (वंभवेर) 

ब्रह्मचयं का (अणुघरमाणेणं) पालन फरने वाला साध (न चक्रा) न भां 
से देखने की, (न मणसा} न मन से चिन्तन करने फौ (ने वयसा) भौर न वचन 
से फटने को (पतथेयम्वा) इच्छा करे । (एवं) इस प्रकार (इत्यौरुवविरति- 
समितिनोगेण) स्तरीरूप निरीक्षण से निवृत्तिर्प समिति के भन वचन काया फे योग- 
प्रयोग से (भावितो) संस्कृत (भवतति) हो जाता ह । (आरतमणविरतगामधम्मे) रेमे 
साधु फा मने ब्रहण्चयं मे संलम्न हो जाता है ओर उसको इच्दिथां विषयों मे विरक्त 
हो जती है! वहे (जिददिए) जितेचिय सादु (बभरयेरगुत्त) ब्रह्मचर्यं का पूर्ण 
सुरस होता है । (चउत्यं) चौथो पूर्थरत पूर्वक्रीडितविरतिसमिति सावना है, जो हस 
प्रकार है-(पुन्वरय-पुव्वकोलिय-ुव्वसंगेयमंयसंपुया) पूवे-गृहस्या्चम मे अनुव फी हई 
कामरति तया यृहस्यावस्यामे की हृरद द्य तादिक्रीडा तया पूवंकालिक श्वसुरकरुल के 
साले, सासी, सते फौ पत्नौ, पुत्री बादि सम्बन्धे फे कारण परिचित, (जेते)जोजोहो, ` 
उन्हँ फामोदय दृष्टि ते ईडना, कहना मौर स्मरण करना योग्य नहीं है । (य) तया 
(आवाह विबाहु चोत्लकफेषु) वधू के सायंवर कोधरमें लने रे समय, विवाहुकै 
समय तया वालक के चूडाफर्म-चोटी रणते के- संस्कार फे अवसर पर (तिचिवु) 
घसंतपंचमी आदि तिवि्यो पर, (जक्नेसु) यज्नो-पूनामों मे (य) तया (उस्स्वेषु) 
उत्सो में (सिगारग्ार चाव्वेसाहि) शगार रस कफ गृहस्वहूप बन्दर वेशमूषा वाल 
स्वियौ के, (हाव.माव-पललिय-विवसेव-विलास्र-सालि्णोहि) हाव-मुलविक)र, भाव- 
मानसिक विकार, हाय-पैर आदि अंगो का कोमल न्यास-संचालन, चित्त कौ व्यप्रता 
के कारण लापरवाही से किया हमा शगार विपर्यास तया विलासपुक्त चत्त से , 
शोभायमान (अयुषल वेभ्मिकाहि) अनुकूल प्रेम॑रखने वाली प्रेभिकामो के (घरि) 

साय (उदुुह-वरकुयुम-सुरभिचंदण-सुगंधिवर-वासधूव-घुहफिस-वत्यभूसणः गुणोववेया) - 
श्तु फे अनुषूल शरुख देने वाले श्ग्दर शूल, भे ष्ठ सुगन्धित ` चन्दने, सृग्धित्त उत्तम 

चूणं वास-पाउडर, धूप, शुभस्पशं, वस्त्र, आभूचण्र आदि पोगों फो बदावा देने बति. 
पदार्थो के गुणो से युक्त (सयणसंपभोगा) शयन-सहयास का (अणुमूया) अनुभव पूवकाल 
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भे किया है, उन्हे (च) तथा (रमणिज्जाउज्ज गेयपर्‌-नड-नटक-जल्ल-मत्ल-मुटिठ 
कवेलंबग-कहुग-पवगलासग - भाइववग - लंख-मंख - तूणदल्ल - तु बवोणिय - तालायर- 
पकरणाणि) रभणौय याजो अर गायनो से संपन्न नट, नाचने वाते, रस्सौ पर्‌ चढ़कर 
खेल दिखानेवलि, पटुलवान, मष्टियुद्ध करनेवाले मुङ्केवाज, विदरूपफ या साड, कथक्कड, 
कपरसे नदी आदिमे कदने वाले या ऊंचे उछलने घले, रासलीला करने वाले, 
शुभाशुभ फल बताने वालि, लवे वांसो पर सेल करने वाते, चित्रपट हाय में लेकर 
भीख मांगने वले डाकौत, तूण नाम का वाजा चजाने वासे, वीणा बजाने बाते, 
ओर बाजीगर या ताल यजने वते, इन सबकी क्रिसाएं (य) एवं {बहुणि) बहुत से 
(महुरसर गौत सुस्सराईं} मधुरस्वर में गाने वालों के गीतों कौ सुरीलौ आवा (य) 
तथा {एवमादियाणि) इसी प्रकारे के, (अन्नाय) भन्यान्य जो (वंभचेर घातोव- 
घातियाई) ब्रह्मचयं का आंशिक रूप से पा पूर्णरूप से घात करने वलि ह, (ताद) वे 
(वभवेरं) ब्रह्मच (अणुचरमाणेणं) पालन करने वाते साधु के द्वार (नदह) न 
देखते, (न फटेडं) न कहने (न चि सुमरि) भौर न स्मरण करने (लन्भा जे) योम्य 
ह । (एवं) इस प्रकार (पुन्वरय-पुष्बकोलिय-चिरतिसमितिजोगेण) पूर्वगृहस्यावस्था फी 
कामरति, य.तादि कीड़ा के कामोदय दृष्टि सेप्रक्षण.कयन-स्मरण के त्यागरूप समिति 
केः चिन्तने एवं प्रयोग से (अंतरप्पा) साधु कां अन्तरात्मा, (भावितो) ब्रह्मच फे 
संस्कार से युक्तं (भवति) हो जाता है, (मारयमण-विरतमामधम्मे) उसका मन ब्रह्मचयं 
मे ओंतप्रोत्त हो जाता है, भीर उसकी इच्ियां विषयों से विरक्त हौ जाती ह । ओर 
तब वह्‌ (जिह दिए) इन्दरिपविजेता साधु (वंभचेरगुतं ) ब्रह्मचयं की पूर्णरूपेण सुरक्षा 
कर लेता है 1 (पेचमगं) पांचवीं प्रणोत्ताहारचिरत्ति-समिति भावना है, जो दस्त प्रकार 
है--(माहारपणीयनिद्धभोपण-चिवज्जते) स्वादिष्ट ओर गरिष्ठ एवं स्निग्ध भोजने 
का त्याग करने वाला, (ववगयपीरदहिसप्पि-नवनीय-तेल्लगुलमच्छंडिय-महुमन्नमंस- 
सज्जक विपतिपरिचत्त कयाहारे) दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड, शक्कर, मिधी, 
मधु-श्हद, मद्य, मांस सादि विदतिजनक-विकृ{तिकं खाद्य पदार्थो का, आहार के खूप 
में त्याग फ्िया हुजा (संनते सुसाह) संयमी सुसाधु (ण दप्पणं } इच्दिय दर्पकारफ पदार्थं 
फासेवनन करे, (न बहुसो) न दित में कर्द बार खाए, (न निति) न प्रतिदिन 
खाए, (न सापप्रुपाहिकं) साग-दाल अधिक न खाए (न एद }) न ज्यादा लाए । (तहा) 
संसा हित, मित मौर पथ्यकर (भोत्तव्वे) भोजन करे, (जह) जितसे (से) उस ब्रह्य | 
रारो का वहु भोजन (जायामाताएु) संयम-याच्रा के निर्वाहु-भरे के तिएु (भवति). 
हो (य) मौर जिससे (न विष्भमो) घमं के प्रति मन को मत्थिरतानदहो, (य) मौर 
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(न धम्मस्स भमंसणा) न ब्रह्मचर्यं धर्मसे पतन ही हो, (एवं) परवोक्त प्रकार से 
(पणोयाहारविरति समितिजोगेग) स्वादिष्ट एं रिष्ठ आहार पे विरक्तिटप समिति 
को चिन्तनपूर्वक प्रवृत्ति से (अन्तरष्पा भावितो भवति) ब्रह्यचासो कौ आत्मा ब्रह्मचयं 
कै युद सस्कारौं से युक्त ठौ जातो है, (आरय मण-विरतगामधम्मे) उस्तफा मनं प्रह्यचं 
भे तल्लीन हो जाता है भोर उद्रो इच्िथां विषयों ते विरक्त हो जातो ह । [फिर वहु 
(जिह दिए) जितिन्दरिय होकर (वंभचे^गुत्त) ब्रह्मचर्यं फा पूणंतया सुरक्षक थन 
जताहै) 

(एवं) इस प्रकार (इणं) इस (संबरस्स दारं) चतुर्थं संवर ब्रह्मचर्यं संवर फा 
हारे (मणययणकायपरिरष्विएहि) मन, यचन भौर कायासे सुरक्षित (मोहि 
पचहि वि कारणेहि) इन-पूर्योक्त पांचक्तारणो पंच मावनायोगो के द्वारा (सम्म) सम्यर्‌ 
सूप॒से (संवरियं) सुरक्षित (होई) हो जाता है भौर (सृुष्पणिहियं) अच्छो तरह 
विलदिमाग भौर संस्कार्यो मे जम जाताह। (दधित्तिमया मतिमया) धृतिमान्‌ ओर 
युदिमान्‌ साधक को (एसो जोभो) पह पूर्योक्त ब्रह्मचर्यं सुरक्षा के लिए पाच भाव- 
नाभो फा चिन्तनसहित प्रमो (निच्चं मामरणंतं) जीवन फे अंत तक प्रतिदिन, 


(णेपध्यो) करना चाष्टिए, जो कि (मणातवो) भश्रवरहित है, (गकवुसो) निर्मल है , 


(अच्छि) कर्म प्रयेश के लिए छिद्र से रहित (अपरिस्साषी) कर्मयग्धन रहित आर 
(मंसफितिटढो) संविलष्ट परिणामों से रहित है ! (सुवो) यह्‌ पविच्र है, भीर (सव्व- 
जिणमणुन्नातो) समस्त जिनवों से अनुत्तात है + (एवं) स प्रकार (चतथ) चौया 
(संयरदारं) ब्रह्मचर्यं नामक 'संषरदार -(फासियं) उचित काल में अंगीकार फिया 
हुमा, (पालियं) पालनं किया गया, (सोर्हितं) मत्तिचाररहित भाचरण किया हमा, 
(तीरितं) पूरणेरप से मन्त तक पालन किया गमा, (किदिटतं) दूसरों के लिए फन 
क्या गया (माणाए्‌ अणुपासियं) भगवान्‌ कौ आल्तापू्फ निरन्तर पालन क्या ग्या 
(भषति) होता है 1 

(एवं) उक्त रकार से (नायमुगिणा) भतवंश भे उत्पप्र मनि अर्यात्‌ भगवान्‌ 
महावीर स्वामोद्वारा (इणे) यह (लिदवरसास्णं) सिद्धो का शष्ठ शसन (पत्तचिय) 
सामास्य श्पसे निरूपित है, (परूविये) विरे रूप से 'विवेचन किया गया है, - 
(षत्तिद ) प्रमाणो ओर म्यों द्वारा सिद्ध किया मया है, (माघवियं) भपीर्चाति ददम 
भ जमा बिया ग्याहै, (सुवेसियं) भव्यमोों के लिए समूपदिष्ट भौर (परत्य) 
भंगसस्वरुप (चउल्यं संवरदारं) ` चौधा श्रह्मचयं संवरघार `(समत्त / समप्त हमा । 
(हत्त) इस प्रकार (ेमि) म (पुषर्मा स्वामी) कहता हं 1 । 
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भूलाथ-अब्रहमाचयं से विरतिरूप ब्रह्मचयं फी सुरक्षा के 
लिए ये आगे कही जाने वाली पाच भावनाएं ह । पहलो असंसक्तवास- 
वसति सनिति भावना इस प्रकार रै-शय्या, आसन, गृह, हार, घर का 
आगन, खुला स्थान, लिडकी-करोखा, घर का सामान रखने का स्थान, 
जरह से बाहुर्‌ का हर्य दिखाई देता है-एेसा वहतत अचा स्थान, घरकरा 
पिच्छला भाग, श्यृद्गर ओर स्नाने करने का स्थान, वेश्याओं के स्थान, 
जहां बार-बार रतं वंठती या ठहर्ती दै ओर मोह, कामराग व स्नेहराग- 
आसक्ति बढाने वाली अनेक प्रकार की कथाएं करती है, रेते स्री सम्पर्के 
चित्त मे विकार उत्पन्न करने वाले सेभी स्थान निचय ही ब्रह्मचारी साधके 
लिए त्याज्य ह । इसी प्रकारके अस्य स्थान भी वर्जनीय समकने चाहिए, 
जहां चित्तदृत्ति में कामविकलता होती हो, ब्रहमाचयं का सवथा भंग होता हो 
या आत्तध्यान व रौद्रध्यान वेदा होता हो ! परपभीरू तथा इन्दियों कै प्रतिकृल 
विविक्त स्थान मे निवास करने वले साधुके लिए उचितदहैकि वहु साद्रुके 
निचास करने के लिए अयोग्य उन-उन स्थानों का परित्याग करे { इस प्रकार 
असंसक्त वसतिसमिति के चिन्तनयुक्त प्रयोग से साधु की अन्तरात्मा ब्रह्मचयं 
के संस्कारो से पृष्ट हो जाती है, उसका मन ब्रह्मचयं मे लीन हो जातां है ओर 
उसकी इद्धया विपयो से निवृत्त हो जातो ह । वह्‌ इन्दरियविजेता साधु ब्रह्म- 
चयं कौ पूतया सूरक्षा कर लेता है । 


दूसरी स्त्रीकथाविरति समिति भावना इस प्रकार है--एकति स्त्रियो कौ- 
ही परिषद्‌ मे वैठ कर ज्ञानचारित्र भाव वद्ध'क बातों से रहित वाणी कौ प्रपञ्च- 
रचना से युक्त विचित्र एवं स्तरिय कौ अभिमानजन्य अनादरपुणं चेष्टा 
तथा नेत्रादि विलास से युक्त कथा न करे । अथवा हास्यरस एवं श्टगाररस- 
प्रधानं लौकिक कथा न करे 1 मोह उत्पन्न करने वाली नवविवाहिते वर- 
वधू कौ ब्ुलाने कौ तथा विवाहुशादी को कथाएं भी नकरे! इसी प्रकार 
स्त्रियों के पौभाग्यदुरमाग्प के सम्बन्ध में भविष्यवाणी न करे अथवा महितां 
फी सुषूपता-कुरूपता के सम्बन्ध भे भी चर्चा नकेरे, तथा महिला के 
आचिगन आदि ६४ गुणो अयवा त्य, गौत, ओौचित्यादि ६४ महिला गुणो, या 
वात्स्यायन सूत्र जादि मे प्रसिद्ध ६४ महिलागणों कौ चर्वा भी नहीं करनी 
चाहिए 1 ओौर न हौ स्त्रियों से सम्बन्धित्त देदा, जाति, कुल रूप, नाम, पोशाक 
ओर्‌ परिवार कौ कथाएं करनी. चाहिए । इसी प्रकार को गौर भो गार 
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रस द्वारा कषणा पदा करने वाली तप, सेयम भौर ब्रह्मच करा आंशिक या 
पुणसूप से घात करने वाली कथाएं ब्रह्मचारी न करे, नसून भौर नही, 
चिन्तन करे । इस प्रकार स्वरी कथा से विरक्तिरूप सम्यक्‌ प्रवृत्ति समिति का 

प्रयोग करने से ब्रह्मचारौ की आत्मा ब्रह्मचयं से पुसंस्ृत हो जाती है । 

उसका मने ब्रह्यचर्यं मे एकाग्रहो जाता है ओर इद्धियां व्रिपयसेवन. की .' 
ओर नहीं दौड़ती । अत॒ः वह्‌ इन्द्ियविजेत्ता साधु ब्रह्मचर्यं की पूर्णं सुरक्षा 
कर लेताहै) 


स्त्रीरूपं दर्शेन विरतिसमिति नामक तीसरी मावना इस प्रकार.है- 
स्त्रियो का मधुर हास्य, विकारणुक्त कथन, हाथ पैर आदि अंगों कौ चेष्टाए, 
कटाक्षआदि से या मनवेष्टापुक्क िरोक्षण, मत्ति-चालढालं, विलास-- 
नेत्रादि विकार, अभीष्टवस्तु की प्राप्ति से अभिमानजन्य अनादरपुणं नेष्टा, 
नृत्य, गीत, वीणावादन, शरीरः कौ लम्बाई्-चौड़ाई आदिक स्प में डीलंडील 
या ढांचा, रगरूप, हाय. पैर ओर नेत्र का लावण्य-सौन्दय, इन सवफे प्रसाधन- 
प्रकार तथा शरीर के गप्त (डकने योग्य लज्जाजनक) अंग तथा येभओौर दुसरे 
भी इसी प्रकार के तपः; संयम भौर ब्रहमाचेयं का पूणं या आदिक स्पसे 
धात फरमे वाले इन पापकर्मा को ब्रह्मचयं का आचरण करमे वाला साधुन 
आंखों से देखने की, भ मन से चिन्तन करने की भौरन वाणी से कहनेको 
या केरे | इस प्रकार स्व्रीरूपविरतिषमिति कै भरयोग से ब्रह्मचारीकफी 
अन्तरात्मा ब्रह्य के संस्कारों से युक्त हो जाती है । उसका मन ब्रह्मच मे 
तल्लीन हो जाता §ै,. उसकी इन्द्रियां .विपर्यो से विरु हो जाती दै । वही 
जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्यं कौ भलीमाति रक्षा कर नेता है। चौथी पूर्वरत- 
पूरवेषीडित विरतिसमिति भावना है वह इस प्रकार है- पहले गृहस्य 
अवस्था में अनुभवे की गई कामक्रीडा या पूरवंभनुधरूत चय.तादि कीड़ा, द्वसुर- 
युल के साले-साती या साते कै त्वीपुच्रादि परिवार कै पूर्वपरिचित व्यक्तियों 
कगे देखने, उनके सम्बन्य में कहने भौर स्मरण रमे का त्याग करे। 
नवविवाहित वर वधू के धरं प्रवेश के समय, विवाह के समय, ,चडाकमं 
संस्कार कै भयसर पर तथा वरत्‌ पंचमी आदि तिथियों परर, यर्ना-पूनामों 
तथा उत्सवो कै मौके परर श्ुद्धाररस के गृहख्प युन्दर वे्छभृपा से युसभ्जित्त 
, स्वियों के हाच .(मुदविकार), भावे (मनोविकतर), हायन्पैर भादि का कोमल 
विन्यास-सरंचालन, चित्त को न्यप्रता सै यानी लापरवाही स दीलाढाच्ा वस्य 
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रिषाने, तरिलासपू्वक मस्तानी चाल से सुशोभित, अनुकल ्रेमवाली 
मिकाओं के साथ ऋतु के अनुक्त सुखद सुन्दर फुल, महकते उत्तम चन्दनः 
हकते हुए उत्तम च्रूणं (पाडडर), इत्र आदि की मस्त सुगन्ध, धूप, सुखस्पर्शं, 
लयम कपड़े, इन सव कामभोग-वद्ध क गणो से युक्त जिने श्रयनसम्पर्को कां 
मुखानूभव गृहस्थावस्था मेकियाया, उन्हे न देखे, न उनका वणन करे, 
मौरनही मने मे उनका चिन्तन करे । तथा रमणीय वाजो जओौर गायनो 
ते सहित नट का तमाशा करने वालो, नृत्य करने वालो, रस्ी 
पर चद्‌ केर सेल करने वालो, कर्ती केरने वाले पहलवान, मुष्टि- 
युद्ध करने वलि मल्लो, कथा करने वाले कथको, उपर से पानी में 
देने वालो, रसलीला करने वालो, शुभाशुभ फल बताने वालों, लवे वांस 
परे चढ़ केर तमाशा दिखाने वालो, चित्रपट हाथ मे लेकर भिक्षा मांगने 
बालों (डाकौत आदि), तुण नामक वाजा बजाने वालो तथा बाजीगर की 
विशेष क्रिया तथा मधुर स्वर से गने वालों के सुरीले स्वर तया इसी प्रकार 
को अन्य विविध क्रियाएु, जिनसे तप, संयम मौर ब्रहयचरय का सर्वथा या 
आंशिक रूप से नाश होता है, इन सवको ब्रह्मचारी साधु न भाखों से देते, 
न वचन से उनके वरेमें चर्चा करे, मौरनही मनसे उन पर चिन्तन करे । 
दस प्रकार पहले आश्रम गृहस्थ अवस्था) को कामक्रीडा या द्यतादि- 
कीड़ो फा दर्शन, उच्चारण व स्मरण के त्याग में सम्यर्‌ प्रवृत्ति करने से ब्रहा- 
घारी की अन्तराहमा ब्हयचयं कै संस्कारो से भोतप्रोत हौ जाती है! उसका 
मन ब्रहाचयं में ही निमग्न हो जाता है,उस की इन्द्रियां विषयों से विमुख हो 
जाती दै 1 चहु जितेन्द्रिय साधु ही ब्रह्मचर्यं का पूणं सुरक्षक वनता है । 


पांचवीं प्रणोत-आहारत्याग समिति भवना इस प्रकार है गरिष्ठ, 
स्वादिष्ट ओौर स्निरघ आहुर को छोड़ने वाला तथा दूध, दही, घी, मक्खन, 
तेल, गड, शक्कर, मिश्रौ, मधु-षहद, मद्य, मापन आदि खाद्य-विकृतियों से 
रहित आहार फरने वाला संयमी सुसाघू इन््रियदपं-कारक पदार्थं न खाए, 
ते दिन में कड्‌ वार खाए, न प्रतिदिने भोजने करे,नं हौ दाल-साम मधिकं 
लाए, न वहत दू स-टंसकर ही खाए । उतना ही ओर वैसा ही हितकर ओर 
परिमितं भोजन करे, जिससे वह्‌ भोजन उम ब्रह्मचारी साधू की संयम यात्राके 
लिए पर्याप्त निर्वाहक हो 1 उस आहार से मनमें उद्विग्नतान पदाहो,ने 
ब्हाचर्य का सर्वेथा्भेम हौ गौर नहौ धर्मसे ष्ट हौ । इसप्रकार 


॥ 


७४२ श्री प्ररलव्याकरण सूत्र 


रस द्वारा करुणा षदा फरने घाती तप, संयम्‌ ओर ब्रह्मचयं का भांथिक या 
्र्णरूप से धात करने वासी कयाए्‌ ब्रहचारौ न करे, नसून भीर नही 
चिन्तन करे । दस प्रकार स्प्रो कथा से विरक्तिश्प सम्यक्‌ .प्रवत्ति-समितिका 
भ्रमोग करने से ब्रहमवारी की आत्मा व्रह्मचयं से सूसंस्छत टौ जाती दै । 
उसका मन ब्रह्मच मे एकाग्र हौ जाता है मौर इन्द्रियां विपयतेवन की 
ओर नहीं दौडत्री । भतः वह्‌ एच्ियविजेतरा साघु ब्रह्मच्यं की पूर्णं सुरक्षा 
केर तेत्रा है । । 


स्थरीष्प दरशन विरतिसमिति नामक तीसरी भावना इस प्रकार है-- 
स्वियो का मधुर हास्य, विकारयुक्त कथन, हाय पैर मादि अंगो की चैष्टाए, 
कटाक्षजादि से या श्रचेष्टापूवेक निरीक्षण, यति-चालडाल, विलास-- 
नेव्रादि विकार, अभीष्टवस्तु कौ प्राप्ति से अभिमानजन्य अनादरपुर्ण नेष्टा, 
नृत्य, गोत, वीणावादन. दारीर को लम्वार्ई-चीडार्ई आदिक रूप में डीलडौत 
या ढांचा, रंगरूप, हाथ. पैर जीर नेत्र का सावण्य-सौन्दर्य, इन सवके प्रसाधन- 
प्रकार तथा शरीर फे गुप्त (ढकने योग्य लउ्जाजनक) अंग तथा ये मौर दूसरे 
श्री इसी प्रकार के तपः, संयम गौर ब्रह्मचर्यं का पूर्ण या आदिक स्पसे 
घात कमे वाते न पापकर्म को ब्रह्यचयं का आचरण करम काला साधून 
आंखों से देखने की, न मन से चिन्तने करने को भौरन वाणी से कहने को 
करे । इस प्रकार स्थीरूपविरतिषमिति के प्रयोग से ब्ह्यचारीकी 
अन्तरात्मा ब्रह्य्र्य के संस्कारों स थृक्तहो जाती ह । उसका मन ब्रह्मचयम 
तल्सीन हो जाता है, उसकी उन्दियां विषयों से विग्र दहो जतिी ह । वही 
जितेन्द्रिय साध ब्रह्मचर्य कौ भलीभांति रक्षा कर्‌ लेता है । चीयी पूरवरत 
पर्वकीडित विरतिसमिति भावनां है। वह्‌ इस भ्रकार र-- पहले गृहस्य 
अवस्था में अनुमव की य्ह कामकरीड़ा या पूवमनुभ्रत य.तादि क्रीडा, दवसुरः 
वुल के सलि-सात्ती या साते कर स्वीपूत्राद्वि परिवार कै पूरवंपरिचित व्यक्तो 
को देखने, उनके सम्बन्ध में कटमे ओर स्मरण करने का त्याग करे। 
नवविवाहित वर्‌ वधू कै घरमे प्रवेश्च के समय, विबाहु कै समय, च्रुडाकम 
संस्कार के अवसर पर तथा वस्त पंचमी आदि तिथियों पर, यज्ञा-पजागीं 
, तथा उत्सवो के मौके पर श द्धाररस कै गृहरूप सुन्दर वेशभूषा से सु्तञ्नित , 
स्त्रियों फे हाव (मुखविकार), भाव {मनोधिकार), हाय-पैर आदि का कोमल 
विन्यास-संचालन, चित्त कीं व्यग्रता से यानी लापरवाही से ढीलाद्राला वस्व 
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परिधान, विलासपूत्रक मस्तानी चाल से युशोभित, अनुकल प्रेमवाली 
प्रमिकामों के साथ ऋतु फे अनुक्रल सुखद सुन्दर फूल, महकते उत्त म चन्दन, 
महकते हुए उत्तम चूं (पाउडर), इव आदि की मस्त सुगन्ध, धूप, सुखस्पर्शं, 
मूलएयम कपड़े, इन सवे कामभोग-वद्ध क गणो से युक्त जिन शयनसम्पर्को का 
सुखानुभव गृहस्थावस्था मे किया था, उन्हे न देखे, न उनका वणन करे, 
ओरनेदही मन मे उनका चिन्तन करे) तथा रमणीय वाजं ओर गायनों 
के सहितं नट का तमाशा करने बालो, नृत्य करने वालो, रस्षी 
प्र चठ कर खेल करनै वालो, कुदती करने वाले पहलवानौ, मुष्टि 
युद्ध करने वाते मस्लो, केथा करने वाले कथको, उपर से पानी में 
कदने वालो, रसलीला करने वालो, शुभाशुभ फल वताते वालो, लवे वांस 
पर्‌ चढ़ कर तमाशा दिखाने बातो, चित्रपट हाथ में लेकर भिक्षा मांगने 
वालों (डाकौत आदि), तरुण नामक वाजा बजाने वासो तथा वाजीगरों की 
विशेष क्रिया तथा मधुर स्वरसे गने वालों के सुरीले स्वर तथा इसी प्रकार 
को अन्य विविध क्रियाए, जिनसे तप, संयम भौर ब्रह्मचर्य का सर्वथा या 
आंरिक ल्प से नाश होता है, इन सचको ब्रह्मचारी साधु न भाखौँ से दे, 
न वचनं से उनके वारेमें चर्चाकरे, गौरनही मनसे उन पर्‌ चिन्तन करे। 
इस प्रकार पहेले भाश्वम गृहस्थ अवस्था) को कामक्रीडा या दयतादि- 
क्रीड़ा फा दशन, उच्चारण व स्मरण कै त्याग मेँ सम्यक्‌ प्रवृत्ति करने से ब्रहम- 
चारी कौ अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य कै संस्कारौ से भोतप्रोत हौ जाती है । उसका 
मन ब्रह्मचयं मेँ ही निमग्न हो जाता है,उघ की इन्द्रियां विपयों से विमु हो 
जाती है । वह्‌ जितेन्द्रिय साधु ही ब्रद्चयं का पणं सूरक्चक वनता है। 

पांचवीं प्रणीत-आहारत्याम समिति भवना इस प्रकार है गरिष्ठ, 
स्वादिष्ट ओौर स्निग्ध आहार को छ्ोडने वाला तथा दूध, दही, घी, मक्खन, 
तेल, गडु, शक्कर, मिध्री, मधु-शहद, मद्य, मांस भादि खाद्य-विकृतियो से 
रहित आहार करने वाला संयमी सुसाघू इन्दियदप॑-कारक पदायं न खाए, 
न दिन में कई वार खाए्‌, न प्रतिदिन भोजन करे, न ही दाल-साग अधिक 
खाए, न वहत द्‌ स-टंसकर हौ खाए । उतना ही ओर वप्रा ही हितकर ओर 
परिमित भोजन करे, जिससे वहु भोजन उष ब्रह्मचारी साधू की संयम यात्राके 
लिए पर्याप्त निर्वाहक हो । उस आहार से मनमें उद्विग्नतान पैदाहोन 
ब्रह्यचय फर सर्वथाभंग हौ ओर नही धम॑से ष्ट हयो । इस प्रकार 


७४४ शरी प्रलव्याकरण सुधर 


गरिष्ठ स्वादिष्ट रसीत्ते आहार का त्याग करने मेँ सम्यक्‌ प्रवृत्ति (समिति) 
करने से ब्रह्मचारी का अन्तरात्मा ब्रह्यचेय फे सुसंस्कारो से वासित हो जाता, 
है । उसका भन्तःकरण ब्रह्मचय मे रम जाता है, - उसकी इन्द्रियां विपयोँमें ` 
भासत्तिूवंक प्रवृत्ते नहीं हती । वह जितेन्धिय साधु ब्रह्मचयं को पूर्णतया 
सुरक्षित कर तेता है। | 
स प्रकार एन पांचों ही कारणो-ब्रह्मचयं रक्षण के उपायों से मन, वचनं 

ओर कराया चारों भोरसे सुरक्षितहो जानेसेश्रह्याचयं संवर कायह्‌ द्वार 
मलौभांति रकित हौ जाता है, दिल-दिमाग मेँ अच्छी तरह स्यापित हौ जातां 
है । धृतिमान गौर बुद्धिमान साधू को यह चिन्तनयुक्त प्रयोग जीवने क 
अन्तं तकं प्रतिदिन करना चाहिए भो ` आश्रवेरहित दहै, दोपरहित दै, कर्मं 
वन्ध वेः सोत से रदित है, संबिलष्ट परिणामों से रहिते दै, सुद्ध है, सर्व॑तीधं- 
करो ने इसकी भनुज्ञादीहै) इस प्रकार चीथा संवर. दार उचितकाल पर 
स्वीकार किया हमा, पालन फिया गया, अतिचाररहित चरण किया गया, 
पणस्पसे पालन करिया गया, अन्य भभ्यजीवोंके लिए उपदिष्टटै, भौर 
भगवाचु कौ भाज्ञानुसार मारापितदहै। - 
इसप्रकार श्नातवंश में उत्पन्न मुनि अर्थात्‌ भगवानु महावीर ने इस 

चतुथं संवरदार का सामान्य रूप सै प्रतिपादन क्रिया है, विशेप रूप से दरस 
का निरूपण किया है, प्रमाणो से सिद्ध क्रिया है, प्रतिष्ठापित किया है, भेभ्य 
जीवों को इसका उपदेद दिया है, एमा मंगलसूप एवं सिद्धो का उत्तम- 
दासन रूप यह्‌ चतुथं ब्रह्मचयं संवर द्वार समाप्त हभ । दसा मे (चुधमस्विामी) 

कहता ह । 
। व्याख्य। । 

पूं सूधरपाठ मे जिस ब्रह्मचयं कौ इतनी गौरव  गयाए णास्वकार ने ार्ई 

थी, उस महुापूल्यवान, अनेक तपस्यामौ से प्राप्त ब्रह्यचर्यरत्न की सुरक्षा कै तिप. 
साश्रारणल्प्रसेउपाय भी वताएुये, द्नन्ुये उपाय तव तक ही इृततकार्यं होति 
है, जब तके राधकं कै सामने. प्रतिवुल वातावरण न हौ । वातावरण भी. ., 
तभी वनता है, जव ब्रह्मचयं के सुसंस्कार दतने मजबूत द्यं कि रोम-रोम मेवेरपर 
जाय, रग-रग मं प्रविष्ट हो जाय, साधकः कफे जीवन का कण-कण ब्रह्मचर्यं के संस्कारो 


से ओतप्रोते हो जांय । दसी उदंश्य से शास्त्रकार ने अब्रह्मचर्य के विविध स्थार्नाते 
` साधकः की मात्मा को वचाने तया ब्रह्मचयपालन के सस्वारों कौ बद्धमूल कटने हेतु 
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निम्नोक्त पोच भावनाए बताई है-(१) स््रीसंसक्त निवासस्यान ˆ त्याग समिति 
भावना, (२) स्त्रीकथाविरतिस्मिति भावना, {३} स्प्रीरूपविरतिसमित्ति भावना, 
(४) पूर्वरतपूरवक्रीडित दशंन~उच्चारण-स्मरण-त्यागसमित्ति भावना भौर (५) कामो- 
त्पादक-महारत्याग समित्ति भावना ) यद्यपि इन पाचों भावनामो फे सम्बन्ध मे बताए 
मूलपाट का अथं हम काफी स्पष्ट कर चुके है, तथापि दन पर विशेय विवेचन करना 
आवश्यक है । अतः हम कमश. इनं पर विवेचन करेगे । 


पाच भावनाजं कौ उपयोगिता- पहले कहा जा चुका ह कि ब्रह्मचंव्रत 
कीरक्षासराधु के लिए अनिवाये दै । ओरत्रतों मे अपवाद भौर रियायत द्र, लेकिन 
बरह्चर्यं मे कोई अपवाद भौर सिथायत नही 1 वत्कि शास्त्र मे यहा तकं कहा ग्या 
है किं प्राणत्यागं स्वीकार कर्‌ ले, यानी आत्महत्या करले, लेकिन बरह्यचयं व्रत खंडितं 
न करे! दस॒लिण ब्रह्मच कौ सुरक्षा जव प्राणप्रणसे करना अनिवायं हतो साधक 
को यह देपना पटटेगा कि अब्रह्यचयं के अद्डे कहा-कहा ह ? अथवा विधातक तत्त्वों 
के मोर्चे बहा-फटा ह? काम का चक्रव्यूह कद्ां-कहां ओर किम-किसं प्रकारे से साधकं 
को पैसालेतादहै ओर परास्त कर देता है ? उनसे कंसे बचना चाहिए ? 


हीं प्रण्नों के उत्तरम ब्रह्मचयं फी सुरक्षा के लिए विहित ये पांच भावनाए्‌ 
साधक केः सामने प्रस्तुत दँ 1 ये पाच भावनाएं साधक को अब्रहमाचपं के बड्डोंया 
व्रहमचयं विघातकः मोर्चा की जानकारी देकर उनसे वचने का बरवार अभ्यास करने 
का सेकेत देती दै। 
। स्त्रो-अपंसक्तस्थान सपितिभावना का प्रसोग-सवेप्रथम ब्रह्मचर्यं के विधातक 
स्वो को मोर्चा लगता है--स्त्रीसंसगे युक्त स्थानों पर । साधुजीवन मे धर्मृपालन 
करने फे लिए जसे भोजनं पानी बावश्यकदहै, वैसे ही धर्मेपालेन के तथा सर्दी 
गमी, वर्प आदि से तथा उपद्रवी लोगों से ययने के लिए कोई न कोई स्थानि जरूरी 
है" जहां पर टिक कर साधु ज्ञान-द्थन-चारिवि की सम्यक्‌ आराधनां कर सवैः 
ओर जपने शरीर को धर्मपालनाय टिका सफे। स्थानप्राप्तिकै लिएतो भिक्षाविधि 
मे वतायाहीगयाथा किं साघु उस स्थान कै मात्तिके से या उसका कोई एक 
भालिकनदहौतो ्ासक आदिसेया कोई भी प्रत्यक्ष मालिकनदहौतो शक्तन्द्र देव 
से अनुज्ञाते फरही उस स्थान का उपयोग करे 1 दस प्रकार साधुके लिए स्थान, 
की समस्पाहेलदहो जनि परभी उत्ते व्हा यहु विवेक करना पहंगा किः वह्‌ अहं 
निवात करना चाहता है, वहां उसका संयम-पालनं ठीक तरह से हौ जायगा ? वरहा 
उसके ज्ञान-दर्णन चारि मेँ बाधक चातावरणतौ नही है? वहां आसपास्त संयम- 
विघातके तत्व तो अपना मोर्चा नह लगाए हए हँ ? अन्यथा, जिष्ठ साघु घमं अधि 
लान, दर्शेन, चारित्र की सुरक्षा केलिए वह्‌ किसी स्यानको पां कर भी अपना 


॥ 
॥ 
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साधुजीवनं घो वेठेगा । साधुजीवन का सर्वस्व-ग्रहापयं मेवा देया! भब्रह्यचये फे 
चंगुल मे फपकर अपनो की-कराई साधना की कमार्को मिट मे मिता देया) शक 
यार अनमोल ब्रह्मचर्यरत्न को खो देने परर फिर वह हाय माना अत्यन्त दृष्कर है ! इष 
सिष ब्रह्मचयं की मुरक्षा फे लिए स्यातत्यागसमिति धादना यताई गरु है । ब्रह्मस्य फी 
चरका के किए प्राधु को दे स्यान मे नह रहना कहिए, जहां स्वरया. सोऽी दै 
चैटती हौ, धरे द्वारये वारनवार उनकाञवागमन होता हो, थर के भागनमें जह 
उनयग पडाव हो, ठेस क्षरोष्रा-जहां सै सियो पर वारदार दृष्टि पहृतीदो, या 
एसा ऊचा स्यान, जहस बहुत दूर तक गृहुस्यके धरकी चीने तथा सातारिक 
प्रवृत्तिं दिषाई देती दो, धर का पिला दस्ता, जहां पर स्रियो पर हष्टि पती 
हा, सा स्नानघर श्ृद्धारथर भादि त्सियों के आवागमन कै स्यान, तया वेश्या्ों 
का स्थान ही अपया आसपाप्न वेभ्य का मोहन्ताहो, फा नङ्क स्वयां वार 
यार चैठ कर मोह्‌, देष एवं रत्िगग दाने वासौ अनेक प्रकारं कौ गर्पे लंडाती हों 


एेमे स्थान साधु कै निवासके लिए वर्जनीय है। इसे अतावा स्वीषेतगं ते युक्त 


पसे अन्य स्यानं, जह रहने धै" स्विमो को स्वच्छन्दं तास मादिं देकर चित्ते मे 
ध्रान्ति पेदाहो जायं किरम ब्रह्मचयं का पालन करू या न केरे? भयवा जहां 
बरह्मययं क्त स्ेया भंग मने-वचन-काया से होना संभव हो, अयवा जहा. ब्रह्मचर्यं से 
मानसिक या वायिकरूप सै प्रता श्य होना संमव हो या जहां का वातावरण शृद्खार- 
रसपूरणं देवकर साक को ब्रह्मसरं कैः वारे में परवात्ताप हो, म॑युन-्रवृति के किए 
तीग्रचिन्तन स्प आर्त॑घ्यान या रौद्रध्यानहो, रते स्थानों षर भी साधु का निवास 
करना योग्य नही है) वादे साधु को योड्ध' कष्ट मीहोताद्ी, रदी भीर जीर्णेशीर्ण 
भ्रतिङ्रूल स्यान हौ मिलता हो, लेकिन ब्रह्यचयं रत्न की सुदक्षा कै.लिए वहां रहना 
अभीष्टहौ तो पाप्र भीर एवं जैसे स्यानं मेँ रहने के मम्यासी साप को वसे 
स्थन मे स्ह्ने के छिए भष्मे मनक्तो तयार कर तना चाहिए, मगर स्वौकरसर्गुक्त 
भयीग्य, किन्तु वद्ियास्थन में साधु कौ हगिज नहु ठहरना चाहिए ! यही ५ 


भावना का प्रयोगदहै। 

दस रकार कै चिन्नके प्रकाण मे ोत्ताधु अपनी जन्तरात्मा को स्त्री 
संसक्त स्यानःयाग समिति की भावना से' मुमस्छरतं कर लेता है, उसका मन मम्पात 
से ब्रह्य में तीन ष्टौ जाता है, फिर उसकी इन्द्रियां विपर्यो के बीहङ्वन म नही 


भटकती । बह जितेन्धिय भौर गुप्त्रह्मचारी हो जाता दै 1 
| 
स्त्री फथाविरतिसमिति भायम। का प्रपोग--्रहयचयं विधातक तत्त्व का दूसरा 
मोर्चा समता है-- स्वियौ के सम्बन्धमे विविध प्रकार कौ कामोततेजक कथा ९! । 


साघु कै पास शास्परीय शान ओर अनुभवनजञान होता है, वही उक्षकैे दर्गेन ओर 
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स्त्रि की वृद्धिमे या इनके वास को रोकने मे सहायक बनता दहै! किन्तु अगर 
सज्ञान का प्रयोग दूसरोके कल्याणका कारणनदोकर मपने चारि्रिकाही 
वेनाण करने वाताहौ जायतौ वहां साधु को जरा सक करे आत्मचिन्तन ओर 
भरीक्षण-परीक्षण करना चाहिए । साधु का उपदेश सवके लिए है, किन्तु साधु काम 
पा.मोह्‌ से प्रेरित होकर अपना उपदेश एकान्त मे--केवल स्वियों कै वीच वंठ कर 
इ करने लगे ओर वैराग्य के उपदेश के चदे कामवद्धक विचित्र वातेन सुनाने लगे 
पा स्त्रियो के हाव, भाव, विव्योक+ या र्वि्तास से युक्त कहानियां ही न छैड वे 
प्रथवा स्मरो के मधुर हस्यिरस या ्यृद्धाररस के लौकिक रविस्सेन कहनेत्गेया 
मोहजनकः बाते न बताने लगे अथवा नवविवादित वर वधू के चरित्रे एवं विवाह की 
वर्क न छेड नटे, या स्वियोके सौभाग्यन्दुभग्यि की भविष्यवाणी ने करे अथवा 
स्त्रियो के आलिगन चु'बन मादि ६४ गुणों या उनके नृत्यगीत जादि ६४ गुणों का 
वर्णन न करने लगे, या फिर विभिच्व देश की, भ्जातिकीव कुल^की सिर्योकी 
च्व नष्टे, या फिर स्त्रियोँके रूपभओौर वेशभूषा का वर्णन नकरेया उनेके 
धनाम ले लेकर भी वर्णनन करेया स्रियो के परिवार वण्लों की राम कटानीन छेड 
मैठे । कटां तक फ ? ये ओर इस प्रकारे की दूरी जो भी स्तवरियोंके श्णरङ्गारादिसे 
सम्बन्धित कामवर्धक एवं तप-संयम-ब्रहाचयं विधातक कथाएं हो, उन्द ब्रहमाचयं के 
भाराघके स्राधुकोन तो कहुनी चाहिए, नं एसी बातें समनी चा्टिए 1 अन्यथा ज्ञनि कफे 
यदते अज्ञान, मोह भौर कुशील वदेगा । ब्रह्मेचयं भरष्ट साधु का मन फिर अस्त व्यस्त 
ही रहेगा, वह्‌ धमं रे सर्वथा पतित हो जायगा । यही इस भावना का प्रयोगदहै, जो 
राधकर को ब्रह्मच्थनिप्ठ एवं इन्दिपविजेत्रा वना देता है । निप्केपं यह है कि मोहं 


१, ष्टानामर्यनां प्राप्तावभिमानगर्वसम्मूतः । 
स्त्रीणामनादरङृतो धिन्बोफो नाम विक्तेपः + 
, भये--ईच्छानुतरुल पदार्थो वेः मिल जाने पर अत्यन्त ग्वै से उत्पन्न हा 
स्त्रियों का अनादरपूर्णं व्यवहार चिब्योक कहाता दै ! 
२. स्यानासनगमनानां हेस्सभरूनेश्रक्मेणां चेव । 
उपपद्यते विशेषो य श्लिष्टः स सु विलासः स्यात्‌ ॥। 
अ्थं-स्तरियो के ठहुरने, बैठने, चलने कैः तया हाच, भद्‌ ओौरनेत्र कै 
स्मैहयुक्त क्रियाविशेष को विलास कहते ई 1 
३. देणकया--लाटी कोमल वचना व रतिनिपुणा होती है इत्यादि, 
४ जातिकथा-त्राह्यगियां विधवा होने पर मृतवन्‌ ह । ५. कुलकया-पति मसे वेः 
याद चौलुक्यपुद्रियां भाग में कूद पडतो हैँ । ६. नामक्या--मुन्दरी वास्तव मे अत्यन्त 
दरी ही है! 


# 


1 
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एवं फनमराग यद़ाने वासी जितनी भी वोत है, उनका भीन उच्चारण करेन 
दरूसरेिसुने मौरन मन मे चिन्तन करे। तभी ग्रह्मचयंके वारे में साधु थद्धौल 


रह्‌ रक्ता है । 
स्प्रीर्पनिरीक्षणत्यागसनिति भावना का प्रयोग--दइसफे वाद ग्रहाचय- 
घातके तत्वों का मोर्चा है--नारी फे सूप.रो सम्बन्धित द्म, चिन्तन मौर कयन । ` 
प्रह्मचारी साधक अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, विद्रत्ता या स्वीसंसक्त स्यानत्याग कौ मयाः 
पालन कै रमम रहतादहै फिर्मे मर्यादा में चन रहाहु; विदान रं मौरम्यदाका 
पालन करता ह, फिर ब्रहाचर्य-ध्रष्ट कंसे हो सदूगा ? पर कामवासना का उद्मव 
तो मनते होतादैमौरमन की प्रेरणा से साधक नारी केः रूपसौन्दर्यं, लादण्य- 
वेभूष, यौयन, ' चातट्रालि, दीलडौल, शगार, भृति, भंगपरत्येगो, अलंकार्यो; 
गुप्तांगों तया अंगचेष्टाओं को कामविकार कौ दृष्टि देशने लग जाता है; फिर 
विदतं मन सरे उन प्रर चिन्तन करतारहै र विकारी बाणी पै उनका वर्णन करतां 
ह ।- अत्तः ्रह्मचयं घातक तत्त्व साधक को ठेसा पाड देते दै कि फिर ब्रह्मचयं की 
भूमिका प्रर उसका उढ्ना फट्निहौ जाता है, वहु एकदम निम्न भ्रूमिका पर गिरं 
जाता 1 मतः अब्रह्मधर्ये के हस प्रहार से यचने के लिए स्वियौ की मधुर मुस्कराहटः 
पिकारयुक्त घचन, हाय-पैर आदि की ेष्टाएे, भ्रु चेष्टा--कटाकषादि पूर्वक निरीक्षण, 
मस्तानी चाल, गंघों का विलास+ ओर्‌ क्रोड तथा नारियों के कामौत्तेजक संभाषण, 
नृत्य, गीत, वीणादि वाद्यबादन, एरीर की लवाई, मोटाई भादि संस्थान, रग, हाय. 
चैर वंनेघ्र , फा लावण्य, स्प, यौवन, स्तन, अधर, वस्त्र, मर्तंकार, शगार प्रस्राधन 
नौर गुप्तागं आदिये ओर दसी प्रकार के अन्य स्वरी सम्बन्धी कामोत्तेजक एवं पाप 
कर्मवद्धंक वत्ति; जो कि तप, संयम गौर ब्रह्मचर्यं का काश्.मौर एतन करने वाली ह 
घन्हं ब्रह्ाचमं का परणं मारोधक साधु मंसो पेन तो देखने कौ इच्छा करे, न मनं से 
उनका, चिन्तन कसे कौ अभिलापाकरे भौर नही वाणी से उनका वर्णेन करने की 
फामना करे । मतलब यहु दै कि कामविकार पैदा करने वाली जितनी भी चीजे 
नके दर्शन, चिन्तन भौर वर्णेन से प्रह्यचारी माधक सर्वया यवे 1 इस प्रकार की 
भ्रावना के चिन्तन भोर प्रमोग से साधक की अन्तरात्मा में ब्रह्मचयं के सुद्‌ संस्कार 
ज्म जा्ेगे मौर उसका मन ब्रह्मचयं मे संलग्न हौ जायगा भौर तव वह्‌ प्रहाचयं का 
पूरणं 'सुरक्षक बनेगा । । 


; > „१ हावो, मुलचिकारः स्यात्‌, भावश्‌ चित्त्पुद्भयः । 

-,. विलासो नेत्रजो, जेथोः, विभश्नो भ्र युगान्तयोः ॥ 
अर्थ--/हाच मुखविकार होता है, भाव चित्त से उत्पप्न होता है, { वलास नेत्र 
जन्य विकार है ओर विभ्रम दोनो भौ से होता है" --संपादक 





= 
ह ^ 


, 
॥ 
॥। 
#। 
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पूवेरतपूक्रीड़ितविरति समिति भावना का प्रयोग--क्रई वार साधकके 
सामनेनतोस्थीहोतीदहै भौरन दही कोई कामोत्तेजक पदां \ वह्‌ मनम यो सोचता 
रहतादै कि ब्रहुयचर्य की वाह्य मर्यादं पाल रहा हू; कायिक रूपसेब्रह्मचथका 
खण्डन मही कर रहा हं, किन्तु उप अवस्यष मे ध्रान्तिविफ या मोद्य बहस्व्ीयां 
कामौत्तेजक पदार्थो के विद्यमान सेहत हृएु भी अपनी पूर्वं (गृहस्य) अवस्था 
फी कामक्रीडाओं एव कामसेवनं की वतिं का स्मरणं करके मनको विकारी वना 
तेता है; कभी-कभी खेल तमाशे या नटो, भादों, तमाश वीनो, गनेवजाने वालो, 
चित्रकारो, खेल तमाणे दिघाने कालो आदि के मष्लील्न श्य देखकर, अश्लीलं श्न्य 
वस्तु फा रवण करके तथा पूर्वं ष्ट या अनुभूत वस्तुर्गो का स्मरण करके मनेको 
यहलाता है । परन्तु वह्‌ अग्लील मनोरंजन साधु के लिए बहुत मंहुगा पडता है 1 
उसफो वर्पो कौ की-कराद ब्रहमाच्यं साधना को वह गंदा मनोरेजन कुछही क्षणो में 
मटियामेट कर देता है; उसकी ब्रह्मचयंनिष्ठा को उखाड फेकता है, उसकी ब्रह्मच- 
साधना के सुफल को भी चौपट कर देता है 1 इसी उदेश्य से शास्त्रकार इस भावना 
के चिन्तनयुक्त प्रयोग की गोर दिशानिरदेश करते है - "पहले गृहुस्थावस्या मे अनूभ्रूत 
फामक्तड़ा, युत जादि क्रीड़ा तथां श्वसुरकुल के साले-साली आदि से हए परिचय 
तथा हास्र-परिहासर आदि स्नाधु को देना, कहना या स्मरण करना हगिज उचित 
नही । दसौ प्रकार पूर्वेजीवेन मैं नवविवाहित मिलन के समय, विवाह के समय, 
वसेतपंचमी आदि तिधयो, यज्ञो भौर उत्सवो के अवसर परं श्रमाररस की गृहुस्वरूप 
सुन्दर वेशभूपा से सुस्जित, हाव, भाव, भंगो के ललित्त न्पास जौर पिलासपूर्णं गति 
से सुशोभित, भनुदल प्रेमवाली प्रेमिकाओों के सराय जो श्रयत-सहवास अनुभव किया 
था, तथा ऋतु के अनुकूल सूद देने बाले सुगन्धित्‌ श्रेष्ठ एूल, सुगन्धित उन्तमचन्दन) 
खुशबूदारं श्रेष्ठ चूणं, वास, धूप, सुखस्पर्ण, कोमल वस्त्र, आभूपण आदि पूर्वानुभूत एवं 
भरोगमे वृद्धि करने बाले गुणो से युक्त स्मियों का तया रमणीय वाजो भौर श्रुति- 
मधुर गानों से भरपुर नट, नर्तक, पहलवान, विदूपके, ,तैराक, राप्न सीला करने वाचे, 
खेलतमाशा दिखाने वलि, शुभाशुभ बताने वाते, लवे घासं पर खेल दिखाने वलि, 
सुरते राग से गाने वाले ग्वैया, वादक, केयक्कड वाजीगर, मधुर स्वर के गीतोंकौ 
आवाज -ये मौर एेसी दी अश्लील मनोरजक सामग्री प्रस्तुत करे वेचि लोगोंकी 
क्रियाएं, जो तप, संयम मौर ब्रह्मचर्यं कां आशिक एवं पूणरूप से भंग करने वातौ हो, 
उट पूण ब्रह्मचयं-साघक श्रमण को देखना, कहना मौर याद करना केयमपिं उपित्ते 
नही हे) 
हस भरकर कौ चिन्तन प्रक्रिया से युक्त भावना के प्रकाश भे साघक का अन्तराहमा 
बरह्मचयं के संस्कारो मे सुसंस्कृत बनेगी मौर तव उसका मने ब्रह्यचर्यनिष्ठा मे मोत- 
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प्रोत हो जायया, उकी इद्धियां विपयविगरुल हो गाएगी भौर वह्‌ नितेन्दिय साधु 
ब्रह्मच का सुरशकः यन जाएगा । 0 

प्रणीताहारविरत्िसमिति भावना का प्रयोग ग्रह्यचयं प्र जरी भ्तीतं 
वातावरण ओर वाघ्य पदायो का प्रभाव पडता है, वैते भोजन का भी,प्रभाव प्डता 
है । अन्य इन्दो को जीतना फिरभी आसान दहै, मगर निहुन्धिय कौ .जीतना 
या कठिन है । इसीलिए भागयवत्त पुराण मेँ कटा है -- "जितं सर्वं रते जिते ।' ययिः 
स्वाद को जीत लेने पर सव वुछ जीत लिया जाता है ।. वहे-यदहे` साधक स्वाद.के 
चक्करम पट्‌ वर इस रसनेन्धियके गुलाम बने हुए है । उत्तेजर, तामसी, चटपटा भौर 
स्वादिष्ट मरिष्ठ भोजन रोजाना दूराटूस कर खाए भौर प्रह्यचयं फा मन-वचन 
काया से एणतः पालन करना चाहे; यह दुष्कर घात दै } केवत जिह्ुनदरिय का भोजनं , 
ही वयो, अन्य इन्द्रियो के आहर मे भी सावघानन रहने प्रर साधक ग्रह्यय्ये से भ्रष्ट 
हो सकता है । पाचों इन्द्रियं के विषयों पर रागदरष करना वर्जित है, वैसे दी राग- 
दर परदित वीतयग भावनाके नाम पर विययो फा अत्यधिक उपभोग. भी वुराहै। 
महपियो फा बनुभवयृक्त कथन है-- 

"जहा देषग्गो पउरिधणो षणे स्माव्ओ नोवसमं उवेद। , , - 
एवेदिपगमो वि परमामभोहणो, न वंभयारिस्स हयाय फस्स वि ॥ 

अयव्--प्रचुर इन्धने युक्त वनम मागल्तगी हो ओर साय महवा चले 
रही, तो जसे चह भाय बुक्षती नहीषहै, व्े ही भतिभोजी या अत्यन्त विषयः 
भोग की भोर दुक हए, ब्रह्मचारी साघक की इन्दियाग्नि ज्वलित हीते प्र विषय 
रूमी इन्धन भिलते रहने से बुक्षती नही है; सचमुच विपयागिनि किसी के लिषएभी 
हितकर मही होती । 

कभी-कभी साधु यह्‌ सोचता है कि जीभ फाक्याह ? मै जव चाहु, तव उतर 
वण मे कर लमा 1" परन्तु उसकी यह धारणा माये चलकर गतत सावित हती है। 
रक बार जीभ को किसी वस्तुकौ चाट लग गई तो बह वारवार उरे सेने के किए 
दौडमी | जिस दिन वह्‌ मनश्च एवं स्वादिष्ट वस्तु नहीं मिलेगी, साघक का चित्त 
वेच॑न हो उठ्ेया । जीभ का गुलाम बना हुमा वहु साधकः किसी भौ प्रकारसे उम 
प्ीज को पाने का प्रयत्न करेगा । परन्तु स्वादिष्ट वस्तु के वारवार, प्रतिदिन भीर. 
अत्यधिक मात्रामेखा लेने पर एकतो स्वास्थ्य पर उसका भसर पडता है; दूसरे 
बरह्मचयं पर उसका सचूक असर होता है । ' स्वादिष्ट गौर गरिष्ठ मसालेदार पदाय 
खाने से दन्दरियां पुष्ट होकर मत को कामवासना के वीह वन मँ भटका देती ह । 
ब्रह्मचर्यं से पतित होने के अलावा साधक का चित्त कई वार विक्षिप्त भौर व्यावुल भी 
हो जाता दै, जव कि कामोद्रोक कैः समय उसे मनचाहा भोग नही मिलता! इसलिए 
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शोस्प्रकार अपने अनुभवे के आधार पर कुष्ठ बिढृतिकारक चीजों के नाम गिनाकर 
उमके प्रतिदिनं अतिमात्र म तथा भपथ्य स्प मे सेवन करने से वचेः को निदेश किया 
र 1 दूध, दही, धौ, नचनीत, तेल, गुड़ शक्कर, मिश्री, शहद, मासि, मद्य, या गरिष्ठ 
खाद्य पदाथा को विकृति जनक समन्चकर जो द्पकारक या मदकारक तामक्सिक 
खानपान है, उन्ह सेवन न करे, न प्रतिदिन हौ सेवने करे, न दिन मे अनेक यार सेवनं 
करे, नं भतमत्रामे सेवन करे, न साग-दाच स्वादिष्टहो तो अधिक माघ्रा में सेवनं 
करे। साघु का आहार संयभयाप्रा के निर्वाह के तिएुहोना चाहिए, केवल भोजन- 
भृटु बनकर अटसट खानेके लिए नही 1 सयमी जीवन जीनेकेत्िएहीसाधुको 
आहार करणारै, नकिखाने के लिएहीजीनादै। वह्‌ रेसा तामसी या रजसी 
खानपान न करे, जिस सेब्रह्यचय पालनमे च्रान्तिह्येजाए किरम अव ब्रह्मचयं 
पालनं केषू था नही ? अथवा ब्रह्मच के प्रति उपेक्नाहोजाएु किक्या र्खाहै 
ब्रह्मचर्यं मे? रूखे-सूखे, नीरस, एकाकी जोवन मेँ क्या मनिन्द है ? स्मी-वर्वो- 
सहित जीवन्‌ रसमय ओर आनन्दमय होता है, उसी मे चहल-पहल होती है! इस 
भ्रकार कामोनमादवश साधक उलटे चिन्तन के चवकर मे पडकर अपने ब्रह्मचर्यं धन 
कोलुटादेतारै। करई वार वह्‌ तामसिक एवं मादक भोजन के कारण कामोद्रकवेश 
किसी सुन्दरी के पीठे पागल बना फिरता है अथवा ब्रहुर्चयं से ्रष्ट होने के साथ- 
साय वह साधु धमं के प्रति भी अघ्रद्धालु यन कर धर्म॑ञ्नष्टहो जाता है। भतः साघु 
को एसा चिन्तन कना चाहिए कि सावुको आहारतौ केवल सयमकैभारकफा 
निर्वाह करने के लिए करना ? गाड़ीको धुरीमें तलदेने वेः समानया धाव धर 
मरहम लगाने के समान परिभित मात्रामेंदहीकरनादहै 1" 


इस प्रकार के चिन्तन से युक्त भावना के प्रकाण में सम्पक्‌ प्रवृत्ति करने पर 
साधक का अन्तरारमा ब्रह्मचयं के संस्कारो से जगमगा उठता ह 1 उसका अन्तः करण 
प्रह्यच्यं रूप चन्द्रके अकामे चकोरकी तरह्‌ सीन हो जाता है, उसी श्न्दिया ब्रह्मच 
विघात्तक विपयोंको भोर नीं दोडती । इस प्रकार पांच ईद्दियो को तदनूवूल 
विपयथ-भोजन न भिलने प्र जितेन्द्रिय चना हआ साघु ब्रह्मच मे समाध्स्य हो 
जाता रै । 

पूछ शंका-छ समाधान यहां संका होती है कि मूलपाठ मे "वदगय ` ` 
मज्जमंस मदो प्दोकोभो लिया है, जिनका सेवन साधुमो के लि्‌ सर्वधा वजित 





। १ सी विपय कौ गाया वह्‌ है, जिसका अथं ऊपर आ चुका है-- 
एवमस्मेणणतेयो सगडकवणाण जत्तिमओ होद । ( 
इभ संजमभरवहणट्ठयाए्‌ साहुणमराहारो 1 ---संपादकः 


१ , ‡ धी प्रषतव्यक्रण भूय 
दै ६ मततः मानम होता दै "दूध-दद्ये भादिकी तरह मद्य-मांत का सेवन सधुर्मो के तिर्‌ 
छरवग्रा त्यार्य नही है!" इसक्रा समाधान यह्‌है कि म्मा व॑तेतो साधुर्जौ कै 
तिए सर्व॑या वजेनीय ह । साधुओं के लिट्‌ मात्य मे अमम्नमतताप्तिणो" (मचमासर का 
सेवन ने करने वाते) विशेषण प्गुक्त किया ग्याहै। भतः साधु के ्िए भवमा 
सेवन कातो सवात हीही उक्ता! किन्तु कदाचिष्‌ साघुको पतानष्षे भौर 
किसी दवारम मां, रक्त गा मद्यवार मिला हौ, ठते तापर सेवन कर ते; अयवा कोर 
व्यक्ति गदर रायवणघाधु फो मदचमांसादि-मिधित बाहार दैने नमे भौर वह भूल से अहम 
करते या सेवन करन्ति । दस यातेफो स्यष्टकरने क न्निएु बहा प्रर मद-मांसशा 
निषेध कियिटहै। द ग 
दूसरा समाधाने प्ृ्तिकारदेतैर कि विग्र (विङृतिक-विषृति-जनकः) 
पदार्थों का नाम मिनाया है) इसलिए गास्वकाटने प्रसणवग्र विकरतिकौ के साथ 
साथ मद्य-मांसिकौ भी विक्रृतिक्र स्पे बताने के लिए, इनं दोनों पदों फा प्रहु 
किया है। | +. १ 
मथवा इसका समाधान यों भीक जा सकतादै, कोई साप अपनी 
गृदस्यातस्था में कदाचित्‌ मद्य-मांस का सेवन करता रहा हो, फततः दोनो को था दोनो 
सेएक कौ देकर उसे पूर्वेकालसेवित मद्य-मांस की यादा जागर भीर वह किसी 
गाद्-मक्त के यहाँ सेते भावै । दसी फे मिपेध के लिए शास्वकार मदमा दोनौं कं 
किसीभी हातत में सेवने करने का सर्वथा निपेध करते दँ । मदिरा निपेध के विषए 
निम्नोक्तं शास्त्रीय प्रमाण देचधिए-- | 
शुरं वा मेमं वावि, मन्न घा मज्जश रसं 1 
४ ससक्यं न पिते भिवथ्‌, जसं सारक्यमप्यणो ॥ 
॥ * + 
: . , अर्यादु-भिशषुजौ के आटे भादिसे वनी हुई सुरा (शराव), गुरं भूदि से 
यमी हुई प्रसह्ना नाम कौ मदिरा मौर महदा मादरिमे थने हुएु मयविशेपका 
कदोपि पान न करे । भगवान्‌ फेयली दारा मद्य का सदा सर्वेथा निपेध है, मधवा मने 
सदा के लिए मद का सर्व॑या त्याग केवली कौ साक्ष से किया है, यह्‌ विचारकर भच 
पाम कदापि न करे। भात्मा कीरक्षाकणेमेषहीसायु की यशकरीति-परतिष्ठा करे 


सुरक्षा है।' । 

इसलिए भिक्षा कै ४२ दोपों ते रहित 
प्र भी भिक्ष ममास का सेवन कतरईनकरे ¦ स्योकिमे दोनों व्रसजीवों को 
अत्यन्त पीडित एदं वश्च करके निष्पन्न होते है, भौर बाद भरी इसमें कर्द समूच्छिम 
रज जीव पदा है ह 1 इख ष्टि से इन दोनों को विलकरुल त्याज्य समन्षना चाहिए । 


शुद्ध आ्ार.के रूपमे प्राप्त होने 
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उपसंहार--इम पाचों भावनामो से मनं-वचने-काया को परिरक्षित करने पः 
यह चतुथं सव रद्वार-ब्रह्यचर्यं सम्यक्‌ प्रकार से सुरक्षित हो जतिारहै भौर साधक कै 
दित दिमागमे ब्रह्यचर्यनिप्ठा जम जाती है। परन्तु इस पंचभावना प्रयोग को सपं 
एक ही दिन करके न रहं जाना चाहिए, भयपितु धयं सम्पन्न वुद्धिशाली साधु इते 
जिन्दगी भर प्रतिदिन करे} शेप सारं पाठ को व्यास्या पूर्ववत्‌ समक्ष लेनी 
चाहिए । 

दस प्रकार सुबोधिगो व्याह्या सहित नौवें मध्यपन के रूप में तुयं प्रह्मचरं 
संषरदार सम्पूर्णं हुभा । 


0 


ध {} ४५, > ॥ ष 
~ ज क्न कु ^ (किक किक कन = = ७ ० कैत ध अ 
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दसो अध्ययन : पंचम अपसियिह्‌ र 
अन्तरगपररि 


शस्वरकार ने चतुर्थं संवरटार अब्रह्मचर्थविरमण 
किन्तु सर्वथा अब्रह्मचर्य विरमणरूप श्रह्यचर्य छा पालने परिग्रहु-विर 
हो सक्ता है। धत्तः भव क्रमभ्राप्त परिग्रहू-विरति्प अपरिग्रह 
का निषूपण धास्व्रकार करते है । इस सभ्वन्ध मे अन्तरय परिग्रह्‌ ` 
एक यतसे लेकर ३३ योल तकं प्रतिपादितं विषयः क्म मन्तः 
उसी को मूलपाठ दारा शुचित करते है-- 


< ५4 कक 


विरते, विरते कोदहू-माण-माया-लोभा--१-एगे असंञं 
रागदोसा, (३) तिन्नि य दंड-गारवा य गृत्तीभो ति 
चिराहणाओ, (४) चत्तारि कसाया स्ञाण-सन्ना-विके) 
चरो, (५) पंच य किरियाओ सरभिति-इई दिय~मह् 
छज्जीवेनिकाया छंच्च लेसामो, (७) सत्त भया, (८) 
| (६) नव चेव य चंभचेरवयगुत्ती, (१०) दसप्पकारे य 
(११) एक्कारस् य उवासक्राणं, (१२) बारस य. 
(१३) किरियाठाणा य, (१४) भूयमामा, (१५) प 
(१६) माहासोलस्षया, (१७) मसंजम्‌ ~ (१८) म 
णाय - (२०) भसमाहिठाणा, (२१) सवला, (र 
.{२2} सयगख्ज्ययण. (24) ठेव (2४) भावण- (८ 


मूलपाठ 
जत्र ! अपरिग्गहसंवुडे य समणे आरः 
1 


७५६ धी प्रप्त व्याकरण पूव 


तणा सुरिदा आदि एक्कादियं करेत्ता एक्करुत्तरिय।ए वडिढए 
तीसातौ जाव उ भवे, तिकाहिका विरतिपणिहीभु, भविरतीसु य॑ 
एवमादिसु बहुसु ठणेसु जिणपसाहिएसु अवितहेसु सासय- 
भावेसु भवदिर्एसु संकं कंखं निराकरेत्ता सद्दहते सासणं भग- , 
1 जणियाणे, अगारवे, अचुद्ध, अमरूढभणवयणफायगुतते । 
सू. रय ) 


संस्कृतच्छाया । 

जभ्ब्‌ 1 अपरिग्रहुसंवृतश्च श्रमण भारम्भपरिग्रहादे विरतो, विरतः 
%्रोध-मान-माया-लोभात्‌--(4) एक मक्तंयमः, (२) दौ चैव रागदेषौ, (२) 
त्रीणि च दण्ड-गौरवाणि च गुप्तयस्ति्तस्तितश्च विराधनाः; (४) चत्वारः 
कपाया ध्यान-संज्ञा-कयास्तया च भवन्ति चतस्रः, (५) पंच च क्रियाः, ` 
समितीन््रियमहाव्रतानि च, (६) पड्जीवनिक्षायाः पट्‌ लेश्याः, (-) सप्त 
भयानि, (ठ) ऊष्टच मदाः, (€) नव चव ब्रह्मचर्यग्रतगुप्तयः, (१०) दश- 
प्रकाराश्च श्रमणधर्माः,(११) एकादश चोपास्फानाम्‌, (१२) द्वादश च भि्ु- 
प्रतिमाः, (१३) क्रिपास्थानानि च, (१४) भूतग्रामः, (१५) वरमाधामिकाः, 
(१६) भायापोड़शक्ानि; (१७) अपंयम-(१५) अब्रह्य-(१६) ज्नाता- 
(२०) ऽसमाधिस्यानानि, (२१) शवलाः (२२) परिपहाः, (२३) "पुत्र 
फूताध्ययन--{२४) देव--(२५) भावना-(२६) उदेश--(२७) गुण-- 
(२८) प्रकत्प-(२६) पापधुत--(३०) मोहनीयानि, (३१) सिद्धाति (वि) 
गुणाश्च, (३२) योगसंग्रहः: (३३) त्रयस्नि शदाणातनाः सृरेन्धा आदिमे- 
कादि कत्वा एंकोत्तरिकया वृद्ध्या त्रिंशद्‌ यावत्‌ तु भवेव विकाधिका 
विरतिप्रणिधिषु भविरतिषु चैवमादिषु वहुषु स्यानेषु जिनप्रसाधितेषु भवि- 
तथेयः .धाश्वतभावेपु मवस्थितेषु शंकां कानां निराकृत्य थद्धत्ते शासनं 
भगवतोऽ निदानोऽ गौरवोःऽ चुब्धोः भूदमनवचनकायगुच्तः। (सु° रण) 
` पदान्वयायं-- (जम्बू) है जम्दर { (आरंमपरिग्हातो) जो भारम्भ आौर'परिग्रहु ते 
(विरते) निवृत्त ह (य) मीर (कोहमाणमायासोभा) फोध, मान, माय। ओर लोभे 
(दिते) निकृत्त तथा (अपरिगहसंबुडे परिग्रह से रहित भौर इन्दिय तथा कयाय 
कै संवरसहित है, वह (समणो) भमभ-साधु होता है २. (एमे) परिह फा एक भेव 
(असंजमे) अस्तयम है, (दौच्चेव) पो प्रकार (रागदोता) राग्ढध नामक हैः (य) 
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भीर (तिन्नि) तीन (दंडगारवा) दण्ड भौर गौरव, (य) तया (तिनिनि गृत्तीओो) 
तीते गरुन्तियां (य) भीर (तिनि) तीन (विराहुणामो) विराधनष्टं है, (चत्तारि) 
खार (कतसाफा) कषाय, ततिहाप) तया (चरउरो साण-सन्ना-विगरहा) चार ध्यान, 
चार संन्नाए्‌ मीर करमशः कार विकारं (हृति) होकती ह) (य) तथां (पंच) पोच 
(समिति इ'दिय महृन्वयाह } समितिया, पाच दनि भौर पांव महद्र हैतैः 
(य) तेषा (छज्जीवनिकाया) पद्‌ जोवनिकाय मोर (छच्च लेपा) एह तेश्थाएं 
होति हं) (चक्तभया) सत प्रकार के भय, (मद्‌ठ मया) साठ प्रकार फे मद (य) मौर 
(गव चेव वंभयेर-वयगुत्तौओ) ब्रह्मचयेवत को रक्षा के लिए नौ पुस्तिपारहि, (प) 
{दस्षप्पफारे) दस प्रकार का (समणधम्ने) श्रमेणधरम (यि) मौर (एकादस य उवाप्त- 
कणं} भाषो को १९१ प्रतिमा ह (बारस य भिवदलुपटडिमा) बारह प्रकार को 
-भिकृप्रतिमाएं ह, (य) तथा तेरह (किरियाठाणा) किण के खास स्यानं, (भुय- 
भामा) चौदह जीवसमुह दै, (परमाधन्मिया) प्रहु परमाधामिक भदुरकुमार देवों 
कै मेद ई (गाहासतेलसथा) जिसमें गावा नाम शा १६ वां सष्ययन दहै, सुतर षतम का 
परमम भ्‌ तस्कन्ध (मसंजय-अर्वेम-णाय-भसमाहिलाणा) सत्रहु प्रकार का म्यम, मठारहू 
प्रकार फां अब्रह्चयं, भेतिपुत्र के १६ अध्ययने भौर चीत अतमाधिस्यानरहैः 
(सवला) इक्कीस शवल, चारि को भतिन करमे वाले कस, {परिसा} वारर 
परिपहं (युपगडन्कछयण-देक-भावण-उटेश-गुण-परूप्प-पावसुत-मोहयिज्जे) सूव्छृतागतूत्र 
कै २३ अध्ययन, खौवोसर प्रकार के देव, पोच-महात्रत को २५ भावनाषएु, २६ 
प्रकार के उहेशनरूल, २७ प्रकारके अनगररथुण, २८ रकार केम अ्वारप्रकत्य 
है, २६ प्रकारके णपरध्‌त, ३० पकार फे मोहुनोयरुम के स्यान हु, (य) तया 
` (त्िदधातिगुणा) सिवौ फे ३१ अत्तिगुण र्याति प्रधानं गुणं ई, भयवा मादि से होने वते 
पुण है (जोगंगहे) ३२ योगसप्रह (सुरिदा आदि) ३२ देवैन्र है, तया (तितीशरा 
आसता) ३३ प्रकार कौ आशत्तनां है, [जदि) इनमें से ्ारम्म कौ [एकादियं) 
एष आदि संशया कटौ है उस पर (एकुत्तरियाए) एक-एक आगे (चरि्दियाए्‌) वदने 
पर (तिकाह्का तीसातो) तोन अधिक तस यनी तीर संघ्या (जाच उ भवे) 
तको जति है । उन स्यानों में (विरतिपणिहीषु) हिसा मादि से निवृत्तिं तया 
विशिष्ट एकाग्रता भ (थ) तया {अविस्तोघरु) भविर्तियो मे (एवमादिषु बहुसु) म 
को आदि करके बहुत से (जिणपसाहिपएसु) ज्लिश्ध भगवान के दरा फयिते (घासय- 
भावेसु) नित्यस्य, अतएव (भवदिढएयु) अवस्त (अवितहैषु) सत्यभूतपयार्यो में 
{संकं) शंका-सदेह्‌, ओर (कले) भाकांक्षा फा (निराकरेता) निराकरण करके 
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(अभ्रियाणे) जो देयेन आवि कै षुख एवं ेश्वयं आदि का निदान न करने षाला, 
(भगारवे) दधि मादि के गौरव से रित है, (मबुदधे) लम्परतारहित है, (भमूढ- 
मणवयणकायगृत्ते) भढतारषटित मन-वचन-काया से मपनो आतमा फो सुरक्षित रखता 
हमा (भ्रमतो सासे) भगवान के शासन--भाना ' पर (सदृहूते) धद्धा करता दै, 
वह साधु होता है । 


मुलार्थ--शी सूयमस्वामी अपने दिष्य श्रौ जम्शरुस्वामी फो सम्बोतित 
करते हुए कहत है-हे जस्र ! जो आरम्भ भौर परिग्रह्‌ मे निवृत्त ' होता है 
तथा क्रोघ, मान, माया भौर सोभ से चिरत होता है, तथा परिग्रह से रिति 
ओर इन्द्रियों तथा कपायों का संवेर.संयम करने वाला है, वही साघ्रु कलत 
दि 1 अन्तरंग परिग्रह काएक भेद असंयम हदो मेद राग ओर द्वैप 
पापजनक मन-वचन-काया के मेद से तीन दण्ड है, तथा श्द्धि, रस भौर साता 
गौरव के भेद से तीन गौरव ह । तीन गरप्तियां है--मनोगुप्ति, वचनगुप्ति.मौर 
कायागुप्ति । तीन विरयाधनाए है- क्नानको, ददान की गौरं चारित्र की) 
क्रोध, मान, माया भौर लोभे य॑ चार कषायं हैँ । आति, रद्र, घमं ओौर शुक्ल- 
ये चार ध्यान ह । आहार भय, मेथुन ओरं परिग्रह ये चार. संज्ञाएं है! 
स्वी, भक्त, राज तथा देश केमेद से विकथाए ह। ईयसिमिति, मापा- 
समिति, एपणासमिति, आदानभांडमाचरनिक्षं पणासमिति बौर उच्चार 
प्रसवण-सेलजल्सिभाण-परिष्ठापनिका समिति, ये ५ समितियां हु । स्प्नादि 
५ इन्द्रियां है । अहिंसा मादि ५ महात्रत ह । पृथ्वीकायादिं ‰ स्थावरकाय 
ओर एक श्रसकाय मिलकर ६ जीवनिकाय हु । कृष्णाद ६ तेक्याए ह। 
दहलोक भय मादि ७ भय है । जातिमद आदि" मद ई! ब्रह्मचयं कीनौ 
गृप्तियाँ ह । उत्तम क्षमा आदि दस श्रमण घमं है । श्रावक कौ ११ प्रतिमएु 
ह । भिक्षुकी १२ प्रतिमाए ह|. क्रियास्थान तेरह हैँ । चौदह जीवसमूटू 
(जीवसमास) रहै। १५ प्रकार कै प्रभाषार्मिक असुरजाति के देव्‌ 
ह । जिसमें गाथानाम का १६ वां अध्ययन, पसे सुत्रक्रतांग के प्रथम 
ध्र तस्कन्धे के १६ भध्ययन ह। सत्तरहु भकार के असंममस्थानदै1 श 
प्रकार का अत्रह्मचयं है । ज्ञाताभूत्र के १८६ अध्ययन ्ह। बीस प्रकारके 
भसमाधि स्थानद । चारित्र को मलिन करने वातै २१ शबल दोपदै। 
२२ प्रकार के परिपहर्है। सूत्रकृतांगसूुत्र के २३ सध्ययनरह। २१ प्रकारके 
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देव हँ । पच महाव्रतों को २५ भावना हँ । २६ उद्‌ षनक्राल रै । भनगायों 
कै २७ गुण है । २८ प्रकार का आचार प्रकल्प है । २६ प्रकार क पापध्रत्त है 1 
महामोहुनीय कमं के ३० स्थान-कारणहु । सिदों के प्रधाने अथवा आदिसेदही 
३१ गृण ह 1 ३२ योग संग्रह ह 1 भौर बत्तीस देवेन्द्रे है) तेतीस प्रकार की 
आशातनाए है । इनमे से प्रारम्भ कौ जो एकं आदि संस्या बढते जनेसे 
तीन अधिक तीस यानी ३३ संख्या पर्यत के स्थानों मे, हिसा आदि महा षपों 
से निचृत्ति तथा विशिष्ट एकाग्रता मे, अविन्तियौमे तथारेसे ही शौरभी 
वहुत-से जिनेन्द्रदेवों हारा उपदिष्ट नित्यस्वक्प, अतएव अवस्थित ओर 
सत्यभरत पदार्थो भे शंका ओर कांक्षान करके जो देवेन्द्र जादिकेभौगोया 
एेश्वयं सुखो का निदान-- वांछा नहीं करता, श्रद्धि आदि के गौरव (गवं) 
से रहित है, लम्पटता से मुक्त है, भूढता से रहित है तथा मन-वचन-काया को 
वश्च में रखता हुभा भगवानु महावीर फे शांसने (अक्चाया भागम) पर 
श्रद्धा करता है बही साधु परिग्रत्यागी होता है। । 
च्पाद्या 
नोवे अध्ययन मे ्रह्यचयं का सांगोरपांग निरूपण करने फे बाद अबे दसवें समध्ययन 
मे परिग्रह विरमणरूपं अपरिग्रह संवर के सम्बन्ध मे शास्त्रकार निरूपण करते है | 
अन्तरे परिग्रह फा ही सवेप्रयम वर्णन बयो ? 
पहले यतया जा चुका है, किपरिग्रह केवले सोना-चादी, मकान, वस्त्र, पाच 
आदि बाह्यसूप ही नहीं है, भपिततु परिग्रह काएक अंतरण खूपभी है, जो बाह्य परिग्रह 
से कई गुना भयेकर है 1 वस्तुतः परिग्रह का जन्म दही सन्त्मेन से होता है । इषलिए 
बाह्य परिग्रह तो अन्तरेग परिग्रह्‌ का निमित्तकारण होने ही परिग्रह कटागया दै) 
सा्वु जव मुनिदीक्षा चेते समय मपरिग्रह्‌ महाव्रत धारण करता है तव धरवार, कुटुम्ब 
कवीला भौर जमीनजायदाद को तो छोड ही देता है । बाद्यपरिग्रह्‌ तो उसके पास नाम 
भाद्रका भी नहीं रहता, संथमयात्राके लिएुजो धर्मोपकरण, णस्त्रि आदि होते ह, वह्‌ 
भी केवल उसके निश्राय की वस्तुए है, जिनका वह्‌ मूरव्छारदहित्त होकर उपयोग करता दै 1 
शास्त्रचिहित धर्मोपकरण यदि मममघ्वभावसे रसे जाए तो वे परिग्रहुकीकोटिमे नहीं 
आति 1 मतः बाह्यरूप से अपरिग्रह चना हया साधु यहं सोचता है किः मेरे पास परिग्रह 
तो कुछभौहै नहो, मै तो हेलका फलका हं मौर त्यागी हं, लेकिन ज्ञानी महपुख्पो 
कमो मघो मे वह्‌ अन्दर ही अन्दर ` अन्तरंपपरिग्रह्‌ के कारण बोक्षित वना रहता दै । 
उसके जीवन में क्रोध की जवाना जलती रहती है, अहमगर का साप उसके अतमनिसं में 
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बठा-फुफकारताः रहता है माया रूपी राक्षसी उसके ` अन्त.करण के. रंगर्मत् +पर , 
ताडन ‹ नृत्य करती रहती है, सोमृद्पी पिशाच उसके पित्तरूपी. मदान्‌ म खुरक्र 
शेता रहरा है, मोहख्पी. सजगर उपतके सम्यक्त्वं मौर वारिप्रष्पी दौ कफ को 
+तिगलवा रहता है, राग भौर द्वेपल्पौ ~ असुर्‌ उक्के भात्मगुणल्पी र्त को 
पीते र्ते है, सक्ति भौट्‌ मूनच्छस्पी व्याघ्री जीभ `तपलपातीः उसकी अपर्सह 
यृत्ति रूपौ देह फो लति के.सिए तैयार वैदी रहती है, मिच्यारत्वसूमी- 4. सरे 
राम्यकत्व पर ॒हुमला करने को उचत रहता है भौर हेय, जे य' एवं उपादेय का भनि 
भुना देता है, "हास्यरूपी कुत्ता“ ` उसके -वचनसियमरूपी : ग ' पर कपटः : 
तयार हेता है, भेयरूपौ' बाज उसकी निर्भयताल्ीःवुद्धि पर क्षपटा : मारत रहती. 
£रति-अरतिरूपीःदो चुहिया ' उप्की.-.मेधाणक्ति : को काटने.के-लिए .पयत्नगीत्त रहती 
हैः. णोकषपी विडाल उसकेरनधन्तर तिं हाहाकार मचावा रहत है, ;धित्रिदहूपी तीन 
-कामण्दानव साधक के-मूनवुननुकायूाषप वरयो पर, धाना..वोतते {हूते है 1 
विपयृषूएी. धीमा, तिप सकी जीवनीणक्ति फ. ह्वा करता रहता है. मतलब. गह 
है किं साधु बाहर से अपरिग्रही दिखता, भू भी मगर अम्नावघान रहता है 
अन्दर में १४ प्रकार कफे अतरग परिग्रहो से धिरा रहता है । करई यार उते पता भी नहीं 
होता करि ये भंतरंगपरिग्रहु किंस भकार उसके संयमधन का हरण करते. रहते है । इसलिपु 
साधक को श्म वाततःसं-भली भातिः सावधान.करने. के लिए -घ्ास्व्रकार विस्र से एक 
नोल से.. सेवर तेतीस योल तक्र फे अंदर; "निहित तस्यो. को स्पष्ट; „करते हभ निसे.वे 
अन्तरमपरिप्रह.का -ही विस्तरृतल्प मानते हँ । मौर इन तेतीत बोलोमेसे देय, ज्ञय 
„अर उपादेय का विवेकःकर्के सधक को धुपदिज्ञा से आभ्यन्तरपरिग्रहुः को जानकर 
` ्रत्यास्थानपरिजा से-उसका त्याग कृरना चाहिए मौर यपने भपरिग्रहीरूप कौ वाह्य ओर 
„ आम्यन्तर दोनों भ्रकार-से परिपूणं बनाना चािए । इसीलिए सवप्रथम गास 
; अपरिग्रह साधु काःलक्षणः स्ने प प्रस्तुत, ,कटूते .-र्दु-"भपरिगपहुवृड - य समुणे 
-लारभपसिगहतो तिरते, व्रिरते कोहमाणमायाल्तेखा !' इतका. भागय यह हैक 
आरम्भ मौर वाद्यपरिग्रह्‌ से.सर्वथा मुक्त दोने.पर भौ.जन्‌ भु कोध, मन्‌, माया 
भौर लोभरूपी आन्तरिक पद्िग्रह्‌ को मन से त्याग देता है, इन्धियविपयो.ओौर्‌ कृपायों 
को शोक देता दै, तभी. बह पूर्णरूप.से.मपरिग्रहनिष्ठ साधु कहता है 1. . . ,, 
~: -वैसेःदेा जायत .साधुमो के. लिए .बाह्यपरिग्रह के साथ-साय.माम्यन्तर 
"परिग्रह्‌ काव्यम कटलाभी मनिवार्थ-बतायुा है-1,. पुरिवार-गृह-घवत्यागी साघु ्ात- 
।दर्णेनचारिक्ररूप धर्मं के पालन के लिए शास्त्र में वुताएु हए .धर्मोपकरणो के -्िवाय 
शेष दस प्रकार के बाह्यपदिग्रहु का तो सर्वथा त्याग करतत है, मगर पूर्वोक्त, १४तर्ग- 
'परिग्रहोमें से मिध्यात्व आदि "कुवा, तो सर्वथाही व्याग करते, पिन्तु मोहोदय- 
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चण कुष्ठ कातर्वाशतः त्यागन होने पर भी वे उसके मुनिपद में बाधक नही बनते। 
प्ास्मीय दष्ट से गनन्तानुबन्धी, अश्रत्यास्यानावरणीय तया ्रत्याल्यानावरणीय 
प्रोधादि कषाय का मूनिजीवने मे सर्वधा मभाव होने पर भी संज्वलनक्रोधादिका 
उदय रहता है । यानी संज्वलन क्रोध, मान भौर माया अनिवरत्तिकेरण नामक नौर 
गुणस्यान तक रहते है तथा संज्वलनलोभ दसवें गुणस्यान तक रहता है । 

दूसरी हय्टि से विचार करर तो अन्तरेग परिग्रह के५ भेदभी ह-(१) 
भिथ्यात्व, (२) अविरति, ३) प्रमाद, (४) केपाय ओर (५) अशुभयोग--मनेवचन- 
मरमया की दुष्परदृत्ति 1 इर आभ्यन्तर परिग्रह इसलिए माना गया कि ये पाचों कमेगन्ध 
कै कारणर्हु, ओौरकर्मभी एकाप्रकारसे परिग्रह है। दसलिएये पाचों भन्तरंग- 
परिग्रहरूप हँ । तच््वार्यं सूच मे करमेग्रहण करन को परिग्रह भौर वध बताया है- 

.सकष।पत्वाज्जीवः कर्मणो यीग्यान्‌ पुर्दृगलानादक्त, स यन्धः ! 

मर्थात्‌ - कपायसहित होने से जीव परिणामों के अनुसार तदुयोग्य कर्म- 
पुदगलों को ग्रहृण करता है ओर वही बन्ध है ।' 

दोनों प्रकार कै परिग्रहो का विश्लेषण केरे वाली निम्नोक्तयाधाभी 
प्रमाणकूप मे प्रस्तुत है- 
। "ुढवादसु अआारंभो परिगणहयो धम्मसाहणं मोतत्‌.' । 

मुच्छा य तस्य यज्ञो इयय भिच्छत्तमाहपो ॥' 

अर्याव्‌-- प्ृध्वीकायादि जीवों का आरम्भ (हिसा) करना परिग्रहुदहै। धमे 
के साधनभूत (ज्ञानोपकेरण भौर संयमोपकरण) पदार्यो के भतिरिक्त अन्य पदार्थो को 
मूरछा-ममतावश रखना बवाह्यपरिग्रह॒ है, जबकि मिथ्यात्वे आदि मन्तरंग परिग्रह है। 

चूकिसाधु बराह्यपरिग्रहतोत्याय चुका है, इसलिए उसे सामने भन्तरंग 
परिग्रह कात्यागकरमेकीदही याते मुख्यतया रहती है) इसी हप्टि मे णास्त्रक्मारने 
सवप्रथम आग्यन्तर परिग्रहुकेत्याग की चर्चाणटीदहै। मौर बाभ्यन्तर परिग्रह के 
लिए असंयम नामक श्रयम्‌ वोतलतसे लेकर ३३ तक के वोलों का विवेक करना साधु 
के लिए अतीव ञावश्णक वत्ताया है । उपरी भाम्यन्तर परिग्रह कफो शस्परिकार विस्तृत 
रूप मे प्रस्तुत करते है-- "एमे मत्तजमे ˆ` तित्तौषठा भासातणा सुरिदा भादि ।' नीचे 
हम इन सव वोलां का करमशः विश्तेपण प्रस्तुत करेगे 1 
। एगे अषजमे--दराका भ।एय यह है कि संयमं मासमाका स्वभावरहै। वह 
पयो इन्द्रियो एवं मनको वशमे करने परतया पटूकायरे जी्वोकीहिसाषा 
त्याग करने पर होता दै । शद्धिय सयम गौर प्राणिक्ठयम इन दोनों प्रकारके संयम मे 
अभाव स्प असंयमगे आत्मां प्रतिस्तमय कममपरिग्रहु का ग्रहण करता रहता है। 
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७६२ थी प्रए्नव्यकिरण सूत्र | 


इसलिए णास्क्रार ने अक्तयम को. अन्तरंग परिग्रह कहा है । भयवा दूसरी दृष्टि पे 
देखे तो आल्मा का मने शुद्धस्वकरूप में लीन र्ह्ना संथम है मौर अपने शुदधस्वरूप से 
प्यक होकर वाह्य पदार्थो मे प्रवृत्ति करना असंयम ह । इस प्रकार असंयम का लक्ष 
करने से समस्त अन्तरंगर परिग्रहो का समावेश म्यम में हौ जाता है । अतः मरमपम ' 
की अपेक्षा ते परिग्रह एक प्रकार का सिद्ध होता है । 


1 


दो चेव रागदोक्षा--दसका तात्पर्यं यह्‌ है किं मिथ्यात्वादि जितने भी अन्तर ` .' 


परिग्रह्‌ के भेद वताये गये है, वे सवराग ओौरद्रेपकरे ही प्दिवारह। राग्दधेपके, 
क्षयद्टो जाने पर उने सवका" क्षयो जत्ताहै। मौर रगधेप केहन पर उनकी 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार रागद्धेष कारण हँ ओर्‌ मिष्यात्व आदि सव अन्तरं 
परिग्रह उपे कायं है। इसी वातको ध्वनित करने केलिए रागमौरद्ेषके स्प 
भे परिग्रहुकेदो भेदे वताये दहं । । 
- त्िन्निय दंडगारवा य युत्तीओो तित्ति तित्निय विराहुमाथो--तीन दण्ड 
ई-मनदण्ड, वचनदण्ड भीर काय दण्ड । जित (मन वचतकाा) की दुप्मवृत्ति के 
कारण आत्मा दण्डित होती हो, उसे दण्ड कहते ह । तीनो दंड भी परिग्रहह्प इसलिए 
दकि मन-वचन-काया की दुष्प्रवृत्ति का ग्रहण परिग्रह के कारण होता दै, इसलिए दंड 
भी अन्तरंग परिग्रह्‌ का कार्यं है) इसी प्रकार गौरव अर्थान्‌ गर्व भी तीनर्है-द्धिगवं, . 
रसगवं भौर सातागवं । इन्दरयो के अनृवरूल भोजनपान तया अन्य सुख व भव-सामग्री 
मिलने पर आत्मा म वडप्मन कां भान होना गौरव या गवं कहलाता है । इस प्रकार 
का गवं भी अन्तरंग परिग्रह के कारण होता है, इसलिए गव भी अन्तरंग परिग्रह है । 
भनवचनकाया को ' पापजनक क्रियाओं से वचाना-रोककर रना गुप्ति द; जो तीन 
प्रकार की है । भगुप्ति अन्तरंग परिग्रह है भौर गुप्ति उससे वचने का साधन दै । हसी 
भ्रकार तीन विराधनाएं है जानविराधना, दर्शन विराधना ओर चारित्र विरधना। 
ये तीनों धिराधनाएँ भी भिथ्यात्व आदि अन्तरंग-परिग्रहु के कारण होती है, इसलिए 
यै धी अन्तरेगु परिग्रहुके ष्पद । 0 
४ चत्तारि शसाया घ्राण-सन्ना-विकहा तहा य हृति चर्ये --चार कपय ईै-- 
क्रोध, मान, माया भौरलोभ। ये चारों कपय तो बन्तरंग परिग्रहे ही, यद 
पहवे स्पष्ट मिया जा चुका है । चार प्रकार के ध्यान ह-मार्तध्यान, सौद्रध्यान, धमं 
ध्यान भौर शुक्त ध्यान । इन चार ध्यान में से आत्तघ्यान भीर रोद्रध्यान,ये दोध्यान 
अन्ता परिग्रह रूप भौर हेय (त्याज्य) ह; तथा धमं ष्यान भौर णुवलघ्यान ये दोनों 
, भात्मा को अन्तरंग परिग्रह के चिन्तन से हटाकर निजस्वरूप या भात्मगुणविन्तन खूप 
परिग्रह वृत्ति मे स्थिर करे वाते है । इसलिषदु उपादेय हैँ । भाहारसंजञा, भयसं, 
मैशुनसं्ञा मौर परिग्रहसंल्ञा; ये चार सन्नाठ--वासनाणएं है; जो प्रमाद, कयाय, नौक- | 
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पाय गोर अशुभयोग से षदा होती हु1 इसलिएये चातो अन्तर परिग्रहुके कारण 
होने से एक प्रकारसे भ.तरंग परिग्रहसू्पहीर्है। इसी प्रकार स्त्रीविकथा, भक्त 
विकथा, राजविकथां गौर देशविकथा; ये चारो विकथाएं वैदादिरूप नोकपाय के उदय 
से होती है; इसलिए भन्तरगर परिग्रह्‌ क ही अन्तर्गत ह । 
पंच प किरियाभो समितिदटंदियमहन्वषाषं च - पंच क्ियाए है--कायिकी, 
आधिकरणिकी, प्रादे पिकी, पारितापनिकी ओर प्राणात्िपात्तिकी । जीव की प्रवृत्ति 
विघ्ेप को क्रिया कहते ्ह। क्ियासे कर्मोका ग्रहण होतार ओर कर्मों का ग्रहण 
अन्तर परिग्रह दै। इसलिए क्रियाए भी अन्तरे परिग्रह की कार्यरूप हु । सम्यक्‌ 
भ्रकारसे निरवद्य प्रवरत्ति करना समिति है । वह भी पांच प्रकारकी है ई्यसिमिति, 
भापासामति, एपणासमिति आदान निक्षेपसमिति मौर पारिप्ठापनिकां समिति । ये पाचों 
समित्तियां अविरति या प्रमादहूप अन्तरम परिग्रह को मिटनि तथा अपरिग्रहत्व भावमें 
भरवृत्त करने की कारण होने से उपादेय है । पच इन्द्रियां है--स्पन, रसन, घ्राण, 
चक्षु ओर श्रोत्र । इन पाचका निग्रहनं करना अन्तरम परिग्रहूहै। इसी प्रकार 
पांच महात्रत ह--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्माचयं ओर अपरिग्रह । ये पांचों अव्रतलूप 
अन्तरंगं परिग्रहुको रोकनेमे मूलभूतं कारणर्है, इसर्तिए ये मपरिग्रहृत्व के लिए 
उपादेय ह । महाव्रतं का अभाव या दोप परिग्रह्‌ है। 
छज्जौवनिकाया छच्च लेसराओ छट जीवनिकाय ह- पृथ्वी काय भादि ।ये 
अपने आपमे जेय है । इनका असंयम करना अन्तरंग परिग्रह्‌ तथा इन पर संयम 
केरना भान्तरिकः परिग्रह का निरोध-अपरिग्रह है । इसी प्रकार ६ लेश्याए ह~ ठृष्ण- 
तेए्या, नीलतेश्या, कापोतलेश्या, तेजोचैष्या, पद्मचेश्या भौर शुक्ललेए्या । कपा- 
योदयसहित्त जो मन-वचन-काया की प्रवृत्ति होती है, उसे तेश्या कहते है । इनमेसे 
प्रथम की तीन सेष्याएं अप्रशस्त भौर बादकी तीन चेष्या प्रणस्तर्ह। तेष्याए 
कपाय रूप अन्तरग परिग्रह के कारण होमे से अन्तरंग परिग्रहमेंही शुमा) 
सत्त भया - सतभय हँ - इहलोकभय, परलोकभय, भ!दानभव, अकस्माद्भय, 
आजीविकामय, मरणभय भौर अपयशभय । इनका वर्णेन पहले किया जा चुका है । 
भय नोकपाय मोहनीय के उदयसेहोतादहै, जोकि अन्तरेण परिग्रहुका हीएक 
अंगद) 
अद्र य मया---'मद आर ह--जाति का मद, कुल कामद, वलकरा मद, रूप 
कामद, तपका मद, रेश्वयं (प्रमुता) का मद, ज्ञान का मद गौर लाम का मद! 
मानकपाय के अन्तर्गत होने से मन्तरं परिग्रहकेहीमंगरहै। 
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१--मद कै विपय मं यहु माथा प्रस्तुत टै-- 
"जार्ईकुत यलसूये, तवर्दसरिए सुए लाभे +" -- सपादक 


ए 


७६४ ह शरी प्रष्नव्याकरण सूत्र 


॥ नवचेव य चंभचेरवययुत्तौ - सेतत की वाड के समान ब्रह्मचर्यं कौ रका कले 
वाली ये नौ गुत्ति्ा ह । एक गाया के ह्वार दशे प्रस्तुत करते है-- 


“वसहि-फहु-निर्िज्निदिय कुड्ढंतर पुव्वरीलिए्‌ ! 
पणीए अ मायाहार विभूषणा य णव चभगुत्तीमो ॥' 
अय्‌--१--स्मरी-पथु-नपु सक कै संतर्भे से रहित एकान्त स्थान मे निवास 
करना, २- स्थी भादि की कथावर्तान करना, ३-एकान्त मेस्रीके साय म्‌ 
उरना-वेठना, ४--इन्दिय निग्रह करा, दीवार कौ मोट मेँ रहुवार ब्रह्मचर्ये घातके 
कामक्रीटा आदि क्रियाओंकान देखना, न सुनना ६--गृहस्य (पूवं) भवस्पां 
अनुभूत कामक्रीड़ा मादि कास्मरणन करना, ७-इन्न्रिय दपंकारक स्वादिष्ट'मरिष्ठ 
पदार्थो का सेवनन करना, ८--अतिमात्रा मे माहार न करना, €--शरीर-को 
विभूषित न करना ये ब्रह्मचर्यं की रक्षा करने वाली गुप्तिं (बाड़) ह 1 वेदोदय सै 
समूद्भूत अब्रह्मचर्य रूप .अन्तरंग परिग्रह को रोकने में ये नौ गुत्तियां सहायक है, इस- 
लिए अपरिग्रहवृत्ति के लिए उपदिय है| 

दसप्पकारे य समणधम्मे--दस प्रकार का धमधम है ! निम्नोक्त गाथा इसके 

लिए प्रस्तुत दै-- । 
श्वंती मरैष अज्जव मत्ति तवे-संजमे य बोधन्पे। 
` सच्चं सोयं अक्रिचिणं च वंभ" च जदइधम्मो ॥ 

उत्तम क्षमा, -उत्तम मादेव, उत्तम मार्जवं, उत्तम मुक्ति (त्यगि-निर्लोभत्ता) 
उत्तम तप, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम णीच, उत्तम आकिञ्चन्य (लाधव)भौर उत्तम 
व्रह्म चर्यं । इन दस धर्मो के साथ लगाया गया उत्तम .शन्वं यह्‌ सूचित करताटहै कि 
जो क्षमा आदि सम्यण्दर्नसदित है भौर उछष्ट है, ये ही श्रमणधर्मस्वरूप ट मौर 
वे ही परम्परासे मोक्ष के माघक होते दै । 

एवकारस य उवासकाष्ं---श्रभणोपास्को की ११ प्रतिमाएं ह+ निम्नोक्त 
शास्वीय पाठ मकरे चिग्‌ प्रस्तुत है-- 

“एवंकपरस उवासगपडिमाओ पन्नत्ताओ, तंजहा १ द॑त्तण त्ावए, २ फयव्वय- 
कम्मे, (३) सामादयकदे, (४) पोसहोववासनिरए, (२) दियावंभयारो रत्तिपरिमाणकडे, 
(९) दिया वि ,राओ दि वंमयारी' अत्तिणाह, (अनिसाहं) वियडमोईं मोलिकडें 
(७) सचित्तपरिण्पराएु, (८) जरं भपरिण्णाए्‌, (€ ) वेसपरिण्णाए्‌, (१०) उदिट्ठभत्त- 
परिण्णाए. (११) समणमूए यावि भवह ।' ~ 

दर्णन प्रतिमा--सम्यण्दर्णन का मिरतिचार पालन करना। यह्‌ प्रतिमां ` 
एक मास की होती है। ्रतप्रतिमा--सम्यवत्व्हिति अणु्रतो का ग्रहण करके तदनुसार 
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आचरण करना । इस प्रतिमां की अवधि दो मसकीहै। सामाविकप्रतिमा-एक 
देण से साददययोग का स्याम करके दोनों सन्ध्याकाल मे समत्वसाधती करना सामायिक 
प्रतिमा है। दस प्रतिमा कौ अवधि तीने मास की ह । पौपधोपवासनिरतप्रतिमा- 
सष्टमी, चतुदर्णी आदि तिथियों या पर्वों पर पौपधसदहित उपवास करना । इस प्रतिमा 
की अवधिचारमामकीदहै। दिनम ब्रह्मचर्यं तथा रात्रि मे अब्रह्मचयके परिमाण 
फटी प्रतिमा--दिनमे ब्रह्मचर्ये का पूर्णं पालन करना तथा रात्रि मे भी मथुन-सेवनं 
का परिमाण करना । इस प्रतिमा फी अवधि ५ मसफीरहै। दिनमे भौर राच्चे 
पुण ब्रह्मचर्यं पातन, अस्नान या ॒रात्रिभोजनव्यागप्रतिमा-दिन भीर रात्रि मे पूर्ण 
ब्रहमचयं का पालने करना, स्नान कात्याग करना अथवा रात्रिभोजन का सर्वया त्यागं 
करना । इस प्रतिमा का धारक ब्रह्मचारी की तरह खुल्ली लाग की धोती प्रहुनता 
है, दिन मे भी प्रकाणयुक्त स्थान मे अहर करतादै। इस प्रतिमा की अवधि ६ 

मास की है 1 सचित्ताहारपरिज्त-त्याग प्रतिमा-सनित्त (अप्रासुक) आदार करात्याग 
करना ! इस प्रतिमा की अवधि ७ सासकी है। मारम्भत्यागप्रतिमा-सवे प्रकार के 
आरम्भो का त्याग करना चाहिए । इस प्रतिमा की अवधि < मास की है । प्रष्यत्याण- 
प्रतिमा-आरंभजनक कार्यो को दूसरो (नौकरों आदि) सेभी करवाने करा त्माग करना । 

दरस प्रतिमा के पालन कौ अवधिनौ मास है । उद्िष्टत्याम भ्रतिमा-अपनै उदेश्य 
सेवने हुए आहारादिकाभौ त्याग करना इस प्रतिमा का धारक श्रमणोपासक 
अपने निमित्त से बने हुए आहारादि को भी ग्रहण नही करता । उस्तरे से तिरभुण्टन 
केरतारैया चोटी रखता है । इस प्रतिमा का कालमान १० मास है। भप्रणभूतः 

प्रतिमा-इस प्रत्तिम। का साधक श्रावक श्रमण की तरह रहता है, साधु की तरद्‌ सभी 

क्रियाएुं करता है, चोलपटरा वांधता है, चादर रता है, तिरमु उन करता है या सोच 


करता है । इस प्रतिमा का कालपरिमाण जघन्य एक, दो या तीन दिनिकाहै, तया 
सकत्करष्ट ११ मासदै। 


दन ग्पारह्‌ श्रावकप्रतिमाभो को उत्तसोत्तर धारण करने वाते धथमणोपासकः 


को पूव-पूवं प्रतिमामों मे मृहीत निमों एवं कियाजों का सर्वेथा पालन करना 
अनिवार्यं है । 


चारस य भिक्युपडिमा-भिक्ष्भों की यारह्‌ प्रतिमाएः है, जिनका वर्णनं 
हम महिमा संवारमे कर आए । ११ उपासक प्रतिमाएुं भौर १२ भिक्षु 
प्रतिमाए भन्तरंगपरिग्रह के त्याग में सहायक दने से उपादेय है! 
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किरियालणा य-तेरह्‌ क्रिया स्यान है । कर्मयन्धन की कारणभूत चेष्टा च्रिया 
कहलाती है । स्छियाभो के स्थान यानी मेदो को करियास्थान कठूते है । निम्नतिदित 
याया इत सम्बन्ध में प्रस्तुत है-- 


“द्ठाऽ गट्‌ढा हिसाऽ कम्हा दिटढी य मोस दिक्तय । । 

अग्क्षप्पमाणऽमित्ते मायात्तोभेरियावहिया ॥' ˆ ` "` 

भयति--*१ भर्थक्रिया, २ भनेयेक्रिया, ३ हिसात्रिया, ५ अकस्मातृक्रिया, 

५ ष्टि विपयसि त्रिया, ६ मृपावादक्रिया, ७ अदत्तादानक्िया, ` ८ अध्यात्म्रिया, 

६ मानक्रिया, १० ममित्रक्रिया, ११ मायाक्रिया, १२ सोभक्रिया भौर १३ ई्यापिथिकी 
क्रिया । 3 


मव हमं करमशः इनका लक्षण स्पष्ट करते ह-- 

अयं दण्ड पिया--अपने शरीर, स्वजन, स्वजात्ति या राज्याभियोग अदि 
के लिए चरसत-स्थावर प्राणियोंमें से किसी को प्रयोजनवश हिषारूप दण्ड देना भ्थंदण्ड 
क्रिया है । अनयं दण्द फिया -चिना ही प्रयोजन के अज्ञान, मोह याद्वं पवश विच्छ, 
सूह, भादि किसी भी त्रस्तया स्थावर प्राणी को हिसासूपं दण्ड देना अनर्थं दण्ड क्रिया 
है । हिसा दण्ड क्रिया- यह्‌ साप आदि दुष्टहै या, यहं व्यक्ति दुष्टया वैरी है; इसने 
मुञ्चे था मेरे ममक सम्बन्धी को माराथा, मारताटहै या भविष्य में मारेगा-दस्त इरादे 
से हिसा रूप में दण्ड देना हिषादण्ड है । अकस्माद्‌ दण्ड क्िया- मूग, पक्षी या सि 
आदि किसी दूसरे प्राणी.को  मारनेके दरादेसे लाठी, ठंडा, बाण या पत्यर फका, 
लेकिन वहू वीच मेही किसी दूसरे के लग गयाओर उसकी मृत्युहोगर्दया उसे 
चोट पहुंची; तो वहां अकस्माद्‌ दण्ड त्रिया होती है । दृष्टि विप्यतिा क्रिया--किसी 
मि, स्नेही या निर्दोपको शत्रु, द्वेषी या दोपी समह्न कर मार डालना दष्टिविपर्यासत 
क्रिया दहै। मृषा दण्ड क्रिया--अपने लिए, दूसरों के्तिएु या दोनो के तिर्‌ जहां 
असत्य योसत से हिसा होती है, वहां मृषा दण्ड क्रिया होती है 1 मदत्तादान दण्ड 
क्रिपा स्व, पर याउभय केलिए कीगई चोरी के निमित्त से हता होती है, 


# 


वहां भदत्तादान दण्ड क्रिया होती है । मध्यात्म क्रिया--किसी भी याह्य निमित्तके - 


विना भकारण ही मनम किसी के प्रति क्रोध, देष, धृणा, अहंकार, माया या रोक 
आदि भाव उत्पप्र होने से जौ भावर्हिसा होती है, उसे अघ्यात्म दण्ड क्रिया कहते हं । 
सान्‌ प्रत्यय स्तिपा--जाति, कुल, वत्त, रूप, ज्ञान, तप्‌, एेण्वयं मौर लाम्‌ मादिके 
भद-महंकार से मत्त होकर दूसरों की निन्दा करना, ज्ञि्कना, लोगो के सामने नीचा 
दिखाना, हैसी क्रिया मान प्रत्यय क्रिया फटूलाती है" भित्र देष प्रत्यय िया--मपने 


माता-पिता, भाई, भित्र भादि स्वजनों कै जराते अपराध पर वहत बड़ा तीव्र दण्ड ` 


५1 


चै 
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देना भित्रद्धंप प्रत्यय क्रिया है । मायाप्रत्यय क्रिया--मनमें कुछ भौर रसे, वनसे 
मछ मौर सोत्ते भीर शरीरसे चेष्टाया भाचरण कुछ मीर करे या द्रूसरों से छिपाकर 
क्रिया करे, वहा मायाप्रत्यय क्रिया होती है । लोम प्रत्यय क्रिया--लोभ के वशीभूत 
होकर अनापसनाप सावद्य मारम्भ करे, परिग्रह मे गाद आसक्ति रखे, स्त्रियोंव 
काम भोगों मे भप्यन्त आसक्त रहै तथा अपने शरीर को बहुत जतन से रखते हुए 
दूसरे प्राणियों को कामलेने के लिए मारे, पीटे, भूखा रसे, वहां लोभ प्रत्यय त्रिया 
हती है। ईर्पापयिको क्रिया--ग्यार्े उपशन्त मोह गुण स्थान से लेकर तेरह 
संयोगी केवली गुण स्थान तक के साधुमों को समिति-गुम्तियुक्त गमनागमन करते 
समयं केवल तरियोग के निमित्तमेजो मात्र एक सामयिकी सातावन्धतक्षणा क्रिया 
समती है, उसै ईयपिथिकी चिया कहते है । 

ये १३ क्रियाएु अन्तरंग परस्ग्रहु से सम्बन्धित ह । 

भूयगामा-- जीवौ के चौदह समास-समूह ै--(१) सूक्ष्म एकेद्धिय पर्याप्तिक, 
(२) सूक्ष्म एकैन्दिय भपर्यप्तिक, (३-४) वादर एकेन्धिय प्याप्तक, अपयपप्तक्‌ (५-६) 
द्रीन्दिय प्यरप्तिक, भप्यप्तिक, (७-८) ग्रीच्धिय पर्याप्तिक, अपयप्तिक; (६-१०) 
चतुरिन्दरिय पर्याप्तक, अपर्यास्तक, (११-१२) पंचन्िय भसंजी पयप्तिक, मपयप्तिक, 
(१३-१८) पचेन्धिय सं्षी पम्तिक, पर्याप्तक । इस प्रकार कुल १४ जीवसमूह होते 
रहै। ये क्षय ह । इनके प्रति हिपादि के भावे से अन्तरग परिग्रह हौता है. उससे 
वचना चाहिए । 


परमाधम्मिया-- नारकी जीवों कोनरकृकी तीसरी पृथ्वी तक जाकर दु. 
देने वलति भसुर कुमारविशेष परमाधामिक कहलति है। ये १५ प्रकार कैरह- 
(१) भम्ब, (२) सम्बरीप, (३) श्याम, (४) शवल, (५) सद्र (६) उपरौद्र, (७) 
काल, (८) महाकाल, (६) म्षिप, (१०) धनु (११) कुम्भ, (१२) वालुक, (१३) 
वैतरणिकः, (१४) रस्वर मौर (१५) महाघोप । इनके लक्षण क्रमशः इस प्रकार है-- 
भम्ब--जो परमाधा्मिक नारियों फो माकाश में उपर ले जाकर मारता है, 
उछालता दै, गिरता है, या निःणक छोष्ट देता है, उसे सम्ब कहते ह । मम्बरीप- 
जो नारको को मारकर कंचीसेभादमे भूते योग्य छोटे-छोटे ट्कडे करता है, उपे 
भम्बरीप कहते ह । भ्याम--जो काला कूटा पर्माधारिक रस्सी, हाय आदिक 
प्रहारे नास्कौको मारताहै, उत्ते शाम कहते हु। रघल--जो नारको की मत, 
चर्वी, कलेजा मादि को नोचता मौर निकालता है, उस वित्तकवरे रग बाति असुरको 
शवल कहते हैँ । रद्र--जो रद्रपरिणामी असुरे भावे, विशन (शक्ति) मादि में नारको 
को पिरोकर काटता है, उपे रौद्र कहते हँ । उपरौद--जो अत्यन्त रीद्रपररिणामी असुर 


1१ 
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नार के मंोपाय युद्गर से गंग करता है, उते उपरो कहते ह । काल-चो मृदु 
के समानं भयकर्‌ एवं काला सुरे नारको को कड़ाही, चूल्हे कादि भर पकता ई, अपे 
काल कहते है । महाकाल--जो नारो फे तीक्ष्ण मासि फे टुकड-टुकटे करके स्रं 
खाता है या उह जबरन खिलातां है, उसे महाकाल कते ह । अिपव्र--गो घुर 
त्ति यानी तलवार के भाकार के पततं वला वन व॑क्रियशक्ति से वनाकर व्हा छयाके 
हेतु उन पृक्षो के नीनै अयि नारको परयै यङ्क समान,तेजे धार वाचे परते प्रिर 
कर उनके तिल-ति् टुकड़े कर डालते ह, वे म्तिपत्र कहलाते है । धनुष्‌--जो देव ' 
धनुप्‌ सं छोड भए अधंचन्धर भादि बाणो से नारकीयों के नाक, काने आदि छिप्रभित्र- 
करता है, ऽते धनुय्‌ कहते हँ । कुम्भ-जो भुर नारको को धड़े भादि में पकाता ह, 
बह कुम्भ है । बादुक--जौ असुर कदम्वपुष्पराकार वारी वच की तरह कठोर तपु- 
तपाती बालू (रेत) की चिक्िया करके उप्त परचनेकी तरह नारकीय जीवों को 
भूनता है, उसे वालुक कहते है । वैतरणिकं--जौ परमाधामिक तपाने से 
पिष हए सीसा, तावा आदि धतुभौं- के खौतते'हृए गममं रससैभरी हुईं 
वैतरणी नदी विक्रिासे बनाता दहै ओौर उसमे नारकौयो को जवरने डाचता है, उसे 
वैतरणिकर कहते है । खरस्वर --जो भसुर व्य के समाने तीर के काटे वल्लि सेमटके ` 
पेड पर नारकी को चेदाकर कर्कश आवाज करता हमा उसे उलटा सीकता है, उत 
खरस्वर कहते ह । मह्ाधोध--जौ असुर उर कै मारे कंपते हृए्‌ तचार मारको को 
पृुभों की तरद्‌ जबरन बाड में भर कर जौर-जोर से नित्ताता हमा बेद कर देता 
है, वह महापोप ह । ये १५ परमाधामिक भसुर यां ज्ञेय ह मौर एस पाठका यहाँ 
देने का उद्रश्य भी पूर्वोकति अन्तरंग परिग्रह से बचन के लिए दिया गया है । 

गाह? सोलरया ~ जिसमे - यायः नामक १६ वां अध्ययन है देसे परवता 
सूत्र के प्रथमं श्रूतस्कन्धमें १६ भध्ययनर्है जिन्दँ जानना तथा 1 हेय, भय, 
उपादेय का विवेके करना साघु के सिए जरूरी है । इन सोलह भध्यमनो के नाम द्र 
प्रकार ई--१ समय, २ वैतालीय, ३ उपसं परिता, ४ स्वीपरिकता, ५ निरम्‌ विभक्ति, 
६ महावीरस्तुत्ति, ७ कुशील परिभाषित, ८ वीयं ६ धमे, १० समाचि, ११ माग, 
१२ समवसरण, १३ यथातयिक, १४ ग्रन्थ, १५ यमकीय मौर १६ गाभा । 

असंजम--असंयम कै १७ मेद है । वै दत प्रकार हँ -(१) पृथ्वी भिय-अपेयम, 
(२) वपूकाय-मतेमम, (३) तेजस्काय-असंयम, (४) वायुकाय-असंयम, (५) वनस्पति 
काय-भसंयम, (६) दरीच्िय-अषंयम (७) प्रीन्दिय-असंयम, (८) चतुररिन्दिय-जसंयमः 
' (६) पैवेन्दरिय-जसंयम, - (१०) भजीव-मसंयम, (११) म्षा-अ्ंयम, ' (१२) उपेक्षा- 
असंयम, (१३) अपहत्य (प्रतिष्ठापन } असंयम, (१४) अप्रमाजेन-असंयम, (१५) मनः 
समम, (१६) वचन-असंयम सौर (१७) काय-असंयम । । 
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(१२े €) पृथ्वीकाफादि पाच स्थावर जीवों त्तथा द्ीन्धियादि चार व्रस-जीवों 
फीटहिसाया आरम्भ करना पृथ्वीकापादि-अप्तयम है । अजोवकाय-अतंयम वहुदै, 
जह बहुमूल्य वस्व, पात्र, पुस्तकादि का ग्रहण किया जाता दहै । परक्षा-जसंयम-- 
धर्भत्थान, उपकरण भादि की प्रतिचैवननत कल्ला या अविधिपूर्वक प्रतिलेखन करना 
पेक्षा-असयम है । उपेन्ना-जक्षवम ~ सयमयुक्त कार्यो मे प्रवृत्ति न करना, असंयम-युक्त 
कार्यो मे प्रवृत्ति करना उपेक्षा असंयम है । अपहत्य-असंयम (प्रतिष्ठापन अतंयम)-- 
विधिपूर्वकं मलमूत्रादि त्यागने करने सै यह्‌ भसयम होता है। भप्रमार्जन असंपम-- 
वस्त्रपात्रादि का प्रमार्जन ने करने से या भविधिपूर्वक प्रमार्जन से यह्‌ असंयम 
होता है। मन, केचन आर काया को पापजनक कार्यो मे प्रदत्त करा क्रमश. मनं 
असंयम, वचन-असंपम भौर काय्-असंयम है । दूर्सरी तरह से भी भस्तयम के १७ भेद 
होते है- पांच आश्ववों से विरतन होना, पाच इन्दियों का निग्रह्‌ ते करना, तथा 
चार कपायोंफा त्यागम्‌ करना, तीन दण्ड से अविरत्ि--इ्स प्रकार १४ प्रकारके 
अस्षयभ है, जिन्है अन्तरम परिग्रह्‌ जानकर उनते वचना जरूरी है \ 


सवंभ--१८ प्रकार का भ्रह्मचयं होतादै। निभ्नोक्त गाथा प्रस्तुत दै 
सके विए- 


'ओरालियं च दिष्वं भणवयकायाण करणनोर्गेोह । 
अणुमोयण--कारावण--करणेणऽटृठारसाऽवंभं ति ॥" 
ओदारिक कमभोगों को मन, वचन, काया से भोगना, मुगरवाना भौर भोगते 
हृए का अनुमोदन करना; ये ६ मीदारिक काम भोग । इती प्रकार दिव्य काम- 
भोगों को मन, वचन, काया से भोगला, मुमवाना भौर भोगते हए का अनुमोदन 
करना, ये & दिध्य कामभोगं है । गौदारिक ओर दिव्य दोनों मिल्लाकर १८ भेद अब्रह्य- 
चर्यं कैः हुए । इन्दं अंतरेग परिग्रह समद कर साधु को इनसे वचना चाहिए । 
णाय---क्नातामूत्र के १६ भध्ययन हु 1 वै इस प्रकार ई- 
१--उल्क्षप्त-मेषकूमारवर्णन, २--संधाट-धन्यसार्थवाह्‌ मौर विजय चोर 
का दृष्टान्त, ३ अंड--मोरके अंहो का हष्टान्त, ४ कूम-कृषृएु फा दृष्टान्त, 
५ शंलक--राजिशेलक का दृष्टान्त, ६ तुम्ब - तुम्ब का दृष्टान्त, ७ रोहिणी-- 
रोहिणी आदि का वर्णेन, ८ मल्ती-भगवतती मल्लिनाय तीर्थकरी का हृष्टास्त, 
£ माकंदी-जिनरक्षित गौर जिनपाल कन दृष्टान्त, १० चद्धिका-चादनी का 
वर्णने, ११ दावदव--दावदव वृक्ष का दृष्टान्तः १२ उदक १३ मंड्कः - नन्दन 
मणिहार का दृष्टन्ति, १४ तंतली - तैतलीपुष कुमार का हष्टान्त, १५ तंदिषन, 
४६. 


५१९ 
#। 
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+ +; | † ` , ` श्रौ प्ररतव्याकरण मूतर 
१६ भपरकंका--द्रोपदीरे हरण का वर्णन, .१७ आकोीर्ण-आकीर्णक अण्व फा 
दृष्टान्त, १५ सपमा -- चिलातीपुत्र चोर का दृष्टान्त, १९ पुण्डरोक--पुण्डरीकं 
कुउरीक का हष्टान्त । इन मध्ययनों से हेय, सेय, उपादेय का विवेक्ात्त करे यथा- 
योग्य करना चाहिए । ५ 
असमाहिठाणा-- २० असमाधि स्थान ह--{१) दरतवारित्व-संयम फी 
परवाह न करके जत्गी-जल्दी चलना । (२) भप्रमाजित-चारित्व--मृभि' यादि 
का प्रमाजेन क्रिये विना चत्नौ, उठना, वैठना आदि 1 (३) दुपप्रमाजितचारित्व-- 
विधि पूर्वेक भूमि भादि काप्रमार्जनने करने से होने याली असमाधि। (४) वति- 
रिफत शय्यासतिकत्व-- मर्यादा से भधिक आसन तथा शय्या--स्थान रखना । (५) 
रात्निक (माचार्यादि) परिभाषित्व--यपने सेवे या बावार्ये आदि के सामने 
बोलना, उनका अविनय करना । (६) स्थविरोपघातित्व-गाचार्यादि वृद्ध पुस्पं 
का आचारदोप, शीलदोप या मवज्ञा भादि से पीड़ा पहुंचाना । (७) पूतोषघातित्व-- 
एके्िय वादि जीवों का धत्ति करना; (८) संज्वलतत्व--भ्रतिक्षण 
रोपकररनेया मनमे डाहं आदिमे जलते श्ना । (६) कोधनतव-- अत्यन्त क्रोध 
करते रहना 1 (१०) पृष्ठिमांसकंत्व--मपने विरोधौया किंसीकी भौ पीट. पीठ 
निन्दा करना । (११) अभोक्ष्णमवधारकत्व या अपहूारकत्व--संदेहं युक्त बात को 
भी निःसदेह्‌ बत्ताना । अयवा दूरे क गुणों का भपलाप करना भी सभीक्ष्ण अपदारकत्वहै । 
(१२) नये-नये (अनुत्पन्न) अधिकर्णोका उत्पादन-प्रहले उत्पन्न न हुये नथे-नये 
कलह खड़े करना घयवां यंत्रादि नये-नये उत्पन्न करना 1 {१३) परातनाधिकरण कौ 
उदीरणा--पुरान शान्त हुए गदो को हवा दे कर ताजे करना या ठद्राना । (१५) 
सरमस्फषाणिषार्त्व--सजित्त रज से भरे हृए हाथ-पैर वलि वाता से माहार ग्रहण 
करना । (१५) अकाल स्वाध्यायकरण--निषिद्ध काल मे स्वाध्याय करना ! (१६) 
कैलहकरत्व--कमह के कारणभूत कार्यौ का करना या उनमें भाग तेना) (१७) 
शच्दकरत्व--राधि मे जोरजोर से स्वाघ्यष्य आदि करना { १८) षक्षाकरत्द--गण 
थासेधमे पूटषैदा करम यासंघके मनम पीड़ा पैदा करने वाले कचन वोचन, 
(१६) सुरप्रमाणमोजित्व--मूर्मोदिय से लेकर सूर्यास्त तक भोजन करते ही रहना । 
(२०) एषणा मे असतमितत्व--एपणासमिति पूर्वक आहार कौ गवेयणा ने करन, दोय 
अताने पर गडा करना आदि । 
ये सव दौप अन्तरम पररिग्रहुसे सम्बन्धित होने कै कारण इन्हं त्याञ्यदही 
समश्चना चाहिए 
सवला-- चारित्र की मलिनता के कारणो को शयल कहते है, वे २१ ह-- 
(१) दस्तक करना, (२) अतिक्रम, व्यतिक्रम मौर अतिचार सरे मयुन सेवन करना, ` 
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(३) अतिच्रमादि पूर्वक या्चि भौजन करना, (४) आधारम (५) सागारिक-शय्यात्तर 
का आहार ग्रहण करना, (६) ओट शिक एव करीतादि भोजन करना, (७) वार-वार 
प्रत्याख्याति (त्यागे हृए) वश्नादि का ग्रहण करना | {5} ६-६ महीन कैः अन्दर एक 
गणको छोढफर दूसरे मणमे जाना। (६) महीनेमे ३ वार नाभि तक गहरे पानी 
मे उतरना, (१०) महीनेमे ३ वार मायाचार करा (११) राजेपिड ग्रहण करना, 
(१२) भगुःटिट--दइरदि से पृथ्वी कायादि प्राणियो की दहिसा करना (१३) आकरुटिटि- 
इरादे से मृपावाद योलना, (१४) अकुटिट मे अदत्तादाने ्रहूण करना (१५) जात 
रूप रे सचित्त भूमि पर कायोतेघगं आदि करना । (६६) इराद।पूर्वेकं गीली, रजसदहिति 
भूमि पर, सचित्त शिला या पत्यरयापुनलगे हए काष्ठ पर सोना-उटना । (१७) 

मन्य किसी वीजादि प्राणी पर र्बेटना, उय्ना, सोना आदि। (१६) जानचरञ्च केर 
कन्दमूल जादि खाना । (१६) वधं मै १० वार नाभिप्रमाण जत में उतरना (२५) 
एक साल में १० वार मायाचार करना (२१) पूनःपूनः सचित्ते जलसेभीगे हुए दाय 
जादि से माहार भादि ग्रहण करना । ये सव दोप अन्तरेग परिग्रहे कारणदहनेमे 
दहं भन्तरग परिग्रह कहने म कोई आपत्ति नही । 


परिसहा-- धमे भौर मोक्ष केपथसे अष्ट नहोते हुए कर्मोकी निर्जरा 
(क्षय) के लिए जिन्हँ समभावे पूर्वक सहा जाय, उन्हे परिपह कहते हैँ । ये २२ है-- 
{१} क्षुधापरिषह, (२) पिपासा परिपह्‌, (३) णीत परिपह, (४) उष्ण परिप, 
(५) दंशमशक परिपह्‌, (६) अचेत परिपह्‌, (७) भरति परिपह्‌, {<} स्वी प्ररिपह, 
{६} चर्या परिपह, (१०) निषद्या परिपह्‌, (११) शय्या परिपह, (१२) भक्रोण 
परिपहु, (१३) वध परिप, (१४) याचना परिपह्‌, (१५) अलाभ परिपह, (१६) 
रोग प्रिपह, (१७) त्र णस्पशं परिपह्‌, (१८) जल्ल (मल) परिपह्‌, (१६) सत्कार- 
पुरस्वर परिपह, (२०) प्रज्ञा परिपह (२१) भज्ञान परिपह भीर (२२) अदर्शन 
परिपह्‌ । इनका भ्यं इनके नामसे ही स्पष्ट है । ये वान परिपह कर्मरूप अन्तर्म 
परिग्रह्‌ की निजरावे लिएुहोने से उपादेयरहै। 

सुपयडज्क्षयणं सूत्रकृता सूत्रम कुल २३ अध्ययन रहै । प्रथम श्रुतस्कन्धमें 
१६ अध्ययन है, जिनके नामों का उल्लेख हम प्रहुते फर चके है । द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
म ७ अध्ययनैः जिनके नाम इस प्रकार ह-?--पुण्डरीक, २--चियास्यान 
३-- हार परिज्ञा, ४--्रत्यास्यान त्रिया, {-अनगास्प्रत ६--आद्रकढुमार भौर 
७--नातंद । 


देवा-- देवों के मूंख्यतया २४ भेद होते है- १० भवनवासो, = वाणव्यन्तर, 
५ उपोतिष्क भौर १ व॑मानिक । परिग्रह्‌ त्याग रूप साधना की प्रेरणा देने बाते हने 
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रेयेज्ञेय है} कई आचरं इसके बदले २४ देमाधि देव तीर्थंकर मानते है । कंहाभी 
है-- चरवीस देवा फेड पुण विति अरिहंता + परिग्रह साघना ;के लिए अध्यन्त 
प्रेरणा दायक होने ते बरिहृन्त देव ज्ञेय मौर उपादेय ह । 


भावणा-- पांच महाद्रतो की पच्चीस भावनाए होती है । वे इस प्रकार ह-- 
५ महसा महाव्रत कौ, ५ सत्य महाव्रत की, ५ भचौयं महात्रत की, ५ ब्रह्मच 
महाव्रत की मौर ‰ मपरिग्रह महाव्रत की । इन पर्नीस भावनां का उत्ते दसी 
णास में प्रसंग वश किया गया, इसतिए विश्रिष्ट स्पष्टौ करणं करमे की आवश्यकता 
नही । ये पच्चीसों भावनाएुः अन्तरम ओर वाह्य दोनों प्रकार.के परिग्रहो से भाघव 
कै रक्षाकरने में उपयोगी होने से उपादेय ह 
उदं सा--दणा क्प मौर व्यवहारके कुल मिलाकर २६ उहणया उशन काच 
है । अयति १० उदण दशाधरूत स्कन्धके है, ६ उण वृहत्क्ल्पके हु ओर १० उश 
व्यवहार सूप्र के ह। इनतीनों के उहुश कल मिदवाकर २६ होतेह! ये 
अन्तर्गण परिग्रहं को नितवरत्ति में सहायक । इसके प्रमाण कै लिए निम्नोक्त गाथा 
प्रस्तुत है-- । 
ष्ट उदे सणकाला वसाण, छच्चेव होति कस्पस्स । ` , 
दस चेव थ ववहारस्स, हति सव्देषि छग्वीसं ॥ ` 
गणा-- मनगार (साधु) के २७ गुण होते र्दै-\५ महाव्रत, ५ इन्ियोषफा 
निग्रह, ४ कार्यो का त्याग, भावसत्य, करण सत्य, योग॒सत्य (मने-वचन-काया की 
एकरूपता सत्यता), क्षमा, वंराग्य (आसक्ति का मभाव), मनवचन काया का निदेध, 
च्वान-दशन-चारित्न की सम्पन्नता, - वेदनादि का सहन करना मीर मारणान्तिक कृष्ट 
(उपसर्ग) समभाव से सहना 1 ये २७ गुण-अन्तरंग परिग्रह से साधुजीवन की रक्षाके 
लिए उपयोगी होने से उपदेय है} 
पकप्पा--मोचार प्रकल्प २० प्रकार का होता रै यहां सचिार मौर प्रकल्प 
दो शब्द है। माचारसरो आचारांग सूव्रके दोनों श्रुत स्कन्धो के २५ धघ्ययन त्था 
प्रकल्प से निशीयकत्प के ३ अध्ययन प्रण कयि गए! भावारांग सूत्र के भयम 
श्व त-स्कन्ध के & वध्ययन इस प्रकार ह--(१) शस्व्रपरिक्षा, (२) सोक विजय 
(३) णीतोष्णौय, (४) सम्यवत्व, (५) भावंति (६) भ्रुव, (७) विमोह, ८} उपधान्‌ 
धृत मौर (६) महापरिजा ! द्वितीय शरूत स्कन्ध के २६ अध्ययन इसप्रकार ई-- 
(१) पिहेपणा, (२) य्या, (३) ई्या, {४} भाया, ( ५) वरस्व पणा (६) पात्रं 
पणा, (७) अवग्रह प्रतिमा (< से १४} सात .सप्तिकाए, (१५) भावना गौर (१६) 
विमुक्ति 1 निणोयकेल्य के पीन लघ्ययन है- (१) उद्धातिक, (२) भनुदूघात्तिक मौर 


॥ 
क, 
॥ 
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भारोपणा । जिसमे लुमासादि प्रायश्विति का वर्णन है, वह्‌ उदुघातिकः निण 
है जिसमे गुरु मासादि का वणन है, वहं अनुद्षातिकर निशीष, यौर ऊ 
किसी एक प्रायश्चित्त मे अन्य प्रायश्चित्त का आरोपण कने का वर्णेन 
वह्‌ आरोणानिशीय दहै । इम प्रकार कल मिलाकर २८ भेद आचारं प्रकेत्प के | 
हि1 य आचार प्रकल्प साघु के जीवन मे अन्तरग-वाह्य-परि्रहका दोप लग जाने 
उसकग शुद्धि तथा अपरिग्रह वृत्ति करी प्रणा कै लिए उपयोगी होने से उपादेय 


पावसुकत्त--र६ प्रकार के पापभ्रत१्है। वे इस प्रकार दै-(१) भ 
(२) उत्पति, (३) स्वप्न, (४) अन्तरिक्ष, (५) भम, (६) स्वर, (७) लक्षण 3 
(७) व्यञ्गनं । इन आठ निमित्त शस्त्रो के सूत्र, वृत्ति भौर वातिककेभेदसे 
भेद हौ जति है । विकधानुयोग, विद्यानुयोग, मत्रानरुयोग, योगानुयौग ओर अन्यती 
प्रवृत्तानुयोग-ये ५ पूर्वोक्त २४ भेदो कै साथ मिलने २६ भेद पापश्रत कै होते ६ 
सक्षेप मे इनमे लक्षण इस प्रकार है (६) भोमशास्त्र-- जिसमे भूर्म एवे भूषिका 
भूकम्प अण्दि का वणेन है । (२) उत्पाते शात््र--रुधिरनृष्टि आदि उत्पातकेफ 
का निरूपण करने वाला भास्वर । (३) स्वभ्न शास्त्र--जिसमे स्वप्नएलो कः वर्णेन 
(४) अन्तरिक्ष शस्प्र-आक्राश मेंदहोने वालि ग्रहण आदिक फल क्रा वर्णेन केः 
वाल शास्प्र (५) अंग शास्त्र--शरोर कै अवेयवप्रमाण तथा संगस्फुरणं (फडकन 
आदिके पत का जिसमे विवेचन दहै। ६) स्वरसत जीव-अजीषकेद्ायह 
वाल्ली यआवाजपरसे फलका निरूपण करने वात्ता थास्त्र] (७) लक्षण शास्त्रः 
शरीर कैः लांछटनो-नक्षणों (चिद्व) को देखकर फल का निरूपण करने वाला शास्त 
(८) व्यंजन शास्त्र-- तिले, मस मादि व्यंजनं के फल का कयन केरनै बाला शस्व 
इन ८ निमित्त शस्त के सूत्र, वृत्ति भौर चातिककै भेदमे २४ भेदहौो जाति 
(२५) शिष्यानुयोग--अयं भौर काम-दु्पाथं के प्रतिपादक कामन्दक भौर वात्स्माय 
आदि शास्प्रो को विक्थानुयोग कहते हँ । (२६) विद्यानुोभ ~ रोहिणी भादि विद्याः 
के साधने फा विधानि करने वाला शास्त्र विद्यानुयोम है) (२७) मंत्रानुयोग--चैटवं 





१-- कटी-कटीं २६ पापश्रतो कै सम्बन्ध में तिभ्नोक्त गाया मिलती है-- 
"अट्टंगनिभित्ताईं दिच्वु१ प्पायंर्‌ तलिक्छरे भोमं४ चः) 
सुपिग सर वेंजेण७ सवणे, ८ एििकयकं पुण तिविहं २४ ॥ 
गधव्य २५ नद्‌ट२६ वत्य २७ तिनिच्छ २८ धणृवेयसेयुत्ते २६ 1" 
पूर्वोक्तं २४ के अत्तिरिक्त गान्धर्व, नाट्य, वास्तु, चिक्ित्छा मौर धनुर्वेद, ये ' 
भओीरदट। 
--सम्पादः 


+ ॥ 1, 


५ `" “ शची प्रश्नव्याकरण मूतर ` 


सप्र मादि कै साधने कै उपाय वतन त्राल्ला शस्व मंत्रानूयोग है 1 (२८) योगानुः 
योग॒ वशीकरण, मोहन, मारण, उच्वाटने आदि यों का, प्रतिपादन करने बाल 
णीस्त्र योगातमोग है । (२६) अन्यत्तोिक प्रधृत्तानुमोग--कपिलादि सल्यत्तौयिकं 
हारा प्रवृत्त क्य हया स्वसिद्धान्तानुरूप आघार-चिचार का प्रकट करनं वाना 
शास्त्र अन्यतीधिक-प्रवृत्तानुयोय ह । 

मोहुणिज्ञे--महामोहूनीय कर्मवन्धनं फे ६० र्थानं (कारण) ह! वेइ । 
प्रकार है (१) जल में डवोकर त्रस्जीवोंकोमारना। (२) हाथ आदिकैद्राय 
प्राणियों के मुह्‌ आदि कोटठक कर (श्वास रोककर) मारना। (३) चमटरेकी 
गीली रस्सछी कस कर सिर पर वांध करप्राणी को सादना (४) मस्तक पर मुद्गर 
आदित्ते ब्रहर करकेश्राणी को मारना (५) संसार सश्र मे डूबते हृए श्राचियोंके 
उद्धारके ल्तिए दीपके समान श्रेष्ठ मनुष्य को मारना । (६) णक्तिदहतेहृएभी 
दुष्ट परिणामवण रोगी कौ सेवा शुश्रपा न करना । (७) तपस्वी कौ वलात्‌ धर्म-भ्रष्ट 
करना । (८) दूसरों के सम्यब्दवानि भादि मोक्षमार्गं के शुद्ध परिणामो को विपरीत 
परिणत करके नपरकार करना । (६) जिनेन्द्र देषों कौ निन्दा करना । (१०) भार्ये 
उपाध्याय आदि का अवर्भेवाद (निन्दा) करना । (११) ज्ानदानं आदि से उपकारी 
चायं आदि कै उपकारको न ब्रानना तथा उनका सम्मानं आदिनेकरना। 
(१२) राजा कैः प्रयाण करने के दिन जदि का पुन-पुनः कथनं करना 1 (१३) वशीकरण 
आदि का प्रयोगं करना (१४) त्याग करिये हए भोगभआदि की अभिलापा करना 
(१५) वहृ्रूत न होने परे भी अपने को वटृश्र.त कहना । (१६) तपस्वी न हने प्र भी 
खद कौ तपस्वी नाम से प्रिद्ध करना, (१७) वहत सेप्रागियो कोयाडभादिर्मं 
वंद करके आग जलाकर धुएसे दम धोटकर मार डाक्तना। (१८) अपने टाया पि 
गु दुष्ठरत्य को दूसरे के सिर पर मदना, (१६) विविद प्रकार से मायाजातत सचकद 
तोर्गौ कौ ठगना 1 (२०) अशुभ परिणागवश सत्य बात को भी सभा मे सूटी वताना। 
(२१) बार-वार नाई छडते रहना । (२२) विश्वास में लेकर दसरे का धन हप 
जाना । (२३) विषवास पैदा करके द्रुसरे कीस्त्री को वहकाना। (२४) कुमारा 
(अविवाहित) न होने पर भी खुदको कुभारा करुना ।, (२५) ग्रह्यचारी न होने प्र 
भी रक्यंके ब्रह्मचारी कट्ना । (२६) जिस व्यक्तिके द्वारा रष्वं प्रप्त क्रियाहै, 
उसी के माल धर हाच साफ़ करने का भनीरय करना । (२७] जिष् व्यक्तिवे 
, द्वस प्रसिदि प्रष्ठ की, उसी के काम मे रोर अटकाना ।- (२८) राजा, सेनापति 
तथा रष्टृहित॑पी भादि वहूजनमान्य नैता की हत्या करना} (२६) देव अदि को 
प्रत्यक्ष न देखने षर भी मायापूर्वक कहना फि शुस्ते तो अमुक देव दिष्ाईदेते है 
(३.) देवों के प्रति अवन्लाकरेहृए्‌ फटना किर्नैहीदेवह। ये तीत मोहनीय 
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कम-बन्धनके फारणरहैँ। ये स्व अन्तरंग धपर्ग्रहुकेरहीषूपरहै, इसलिए हिय समञ्च 
कर इनका त्याग करना चाहिए । 


तिद्धातिगणा--सिद्धो के प्रथम समयमे ही उत्पत्न हने वाते या मात्यन्तिक्ठ 
३१ गुण हीते हँ - (१) मतिज्ञानावरणीय का क्षय, (२) भशुतज्ञानाकरणीण का सय, 
(३) भवधिज्ञानावरणीय का क्षय, (४) मनः पयय्यिनानावरणीय काक्षय, (५) 
केवलज्ञानावरणीय का कषय, (६) चक्षुदर्शनावरण का क्षय, (3) अचक्षु दर्शेनावरण का क्षय 
(८) अवधिद्नावरण का क्षय (६) केवलदशंनावरण का क्षय (१० से १४) निद्रा, 
निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला ओर स्त्यानगृद्धि--द्न पाच निद्रां का क्षय, 
(१५) सतिवेदनीय क क्षय, (१६) असातावेदनीय का क्षय, (१७) देन मोहनीय का 
क्षय, (१८) चारित्रमोहनीय का क्षय, (१६ से ८२) चरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु मौर 
देवायु का क्षय, (२३-२४) उच्चगोधर गौर नीचगो का क्षय, (२५-२६) शुमनाम 
भौर अशुभनाम का क्षय, (२९३१) दनान्तराय, लाभान्तराप, भोमान्तराय, 
उपभोगान्तराय ओौर वीर्यान्तराय काक्षय । इत प्रकार र कर्मो की मुखस्य ३१ प्रकृति्यों 
कै क्षय सूपगुणस्तिदधो को प्रथम समयमे ही उपलब्ध हौ जति हैँ! अयवा सिद्धो 
कै ३१ गुण इस प्रकार भी होते है--५ संस्याने (परिमंडल, वृत्त, ष्यंस, चतुरस्र मौर 
आयत, ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्ध, प स्पशं, ३ वेद, इन २८ वातो भे रहित तथा 
अकाय, भप्त ओर अरूप ये तीन मिलाकर कुल ३१ गुणहुए। ये गुणभी भणरीरी 
होते दी सिद्धो मेंप्रग्टदहौो जते! षरिग्हुमुक्तिके लिएये गुण प्रेरणादयकः होने 
से उपयदेय ह । 


जोयसंगहे - योगम का अर्थं है-मन, वचन भौर काया के व्यापारे 
क॒ सग्रह, यानी प्रशस्त मनं वचन ओरकामा की प्रवृत्तियोका संग्रह योगर्सग्रह 
कहलाता है । मोक्ष साधक साधू के लिए ३२ प्रकार की शुभ प्रवृत्तियों की शिक्षा्ओं 
का यहां सग्रह है। वह्‌ इस प्रकार दै--१ आलोच्तना मोक्ष सधक योगर लिए 
शिष्य को आचार्यं कै सामने अपने दोपों को भलीभाति यथाततच्य हप प्रगट क्एना 
चाहिए, २ निरपलाध--नाचार्यको भी मोक्ष-साधनायोम के लिए शिष्य द्वारा श्त 
आलोचना दूसरा सूने नही, दस प्रारसे सुननी चादिए गौर दूसरों कौ कहूनी नह 
चाहिए ! २-मापत्ति आनि पर स्वयं धमं पर ढ्‌ रहना गौर द्रूसरोको धम्मे 
करना, ४- दूसरों का प्रहारा लिये विना ही उपधानि मादि ततप करना । (५) भाचार्यं 
आदि द्वारादी गर सूत्राथं ग्रहण रूप तथा प्र्युपक्षाच्यासेवना रूप भिभाग्रहण 
करना । (६) शरीर काश्डूगारादिकी दृष्टस संस्कार न करना 1 {५} अपनी 
तथस्याया व्रियां का द्िढोरा नहीं पीटना, प्रगट म करना । (८) निर्वोभी रहना । 


७७६ भ श्री प्रणव्याकरणं सूत्र 


(६) तितिक्षा-कष्ट सहिष्णुता का होना, परिह जीतना (१०) धम पासन मे -सर- 
लता रखना, (११) एुचिता-सत्यता या पवित्रता का आचरण करना, (१२) सम्यग्दर्शन 
णुद रखना, (१३) चित्त को स्वस्थ समाचि से युक्त रखना, {१४} कानाचार, दर्शना 
चार, चारित्राचार, तपञओआचार भीर वीर्याचार, इन पांच आचारो का किसी के सामने 
सपनी प्रसिद्धि किये चिना मौनपू्व॑क पातन करना । (१५) विनय का आचरण करना 
विसी भी प्रकार का अभिमान ने करना, [१६) धैर्यवान्‌ वनना, धर्म के पारमे में 
देन्य न दिखाना 1 (१७) संवेगयुक्त बनना, अर्धात्‌ मुपुक्षु वनकर सांसारिक वातोँमे 
डरना-दूर रहना । {१८} प्रणिधि-माया न केरना। (१६) अयना आचरण 

उत्तम भौर शुद्ध रखना, (२०) संवर का प्रयोग करना, अति हुए कर्मो--आश्रवो 
को रोकना । (२१) अपने अन्दर अति हए दोषों को रोकना } (२२) समस्त कामों - 
विषयों से विरक्त रदु ! (२३) मूल. गुणों से सम्बन्धित प्रत्याख्यान {त्याग} ग्रहण 
करना । (२४) उत्तर गण सम्बन्धी प्रत्याख्यानं --त्याग, नियम सेना 1.(२५) एरीर, 


उपधि साधन तथा कपाय आदि का द्रव्यभाव रूप से व्युत्स्ें करना 1. (२६) प्रमाद ` 


वन त्याय करना । (२७) प्रतिक्षण समाचारी केः अनुसार कायं करना--निकम्मान 
रहना । (२८) ध्यान सत्प संवर की साधना करना । (२६) मारणान्तिक वेदना होने 
परभी क्षोमं न करना। (३०) विययों की अआसक्ति.का स्वरूप जपरिज्ञा से जानकर 


परत्यास्यान परिजा से उमे छोडना, (३.१) गृहीत भ्रायप्चित्त का पालन करने! मथवा 
प्रायण्चित्त सेना, (३२) जीवन की अन्तिम घष्ियो के समय संतेखना करके भाराधक्‌ 


वनना 1 
त्रित्िता मात्तातणा--आय यानी जानादि का नाभ, उसकी णाता सथ खडना 


. आआ्तातना कहलाती है 1 इसके तैतीस भेदं ह~ (१) गुरु या वों पै पारा-यान्न शिष्य 
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। >; शिंप्य दवाय बुला ला 11 (१३) `राते फो यहे सेंयुजन आवाजदेङगि कोन जगता 
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का सट. कर चलना । {२) गुहया वड़ो कै आगे-भाभे भविनयपू्वक चलना । (३) 
गुर या ब्यक पीये सिष्य का भविनयपूरवेक चलना) (४-४५-६) शिष्य का गुरेया 
डे सापुरभों के मागे, पीष्ठंयावेरावर में सटकर खड रहना । {७-८-६) युष्या 
वदु “साधुं कैः आगे, पी्ठेया वरावर में सटङ्र शिषप्यक्रार्वटना 1) (१०) बड़ 


साधुखो के साथ स्यंदित भूमि (शौचकरियार्थ) जाने पर शुचि करके उनसे पते मा 


जना ।' (११) बहदं साघुसो के साथ स्यट्तिभूमि , (शौचक्रिया) जाने प्रर उन्न 


- पष्ट 'दहासे "चौर कर ईयपियिक प्रर्तिक्रमण कर लना । (१२) मित्तनै 


याष्दर्णन के सिए आं हये किसी व्वक्ति फो यड साधुमो द्वार वुलाने स पहुल ही 


भैौनव्मो रहा 2.7" तव जागते. हृष भी.उनकै वचनो को सुने-अनेयुने करके नुप 
रह्मा † (१४) ' भिक्षा (में नाया हूना जहार प्हत्ने दूसरे ्िप्यादि सोक्ता मँ 
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पिर गुदशादि पो यताना। (१६) भिक्षा म ताया भा अहारः धा फन पूते 
दूमरे गिष्याटि बे बावे करके माद म मृप्ननोके ममि कला (१६) लये हये 
महार मे पिए पटुते न्िप्यादि फो आाम्रित करना, तत्पश्चात्‌ वष्ट छाधुमो या 
मुषफो आमत्रित कसना । (१७) पि्ोमे प्राप्त भाहूार साफर पृते बटर षा वृध 
सामो पो पृषे दिना अपने प्रिपपाप्र सापुभौ कोदेदेना। (१८) वदृ केमायमें 
भोजन मस्ते हुष्‌ धद जन्दी-जस्यी यद्विय चीजो पर हाय माफ करदेना। (१६) 
विभो प्रपोजनयत्त वो के बुस पर उभा जयावन देना! (२०) चौक बुलाने 
पर आरन पर दये-टे हौ उत्तस्देना--हा, योत्तिए्‌ क्या पेते ह? भयया कार्यं 
बरन मे भालम्य से पटोकैः पामहीनं टकम । (२१) बके; द्वारां फोर वातत 
पून पर उनंदे भामे वचिनय्पूयफः योलना य उद्पटगि वेदट्येषटाना ) {२२} गुजन 
यापर प्तिष्यमा छोटे सुते है- पत्म ! यहु काम करो, पुम्ह लाभ होमा । 
तथ सयिनयन्पूेवः जयाय दना-जापदहीष्ो पर सीजिष, भापको लाम द्धे जायया । 
अपया यष माधु पुषिः अयि ! ग्ण्ण शाषुफीरोया नही मस्ते? त्व उत्तर देना 
तरिरेण्यकौ नेवा मापहो प्रपो नही क्ररमेते ? (२३) यष्ींके प्रति कठोर भाषा 
फ प्रपोप फरना । (२४) यट जिन-जिन णब्दो फां प्रपोग फर. उनके शामने उन्दी 
णब्दा फी द्रोहरा कर प्रप्युत्तर देना, अथवा गुम हारा ध्मरिक्षा देने पर अन्यमनस्क 
होकर ट जाना, उनी चाति पा स्मर्थनन करना । {३१५) गृषटजनो के व्यास्यान 
में मविनयपूर्थवः प्रणने प्रना भौर गुर्‌ हारा उमक्ा जयाय देने पर फटना कि--“मपको 
यादी मीं!" (२६) यष्टोके प्पाद्यान मँ उनकी भूल प्रमद केः सभा-मंग 
करना याधमकषाफी प्रवचनधघायफो तोट देना । (२७) यड व्यास्ान दे रह 
हा, उम समप ज्णने तिर्‌ हितकर यात फो महितफर समप फर अर्चि दिवाना 1 
{२८} वदारेःद्राण व्यास्यान करते समय वीचमंहीरमामे विक्षष इतदेना कि 
अयतो भिह्याका तपय हीगयादै! कव तफ कटै जाभोगे 7? दस प्रकार्‌ वौलकेर 
सभाको दुष्य कर देना । {२६} गुष्जनो का व्यास्यान पूरा हुभा नहीं, उससे पूष 
ही अपनी दक्षत्ता चताने के लिए स्वयं व्याख्यान शुरू करदेना। (३०) गुरुकी 
य्या परर्वेट जाना। (३१) उनकी शय्या पर प॑र तगाना या ठोकर मारना, 
(३२) वड़ो के माप्तमसे ऊचे आसन पर वेटना, खडा रहना या सोना। {३३) 
गुर्देव केः मारत के वरावर आसन पर्‌ पड दहोना, वैटना यासोता। दस प्रकारं 
पुल ३३ आ्णतनाषएं ई, जो मभिमानष्प अन्तर परिग्रह से जनित हेती, 
दरमनिए हुं हेय समन्न कर छोष्टना चाहिए । 

घुरिदा-देवो मे ३३ प््द्र्ह। वेद्रा प्रकारे र-- भवेनपति देवों के २० 
दद्र । ज्योतिष्वः देवों वे २ इद्र, मानिकः देवौ कै १० इन्द्र, राजा नृदेव (मन्यो 
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(९) तितिक्षा-कष्ट सहिष्णुता का होना, परिपहं जीत्रना (१०) . धमं पोलन मे -र- 


लता रखना, (११) शुचिता-सत्यतता या पवित्रता का घाचरण करना, (१२) सम्यादश॑नं 


शुद्ध रखना, (१३) चित्त को स्वस्थ समाचि से युक्त रखना, (१४) जानाचार, द्णना- 
चार, चारित्राचार, तपओआचार ओर वीयर, इन पांच आवास का फ्रिसी के भामते 
अपनी प्रसिद्धि कयि चिना मौनपूरवंक पालन करना । (१५) विनय दा आवरण करना, 
क्िसीभी प्रकार का अभिमान न करना, (१६) धर्यवान्‌ वनना, धर्म कै पासने में 

दन्य न दिषाना । (१७) सवेगयुक्त बनना, अर्थात्‌ मुमुक्षु बनकर सासारिकि यातो से 


टरना-- दुर रहना । (१८) प्रणिधि-माया न करना । (१६) अप्रता जाचरणर 


त्तम भौर शद्ध रखना, (२०) संवर का प्रयोग करना, भाते हुए ` कर्मी--याघवरों 
को रोकना । (२१) अपने अन्दर यति हए दोपों को रोकना । (२२) समस्त कामों 

विपो से विरक्त रदेना। (२३) मूल गुणोंसे सम्बन्धित प्रत्याख्यान (व्याग) ग्रहण 
करना । (२४) उत्तर गुण सम्बन्धी प्रत्यास्यान--स्याम, नियम तेना! (२५) शरीर, 
उपि स्राधन तथा केपाय आदिका द्रेव्यभाव रूपम व्युत्सगं करमा । (१६) प्रमाद 
कात्याग करना । (२७) प्रतिक्षण समाचारी केः अनुसार कायं करना--निकम्भान 
रहना । (२८) ध्यान कूप संवर की सधना करना । (२६) मारणान्तिक वैदना होमे 
परभीक्षोभन करना। (३९) विपर्मीं कौ सक्ते छा स्वप ज्ञपरिजी सै जानकर 
प्रत्याख्यान परिज्ञा से उमे छटोडना, (३१) गृहीत प्रायश्चित्त का प्रालन करना अयवा 
प्रायप्रचित्त तेना, (२२) जीवन की अन्तिम घड़ी के समय संलेखना करफे माराधक 


; 


यनना 1 

तित्तिक्ठा आसात्तणा--माय यानी ज्ञानादि का लाभ, उसकी, धातना अधवि घेडना 
आयातना कहलाती है । इसके तेतीस भेद ह~ (१) गुरु या वों कैः पार-पासि शिष्य 
का सट कर्‌ चलना। (२) गुरुया यो फे भागे-भागे मविनयपूर्वक चलना। (३) 
गुर या यर्टोके पोच शिष्य का भविनयपूरवक चलना । (४.५-६) शिष्यकरागुर्या 
चड़ साधुभों केः अभि, पीठे या बरावर मे सटकर एड रहना \ (७-म-६) गुष्या 
चटं शाधुभों के भागे, पीषेया वरावर में सटकर शिध्यक्रावेदना। (१०) व 
स्ाधुभौ के खाय स्यटित् भुपि (शौचक्रियायं) जाने पर शुचि करफे उनते पहले भा 
जाना) (११) वड़े शाघुओ मेः साथ स्यडिलमूमि (शौचव्रिया) जाने प्रद्‌ उने 
पहमे बहास लौट कर ईयप्िधिकं प्रतिक्रमण कर लेना । (१२) मिल्ने 


या दर्णेन के निषु माए हुये किसी व्यक्तिं को यड सावं हास वुनानै चे पूते ही ` 


शिष्य द्वारा बुतादेनां1 (१३) रात कौ वड़े सायुजने आवाज दै किं कोन जागता 
हैः कौनसोद्हाहै 2 तव जागते हूए सी उनके वचो को म्ुने-अनयुने करके, शुष 
रहना । (१४) भिक्षा मे साया हुवा गाह पहने - दुसरे िप्यादि कौ दताः कर 
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ष्रि भुदभदि षो यतना} (१५) भिषा पे साया द्मा महार फा कथन पहु 
दूरे (पिष्यदि मेः आति पयः माद भे गुप्जनत दे भामे कल्य । (१६) षि दूपे 
आहार पे लिए पते निध्यादि फो अपिप्रित करना, तत्पप्नात्‌ दु साधं या 
गभो भोमग्रित करना 1 (१७) निक्तामे प्राप्त आहरि सफ़र पहने वेषे याददे 
मापुमो कौ पूछे धिना लपने प्रिपपात्र तापू कोदेदना! (१८) वडोकेसापमें 
भोजन प्त टू पड जस्टी-जलौी येद्रिमा सीजो पर्‌ हाप माफ करदेना। {१६ 
दितो प्रमोजनपित येद ईः वुखप्रि पर उमम जवावनदेना) (२०) वद्‌ दः वुत्ताने 
प्र बामन पर दे्द॑टे ही उत्तर देना-हा, योतिषए्‌ पपा कदत है? अयवा कायं 
करने फे आतस्य पे द्डाके पसदहीमग फटकना । (२१) याकारा कोट यात 
पर्ने पर उमपैः सामने भ{्विगपपूवकः योत्तना पा उदेषटाग वष्टयदाना 1 २२) गुणन 
भाग्र्ेगाघुं क्रिप्पमगा छोटे साधते कहु- यतमे ! यह्‌ मतम मरो, तुम्हू ताभ रहोगा। 
त्थ अपिनयनपूयक जयाय देना--अषहा षस फर सीजिर्‌, भाप्तो पाभ दही जायगा} 
दधया पदे साधु कटं किमयं { स्ण्य साधुष्ोतेवा नही करते ? तव उत्तः देना 
किस््णफोरेया अपहो ष्रयोनही कफरप्ते ? (२३) वोर प्रति कठोर भाषा 
प प्रपोम करना \ ६२८) वटे (जिनजिनि छय्दः षत प्रपोम्‌ पर्‌. उनमेः सामने उन्दी 
परस्दो फो दोरा फर प्रत्युतर देना, अयवा गुर द्वारा धर्मरिधा देने पर मन्यमनस्क 
हषर वट जना, उनको वातो मासमर्यनन फरा। (२५) गृस्मनो कै व्यस्यानि 
परं घयिनपदूरथके प्रशन करना गौरे गुरु प्रासं उमका जवावदेने पर कहना फि--"आपकौ 
पादहीनौ दै!" (२६) वषके स्याम्यानि म उनकी भूत प्रगट फर सभा-मंग 
परना याधपेकयाको प्रयननघारय को तोदं देना (२७४) वदे व्यास्यान्‌ रैर 
हो. उम समप अपने लिए हतक यात फो भहितिकर रामप्त करे अपचि दिषठाना । 
(२८) यष्ाढेःद्रासं ध्यास्याने फते समप बीचभेंदही समामे पिक्तेप डउतिदेनी कि 
भयतो लष्कर ममम हो गया! फव तक नहु जामोपरे ? रा प्रकार वोतफर्‌ 
समाक शुम्ध कर देना (२६) गुरेजनो फा व्पास्यान पूरा हुभा नही, उससे पहते 
ही सनी दकता वताते षैः लिए स्पेपं श्याच्याने शुरू करदेना। (३०) गृष्फी 
शय्य] पर वेट जाना1 (३१) उनकी शय्यापर पैर लगाना पां ठोकर मारना, 
(३२) यष्ट पः मानसे ऊंने भाप्तन पर वैव्ना, खड रहना या मोना। (३३) 
गर्देव केः आरन के चरायर्‌ आसन पर्‌ पहेदोना, वैठ्ना यासोना। दस प्रकार 
भुल ३३ आशानां ह, जो अभिमानस्प अन्तर्गण परिग्रह से जनित होती, 
द्रगनिए शर हेय भमन्न कर छोडना चारिए्‌ । 
सर्दियों मे ३३ द्र येग प्रफार्‌ ह-- शवनपत्ि देगो के २५ 

द्र 1 ज्योति देवोत रे दद्र, वैमानिकः देवो के १० इद्र, राजा नृदेवं (मनुष्यो 
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(६) तितिक्षा-कष्ट सद्िप्णुता का हौनां, परिपह जौतना (१०) ध्म पालन में सर. 
लता रखना, (११) शुधिता-सत्यतता था पवित्रता का गाचरण करना, (१२) सम्य्देन ` 
णुद रखना, (१३) चित्त को स्वस्थ समाचि मे युक्त रना, (१४) सानाचार, दर्शना 
चार, चारित्राचार, तपञाचार यौर वीयर, इन पांच आचासै का किसी के साणने 
मपनी प्रिद्धि किये विना मौनपूरवेक पालन करना । (१५) विनय का आचरणं करना, 
किसी भी प्रकारे का शभिमानमे करना, {१६) धवान्‌ बनना, धर्म कै पालने में 
देन्य ने दिलाता । (१७) संवेगगुक्त यना, मर्थात्‌ भृमूक्षु बनकर सांसारिकः वातो से 
उरना--दरुर रहना । (१८) प्रणिधि माया न करना । (१९) अपना भाचरय 
उत्तम भौर शुद्धे रखना, (२०) संवर का, प्रयोग करना, भत्ति हुए, कर्मो--जाधरं , 
को रोकना 1 (२१) अपने अन्दर अति हृष दयेपों को चेकना । (२२) तमत्त कामों - 
विपयां से विरक्ते रदृना। (२३) मूल गुणौ से सम्बन्धित प्रत्याख्यान (व्याग) ग्रहृण , 
करना ! (२४) उत्तर गुण सम्बन्धी अत्यास्यान--त्याय, नियम नेना । (२५) शरीर, 
उपच्चि साधने तेथा केपयि आदिकवय द्रव्यभावे रूप से व्युत्सगं करना । (२६) प्रमादं 

वव स्मा करना । (२७) प्रतिक्षणं समाचारी के वनुमार कायं करना--निकम्मान 

रहना ! (२८) ध्याने रूप संवर की साधना करना । (२६) मारणान्तिक वैदना होने 

परभीक्षोमन करना! (३०) विषयों कौ आसक्ति ष्छा स्वस्य पजा से जानकर 


परत्यास्यानं परिक्ा सै उसे छोडना, (३१) गृहीत प्रायप्रित्तं का पालन करना भयवा 
प्रायण्चत्त लेना, (६२) जीवन की मन्तिम घडी के समय संत्ेवना करके भाराघक 


यनन। 1 
तित्ति आसातणा--माय यानी चानादि का लाभ, उत्तकी णातना अ्थवि खंडना 
आजातनः कहलाती € । सके तैतीत भेद ह~ (१) मुष्या व फः परस्पर शिष्य 
का राट कर चलना। (२) गुरुया यजं के भागे-आआये अविगयपू्वक चनलेना। (३) 
गूरु पा वड के पौ लिप्य का भविनयपूर्व चलना । {(४५-६) शिप्य छरा गुर या 
डे साधुं के आगे, पटे या वरावर म सटकर पट रहना । (७-व-€) गुरया 
वड माधुमौं के आगे, पीठे या ` वरावरमें सटकर शिप्यकार्वटना। (१०) वदृ 
राधुमौ के साय स्थंदित भूमि (शौचक्रियार्थ) जाने पर शुचि करके उने प्रहूले आ 
जाना। (११) डं साधुओं के साथ स्मटितिमूमि {भौचक्रिया) जाने पर उने 
षट्ते वहांसे-लौट कर 'ईयपिथिक प्रतिक्मण कर कनां । (१२) नितमै 
यादर्णनके सिषुंआए्‌ हूये क्रिसो व्यक्ति फी बड़ साधुनोंष्टारा वुलनि रे परहतेही 
त्रिप्य द्वारा बलाकां (३) "रात को वड़े साधुजन भावाजदे क्रि फोन जागता 
है, फौनसौोरहयादहै?; तव जागते हूए भी उनके यचनों को सुने-अनगूने करके चष 
रहना 1 (१४) भिक्षा नें लाया हुवा आहार गहने दरमरे शिघ्यादि को वता कर्‌ 
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कामनासो) फो दूर करके उन पर शहदिव से श्रद्धा करता, भगवान्‌ फे षमी प्रवयन 
पर्‌ (तमेव शस्तं निष्सरं ज निर्ग पवद्पे' दरा वातय मेः भनूत्तार पूरी श्रटा करता, 
दनक भायरण देयेन भादि फे रेष्यमे फी भर्भिनापसू्प निदनं रो रहति, गर्वं 
(गौरव) धरहि, सौभे रहित ओर मोहम विरक्त कर स्ता दै, पहु श्रमण 
सपने मन, शयन्‌ भौर पनया फी परिरट्‌ वृत्ति मे देचाफर दूणेतया सुरित कर मेता 
£। भर भपरिग्द्‌ मृति भिर दहो जाता £ । 


ततश यो्ो के निरूपण कै पदि दटेश्प-- परिग्रह त्यागके प्रकरणे दन 
तेरी भोला पपन कश्नपा भात्रय यहु पि बन्तरग मौर बहिरेण दोनौं 
प्रकार मै परिध्रहमा श्याग करने पर ही अपरि महापते की पपू क्षसे माराधना 
हि शप्तो दै) चृदरिपरिप्रह्‌ मेप्रहुणदहोताटै मौर कारिग्रहु म त्वाम । एत्ति 
दाधपः फो भद रार तादी नही होता कि युक किनि-न्त्नि भीमा का सादना दैः लिए 
प्रह प्ररणा ह, भोर पिना त्याप करनादै? पट्‌ एक फे वदत दतर पदायेफो 
परर तेता ६ । दगतिए्‌ दाक पैः सामने मपे जीयते म साधक, वाधकतथाम 
यकेन गधत-रन तीनो प्रफारफी जो जो धासि वर्वुर याती है, उनकी एवः मूती 
(३३ वोतततकःकी) हादेदी टै) सापु षो परिग्रह्‌ त्पाय फेः लिए दनक भाने होना 
यटूत भायस्यकः टै) शानद्ठीने प्रदी पह साक यातो फो उपादेष, चाधक यातींको 
टेप भौर मे याधः म सोधक कातो फोक्चयं गामन्न रक्ता टै 1 उसपे वाद धर्मध्याने 
धुशच ध्यान भाहि जा यतिं उषायै, उन्दर बह ग्रहण करता है; अरयम, राग्द्रेय 
थादिणजोवेष्वुए्‌ हेग $, उनका यदुत्यागकरादै भीर देवेन, पररमाधार्भिकः आदि 
जो यातिभंय द उनकी पह जनिगारी कर सेताटै। इन हैय-जे य-उपादेय श्प यातो 
का यधायीम्य सानरणदही परिग्रह त्याग मौर अपरिग्रह पत्तिः स्वीकार का 
कारण दै । यही एन तेतीग शोल कै निूपण छा उष्य ह| 


अपरिग्रहुसचर फा माहात्म्य ओर स्वरूप 


ध्रव गूधपाठट मं मिथ्यात्वे यादि मन्तेरेगपरिग्रहके श्प मे साधु जीवन में श्रहुसा 
धुत जाने मसिं महप्रापते सुं फो सावधनि करे हतु एकं वोत सै तेकर ३३ योतों 
फा दास्थ्रकार ने विशद निस्पण क्या है। मव शास्परकार अपरिग्रह सेवरदार ष्य 
माहाम्य, तमा म्वरुष निम्नोक्त शूप्रपाठ दारा यताते ई 


मूलपणठ 


जौ सौ वौरवरवयण-विरतिपवित्यर-वहुविहप्पकासे, 
सम्भतविच्ुद्धमूलो, धितिकंदो, विणयवेति (इ) ओ (तो), 
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म. देवतुल्य) उहलाता है, उन राजां का चक्रवर्ती इन्र कहलाता दै 1 इत्र 
से. एक “नृदेवेन -- चक्रवर्ती भितकर कुल ३३ देवेद्ध हृष । 

“^ भवनपतियोके २० देवेद्रोके नाम ल्त प्रकार ह--{१) चमे, ,(: 
चलेन, (३) धरणेन््, (४) भूतानन्द, (५) वेणुदेव, (६) वेगृताल, (५) हरिकाः 
(८) हेरिसह, (६) अग्नित्िह, (१०) अग्निमाणथ, (११) पूणं, {१ २) विप 
(१३) जलकान्त, (१४ जतध्रभ, (१५) शभितगति (१६) भरग्गित्तवादहन (१ 
वेलम्ब, (१८) प्रभजन, (१६) धोप ओौर (२०) महाघोष । ज्योतिष्क देवेद्ध : 
ह--सूयं भौर चन्र 1 वैमानिक देवेद्धरोके १० नाम इस प्रकार हु-{--शकेय 
२--दशानेन््, २-- सनत्कुमार, ४---माहेन्ध, ५ ब्रह्य, .६--लान्तक, ७--शुः 
प~ प्रहर, ८ प्राणत ओर १०- अच्युते । 

दस प्रकार एक वले ते तेकर तेत पोत) तक का वर्णन समाप्त हमा) 


तेतीस योन्ते की भराधवा कटने वाते भमण की उपलच्धि--ये तेत्तीमर बोः 
साधु जीवनके माण है! इनकी आराथना-साथता भो श्रमण कर तेता है, बह मः 
जीवन मे किन-किने विगिष्ट गुणों फी उपरलन्धि फेर तेता है--दती वात का प्के: 
णात्यकार इन पंक्तियो दारा करते है--"विरतोपणिहमु"" "^ संकं कसं निराकरेत्‌ 
खदहते सासणं भगवतो अणियाणे भप्रुढमणवयणकापमगृत्ते ! इम पक्तियों क 
प्राय यह्‌दै किजोसराके मन्तरं भौर बाह्यस्प मे परिग्रह से सवधा नि्तिप्त 
रुक्त भीर निरपेक्ष होना चाहता है, उसके लिए मव्यन्त भवश्यक है कि वहं एक वोत 
से तकर ३६ योलों तक सें बताई हई .वार्तोमेरे ज्ञेय कौ जनि, हैम को ष्यागे मौर 
खपादेय कौ जीवन में उतारे । इन तैक्तीसय बोलो मे स प्राणातिपात यादि जिने-जिन 
पदाधोंसे विस्त हीनादै हैय समक्षं कर उनकी विरति मेँ विक्षिष्ट ९करपरता 
प्राप्त करे, तथा दूसरी जिन-जिने बाती से विरत नहीं होवा है उर चेय यो उपादेय 
समदम कर्‌ उतने प्रषृ्तदहयो जाय, ठथाद्न भौर ईइ प्रकार के बहते मीधमाधरक 
स्थानो- प्तौ मे,जो कि जिने भगवान्‌ हारा प्रणीत समवार्यागादि शरास्प्रो मे 
प्रतिपादिते है, सत्य है, शार्वत ह~ तिकाल्तसिद्ध स्िद्धान्ति ष्पद" तधा दरव्यं भाव 
खूप मे अवस्थित ई, उनमें णका भौर काक्षा {इहलीकिक पारलौकिक भादि तै सम्बन्धित 
1 र 

१--इन ३३ बोलो का निरूपण समवायाग सूत्र, स्वानेगगरूम (रथन ६ 
सूत्र ३६३), उत्तराध्ययम सूत्र (अध्ययन ३१) तया श्रमणसूष्मेभीद) ममायम्‌ 
सूत्र मे इन पर विस्तृत विवेचने भी मिलता दै! निननासूजनं बहास विस्तृत 


विवेचन अवमत फरक ` 1 
। । १ ---संपावनः 
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कोयकडपाहुरं च दारद्टु-पून्नपगडं, समणवणीमगहुयाए वा कयं, 
पच्ठाकम्मं, पुरेकम्मे, नितिफम्मं, मवियं, अत्तिरित्ते, महर चेव 
सयग्गहपाहड, मद्व नित्त, भच्छेज्जं चेव भगिपट्रु जं तं तिहु 
जन्नेयु उणवेसु यतो च ब्रहि व होज्ज समणहुयाए ठविय, 
हिसासाव्रज्जसंपउत्त न कष्पती तं पि स परिधत्त । 

अह्‌ केरिमयं पुणाई कद ?जे तं एकास्तविडवायसुद्धः 
किणण-हुणण-पयण-कथकारियाणुमोयप-पवकोडोहि सूपरिसुद्ध, 
दाहि य दोकेहि विप्पमुवक, उग्गम-उप्पायणेसणाए सुद्ध, ववगय- 
चुय-चविय-चतदेहं च फासुयं ववगयसंजोगमणिगालं विगयधूमं 
एटुमणनिपित्त॒ छव्कायपरिरव्खणहूा हणि हणि कासुकेण 
भिक्तेण वदह्वियव्व । जपि प स्मणस्स सुचिदियस्स उ रोगायंके 
यहप्पकारेमि समूष्पन्ने वतिाहिकपित्तसिमरमदरित्तयुविप तह 
सन्निवातजाति व॒ उदयपत्ते उज्जलवलविउलकवेखड- 
पगाठदुक्धे भसुह्‌-कड्ग्रफष्मे, चंडफतविकवागे मटुन्भए्‌ जो विप॑त- 
करणे, सन्वसरोरपरितावणकरे न कष्पद्‌ तारिसे ति तह अणो 
परस्स सा ओंसदभेस्तज्ज भत्तपाणं च तपि सन्निहिकयं, जंपिय 
समणस्त सुविहियस्स तु पडिगगहधारिस् भवति भापण-मंडोवहि- 
उवगरणं पडिग्हो वादवेधणा पादकेसरिया प्रदिशं चं 
पडलाद्रं तिन्नेवे रयत्ता्णं च गोच्छमो तिन्नेव य पच्छादा 
रयोहरण-चोलवषदुरक-मुहुणंतकमादोयं एयं पि य संजमस्स 
उचबूहणट्रयाए वायायवदंसमसगसौयपरिरक्वण्डुषाए उकवग .णं 
रागदोप्रहियं परिहुरियव्वं संजएण णिच्च १डिवेहम-पप्फोडण- 
पमज्जणाए बहो य सभो य अप्पमत्तेण हद्‌ सततं निविखवियर्न्वं 
च मिण्डयव्चं च भावणभडोवह्िउवसरणं । 


५८९ ~ “ | शरी प्रशलव्यकिरण सूत्र ` 


सस्छृतच्छाया ` ` 


यः स॒ वौरवरवचनविरतिप्रविस्तरवहुविघप्रकारः, सम्यक्त्यविशुदध- 
मूलो, धृतिकंदो, विनयवेदिकस्त् सोक्य-निरगतविपुलयशोनि विड्पीनप्रवर- 
सुज(तस्कन्धः, पञ्चमहव्रतवि शालश्रालो, भावनःत्वगन्तरु-ध्यानशुभपोगज्ञान- 
पट्लववराकुरधरो, वहुगुग -सुनसमृद्धः णोलघुगन्धोऽनाभवफलः पुनश्च 
मोक्षवरवीजसारो, मन्दरगिरिशिधरचूलिकेवा-स्य मोक्षवरमुक्तिमागेस्य 
शिरमूतः संवरवरपादपश्चरमं संबरदारम्‌ । । 


यत्र न कल्पे प्रानाकर-नगर-चेट-कर्म्वट-पडम्ब-दोणमुघ-पत्तनाधम- 
गतं च किचिदत्पं वा बहु वाअणु चा स्थूलं वा त्रप्तस्यावरकायद्रग्यजातं 
मनसाऽपि परिगृहीतु› न हिरण्यसुवर्णक्षत्रवास्तु, न दासोद।समृतकग्रेष्यहय- 
गजगवेलकं च, न यानयुम्यशयनानि, न छत्रक, न पर 'डिका, न उपानहौ, न 
पेण (सयुर पिच्छ) व्यजन (वजन) तालवृन्तकानि, न चापि अयस्तरपुक- 
तास्र-पीसक-फांस्य-रजत-जातरूप-मणि-पुक्ताधार पुटक शंलदन्तमणि श्ट ग- 
पलकाचवरचेलचमपात्राणि महाहणि, परस्याश््युपपत्तलोभजर्ननानि परि. 
कर्घयितु" (परिवद्ध यितु) गुणवतो, न चापि पुष्पफलकन्दमुलादिकानि सन- 
सप्तदशकानि सर्वधान्यानि त्रिभिरपि योगैः. परिगृहीतः मोीयधभेषन्य- 
भोजनार्थाय सेयतेन । {क कारणम्‌ ? अपरिमित्ानद्शनघरः शोलगुभविनय- 
तवदःसंयमनायकस्तोर्थङ्धुरेः स्वंजगन्मोदवरछलस्विलोकमहिरतजिनवरे- 
द्रं रेषा योनिः जद्धंमानां इष्टा, न कल्पते योनिसमृच्छेद इते तेन वर्जयन्ति 
धम्णसिह्‌॥ः, यदपि च मदन-कुत्माप-गंज-तपण-मंयु-ध्रष्ट (घाने}-पलल- 
सुप - शण्छुलीविष्टिमवरसरकचूरणकोशकपिदशिखरिणोवतंक - ।घनतौमन) 
मोदकफक्षोरदधिसपिर्नवनोततेलगुखखण्डमत्स्यं डिकामधुमयमसखाद्यन्यजन- 
विध्यादिकं प्रणीतं उपाश्रय परगृहे वाऽरण्ये न कल्यते तदपि सकतिधोकदु 
सुविहितानापर, यदपि चोदिष्टस्यापितरचितपर्यवजातं प्रकौर्णपरादुष्करणाप- 
मित्यकं भिश्रकजातं करोत्तकृतश्रापृतं दानार्वुण्यभ्कृतं, धमणवनीपफा्त्तया 
वा कृतं पश्चात्कर्म पुरःकमं नैत्यिकं ्रक्षितमतिरिक्त' मौखरं चव स्वमग्राह्‌, 
आहूतं मृत्तिकोपलिप्तमच्छद्य' चेवानिमूष्टं यत्तव॒ तियिषु यज्ञ पु उरवेषु ` 
चान्तवंहिर्वा भवेवु श्रमणाय स्थापिते हिषाप्तावधसम्प्रगुक्त न कल्पते तदपि 
च परिगृहीतम्‌ । ` । 
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अय फीटणं पुन फत्पते ? यत्तद्‌ एफादसपिडपात्तशुद्ध च्रयण- 
हुमम-पचन एुत-फारिताप्नुमोदन-नेयफोटिभिः सुपरिथुद्ध, दशभिष्च 
दोपिप्रमुक्त» उद्गमोत्पादनेपणयः शुद्धं व्यकात-च्युत-च्याचित-त्यक्तरेहुं च 
प्रारुफं, व्यपगतरंपोगसनंगारं पिपत्तधुमं पटृस्याननिमित्त पट्‌कायपरि- 
रक्षणा अहुन्पहूनि प्रादुकेन भक्ष्येण वितव्यम्‌, यदपि च भ्रमण 
गु"यहितसय तु रोगात्ते वदहुप्रकारे समृरपनप्नं पात्ताधकपितसत्िमाति- 
रितषुःषिते तया रान्िपातजाते चोदयप्राप्ते उञ्ज्यतवलयिपुलक्शप्रगादु- 
दुःसेष्पुभपट्फपस्पे षवण्डफतविपाके महाभये मौि्तान्तकरणे सर्चशरीरः 
परितावनकरे न फत्पते ताहतेप्पि तयान्ताने परस्म चा सोपधभ्पजं भक्तपानं 
च तदपि सन्निधोटृत्रम्‌ । यदपि च ध्रपणस्य सुर्वहितस्य तु पतेदप्रहुधारिणो 
भवति भाज भांडोपध्युपकरणं पतद्‌ ग्रहुः पाश्रवन्धनं पाच्रपे-सरिका पात्रस्यापनं 
परलानि च्रीण्येव रजस्त्राणं च गोष्टफस्प्रय एष च प्रच्छादा रजोहूरण- 
चोतपर्टफमुतानन्तकादिकं एतदपि च धंयमत्योरच्‌ हुगार्यं चवात्तात्तप- 
दंशमशफणोत्तपरिरक्षणार्यतथा उपकरणं रागद्र परहितं परिधत्त व्यं संपतेन 
नित्यम्‌, प्रतित्तेवन (प्रत्पुपेक्षण , प्रस्फोटन-प्रमाजनायां महोरात्रं अप्रमत्तन 
भवति सत्तं निक्षेतष्यं च गृहतव्यं च भाजनमांडोपध्युपकरणमर । 


पदान्ययार्प--(जोसौ पहु मापे फहा जाने चाला जो (चरिमं संयरदारे) 
अन्तिम --परिषहूविरति भगरप्रहुयृत्तिस्प-संवर्टरारे हैः षह (संवरयर्पादपो) 
संयरेकेषूप पते चेष्ट पृक्षहै) चहु (वोरवरयपणपिरत्तिपदिर्यरबहुषिहुप्पकासो) 
धो परवान्‌ भहूयोर स्ापमीकेश्रेष्ठ यचर्मोसे फटी गरु परिद्रहनिवृत्ति ही उस्तका 
िष्त्पर (रंलाव) है चथ अनेकः प्रवतर देः मदं ठे युक्त है । (रप्नत्तविरुटपूलो) 
सम्यष्दशन टौ उस अपरिग्रह यक्त फौ विशद जड है1 (पितिकफंदो) पैवं--चित्त- 
स्वास्व्य हा उसका फ्द है, स्कन्ध त्ते नोचे का भाग है । (विणपवेदओ) विनय-नश्रता 
हौ उसको पाश्वयेदिका यला है 1 (निग्त्तत्तिलोषरु विपुल-जसनिविड-पोण-पवर- 
सुजातपंघो) भपरिग्रह का तीनो सोकों मे श्याप्त धिस्तीणं यत हौ उसका घना, 
स्थूस, महान्‌ सौर सूनिष्पन्न स्फन्ध-तना है 1 (पचमहष्वपविसालस्ासो) उसकी 
पंचम महाद्रत-र्पं विशाल शाषयें ह । (मावणतयेतजञ्क्ञाण सुभजोगनाण एत्लवषर- 
चूरधरो) अलित्पत्वप्दि भायना हौ उसे अपरिग्रह युक्त को भन्तिन त्वचा--छाल है, 
तथा वहू धमादि ध्यन, शुभयोग मौर क्ानरूप पत्तो मौर धेष्ठ अंकरुरों को धारण 
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फटने वाला है । (चहृगृणकुमुम समिद्धो) निरलोमिता आदि युमतप्रद अनेक पुणो 
स्पीषूलों नयह्‌ मरसग्रहुवृक्न समृद्ध है ! (सोलुगन्धो) शोल--दहलीकिक रत. 
निरवेक्ष सदाचार या वत्मृत्ति हौ उसको सुगन्ध है । {सणष्ुवफलो) अना- 
थव ~ नये कर्मो फा ग्रहुण न करना -या अति हए नेव फमो फा निरोघसर्प संवर हौ 
उसका फल है जयवा भगवदवचन मे स्थिति होना--आज्ञा पालन करना हौ उसका 
फल ह 1 (पुणो य) ओर फिर (मोक्लवरवोजस्पते) उप्त अपरिग्रह वृक्ष फा दीन 
मोक्ष के वीन--वोधिवीन शूप दै, वही उसका मिजाषटप स्र है, (मंदरगिरितिहर- 
चूलिका इय इमस्स मोक्खवरमुत्तिमग्णस्त सिह्रमूओ) मेर्पर्वत के पिर ए चोगे 
फे समान उत्तम संपूर्णकरमक्षयस्य भावमोक्ष पर जानि कै लिए जो पह निर्लोमता 
(मुक्ति) स्प भेष्ठ मां है, उसका शेखर भूत है 1 

(णत्य) परिग्रह त्यागल्प अन्तिम संवरद्वार मेँ (गाभागर-नसर-खेड-फग्बड- 
मडव-रोणमुह्‌-पटूणासमगयं) गांव, खानं, नगर, धूल के कोट याती यस्तो, कस्वा, 
मडम्ब--निसके चारौं भोर ढार्ई-ढाई योजन तक वस्ती न हो, बंदरगाह, महानगरं 
पा आधम में रखा हुमा (किचि) फोर पी पदायं ,मप्पं च) मत्पमूल्य मयवा (यहुय) 
बहुमूल्य (मण्‌व थूतंव) थोड़ा हो या ज्यादा, जयवाषछोटाहो या बड़ा (ततयावर- 
फाय दव्वनायं) अंखादि चरतकारख्पं तया रत्नादि स्यावरस्प सचेतन पा भचेतन 
्रव्यसप्रूह॒ (मणतावि परिषत्‌) शरीरत्ते तो ह्र रहा, मन से भो ग्रहण करना 
{न फप्प्) उचित नहीं ह । (हरशनशरुवत्रवेत्तवत्यु) ची-सोना, क्षेत्र-खुली जमीन 
आर मकान (ण) म्रहुण करना योग्य नह; (च) तवा (दासोदतसि भयफपेसहप- 
गय-गवेलमं) दासी-दात, लोकर-चाकर, धोड, हाथी, लेना-रखना धी (न) योग्य नहं 
(च) भीर (नाणद्धुग्यसयणाइ) माड, रय आदि सदारिया, मयवा मोत्सदेश प्रतनिद्ध 
जेपान विक्षेप तया शयनीय पदार्म तेना (न) योग्य नहु है (छत्तक) छता भी (न) 
लेना ठीक नेह, (न कहिया) क्मदलु भी तेना उचिति नेह; (न पेटुणव्ीपण- 
तासियेटका) न मोरपिच्छ एवं यसि मादि का दना पा या ताङ्‌ का पंखा लेना ठीक | 
है (भ पावि मय-तउप-तंय-सोसक-कंस-रयत-जातस्द-मणि-परुत्ताध)र-पुडर-संख- , 
ईत-मणि-सिग-सेल-दायवरचेतचम्मपत्ताह ) भोर म हौ सोहा, वंग, ताबा, सौधा, 
कासा, चांदी, सोना.चन््रकान्तादि सणि, मोतिर्यो का माधार भृटक--सीप, शंख, 
हवीदस, या हायोदति फी वनी हदं मणि, सग, पाधाण, अक्त कांद-शीगा, 
कपा मौर चमङ्ा तथा श्नके वने हए पन्च - यर्तन प्रहण करना ठीक है) हवा 
(महा्डिड') यमू यस्तु; जो (परस्स) दूसरे के (मग्धोवयायलोभजमणाहं } 
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चित्त में प्रहुण कणे फो मातुरता क्था सोप्र पदा करने वातौ ह, न्ह (परिपश्ढेउ) 
पचना अपनी भौर शपटना, वदानां या जतन से रपना (गुणव) मूलपुणादि 
से युक्त भिरे तिएु (न) उचित गहूं ह। (नियावि) भौर ग ही (संजएण) 
संपमौ पापु पो (मोतहुमेसर्जभोपणद्‌ढाए) भौवध, अनेफ वचस्तुभो पते यनी हई दवा- 
पज तथा भोजन फे तए (पुष्पफतफःदभूतादियाद) एत, फलं, कदं मोर मूलः 
लादि फो तया (सणरत्तरसाद रव्वधन्नाद) जिनमे १७ षां धन्य स्नहैः 
पते १७ भ्रकमर देः सपमी धा्पो -यनाजो का (त्िहिदि सोह) सोन पेणो -षन 
यचन फाया मे (पपिपेतत्‌) प्रहण करना । (न) ठीक नहह) (कि करणं ?) इमे 
ण्या कारण ह? (सपरिमिपणाणदंसणधरेहि) मनन्तजान भौर अनन्त दशेनदेः 
धारण कएने पते, (सोतगृण-विणय तवसजमनत्पकह्‌) गोत्त - समाधि, भुलगुण 
आदि, विनय, पंप मोर संयम कै नापक-मार्णदशकः (सव्षजगञ्जोय-यच्छर्नेहि) 
शारे जगत्‌ पैः जोयों रेः प्रति वात्सल्य से भतप्रोत, (तिलोयमहिर्पाहि) तीनों सोरों 
षैः पूजनोप (मिण) योतरार्णो भं धे ष्ठ फेय ानियो के इन्द्र पानी तीर्थकरों 
नै (एष) एल, फल, धाम्प भादि को (लगत्राये) श्रत जोवो कौ [जोगो) योनि --उत्यत्त 
प्पान केः श्पमें (हिट) जाना-देवा है; (न कषडइ नोनितपुच्धेरोत्ति) मतः 
पोनि दा नात करन! उचित नहीं ह, (वेण) दसी फारम ठे (समगमरोहुप) पुनिद्पव 
(थज्मंति) पूरयोर्ति पु्पभादि का प्रह्ण करे क त्याग करते हु। (प) भौर 
(मदणङ्म्मास-भ- तष्पण-मेयु-पुरिजप-पतस सष = रवकुतिषेदिम-वरसरक-पिड-सिह्‌- 
रिणि-यट्र-मोपग-सीर-दहि-सपि-नवनीत-तेत्त-पुल-वं श-मर्ठंहिव-मधु-मज्ज-मंस-उम्नक- 
-यंजण-विधिमादिकं) भात-पके हमे चावल, उड़द अववा सोतिपा-चवला, 
पेज नामक भोज्य पवाय, पतत्‌, वेर भादिकफोषुटरी,भुनेहूषेयासेके हुये चने आदि 
शनाज, तित को द्द मपवा तिलपपङो, भूगमादिकी वत्ति, पृष्टो मयता त्तिनि 
एवल, पेदमो-एक प्रकार पए मोटी चोफोर सनाई हूर रोरी, शक्करफेरस्से 
भरे हये ग्‌ लाव्रजामरन रसग्‌.ल्ला भादि; फचोरी, समता भादि -- जिनमे दाल श्तौ 
पिट्ढो आदि भरी जातोहै, गड्‌ मादिका विष या शक्करसिला हुम दही - 
धीणेढ, दाल के धड़, लद्द, दूध, दह, घ, मक्ठन, तेल, प्‌.ड़, चौड, मिश्रो, सधु, 
मद्य, मांस, खाजा, मनेक प्रकार फे साग, घेटनी, भचार, रायता भादि व्यंजनं तया 
पाक्चविपि से चने हुये सव भोज्य पदायं तथा (पणोये) रसीले पौष्टिफ भोज्य 
(नपि) पद्यपि कुछ ग्रहण फन पोष्य है, (संपि) तथापि (उवस्सए्‌) उपाधप---स्यानफ 
` भे (परधरे व) था इरे धर मे, {रन्नेव) मयया भंगल ने (सुविहियाणं) परिग्रहुत्मागो 
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उत्तम सराधुमों फो (सत्निहि काठ) संग्रह फरना या सपने पास संचित फरफे रखना 
(न कप्पति) उचित नहीं है । (जं पि य) त्तयाजो (उदि्ठ-ठविय-रचियग-पन्नवजाते) 
साघु फे उह श्य-निमित्तसे गृहस्य हारा बनाया गया, साधु के छिए्‌ मन में संकप 
फरफे अलग से रखा जा, लड्ड्‌ भादिके चूरे को मागमे गरम करके फिरसे ल्द आदि 
पैः रूप मे यनाया गया, उदिष्ट वस्तुं मे दूसरी वस्तुएं मिलाकर बनाया गयाभौर ` 
भो कोई पदार्थ तया (पकिण्ण-पाउकरण-पामिच्चं) मूमि पर विरते हए लाया 
गया, दीपफ जलाकर दिया गया, या उधार लेकर तैयार किमा गया 
भोज्य पदां, (मौसकजातं) साधु मौर गृहस्य दोनों कैः मितेनुले उदृश्य 
से तेयार किया हुआ, (फौोयफडपाहुडं) साधु के लिए खरोदा गया, स्ाधुको भैर 
खूप मे दिया गया (व) अवयवा {दाणद्ड-ु्त-पगडं) दानके लिएया पुष्य के ्तिए 
बनाया हुभा (समणवणीमगट्व्याए वा कथं) निप्रभ्य, बौद्ध, तापप्त, परिक मौर 
आजोविक इन पांचोंमेसे किन ्वमणोंके ज्तिए्‌ तथा याचको-भिषारियों के िए 
चनाया गया भोज्य पदायं तया (पच्छाकंम्मं) भिक्ना देने के वाद सचित्त पानी से जगहु, हाय 
या वतन वरह धोना, (पुरेकम्मं) माहार देने से प्ते जह्‌, षाय या पत्तन सादि 
सचित्त पानो से धोना (नितिकम्मं) सदा एक ही घर से लिया जने वाला भाहार्‌, 
(मवयं) सचित्त पानी के संसं घे युवत दिया गया आहार, (मतिरित्त ) परिमाण 
से मधिकं महार (मोहुरं चेच) भिक्षा तेने के पहले या पोषे वाता को श्रा फर 
से या बहूत कहा सुनी करने पर ` प्राप्त आहार, ` (सयगह) दाता के 'भमाव में 
इधर-उधर फौ चात करके या धर्मागीव देकर स्वयं तिया हुमा आहार (माहु) साध 
के सम्मुख लाया हुमा महार, (मटिर्डवतित्तं) मिहरी, गोवर मादि से लिप्त हाय 
शे दिया पपा जहार, (अच्छेज्न) मौकर भादि ते जबरन छीनकर दिपा ग्या 
आहार, (अणौसट्ठं) दाता का सपने मधिकार का नं हो, पेता मनेक व्यक्तियों फे मधि- 
, षर का दिया भा महार भौर जं तं) यदि यह्‌ माहारादि पदाय (तिहोष्रु) मदन- 
श्रयोदशी आदि तिथियों फे भोके पर (जनेमु) यक्लो कै अवसर पर, (अम्नयेसु) 
उत्सो के समय पर यनाया पया, (मंतोषार्याहिय) उपाधयके अंदर यथा घाहर 
(समणद्टयारए्‌) साघु कै लिए (उवियं) रला यया, (हिसासावन्सरसंपरउत्तं) हिसा तया 
सायद्यकमं से युक्त (होज्ज) हो, तो (तंपिय) वह्‌ सव माहारादि पदाय भी (परिसेत्तु) 
साधु के ग्रहण करने (न कप्यति) योग्य नही है । । 
(मह पुणा) तो फिर ॒(केरिसयं) कंसा आहारादि (कष्पति) साधू के प्रण 
करने योष्य है ? (संते) जो माहारादि (एवरूारस पिडवाम्ुद } माचा प्र के 
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थ धस स्थर देः प्ददृपणा नामकः प्रयप अध्ययन के ग्यारह उदुते म वलत्‌ 
7 से रहितिनणुद छे, (किणग-हूणण-पयण-फय-कारिपायुमोयगनवकोडोहि 
रिगु) भूल्यादि पे फोरम, प्परादि पते दन द्वारा प्रा्चिहिसा पे उत्पन्न करना, 
नसे दफाना, दन तोन्ते एप षा फटता, फराना भौर अनुमोदन रमा, र 
र ६ कोटियो से रहिति-विषुदध हो, (य) तपा (दतहि दोतेहि विष्पमु्ं) शपित 
दे दश्शोपोसे रहति हो, (उग्मभरप्पापगे्तणाए शद) आधाकम भादि १६ 
गम दै, धाघ्री मादि १६ उत्पादना फे देषो से, माहारदि कौ गयेषणा से शुद हो 
) तयां (यवगयपपयापिय-चत्तरेहै) चेतमपर्पाप से मचतनत्य फो प्राप्त भापुक्षप होने 
ए्रण जीयनादि प्रिया से रहति पिया पपा, स्ययं जोयो फे हारा्ठोढ्‌ दिया गया, 
सुमे) प्रासुरः आहार तथा (ययगयसंनोगं, विगपधूमं) संयोजना कै दोष से रहित, 
 दोच पते रहति माहुर (चछट्ापनिमित्त) षुधावेदनानिवृत्ति च वंपावृश्ष आदि फे चह 
मित्ते तै (छषशापपरिरण्पणट्ढा) षटु काप जोवो फी रता के तिषए्‌ स्तापुको 
निहि} प्रत्तिदिन (फासुरेण निष्ण यटिटिपष्यं) श्रासुक्‌ पिक्षान्न पर निर्वह 
नां उादिए्‌ । (जं पिप) भीर नौ (सुविहिपस्त समणस्स) शास्त्रविहित आचरण 
ने याते राप्‌ फे, (टुष्पकारन्मि सेगपके) बहुत प्रकार ई मत्यन्त कष्टप्रद रोग षे 
प्न होने पर(थाताहिकपित्ताततिनञतित्त्तिकुविय'तटसधिपाततजाते) वाप कौ सधिक्ता स्त, 
त तथा कफ फे भप्पम्त धूपित हो जने से तया दात-पित्त-कफ तनो के संयोग से उत्पक्न 
त्तपात्तजन्य रोण दैः (सथुप्पन्ने) उत्पन्न हो जाने पर (व) भयवा (अनरुष्रकड्यफरते 
फतविवाणे) भरुष, पटुः मौर कठोर प्रचंड-भयंकर फलभोगरूप विपा याते 
ज्जत-यल-विरल-फर्षपट-पगाड-दुषये) सुख फे लेश से रहित, प्रबल, चिरकात तक 
न फिये जाने वाते, तएव ककश द्ध्य फो तरह चुभने पले प्रगाड दुख के (उदय 
ते ) उदय मे भाने पर (जोवि्ंतकरणे) जीयन का अन्त करने घाते (सव्व्तरोर- 
रेतावणफरे) सारे शरोर भें सन्ताप उत्पन्न फरने घाते (तारिसे महम्भए अवि) 
से महान्‌ भय के उप्ित होने षर भौ (तहु) तथा (अप्पणो परस्स घा) अपने 
दूसरे फेः सिए (ओोपरहभेसज्जं) भोपध मोर भषज (च) भोर (भत्तपाणंे) भोजनपान 
पि} पहमभो साधु फो (समिनिहि-फयं) भपने पात प्रहु फरफे रखना (न कप्य) 
ग्य नहींह। (जंपिय) भौर जौ कि (सुचिहिपस्स पडिगह्धारिस्स समणस्सु) 
स्प्रविहिति मचरण करने बाले पात्रघारौ धमण फे (भायणमंडोवहिउवकरणं) 
ठ के पात्र, निट के पात्र-वतेन रजोहुरण मादि उपकरण जसे कि-(षडिग्गहो) पान्न, 
7ादवेधनं) पात्र ांधने कौ क्षोसी, (रदकेस्तरिया) पात्रकेसरी = पाघ्र प्रमार्मनो 


९९ श्री प्रषनव्याकरण सूय, 


पोत्तिका, (पादठ्वणं) जिप्र कयल फे टुकटे मँ पात्र रसे जाते हु, वहू पात्रस्यापन 
(घ) भीर (पडला) भिक्षा फे समय पाघ्नों को ठकने फे वस््रषण्ड-पल्ते 


(तिन्नेव) कम-से-फम तीन तो होते ही ह, (च) गीर (रयत्ताणं) पत्रों की धूलप्ने . 


रक्षा करने के लिए ग्रो पर तसपेदने का रजस्त्राण नामक वस्यखण्ड, (गोच्छभो) 


पात्र जोर वस्र प्रमाजन फरने फा गोच्छक नाम का कंवलषंड (च) तया (तिन्नेष) तीन ` 
ही (षच्छादा) शरीर पर ओटने के यस्त्र-चादरे, दो सूती एक ऊनी; (रयोहरण-चोत- 


पटक-गुहणंतकमादोयं) रनोह्रण, चोलपटा एवं भुखवरिप्रका इत्यादि (उषयरणं) 
उपफरण ह \ (पवि) ये सभो (संजमस्स उषवूहुणदटयाए्‌ संयम को वृचि-रभाके 
लिए (वायापवदेस-मसग-सोय-परदिरक्ठणद्ठ्याए) ह्वा, धूप, डि, मच्छर सौर ठंड 
से शरीरक्ी रक्षा करने फे लिए (संजएणं) साघु फो (णिच्च) प्रतिदिन (रागवोस- 
रहि) रागरप से रहित होफर (परिहूरियववं) धारण फरने चाहिप्‌ । (च) तथा 
उनफे (पडितेहूण-पष्फोडण-पमज्जणाए) प्रतिलेखम करने, सषटकमे एवं प्रभार्जन करने 
भे (सहयो प राभो घ) दिन मौर राते (अप्पमत्तेण) प्रमाद से रहित होकर साधूफो 


(भापण-भंडोवहि ~ उवगरणं) फाच्ठ पार, मिट मारि के वतन तथा अभ्य उपकरणं ` 


(सततत) निरन्तर (नि्विखयव्वं) रणना, (च) मौर (गिष्ियव्दं) प्रहुण करना 
(भवति) होता है । 


मूलार्थ-जो यह्‌ आगे कहा जाएगा, वह्‌ अन्तिम-परिग्रहनिवृत्ति-अपरि 
ग्रहवृत्तिरूप संयरदार-संवर श्रेष्ठ वृक्ष है । शो भगवान्‌ महावीर के श्रंष्ठ 
वचनो से कट हुई अनेक प्रकार से परग्रहनिवृत्ति ही उस अपरिग्रह वृक्ष फा 
विस्तार-फंलाव है ' सम्यक्त्व ही उस वृक्ष का मूल है, धृति ही उसका 
कन्द यानौ स्कन्ध से नीचे काभागरहै, विनय ही उ्तकी वेदिका दहै) तीनों 
लोकों मे व्याप्त विस्तीणं यश ही उसका घना, स्थूल महन्‌ मौर सुनिप्पत्त 
स्कल्य-तना है । पांच महाग्रत ही उसकी विज्ाल शाखराए ह, मनित्यत्व दि 
भावनां ही उस अपरिग्रह वृक्ष फौ व्वचा-छाल. है । वह्‌ अपररह वृक्ष धर्मादि 
शुमध्यान, प्रशस्त योगव्रय मीर ज्ञानरूप पत्तो एवं अंकुर फो धारण करने 
वालादहै। शील दही उसको शोमा है । माघव का अभाव भर्थात्‌ संवरणदही 


उसका फल है, मोक्ष का वीज बोधि ही उस वक्ष का वीजसार है--वीजके ` 
अन्दरफी मींमी है! मेदपरव॑तके दिखरको चोटौ के समान यह्‌ मोक्षके 


निरलेभितास्पी श्रौष्ठ मामं फा दिपर दै। 


५. | 


~ + नक ^ 


॥ 
~ (न ~~ 
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जिष परिग्रहत्पागरप अन्तिम संवर हारम गाव, सान, नगर, सेट 
(प्रूल कैः फोर) पाली वस्तो, कस्या, मडम्ब, यन्दरगाह्‌, विशाल नगर या 
आध्रम मे प्राप्त हए किसी भी मत्पमूल्य या वहुमूल्य, छोटे या यड, सेतन या 
अचेतन, शंस भादि प्रस यप कफे तचा रत्नादि स्यावर काय के सामान्य 
द्रव्यसमृह्‌ तथा सोना, चादौ, रेत भौर मकान ग्रहण फरना योग्य नहीं है । 
एसी, दास, नौफर चाकर, घोडा, हायी, वक्रा तथा रथादि वाहन 
मथवा गोत्तदेश प्रसिद्ध जम्पान (षालकीपिशेषप) तथा शय्या का ग्रहण 
करना भी ठीक नहींटहै। न छता प्रहण करना चाहिए, न कमंडनु । न 
जूते पटड़ाञ आदि ग्रहण फरने वाहि मौरन दही मोरपिच्छ, वां मादि 
फा पेता तथा ताद्‌ फापंलादही ग्रहण करा उच्तिहै! तयान ही लोहा, 
वंग, तावा, सीसा, कोसा, चांदी, सोना, मणि, मोती या मोत्ती का आधारः 
पुटकः-सौप, शंय, हायीदांत, हायीदात का वना हुमा मणि, सींग, पापाण, 
उप्तम फांय, फपड़ा, चमटा भयव इन सवके चने हुए प्र तवा दूसरों के चित्त 
मे तेनै की उक्वण्ठा भौर लोभ पैदा फरने वाती एसी तरह को अन्य वहुमूल्य 
वस्तुओं फा ग्रहृण करना, प्षपट तेना भयवा उक्की वृद्धि या रक्षा करना 
मूल गुण सादि से विभूषित मपरिग्रहौ साधु फे लिए उचित नहीं है। संयमी 
साघु फो मौपध, भंपव्य (मनेक वस्तुभों के संयोग से वनी हुई दवा) तया 
भोजन फे लिए फूल, फल, कंद, मूल भादि तथा जिनमें सन नामक धान्य 
सतरहवां £, एेसे समी प्रकार फे अनाजों का मन-वचन-कायकूप तीनों 
योगो से प्रहुण करना ठीक महीं है । 

परल होताषहैकरि एेसानक्रनेकाक्याकारणदहै? इसके उत्तरमें . 
दास््रकार कट्ते ई-मनन्तभ्नान मौर अनन्त-दान के धारक, शील (सदा- 
चार या समाधि), मूल गुणादि, विनय, तप ओर संयम के नायक-मागंदशेकः 
सारे जगत्‌ फै प्रति वात्सल्य रखने वाले, व्रिलोकपूज्य, केवल क्ञानियो के इन्द्र 
पीथंकरो ने उवत फूल, फल, धान्य आदि को त्रसजीवों कौ योनिके रूप में देवा 
है; योनि का नादा केरना उचित नही है, इसी कारण श्रमणर्सिह्‌ उन फल-फूल 
आदि का प्याग करते! ओरजो भात, उड्दया लोभिया (चंवला), 
अथवा खिले हए मूंग मादि, गंज नामकं भोउ्यविशेप, सत्तू, वेर आदि 
की कुटरी-चूण, रुने हुए या सेके हुए चने आदि अनाज) तिन की कटूटी- 


भ र~ . ˆ शी प्रएनव्याकरण बूव्र- 


पिदूटी, मूगं आदि कीदाल, पड़ी या तिल पपड़ी, वेढ्मी नामक चोकगोर रोटी 
या मिस्सी रोटी, शक्कर के रस स्ने भरे हुए गुलाव-जाषुन, रयगुल्ला भादि, 
जिनके अन्दर वैन आदि भरा जाता है, देष. कचीरी, समोसे भादि पदाय॑. 
गड आदि का .पिड, .दाक्कर गिला हुआ दही -श्रीखंड, दाते फे वडे, सदर, 
खोर, द्रही, धी, म्वखन, तेल, गुड, खंड, मिश्री, शहद, मद्य, मांस, खाज 
अनेक प्रकार के साग, चटनी, रायता, अचार आदि व्यंजन तथा स्वादिष्ट 
पौष्टिक पदाय; विधिपूवंक बदिया तरीके से बनाए . हुए कद भोज्य पदाय 
उचित होने से ब्राह्म है; तयापि उपाशरय-स्थानक मे या इतरे मकान में 
थवा जगल मे श्चास्वृविदहित माचरण करने वाते साधुभों को ष्टु भपने 
पास संग्रह्‌ करके र्ना उत्तित नहीं है 1 सके मतिरिक्त जो माहार साधु 
को उद्य करके , वनाया गृया है, साधुके चिषएही अलगत्रे रामया 
मोदक के बुरे से लड्‌ वांघकर साधु कै लिए तयार किया गया है, उद्दिष्ट, 
भोजन या भात ब।दि एक चीज फो दही भादि दूसरी चीज फे साय भिताकर्‌ 
रपान्तर किया हा, भूमि पर विखरता हभ, दीपक जलाकर दिया जाने वाला, 
उधार लेकर तयार्‌ क्रिया गया, साघु भौर गृहस्थं दोनो के लिए संयुक्तशूपमें 
तयार किया गया, साधु के निमित्तं खरीदा गया, साघुकोभेटकेषूपमेदिया 
जाने बाता भयवा दान के लिए, पुण्य के विए बनाया गया, भवा वौद्ध मादि 
श्रभणों तथा याचको के लिए वनाया गया भोजन तथा जिस आहारकेदेनेके 
याद सचित्ते प्रानी से हाय या व्तन.घोने पै, या दान देने के पुवं हाय बराद्वि , 
सचित्त पानी से धोने पड, जो माहार नित्य एकं ही घरमे लिय! जतादही 
` सचित्त पानी आदि कै संसर्गं से युक्त भोजने, मात्रा से मधिकं भोजन, आहार 
. ` सने.ॐ.पूर्वं यो. पक्चात्‌ दात्रा -की प्रसंसा करके या वहतं कहासुनो करके 
प्राप्त किया गया आहार, मिट्टी तथा गोवर मादि ते लिप्त हार्थो से दिया गवा 
. आहार, तभा-नीकर्‌ आदि दुवंल से छीनकर दिया गया आहार, एक व्यक्ति द्वारा 
अनेक व्यक्तियों के अधिकार कदिया जाने वाला माहार, त्या मदनप्रयोद 
{८६ तिधयो मे, यज्ञो मे, उ्छवो मे-चुदियो केः मोको परया यात्रागो मे-मेलों 
` ङो भे उषाश्रयके.अदरया कहीं वाहूर साधु कै लिए रपा मया हिमा तया 
„ सविं कमा म युक्त मादारादि दो, उमे भी प्रहुण .फरना साघु कैः लिए 
वननीयदै). .. 3 


`, प्रन, हता, तो फिर कौन-पा सादाप्यदि पदाथ सापुको नेना 
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दद ४ ददे दत ते शदानश्यर क्ट दमो सशा्ादि दष 
श्यन्‌ शद {तय धनाकैशय कै ददद पद एषम दप्वदमपैः 
शै 1४ भर ^ 1 4 त व्दति, शर सोषु रे (निष्‌ 
धद 2, प शर कम त, दद मै तदन केद्मा, अर्ति अवक्त; 
+ ऋ 7}, १४५ १ १४५, 4 ॐ गचत प्ता य ह! के] ३ 
पददा भष्ण. इ दस्द+ तपे कन दोण ग गोमद स्टान्ही 
भि 1, 
दपः ष्ठन, करए १ दने # र म ११ सशर क ददलम 
31491111. 11.11.112.111.1 1 
ह सष, ररव भरद द श ह, सम्दरष्दद्े पे नोप क इयं श्यत्‌ 
भा, द जोन (चय व्वय शतैर (दद र, दम प्रणुक 
भर कषु 2 रन्‌ सम्‌ पोष्य टै" न सोनार समोरनाद्यं च गृहत 
ती, अदयः ९ म (उपु रौ, पुर्त्वत गद, वदषा पपु 
दि सा त है प दतेद्ता स्व दमि दपा वयति भट भट कर 
म धद 4 भद र तदाक प्ण र श्त नापु श प्रति 
र चै सट । 
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दयदविर स्वदत कृष्म द्रोदि चमत है परार प 
पमे एरोरषः पथम प्ादि पपन सस्वर भोय उल रखने क, 
पाको सपश म, दितिः स्थम अदस्व ङु तमे हेरकधा 
व वित, नना क पसोदमे सद्विाणरन्य वदादि क एन हे 
ध, गदां पुरम न द्व्द, ददद. करस भे भोयने प्य, रशं 
पर सवेद स्यि ते यत, अते एव दक्सं एष्दमैः भयान अनिष्ट 
पदु दुय मद्रप द्ोतेषेम भमुभ. वट सौग फदर मपर दायं पप 
द) पाने यामे, दयन क्वस्ठ कषेषाि एषाम पमीर्मे अमद 
सपति पय रने पान प्रत्‌ भद ॐ उपमित हने एर भो 
मवि धना दमा भोय, भरण, यादास्पातीरोतोभो सपने या दूमरे 
केः विष मितिं सरदाम मंरष्ना पाष्योय पथि पुषः मह ६1 
परयो विधिम अनगार सयते फामे सयपारी माप रैः निष्‌ जो षाष्ट पाच, 
पितिः उतना रमोटूय्य, परव साट्‌ उपकर विदि, जमङगि~- 
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पिद्ठी, मृगे आदि की.दाल, पडी या तिल पपड़ी, वेदमी नामक चौकोर ररी . 
या. मिस्सी रोटी, शवक्रर क रस से भरे दए गृलाब-जामुन, रेसगुस्ला आदि; ` 
जिनके अन्दर. वेसन भादि भरा जाता. है, देसे कवौरी, समोसे भादि पदार्थ, 
गड आदि का -पिड, . राक्र मिला हुआ दही--श्रीसंड, दाल के वड, लड, 
खीर, देही, घी, .मक्खन्‌, तेल, गुड, खां, मिश्री, शहद, मद्य, मांस, खाजे 
अनेक प्रकार के राग, चटनी, रायता, अचार आदि व्यंजने तरथा स्वादिष्ट 
पौष्टिक पदाय॑; विधिपूर्वकं वदिया तरीके से वनाप्‌ हुए बु भोज्य पदार्थ. 
उचित होने से प्राह्य ई; तयापि उपाश्रय-स्यानकमेया दूसरे मकानमें 
थवा जंगल मं शास्त्रविदित्त आचरण करने वाते साधुओं को इन्दं अपने. ' 
पास संग्रह करके रप्रना - उचित नही है । इसके अतिरिक्त जो आहार साधु. 
का उदु श्य करके , वनाया गुया है, साघुके लिएही भलमसे रखागयारै 
मोदक कै च्ूरे से. लड्‌ वांघकर साधु केलिए तयार किया गया है, उदिदिष्ट 
भोजन या भात अ।दि एकं चोज को दही भादि दूसरी चीज के साध मिलाकर 
स्पान्तर किया हआ, भूमि पर विरता हआ, दीपक जलाकर दिया जने बाला, 
उधार्‌ तेकर तयार किया गया, साधू मौर गृहस्य दोनो के लिए संयु्तक्पमें 
तयार किया गया, साघु के निमित्त खरीदा गया; साधुको्मेटकेष्पमेंदिया 
जाने वाला भथवा दान कै लिए" पुण्य कै लिए वन्नाया गया, अथवा चौद्ध आदि 
श्रमणो तथा याचको के लिए वनाया गया मोजन तथा जिस आहारके दैनेकेैः 
वाद सचित्त प्रानी से हाथ या वतन धोने पड, यां दान देने के ¶ूव हाय भादि 
सचित्त पनी से धोने १३, ओ आहार नित्य षक ही धरसे लिया जता 
सचित्त पानी मादि के संसर्गं से युक्त भोजन, मात्रा से भधिक भोजन, आहार 
लेने कै पूवं या प्वात्‌ दाता फौ भ्रसंसा करके या वहत केदामुनी करके 
प्राप्त किया गया बाहार, मिट्टी तथा गोवर मादि से लिप्त हा्थांस दिया यया 
आहार्‌, तथा नौकर आदि दुर्वल से छीनकर दिया गया महार, एक व्यक हारा 
अनेक व्यक्तियों के अधिकार का दिया जाने वाता माहार, तवा मदनत्रोदशी 
आदि तिथियों मे, यजो मे, उत्सवो म-युदियों के मोको पर या यात्रा्मा म-मनां 
ठेलो मे उपाधय के अंदरया कहीं याहर्‌ साधु के ल्तिए्‌ रा गया हित्ा तया 
सवथ कमे से युक्त आहारादि हो, उप्तेभी ग्रहण करना प्रापु वैः लिए 
वर्जनीय है 1 ` 

प्रन ` होता दहै, ठौ किर कौन-सा.खाहारदि पदार्थ सापरुकफो नेना 


$ न्द धद भय ४६ ५११ 


शकर ३ ९८२ दशर ६ (तस्यदं ४६१ हैमे नशा पशष 
पष कथ (द धशत्छ्त्यं द दन्द मादर प्रपमं भवयनक 
श क) + २0 त ५ १६4 रमभ प्टस्चि, वह्‌ मपू कि 
द. 4८ १४९ १ धना, द दाम सदर ज त्था, सि पदन्न; 
दत श वम कैर ववद क्व्दः दूष ददा भ्येग दष्ट जोन्लु- 
धरते कप द दत पो कक पातै स्त तो पुरन्दरा, 
नपा वद धद दद सोत दुष तदं शमो कमं जरगाच् दद्दयरेः 
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र थ पुषः हणा है, प सनन निम नये सदिद दति दै, पमा ्रुरः 
= १ परै प्व भसोनमरदय प सहि 

रे, भवय पवथ म (मुष, पम्दमे गिह, चहूषौ नापु 

ह ताम्यता £ 1 एतरनाह निदर केप कथावृय र [11 

क श्य म पट काति ठै नोनको व्ला क मित्‌ पपू को प्रि 


# 1 ६.1 
द न्विरदद मष्ट वताद्‌ कतमा भि । 


11113. प्वथन्तः भष प्राः आमद परः दमोरे म 
प्ये शद प्) पर तर भवायद कर्टद्रर शो उप्र हीने पम, 
वात सलिदमम, (तप्र कनद कन्त वुदतह्त शते भम कषा 
का१ क पता र भृमोवम पद्मिन्य कयासि तः उर दीम 
दर, सधा मुभ चर द दन्द, प्रदल-श््ड म तेये पोष्य, विरफास्‌ 
नक अनुमदे दिवि दति पति, तत्व कषय दष्यदः ममाम्‌ भेनिष्ट 
ध्र दुय २.६ पतव सद्ुम, कटु भौर कोरु भर्व॑वत्र दाप्न पत 
को पूयते पत, तपनि क मन्त गमने पाते पया मरि परीरमे अंगम 
सकते दता करे पति पुन्‌ भय क अणि हिने प्रद भी 
कद पना दुखा भोय, भवय, आहागवनसरतोभो बपनेया पूतरे 
पैः दिषु मनिनि कमनेपाम सर्ता संस्तिम पिति पुकः मही 1 
सरितोः [तपि ऊ अनुमाद्‌ गते वपते वद्परारी माधु के विषजो कोष्ठ पात्र, 
पिहितः छना रजोगण, गस्य सादि उपकरण पिद्ति, जैने कि 


५ * 


१. श्री प्रषनव्याकरण पू 


पति, पात्र वाघंने की स्लोली, पात्र केसरिका-पातरप्रमाजंनी पोत्तिका, पत्र. 


रखने कां कम्बल का टुकड़ा, भिक्षा कै मवस्तर पर पापो के ठकने के तीन 
वस्त्र खण्ड-- पत्ते, पात्रों को धृल से वचाने कै लिए उनके चारो ओर पेया 
जने वाला वस्त्र, पात्र ' प्रमाजंन करने का कम्बलखषण्ड, दौ सूती 
ओर एक ऊनी-यों तीन चादर शरीर पर ओदने के लिए, रजोहरण, 
चोल पट मौर मूखवस्व दत्यादि उपकरण रह । ये सव उपकरण भी 
संयमकी वृद्धि यापुष्टि के ल्लिए तथा हवा, धृप, डांस, मच्छर भौरठंडसे 
अपनी रक्षा के लिए है संयमी साघु को इन्दं रागद्रपं से रहित टौकर धारणः 
छरना चाहिए ! साधु को प्रतिदिन इनका प्रतितेखन, प्रस्फोटन-{फटकनो) 


प 
= 
॥ 


तथा प्रमार्जन करते हुए न पात्र, भाण्ड तथा उपकरणों को रातदिन सतत ` ` 


अप्रमत्त (सावयान) होकर रखना गौर लेना--उढठाना चाहिए 1 
व्याष्या 


पूर्वोक्त सूत्रपाठे खास्रतौर से मन्तररंग परिग्रहे स निप्ृत्ति फे तिए एक ` 
घोल मे लेकर तेतीस वोल तकः के गिक्षानेचनों का प्रतिपादन शास्त्रकार नेर्यि 


था। अव इस सूच्पाठ में भपरिग्रह्वृत्ति फा माहालम्य एवं उसको साधना के लिए; ,. ` 


सहायक गुणो का निषूपण करते हए अपरिग्रह वृति की साघना फे लिए विनःकिनि 
कल्पनीय वस्तु को- ग्रहण करना योग्य है तया किन-करिन कल्पनीय वस्तु को 
भी किस हालत में ग्रहण करना उचित नहीं है मौर किस हालत मे. उनित ई 2.६ 
भरकर वाद्यपरिग्रह भाय से मूक्त पा नित्तिप्त रहने का स्पष्ट विवेकः वताय । 


जव चक -साधक के दिसल-दिमाग मे महं वात भली भाति जमन जायि 


` यपरिप्रट ` वृत्ति मे माधुजीवन कितना शान्त, ` निग्विन्त, भारररित, स्वपरकल्पाण 


„ साधना - मे उपयोगी, आत्मिकसुसख, सम्पन्न, निरपेक्ष, ` निःस्पृह, ाकांभारदिव एवं 
~ निर्दन्द्र, वमे. घाता है ; तेतर तकः बु सहसा अगरिप्रहुयर पै उपायम्‌ प्रवृत्त नही 
"दमा । यदि श्रावं प्रवृत्त भौ ग्या'तो आगे चनं करसप्रारके पिविध चुषाइने , 
 -प्रोभनो,' माषपर्णो यां देदधिमविपयों क मायाजाले , एस कर वाहुरसे अपरि 
'प्रही' मेप दखकर्‌ भी अदर ही अन्दर परिदरही वना रैना, दम्भ करके -स्वदुपरवेषना 
` "फा गदे 1 दसी देतु ते यस्थिकार ने.सर्दपरधमत्भपरिद्ददसदरार के पायो प्रर 
` . कख में शेष्ठ त्श कौ सगो उपमां दी है.1 4. । 


= ए धपरिश्हमंषर शष्ठ सवगजक--ससार्‌ मे बु ङी ,एक पसा पदार्च टै, 
ज लोपौ मतो जीवनगक्ति क पोषण करती थो; "समन्ते" इिपिवयो - री पि 


॥ 
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दसवां अध्ययन : पंचम अपरिगप्रहु-सवर ७६३ 


करत रहै \ सष्य ही स्वयं "सर्दी, गर्मी, वर्प आर माफतें सहवर पथिको को छाया 
देने वाला, पक्षियों को व्तेरा देने वाला, अपने फल, फूल, पत्तो आदि से तथा अपने 
जीवनरसं से अनेकों प्राणियों को जीवनदान देने वाला उपकारी वृक्ष हीहोतादहै। 
बह मान-अपमान मे भी सहिष्णु वना रहता है । इसी कारण शास्त्रकार ने अपरिग्रह्‌- 
सेवर को भी संवर के महावृक्ष की उपमादीरहै। 


अपरिग्रहुसंवर रूपी भ्रष्ठ वृक्ष के अंगोपांगर तवा उसका क्रियाकलाप इस 
प्रकार है- 


जिस वृक्ष का जितना अधिके विस्तार-फंलाव होराः वह उतनाही 
अघ्िक छायादार एवं शान्तिदायक वनता है--इत दृष्टिसे अपरिग्रहुसंदरवरक्ष के 
पसाव का केथनं कियाद 1 भगवान्‌ महावीर के प्रवचनों से उत्पन्न होने घाल्ते 
विविध क्षयोपशम आदि अनेक भावों से मन में परिग्रहसे विरक्तिषहो जत्तीदहै 
तो साधक के मनं मे अनेक प्रकार कै त्याग, नियम, प्रत्याख्यान भौर 
तप के शुभ विचार उठते ह। यही मपरिग्रहवृक्ष का फंलाव है। अपरिग्रहुवृक्ष 
की जड है-- सम्यग्दर्शन । व्योकि वीतराग अपरिग्रही देव, मगेद्णेक गुरं भीर 
ध्म इन तीनो के प्रति हृद्‌ श्वद्धा हए बिना अपरिग्रहुवक्ष टिक नही सकता। 
अतः सम्यक्त्व पर ही अपरिग्रहवृक्ष अपनी जड़ जमाए हए है । धै्य-चित्त कौ 
स्वस्थता ही इसका कन्द है, स्कन्ध का अघोभागदहै) चित्त की स्वस्थताके चिना 
अपरिग्रहधृत्ति स्थायी रूप से पनप नही स्क्ती। वृक्ष ञे चारो मोर वेदिका-थला 
जेना देने से उसकी सुरक्षा चद जातीरहै। पहं मपरिग्रहवृक्ष की वेदिका पिनय 
है 1 विनय के विना अर्थात्‌ अपरिग्रहवृत्तिरूप आचार के प्रति घृणा अर अनादर्‌- 
बुद्धि या उपेक्षा पैदा होगी तो उस वृक्ष की सुरक्षा नहीं हो सकेगी । इसलिए 
सपरिरह्वृष्ष फी सुरद के जिए विनयवेदिका अनिवार है ! मपरिप्ररसवर दिलोजान 
से अपनी साधना करने चाले साधक को सवेत्र प्रसिद्ध फर देता है, उस नाम मौरः 
कार्यों का डंका भूमडल में बज जात्ता है 1 इसचिए सतीनो सोक मे व्याप्त विस्तीर्णं 
यशं ही अपस्परहवृक्ष का विशाल, धना, स्यूल मौर सुन्दर स्कन्ध है 1 पाचों महाव्रत 
द्सक्यै विघ्ाल शाखापं ह । वास्तव मे अपरिग्रहुवृत्ति जा जाने परर अहिसा, सत्य, 
अस्तेय भौर प्रह्यययं सहजकष्पसे जीवनमे भा भाति है । इसनिए ये शाखाएं वनं 
कर अपरिग्रहवरृक्ष फो मजबूत दनाते ह । अनित्यत्वं मादि १२ भावनां शख अपरि- 
ग्रहवृक्ष की छाल है। जसे छतत वृशकेररीर शौ रधा करतीदै, सदो गर्मी 
मादि से वचाव करती, वेततेदी बनित्यादि भावनाए साधर के अपरिग्रहो- 
जीवम में उत्साह, स्पूति, शद्धा, रचि नौर तीव्रता भरकर कटिन केष्टकर प्रमेगों कै 


७६२ , 7 ~ ' श्री प्रसव्याकरथ शूष 


पात्र, पात वांधने कौ स्लोली, पात्र केसरिका--पात्तप्मार्जनी पोत्तिका, पत्र, 

रखने का कम्बल का टुकड़ा, भिक्षा के भवसर पर पारो के ढक्ने के तीन ` 
वस्त्र खण्ड--पत्ले, पावो को धल से बचाने के लिए उनके चारो भोर लपेट . 
जाने चासा वस्व, पात्र प्रमाजंन करने का कम्बलक्तष्ड, दो सूती 
ओर एक ऊनी-यों तीन चादर शरीर पर ओदने के लिए, रजोहरण, ` 
चोल पटा मीर मूखवस्व इत्यादि उपकरण, ह। ये सवे उपकरण भी . 
संयम की वृद्धि या पुष्टि केलिए तथा हवा, धूपः डांस, मच्छर भौरणडसे 
अपनी रक्षा के लिए ह संयमी साधु को इन्हं रागद्ष से रहित होकर धारण 
करना चाहिए । साघु को प्रतिदिन इनका प्रततिलेखने, प्रस्फोटन -(भटकनी) 
तथा प्रमाज॑न करते हए इन पात्र, भाण्ड तथा उपकरणों को रातदिन सतत , 
अप्रमत्त (सावधान) हकर स्लन। मौर लेना--उठाना चादिए । 


व्याद्या ५ 

पूर्वोक्त सूत्रपाठ मे खासतौर से अन्तरम पर्प्रहमे निदृततिके तिएए 
वल से लेकर तैतीम वौल तक फे धिक्षावचनों काः प्रतिपादन पाश्छकार ने स्पा 
था) मव दस सू्रपाठ म अप्रिग्रहरृत्ति का माहात्म्य एवं उसकी साधना फे ति्‌ 
सहायक गुणो का निरूपण करते हए मपरिगरह वृत्ति फो साधना के तए दिनिःदिन 
कल्पनीय वस्तुमों को ग्रहण करना भोग्य है तया भिन-किनि, कल्पनीय वस्तुं फो 
भी क्रिस हालत मेँ ग्रहण फरना उचित नही है मौर क्रिस हातत मे उचिते ६7 दष 
प्रकार बाद्यपरिग्रह्‌ भाव ते मुक्तं या निलिप्त रहने का स्पष्ट विवेक बताया ह । 


जव तक ` साधक के दिल-दिमाग मँ यहु वात भती भांतिजमन जाव दरि 

अपरिग्रहे वृत्ति मे सराधुजोवन पितना शान्त, निरिचन्त, भाररदित, स्वप कल्पाय 
माना में उपयोगी, मात्िकसुसं सम्पन्न, निरपेक्ष, निस्पृहः आकराभारहिति ५३ 
निद्रः यन जाता है ; ततव तदः यह सदसा भपरिग्रहरवर कँ उपाय मे वृत्त नही 
होगा । यदि श्रदधावण प्रवृत्त हो भौ भयातो आगे चव कर रामरा कैः विविध लुमायने 
प्रलोभनो, माव॑ या इन्दिवविवयौ के मायाजासमें कवक बुर मे मसि । 
गरहौ वेप रखकर भी सन्दर ही अन्दर परिग्रहौ वना रहेगा, दम्भ करे स्यरपप्वनना 
करता रदेगा 1 इसी टैत्‌ से णास्थकार ने सव्रयम यपरिमहसषरषटार कै पाष मरार 
गे वर्योमे शेष्ठवृक्षकीसांगोपगखपमादीहै।) . ` ` ` ` 

, अपरिग्रहूसंवर : श्वेष्ठ संवरवृक्ष-संमार मँ युश ही एक रेखा पदार्थं है, 
जो जीद कौ जीयनभक्ति का पोप चरता हमा, समस्त हद्दिदपिषपो कौ पूर्ति , 
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करता है। साथ ही स्वयं -सर्दी, गर्मी, दर्पा मौर माफ़तें सहकर पथिको को छाया 
देने वाला, पक्षियों को वेतेरा देने बाला, अपने फल, फूल, पततो मादि से तथा अपने 
जीवनरस से अनेकों प्राणियों को जीवनदान देने वाला उपकारी वृक्ष हीहोतादहै। 
वह्‌ मान-अपमान मे भी सहिष्णु वना रहता है 1 इसी कारण शास्त्रकार ने अपरिग्रह- 
संवरकोभी संवर के महावृक्ष कौउपमादीदहै। 


अपस्िग्रहुसंवर रूपी श्रेष्ठ वृक्ष के अमोपांगं तथा उसका क्रियाकलाप इस 
प्रकार है - 


जिस वृक्ष का जितना अधिक विस्तार-फंलीव होप हैः, वह उतनाही 
अधिक छायादार एवं शान्तिदायक बनता है--इसं दृष्टि से अपरिग्रहु्वरयृक्ष बे 
फंलावं का कथन क्ियारहै 1 महावीर के प्रवचनों से उत्पत्त होने वाते 
विविध क्षयोपशम भादि अनेक भावोंसेमन में परिग्रहे विरक्तिहो अतीदहै 
तो साधक के मन में अनेक प्रकार के त्याग, नियम, प्रत्याख्यानं ओर 
तप के शुभ विचार उठते है। यही मपरिग्रहुवृक्षका फैलाव है। भपरिग्रहवृक्ष 
की जड है-सम्यग्दशंन । क्योकि वीतराग मपरिग्रही देव, मार्गदर्शक गुर भौर 
धमं इनतीनों के प्रति दद्‌ श्रद्धा हुए विना भपरिग्रहवृक्ष टिक मेहं सकता) 
अतः सम्यक्त्व पर ही भपरिग्रहवृक्ष अपनी जड़ जमाए हृएदहै। धैर्य- चित्त की 
स्वस्थतां ही इसका वन्द है, स्कन्ध का अधोभाग है। चित्त की स्वस्यताके चिना 
अपरिग्रहुवृत्ति स्थायी खूप से पनप नही सक्ती । वृक्ष ॐ चारै भोर वेदिका-यला 
अना देने से उसको सुरक्षा वद्‌ जाती दहै! यहा मपरिग्रहुवृक्ष कौ वेदिका विनय 
है । विनय के चिना अर्थात जपरिग्रहवृक्तल्प आचार के प्रत्ति पूणा मौर मनादर- 
वुद्धि या उपेक्षाैदा होगीमतो उस वृक्ष फी सुरक्षानदही हो सकेमी । इसलिए 
अपरिग्रहवृक्ष कौ सुरक्षा के लिए विनयपेदिका अनिवार्यं है 1 अपरिग्रहसेवर दिलोजामं 
से अपनी साधना करने वाते साधक को सर्वत्र प्रसिद्ध करदेता दै, उसके नाम मौर 
कार्योकाडंका भरूमडलं में चज जाता दहै! इसलिए तीनों तोकं में व्याप्त विस्तीर्णे 
यण ही अपरिग्रहवक्ष का विणाल, घना, स्यूल भौर भुन्दर स्कन्ध दै । पाचों महाव्रत 
सकी विशाल शाणे है । वास्तव मे अपरिग्रहवृत्ति आ जाने पर अहिसा, रत्य, 
अस्तेय गौर ्रह्यचर्यं सहजेकू्पसे जीवनमे आ अतेहुं। इमनि यै णाखाएं चन 
फर अपरिग्रहुयृक्ष को मजेतरूते बनाते ह । सनित्यत्व आदि १२ भावनाएं इस अपरि- 
प्रहवरृ्छ की छल है। जैसेष्टान बृक्षकेशरीर कौ रक्षा करती, सरदो मर्म 
आदि से वचावे क्रतीरहै, देये ही अनित्यादि भवनाए साघकः के अपरिप्रही- 
जीवन में उत्साह, र्षि, श्रद्धा, सचि मौर तीग्रता भरकर फटने कष्टकर प्रममों के 
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समय मे भौ मपरिग्रहवृत्ति भे. स्थिर रखती ह गौर सोभ, अभिमान, मोह्‌, काम आदि 
वाधा से साधक के मपरिग्रही जीवन को यवती) पे वार-यार साधकको पेरपादेती 
ह किः “मिन वद्तुरभो फो रहय करने या पाने के लिए तुम भवुरहोरहैष्टो, ये शव 
अनित्य, नाशवानर्है, तुष्टं शरण देने वासौ नहीं) तुम्हरे प्राप जनि वी 
नही र्हः वुम्दारी भात्मासे मिघ्नरहै, शरीर मे जाकर वे गेदमी वद्राती ह मयवाः 
खट्ाद-सगट यादि की गंदगी वढ़ाती ई, कमवन्धन की कारिण ह, तुम पर माधिपत्यं 
जमा करे चुम्हु गुलाम वनाकर तुम्हारी स्वतेंव्ताकाह्रण फणे वाती है, धर्म 
विमु करने वासी हँ ।" इसके मलावा धर्म॑आदि धुभ ध्यान, ` शुभयोग भोर ान- 
विशेष दस वृक्ष के भंवर भौर श्रेष्ठ पत्तैर्हु। पूलगुण, उत्तरगुण आदिया चैयं, 
समता, सहिष्णुता, अनासक्ति आदि वहतम गुही इस मपरिग्रुवक्ष के फूलै 
जो द्सके वमव को वदते दहु1. दहलौकिक फल ।की निरपेशताक्प समाधि या 
नि्पृ प्रवृत्तिरूप सदाचार ही इस महावृक्ष फी सुगन्ध है। भनाश्रव -फमो के 
आगमन कांनिरोधही इतके फतरहु। वास्तव मं अपरिग्रहदृत्ति पएररिषयवे हो जने 
धर वमो कामागमन प्रायःकरम हो गतादै। मोक्ष कैतिएजौ वोध्रिवीज ई, 
वही इसका वीजसरि है--षीज का सारभ्रृत. ' तत्वं .पिजा दै) मेरपवंत के पिरक 
समान समस्त कमेक्षयसूप मोक्ष का मार्गेमूत निर्मोमित्व मह्न शिर ट 1 यप्र 
वृत्ति मेँ निर्ोमिता ही षरे तिरे पर रहती द । चही जीवन कौ हर प्दृत्ति मे अप्र 
उर यिरवमती रहती है । साधनापय मे निर्तानतास्प स्वोस्न जिद्र म ननरपश्रे ही 
साधक परिग्रहपृत्ति से सविधाने हौ जाता दै । हस प्रक्रार अन्तिम संवदद्रार एन यष्ट 
संवरवृक्ष रै, जो अपरिग्रह के जीषन के लिए भाधार दै । 

, सपरिग्रही फे लिए वया प्राह्य है, क्या मग्राह्य ?--चुरि अपरिग्रहुगष्द् कु 
भी प्रहु नके फा भाव.भा जाता है; इदतिए्‌ सामान्य साश्रु चरकररमे प्रजाता 
पि उव रभी धीरज मेया श्रहणटनेका विवे अपरिग्रहसवरमे सा जाता 
हषो फिर साधका जयन कंते चलेगा? शरीर कै निष्‌ कठ नीरे मनि 
होती है, कृ चों संयम पातनरे लि्‌ भी मावण्यक होती । उन ब्रहम कि 
ग्रिना गाघकः फा रीर नहीं टिक सक्ता मीर रीर नद्धं टिके मक्ता तो उतरी धर्म 
साधना कगे होमो ? षस गुत्यी फो सुलशाने कैः कतिषु गाप्यकार मध्यममागं यतति 
ह, मिते साधकः फे मीयेन में सेयमकाभी भालनहौ जायभओौर शकद्‌ भी टिका 
रह्‌ स्के, परपर नेदधने ते दोर भीन सर्गे मौर कछपर्खिकृत्ति श भी 


१६ 


पानेन दो डद) 
- , भषरिग्रटो छाथक के क्तिए्‌ संप्र करफे रएना पसिप्रहयुतति ह-पचमि 
पस्रिह्‌ के सेशणो फे अवसर पट दुम पूर्णतया स्मष्ट कर पृषे हि वत्तु क कवय 
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गरेण के भर से परिग्रहं नहीं हो जतां ओर वाहर से वस्तुओं को बिना सोचे-समक्षे 
शज्ञानवश छोड़ देनेसेयान रखने से कोई अपस्प्रही भी नहीं बन जाता । 


' * इसीलिए शास्कारने अपरिप्रही साधु के लिए साफ-साफ कहा है "न कप्पटु 
^" अष्पं व ब्हंव अणु व थूलं व॒ मणसाविं परिषेत्त्‌.“" परस्स भन्ोकायलोभ- 
जणणाद परियडटेड ""तिहिवि जोर्भोह परिपेत्त्‌ 

साधु केर दफा यह्‌ सोचता दकि कोई चीज जगलभे पड़ी है, वह्‌ किसी 
की मालिकीकौनहींदहै, भौर न वह्‌ किसी के अधीनदहै, प्रकृति कां भंडार खुला 
है, पानी, फल, वनस्पति, अनाज आदि योही ष्ड़दै, साधु उसमे से जरूरत के 
अनुसारलेले ओर उपयौगकरते तो क्यादहर्जे है? मगर भपरिग्रही साधु के 
लिए शास्व्रकार उपयु क्त पक्तियों मे साफ-साफ निपेध कर रहै किसी कोई्‌भरी 
चीज चाहे चहु फालत्ुहीपड़ीहो,याकमकीमतकोहो, परन्तु साधकैः लिषएु चैना 
उचित नरीह । ईस्के पीषठेदो कारणर्हु। एकतोयहहै कि सोना, ची, सेत, 
मकान, दासी-दास, नौकरचाकर, हाथी-घोडा, रथ, पालकी, सवारी, छता, जृत्ता, 
पंखा, तावा, सोहा, रंगा, जस्ता, कासा, मणि, मोती, सीप, शख, टाधीदात, कांच, 

सीग, पत्थर, चमड़ा था कीमती रेणमी कषड्‌। या अन्यान्य कौोमती रग विरेमी व 
फीशनेवल वस्तुए, जिनको देखकर्‌ दूषरो काजी सेने के लिए ललचाएुं या जिनके 
लिए हत्या आदि करे, एसी बेशकीमती चौजसाधु के संयमपालन के क्तिएु व्रई 
उपयोगी नही है \ इह ममत्वपूर्वेक रखने से अन्य अनेक दोपो के वदने फी सम्भावना 
है । बेयोकिं जमीनजायदाद, धन दौलत भीर मकान आदिक लिए दुनिया मेँ 
समे भाष्य, पिता-पुत्र एवं खसुरदामाद आदि मे भी परस्पर भयंकर क्षगड, युद मुकदमे- 
बाजी. हत्या, मारपीट, देगाफिसाद आदि हृएर्है। ताधु इन चीजोंमे से किसी 
भीचीजकोलेकर्‌ व्यथं दही एक नई आफन मोलते तेगा। फिरडइने चीज को 
लेकर साधम सुञः मँ भौ परस्पर. कलह्‌ भर मनोमालिन्य बदेगे, भत्मणान्ति 

स्वाहा हो जायगी, जीवन कौ उत्तम साघना टाई में पड़ जाएगी । 

इनके निपेघ करने का दूय कारण यह दहै कफिसाघु यदि इन चीजों 
को रखने लगेगा तोरउसे मन ही मन दन चीजों को लपने भक्तों से तेने 
की चाह यदृगो, उप्ते तिएं वहु य॑त्र, मं, चमत्कार, उयोतिध बादि रे प्रयोग 
लोगो फो बताएगा । आपिर उप्ते धनादर्यो या सत्ताधीर्शणो की गुलामी, युणामरदया 
जीहजूरी करनी पड़्मी 1 उसकी स्वाधीनत्ता लुट जाएगी, बह धनवान के दायो मे विक 
जाएगा गौर उन्हींकीहांमेहा मिाएगा। उनके मलत कारभं का भी समर्थन 
परता र्टेगा 1 उने गतत कामों को भो मा्ीवदि देने लेया । कदाचिन्‌ कोई साघु 
मुलामोन करेत्तो भी उमरी अल्मातो दस अनावश्यकः षरिग्रहकेयोशसेदव दही जयमी, 
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उमको तेजस्विता शीर सत्यवादिता घछतम हो जायी । इन चौर्नो के श्ट रसे ङे 
पीठे निपध का पतोरारा कारण पहहैकिः एफ वार साधु को. इन बीजे 
रखने की मादते प्रह जायगी तो फिर उते उन चर्यो कौ षटृनि की पुन स्वार होगी 1 
स प्रफार करने पर उसकी साधना म्हि में मिल जाएमी । 


हनके ग्रहण फरने के निपेध फे पी चौपाकारण यहहैषिः सापुकी 
भपगिग्रहवृत्ति फिर खत्म हो जाएगी । उसमे य हृदृता नही रहेगी, वह्‌ त्याग नहीं 


न्न 


रदेगा, जिते देखकर नरेन्र थौर देवेद्ध तक भी चरके नरर्णो मेँ सुकते ह । स्वपरर- , 


कल्याण की प्राधा भरत्या इस धंदे पटना प्ररफैतेदहो सकेगी ? 


दसलिप्‌ शास्वकार ने उपयुक्त सूत्रपाठ भे स्पष्ट करदियादै करि चौज बहि धो 
हया नज्यादाहो, कम कीमतीहो, या वेलफीमत्री हो, प्रत्कष मे प्रिस्री कौ मातिकी 


फीटोयानदहो, जंगमं ष्टी, पैतमेंष्डीहो, घरमेरपीषहीपा किमी यांव,' 


नगर, ग्रान मादिं रखी हो, अयवा उस वस्तु फा मालिक घृणोति साधु कौ भेटंदे 
रहा टो, भया प्रसप्रतापूर्वेफ ग्रहण करने फी अनुमति दे रहा ष्टो, दन्तु साघुको रते 
दायसेष्ूनातोद्रूरस्हा, भनस्चेभी ग्रहेण करनेफा विचार नही का षाहिए्‌। 
क्योकि साधुने मोहुकात्याय क्रिया है । मत्तः मोद्‌ फी पदि करने षते दन पदापों 
से उरे मन, वचन गौर कष्णे पदा दूर रहना चाहिए वेत्यथ) उतरे उपाजनेमे 
भैक हिगादि पापकर्म भले पगे, उनकी रकाफे तिरु धयायाजी फी संगोरी' 
याती कहावत कौ त्रस्‌ सतत चिन्तित दहना ष्टमा गौर उनके पिर्पोगम द्यं जाने 
पर हृदय मे भटयम्त दुन्प हग 1 मोही.जौव ही न पदाथा के भजन, रहण भौर 
ओर द्धन में सदा दत्तचित्त रहा है, साधु कोरेसे प्रपंच में षषे षी भ्या 
जरूरत 7 


फिर साधु सो स्वावलम्बन पर आसद हुमा है । यपनी तमाम क्रियाए्‌ श्रापः 
यह्‌ स्वयं सपने हाते कर स्ेता 1 दसी कारण यह्‌ साघु जोवन-अंगीकार्कले' 
से पूवं ही दारी, नौकर्-चाकर मादि रेवक, हाथी-पोढं, स्व, एनौ मादि सरटि 
फा त्याग कर बूकाहै। कयसे ही वह्‌ जामावसम्बी होकर विषधग्ण एद ररा 
। उरे शव एन परावतम्यी मनाने वति साधनों कौ क्या जरूरत टै ? कपोङि पराव- 
सम्म स्यि सदा संर्मेरा पत्तादै । नित अल्मिी गदा दमये का रहाय ङ्ढा 
करता दहै। फिर पराषनम्यी हयोजनि एर रग हपादि यण्न यार-दारं भाते 
1 एमी कारय मोक्षपदया सभ्रिसापी मापन रवे प्राध्रषे एाह्याय एर 
ने धव माम प्रायः सपने द्वीपमेहौ रूम रुपी चहना द । तारथरारने इमोषिष्‌ 


, दात दानी, नौकर चाकर तया समस्त प्रदर के वाहनों मे निषेध के उपरा्ति टाका, 


॥ 
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-जूता, पंखा, आदि पराधित वनाने वाते साधनों को ग्रहण करने का भी निपेध द्या 
है 1 निश्रस्थश्रसणनतो छता रखता है, न पवा ही रखता है, ओर न सूत्रे पहुनतां 
है 1 जबकि अन्य धमसम्प्रदायों के साधु उवत सरव चीजं रवते है ओर इनका यथासमय 
उपयोग भी करते है । जैनश्रमण मोहादि कमं शत्रुभओ से लड़ने के लिए उच्यत रहता है । 
वेह मोहजनक या राजसी टाखाठ के दिवि की चीजोंसे दर रहतादहै 1 इसी 
प्रकार वह अन्तरंग म मोहोत्पादक एवं बाह्यरूप में हिसादि पापों के अनक सोहा, 
तीवा, सीसा, रागा, कासा, चांदी, सोना, मणि, सीप, मोती, शंख, टहाथीदांत, सींग, 
उत्तम काच, रेणमी वस्त्र भौर चपड़ा तथा इनमे से किसी चीजके यने हए वदहुमूल्य 
अतेन आदि का ्रहण ओर संग्रह्‌करनातो दुर रहा, मनसे भो उन्हुं मपे निधाय 
(अधीन) मे रखने का नही सोच सकता । इसीलिए ये सवे उसके लिए निपिद्ध 
वताए ह । 

अब रही पेषी चीजें जो जंगल, बगीचे याचेत में षदा होती है, जिनका कौट 
मूस्य नही है, जिनका जगल मै कोई मालिकभी नही होता, प्रकृतिके भंडारमें 

यों ही पड़ी रहती है, जते कि--षूल, फल, कद, भूल, (जड्ै-वूटी, मौपधि) तया १७ 
प्रकार के अनाजौ मेसे कोई अनाज आदि । पूवेकरिति निपेघचचनमसे तथा वपने भी 
सचित्त वस्तु ग्रहण करने का साधुकेलिए्‌ निपेधहोनेसे साधको इन चीजोंके 
ग्रहण करने की कतर मनाही है । किन्तु उसके सामने एक विकल्प तो यह्‌ वनादही 
रहता है कि मानलो, केभी रोग, बीमारी या भोजनं न मिलने का संकट उपत्थित 
दगया तो चह क्या करे ? क्ष्या वहु श्न प्रकृतिदत्त चीजोकोलेलेया संग्रह्‌ करके 
अपने पास रखत्ते ?नरथेतो एमे समयं में शारीरिक संक्टफो दूरकले काव्या 
उपायै ? श्न सय विक्रल्पौ का योग्यं ममाघान केसे हुए णास्वकार कहते ह किये 
फल, फुल, अनएज आदि सचित्त है, तथापि यदि ये सख कर अचिततहो जोय, इनमे खे 
वीज आदि निकल कर अलगदहौो जाय मथवा वीज में उगने कौ शक्ति नष्ट हौ जाय, 
तव भी इन्हु ग्रहण करा उच्िति नदी है! इसका समाघानवेयोकरतेर्हकि 
विश्वेवत्सल, विश्ववन्द्य, भनन्तज्ञानदर्णेने कै धारक, शील गुण चिनग्र तपः संयभादि 
फे मार्गं दर्शक ती्येकरो ने अपने श्नानं से जान-देयकर इन्हं (कन्द आदि तया ग्रहि 
भादि धान्यं को} त्रसजीषों की योनिं (उत्पत्ति स्यान) यताया दै । यानी कंदमूलादि 
त्था स्रीहि आदि धान्य ह्रित्त मवस्था मेँ स्यावर एकेन्द्रिय वनस्पतिं काथिकः जीवो 
येः आश्षयभूत है, मेकिन सूप जाने के बाद उनके केवल शरीर माध रहं जाते ह 1 
वनर्पतिकाय के जीव उनमें से ष्युत होजाते ह\ चिन्तु वायुविक्चैप तया भन्य 

निभिततो फे पिलने प्रर उन्‌ सूखे वन्दादि या धान्य मादि में व्रसजोव उत्पश्च टो जाते 
है 1 इसी कारण पदजीवं निकाय के रदाक साधुजों कै तिए हिसा दोप के भय ते उनफो 
प्रहुण करना घजित वताया है । 


७६८ “ - श्री प्रस्नन्याक्ररणे सभर ` 


येग, बीमारी, मातंक या आपस्मिक भोजने काञमभावयमादिके संकट कौ समस्या 
के समाधाने के तिए्‌ सीधा मागं भिन्नत्ति फा महुपुष्पौ ने वताय ही है 1 पते समप 
तो कोन कोर श्वदानु श्रावकं भौपध या पय्ययुक्त माहारके दानै म्राघुफी 
सेवा करके अपने कौ धन्य मानतताहै। फिर भी कोई भाकस्मिक सट भजाएतो 
साधु को धरता पूर्वक उसका सामना तपोबल से करना चादिषु । प्ररिपह्‌ सहन फर 
मही उसकी वीरतादै। विधिपूर्वकं भिक्षाके दवाराजौभी स्तु प्राप्ते हो जाय) 
उसी मे सुष्ट रहने में हौ साधु जौवन कौ शोभा है। 


अव रही एसी नीरज, जो गृहस्थ ने भपने लिए यनाई ह, भचित्त है, सधु 
लिए जहार कै रूपमे ग्राह्य मौर उन्दँ फोई दानु गृहस्य साधू कै उपाध्रम 
(धमं स्यान) मे या ध्मस्यान के भ्िवाय तिमी दूसरे मकान मे याही जगल शध 
तिएु रखना चाहता है पा रने के लिए देना चाटृता है, जते कि भात, दाल, पत्त, 
तितपिद्टो, वेर आदिकाञ्डटा, सेकेया मने हृए्‌ चने भादि भनाज, पूष, दही, 
श्रीषह, फीर, दूध, दही, धी, तेल, युद, पडि, मिर्री, शहद आदि चीरे । 
पया गाघुषन चौजोंफोतेसेया अपने पातत पग्रहक्णे रयत? इसका स्पष्ट 
निषेध करते हुए प्रास््कारे कहते है--'न फप्पति तंपि सप्रिहि कार दुविहिवाणे' 
यानी ये अचित्त ओर कत्पनोय चीरे भी सुविहित सायुभो कोपर करने अपे भासे 
रनौ या रानी कलस्पनीय--उपित नही है । पए निषेध. के पीद्चे- एणः 
कारणतो यहु है फिसाधू रातिकौ खनि-पीने फी कोर्ट भी बीज शषने धाम 
मही र्द सकता है भौर न कही मपने ` तिए्‌ रका शफता दहै) सविषं संप्रट्‌कणेः 
रथै पर उपै परिग्रह दोव तगेण। दूसस कारण यहद ए साधु परटिग्रायतः द 
उमे कटौ एक जगह जम कर रहना भी षीं है, पमिप यहां ते वन्यतर वर्‌ करने 
पर उत संगहीन सीजौकी चिन्ता चते करनी पटेमी । या मनिलो, कोद भव्यन्त दृद 
पा मणशक्तहोनेसे एकः जह्‌ स्िथिरवाम हो जाप तोभी खसे उन संगृदीत चीर्जोरी 
यारवाद चिन्ता गौर दपभात परली होगी तेषा उनमें फोर्‌ जीवजन्तु षट्‌ लापे 
तौ उनकी धिराधना भी होगी । किर संग्रह करने फौ वृत्ति ्टोने पट साधु छेमी जगृ 
मोहूयम कौ न फोर बद्ाना वना कर रहने समेगा । उसकी संयमभीन पु क्ति मोह 
भयंकर माधा पटेपाएणा ; तोरया कारण पषटभी टै कि फिर यह्‌ मानस्ययय भिश्ा 
क तिए महीं जाया सौर राधिमोजत कास्याग होति हृष्‌ भी मोह्यग उन बीजा 
ने कदासिन्‌ कु सेदनं यौ करतेमा । यद्‌ भी उपेति प्रतरं कय दोप होगा| धौया 
फार यद कि फिरमाघु मपनेक्िसी यानु भक्तश उमे शे देने भी नगजा 
या विद्य परमे की यति आनाय । बहुभी यदत वद्र गरदा, उपरे खाप जीप 
कै लिए्‌। पुकः कारण पहभीटहै हिय केः जीवन मं रि मधरिग्द्‌ पृ्तिमा 
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घ्ाकाशवत्ति- निसं निभरता नही रहेगी 1 वह्‌ वते-वात्तमे संग्रह्‌ करे को 
लालायित हो जायगा । उसे यह्‌ विश्वास नही रहेगा किं कल मङ्ग आहार मिलेगा यां 
नही ? इस प्रकार अपरिग्रहुवृत्ि पर उसका विश्वास डगमगा जाएगा । 


इन सव कारणो को लेकर साधु को कल्पनीय अचित्ते वस्तुमों का भी दूसरे 
दिनके लिए संग्रह करने का निपेध किया है! इसीलिए दशवेकालिक सूत्रमे 
सपरिग्रही साधु कै लिए एसा स्पष्ट विधान है-- 


विडमुव्भेमं लोणं तल्लं सम्पि च फाणियं ) 
ण ते सन्निहिगिच्छति नायपुत्तवमौरया ॥(' 


अर्थात्‌--जो ज्ञातपूत्र॒ भगवान्‌ महावीर कै वचनों के श्रद्धालु अपरिग्रही 
साधु है, वे दोनो प्रकार कै नमक, तिल, धी, तिलषपपडी आदि भचित्त वस्पुएं भी संग्रह 
करन मही चाह्‌त । 


उदिष्ट, स्थापित आदि दोपयुक्त आहर सौ भमण के ' लिए वजित्त--भवय 

सवाल यह्‌ होता ह कि जब साधु को मापत्काल कं लिए भी अवित्त भोज्य पदार्थो के 
सग्रह कणे से इन्कार केरदिया दै, तबे वह्‌ एेसे मौके पर जवकि आहार प्रूलभ नहो, 
तव श्रद्धालु भक्त दारा साधु के बिए बनाया हुजा, उसी कै निमित्त रखा हमा, खरीदा 
हुमा या पहले या पीले दाता की प्रणं्ताकरमे से प्राप्त होने चाला या अपनी विशेप- 
ताभो की अधिक डमगे हाकने से प्राप्त होने वाल्ला जथवा किसी से जवर्दस्तौ छीनकर 
। दिया गया, या दूसरे के अधिकार का उसकी अनुमत्तिके विना किसी दूसरे दिया 
भया, या सामने लाकर दिया गया, अथवा उधार तेकर दिया जने वाला, 
' दीपक जलाकर दिया गमा, भेट केखू्पमे दिया गया, वौद्धभिक्षुमों या पाचको के 
लिए बनाए गए आहार मे से दिया जने वाला, य दान्‌-पुण्य की ट्ट से बनाया 
यपा माहार, भयवा एक हौ श्रद्धालु दाता कै घरमे रोजाना लिया जनि वाना 
माहार या गृहस्थ के यर्हारषे हुए भाहारमे मे स्वयमेव ग्रहण क्रिया हृभा महार 

` अथवा तिचियो, यज्ञो, उत्सर्वो, पवो पर उपाश्रय के अन्दर या बाहर साधु के लिए 
, खास तौर से रखा गया माहार ते या नहीं ? इसके उत्तर में शास्थकार्‌ स्पष्ट इन्कार 
करते ह--“जपिय उदिट्‌ढठ-खुषिय~रचिय ` """"ठषियं हिस्रासावज्जसंपरत्तं न कष्पति तं 
पि य परिघत्त्‌" + संक्षेप मे आय यह्‌ है कि पूर्वोक्त दोषो से युक्ते दिया गया आदार 
भी रप्र भौर सावद्यकर्मो से लिप्त होने फे कारण परिग्रह श्रमणं को तेना 
उचित नहीं है । दतके आगे संग्रट करने को पुनः स्पष्ट निषेध तास्कार 
^ करते है--जेपि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगाय """-.स्वस्नरीरयरितावणकरे 


७६८ ॥ ` ; . श्री प्र्नव्याकृर गू 


रोग, यीमारी, अतिक या आकस्मिकः भोजन का भभाव भादि के संकट कौ समस्या 
के समाधान के लिए सीधा मागं भिक्षावृत्ति का भहापुष्पो ते वताया ही है । रेस समय 
भतो कोईन कोई श्रदधाबु श्रावक भौपधं या पथ्ययुक्त आहार के दान सै साधुकरी 
सेवा करके अपने को धन्य मानतारहै। फिर -भी कौं आकस्मिक धकर जाए तो 
साधर को धरता पूरवेक उसका सामना तपोबल से करना चाहिए ॥ ` प्रिपह्‌ सहनं कने - 
मे ही उसकी वीरता है। विधि पूर्वक भिक्षाफे द्वाराजो भी वस्तु प्राप्त हो जाय, 
उसी मे संतुष्ट रहने मे ही साषु जीवन कौ शोभा है। 


भव रही सी चीजे, जो गृहस्य ने भपने त्तिए्‌ वनाई ह, अचित्त है,साधुके 
लिए महार कैलूपमेंग्रह्यर्ह भोर उन्हें कोर श्रद्धालु गृहस्य साधु के उपाश्रय 
(धमं स्थान) मेँ या धर्मस्याने के सिवाय किसी दूसरे मकान भँ या फटी जंगल मेँ साधु 
के लिए रखना चाहता है या रखने के लिए देना चाहता है, जपे कि भात, दाल, सतत्‌, 
तिलपिदृले, वैर भादिकाओय, सेके या मुने हए चने जादि भनाज, पडी, दहीवदह्, 
श्रीषंड, खीर, दुघ, दही, घी, तेत," गुड, घांड, मिश्री, शहद आदि चीजे । 
क्या साप्रुइन चीजोकोलेते या गपने पासन संग्रह करके र ले ? इसका स्पष्ट 
निपेध करते हए शास्यकार कहते है--'न फप्पति तेपि सत्निहि काठ" घुदिहियायं' ` 
यामी ये अचित्त मौर फत्पनीय चीजे भी सुविहितं साधो को संग्रह करके अपने पास 
रखनी या रानी कल्पनीय--उचित मही "1 इस निपेध फे पौधे एक 
कारणतो यह है किसौषु राधिको खाने-पोने कौ करई भी चीज वपने षस 
नहीं रख सकता है भौर न कहीं अपने लिए रखवृा सकता है । इसतिए संग्रह्‌ करके 
रखने षर उसे परिग्रह दोप लगेगा । दूसरा कारण यह दहै कि साधुं परिव्राजक 8 
उसे कही एक जगह जम कर रहना भी नहो है, इसलिए वहां से अन्यत्र विहार करने 
परर उन संगृहीत चीजो की चिन्ता उसे करनी पट्गी 1 या मान लो, कोई त्यन्त वृदे 
या अशक्तं होने से एक जगह स्थिरवास हो जाय तौ भी उप्ते उन संगृहीत चीर्जो की 
बार-बार चिन्ता खौर देवभात करती होगी तथा, उनमें कोद जोवजन्तु पद जगे 
तो उनकी विराघना भी होमौ । फिर ग्रह करने की वृत्ति होने पर साधू उसी जगह 
मोहवश कोई न कोई बहाना बना कर रहने लगेगा । उसकी सेयमशीन वृत्ति मे मौह 
भयंकर वाधा पटुवाएगा। तोसरा फरण यह्‌ भी है कि फिर वहु आालस्यवग भिक्षा 
के लिए नहीं जाएगा घौर राधिभोजन का त्याग होते हुए भी मोहवणं उन चीरजोमेः 
से कदाचि कु सेवन भी कर्तेगाः } यह भी उसक लिए बरत्भग का दोष दोगा । चौय , 
कारण यह भी हैक फिरसाभ्रु मपे किसी श्रद्धालु भक्त को उपमे से देने भौ लपनाप्र 
या विक्रय करने की वृत्ति भाजाय। यद भी दूत वड़ा खतरा है, उसके साधु जीवन | 
के लिषएु। एक कारिण यहभीदै किसाधु के जीव मे फिर गप्र । वृ्तिया , 
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अआकाणवत्ति--लिस्गं निर्भरता नही रदेगी । वह्‌ वात्त-वातमे संग्रह्‌ करने को 
सालायित हो जायमा । उसे यह्‌ विश्वास नहीं रहेगा कि कल मुले भाहार मिलगा या 
नही ? इस पकार अपररिग्रहवृत्ति पर उसका विष्वेसि डगमगा जाएगा । 


इन सव कारणों को लेकर साधु को वत्पनीय भचित्त वस्तुओं का भी दूसरे 
दिन कैः लिए संग्रहं केका निपेध किया दै \ इसीलिषु दश्ैकालिक सूत्रम 
अपरिग्रह साधु के लिए एसा स्पष्ट विधान है 


विडमु्भेहमं लोणं तिल्लं सन्पि च फाणियं । 
ण ते सन्निहिमिच्छति नाययपृत्तदमोरया ॥' 


अर्थात्‌-जो क्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर के वचनो के श्रद्धालु भपरिग्रही 
साधु है, वे दोनो प्रकार के नमक, तिल, घी, तिनेपपडी अदि अचित्त चस्तुएुं भी संग्रह 
करना नही चाहते । 


उद्ष्ट, स्थापित सादि दोपयुक्त आहार भी समण के - लिए वजित--मच 

सवाल यह्‌ होता है किं जव साधु को आपत्काल के लिए भी अचित्त भोज्य पदार्थो के 
सग्रह करने से इन्कार केरदिया दहै, तेव वह्‌ रसे मौके पर जवकि आहार सुलभने हो, 
तव श्रद्धालु भक्त हार साधु के सिए बनाया हुमा, उसी के निमित्त रखा हुभा, खरोदा 
हमा या पूते या पीद्चे दात्ता कौ प्रशंसा करे से प्राप्त होने वाला था अपनी वशेप- 
ताभों की अधिक डीगे हाक्ने से प्राप्त होने वाजता अथवा किसी से जवर्दस्तौ छीनकर 
` दिया गया, या दूसरे के अधिकार का उसकी अनुमत्तिके विना किसौ दूसरेसेदिया 
मया, या स्तामने लाकर दिया गया, अयवा उधार लेकर दिया जाने वाला, 

` दीपकः जलाकर दिया गया, भेट केरूपमें दिया गया, बौोद्धभिक्षुओं या याचेकोंके 
लिए बनाए गए महार मसे दिया जने वाला, या दान्‌-वुण्य कीटत्टि से बनाया 
गपा भहार+ जथवा एक हौ श्रद्धालु दाताके धरे रोजाना लिया जनि वाता 
माहार या गृहस्य के यह्‌ रवे हए आहारमें से स्वयमेव ग्रहृण किया हआ आहार 

` अथवा तिथिर्यो, यज्ञो, उत्सवो, पर्वों पर उपाश्रय कै अन्दर या बाहर साधु के लिए 
खाप्तततीरसे र्वा गया आहार ते या नही ? इक उत्तर मे शास्धरफार स्पष्ट इन्वा 
करते है--“जंपिय उद्िद्ूढ-उविय-रचिप ` ""““उ्यियं ईहिपातावज्जसंपऽतं न कष्पति तं 
पिय परित्त्‌ 1 सेक्षपमे माशय यह है किः पूर्वोक्त दोपो ते युक्तं दिया मया भादार 
भी दसा भौर खावचकर्मो से लिप्त दने के कारण अपरिग्रही परमण कौ तेना 
उचित नहीं है । इसके आमे संग्रह्‌ करे का पुनः स्पष्ट निषेध घास्त्रकार 
; करते है--“जेपि य पस्मणस्स भुचिहियस्स उ रोगाय "““““-सव्वससैरपरितायणक्षरे 


5०९ ` ` श्री प्रश्नव्याकरण सू 


न कप्पति तारित वि तह अस्पणो परस्स वा-“.".-.तेपि संनिहिकये †' इसका माय भौ 
यह हैक केसी भी रोगातंककी या मरणासन्नता की स्थिति हो, वातपित्त कफादि प्रकोप 
से अनेक रोग, यहां तक कि सन्निपात भीहोजायया सारे शरीर भं मसह पीडा 
पेदा हो जाय, करमो के तीव्र उदय से मरणान्त कष्ट वैदाहो जाय, तो भीस्नाधुको 
अपने या दूसरे के लिए ओप, भपज्य या भोजनपान का संचय करके रखना उचित 
नहीं है 1 | 
मपरि्रही के लिए कंसा महार ग्राह्य है ? अन्त में, भास्व्रकार स्वयं इस. 
गुत्यी को सुलज्ञाने कै लिए निम्नोक्तं पेकित्रयां देते है -"जं तं एक्कारस्विडवायमुख 
“**"नवकौर्डोह्‌ सुपरिषुद्ध -“" ““"कासुकेण भिक्चेण बटि्टियव्वं ।' इनं सूत्र पक्तियों 
का यथं पदान्वयार्थं तया मूलां मं हम स्पष्ट कर चुके हु! तत्पं यहरै कि भिल्ला 
विधिकेया आहार-प्रहण सेवन कै जो दोप पहले अरहि्ासंवर के प्रकरणम वता ` 
चे; है, उन तमाम दोषों से रहित्त, नवकोटिशुद्ध त्या अमारधूम-संयोजनादि 
दोपों से मुत, प्रासुङ, एयणीय तथा छह काय के जीवों कौ रक्षा के लिए ण्ास्वोक्त ६ 
कारणो से लिया गया शुद्ध आहारदही साधके लिए प्राह्यहै। प्रासुक भिक्षापरदी 
साध को जीवन निर्वाह करना चाहिए । 
तात्प यह्‌ है किं साधु का जीवन सर्वसपत्करी भिक्षापर निर्मरहि। भिन्ना 
को जो विधि शास्त्र में वताई गहै, उसी के अनूसार्‌ निदोप माहारादि प्रहूणकरे . 
प्र मरिताकौभी रक्षा हो जाती है, अपस्प्रह व्रतकोभी रक्षाहौ जाती दहै आौर्‌ 
संयमक्नभी शुदधस्पसे परालनहोजाताहै, शरीर भी टिका जा सक्ताहै। 
णास्थरमें साधु के लिए ६ कारणों से आहार-सेवन करना विहित है-- *“शषुधावेदना को 
भिटानि कै लिए, सेवा (वैयावृत्य) कर सके, इसके सिए, ईर्या-शोधन कर सकने के लिए, 
समम पालन करने के लिए, प्राणो की रक्षा के लिए भौर धमरिधना या धमं चिन्तन 
के चिएु।' अतः धर्मवीर प्नाघुको सदा यहु चिन्तन केरा चादिए करि मुज्ञ केवल 
अपने शरीरको पुष्ट करनेके लिएुही माहार नहीं तेनाह, न इद्िय विप्यौके 
भासकित पूर्वक सेवन कै लिए तेनाह ओरन दही जिह्वालावसा को शान्त कसे के 
चिए याहारादि सेनादहै1 अपरिग्रहकी टष्टिषे नतौ मुनि को सचित्त वस्तुए 
ग्रहण करना है मौर न भचित्त वस्तुमों फो भौ संग्रह करके अपने पास रखना है । 


१ देखिये वह माथा-- 
भवेयण-वेमावच्चे ईरियट्ढाए य संजमद्ढाए्‌ 1 
तह पाणवत्तियाए्‌ छटृढं पुण धम्मचिताए्‌ 1\" 
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हा, यदि वीमारी भादि मे किसी दवा भादि की जरूरत पड़जायतो वहुदिनमें 
गृहस्थ के घर से ला कर दिन-दिन रख सकता है; रात्रि को नही । 


कुछ शंका-समाधान- यहां “जंपियं मोदणं `` ˆ` विधिमादिकं पणौयं'--इस 
सूत्रपाठ मे 'मज्ज-मंस' शब्द भाया है; साधु तो मद्य-मांसत-सेवन के पूर्णं त्यामी होते है; 
वे सेवन करना तो दुर रहा, इन्दं ग्रहण भी नही करते । फिर यहाँ इस निपेधात्मक 
सूत्रपाठ में मद्य-मांसि के संग्रह फा निपेध करने की क्या आवश्यकता? इस्तका 
समाधान यह है कि यद्यपि साधु मद्यमांस का त्यागी होता है, चेकिनि भिक्षारन कस्ते- 
करते कदाचित्‌ एेसे गृहस्य के यहां भजाने पंच जाय, जो मांसादि अभक्ष्य पदाय 
सेषन॒ करता रहो; वहु गृहस्थ भक्तिवश अन्य भ्य पदाथ कौ भांति 
उक्त पदार्थको भी साधु के पात्रमे डाल दे; तव साधु अन्य पदार्थं कौ भाति उनका 
उपाश्रय आदिमे ग्रहन करे, अपितु तत्वा दाता गृहस्य को लौटादे, यदि वह्‌ 
नलेतो परिष्ठापन्‌ करदे। इसे स्पष्ट करे के लिए यहाँ मद्यमांस का उक्तेय 
कियारहै। 


वैसे साधुकैलिएतो क्या, प्रत्येक मनुष्य के लिए. खासतौर मे भार्यं पुरुपों 
ओ लिए जनशास्त्र मे मदय सौर मांसके सेवन क्म सर्वया निपधदहै। नीचे हम कुठ 
शास्मीय प्रमाण प्रस्तुतं करते है-- 

ज्ञातासूत्र के १६ वें अध्याय मै समस्त प्राणियों काओआहार ७ प्रकारका 
बताया है--'विउलं असणं पाणं सादमं पादमं सुरं च भज्जं च ममं च 1' उन्मेस 
मनुष्यो का आहार सिषं चार प्रकार का बताया है- 


'मणस्साणं चडच्विहै आहारे पष्णत्त, तं ० मसणे जाव खात्िमे 1 
(--ठाणांग सूत्र ठा-४ उ-४) 
अर्थत्‌-- मनुष्यो का महार चार अकार का ठताया है-भणन, पान, 
स्वादिम मौर खादिम ॥' 
इसे स्पष्ट टै कि आगमम मद्यमांस को मनुष्यों का आहार नहीं यत्ताया 
है 1 मनुष्य माप्रके लिए उनकेसेवनका निपेधहै। फिर मांसभशषणकरमेसे नर 
कायु कार्ब॑ध होना स्थानाय सूघ के चोधे स्थान में बताया है-- ` 
"च हि ठार्णेहि जीवा णेरतियनत्ताए्‌ कम्मं पकरेति, तं जनहा--'महारंमताते, 
महापरिग्गहत्ताए, पाचदिप-वहेणं, कुणिमाहारेणंप 
अर्याबू- चार कारणो से मनुष्य नारक वनने कै लिए आयुष्यकमं का बन्ध कर्ता 
५१ 
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है महारम्भ करने से, महापरिग्रह॒ रखने से, पंचेन्दरिय जीवो का वथ करे. गर 
मांसाहार से । "“ १ - 3 ~" 24 

व्याख्याप्रजञस्तिसूत्र एतक ८ उ०६£ मेतथा ओौपपाततिक सूत्र वीरदेशनामे 
भी ्रुणिम' णब्द का मास्त अयं ही किया गया है ।. जैमे--कुगिमाहारेणं इति--* 
मांस-मोजनेनेत्तिः "कुषम मां्तमिति 1 ~ , +~ 


जम्बूदरीपप्रन्प्ति में मनुष्यों हारा सम्यमर्यादा की प्रतिज्ञा के समय सर्वप्रथम 
मांसाहार भादि अशुभ पदां का सेवन करने वाते की छाया भी शरीर पर्नही पुने 
देने का यानी एके पक्तिमें वैठकर मसहारी के साथ-भोजनन करने का कपष्ट 


उल्लेख है 1 देखिये वह षाठ- ,. ५ ् 
"भम्हुं केड मज्जपसिरई असु कूणिमं ' माहारं भहारिस्सङ, से णं अणे्गाहु 
छार्याहि बज्जणिभ्जेत्ति फटृट्‌ संठिदं"उवेस्संति । $ 1. 


उपासकदशागमूतर कै प्रथम अध्ययने में बानन्द श्रमणौपाघ्रक" के ` सीतर्धे 
उपमोगरपरिभोगपरिमाण श्रत के ब्रहुण करने कै समय उपथोगम ओर परिभौयं 
वस्तुभो मे मद्य गौर मांस कफाजय भी उल्तेख नही.है ।* अगर भमणोपासक कै निए 
ये दोनौं चीज सेवनीय होती तो यहां भदहष्र वरमरह की मर्यादा. के समयु इनःदौनौं 
का भी नामोल्लेख भर होता । परन्तु यहां नामोत्लेख न होने  से-स्पष्ट -है.कि 
मृहेस्थ श्रावक की मर्यादां भी ये दोनो चीजें धजित ह-1 
उन्तराध्ययन सूत्र के ७रये अध्ययने मे मदय-मांस-सेवनकर्ता को नूरकायुकूा 
बन्ध बताया है । वह्‌ षाठ यह्‌ है--; ` -- > ~ पग 
“एत्थ - वि्तयगिद्धो - य महारंभ परिगै. 
भरजमाणे पुरं मंसं परिवृढ परदे ॥६॥ 
मअयकवकरभोई य दबुडितल्ते चियलोदहिए) 
माउयं नरए कंसे जहाएसं व एतषए्‌ 1७1), ˆ , ^ 
न सव प्रमाणो के अतिरिक्त समवायांगू्र, उत्ताध्ययनसू् ' अ० ९६, 
स्थानांगसूत्र स्यान ६, शरमणसूत्र भादि भुनेक सूतो में मास-मदयसेवन कै निपेधकृ 
अनेक प्रमाण मिलते ह) हन सवते स्पष्ट होजा्ताहै किं साधुकै विए-ही वर्या 


प्ट 


शमणोपासक एवं मर्यं, सम्य गृहस्य तक के लिए मांसम सर्वया निपिद रहै । - 


साधके लिए ग्राह्य धर्मोपिकरण - अव सवाल यहु होता है किंजवसाधु , 


मपरिग्रही होने के नाते अपने पास संग्रह करके भोजन, मौपध, भपज्य यादि नहीं रंव ` 
सकता; तब वया अपने संयमी जीवन के लिए उपयोगी एवं अनिवार्यं वस्य-पात् भी 
नही रख सफता ? सके उत्तर में शास्त्रकार स्वयं समाधान करते द-प समः 
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णस्स सुविहियस्स तु पडिगहधारिस्स भवति भायण ~ भंडोवहिउिवगरणं “^. "“." 
श्रदिहरियन्वं-- इन सव सूत्र पेवितयों का भं तो मूला्यं एव पदान्वयाधं मे स्पष्ट 
करिया.जा चुका है; सिं इनके पीदे ग्रास्वकार का आशयं स्पष्ट करनाशेप दहै! 

।# 1 


;.. यद्यपि यहं जो भी उपकरण विदित वताये गए, वे स्यूलदष्टि से देखने 
वाले फो परिग्रह ही लगेगे, विन्तु शास्नकार की टेष्टि परिग्रह के वास्तविक अर्थंकौ 
ओरहै। इसलिए वे एन प्रव उपकरणो के माध परिग्रहुदो० एवं हिसादरोप को 
टालमे एवं इन्दे अपरिग्रह के लिए श्राह्य भौर रखने योग्य नानने पर ही जोर देते 
है । इसके लिए दशवेकालिकसूत्र का प्रमाण हम परिग्रह-आश्रव के प्रकरण मे प्रस्तुत 
कर चुके हैँ । वहां "संजमलज्जद्ूढा धारि परिहरति य' (संयमपातन मौर लज्जा- 
निवारण के लिए धारण करते है, ओर पहनते है} कह कर उन सव वस्त्रपात्रादि 
ध्मोपिकरणो को "न सो परिग्गहो वुत्तो कह कर परिग्रह मानेनेति स्वरेथा इन्कार 
कियादहै। यहाँ भी इनको परिग्रहस्वदोप से रहिते यताने के लिएवे कहते है 
'एयं पि य॒ संजमस्स उवद्‌हुणद्ठयाए वापायव-दंसमसगसी यपरिरक्ठणद्ठयाए्‌ उवग- 
रणं रागदोसरहयं परिहरिपम्वं ) 


र अ्थत्‌--ये सब परिगणित उपकरण भी सयम कौ वृद्धि या सहायता वेः लिए, 
हवा, धृष, डांस, मच्छर ओर सर्दीसेरशाके लिए, इन्द रागनदपरहित होकर 
रखना चाहिए । भौर साय ही इनके पास भें रखने से, उनके उटाने-रखने मे सा 
देखभाल न होने की स्थिति मेंजीवोंकी हिसा होने की संभावना है; मतः उक्त 
हिसादोप से वचने के लिए शास्वकार ने इस सूवरपाठ कै साधही स्पष्ट कर दिया 
है---“संजएण णिच्च पडिचेहूणपपफोण - पमज्जणाए ˆ“ `““"मप्पमत्तेण -"* ˆ" सततं 
तिषिखयन्वं च गिष्ियिव्वं चे ˆ" इसका माणय यहद किसंयमीसाघु कोन 
उपकरणों फे रये के साथ-साथ सदा अप्रमत्त हो कर इनकी देखभाल [प्रतिेखनादि 
हारा) रखना जरूरी है, न्ह उठाते-रखते समय भी यतना रयना भआवश्यक है । कटा 
भीदै- 
१ 'अज्छत्यविोहिएु उबरगरणं बाहिर `परिहुरंतो । 
अपरिग्हो त्ति भणिमो नजिर्णोहु तितुक्कदंसोह ॥ 

अयति--“अध्याःम-विणुद्धिपूवक्‌ वाह्य उपकरण रखने वाते मायु कौ वतोग्य- 
दर्णी तीर्थकरोंने अपरिग्रहीदही कडा है }' बासव मं गास्यकरारने इस प्रठरे द्रवाय 
संयमी साधुके संयम एवं जीवन दोनों कौ रक्षाकी समस्या सुन्दरद्टुमरो हुल फर 
दीदहै। 


१४ प 


ह 
1, 


# = ४ 


= ९ 
+ ५ 


८०४ ` `, शरी प्रष्नव्याकरण सूत्र 


अपरिग्रह की पहिचान 
¶ुव सूत्रपाठ म वाह्य परिग्रहुकौ ष्टि ते कहां परिग्रह्‌ है, कहां मपरिग्रह ६ ?' 
कौन सौ वस्तु किस रूप में ग्राह्य है, कौन-सी वस्तु सर्वया अग्र्य है या ममुक रूप मे 
भग्राह्य है ? इसका सुन्दर विष्लेपण करिया है । अव उस थपरिग्रही साधु को फरिन-फिन । 
लक्षणों से पहिचाना जा सकताहै, इस पर शाश्वकार सूतेपाठ द्रायां निषूपण 
करते ई-- । 


मूलपाठ 

एवं से संजते, विमुक्ते, निस्संगे,, निप्परिगगहरुई, निम्ममे 
निन्नेहवेधणे, सव्वपावविरते, वासीच्दणसमाणकष्पे, समतिण- 
मणिमृत्ताेट्‌टुकचणे, समे य माणावमाणणाएु, समियरते, समित- 
रागदोसे, समिए समितोसु, सम्मदिदटी, समे'य जे सव्वपाणभूतेषु, ` 
से हु समभे, सुयधारए, उनज्जुते, संजते, सुसाहू, सरणं सन्व- ' 
भूयाणं, सन्वजगचच्छले सच्चभासके य संसारतद्िते, य संसार- 
समूच्छिन्ने, सततं मरणाण परए (ते), पारगे य॒ सव्वेसिं 
संसयाशं, पवयणमायाहि अदुहि अदहुकम्म-गंठोविमौयके, अट्र- 
मयमहणे, ससमयकूसले य भवति सुहेदुक्वनिन्विसेसे, भन्भितर- 
वाहिरंमि सया तवोवहाणंमि य सुट्टुज्जुत्ते, खंते, दते य, दियः 
निरते, ईरियासमिते, भासासमिते, ' एसणासमिते, भायाणभंडमत्तः 
निव््ेवेणासमिते, उच्चारपास्रवण-खेलसिघाणजल्लेपरिट्ठावणियाः 
समिते, मणगृत्ते, वयगृत्ते, कायगुत्ते, गुत्तिदिए, गुत्तव॑भयारीः 
चराई, लज्ज, धन्ने, तवस्सी, खंतिखमे, जितिदिए, सोदहिए 
अणियाणे, अवहित्लेसे, अममे, मकिचणे, छिन्तगंये, निरुवलेवे 
सुविमलवरकंसभायणं व मुक्कतोए, संखेविव निरंजणे, विगय- 
रागदोसमोहे, कुम्मो इव इंदिएघरु गत्ते, जच्चकचणगं व जायष्वे, 
पोदखरपत्तं व॒ निरुवलेवे, चदो इव सोमभावयापए्‌, सूरोव्व ,, 
दित्ततेए, अचले ऽ ह्‌ मंदरे गिरिवरे, अक्ोभे सागरोव्वे धिमिए 


दसवां अध्ययने : पंचम अपरिग्रह-संवर ८०५ 


पूढवी व सन्वफास-विसहे, तवसा वि य भासरासिदछन्निग्व जाततेए, 
जलिय-हुयास्तणो विव तेयसा जलंते, गोसीसचंदणं पि व सोयले, 
सुगंधे य, हस्यो विव समियभावे, उग्बोसियसुनिम्मलं व, 
मायंसमंडलतलं वे पागडभावेण सुद्धभावे, सोडीरे कुजरो च्व, 
वसभेव्व जायथामे, सीह वा जहा मिगाहिवे ह्येति दुप्पधरिसे, 
सारयसलिलं व सुद्धहियए, भारंडे चेव भप्पमत्ते, खशिविसाणं 
व॒ एगजाते, खाणु चेव उड्ढकाए, सुन्नागारेव्वे अप्पडिकम्मे, 
सुन्नागारावणस्संतो निवाय-सरणप्पदीपञ्ाणमिव निप्पक्पे, 
जहा खुरो चेव एगधारे, जहा अही चेव एगदिट्ले, आगां चेव 
निरालवे, विहगे विव सन्वओ विप्पमुक्के. केयपरनिलए जहा 
चेव उरण, अप्पडिवद्धं अनिलोग्व, जीवोन्वे अप्पडिहूयगती, 
गामे गामे एकयायं, नगरे नगरे य प॑चरायं दुद्ज्जते य जितिदिए 
जितपरीसरे निग्भमो विर (विसुदढधो) सचित्ताचित्तमीसकेरि 
दर््वेहि विरायं गते, संचयातो विरए, मूत्ते, लहुके, निरवकेखे, 
जीवियमरणासविप्पमुक्के, निस्सधं निन्वणं चरित्ते धीरे काएण 
फासयते, अज््प्पञ्ज्ञाणजुत्ते, निहुए, एगे चरेञ्ज धम्मं । 
इमं च परिग्गहवेरमणपरिरक्खणट्‌ठ्याए पाचयणं भग- 
वया सुकहियं, अत्तदियं, पेज्चाभाविकं, आगमेसिभदह्‌, सुद्ध, 
नेयाउयं अकूडिलं, अणुत्तरं, सव्वदुक्छपावाण विओोसमणं 1 
संस्कतच्छाया 
एवं स संयतो, विमुक्तो, नि संगो, निष्परिग्रहरचिर्‌, निममो, निःस्नेह्‌- 
दन्धनः, सर्वपापविरतो, चासीचन्वनसमानकल्पः, समतृणमणिमुक्तालेष्ट- 
कांचनः, समच मानापमानतायां, शमितरजः (रतः भयवा रयः), शमित- 
रगद्धेचः, समितः समितिषु, स्म्यगृहष्टिः, समश्च यः सरयेप्राणभूतेपु, स 
खलु भमणः श्रुतघारकः, लुकः, (उद.क्तः उद्यतोवा) संयतः, सुसाधु, सरणं 
सर्वभूतानां, सर्वजगदधत्ससः सत्यभाषकश्च, संसारान्तस्यितश्च, समुच्टिक्ष- 


८९६ =+ २. शचौ प्रषनव्याकरणाभूकरः - 


सारः, सततं सरणानां पारयः पारगरश्त्र स्वयां संशयानां, प्रवचनमातुि 
रष्टाभिरष्टकर्मग्रन्थिविमोचकः, अष्टमदमयनः, स्वसमयफुशलश्च्‌ भवति 
सुखद्रःखनिदिरोषः, आभ्यस्तरबाद्े सदा तपउपध्ाने च सुष्ट्द्य क्तः क्षान्तो, 
दान्तश्च्‌, ह्तिनिरतः, ई्यासिमितो, भाषासमित्त, एपणासमित आदानभाण्डा- 
मन्रनिक्षेपणात्तमित; ` उच्चीरप्रसवणखेलिघानजल्लपरिष्डापनिकांसमितो; ` 
मनोगुप्तो, बचोगुप्त , कायंगूप्तो, गुप्तेन्दियो,- युप्तव्रह्मचारै, त्यागी, लज्चुः ` 
(लज्जालुः, रज्ज्वा), धन्यः, तपस्वी, ' क्षान्तिक्षमो, ` नितेद्ियः शेभितः 
(श्रोधितः शोधिदो चा} अनिदानः, अबहि्लेश्यः, अममः, अकिचनः, छिन्नः 

थो, निरुपतेपः, सुविमलवरकांस्यभाजनभिव भुक्ततोयः, शंख -इव्‌ 
निरननो, विमत्तरागःषमोहःः कम्मं इवेन्दरयेषु गुप्तो, जतत्यकांचनकमिव्‌ ` 
जातरूपः, पुष्करपत्रमिव ` निरूपलेपः, चन्र इव सीम्थमावतयः, सुर ईव 
दीप्ततेजा, अचली यया मन्दरो भिरिवयेशक्नोभः सागर -इव स्तिमित 
पुथ्वोव -सर्वस्पर्शसहः; `` तपसाऽपि च“ भस्मराशिच्छन्न इवः जाततेजाः 
उवलितहुताशन इव - तेजसा ज्वलन्‌, गोशीर्पचन्दनमिब शोतलः सुगन्धश्च - 
हदेकं (रह) इव समिक्रभावः,' उद्धृष्ट-(उद््घपित) सुनिमलं वा आदशंमंड 
लतले वा ~ प्रकटभविन -शुद्धमावः+-णीण्डीरः कूजर'इव, वृपश्च "इव ` 
जातस्यापा, सहो वा यथा मृगाधिप भवति दृष्प्रधव्यः, शारद पलिलमिव्‌ 
शु्हदयः, भारंड इवाप्रमत्तः, ` खद्धिविपाणृमिव एकजःतः, त्थाणुरिवो- 
द्‌ध्व्रकायः, शुन्यागारमिवाप्रतिकर्मा, शुन्ागारापणस्यान्तर्‌- ` निर्वातिक्तरण- 
प्रदीषध्यातमिव निष्प्रकम्प, यथा.क्ष्‌रश्चेव, एकारो, यथाऽहिश्चेव एक 

च्टिः, आकाशं चेव निरालम्बः विहग इय सर्वेतो विप्रमृक्तः, कुतपरनिलयो 
यया चेवोरगः, अप्रत्तिबद्ध अनिल इव, जीव इवाप्रतिहृतगतिः, ग्रामे ग्रामे 
एकरात्र, "नगरे नगरे ` च पंचरात्न व्रवन्‌ (विचरन्‌) च जितेच्ियौ 
जितपरिपहो निर्भयो विद्वान्‌ (चिद्धो भथवा भद्विकः) सचित्ताचित्तमिधक्केु 
द्रभ्येषु वैराग्यं. गतः,. संचथाद्‌.विरतो मुक्तो लघुको निरवकल्मि जोवित- 
मरणाशाविप्रमुक्तो निःपन्धं -नि्रणं..-चारिवः धीरः कायेन स्पृणन्‌ सततम ` 
ध्यात्मध्यानयुक्तो निमभ्‌त एकदचरेद्‌ धर्मम्‌  -. ; श 


इदे च परिग्रहविरमणपरिरक्षणाथं ` प्रवचने भगवता सुकथितमात्मृहितं 
प्रेस्यभाविक्म्‌ आमर्षिष्यद्‌मदं घुर, . नयायिकम्‌, जङकुटितमनु्तरं, सर्वदुःख 
पापानां व्युपशमरम्‌ । ४ ~ 


१ 


५ । 
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21" “ पंदान्ययापे--(एवं) इस प्रफार (से) पूर्वोक्त अपरिग्रहुब्रतो (संजते) संयमी 
साधु“(चिगरुत्त) धनादि से मुक्त (निस्तंगे) मासक्तिरहित, (निष्परिग्गहरष) जिसकी 
परिह मे कोई सुचि नहीं रही है) (निम्ममे) घर्मोपकरणों पर मौ भो ममत्वरहित 
है“ (निन्नेहुवंधणे) स्तेह-यन्धन से भी जो मुक्त है, (समस्वपावधिरते) एसा सर्वपपों 
से.चिरत साधु (वासौचंदणसमाणकप्पे) वसू्े से काटफर अपकार फे घाते तथा 
चंदन फे समान उपकार करने वलि दोनों पर समान कल्पना-युदधि वाला, (समतिण- 
णिमुक्तातेदृह्कंचणे) जिसकी दृष्टि मे तिनका मौर मणि-मोती तथा ठेला सौर सोना 
दीनो-समान ह, (समे स भाणावमाणणाए्‌) जो सम्मान भौर अपमान दौनों 
उविस्थाभं मे सम है, (समिपरते) निसने पापकर्मषूप रज या चिषयों में रथ- 
उंसुकता फो शान्त कर दिया है, (सभितरागरोसे) जो राग-ढेप का शमन करने 
घौला है; (समितीमु समिए) पाचों समितियो -सम्यक्‌ प्रवृत्तियों में समित-युक्त है; 
(कम्मदिद्री) जो सम्यष्दृष्दि है (य) तया (जे) जो (सन्दपाणमतेवतु समे) समस्त प्रास 
मौर स्याघर जीवो पर समभायी है, (से ह समणे) बही घमण तपस्वी है, सम मन वाला 
है थवा शमन-शान्तकषाय,है, (सुपधारए) वही ध्‌.त-शास्य फा धारक-जानकार है, 
(उञ्डुते) यहे संयम परे उद्यत या उद्यमशीले है भयवा ऋजु-सरते है । (स साहू) 
यही -सच्चः साधु है (सव्वमूयाणं सरणं) वह समस्त प्राणियों फो धरण देने वाल्ा-- 
रक्षक है; (सव्व-जग्वच्छते) समस्त विश्व के भ्रति वात्सल्यभावं से ओतप्रोत 
तरिप्वषतसल दहै; निःस्वाथं हितंषी है; (सच्चभाप्रके) प्पभापौ है; (व) तपा 
(संस्तारतद्टिते) बह संसार के अन्त-किनारे पर स्थित है; (य) तथा (संपारतमुच्छिे) 
उसने-संप्तार-परिक्रमण को छिप्न-नष्ट कर दिया है, (सतते) निरम्तर होने वाते 
(भरणाणं) वाल-अक्ञानी जीवों कफे धावमरणों सै (पारए) षार पहु गया हैः 
(सर्व्येि संस्तयाणं च पारगे) ओर वह्‌ समस्त संशर्यो .से अतीत यानौ परे हो गया है; 

(सरदरहि पपकव्णमायह) पच समिति मौर त्तीन पप्तिषूप ८ प्रवचनमातार्मो कै 

दए (मद्ठकम्मगंठीविमोयके) आठ कर्मा रूपी गांठ को खोलने याला हो गपा है, 

(अट्ठमयमहणे} जाति, फरल सादि फे आठ मदो-अहंकारों का मथन-नाश करने याला 
है+ (ख) भौर (ससमपकुसते) स्वकीय प्िडान्त पा भाचार्‌ अपया प्रतिज्ञा में कशत 
(मवति) है \ (मुहदुष्यनिष्विपेसे) वह्‌ सुय भौर दुख में एक-सा रहता है; (य) 

सौर (तथा) सदा (अन्भितरबाहिरंमि तवोवहाणनि) भाभ्यन्तर सौर याय प्तपरूप गुण 
के" उपधान---निफट पटुचने से (सुट्द्जजते) अत्यन्त उद्यमशीतल-गुच्पार्यो है; (पते) 

कषमायान या कष्टसहिप्णु है, (क्ते) इद्दियों का दमन करने याता है (य) सपा 


ण्ठ  , - ५.. शी प्रणव्याढरण सूत्र ": 


(हिथनिरते) स्वपरहित मेँ निरत-संलग्न रहता है; (ईरियासमिते) द्रव्य घौर प्राद , ` 
रूप से ईर्या-गति करने मे सम्यक्‌प्रवत्तिरूपतसमिति से युक्त है, (भासासमिते) पापा ` 
यतनावान्‌ है, (एतसणास्रमिते) आहार - पानी भादि की एषणा करने मे-गोचरी भर. ॥ 
धतनाशौोल है, (आयाणधंडमत्तनिकतेवणासमिते) भाजन, पात्र आदि उपकरणों को, 


सम्यक्‌ प्रकार से तेने-उढाने भौर रखने , कौ समिति-सम्यक्‌ ` प्रवृत्ति से युक्त दै, 


(उच्चार-पास्तवण-वेल-्तिधाण-नल्लपारिट्ठवणियात्मिते) मल, भूतप्र, कफ, लीट. , 


नाक फा संल, पसीना आदि शरीर , का मल मादि मलों फो जीव-जन्तु की बाधा से 
रहित सुस्थल मे परिष्ठापन करने-डालते फी समिति फा माचरण करने वाला है; 
(मणगरत्तं ) मनोगुप्ति सहितं है, (षयगुत्ते ) ` वचनगुप्ति से युक्त है, (कायगृत्त ) काय 
गुप्ति का पालकं है, (गरत्तिदिए) इनद्धिर्यो फो विषयो में भटकने से गुप्ति-रक्षा करमे वासा 
ह (गुतवंमयारी, ग्रह्मचयं छो सुरक्षा करने वाला है; (चारई) समस्त परिग्रह का प्या 


करने वाला है, (लज्ज्‌) अतिशय लज्नायान है-पापो से शमनि वाला है, भयवा, ` , 


शज्जु-रस्सो फे समान सरल है । (धन्ने), धन्य है, (तवस्सी) तपस्या करने षाला है, 


(खंत्निसमे). कष्ट सहिष्णुता-तितिक्षा में क्षम-समयं है, (जितिंदिए) ज्तिच्िय. है, ` 


(सोहिए) गुणों से सुशोभित है, अथदा ात्मशोधक है, या स्प्राणियों का बुद्‌ भित्र 
है (मणियाभे) निदान-भागामी भोगों कौ वाटा ते रहित हैः (अवहिल्लेे) जिसकी 
चेश्यारए, अन्तःकरण कौ विचार-तरगं संयम से बाहर नहीं जाती, (अममे) जो मे" 
यरः ^पेरा' कै अभिमानमुचक शब्दों से रहित है; (भरकिचपे) जिसके अपने स्वामित्व 
फां षर भो नहीं है, .(छिनन्गये) बाह्य सौर माम्यन्तर गांठे जिसने तोष्वीरहै 
(निष्वलेषे) जो क्म, के या आसक्ति. के लेप.से रहित है, (सुदिमलवेरकसभायणं ष 
भुषकतोए) अतिनिमल उत्तम, कसि फा वतन जसे पानी फे सम्परफ से मुक्त रहता है 
वैते ही आसवितपुणं सम्बन्ध से मुक्त ह (सदेविव निरजे) शंख फे समानं रागादिके 
अंजन-फालिसा से रहित है, (विगयरायदीक्तमोहै) जी राय, देव भौर मोह सै रहित षै 
(कुम्मो व &'दिएयु पृक्ते ) कष्ट कौ तरह णो इच्धियो फो स्ंगोपन करफे रसता है; 
| [जच्चर्कचण्भं व जायषवे) उत्तम शुध सोना जसे छविमान ता है, दे ही साधु भी 
सात्मा फे शुद्ध स्वप फी छवि प्राप्त कर सेत है, . (पोत्रखरपत्त' घ निख्वलेवे) कमत 
के पत्ते कौ तरह निने है, (सोषभादयाए) अपने ` सोभ्य स्वभाव के कारण (चंवो 
हव) चन्रमा फो तरह है (सुरोव्य दित्ततेए) पयं फी. एंयम के तेज से देदोप्यमान 
है (अचे, जह मंदरे गिरिवरे) परवतो मे प्रधानं ध _ त्िद्ान्तपरनजो भ. 
टसह, (अक्छोभे | ५ "पिरह, (पवको 
तय -' , ॥ि । | + ह 


॥ च 
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सव्वफाससहै) पृथ्वी फी तरह सव प्रफरि फे शुभ-अशुभ स्पशो को सहने वाला है, (तवसा 
धि य भासरासि-छन्निन्व जात्त्ेए) तपस्या से अन्तरंगं मे पसा देदीप्यमान लगता है, 
मानो भस्मराशि से ठकी हई आग हो; (जलियहुयास्णो विव तेयसा जलंते) जलती 
हई माग फे समान तेज से जाज्वयत्ान है, (गोसौसचंदणमिव सीयले) मोगी 
चन्दने के तुरंय शौतल (य) मौर (सुगंध य) अपने शील से सुगन्धित है, (हरयोविव 
समियभावो) हद-बडं तालाब के समान शान्त स्वभावो है, (उग्धोसियपुनिम्भवं ष 
आपंसमंडलतले) अच्छी तरह धिसं कर चमकाएु हए निल दर्पणमंडल् के तल के 
समान (पागडकावेण) सहज स्वभाव से मायारहहित होने के कारण अत्यन्त प्रमाभित 
य निसल जीवन वाला है, (सुदभचे) शुद्ध परिणाम वाला है, (कु जरोव्द सीीरे) फर्म- 
शत्रमाफो सेना को पराजित करने मेंहायीकौ तरह शूरवीर है, (वसभोव्व 
जाययामे) वषभ पो तरह अंगोषत प्रतो का भार धारण करने से क्षमय है, (सीहे वा 
महू भिगाहिवे हीति दृष्यधरिसे} जसे मूमाधिपति सिह भकेला ही भजेय होता है, 
वसा ही अजय; (सरयसलिलं वे सुदहिपए्‌) शरदऋतु के पानी को तरह स्वच्छ 
हृदय वाला, (भारंडे चेव अप्पमत्त ) भारंड पक्षो को तरह भप्रमत्त, (सगिविप्नाणं व 
एगजते) गेडे फे सींग कौ तरह अकेला, मन्य सहायक से रहते (खाण्‌' चेव उश्दकाष) 
ट्ठ को तरह्‌ ऊध्वकाय--कायोरसगस्थित्त रहने चाल, (सृक्नाणारेव्व अप्पडिकम्मे) 
सूने घर फे समान शरौरसंस्कासो से रहिते (सुघ्रागाराबणस्संतो! सूने घर तया सुनी दूकान 
के अंदर (निवायसरणप्पदीपज्ज्षाणमिव निप्पफंपे) यायुरहित स्यान भें रवे हुए दीपक 
के समान तथा शुभव्यान फे समान दिव्यादि उपसर्ग के समय भो कम्पनरहित, (जहा 
चुरो चेव एगघारे} घरे था उस्तरे की जसे एए सरीपी धारहोतौरै, चसेही मूलि 
भी उत्सर्मममं भें एक धारा-अखंड प्रवृत्ति याला (जहा अ चेव एगदिट्ढी) अंते सापि 
को दुष्टि एक लक्ष्य को ओरहोतीहै, वैेही सो्तमार्गे गो साधना पर एफमात्र 
वृष्टिवाला साधु, (आमास चेव निरलेवे) माकाश कौ तरह भालम्वनरहित, 
(विहुगेविव सन्वभो विष्पमूषके) पक्षी कौ तरह सव तरह से परिण्हभूक्त (कयपरमिलएे 
जहा चेय उसे) स्परे समानि इृस्रे फे यनाएु स्यान में निवाप्त करने चाला; 
(अनिलोद्व अप्ियदधे } वायु की तरह द्रव्य-सेत्र-फाल-भाव के प्रतिचन्धं से रहित, 
(जीषोच्व श्षप्पटिहुयगतो) देहरहित जीव कौ तरह स्यतत्न अप्रतिहत-येरोकोष 
गतिवाला-- निरंतर विहार कणे वाचा पुनि (गामे गाने एगरापे) भत्येक पावर 
एक रात (प) त्तथा (नगर नगरे पंचरापं) प्रत्येकं नगर मे पांच रात (दुदर्मेतो) 
विचरण करता हमा (प) भौर (नितिंदिप्‌) इन्दि पविजयो, (जितपरितप्टै) परिषह्‌- 
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कनिता (निन्भमो) निर्भय, (विठ) विद्रान-गी्तायं (सचित्ताचित्तमोसरफेह) सचित्तः 
हो, भचित्तहोया मिश्र हो, . (इव्वेहि) सभी -दव्यो मेँ .(चिरायं गते).रवराग्यथुकत,; 
(संचयात्री विरते) चस्तु फा संचय, करमे पे , विरत, * (मत्ते) लोभरहिति (लक) 
तोन प्रकार के ग्य के मार.से रहित अवा परिश्रहे ॐ बोक्त से हला, (निरवकदे); 
सका्लारहित, (जीवियमरणासविप्यमुपके) जीने भौर मरने कौ आशा ते विमूक्त,' 
(निस्त) चारिव-परिणाम्र के विच्छेद से रहित, (कनिभ्वषं) निरतिवार (चरितः). 
घारित्र का (धीरे) ्ोभरहिति धीर या स्थितप्रस साधर (काये फासयते) शारीरिकः 
करिया दारा पातन : करता ` हा. (संततं) -निरन्तर (अग्सष्पन्शाणचुकते); 
मध्यात्मध्यान मे संलग्न (निहृए्‌) उपशन्त साघु (एमे) रायादि कौ हूयते" ` 
भवा सहायक से रहति एकाकी, (धम्मं चरेज्ज) चारिपर धमं फा आचरण फरे । 


सुलाय--इस प्रकार वहु अपरिग्रह संयमी साधु धनादि केलोमपसे 
भुक्तं होता है, जमीनजायदाद, धनसम्पत्ति का त्यागी हता है । आसक्ति 
रंहित होता है 1 परिग्रह में उसकी जरा भी रुचि नहीं होती । धर्मोपिकंरणो ` 
प॑र भी ममत्व से रहित, होता दै। वह स्मेहवन्धन से रहित, सवेपापों सेः 
विरक्त है । यतरे से काट करं मप्रकार करम वाले भर चन्दन के पमान उपकारे" 
करने ' वाते दोनों पर समद्युद्धि रखता टै । "उसकी हृष्टि मरं तिनका 
ओर्मणिया मोनी तथा ढेला भीर 'सोना दोनों पमान है । वह्‌ सम्मान 
आओर.अपमान दोनों मवस्था में सम रहता है । उसमे पापकर्मकूपी रजे 
या -विपयों मे ` रय-उत्सुकेता को शान्त कर दियां है। वहु राग्ेपका 
क्षमन करने वाला है । जो ` पांनेसमित्तियों से समित-युक्त, सम्यग्द्रष्टि तथा 
समस्त त्रस-स्थावर जीवो पर समभावी हतां है, वह्‌ श्र मणतपस्वी हैया 
सममन वाला है थवा ग्रमन-घान्तकपाय है, वही श्रुतधर-शास्वन्न है, संयम 
में"उद्यत या उद्यमी है, वही स्वपर-कल्याण का साधकं है, समस्त प्राणियों 
कना आध्रयरूप है, वंह समस्त विद्व के प्राणियों कैः प्रति वात्सल्य से ओोतप्रोत 
हः .सत्यमाणी है, तथा सं्षार कै अन्त-किनारे पर ` स्थित दै । उतने संसार्‌ 
पर्श्रिमण को नष्ट कर्‌ दिया "है! वह भ्नानी “जीर्वो को सत्रत होने वलिं 
भावमरणों से पार पहंव गया है, समस्त संशयो से परे गयाहै। सह पि 
सर्भिति-तीन गप्ति सर्पी गाठ प्रवचनमाताओं के द्वारा माठ कर्मौःकी 
गंटिं खोलत्ता है, ˆ आठ मदो-अदकारों का उसने मदन कर द्विया है, वह्‌ भपने 
सिद्धांत, माचार या प्रतिज्ञा कै पालन में युराल होता है 1 सुख भौर दुःख उसके 
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तिएःसमान है" भौर वह सदा अभ्यन्तर गौर बाह्य तपस्या के उपघान मुँ 
उत्यन्त. पुरुपा करता रहता है । वहं क्षमाशील या षण्टसहिष्णु, इन्वियौः 
का-द्र्नन कने वाला तथा स्वपरहित में रतत रहता है! वहु ईयसिमितिः 
सेः युक्त, -भापासमित्ति से युक्त, एपणास्मिति का पालक, जादानभांडामत्रः 
निक्षेपणासमित्ति से युक्त, उच्चारप्रसवणयेर्तासिधाणजत्लपरिष्ठापनिकारः 
सर्भिति से स्रभ्पन्न, भनोगुप्तिसहित, वचनगुप्तियुक्त तथा कायगप्ति का पालकः 
है भवह इन्द्रियो को विषयो मे भटकने से वचाता है, ब्रहमचयं कौ सुरक्षाः 
करता है, समस्त परिग्रह का त्यागी, पापाचरण मे लञ्जाशील या रस्सी. 
केसमान .सरल,, घ्य, तपस्वी, कण्ट-सर्हिष्णृता में समथं भौर जितेन्द्रिय 
ट्रेता है.। चह गणो से सुशोभित या आत्मशोवके अथवा समस्त प्राणियो 
काः-मिच,. गामामी सुखभोगों कौ निदान--कामना से रहित है! 
उसको .लंष्याएं यानी चित्त को तरगं संयम से बाहर नहीं जाती, वह भै ओर 
भिरा के अभिमानसूचक शब्दो से रहिते है ! जिसके पासं अपना कटने कोः 
कुख नहीं है, जिसने बाय भौर आभ्यन्तर गे तोड़ दी दहै, बहु कर्मः 
या.आसक्ति के लेप से रहित है, अति निमल उत्तम कासि का वर्तन जेप पानीः 
के .संपकं से मुक्त रट्ता है, वसे हौ आसक्िपूणं सम्बन्ध से मुक्त, शंख की तरह 
रागादि के अंजन कालिमा से रहित, तथा राग, टप ओर मोह्‌ से विरक्त है।' 
केुए के समान इद्धियों का मोपन करने वाला, शुद्ध सोन के समान शुद्ध जाल 
स्वस्य" का द्रष्टा, कमलल के पत्त को तरह निर्लेप है । अपने सौम्य स्वभावके 
कारण चन्द्रमा की तरह सौम्य, सूरय के समान संयम के तेज से देदीप्यमानः 
पवतो में प्रधान मेसपवंत की तरह सिद्धान्त पर अधिचल, समुद्र के समानः 
क्षोभरहिते एवं स्थिर, पृथ्वी की तरट्‌ -शुभागुभ सभी प्रकारके स्पशो को 
सहने वाला है, तपस्या. से वहे अन्तरंग मे एसा देदीप्यमान लगता है, मानो 
भ्स्मरायि से ठकी हई आगहो। तेजसे जलती हुई आग कै समाने 
जाएबल्यमान ह । गोशीपंचन्दन्‌ कै तुस्य शीतल ओर शौल भे सुगन्धित तया 
वृडे-हद. के समान शान्तस्वभावो है । अच्छो तरह्‌ धिम कर चमकाने 
ग्रएु- निल. दर्षणमेहल के तल के समान सहजस्वभावे प्रे भायारटित. 
होने,के.कारण अस्यन्त प्रमाजित व निर्मल जीवन वाला है, सुद्ध परिणाम 
पाला है, कर्मभत्रूओंकी सेना को पराजित करनेमें हायथौकौ तरह रूर 
धीरदै, वृपभकौी तरह उराण हुए भार को घाग्ण वाग्ने मंराम्य है, 
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मृगाधिपति सिहे कौ तरह अकेला हौ भपरातेय, शरदृतु के पान 
के समान स्वच्छ हृदय वाला, भारंडपक्षी कौ तरह अप्रमत्त, गेडे के सींग 
की तरह अकेला - अन्य सहायक से रहित, द्‌5 कौ तरह उर्घवकाय-- 
कायोत्सगं में स्थिर रहने वाला, सूने घर के समान शरीर संस्कारो से दुरः. 
है । वह सूने घर व मनी दुकान फे अन्दर निर्वात्स्यान में रखे हए दीपक 
के समान तथा शूमेध्यान के समाने दिग्यादि उपसगे के समय भी निप्कस्परहै । 
दुरे या उस्तरे की एक सरीखी धार फे समान उत्सरगमार्भे मे एक धारा-अखंड 
भ्रवत्ति वाला, साप की तरहु एकमात्र मोक्षमागे-रूप लक्ष्य की ओर दुष्ट रघनेः 
चला, आकाश को तरह आलम्बनरहिते, पक्षी को तरह सव प्रकार से परप्ह- 
मक्त, सपं के समान दरसरे के वनाए हृषु स्यान में निवासत करै वाला, षाग . 
की तरह व्रव्यक्षे्कालभाव कै प्रततिवन्ध से रहित, देहगुक्त चेतने की तरह स्वतंत्र 
अप्रतिहत-पे रोकटोक गति अर्थात्‌ विहार करन वाला मुनि हर एके गांव 
मे एक रात्रि तथा हर एक नगर में पांच रात्रि विचरण करता हमा ` इन्दरिय- 
विजेता, परिषहजयौ, निर्भय, विद्वान्‌ -गीताधं, सचित्त, अचित्त भौर मिश्र 
सभी द्रव्यो में वेराग्यगुक्त, संग्रहवृत्ति से दूर, निर्लोभी, तीनो प्रकार के गवं 
कै भार से रहित अथवा परिग्रह्‌ कै वोभः से हलका, आक्षारित, जीषन 
मौर मरण फी आशासे चिमूक्ते, चारित्रपरिणामों को खंडित करने से ` विरक्त ` 
होता है । एमा घीर स्ितप्रज्त साघु निरतिचार चारित्र का शारीरिक क्रिया 
अर्थात्‌ जीवन से स्पर्शं करता हुभा निरन्तर भध्यात्मव्याने मे संलग्न उपशान्त 
सार रागादि कौ सहायता पे मयवा किसी सहायकः से रहित एकक चास्ि- 
घमं का भाचरण करे । । 
व्याद्या 


दख सम्य सूत्रपाठ में शास्यकार ने अपरिग्रह साधुकी हौ विस्वृतसूप से 
परिभाषा दी है, ताकि आम मादमी अपरिग्रह साधक को पटितानं सके । कर्द ष्यक्ति 
घरबार, जमीन जायदाद, कुटुम्ब-कवीला यादि सव छोड़ कर एकांत जंगल मे जा वैरे 
है; परन्तु वहां भी उनके मने गँ विविध सांसारिकं वस्तुओं को ग्रहृण करने भौर उनका 
उपभोग करने की प्रवल लालसा उठती रदी है । वे मन ही मन उन मनोज्ञ वस्तुभों 
को पानि कै लिए अनेक प्रकार की उथेद्युने करते रहते है, भन मे विर्चिध कामना 
संजोते रहते है, अनेक दैवी-देवो कौ स्तुति, जाप, मनौनी सादि करते रहते है । 
स्धूलटप्टि से देवने वाततेको वे विलक्रुन अपरिग्रहूतिसे सगेगे; एकः लंगोदी "भी 
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भुर्किल से उनके पास होगी; मगर उनके अन्तरम परिग्रहकी जो धमाचौकड़ी 
भचती रहती है, उसे देखते हए वे कदापि अपरिश्रही नहीं माने जा सक्ते । इसी 
कारण दशवैकालिक सूत्र के दितीय मघ्ययनमे इस विपय मे स्पष्ट निर्देश किया 
शपा दै- 
"चत्यगंघधमलंकार, इत्योओ सयणाणि य। 
जच्छंशा जेन शुजंति न से चादत्ति चुच्चेडु 1 
धर्थात्‌-- वस्त्र, सुगन्धित पदार्थं, आआभ्रूपण, स्तिया, शयनीय पदार्थं आदि 
जिसके अधीन नरीह, न षह किसी तरह उन्है उपभोग कै लिए मधिकारमें करदही 
पाता रै, किन्तु मन दही मन उनके पाने के लिए लालायित रहता है तो उसे परिग्रह 
त्यागी नही कहा जा सकता 1 
यह सो एक प्रकार का दम्भाचारसा है कि बाहर से क्तौगों को 
दिखनि के लिए पास मे कुं नहीं दै; तेकिन अन्दर ही बन्दर प्रकारान्तरं से उन 
त्यक्तं पदार्थो को पुनः प्राप्त करने की, पदे, प्रतिष्ठा भौर सम्मान पाने की साधकमें 
धून सवार्‌ है । भगवद्गीता मे एसे साधको को मिच्याचारी कहा दहै 1 देखिये वह्‌ 
्लोक -- 
"कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते भनसा स्मरन्‌ 1 
इद्धिपार्यान्‌ विमूढात्मा नमिथ्याचारः स उच्यते ।।' 
जो बाहरमे शन्छिर्यो क्रो रोक कर निष्चेष्ट बैट जता, लेकिन पहु 
भूढात्मा मन हौ मने इद्धो के विविध विपयोंका या विपयसाधनों का चिन्तन 
करता रहता है तौ वास्तव मे वह्‌ मिथ्याचारी--ढोगी कहलात! है 1 


दूसरी ओर कई प्रसिद्ध साधक अपने को वहूत पहुचे हुए समज्ञ कर जनक~ 
विदेह या सभ्नाद्‌ भरत की दुहाई दे कर शुदे को उनके समान मनासक्त बतलति 
६ मौर मूर्छा परिग्रहः मूरज्छा-मासक्ति ही परिग्रह है, इस परिग्रह की परिभाषा की 
आमे वद्यसे बदिया पदा्भोका संग्रहुकरतेजाते हया अपने भक्ती के पासं 
संग्रह करवाते जाते । पृषने पर योदहौ कहते ह- "भजो { यह हमारा योषेही 
है; हमारी इन परर भाषक्ति या ममता योद ही है! अयवा वह गृहस्य, जिसके 
परास किसी मन्दिर याभग्वनकेनाम सेधन यो विदिध पदायं इकट्टे किएगये 
दै, एने पर तपाके से कहेगा--"ष्मजौ ! येतो मन्दिरजीकेर्है, यह तो भगवान्‌ 
कामुकुटरै, छव्रहैयाभमुक पदार्थहै; हमारतो इसमे कुछभौ नही है +" दस 
शकार मो भमपने-माप को भरतचश्व्ती या जनक विदेही के समान निप भौर 
भनासक्त बता कर या अनासक्ति कौ भ्रान्तिमे पटर कर प्रकाशन्तरसे बटरत संग्रह 
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करते जिह, वे स्नोग प्रायः उस परिग्रह कै कारण ` चंरिविश्ष्ट मौर पतित होति 
देले-मुने गये है । इसलिए साधारण साधक परिग्रह-अपरिप्रह्‌ं - की दस ` उतर्तन्ें 
पड़ केर यह स्पष्ट नहीं समक्न परत्ना क्रि अपरिग्रह किसे कटा, जाय ? उसको क्या 
पटिचान है ? बह कैसे वोलतादहै, कंसे चतताहै, कसा व्यवह्‌(र करता ह ? धय 
मौर कसे खाता-पीत्ना है ? कंसे ओौर कह रहता है ? कहाँ भौर .किस प्रकार विचरण 
कृरतादहै? क्यामौर किस ढंगसे सोचता है ?. जगत फे.-विपयों व पदार्थो को. 
विस दृष्टि से देवता है ? उप्तकौ किस विपयमेर्चि या अरुचि होती है ? सकटो, , 
कण्टा मीर परिपहो-उपसर्गो के समय वहु वया सुप मपनाता दै ? रागरादिवरधकः.या 
द पादिवर्धक वाह्य पदार्थो का उस्रके मन पर क्या असर होता है ? अन्तरंग पद्यं 
के प्रति उसका हष्टिकोण कंसा भौर वया रहता है ? अनिवार्यं उपकरणों को.- सपृ- 
नाने के वारे मं उसकी भावना क्यारटूतीहै? इन राब वातोतसे ही.मपरिग्रही 
का पूरा परिचय हो सकता है। आम्यन्तर-परिग्रहु-व्याय की प्रतिज्ञाते- चेने.ओर 
या्यपरिग्रह का त्यागकर देने मात्रसे विसी -भी साधके रैः यन्तर की गहुरूरई 
का पता नही लग सकता । अन्तर फी वृत्तियां इतनी सुम ह कि उनमें फाम, चोर, 

महकार (मद). मोह, तोम आदि चीजें वहूत ही रसूक्ष्ष-क्प में पदी रहती-.है। 
इसलिए व्यवहारो सेहरी प्रायः उसके जीवनका पता तग राक्ता है। बहुधा 
न्तर की वृत्तिर्या या सृष्ष्म वासनां ही वाहर के व्यवहार मे, वोत-चालं में 
चेष्टार्भो मे, प्रवृत्तियों मँ उभर कर भाती! यही कारण. हैकि शस्तरकारने 


आ जाता है । सव हम क्रमणः प्रत्येक प्रद का संकषेपमें विष्लेषण प्रस्तुत कते- 
 -‡ , स्षजते--अपरिग्रही साधु मनतचनकाया की अपनी प्रवृत्तियों पर संयम 
रयतां ह । वह्‌ कोई देती प्रवृत्ति नही करता, जो संयम रै विपरीत हा, उच्छ बल हो) 
चिभुकत्ते-- वह ` जमीन-जायदाद, धन~सम्पत्ति भादि से मवत होता है 1. जिन 
सस्तओं को उसने छोड दिया है, उन्दं अव॑ वहं मपनाना वमन किये ए फो चाटने क 
संमानं समक्षता है । । १ । 
~“ ` निस्तमे- वह्‌ परिग्रह्‌ मे वि्लवुल असदित नही रप्रता । बह यदी. 
है कि किसी बस्तु के पौचे मोहवग चिप्टना ही दुःखृद्धिकाकारण 1. , ,. 
4 निष्परिणाहरई-- उस की सचि परिग्रह्‌ कैः वारं मे विलगन नदी ह्योती । -उगे 
` -सदा परिग्रह्‌ से अष्चि रहती है। वह धरमोपिकिरण के सिवाय किसी भी चीज^प्न 
सेना या संग्रह्‌ करके रखना परषन्द नहीं करता 1 ` | 3. 
१. 
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॥, 


१ 1 
| ॥। 


< 
4 
१ 1 ५ 
ए ~ 
शर 


दसवां अध्ययन : पंचम अपरिग्रह-सवरे ५१५. 


निम्ममे--धर्मोपिकरणके रूपमे रखी हुई चीजों पर भी उसकी ममता नही 
होती । वेह उन भी आवश्यकतावश ही रखता ६1 9 


निन हृबंधने --अपने पूर्वाश्रिम के सम्बन्धियोया साधु जीवनम परिचये 

ञाने वासे भवत-धक्ताभों या शिप्य-शिष्याओं के साथ भी उसका स्नेह्वन्धन-- 
मोहवम्धनं नही होता । स्िफं घर्मेस्तेह का प्रशस्ते वन्धन होता है या कन्त व्यवन्धत्त 
होता दै) #, 
सव्वपावविरते--ईहिसा आदि समस्त पापोसे वह्‌ विरक्त रहता है। वह्‌ 

किसी भी पापकर्म मे प्रवृत्त होने से हिचकिचाता ह । ॥ 
वासीचंदणसमाणक्ूप्ये कुल्हाडी चलाने वाते अपकारी ओर चंदन लगने 

बाले उपकारी दोनो कै प्रति मने, वचन, काया मे उसका तमान विकल्प रहता है) 
यह्‌ स्थिति वडी कटिन है । परन्तु अपरिग्रही के जीवन म यह्‌ वघुत्री देषी जा सकती 
है। णत्र्‌, ओर मित्र दोनों के भ्रति वह समदर्शी रहता है। ४ 
समतिणमणिमूत्तालेददुकचणे - तिनका रहो, चह मणिहोया मोती, ठे 
होयासोनाहो, दोनो के प्रति भपरिग्रही सम रहूताहै1 उसे प्रिय यस्तुमेहपं भौर 
अग्रिय वस्तु मे विपाद नही होता 1 
समे य साणावमाणणाए--सम्मन मिले, चाहे अपमान मिसे, स्तूति-प्रणसा 

हो, चाहे निन्दा --आलोचना, दोनो भवस्यामो मे उसके मन में प्रीति-अप्रोति नहीं वैदा 
होती 1 भौर न ही वह्‌ सम्मान प्रतिष्ठा-पाने के लिए दोडधुप करता है भर न अग्रमास 
या निन्दा के निवारणे के लिए वह्‌ खास प्रयत्न करता है 1 


सप्नियरते--पापवर्मरूपी रज को या विपो में रय-उत्सुकता को उस 
समाप्त कर्‌ दिया है । पचो इन्दियों के विपयो केः सेदने मे उसका उत्पाह नहीं ोता; 
बल्कि बहु उनसे कम से कम परिचय करना चाहता है । 

समिएु स्षमितोमु रांचों समितियों को वह मपरिग्रहवृत्ति मे सहायकृ 
मानता है भौर इसी कारण वह्‌ पाचों समितियो धेः पालन मेँ दत्तचित्त रहता है 1 < 

सम्भदिहो--अपरिग्रटी साधककैे चिए्‌ सम्यगृहष्टि होना तो समुप्य भौर 
भूल वात है। सानादि किमी भो स्राधनामे वहे सम्यग्दर्शन को मुस्य केन्द्र मान बुर 
चलता है! इसी कारण वहु अपरिप्रहु-परिग्रहत्याग फो भी केवत भौतिकदप्टिमे 
नही, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से भपनाता है । । 

समे य सेष्वपाणभूतेसु--अपरिग्रहौ किसी भी प्राणी के जोयनक्ा मत्यकम 
नही माक्ता 1 प्राणी चाद छोदा होया वड़ा, वहु ज्पर केः चोततिकोन देप कर उस 
अन्दर विराजमान णुद्ध भात्माकौ हृष्टि से उसे देखताटहै। बाह्य ञावप्णो का षीर 


४९ 
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कर उसकी पारदर्णी हृष्टि विशुद्ध मात्पतत्तर को दैव पाती है । इसलिए वह्‌ व्रस्र ओर 
स्थावर सभी जीवों फे प्रति समभाव रखता रै) 


सेह समणे--गपरिग्रह ही वास्तव "मेँ श्रमण होता है। श्रमण काम्यं 
तपस्वी भी हता है आत्मगुणौ की या अत्मस्वकू्प की प्राप्ति कै त्निएु श्रम करे 
वाला भी होता दै, सममन (समचित्त) भौ होता है मौर शमन अयति शान्तकपाय 
भीरहोतादटै। भपरिप्रहीमे ये गुणस्वाभाविकरूपसे होतेह, 


सुयघारए -- वह॒ वास्तव मे श्रुतधाद्क या शास्यन्न भी होता है। शास्या 
सिद्धान्त को अपरिग्रह ही परवा सकतारहै। नो परिग्रह के प्रपंच मे पहा रहूताहै, 


वह्‌ भला शास्र कौ वातोंको जीवने कंसे उत्तार पाएगा ? भतः अपरिग्रही का ' 


अन्त.करण आगम के तत्त्वज्ञानं से ोतप्रोत रहता ह । । 
उज्युते--वह्‌ हमेशा परिग्रह्‌ को - साधना मे उचत रहता € । मथवा माया- 
कपट से रहित हौ कर जी बात होय, वसी वात सरलता से कटैमा 1 ' शूठफरेवे या 
भ्रपंच से वह्‌ दुर रहता है 1 
स साहु - वही स्वपरकल्याण का साधक होता है । वयोकि निप्परिग्रही कने 


पर ही साधके अपना कल्याण कर सक्ता है मौर ब्रही दूस को कल्याण का रास्ता ' 


क्ता सकता है 1 

सरणं सच्वभूयाणं- वह सभी प्राणियो के लिए बआाश्रय-स्यल होता &। 
पयोकरिं उसके हृदय मे सभी प्राणिषों के एकान्तहिति कौ भावना होती 
उसका दिच प्राणियों को अप्रने कर्मके कारण कृष्ट पाते देखकर उवित् हो उरता 
है । दरस कारण सभी को वहु प्रिय मौर सपना लगरताहै मौर सभी प्राणी उसकी शरण 
मे आकर भन का सही समाधान परति है, शान्ति पति है| 

सव्वजगवच्छते--वदह्‌ सारे विश्व फे प्राणियों के प्रति वात्सल्य धाव से ओत 
प्रोत्त रहता है । सब प्राणियो को वहु भपना . मात्मीय मानतां है, "वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 
की भावना उक्षके हृदय में लवालवे भरी रहती है 1 

सच्चभासके- जय सारे ही जगत्‌ को वह सपना भानिगा तो किसी कै पायं 
शसत्य बोलने का तो सवाल ही नदीं उक्ता । इसलिए वह्‌ सत्यवादी होगा 1 कभी 
भस्य का सहारा नही लेगा । । 

संसारंतटित्ते, संघ्ारसमुच्छिन्ने, सततं मरणाण पारए-मे सीनों विपण 
अपरपरही को व्रतपालन से होने वाली उपलम्धि के बारे मे है 1 मपरि्रहव्रती संसार 
के अन्तिम तट परं स्यित्तदहयो जाता, ` जन्ममरण काचक काटदेतादै ओर 


# 


॥ 
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अक्ञानियो कौ तरह क्षणक्षण में जौ धात्मा की भविमूृत्यु होती रहती है, उप्षको भो 
पार केर लेता है । 
पारी च सव्येसि सं्तधाण--अपरिग्रही जव निष्ठापूवके साधना करता है तो 
उसे किसी अतौन्िय ज्ञान-{अवधि, मने.पययि या केवलज्ञान) की उपलन्धि हौ 
जाती है, जिससे वह समस्त संशयो का पारगामी घन जाता है । यानी उसके 
सव संशय छित्रभिनच्न हो जाते है । आत्मा में हद्‌ निष्प का भाव दाहो जाताहै। 
पवयणमार्याहि अर्ह अद्ठफम्मगंटीविमोयके--वह आठ प्रवचन मतरगों 
(५ समिति, तीन गुप्ति) के दृेदृतापूर्वक पालन से आठ कर्म की गां फो 
खोल देता है) पानी कमेग्रन्थि का भेदने कर चेता है) पहु भी उसके जीचनं की महती 
उपलच्धि है 1 
अर्ठमयमहूण--जहकार-मद, फिर वह्‌ चाहे जात्तिकरा हो या्रुल का, 
वलकाहोयाषूपका, तपकाहोया लाभका, ज्ञानका रहो या रेष्वये का; भपरिग्रही 
कै जीवन मे स्थान नहीं पाता । अपरिग्रह बहुकार को महापरिग्रह मानता है । 
ससमयकुसले--अपरिग्रही अपने सिद्धान्त माचार या प्रतिज्ञा के प्रालनमें 
निपुण होता है 1 वह्‌ सिद्धान्त, आचार यां प्रतिज्ञा के विषदध किसी भी वात्न को जीवन 
में स्थाने नहीं दे सकेता । सिद्धान्त के मामले मे वहु किसी से समन्ञोता नहीं करता । 
सुहुघुखनिव्विसेसे- उसके लिए सुल दो था दुःख सव एक समान है 1 सुखं 
भे बह एूतता नही, दुख भे घबराता नहीं । दोनो हौ बवेस्यामो मे चहु रामानेभावं 
से रहता ह } यही जपरिग्रही फे जीवन कौ विशेषता ई । 
अग्मतरवबाहिरंमि स्रया तवोवहागंमि य सुद्ढुज्मुते ~ वह सदा आभ्यन्तर 
या वाह्य किसी न किसी तपस्यामे भलीभात्ति पुषूपायं करता रहता दै । तपदही 
अपरिग्रही के जीवने कासंवल है 1 
संते देते हियनिरते--अपरिग्रही का वहिरंण परिचय यहहै कि वह्‌ सदा 
क्षमाणील एवं कष्टतदिष्णु, इन्दियों फा दमन करने याला एवं स्वपरटित में तत्पर 
रहता है । वह्‌ अकर्मण्य बन केर वैठा नहीं रहता, अपितु स्वपरहित के कार्य में प्रंलन 
रहता है, ताकि मन परिग्रह कौ किसी भी भूलमुलपामेन फरो 1 
ईरियासभिते""समिते भणग.ते "““ कायग्‌तत-- वह पांच समितियो गौर 
तीन गृप्तियो के पालम में सदा उत्त रहता है 1 
गरत्तदिए गृ्तयंभयारी- वह अपनी इन्दियों को शुभ विषयों देः मीहे 
भें जाने से सदा यचातादहै, ब्रहयाचयं कीभी पूणं सुरथा करता है! क्यो विषय 
बौर काम (वेद) इन दोनों षे जपपही अन्तरंग परिग्रह्‌ मानता रै! 
५२ 
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चाई, लज्मू, ध्न, तवस्सी - वह्‌ परिग्रह्‌ का सर्वथा त्थामी होता है । प्रषु - 

ध हए शमतिः है, वह जपने जीवन मे संयम का,धनी वा धन्य दै, तपस्वी ` 
1 

ंत्तिखमे, जिइंदिए, सोहए, अगणियाणे, अवहित्तेसे, अममे, अक्चिणे, छिन्न , ` 
मे ये, निरुवलेवे--ये अपरिग्रही की वाह्य पहिचान क चिद्व ह 1 वह क्षमाकरनेपा, 
कष्ट सहने में समर्यं होगा, इन्दियजेता : होगा, ` गुणों सै शोभित, निदान सै रहित, ` 
सयम से वाहर विचरण करणे वाली नेश्याों से रहित, म मौरमेराके भेदभूतलक 
ग्यवहासें मे पृथक्‌, अकिचन, मसिक्ति कौ गहे ठोडने वातः भौर निर्लेप होता है । 

सुविमलवरकेसभायणं व मुवकतोए -*“* जीचोग्य अप्पडिहयगती--दइन रोव ` 
पंक्तियों मे भपरिग्रही साधु कौ विभिन्न उपमाएुः दे कर उसकी ` विश्िपता बताई है । 
वह्‌ फांसी के वर्तन के समान जचलसंस से रहित, शंख की तरट्‌ निरंजन, राग्द्ेप च मौह 
से विरक्त, कष्ए के समान इन्द्िणमोप्ता, शुद्ध सोने के समान शुद्ध आत्मस्वषू्मपरायण, 
कमलपत्र की तरह नितेप, चमा कौ तरह सौम्यस्वषाधी, सूर्यं की तरह तेजस्वी, 
सुमेरु की तरह अटल, समुद्र कौ तरह अस्ोभ्य एवं स्थिर, प्रथ्वी की तरह सर्व॑स्पशं- 
सहिष्णु, राख से ढकी अग्नि कै समान तपरूपं मन्तस्तेजसे देदीप्यमान, तेजन ये 
जलती हुई माग के समान, गोशोपं चन्दन के समाने शीतल, णील की सुगन्ध से पूरण, 
सरोवर की तरह 'णान्त, दर्पणतल की तरहु निर्मल, सहज स्वभाव से शुद- 
स्वभावी, हाधी के समान शूरवीर, वपम के समान स्वि हए संयम भांरको उटानेमे 
समर्थं, सिह कौ तरह अभपराजेय, शरद्छतु के जल के समान स्वच्छहूदेय, भारड- 
पक्षीवत्‌ अप्रमादी, गेडि के सौग के तुल्यं एकाको, टूठ की तरट्‌ कायोत्सगं म स्थिर, 
पून्यमृह्‌ वेः समान शरीर की निभूपासे दर, सूने घरमे या निवतिस्यानम रसे हुए 
दीपक कौ तरह ध्यान में निष्कम्प, रे को तर्द एक धारा खूप प्रवृत्ति वाला, सपि 
की तरह एकमा लक्ष्य फ भोर द्टि रसने वाला, माकाश की तरह निरालम्ब, पक्षी 
फी तरह समे निरपेक्ष, सपिकी तरह सरे के द्वारा वनाए दए घरमे निवाठकरने 
वाता, हवा कौ तरह अश्रतिबद्यिहारी, देह छोड हृए चेतन प्राणी की तरट्‌ नि यवा 
स्दत्र्गतिणील होता है। ये सारं विशेषण अपरिग्रह के जीवनं की दिधेषत्ताजों कफो 
प्रभट करते है । 

गाते भामे एगरायं, नगरे नगरे प॒ पंचरापं दुदग्मंते --अपरिग्रदी किसी माव 
यानशरमें भी वंध कर, जम कर या आसक्त वन फर नदी दहता । जह्‌! मच्छी-अच्छी 
स्व!दिष्ट वस्तुएु ` छाने-पीने चने भिलती हो, लोगो की भावभक्ति दो, प्रतिष्ठाभी 
मिलती हो; वहा कच्चे साधक का मन भधिक दिन -रहने को तनचाता है मीर बप्निय, 
निष्ट प्राम-नगर भिराने पर वहू से जल्दी भागनेष्ाथी करता; पर भपसि्रहु 
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की दीक्षामें पारंगत स्नाधु उपगुक्त^ नियम के अनसार हेररगांवमे एक राति मौर 
हर नगरमे पांच रात रदहैगा। जिससे जनता का ममत्वने वदे, आहारादिमें 
भी भसक्तिन वदे । 

जितिदिए नितपरिसहे निम्मओो विढ--ये चारों विशेपण भपरिग्रहीके 
जीवन की पराकाष्ठाके हं चह जितेश्धिय होगा, परिपहुविजेता भी होगा, निर्भय 
होगा, वहु सच बात कटने में घवराएगा नही, निंरभयतापूर्वेक अपनी वातत जनता के 
सामने रखेगा । गीताथ-- विद्वान्‌ होगा । 

सच्चित्ताचित्तमीपरकेहि दर्ग्बाहि विराम मते, संचयामो विरते, भुत, लहे, 
निरवकसै- ये सव विोपण अपरिग्रही के जीवन में बाह्य परिग्रहोंसे विरक्तिकै 
मापदड हँ} इन गुणो के द्वारा बाह्यरूपं से भपरिग्रही का जीवन नापा जा सकता है । 
उसके जोवनके संस्कारोमे वैराग्य तो जन्मघुी की तरह रहता है । द्रव्य बाहे 
सचित्त हो, अचित्तहो मामिश्र,कमहो याज्यादा, छौटादहोया बड़ा, कौमतीहो 
अथवा मल्पमल्य, वह इतना विरक्त होमा कि उसकी तरफ क्षाकरेगा भी नही, उठाना 
तो दर रहा, छुएगा भौ नहीं । किसी भी चीजके संचयसे तो वह दूर ही रहेगा। 
वह निर्लोभिी, अल्पोपकरण कै कारण हलका अथवा गर्वभारसे हीन एवे निष्कास 
होगा 1 ॥ 

जीविधमर्णासविप्मुष्के--जीने ओर मरे की माणासे वह्‌ मुक्त होता 
है। प्रशंसा मिलने पर वहु अधिक दिन जीने कौ इच्छा नही करता भोरक्ष्टया 
रोगसे धवरा कर जल्दी मरजनि कीभी कामना नही करता) मृत्युकिमीभी 
समय भा जाए वह्‌ हंसते-हंसते उसका स्वागत करेगा, मसयम जीवन मे वह्‌ एकः 
दिन भी जीना नहीं चहेगा । 

निस्सधं निव्वणं चरित्त' धोरे फाएण फास्षपते--चारित्र के परिणाम से युक्त 
चह धीर निरतिचार चार्क्रिको कायासे स्पर्त करता हुमा चलेमा। भतलवे 
यह दै कि उसका चारित्र पालन केवलं मन के लड्ड नही, परन्तु मुषे में डाली हुई 
मिश्री के समान प्रत्यक्ष अनुभूतिलूप होगा 1 वह्‌ भी निर्दोप हमा, अद परिभामों 
कीधारासे युक्त होगा। 

अरु्षप्पञ्याणजुत्तं निहुए-इन दोनो विशेषणो द्वारा अपरिग्रह कौ अन्तरं 
विघेयात्मक प्रवृत्ति भूचितकी रै । वह्‌ निरन्तर बध्ययन वरभैरह से मात्मघ्यानमें 


१-- यह्‌ नियम िक्ुप्रतिमा स्वीकृत साधु कौ हस्टि से लिखा गयादहै। 
- सपादक 
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गंठिमचेहिमभूरिमसंघातिमाणि य मल्ला ' बहुविहाणि य हियं. ¦ 
नयणमणसुहुकरादं, वणंडे पव्वते य गमामागर-नगराणि प ध 
खुदिदिय-पुक्छरिणि-वावौ-दीहिय-गुजालिय-सरसरपंतिय ~ सागर. 
विलपंतिय-खादिय-नदी-सर-तलाग - वप्िणोफुल्नुप्पलपउमपरिमं- 
डियाभिरामे, अणेगसउणगण-मिहुणविचरिए, वरमंडव-विविह्‌- 
भवण-तोरण-चेतिय-देवकुल-सभ-प्पवा-वसह्‌-सुकयसयणासण-सीय- 
रह्‌-सयड-जनाण-जुग्ग-संदण-नरनारिगणे य, सोमपटिरूवदरिस- 
णिज्जे, अलंकितविभूसिते, ` पुव्वकयतवप्पभावसोहुग्ग-संपउत्ते, 
नड-नत्तम-जल्ल-मल्ल-मरदिय-वेलं वग-कहूग-पवग-लासम-अा दक्खग- 
लंख-मंख-तुणदट्ल-तु ववीणिय-तालायरपरकरणाणि य वहूणिं 
सुकरणाणि, बन्ने य॒ एवमादिएसु सूवेसु मणृन्नभद्‌दएसु 
न' तेसु समणेण सज्जियव्वं, न रजियव्वं जाव न सदः च मद्‌ च 
तत्थ कुज्जा । पुणरवि चर्िखदिएण पासिय रूवादं अमणुन्नपाव- 
काट, कि ते ? गंडि-कोटिक-कुणि-उदरि ~ कच्छुट्ल-पडइल्ल-कुज्ज- 
पंगुल-वामण-अंधिल्लग-एगचक्वु-विगणिहय-सप्पि -सल्लग-वाहिरोग- 
पीलतियं, विमयाणि य मयक्कलेवराणि, सकिमिणकरुहियं च दन्व- 
रासि, अन्नेसु य एवमादिएसु अमणुन्तपावकेसु न तेसु समणेण 
रूसियव्वं जाव न्‌ दुग छावत्तियावि लन्मा उप्पातेड, एवं चक्वि- 
दियभावणाभावितो भंवति अंतरप्पा जाव चरेज्ज धम्मं ।॥ २॥ 
 त्तत्तियं घाणिदिएण बग्धादय गंधाति मणुन्नभद्‌दगादइ, कि 
ते ? जलय-धलय-सरसःपष्फ-फल-पाण-भोयणःकृदुःतग रपत्त-चोय- 
दमणक-मर्य-एलारस-पक्कमंसि - गोसीस-सरसचंदण-कप्युर-लवंग- . 
जगरकु कुम-कवफोल-उसी र-सेयचंदण सुगन्ध-सारंग-जुक्तिव स~ धुव- 
वासे उउग्रिडिम-गिहारिमगंधिएसु बन्नेसु य एवमादिएसु गंधे ` 
मणुन्नभद्दएसु न तेसु समणेण सज्जियव्वं जाव न सति च मद्र 


# 
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च तत्थ कुज्जा । पूणरवि धाणिदिएण अग्धात्तिय गंधाणि ममणु- 
न्नेपावकादइ, कि ते ? अहिमड-अस्समड-हुत्थिमड-गोमड-विग- 
सुणग-सियाल-मणुय-मज्जार-सीह्‌-दीविय-मयकहिय- विणटुकिविण- 
बहुदुरभिगंधेसु अन्नेसु य एवमादिएसु गंधसु अमणुन्नपावएसु न 
तेसु समणोण रूसियन्वं, न हीलियम्वं जाव `पणिहियप्चेदिए 
नेरेज्ज धम्मं ॥ ३॥ 

च उत्थं जिन्मिदिएख साद्य रसाणि उ मणुन्नभद्‌दकाडई, क्रि 
ते ? उग्गाहिमि ~ चिविहुपाण-भोयण-गुलकय-खंडकय-तेल्ल-घयकय- 
भवचेसु वहुविहसु लवणरससंजुत्त सु महमंसवहुप्पगारमज्जिय- 
निद्ाणग-दालियंब-सेहब-दुद्ध-दहिसरय-मञ्ज-वरवारणो-सीहु-कावि- 
सायण-तायद्भारसव्रहुप्पग।रेसु भोयणेसु य मणुन्न-वन्नगंधरसफास- 
चहुदेव्वसंभितेसु अन्तेसु य एवमादिएसु रसेसु मणुननभद्‌दएसु 
न तेसु समणेण सज्जियव्वं जाव न सदं च मति च तत्थ कुज्जा। 
पुणरवि जिन्भिदिएण सायिय रसाति अभमणुन्नपावगाईइ', कि ते ? 
अरस-विरस-य-लुक्व-णिज्जप्पपाणभोयणाईं दोसीणवावन्न-कुहिय- 
पूरय-अमणुन्न-विणदु-पस्‌य.बहु दुन्मिगंधियाइ तित्तकदुयकसाय- 
ग्रविलरस लिडनीरसाइ, मन्नेसु य॒ एवमातिएसु रसेसु अमणु- 
न्नपावएसु न तेस समणेण रूसियव्वं जाव चरेञ्ज धमं £ ॥) 

पंचमगं पणं फासिदिएण फास्िय फासाई मरणन्न-भद्‌दकादइ 
किते? दग-मंडव-हीर-सेयचंदण सोयलविमलजल विविहुकूुम- 
सत्थग-जसी र.मुत्तिय - मुणाल - दोसिणा ~ पेहुण - उवचेवेग- 
तालियंट-वीयणगजगणिय-सुहसीयले य पवणे गिम्हकाले सुहफा- 
साणिय बहूणि सयणाणि सणाणि य पाउरणगूणे य सिसिर 


१. दरक वदते कहीं कही "पिहियपाणिदिय' ए भिनत रै । | 
--मपरादकः 


1 (क 
अ ५३२ 


क “` -. श्री ब्ररनव्याकरण सूत्र , 


काले अंगार-पतावणा य आयवनिद्धमउय-सीय-उसिणलहूया 

ज उउयुहफासा श्रंगसुहनिव्वुदकरा, ते, अन्नसु. य॒एवमादिएु 
फासेसु मणुन्नभद्दएसु न तेसु समणेण- सज्जियव्वं, न रज्जि- 
यव्वं, न गिज्ज्ञियव्वं, न मज्ज्ियन्वं, न चिणिग्धायं मावज्जियच्ं 
लुभियन्वं, न अज््ोववज्जियव्वं, न तुियव्वं,न हसियन्वं, न सति च 
मति च तत्य कुञ्जा। पुणरवि फार्सिदिएण फासिय फासाति भमणुन्न- , 
पावकाड्‌, कि ते ? अणेगवध-वंध-तालणंकण-अतिभारारोवण- 
अंगभंजण-सूतीनखप्पवेस ~ गायपच्छणण-लक्खा रस-घारतेल्लकलः 
कलंत-तउञ-सी सक-काललौहर्सिचण-हडि-वंधण-रज्जुनिगल-संकल- 
हत्थंडुय-कु'भिपाकदहण-तीहपुच्ण-उव्वंघण-सूलभेय.गय-चलण मल- 
ण-करचरणफन्ननासो्ुसीसचेयण-जिन्भच्यैयण-वसणनयणहिथयदंत- | 
भंजण-जोत्तलयकस्षप्पहा र-पादपण्डु-जाणुपत्थरनिवायपीलण- कवि- 
कन्छु-जगणि-विच्छुयडक्क-वायात्तवदंसमसकनिवाते दुदुणिसज्ज- - 
दुच्निसीहिया-दुन्ि-कक्खड गुरुसीयउसिणलुवखेसु बहु विदेय अन्न सु 
य॒ एवमाइएु _फासेसु अमणुन्नपावकेसु न, तेसु समणेण 
रूसियव्वं, न हीलियव्वं, न निदियव्वं, .न गरहियव्वं, न 
खिसियन्बै, न छिदियन्वं, न भिदियन्वं, न वहेयन्के, न दुगा 
'वत्तिया य लम्भा- उन्पाए्ड, एवं फार्सिदियभावण।भ(वितो 
भवति भ्रतर्पा मणुन्नामणुन्नसुन्भिदुन्मिराग-दो्षपणिहियप्पा 
साह मणवयणकायगृत्ते  संवुडेणं  पणिहितिदिए्‌ चरेज्जन , 
धम्मं ।॥ ५॥ ४ 

एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं हो सुप्पणिहियं 
. इमेहि पंचहि वि 'कारखेहि, मणवयकायपरिरविखएहि निच्चं 
आमरणंते'च एस जोगो नेयव्वो धित्तिमया ` म॑तिमय। अण।सिवो 
अकलुसो, अच्छिद्दो, मपरिस्सावो, असंकिलिद्रो, सुद्धो, सत्व. - 
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जिणमणुन्नातो । एवं पंचमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं 
तीरियं किद्वियं अणुपालियं भाणाए्‌ आराहियं भवति । एवं 
नायसमुणिणा भगवया पन्तवियं, परूवियं पसिद्धं सिद्ध॒सिद्धवर- 
सासणमिणं आचवियं, सुदेसियं पसस्थं पंचमं संवरदारं समत्तं 
ति षेमि। 


"एयाईइं वेयाद पंचचि सुन्वयमहव्वयाइ हेउसयचिचित्त- 
पुक्डलाइ' कहियाई' अरहंतसा्षणे पंच समासेण संवरा 
विस्थरेण उ पणवीसति समियसदियसंवुडे सया जयण-ब्रडण- 
सुविसुददंस्णे एए अणुचरिय संनते चरमसरीरधरे 
भविस्सतीति ॥ { सू० २९) 


सरस्कतच्छाया 

तस्थेमाः पंचभावनार्चरमस्य व्रतस्य भवन्ति परिग्रहविरमणपरि 
रक्षणार्थ, प्रथमं धोच्रं न्दरियेण श्रुत्वा शब्दान्‌ मनोज्ञभद्रकान्‌, के ते ? वरमुरज- 
मृदेग-पणव-ददुं रक-कच्छभी-वोणा-विपंचौ-दल्लको-वद्धीसक्‌ - सुघोधा-नन्दी 
ससर (सुस्वर) परिवादिनी-वेश-तुणक-पवक-तंव्रो-तल-तालतूयनिर्धोष- 
गीत-वादितानि नट-नत्तक-जत्ल-मह्ल-मौष्टिफ-विडम्बफ-फयक-प्लवफ- 
लासकाटयायक-लंछ-मंख तुणइत्ल-तुम्बवोणिक-तालाचरभ्रङरणानि ४1 
बहूनि भधुरस्वर-गीतसुस्वराणि वा कांची-मेवला-कलाप-प्रतरक-प्रहेरक- 
पादजालक-घंटिका-किकिणो-रत्नो रेजालिका-भ्‌ द्विका- न्‌ पुर-चालनमालिका- 
कनकमिगतजालभूषणन्तब्दान्‌, लीलाचंक्रम्यनणोदोरितान्‌ तरणोजनहूसित- 
भणित-फलःरभितमजुलानि गुणवचनानि च वहुनि मधुर-जनमापितानि 





१. दूसरी वाचना में इस प्रकारे का पार मिता दहै-- 

"एयापि पंचावि सुव्वयमहव्वयाणि, लोकपिदकराणि, मुयमनागर्‌देमियानि, 
संजमसीलन्बयसच्वज्जवममाणि नरयतिरियदेवमयुय-गदवियेग्निदाणि = सव्यजिण- 
सासणाणि, कम्मरयवियारकाणि, धवद्ठयपिमोमगाणि, दुक्दस्रयविणामदायि, सुक्ख- 
सयपदत्तमायि, कपुरिसदुह्तयत्ि रप्युरिमजणतीरिपाणि निय्वाघममयजापायि 
फहियाणि सरम्गपवायकामि परचावि मटल्ययानि कहिपायि ।, --सम्पादङ़ 


५९९ , . श्री प्रणव्याकरण सूम 


अन्येषु चेचमादिकेषु शब्देषु मनो्न-मद्रफेषु न तेषु श्रमणेन सक्तव्य, न रक्त्यं न 
गरद्ितव्यं, न हसितव्यं, न मोहितव्यं, न विनिघातमापत्तव्य, न लोग्धव्यं, 
तोष्टव्यं, न स्मृति च मति च तत्र कुर्याद्‌ । पुनरपि घोरे नये श्रत्वा शब्दान्‌ 
अमनोक्ञपापकान्‌, के ते ? आक्रोश-परथ-खिसनाऽवमानन-तर्जन-नि्भतसन- 
दीप्तवचन-त्रास्ननोत्कूजिते - रुदित - रटित-कम्दित - निषु ष्ट-रसित - फरण- 
विलपितानि अन्येषु चैवमादिकेषु शब्देषु अमनोज्ञफापकेषु त तेपु धरमभेन 
रोपिततव्यं, न हीतित्व्यं, न निन्दितन्यं, न {छिसितव्यं, न छेत्तव्यं, न भेत्तव्य, 
हन्तव्य, न चुगुप्सावृत्तिका लम्योत्पारपितुम्‌ ! एवं भत्र दिण-मावनामावितो 
भवत्यन्तरार्मा सनोक्लामनेोन्न -शुभादयुभ-रागदे प - प्रणिहितात्मा साधुर्मनो- 
चचनफायगुप्तः संवृतः प्रणिहितेन्धियश्चरेद्‌ धर्मम्‌ ॥ १॥ । 


द्ितीयं चक्षुरिन्द्रियेण दृष्ट्वा रूपाणि मनोज्ञानि, भद्राणि सचिता- 
चित्तमिश्रकाणि काष्ठे च पुस्ते च चित्रकर्मणि लेप्य-कर्मणि शेते च दन्त 
कर्मणि च पंचभिवणरमेफसंस्थान-सस्थितानि ग्रन्यिमवेष्टिमपुरिमतंघाति- 
मानि च माल्यानि बहुविधानि चाधिकं नयनेमनःचुखकराणि वनेषण्डान्‌ पर्वेतां- ,. 
द ग्रामाकरनषराणि च क्षुद्रिका-पुष्करिणी-वापो-रीधिका-गु जलिका-सरः- 
सरपं क्तिका-सागरबिलपंक्तिका खाति का-नदो-सरस्तडागवप्रान्‌ फुत्लोत्पल- 
पद्मदरिमंडितानिरामान्‌ ` ˆ भनेकशकुनिगणमियुनविरचितान्‌ . वरमंडपं 
विविधभवन-तोरण-चैतव-देवकूुल-सभा-्रपाऽवसथ-घुकृतणयनासन-शरिविका - 
स्य -शकट-यान-युग्य-स्यन्दन - नरनारीगणान्‌ च सरौम्पप्रतिरूपद्शंनीयान्‌ 
 मलंकृत-विभूपितान्‌ ' पूर्वङृततपःप्रनायसौमाग्यसंपरयुक्तान्‌ ` नद-नर्तेक-जत्ल- 
मल्ल-मौष्टिक ~ विरम्बक-कथक ~ प्लतवक - लासकाट्यायकलंखमंयत्ुणदत्ल- 
तुम्बवोणिकतात्ताचरप्रकरणानि च वहूनि सुकरणानि अन्येषु चेवमादिकेपु 
रूपेषु ' मनोज्ञ भःकेषु न तेषु मणेन सक्छव्यं, न र्तव्यं यायत्‌ न स्मृति च मति 
च तत्र फ्‌ पुनरपि चक्षुरिश्धियेण दृष्ट्वा रुपाणि अमनोज्ञपापकानि, कानि 
तानि ?  गण्डि-कुच्ठिक-कुणि-उदरि-कण्डूतिमत्‌-पदवत्‌-कुव्ज-पगुल-वामना- 
रधैकयक्ष धिनिहतत्तपिशाचफ (सपिशत्यक) व्याधिरोगपीडितं, विकृतानि च 
। भतककलेवराणि सकृमिकुयिते च द्रव्यराधिम्‌, अन्येषु चंवमादिकिषु न तेपु 
ध्र मणेन रोचितव्यं यावष्र जुगुप्सावृत्तिकाऽपि लम्योत्पादपितुभ्‌; एवं 
चतक रिश्छिय .सावनाभावितो भयत्यन्तरामा पावच्चरेद्‌ धमम्‌ ॥ २५ 
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तृतीयं घ्राणेच्वियेणाऽघ्नाय गन्धान्‌ सनोज्ञ -भद्र कान्‌, कफे ते ? जलज- 
स्थलज - सरस-पुष्प-फल- पानभोजन-कुष्ठ-तगर-पत्रत्वग्दमनक-मरदेलारस- 
पक्व्ांसी - गोशोर्घसरसचन्दनेकपू रलवंगागुरक्‌ कुमकक्कोलोशीरण्वेत- 
चन्दन-सुगन्धप्तारंगपूक्तिवरधूपवासान्‌ टतु्जपिडिम-निर्हारिमगन्धेष्‌, जन्येष्‌, 
चैवमादिक्रेपु गम्धेपु मनोज्ञभद्रकेषु ने तेषु श्रमणेन सक्तव्यं यादत्‌ न 
स्मृति च मति च तत्र कुर्यात्‌ । पुनरपि घ्राणेच्धिपेणाऽऽघ्राय गन्धान्‌ अमनोन्न- 
पापकान्‌।के ते ?मृताहि-मृताश्व-मृतहस्ति-मृतगोवकशुनकण्पगालमनुजमार्जार- 
सिह्‌-दी पिफ-मुत-कुयित-विनष्टङृमिवद्‌ बहुदुरभिगन्धेषु अन्येषु चैवमादिकेषु 
गन्धेप्‌, अमनोक्ञपापक्षेष्‌ न तेष्‌, श्रमणेन रोचितव्यं, न हीलितव्यं याचत 
प्रणिहितपेचेद्धियश्चरेद धमम्‌ ।॥ ३॥। 

चतुर्थं जिह चिधेणास्वाद्य रसास्तु मनोज्ञभद्रकान्‌, के ते ? अवमा- 
हिमिविविधपान-मोजनगुडकृत-खंडकृत-तलघुतङृतभक््येषु बहुविधेपु लवण- 
रससंयुक्त पु मधुमां तबहुप्रकारमज्जिका ~ निष्ठानक-वालिकाम्लन - संन्धाम्ल- 
दुगधदधिसरकमद्वरवारुणीसोधु कापिशायनशाकाष्टदशप्रवहु कारे भोजनेप 
च मनोक्नवर्णगन्धरसस्पशंबहुद्रव्यसंभृतेयु रसेषु अन्येष॒॒चेवमारिकेष 
रसेष्‌, मनोज्ञभद्रकेष्‌, न तेष. भमणेन सक्तव्यं यावत्‌ न स्मृति च मति च 
तत्र कुर्यात्‌ । पुनरपि जिह न्वरििणास्वाद्य रान्‌ अमनोक्ञपापकान्‌, फे ते ? 
अरसविरस-शोतरक्षनिर्याप्यपानभोजनानि दोपानन-व्यापन्न-कुभित-पुतिकाऽ- 
मनोज्ञविनष्टप्रसुतवहुदु रभिगन्धिकानि तिक्तकटुककपायाम्लरसतलिन्- 
नोरसानि, अन्येष्‌, चेवमाविकेषु रसेष्वमनोनपापफेयु न तेपु श्रमणेन 
रोपषितव्यं यावत्‌ चरेद्‌ धर्मम्‌ 11 ४॥ 

पंचमं स्पर्शे न्दिपेण स्पृष्ट्वा मनोज्ञ मद्रकान्‌, फे ते ? दक-मंडप-हीर- 
श्वेतचन्दने - शोतलविमलजलविविषकचुमल्रस्तरौशीर - मौक्तिक - मणाल. 
चन्दरिका-पेहुण (समृरांग) उत्प पकतालवुन्तवीजनकजनितपुखश्तोत्तलां श्च 
पवनान्‌ परोध्मकात्ते सुखस्पृशाति च वहुनि शयनान्धासनानि च प्राचरण- 
गुणांश्च, शि्िरकलि अंगार प्रतापनाश्चातपस्निग्धमृदुशोतोष्णलपुकाश्च 
्दृतुसुखस्पर्णा अंगसुखनिव्‌ तिकरास्तेऽन्येष, चेवमादिरफेष्‌, स्प्प्‌, मनोक- 
मद्रकेप्‌, न तेष्‌, भमणेन सक्तव्यं, न रक्तव्यं, न गदितव्यं, न मोहतिध्य, न 
पिनि्घाति अआपत्तध्यं, न लोड्धष्यं - नाष्यात्मोपपत्तच्यं, न तोष्टव्य, नं 


= ` श्रौ प्रएनव्याकरण सूय 


हेसितव्य, न स्मृति च मति च तत्र र्यात्‌ 1 पुनरपि स्य्षनन्दियण्‌ सपृष्ट्वा 
स्पर्शान्‌ भसनोक्ञेपापकान्‌, के ते ? भनेकवधवन्धताइनाज्कनाऽतिषारा- 
रोपणाऽज्गमंनननघतुचीप्रवेश ~ गातप्रक्षरण - लाभारत-क्षार-तत-कलकत. 
धरपुष्ीप्तक-काललोह्‌ ~ सेचन ~ हडोवेधन - रज्युनिगरशच्ला(चंकलना) - 
हस्तांडक ˆ कुःम्भीपाकदहन - सिहपच्छनोदेवन्धन - शृलमेद- गजचरणमतलन- 
फरचरणकणनासोष्ठशोपंच्छेदन-जिह्वाफपंण-वृषणनयन-हुदयान्दन्तपंजन . 
योकत्रलताकपप्रहारपादपाप्णिजानुप्रस्तरनिवातपोड़नकपिकच्छवम्नि = 
वृष्िचकदशवातातप-दंणमश्रकनिपातान्‌ दुष्टनिषद्या-दु्तिपीधिकः - ककंश- 
युरशीतोष्णरक्षेपु बहुविधेष्वन्येपु चेवमादिकेयु स्परे अमनोक्ञपापकरेषु 
न तेषु श्रमणेन रोपितत्यं, न होलित्तव्यं, न निनिवितव्यं, > महितव्ये, 
विसितव्य, न छेत्तव्यं, न भेत्तव्य,न हन्तव्यं, न जुगप्सावृत्तिका च लम्योस्पाद- ' 
यितुम्‌ । । 
। एवं स्पशनेन्धियभावनाभाविते भवत्यन्तयटमा मनोज्नामनोज्न- 
शुभशुभ-रागद पप्रणिहितात्मा साघुर्मेनोवचनकायगुप्तः संवृतः प्रणिहिते 
च््रियण्चरेद्‌ धमभु 1 ‰)॥) ` 
` एवमिदं स्वरस्य हारं सम्यक्‌ सवतं भवति सुप्रगहितमेभिः पंव- 

भिरपि कारणमनोवचः कायपरिरलितोनिस्यमाभरणान्तं चथ योगो नेतन्यो 
दछतिमता - मतिमताऽनाधषोऽकलुपोऽच्छिद्रोऽपरिलावो अतंविलेष्ट. शुद्ध 
सर्वजिनानुश्लातः । । 

एवं पंचमं संवरदवारं स्पष्टं प्रालितं शोधितं तीरितं फौतित्तमनुषालि- 
तमाजयाऽऽयधितं भवति। एवं लातमुनिना भगवता प्रजापिते, भरूपित्‌, प्रिद 
` सिद्धं सिद्धवरशासनमिदमास्यातं सुदेशितं प्रशस्तं पचमं संषरद्रारं समाप्त- 
, सिति च्रवीमि। । 
एतानि प्रततानि पंचापि सुव्रत - महाव्रतानि हेतुत - विविक्त 
पुकलनि कथितानि मर्हुच्छासने पंच समाप्ति सवया वित्तरेण तु पेचदि- 
शतिः समितसहितसंवतः सदा यतनधटनसुविगुद्दशनः एतानगु चयं संयत. 
ए्चरमशरीरधये भविष्यतीति # (सु० २६) ध 

पदान्यपार्थ--)पस्स) उस पूर्वोक्त (चरिमस्स ययस्स) बन्तिम षरिग्रहु्पाग- ', 
श्प ॒व्रद-मप्ररिग्रहसंवरदार एौ (पेच भावणाभो) पां भावनापुं (परिपहुकेरमण-, 
परिरयखणद्रयाप्‌ } परिग्रहुर्यागस्प अपरिप्रहुमह्व्रत को सुरक्षा क तिर्‌ (हति) ह। 
(पदम) प्रयम भ्रावनादस्तु इग प्रकार है--{सोेदिषएण) कणद्िय ते (मथुप्नमष्ट्ाष्) 
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मनोज ओर अच्छे कर्णप्रिय (सदादं) शब्दय (सोच्चा) युन फर उनमें रागादि नहीं 
करना चाहिये । (कते?) वे शब्द फौन-से ह? (वरमुरय-मृडग-पणव ददृदुर- 
कस्छमि-वोणा-विपंचो-बत्लयि-वदढीसक-सुघोस-नं दि-सुसर-परवादिणि-वं्त-तुणक-पव्वक- 
तंती-तल-ताल-तुखिय-निम्घोस-गोयवाइयाईइ ) बड़ा भरुदंग, छोटा मृदेग-पलादज, छोटा 
ढोलक, चमड़ से मद हए सुख वाला कलश, वद्धौसक नामक बाजा, यीणा, विपंचो 
ओर वल्लकी लाम कौ वीणा, सुघोषा नामक घंटा, बारह बाजों का निनाद, वोणा- 
विशेष, करतालं, फाति फा ताल, इन सव्र वाजो फौ ध्वनि तया गोत भौर सामान्य 
बाजे सुनकर (प) त्थी (नड-नटूक-नल्ल-मल्ल-मरटिठक-बेलेवक-फटूक-पवफ-लातस्क- 
आदकलम-लंख-मंख-तूणदइतल्ल-तालापरपकरणाणि य॒ बहूणि भहुरसरगीत्तसुस्सरादईं } नट, 
नत्तं क-नाचने वालि, वाजा वजाने वाले, पहलवान, मुव्केयाज-मुष्टि युद्ध फरने यति, 
भांड-विदूषक, कथाकार, तेराक, रासलोला फरने वलि, शुभाशुभ फल वतानेवाले, वास 
पर चट्‌ फर सेल दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने बाले, तूण (तुनवुनी ) चजाने वाले, तुवो 
को चीणा बजने वाले, ताल-मेजीरे बजानेवाले, व्यक्तियों को विविध पिपाभों तया मनेक 
मधुर स्वर में गायन गाने वालो के गीतों फे ~ मनोज स्वर तथा (कचो-मेहला-फएलेव- 
पत्तरक-परैरक-पायजालग-घटिय-घविणि-रयणोदजालिय - चुहिप-नेउर-चलण-माल्तिय- 
फणगनियल-जालनूस्णसहाणि) फाचो-करधनौ मौर मेखला-फटिआभृषण, गते का 
आमभूषण-ग्रवेपक या हंसली, प्रतरकफ तया पहुरक नामक गहने, क्षांप्तर-परो फा आाभूपण, 
धु घरू, छोटी घु घरिर्या, जांघों मे पहनने फा रत्नों फा माभूवण, लघु ककण, नेउर, 
चरणमालिका, सोने के लंगर, जाल नामक्‌ माभूपणविक्तेव, इन सप्री भभूप्णो फे 
शब्द, (लीलाचकम्ममाणाण) लोलापुवंक मस्त ॒चाल से चलती हई कासिनिरयो फे 
(उदीरियाद ) मुह्‌ से निकलो हूरई ध्वनि(तरणोजण-हुसिय-मणिय-फल-रीभित-मंनुलाईइ } 
युवतियों को परस्पर हं सीमजाफ, आपत में वार्तालाप की मधुर गु जित च्वनि, तया 
रतिक्रीड्ा फी आवाज (य। ओर (गरुणवयणाणि) स्तुतिभरे वचने (व) समयया 
(बहुणि महुर्नणमासिपाह ) वहूत-से मधुर लोगों हारा निकाले गए दष्ट उद्गार (य) 
भोर (अन्नु एषमादिएसु मणुन्नभदेएसु तेसु सदषु) मौर भो दसो प्रकार फे वन्य 
मनो एवं प्रिय उन-उन शब्दो मे (संनएण म॒ सभ्जिपव्वं) संपमी को आसक्ति नहु 
करन घराहिए (न रज्नियष्वं) राग नही करना चाहिए, {न निन्सिपष्वं) गृढि नहीं 
करनी चाहिए, (न मुर्क्िपव्वं) मोह नहीं करना काहिए, (न विनिग्धायं भादज्नि- 
स्वं) भौरन हौ उन षर फिदा होकर उनके लिए अपनेको पा दूसरे शो न्मोष्ावर 
करना चाहिए (न घुभिपव्वं) न उनके पाने के लिए सलघाना चाहिए, (न तुत्तियव्बं) 
न उनके प्राप्त होने पर प्रसन्नता स्यक्त करनौ चाहिए, म खुशी के मारे उलन 
चाहिए; .न हसियव्वं) न विस्मपपूवंक हसना हो षाहिए्‌ (म) तया {न सह च म च 


£ ` ` ` , शरी प्रव्याफरय सूत्र. 


तत्य कुज्जा) न उन मनोज्ञ शब्दो का स्मरण करना चाहिए ओर न उने बुद्धि हौ 
लगानी चाहिए । (पणरवि) प्रकारान्तर से भौर भो कहते ई- सोह दिएण) धोत्र- 
नदिय से (अमणुन्भपावकाइ सदाह सोच्चा)} अमनो एयं पापजनक-अश्चुभ शब्दों शो 
सुन फर भौ रोयादि नहीं करना चाहिये ! (किते ?, वे शब्द कौन-फौन-मेह? 
(सक्को -फरुस-छत्ण-अवमाणण-त्ज्जण-निन्भं८ण-दित्तययण - तासण-उवरूनिय-र्न- 


रडिय-कंदिष - निम्धुट्‌ढ - रस्िय - कतुण ~ विलयियादं }) आफ्रोशवचन, वठोरवचन, ' 


निन्दाकासै कचन, अपमानमरे शन्द, डांट-फटकार, धिष्कार्‌, कोपवचन, व्राप्तजनङ्‌ 
चोल, अन्यक्तं॒चित्लपों कौ ककंश आवाज, रोने, चिल्लाने, यड़यड़ाने या तिपार 
आदि के भोसने फो मावाज, करणस्वर, आत्तंस्वर मौर विललाप कारम क एष्य, 
(प) तथा (अन्नेसु एवमादिषएसु अमणुण्णपावएसु तेमु सहेय) ये मौर इस प्रकारके 
अमनो एवं अशुर उन-उन शब्दों पर॒ (सभणेण) साधु फो (न हस्तिमय्वं) सेय 
नही करना चाहिए, {न हीलियभ्वं) कहने वाले फो भवन्ना नहु करनी चाहिए, 


(न निदियव्वं) न लोगो मे उसको निन्दाही करनी चाहिए, (न व्ि्तियथ्वं) न 


उस पर खीजना चाहिए, न जनता फे सामने उपे (नालायक' आदि सपरष्द फटने 
चाहिए, (न छिदियम्बं) न उत्त वस्तु या व्यक्ति फो तोडना-फोडना चाहिए, न त्ति 
च्छेद हयी कराना चाहिए (न भिदियव्वं) न तो देसे भयावने था धमकौ 
भरे यथनोंसेखरना चाहिए मौर म उशको राना ' चाहिए, न हष्डी या मुह 
तोडना चाहिए, (न वहेयग्वं) न उसे मारना-पोटना चाहिए्‌, (न दयु ्टावत्तिपा 
दापि लन्भा) रपरे वचन मोलने वालिके भ्रति सोमे दारे मादि करके 
जगप्मा-धृणावृत्ति-नफरत पेदा करना भी ठोक नहा है । (एवं) उक्त प्रकारे 
सोतिद्विपभायणामवितो मतरष्पा) थोव्रेन्धियमावना से साधु फा मन्तरारमा संस्कारिति- 
चासितं (भवति) षौ जाता ह भौर तव {मणन्नापयुन्लसुग्िदरुन्निरागदोतप्पणि- 
हिपष्प) ननो भीर अमनो, शुम भौर दरुप्र शर्न्दोमें क्रमप्तः राग मौरषटेदके 
संवरण फो प्राप्त (साहू) साधु (मणययणकायगुत्ते) मन, घचन मीर फाया का गोपन 
करने थाला (सवृ) संरयुबत मोर (पथिहितेदिष्‌) संयम केः पिपय भे इद्धि्पोको 
निप्वल रपत हुमा सथदा (पिदितेदिष्‌) इ्दिर्यो फो विषमो म रौड्नेते रोककर 
रखता हुमा (धम्मं चरेऽ्न) संवरधमं शा भारथ क्ता है । 


(पितिः) द्वितौप भादनावस्तु इता प्रकार है--(वाश्छदिएय) नेभे द्रिप द्वारा , 


(कट्ढे) काष्ठ सम्यम्धो पृतसते मादि (व) दित्य) , ुस्तकषसम्यन्धो पा व््रसम्बण्धो, 


॥ 
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(चित्तकम्मे) चित्रकर्मसम्बन्धी (तेप्पकम्मे) मिट्रौ जादि से दौवार आदि पर 
लेपनषर्मसम्बन्धी, (य) तया (सेले) पत्थरसम्बन्धी, (य) (दंतकम्मे) हायोदांत 
आदि फे कर्मसम्बन्ध (प्वाहि) पाचों (वण्णेहि) र्गो से युक्त (मणृत्चमद्दकाद') 
मनोज्ञ तथा आंखों को प्रिय (सचित्ताचित्तमीसकाई ) सचित्त, अचित्त भौर निश्र 
(वाणि) रूपों को (पासियः) देख कर॒ (अणेगसंठाणस्ंव्याई } अनेक संस्यान-- 
आकर के स्वे हए, (गठिम-वेदिम-पूरिम-संघातिमाणि) गय हए, वेद्‌ कर कसीदा 
निकाले हुए, पिरोएु हए, माला फी तरह इकटूढे जोड हृए (अहिं) मधिफ (नयण- 
मणयुहुकराई ) आंखो मौर मन को सुख देने चाले (बहुविहाणि) अनेक भकार फे 
{मल्लाई') भाला भे लगे हए फूलों फो तया (वणसंडे) चनखण्ड, (पस्वत्ते) पर्चत्, 
(गामागरनगराणि) गांव,खान एव नगर, (य) तया (फुल्लुप्पलपडम-परिमंडियाभिरामे) 
चिले हए नीत्त कमलो भौर श्वेत कमलो से सुशोभिते भौर नयनाभिराम, {अणेग- 
सडणिणणमिहुणव्िचरिए) जिनमे अनेक हस, सारस मादि सक्षि के जोड धिचरण 
फर रहे ई, एषे (ुहिय-पुक्खरिणो-वावो-दीहिप गर नाल्तिय-तरस्पंतिय-सागरे-वित्तपततिय- 
खादिय-नदी-सर-तलाव-दप्पिणी) छोटा जलाशय, कमलयुक्त गोल वावह्ी, सम्यी 
यावडी, टेदीमेदी नहर, खोदे हृए पा विना खोदे सरोवरो को पक्ति, समुद्रः सोना 
चंदो आदि घातु फो खान फा मागं, वारई, नदी, स्वाभाविक स्ररोवर, हरुत्रिम तालाव, 
षयारियो से शोभायमान बगीची को, (य) तया (सोमपदिशू्वदरिसणिज्ञे) सौम्य, 
सुन्वर ओर दशंनोय {अलंकितविभूसिते) मुकुट अदि से अलंङतत तथा वस्त्रादि से 
सुसज्जित, (धुन्वेकयतवप्पभाच-सोहुगसंपउत्त) पूर्वफृत-तपस्या फे प्रमाव पे प्राप्त 
सौभाष्य से युक्तं (वरमंडवविविहमवणतोरणवचेत्तियदेवकुलप्मप्पवावसहु-सुक्यसयणा- 

सण-सोप-रह्‌-षयड-जाण-जृग्-संदण-नरनारिगणे) उत्तम भंडप, अनेक प्रकार फे भवन, 
तोरण, चेत्य-पक्षादि फी प्रतिमा, देवीदेवों के मन्दिर, सभा, ष्याऊ, संन्यात्तिर्मो के मठ, 

भुरचित श्षयन एमं मासन, पालको, रथ, गा, यान, उमटम चाहुनयिशेध, रथयिशेष 

तथा नरनीर्यो के सण्ड को, (य) तथा (नड-नहुक-जल्ल-मल्न-मृद्ठिप-येतंयक- 
फहग-पवग-लासग-आईक्यग-तंख-मंख-चूणदल्त-तु चवीपिय-तालायर-पकरणाणि) नट, 

मृत्य कने घलि, वाजा वाने घाते, पहलवान, मूष्टिमस्त-ुकषयेवाज, भाद-धिदूपशः, 

काकार, तेरा, रास करने वाते, शुभाशुभ फले यताने वाले, यांत पर घट फर 

सेल करने धाते, चित्रपट दिखाने वाले, वरुण (वुनतुनो) मामकः धाना यनाने 

वाले, तुम्बी कौ वौणा चजानि वाले, तातमजीरे यनाने वाले च्यस्तियो के कार्य-- . 
भाभ्चयेजनक करतवो को तथा (बहूणि सृकरणायि) यहुत-सौ मुन्दर-पुन्दर किपार्भो 
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को देख कर (य) गौर (ठेबमादिषएु मनने मणुनलमदृएयु तेषु सूवैपरु) ये तथा इरी 
प्रकार के अन्य चकुप्राह्य, मनपसन्द एवं सुहावने सलोने उ^-उन प्रिद ङ्गे मे-- . 
दृश्यमान वस्तुभो मे, (समणेण) संयमी साधु ,्रो (न सज्गियव्वं) भासवत हा 
होना चाहिए, (न रभ्जियव्वं) रागं नहीं * फरना चादिए्‌ (जाव) यावत्‌ 'पहते फी 
तरह गृद्ध, मोह, सोभ, हास्य, न्योछावर या ` प्रसन्नता भादि नहीं कना चाहिए; 
(तत्य य) ओर उनको (न सद्र च मह च र्जा) न तो याद हौ करना चाहिए भौर 
न उनमें बुद्धि लगानो चाहिए । (पुणरवि) ओर इसरो तरह से (चरिघदिएभ) चकष. ` 

इन्द्रिय से (अमण्‌.न्नपावकाइ सूवाइ) अमनोज्ञ एवं पापजन्य भगुभ--भसुन्दर कपो , 
फो (पासि) देख कर ह धारि नहीं फरना चाहिए । (किते?) वे रूप कौन-कौन ते 
हि? (गंडि-कोदिक--कुणि-उदरि-कच्ुल्ल-पदल्ल-कुज्ज-पंगुल--वामग-अंधिल्तग-एगचपदु- , 
विचिहुय-सप्पिसल्लग-पाहिरोगपीलियं) ` गंडमाला कै रोगी, । फोर, पूते. था टौरै, 
जलोदर के रोगौ, लुजसी के रोगौ, हाथोपगा या कठिन पैर घाते, कुवडे, लगड या 
अपाहिज, बौनि, ध्पे, कानि, जन्मान्ध, भूत या पिशाच से प्रस्त, मयवा पचे कै षसं . 
चलने घाते अथया कमर क्षुरा कर साठी तिये ` चलने घाल, विशे पोषा या चिर. 
स्थायी घीमारी से अधवा तत्काल मिट जाने धाते तेग से पीति (य) तथा (विषयापि 

मयककतेवराणि) भे भद व्कृत--बिगड़े हये मुदो को पाशो फो (च) तया 

(सकिमिणङ्ुहिय) फोड़ से भरे हए, सड हये (दस्वरात्ति) पदायों कै देर फो देल कर , 
(य) तया (एवमादिएसु भने तेसु अमणुन्नपावकेसु) इसी 'श्रकार के अन्यं उन-उन 
प्रसिद्ध अमनो, पापकमंजनित अशोमनोय बुरे स्पों में (समभेण) गपरिप्रही भप्रभ 
को (न हसियथ्वं) रोष नहं कदना  चाहिपि । ( जाय} पावत्‌ भषटेलना, तिरस्कर, 
निन्दा, फटकार, धिवकार, मारपौट,'उस वस्व फो तोडना फोषना भावि नही कलना 
चाहिये । (दुग ्ाव्तपा चि) .उनके प्रति पृणा या युुप्ता फा धर्ताय भौ (उप्पेर) 
उत्पम्न करना ` (न लमा} उचित नहीं है । (एवं) ईस प्रकार {वर्धिदियमायणा- 
भावितो) घखभुरिच्िपभायना ते संस्कारित (मंतरम्पा) अन्तरारमा साप्‌, (भवति) 
हेवा है, (माव) पापत्‌ यह्‌ स्यपरदःत्पाणषाधवः साध मनोत-अमनोल, शूमाशूभ 
वप्तु्भो पा दुश्मों फो वेश कर एग भौर देचको सनेम रोकः तंतादहै मौर अपने 
मन, यन एवं शरोर फो उन-उन दर्मो से होने यातं राणदर पादि से थया फर शेता 


.ह, चहो सुस्वितेन्धिय `शपरिग्रहौ साधक (चरिग्ज प्म) धर्मा यथ्ापर्प दे ` 
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(ततिं) तीसरौ भावनावस्तु इस प्रकार है-- (घर्णणदिएुण) घ्राणेद्दिय-नाक 
से (मणुन्नभहगद ) सुधने योग्य मनोज्ञ आरः प्राणत्रिय (गंघाइ) गन्धो को 
(अण्चादुये) सघ कर रागादिन करे! (किते) ते गन्ध कौन-रौन-से ह? (जलय- 
यलय-सरसन-पुष्फ-फल-पाण-भोयग-युट्र-तगर-पत्तचोय-दमणक-मदय-एलारस-पवक मंसि- 
गोसौस-सरसचंदण-क्पूर-स्ंम ~ अगर-कुकुम-कवकोल ~ उसीर-सेयचदण-सुगंध-सारग- 
जुत्ति वरधूवव्रासे , जलजन्य' स्यलजन्य सरस फूल, फल, पान-पेयद्रन्य, भोजन, सुगन्धित 
फमलगुष्ठ नामक पदार्थे, तगर, तमालपत्र या अन्य कोई सर्वसुगन्धित द्रव्यविन्चेष, 
सुगन्धित छाल, दमनक नामक्‌ कल, मभर्ए्‌ का एूल, इलायची का रस्‌, 
जटामासी, सोश्तोपं नस्क खरस चन्दन, कपूर, लीग, अगर, केसर, कंदकतेल 
नामक सुशब्रूदार फल, खसखस, सफेद चन्दन, सुगन्धित कमल आदि पदार्या फे 
संयोग से बनी हूर श्रेष्ठ धूप को सुवास को सघ कर (तेसु) उनमें (प) तया (उउय- 
पिडिम-गिहारिमर्गधिएषु) विभिन्न ऋतुभ भे उत्पन्न होने बान्ने कालोचित, वहुत-सी 
दफट्ठी सुगन्ध याते एवं वहत दूर तफ फंलने बाली घनी सुगन्ध से युक्त द्रव्यो (य) तया 
(अन्नेसु एवमादिएसु मणुन्नभहएसु तेसु ग॑धसु) इसी प्रकार फी मनोहुर्‌ नाक्रियं 
उन-उन सुगन्धो के विय मे (समणेण) मपरिग्रहौ धमण को (न सज्जिपच्मं) 
भासवित नहीं करनी चाहिए, (जाव) यावत्‌ उनफे वारे में राग, मोह्‌, लोभ, गृ, 
हास्य, प्रसन्नता, न्यौषछठावर आदि करना योग्य नहीं है । (न सदं च मदं च तत्य कुज्ना) 
न उनके सम्बन्ध मे बार-घार स्मरण करना चाहिए आौरन ही उनमें बुद्धि लगानी 
चाहिए । (पुणरवि) ओर तरह से भो (घाणिदिएण) घापेन्िप-नात्तिका ते 
(अमणृन्नपावकाद') अमनीक्ञ-मन के प्रतिकूत्त एवं पापजनित सशुभ-चुरे (गघायि) 
गन्धो को (अग्घात्तिय) सुच श्र रोप जादि न करे । (पिति) ? ये दुर्मन्ध फोन-फौन-से 
ह ? (मह्मिड-मस्समर-हुत्यिमड-मोमड-विय ~ सुणय - मगुय-मञ्जार-सोपात - दीविय- 
मयकुह्िपविणद्‌ठकिविणयहृबुरभिभधेसु) भरे हुए सप, मृत धोड़े, मृत हायो, भृत 
भाय, तया भेडिया, कुत्ता, मनुष्य, वित्लौ, सिपार, सिह एवं चीता भादि कैः मरे हुए 
सङ्गते णवो को, फोड़ से फूलबुलाते हुए बहुत इुर-दूर तक चदेव फलाने याते दुर्गन्धो 
मे (य) ततथा (एदमादिएमु मप्र सु ममणुप्रपावएसु तेम यंथेसु) इस प्रहार के भौरभी 
सभनोज्ञ एवं पपजनित बशुभे उने-उन दुर्गन्धो के विपय में (समणेभ) परिष्टो साधू फो 
(न रसियय्वं) रोप नहं करना चाहिए (न हीलिपस्व) न नाकौ सिकोडना पा यन्द 
करना चाहिए; (जव) यावत्‌ उपेक्षा, निन्दा, तिरस्फार, तोषट-फोट, मारपीट, धृषा- 
३२ 
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नफरत आदि नरह फरना चाहिए । इस प्रकार फो घ्रणिन्धियमावना से भा 

अन्तरात्मा साधु मन. फे अनुकूल या प्रतिकल शम पा अशुभ गंधक मिलत पर 
मीर हप फो तुरन्त रोक लेता ह; भपने मन, यचन ओर शरोर को उनके जाल भ फं 
भचाता है । इस प्रकार संवरयुषत साधु (पणिहितिदिए) मपो इन्धि को सुरि 
करफे (धम्मं चरेनज्ज) धमं का शुद्ध आचरण करता है । 


(चर्यं) चौयी भावनावस्तु इस भफार है (जिम्मिदिएण) ररनिन्धिय 
दारा (मणृत्नतभदुषह } मनोह्र एवं ' निहा फो प्रिय (रस्राणि उ) रसो फो (साद 
स्वाद ले फर-चप कर उनमें आसक्ति आदि नेह करना चाहिय । (किः ते }} ये : 
फोन-फोन से हु ? (उग्गाहिम-विविहुपाण-भौयण-गुतकय-संडकप-तेत्तपपकय-भर्सेः 
रंसपूर्णं पयवान्न, विविध पेयं पदार्थ, भोजने तथा गुड्‌, शर्कर, तेल भौर धौ से यन। 
हए भोज्य पदार्थं (य तथा (यहुविहैसु) मनेक प्रकार कै (लवणरस्न-पेजुतभु) लव 
रसो --मिचंमसातो ते संस्कारित (महुमंस-बदप्पगार-मभ्जिप-निद्वाणग-दातिपंब-तेह 
दुट-दहि-सरय-मज्ज-वरयारणी-सीहु-कफ।विघायण-सयद्रारस-यटुप्पपरेमु) मध, माप 
अनेक प्रफार फी सज्जिका, शुत भ्ुल्य से यनाया हआ भोजन द्रव्य, टाई, भिय 
जीरे भादिसे छोकी हरं स्वादिष्ट दाल, संधानम, चदा आदि डते फर सतय 
अचार-अथागा, दुध, दही, गुड तया धातकीपुप्प सारिसे वना हुमा सरकः नाम 
पेयपरार्थ, जौ जादि केः अदे सेना हआ मद, गुड तथा महए मादि से यनौ ह 
वारणौ मदिरा, सीधु न्नौर कापिशायत नामक मद्यधिरेद, तैया १८ प्रकार कै प्षाप 


तथा उमेक प्रकार फे (मणुप्नयप्तगंधरस-फास बहुदद्ग्तंभितेयु तेषु भोपर) भनोत 
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र्णं, गध, रस भौर स्पशं से निष्पत्र एवे चहूतं ते द्रव्यो तै उप्ते उन-उने भोगप 
पदार्थो मं (य) मौर (एवमादिपतु भप्नेमु पणुद्चमष्टएयु रतेपर} इरा प्रकार कै मनोम 
सौर दरनेन्धिय प्रिय रसो--स्वाद्विष्ट पदायों में (समणेण) अपरिष््टो श्रमणकफो (न 
श्रज्जिवन्द) भासक्त नहीं टीना चाहिर्‌, {जाव} यथ्‌ उनपं राग, मोह, सोभ, गृर्टि, 
खोपुपता एवं उनपर फएिदा होकर अपने को र्यो्टावरं न करना घाहिषुः न प्रष्नता परगट 


करनी बाप \ (न सषच महदधक्षाव पुञ्जा) भौर न उनकी वाद करनी चाहिषु, 


उमे इद्धि सयानो ` च्राहिए्‌ । (पुणरवि) किर दसी तरह से मो ({नोभ्मदिरएुण) 
जिद्धेिय डे द्वारा (भमणुन्नपावगाइ}) अमनो एवे पापजनित अगम (रसद) रफ 


के (लाति) चक कर रोव आदि नहा करना चाहिए । (कि तै ?} वे विपरीत रद 


कौीम-कसेन तेह ?. `": `, । 


दश्यां अस्ययन : पंचम अपरिप्रहु-पंवर २३५ 


(भरस-विरत-सीय-सुषदणिग्जप्पपाणमोपचाद्‌ ) रणटोन, सित रग वाते पा 
विष़त,ठंडे,स्ते,यासी,सत्वहुन (अपोपकः)पेय पदाथ भौर भोनन {दोसोधवावन्नङुहिप- 
पुदय अमणुन्नविणदुट-वपूपवहुदमिमपेधाद } रतेवासो, रंग पदसा हु, सष हुई पदप 
वाला, दृगन्धयु त, भमनोज्ञ, विनष्ट, फं तया दूसन से युक्त, अतएव भावयन्त बदबूहशार 
(तिसकटयकरापभेदिलरर्मातिदनोरसाहई ) तोये, क्ये, एसंते, प्ट , शपास अयपि्‌-- 
कार्‌ पैः सहित गन्दे जव केसमान सड एनो दुमेन्धमय एवं नीरत पदापंदह, 
(तेमु) उनमें तथा (एवमादिएम अन्ने भमणुन्नपायकेप्र रसेष) इमो प्रकार कैः अग्प 
अमनो एवं पापजन्य अशम रसोके सम्यन्ध मं (समषेण) अपर््रहो घम को 
(न रूरिपव्व) रोप नहीं करना चाहिए्‌, (जाव) पावत उनमें देव, निन्दा, पूषा, 
उवेक्षा, मारपोर, दाट-फ्टफार, तोटपोट्‌ पा नफरत नहो करनो उाहिप्‌ 1 त प्रफमर 
निह्ुद्धिफभायना से संस्फारित साधु को अन्तरात्मा मनोज-समनोने तपा मुमागम रणो 
मेरण्भोरदेयषोरोपःतेतीहै तया यट्‌ अपरिग्रहृषुक्त साधर भनयवनकर्पा शा 
संगोपन फरदैः पतते सौर सुस्यितेद्धिय यन कर (घम्म परेजने) पारिध्रयमे का भाच. 
र्ण फरता टि । 


(पचमगं पुण) रफ याद पांव भायनाचत्नु दम प्रकार है-- (कानि. 
दिषएण} स्पशनेन्धिप से (पप्रमदूकाष) मनोम भोर सपरनेद्धि पद्रिप, पुहारने (फक) 
स्पर्शो कयो (फातिप) स्वगं करके रागादि नहं करना घाप 1 (शिति?) वर्प 
कोन-कोन ते टु ? (दगमेदयहोरगेपघंदणरीयत्विमसममवििदह्‌ = कृगुपपवर. 
भओसोर-पूत्तिप - भुणाल-रोतिप्ा - वेटुल-उषेवण - तात्तिरंटवोप्पमेत्निपगुर्‌मोपते) 
जिनमे लन के पर्दारे घते श्हते ह, पेम भर्प, शरे, हौरकहार, ष्येतषदम, टठंदा 
ष्दष्छमेत, विविप प्रकारे श्लोको राग्याए, तमम, पोका, कष्ल कोषो, 
शतशो दिरकने यातो सदनो तपामोरङो पारे षट्रशरं पणाद्पत्करः 
थने एए पणो मे उप्र मुषद गोनत (कवभ) हदा (व) शषा (विमाने भूरपि 
पटेन सपति) पीस मं सुषग्यरे वानो श्टम-गो शध्दाप्‌ (प) सना (निशत) 
पोसङाणमे (दारर्पयुपे) रेड पिते याते भुखार सरोदृने दे शष ध) तया 
(भंपार-पतादमा) मपा ते तापना- हद दर्गषह्‌ तेकणा; (प) गया (प्रप्र. 
पएरटय-गोपरपिदगहया) पूर्य को एर, दिस्य वोपल रतव, भम्र दर 
(ममर्‌ -निष्दृष्स्षा) भगो शय मोर मद को स्ति-वद्व्पला देत दात्र (द) 
एषा (ज प्रणस) जोरेपप्म मरि श्दिवु रत्‌ ङ मनुधार गष्रद श्त ¢ {६} 


। - 
४. । थ्री प्रश्मव्पमिन्म भू 


नफप्त आदि नहीं करना चाहिए । इस प्रकार कौ ध्राणेन्धियभावना से भाषिः 
अन्तरात्मा साधुं मन के अनुकूल या प्रतिकूल शुम या नशुम भंष के मिलने षर राः 
र देष को तुरन्त रोक लेता है, भपणे मन, यचन भौर शरीर को उनके जाल भ फन 
चचाता ह । इत प्रकार सवेरयुक्त प्ाधु (पग्िहितिपरिए) अपनी इद्ियो फो सुस्थित 
करक (धम्मं चरेज्ज) धर्म का शुद्ध माचरण करता हं । 


(चप्यं) चौथो भावनावस्तु इस प्रकार है ~ (जिभ्भिदिएुण) रसनेन्धिय के 
दारा (मणुत्तभटूफाई } मनोहर एषं निवा को प्रिय (रसाणि ड} रसो फो (सादय) 
स्वादते कर्न कफर उने आसक्ति भादि नहीं करना चाह्पि । (कि ते?) वेरष 
कौन-कौन से ह ? (उग्माहिप-विविहूपाण-मोयण-गु्तफय-पंए्यय-तेरलधयकफय-सस्सेसु) 
रस्रपूण पदवान्न, पिविध पेय पदार्थ, भोमन त्रया गुड, णदकर, पल्ल भीर घौ से बनापए 
हृए भोज्य पाथं (य तया (वहुविहेषु) अनेक प्रकार के (लवणरस-पंजुतेथु) लवग- 
रसो--मिर्वमत्तालों सै संस्कारिते (महुमंष-वहुष्पगार-मग्जिय-निद्रणग-दालिपंय-तेहुष 
दुदध-दहि-सरय-मज्ज-वरवाक्णौ-सोहु-काविक्षपण-सायट्रारस-यटरप्वगरेगु) भध, मि 
अनेक प्रफार फौ मज्गिका, बटु पत्यं से यनाय हुमा भोजन द्रव्य, पटा, भि, 
जीरे दिते छोकौ हरर स्वादिष्ट दाल, सेधनिमक, चटा आदि इस कर पनाया 
अचार-अयाप्रा, इष, दही, गरड तया धतिकीपुष्य माबि से यना हुमा सरथ नामक 
पेयपरार्थ,.मो भादिके भटे से मना हुमा मद, गुञं तथा महु मादिप र्नीष्टट 
चारणी मदिरा, सीधु भोर कापिशायन. नामक मद्यविरोध, तषां १८ प्ररारकै सामे 
तथा अनेकः प्र वतर फे (मणुद्रवन्नपेधरत-फास यटृदव्णधपितेभु तेग सोवयणेषु) मनम 
वणं, गन्ध, रस ओौर स्पशं से मिप्पनन एषे हूत ते द्रव्यो मे उपष्ठ्त उन-उनं भोभ्पं 
पदायो चे (य) मौर (एवमादिरएणु जप्रेषु मुध्रमदृएमु स्मेसु) इस प्रकार कै मनोन ,. 
मौर रसनेद्धिष प्रिय रसो--स्वारिष्ट पदायों में (समणेण) अपरिणहो समणो (न 
सम्नियम्वं) आसक्त नह हीना घाहिए, (जाव) थायत्‌ उनमें दा, मोह, पोप, बृद्धि, 
लोपुपता एवं उनपर पिद होकर सपने को भ्योष्टावर न करना घाटः म प्रध्रतां प्रमदे 
फरनो चाहिए । (न संघ मद च तरय वुज्ना) भौर न उनको याद करनी वा्िप्‌, 
उनमें पुरि सगामो चाहिए 1 (पणर) किर णर तर पेशी (भिर्मिदिषन) 
जिह्ूदरिय के हारा {अमणुन्नपायगाद्र }) समनोन एवं पापननितत अशुभ (रशाड़) सी 
षो (सापिय) खल कट्‌ रोव आदि नहु करना चाहिष्‌ । (किते?) वे विषरेत रस 


पोन-फौनमेटैः? 


दशस सस्यम्‌ : पंचम भपरिग्रहु-संवर्‌ ८३५ 


(अरस-व्रिरस-सीय-तुक्पणिग्जप्पपाणभोपचाङइ ) ररहौन, घत्ित रस पाने प। 
विषत,टंद,स्े,यासो,सत्वहोन (मपोपक)देव पदाय आर मोजन (दोमोणवावन्नङूहर- 
पदप ममणुगनधिणद्ट-पदुपवहुदुम्मिगपाद ) रतेवासो, रेभ यदसा हुभा, सष दुई ग्देप्र 
वाला, दुर्गग्धपुक्त, अमनोज, विनष्ट, काट चया सतन से युक्त, अतएव भटयन्त वदब्ूदपर्‌ 
(तित्तकदटपकतापर्भवितरर्ततिदनीरसाह ) तीपे, फड्वे, फते, श्ट › तात मर्यात्‌-- 
फार कै सहति गण्दे जत के समान सष हृएजो दृरगेन्छमय एषंमोरद परापर, 
(तेसु) उनमें तथा {एवमारिएषु अन्नेगु भमणुन्नपवरेु रसेगु) एसो प्रकार षैः भन्प 
समनो एवं पापजन्य यभुभ रसो देः सम्बन्ध मं (समेन) मपह भमन षो 
{न स्सिपच्यं) रोप नहीं करना उाहिए्‌, (जाय) पात्‌ उनम द्रव, निन्दा, पूणा, 
उपशा, मारपीट, टटि-फटयार, तोदृरोढ पा नफरत नहं शनो चाहिए । दस प्रकार 
जिद्भुद्दिपभायना से संस्फारिति साघु शी भन्तरारमा मनोज्ञ-भमनोज तपा गुमगुष दरों 
मेरागमौरद्षषो रोरः सतौहै तया वहू अपरिग्रह सधु भनयपघनेरापा श 
रंगोपन करं सतत मौर रु्पितेन्दिय यन एर (घम्म परेज्म) खारिप्रधपर षन भाप. 
र्णषरताटि। 

(पचमगे पुण) एसे याद पाप्य भावनायस्तु दषणं प्रकार - (कति. 
दिए) स्परनिद्धिप शे (मणप्रमदृकाष) भनोम भर्‌ एपभनेष्टियत्रिप, भुहूपने (समाद) 
स्पा दो (पफानिप) स्प कर्दः रागादि नहीं कलना षाटिपु 1 (रति?) पसप 
दनवने ह 7? (दपपंष्यहोरतेयसंदशसोयलपिपपमेतविडिह्‌ ~ बृणुणपापर्‌- 
भोतोर-मुत्तिप - मुप्ास-रोकिषा - पेहुण-उष्नेदप - तात्तिपेटपौपनमनपिपनुरुगःपते) 
जिनतं जल कै एकारे घते रते ह, पेमे भध्प, श्प, होरश्टार, ष्वेतधदन, ठं 
श्वच्छ मत, विविध प्रशाररे पु्तोको भम्पाए, तफ, पोतो, बमत्रकाररे, 
रति षशो दिरिष्मे थायो वांदनो तषापोरशोवाल्तोक चरर रप्वोएष्लषर 
यनाय टृए्‌ प ते उपद्र गुद फोन (कवे) हवा (व) सषा (पिर दद ददसि 
यटि ससि) प्रोष्यशोप पे गुषम्यय धानो दह्न-सो क्यष्‌ (प) तय्‌ (ितिर्ष्) 
भोतकापमे (पारप्ययुषे) दंड निषने वति पुत्शारा भोदुतेर श्रद्‌ (ठ) तषा 

(सिार-दताषदता) पारं ते कापमा-हाद वरेण गेशमा; {उ} मषा {प्रादनिद्ध- 
मरप-तार्तरिसटूएा) भूष्य को धूत, {दिक्ते शोधन भरोल, रमं मोर हषर 
(अगतुर-निष्दृष्ङ्रय) अयशो रतस्मेर घय शो दनि-रनर्ठवारेद द (द) 
भा (जे उवयत्णयप्रो) जोट अदि क्छमु षष्‌ क सटुणार मदद ष्म ह (च) 


५३६. ` ~ री प्रप्तव्याफ़रण सूत | । 


भीर (एवमादिषएम न्न सु मणुश्नमदृए्ु तेसु फतेह). ये तया इसी परार के दहर ` 
मनोहर एवं स्यश्नैन्दियपरिय स्पशो मे (समणेण) परिप्रहत्यागो श्रमण फी (न सन्नि- 
यव्यं) आस्विति नहँ करनी चाहिए, (न रज्जियव्वं) मगुरवत नहीं होना चाष्ट, 
(न निच्द्ियन्वं) म्‌ द्धि--मनोज्ञ फे पाने फो सतत लालसा भौ नहं करनी चाहिए, 
(न मुन््षिपन्वं) न भोहु करना चाहिए, (न विणिष्वायं जगवरिजिदव्दरं) उन प्र्दिः 
ह फर अपने आप को न्योटावर नही करना चाहिए या पतंगे फौ तरह उसं पर द्द 
नरह पड्ना चाहिए, (न नुभिमव्वं) न हौ सोभ करना चाहिए, (न अन्सोववन्नि- ` 
यन्य) बार्यार मर्काक्षा फर आत्मा स्ने उसो यात फो धोलते नही रहना चादिष, 
(न तुत्िपव्वं) न मनोक्ञवस्तु पराप्त हीने पर मन सें प्रसन्न होना दहि, {न हक्षियम्य) 
नही हसना चाहिए । नतस्य सात च माति च क्ुज्जा) न उनका वार-मार स्मरण 
तथा मनन करना चाहिए । (पुणरवि) पुनश्च (कािदिएण) स्पशनेन्दिय से (अमणुनन 
पावफाड) भमनोन्--अरचिकर एवं पापजनित अशुभ (फासाहं) स्पगों फो (फातिष) 
स्पर्शा करके क्रोघादि नही करना चाहिए । (कतै ?) वे मनोते स्पर्श कौन-कोन- 
से है 2 (अणेगवधवधतालणंकण-अत्तिभारारीपण-मंगमेनण-पूर््नशष्पवेर-गाय- 
पच्छणण-लपार-खारतेटल ~ कसकलंत-तरउससककाललोह चण -हदिकंधण-रग्नु- 
निगल-संकल-हत्यंद्य-क मोपाक-दहण-सौहुपुच्छण-उम्वघण-सूलमेय- गयचलणमलण-फर- 
घरणकक्ननासोट्टसौसयेयण-निस्मेयण-वसण-तयण-हिपय-दंतमंजण-नोत्तसलयवःपष्पहुपर- 
पादपष्ि-जापु-पत्थरनिवाय-पोतण-रविकष्टु-भगगि- पिच्दुधडयफ-वायातवदंसमसकनि- ` 
दाते)अनेर प्रफार के रस्सी मादि रेः यन्धन, यध-साशी मादि ते स्यारयोरट, चप्पड्‌, या सुशये 
लावि मारना,तपौ हई गर्माग्मं सोहे को सला से शरोर पर शंम देना-अंकिति कट देना, 
अरयन्त योश सपद देना, अंगमभग करना, या मण्य को मीडहना, नद्यो म धूषयां पएसेष्ना, 
रौरभें प्रिद फरना, ग्म साय ए रस, खार, तैल, तषे ए सीमे ष फते सो 
क (तिचन-सोषः करना, जोष मे शात देना, रस्सो कौ पेड़ी सेणध देना, णहे 
जंभोट तथ्य एकदं डासना, कड्ाहो में डत फर पकाना, सप सें जघना, (दिह्‌ 
को पूछते याध फर धसोटना, पेड भादि से उलटा पथि “देना, शनी "भें प्िरो देना, 
हाप के चरके मीचे ग्रुचसया देना; हाप, पैर, कान, नाष, भोटः भीर विष्य 
- ददन करना, जीभ सौद लेना, भंडफतोग, नेत्र, हदय भीर दर्ता षो पोष्पोट कट 
निकवाना, चेत भौर चादुरपे पटना," पैरो कै पिते भान सीर धरनी पर प्र 
मिराना, को मे पलना, कचि को कलो, भन्ति, विच्पं का ददः, हैया, परमो, र 
# | न {८६ ह 


^ 
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सोर पच्छो के उपद्रय;दनं सय दुःणद स्परे एवं (दूट्ठनिसन्व-दु्धिमोहिपा-दुभ्मिरदयट- 
गरुदसोपउकिणयुक्नेमु) वेधने को एदा जह्‌, कष्टकर स्वाप्यायभूमि-निपोदिश्य कां 
स्पशं तया अत्यन्त कठोर, अत्यन्त यजनदार, भत्यन्ते ठंडा, पटू हो गम्‌, एकदम 
स्म्ा, (प) तया (एवमारिषएमू मप्परु ममयूप्रपावङेमु यहुपिटिम्‌) एसो प्रकार कैः यने 
शिस्प देः अन्यान्य भमनोत्त तथा पापकर्मजन्य अदयुभं उन-उन स्वभ केः श्राप्त हने दर 
(सपणेष) मंपमो समप को, (न श्मिपस्व) उन पर चा उनके (हिमो निपरित पर्‌ चोप 
नर्हा रमा चाहिए, (न हीतिपव्य) न तिरस्कार करना पाह, (न निरिपन्व) न 
चरतु पा उसके निमित्त श्पवनेय्पक्तिको निन्दा हो र्दन चाद्रि, (न पर्यहिपष्यं) म्‌ 
सोमो दः रामने उदे रोषोकव भंडा रोना पहि, (न दितिपश्वे) म पौनना. 
चिटृना चर्पहिए्‌, (न दिदिपष्यं) उस वस्तु पा तरिमित म्यति धो तोषना-रोट्नान 
सारिए, (न निरिपय्वं) न उर्‌ यस्तु पा प्यक्तिका भदन करना शाहु; (न पटैपप्वं) 
म दध-पारपोर करना चाहिए, (च) मौर (न बुगु छाधतिएा रउष्णारठं सर्मा) उतत 
पत्तु पा ष्यक्ति रेः प्रति धा, नफरन पा चुपृप्मा ही भावना पंदादरना भौ उखिति 
नही ह । (एवं) दस प्रशयर (रात्तिरिपष्रायचाभावितो) स्पणन्रिय भाषएना मे (पअरतप्प्) 
साधक एो सन्वरात्मा गुमन्डृन (मवति) रीतो है 1 (मचुध्मदुषरमुम्मिषुप्पिरापरोषरपि, 
हिपप्य) मनोत पा समनोन्न, शम याथधुमस्परो के द्राप्न हति रागथौर् दददे 
रोक षर प्राप्ता मेसस्पििदहो कर्‌ (साट) स्वपररत्दाभमपरः साप (पथव्दहापवुभे) 
मन, दयन आर एापा श संगोपन रता हमा, (रदड) पंदरमादमा गे पुकपहोरर 
(पगिहिनिदिर) इनदिपा शो सपरापिस्य करर पानो पिथर्णोये हराकर निः्पष्कषे 
{घम्म छरेग्न्‌) परधम ङा सारण दरताटै। 


{एद} एग प्रहार एषं संदरस्याडार) षट्‌ भव्प्टि ममर गदर च द्रार 
(ष्ये पर्ब दि श्प) इन दाया सादनाय शारो मे (यदर्गाध- 
परिरशिदिएदि) पन, कयत स्मर शादा ङ दिदि दर्पति ने दपा शर मूर्धन च्म 
मे (कम्पे क्पपिहिपं) म्दड के न्रा यस अष्टा गहं जप शतम, (ददन हो 
ला" (तिद) ४ (गकर) संदर भे सप्क् हा आता है । [पिपरा पएदरय्‌ दवं 
(पपि) सुरृदमत गाश (उेवापरसम्‌) रेवन ब रमे लेक । [विष्ये] {दति 
।एण रोगत नैयस्डो पथ प्रादनामोह विस्यनद्दं द छोर दाना धद; 
{वसार १) साद्या $. (दरकुग्त) करेन 2. (ष्य) (र्ति कत्म पृषद्‌ 
अधवा मे रिषि, प द्वग्ममरे) यावयव न र्त, हश दूर ररणो हतक 


1 ` „` ` शची प्रलसप्नरव भूव . 


भौर (एवमा्दिएसु अन्न सु मणुन्नमदृएषु तेषु एतेषु) मर तथा इसी प्रर के दूरे. . 
मनोहर एवं स्प्निद्धियप्रिय स्पश मे (समणेण) परप्हव्यागी श्रमण छो (न सम्नि- 
यच्च) मसविति नहीं कर्नौ चाहिर्‌, (न-दज्जनियध्वं) भनुरषत नही होना चाहिष, 
(न गिन्जियन्वं) ग दधि--मनोक्ते कै पाने फी सततत लालसा भी नही करतौ चाहिए, 
(न भुज्कषियन्वं) न मोह करना चाहिए, (न वििग्वायं आ्वन्जिपम्यं) उने पद रिथ 
हो कर अपने आप फो न्योछठावर नह करना चोहिए्‌ या पतंगे फो तरह यप्र परद्र 
नहं पड़ना चाहिषट्‌, (न लुधियनव्वं) न हौ लोम करना चाहिए, (न अज्छोवयन्जि- ` 
य्व) वार-वार आकांक्षा करके आत्मा मे उसी वाति को पोततते नह रहना चाहिए 
(न पसियव्वं) न भनोन्नवस्तरु प्राप्त होने पर मन मैं गरसद्न हना चाहिए, (म हसियग्वं) 
नही हसना चाहिए 1 न तत्य सति च मति च कुज्ज) न उनका वारदार स्मरण, 
तथा मतन करना चाहिए्‌ । (पुणरवि) पुनश्च (काततिदिएण) स्यरनेद्धिय ते (ममणुगन 
पावफाह } अभनोगे--अरचिकर एवं परापजनित अशुभ (कासाहं) स्प कौ (फाति) 


स्पर्शं करके ध्ोधादि नहीं करना चाहिए । (कि तै ?} वे भमनोज स्पर्श, फौन-फौन- 
से हु ? (अणेगवधर्बधतालर्णकण-भतिभारारोपण-्मवमंनण-पूर्हनतष्पवेत.गापः 
पच्छणण-सद्यारस-कारतेल्त ~ कसकलंत--तडसोसककालसरोहसिचण-हेरिकयण-रन्नु- 
निगते-संकत-हत्यंहुय-कु पो पाफ-दहण-प्ीटुपुच्छण-उम्वंधण-हूलमेय- गपचलणमतेण-कर्‌- 
घरणकष्रनासोदटृठसीसधियण-जिगमियण-यस्ण-नय्ण-हिदिय-रतमनण-नोत्तेलपकराप्पहुर. 
पादपण्टि-जागु-पत्थरनिवाय-पीलण-कपथिकच्ट-भगयिः पिच््यदवफ-यायातवदसमतकनि- 
घाते} अनेक प्रकार के रस्सी भादि के यन्धम, वध-साठी मदि से मारपीट, यप्पड्‌ य मुदः 
अटि प्यर्नातपो हुई गमरण्म सोहे कौ सला से शरीर पर राम देना-मंदितति फर देना, 
सपन्त थो काद देना, मगर्भग करना, पा अंगों को मोडना, नखों मे भूदा पुषे 
परीरमें छेद छरनः, गर्वं सात का रस, पार, तैल, तथे हट सीये य कति षट 
का तिचन-सेकं करने, एषे मै शतत देना, रस्सौ कोयेष़ीते गं देना, सहैक 
जंजीर तथा हुधकट्ियां शासना, कड़ाही मे दा फर दकाना, आप मेँ जताना, तिहु 
को ए से वाध कर धसीटनः, पेड भादि से उलटा धाय दनः, दूषी मे पितो देना, 
हापोरेपेरके भीते भरचलथा देना; हा, पर, शाम, ताक, ओट भोर कषिरदा 
दवन करना, जीप पोच सेना, अंड्कोर, नेत्र, हदय मर दातारौ तोषसेष्कर 
निकमयायी, मेत ओर चु री पीटना, पैसे कं पिणत पाग भीद धुर्न भर पतयद 
गिरन्‌, कोटर म पोतन, सेत कौ कसी, अनि, दिश्य मेक, हषी, यर्म, प्रि 


॥ 
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मौर मच्छरो के उपद्रव;इन सब दुःखद स्पशं एव (दुटठणिसञ्ज-इन्निसी हिया -दुविमिकवखड+ 
गुरुसीयउसिणसुक्वेसु) वव्ने को खरा जगह, कष्टकर स्वाध्यायमूमि-निपोधिका का 
स्पश तथे अत्यन्त कठोर, सत्यन्त बजनदार, अयन्त ठंडा, वहत ही गम, एकदम 
रूढा, (य) तथा (एवमादिए अघ्नेमु अमणु्नपावकेयु बहू विहेसु) इसी प्रकार फे सनेकं 
किस्म के अन्यान्य अमनेोक्ञ तथा पापकर्मजन्य मुभ उन-उन स्पर्शो के प्राप्त होने पर 
(समणेण) संयमी श्रमघ् को, (न सुियनव्व} उन पर या उनके फिसो निमित्त पर क्रोध 
नहीं करना खाहिए, {न हीतियन्वं) न तिरस्कार करना चाहिए, (न निदि्ष्यं) नै 
घस्तु था उसके निमित्ते स्पवने व्यक्तिफो निन्दा ही करनी चाहिए, (न गरह्यव्वें) न 
लोगों के सामने उसके दोषों का भंडा फोडना चाहिए, (न चित्तियव्वं) न खौजना- 
चिना चाहिए, {न छिदिपव्वं) उत वस्तु या त्च्चिमित्त व्यक्ति को तोडना-फोड्ना न 
चारिए, (न भिदियव्वें) न उसे वस्तु या व्यक्ति का भेदन करना चाहिए; (न वहेषव्वं) 
न दध.भारपीट करना चाहिए, (च) भौर (न दमु छावत्तिया उप्पाएञे लम्भा) उस 
वस्तु घा व्यक्ति के प्रति घृणा, नररत्त या जुगुप्सा को भावना पदा करना भो उचितं 
नहीं है । (एवं) इस प्रकार (फा्षिदियमावणाभावितो) स्यर्शेद्धिय भादना से (अंतरस्पा) 
साधक कौ अन्तरात्मा सुसंस्कृत (भवतति) दती है । (परणुक्षानणश्नसुचिमिदुख्भिरापदोसपमि- 
हियप्पा) मनोज्ञ या अमनोज्ञ, शुम या भघुभ स्परे प्राप्त होने पर रागओौर द्वषको 
रोक छर आतमा मै सुस्थित्त हो कर (साहू) स्वपरकत्याणसधक साधु (मणवयकाय गुते) 
मन, वचन भौर काया को स्ंगोपन फरता हुमा, (संवे) संवरमावना से युत होरूर 
(पणिहितेदिए) इन्द्रियो को समाधिस्य करके यानो विपो से हटा कर निर्वतत करके 
(धम्मं चरेज्ज) ग.दघर्म का आचरण करता हं 1 


{एवे) इस प्रकार (णं संवरस्त दारं) यहु अपरिग्रह नामक संवर काद्वार 
(इर्मेह प्चहि वि कारणेहि) इन पाचों भावनाख्प कारणों से (मणवर्काप- 
परिरविठर्णाहि) मन, वचन मौर काया फो विविध परिग्रहं से यचा कर सुरदित रणने 
से (सम्मं सृप्पयिहिये) साधक के संस्कारो मे सच्छो तगह जम जाता, निच्ठितिह 
जातः (छेह) है, (संवरिपं) सेवर से मतप्रोत हो जाता है । (पितिमया) धर्यषान्‌ एषे 
(मतिमया) बुद्धिमान्‌ साप को (भामरणंतं) जोवन फे अन्त तक (निच्चं) प्रतिदिनि 
{एस जोगे नेयच्चो) पोच भावनाभों के चिन्तनरूप यहु प्रणो करना चाष; जो 
(मणाय ग) आधवरहित है, {मङ्तुसो) निर्मल है, (अच्च्द) किसी दोप हो पूष्ने फे 
अदास से रहित, \भपरिस्सावौ) ापल्रोतो से रदित, सर्व गरृणव्राते होने. 


ष्म नि धौ श्रस्लव्याङरण मूतर ' 


(भसंकिसिद्ढो) संप्तेशकर परिणा्म-से रहित, (सुदो) शुढ, (मप्यजिपमणुप्रातो) 
समस्त तोयकरो ढारा बनु्ततहै मन्पदहै) 


(एवं) पूर्वोक्त धकार से (पचम) पांचवां (संयरदारं) परिग्रहुविरमण-मपरिव्रहु- 
खूप सरदार (फाति) शरीर से प्रियान्वित कपा हुमा--ममत में साया हमा, 
(पालियं) पालन किया हमा, (सोहिषे) भत्तिचार द्र ररे शोधन किपा ममा, 
(तीरियं) अन्तं तक पार तमाया हुमा, (किदिय्यं) इं -फो आदरपूर्मर यतताया 
हभ ही (भाणाए्‌ माराहियं) भगवदाता पा शास्पराजानुमार आराधित (मयति) 
होता है 1 पुं) इस तरह से (नायमूुणिणा भगवया) ज्ञातं मे उत्पन्न धौ भगवान्‌ 
महावीर टार (पप्रषिये) हितोपदेशषटप में रतपा गया, (पर्पियं) भव्यजरगो के सामने 
शर्यतः प्रप स्पा प्रधा (परि) नयत में प्रिद्ध सिय हया, (सिदध) नमे भौर 
क्रमाणों ते सिद्ध (सिदढवरसाप्तणं) सिट फो धेष्ठ भकताहप है, (मादिप) मपि 
फी रक्षाके लिपु कफहा षया है, (सूदेसिपं) मलौाति उपदिष्ट है, (षत्वं) प्रप्त. 
भगलमयप, (इषं पंचमं संवरदारं समत } यह पांयवां ` सदरद्वार समाप्त भा । (ति 
येमि) स प्रकार मै (सुधमस्विमी) कटुता हं । 
` ^(रु्यय !} हे शृते ¡ (पूया) ये (कंचयि) पारो हौ (महम्यवाद) महादत 
(हेउसपविपित्तपुषपलाई') सकें निर्दोष हृषुर्वो से विष्तठी्भ, (मरिटुतसाम्रने) 
भरिदेतप्रमू के शातन भे (समाततेण) संसेप मे (कह्िद्) कटे णये हं । (पिरप 
रेण उ} विस्तार मे पसो (पणदीसई) पल्चोर (सपय) संवर पताए गर्‌ ट} (समिप- 





१--पठन्तर कहा, पदान्दयार्म-{युग्यय) दू रुशत .) (शयानि पैयावि 
मरैस्वपाणि} ये पावो दी मह्‌न्रत, , (मोकधिद्करायि) नोहफो धारण करने वाने 
पा जगदु की पयं दाने वाक्त, {सुपसायरदेमिपापि आगमपागर्‌ म उपदिष्ट ई, 
{संजममीनवयमच्यरजवमयाि) संयम, भीम, व्रत रत्य मदे मग्यता आदि पु्रमय 
ह, (गग्यतिरिपदेदमणुययद्दिवन्जिपणयि) चरुदधम्य मै पान एते पर्‌ मखः 
निप, देय मौर्‌ मदुप्यमनि मै चुनि चति ६, मच्वरिप्मास््ाण) गणन्त 
सी्दवरो की जाकासत्य $, (कम्मरमविपारवापि) कमेरज रो प्ट चात्रै 8 
(भयसण्पिमोधान्नि) गेष्छरौ सयो मे दटुटृष्यग दविगाति है, (दुक्यलिपामगमपि) 
मसैकषो दुखोदानाश कष्मो कति ह, (युलनयवत्तपाति) मैक्स मुय प्रथत 
है, (वापूरिमदृर नयाय) काग्ते के विर्‌ दुस्तर ह, (म्रषयुख्पियदतीरिपाणि) सदुरप 
दार प्रर सपार्‌ हष £ । { निन्यथममणजापायि) प्रिर्फीयदमम्‌ प विष यानसं 
(समगपयासणायि) गवयं मे बटन वयग {शय करै} गग्पादषः 
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सहियसंवडे) ईर्या आदि समितियी से युतः जानदशनस्हित सौर संवर से सम्पन्न 
(सघा जयणघडणसुविसुद्दंस्ण) प्राप्त संपमधोग कौ रक्षा तथा अप्राप्त संयमयोगं 
षो प्राप्ति फे लिए सदा यतना-पुवंक चेव्टा-प्रवृत्ति करने से निर्मल दर्शन-सम्यग्बृष्टि 
वाला (संजते) संयमी साधु {एए} उक्त संदरों का (जणुचरिय) पालन फरके 
(चरमसरौरधरे) चरमशरोरै-इसी अन्तिम शरीर को धारण करने बाला, (भवित्स- 
तीत्ति)} होगा \ वाचनान्तिर फे अनुसार "कार्माणिशरीरे का प्रहूण फिर नहीं करेगा" 
एेसा अथं होत है 1 


मुलायं -इन पूर्वोक्त परिप्रहत्यागप अन्तिम अगरिग्रद व्रत कौ पोच 
भावनां होती दै, जो परिग्रह से विरति अथवा अपरिग्रहनिष्ठा कौ सवथा 
सुरक्षा के लिए होती है । प्रथम भावनाविस्तु इस प्रकार है-श्रोयेन्धियसे 
मनोज्ञ ओर्‌ कणग्रिय शब्दो को सुने कर उनमें रामादि नहीं करना चाहिए 1 चे 
मनोज्ञ शव्द कौन-कौन-से र ? इसके उत्तरमे कहते टै वड मृदंग, छोर मृदंम- 
पखावज, दछोटी दोलक, चमड़ से मढे हुए मह वासा कलश्च नामक्‌ वाजः, 
कच्छमी नामक वाजा, वीणा, विप॑ची ओर वल्लकी (वौणा विदेप). वद्धीसके 
वाय, सुघोपा घंटा, भेरी भादि १९ वाजो कौ ध्वनि, वौणाविशेप, वांपुरी, 
सूनतुनो, वंक बाय, तच्री, करताल, कांस्यताल, इन सव वाजो कै शब्द, गीतं 
तथा सामान्य चाजों को सुन कर तथा नट, नत्तंक, वाजा चजाने वालि, पहल - 
चान, मूक्केवाज, भांड, कथाकार, तराक, रास करने वलि, श्ुभाघ्ुम फल 
चताने वाले, वांस परर चड़ करं खेल दिखाने बाल, चिवपट दिलाने वाले, 
तूण--{तुनतुनी) नामक वाजा वजाने वाले, तुम्बी कौ चीणा वजाने वाले, 
करताल, कास्यताल, मजीरे चजाने वाले व्यक्तियों के विपिव करतवो, अनेक 
सुरीले स्वरमे गायका के गीतोंके मधुरे स्वर, कचौ मौर मेखला शनो 
स्त्रियो कै कमर कै जाभुपण, गले का भभ्रूपण, प्रत्तरक व परक नाम के 
गहने, भर या पायल, धुघर, पुघरियां, जांघों पर पहनने का जात्तीदार्‌ 
रत्न सरित्त आगुषपण, मुद्रिका, नैठर, चरणमालिका, रोने कते लंगर, इनं सव॒ 
आभूयणों की सामूहिक आवाज, लीलापूरवकमस्तानी चाल से चततौ हुई 
ललनाओं के उद्भार, तरुण्यो में परस्पर होने वाला हसी मजाक, मुर्‌ 
स्वर भे वातनीत, मधुर कठ में रतिस्वर घोल देने वातो गनुल बोली तया 
वहत से प्रदंमात्मक गृण-कनन, मदुर सोरगो हारा क्रिया गवा कपनः; टन तया 


२ श्री भरषनम्याकरण शुध 


दूसरे इसी प्रकार के मनोज्ञ मौर भद्रशब्दों फो सुन कर्‌ उन श्रमण फो भादर 
नहीं होना चाहिए, न उनम भनुरत-गागयुक्त होना चाहिए, न गृदधि करनी 
चाहिए, न मोह्‌ ही करना चाहिए, न हंखना चाहिए, न उसके चिए अपनी 
भासा को न्योद्धावर करना चादिए न लोम्‌ करना चाहिए, ने मन में प्रसन्न 
होना चाहिए ओर न ही उनका स्मरण तया मनन करना उचित है ! फिर 
दुसरी तरहसे भो श्रोत्रेनिम ते ममनोन्न तथा पापजन्य अथम्‌ शब्दों को 
सुन केर रोप पादि नहीं करना चाहिए । वे कौन-कौन से अशुभ शब्द ह? 
इसवे उत्तरे मे कट्ते हँ भक्रोधवचन, कठोरयचन, निन्दाद्मकवचम, 
अपमानवचन, उंटफटकार के वचन, धिक्कार कँ वचन, षूटने के वचन, 
भयजनके त्रासोत्पादक वचन, अस्पष्टरूप से वहत बदरा शोर, रोने-चिल्लाने 
की आवाज, इष्ट फ नियोगादि से जन्य शोकरवयन, गंभीर नाद तया कर्णाजनक 
विलाप सुन फर थरा दमो प्रकार के ममनोज्ञ वे प्रापजनित अशुभ शब्द 
छाम में पटने पर्‌ मपरिग्रही रमणको उन पर या उनके फन वामौ प्र 
रोप नहीं करना चाहिए, न जवजा ही करनी चादिषु, न निन्दा करनी चाहिए, 
न दूसरे लोगों के सामने उनकी पुराई करनी चादिप्‌, न बुरी अज करने वलि 
उन पदार्थो या व्यक्तियों के तोडफोड या दयेदन-मेदने मे प्रवृ होमा 
नाहिए, न मारपीट ही करनी चाहिए भौर न किसी के प्रति धृणा, नफरत यां 
जुगप्या षदा करना ही उचित दै । इन प्रफ्यर श्परेन्धियभावना से 
मावितःसापु का अन्तरतमा मनोक्न-जमनोक्ञ या दुमायुभ शरव्यं पद रागं मौर 
रेप फो सर्वथा रोक वेता है, वह्‌ मनयेयन-कोया का गोप्ता साधु दही संदर भावं 
से यु होकर न्यो पर नियेव्रण करता हुभा चार्म यत पालन फरता है] 
दूषरी मावनावस्तु . स प्रकार है-नेवेन्धिय ते काष्ट्रम्बन्धी, 
पस्तकसम्बन्धो या वस्वम्बन्यो, निग्र्नम्यन्यौ, मिद्टोमादि कै षप कम 
से सम्यन्थित पुतली भाद्धि, पत्यर से वनी दः मूर्तिमादि सम्बन्धा, हापोदात्‌ 
आदिसे वनी हुई यस्तुसम्बन्धो, पंन रंगोसे युक्तं गम-यिरये, मनपमंद एवं 
मरो फो प्रिव सचि, अनित्त यानि दृष्यमान वस्तुकेम्पगो दग्‌ 
तया विभिप्न भाकार्‌ याते गुव कर्‌ यनाए दए, वेड कर पमीदा निवारि ह्‌, 
पिरोकफद तेपार किद्‌ हण्‌, जडकर ष्व फि्‌ हण. नेप्र सौद मन कौ यत्य 
` सुगा देने वाते वद्टृत-ठे मात्य-मालामों तथा वनमंड, ` पवनो, मावे}, शभ्नों 
नमरो, धिकमित मीलफ़मसो सथा दवेवकणसों ते रिमंदित, मनोहर तधा 
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जिसमे हंस, सारस आदि अनेक प्रकार के पक्षियों के जोड़े विचरण कर रहै 
है, एसे दछोटे जलादयो, कमल से सुशोभित्त गोल बावदियो, चोकोर वावडियो, 
लंमी बोवडियो, टेदीमेदी नहर; एक सरवर के वाद दूसरी सरोवर पक्ति, 
समुद्र, सोना, चांदी आदि घातु की खानों के मार्गो, खादयो, नदियों, प्राकृतिक 
भीलो, कृत्रिम तालावें तथा क्यारियों से सुशोमित वाग-बगोचो तथा सौम्य, 
सुन्दर एवं दशनीय मुकुट आदि अलंकागे नथा वस्त्रादि से विभूपित, पूवं 
जन्मकृत तपस्या कै प्रभाव से प्राप्त एवं सौभाग्य से युक्त उत्तम मंडप, विविध 
भवन, तोरण, चैत्य, देवालय, सभा, प्याऊ, मर, सुरचित शय्या भौर भसन, 
रथ, गाड़ी, यान - रमटम, वाहुनविरेष, स्यंदन-रथविरेप तथा नरनारियों 
के भंड को देख केर तथा नट, नतक, वादक, पहलवान, सुवकेवाज, भांड- 
विदूषक, कथक, तंराक, रास करने वाले, श्ुभागुभे फथ वताने वाले, वांस 
पर चठ्‌ कर तमारा दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने वाले, तूण नामक वाजा 
(तुनतुनिया) वजाने वाले, तवी की वौणा बजाने वाले, कस्ताल-कास्यताल- 
पजीरे बजा वलते व्यज्य के करतबो अर उनकी कलावाजियो को देखकर 
तथा इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञे एवं सुहावन प्रसिद्ध सूप या सुन्दर 
वस्तुभों में मपसग्रहो श्रमण कोन राग करना चाहिए जीर ने आसक्ति, लोभ, 
मोह या गृद्धि भादि करना चाहिए, यावत्‌ उनका स्मरण ओर मनन भो नही 
करना चाहिए । प्रकारान्तर से फिर चक्षुरिन्दरिय के अमनोक्ञ एवं पापजनित 
अशुभ रूपों को देख कर रोप पादि न करना चाहिए । वे बलयुभरूप कौन-कौन- 
से ह? इसके उत्तर मे कहते है-गंडमाला के रोमौ, कोटी, लले, जलोदर 
रोग वाले, खुजली के -रोग से पीडित, कठोर पैर या हाथीपगा के रोगं वाते, 
कुवडे, लं गडे-अपाहिज, पैरों से हीन, वौने, अंधे, काने, जन्मन्धि, भूतपिशाच- 
प्रस्त, अथवा पीठ भुका कर हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाले, नेक 
चिरस्थायी व्याधियों तथा अल्पस्मयसाध्य रोगों सि पीडितो तथा भनुप्यों 
कै विगडे हए भंड भद्‌ चेहरों को तथा मर्द के विदत कलेवर व कीडांसे 
भरे सड हुए पदार्था के ठेर को देख कर तथा इसी प्रकार के अन्यान्य प्रसिद्ध 
अमनोज्ञ एवं पापज.य गुम द्पों के दृष्टिगोचर होने परसखाचु कोनो 
रोप करना चाहिए भौर न देप, घृणा, निन्दा, अवज्ञा, तिरस्कार, 
खेदन-मेदन, मारपीट या युगृप्पा करना हो योग्य है 1 इस प्रकार नक्षुरिद्धिय- 
भावनाजं से युक्त साघु पहते वताए हुए कौ तनह इद्धया एवं मनवयनं 


८४२ . “ :, शरौ.व्रसनन्याङरण्‌ सूम 


काया पर परण संयम रखने वाला, मुस्थितेन्धिय हो कर चारित्र -धमं का भलोः 
भाति आचरणं करता है । । ॥ 


तीसरी घ्राणन्ियमावना इस प्रकार है-घ्ाणेन्दिय, से मनोत भौर 

घ्राण्रिय मन्यो को संघ कर्‌ साधक रागादिन करे। वे मनोन्न गन्ध फौनः 
फोन-से हे ? इसके उत्तर मे कहते ै--जल में उत्पन्न हृए तथा स्थत मे उत्पन्न 
हुए सरस पुप्प, फल, पेयपदायं तथा भोजन, कमलबुष्ट, ` तगर, सुगन्धितं 
तमालपत्र, सुगन्धित दयाल-दालचीनी आदि, दमनक नामक . फूल, मख्ए का 
फूल, इलायची करा रस, जटामांस्ो, गोशोपं नामक सरश चन्दन, कपूर, लीग 
अगर, केसरः फक्क नामक सुगन्धित फल, सश्सस्,सफेद चन्दने. वुशद्रुदार्‌ 
पततो वं अन्य सुगन्धित द्रव्योकै संयोगरो वनी ह्रं धरूपफो सौरममें त्था 
अपनो-अपनी शृतु मे पदा हए कालोयित अघ्यन्त धनोभूत युगन्पसे युति 
द्रव्यो तया दूर-दूर तक शुशब्र फलाने वाले मुगन्धित प्रदाय से युक्त द्व्या 
भ तथा इसी श्रकार की मनोज षवे घ्रायप्निय अन्यान्य सुगन्धो के वियय में 
सपरिग्रही साधु फो आसवित नहीं करी चाहिए, न उनके यारेमे राग, मोह्‌, 
सोभ, गुद्धि, तया जपने आपको न्योद्यावर्‌ हौ करना उचित्र है । यावत्‌ उने 
चरि मेँ स्मरण मौर मननमभी न.करे। पुनरपि दस प्रकार की मावना कर- 
ध्राणेन्वियि से अमनोन्न तया पापजन्य अदयुभ गर्यो कफो गप कर रोषदरषादि 
नहीं करना चाहिए ! वे मशुम गन्ध कोन कोने ह? इसके उच्तर में बहते 
ह~ मरे हुए सप, मृत षोड, मरे हए हावी, मरे हृएु गाय-वंस, मेध्ये, वृत, 
सियार, मनुष्य, विलाव, तिह मीर चीते मेः सडेगतेफूमि तेभरे षटूत ही 

यददूदार कलेव मे, - पूर्वो दु्गन्यतय पदार्यो मंता एसो प्रक्ररे 
अमनोञ्च एवं पापजन्य अशुभे अन्यान्य दुगन्यो के विषयमे निप्परिग्रदी शध्रमनु 
ये फोन प्रादि नदी फएरना नाहि) उन चत्ता या दुगःध फननि 
वालों के प्रति अवन्त, धृणा, तिरस्फार, धिकक्तर, दीरफटकार तथा जुगरृप्छा 
गकर करना उनित नहीं! इस प्रकार धाणद्धिममायना रै भावितं 
माच फो अन्तरात्मा निन्तनयुक्त प्रयोग से मनोन्न सीर ममनोमे तना शुम 
भोर भदाभम रामि-दपको, रोक तती टै, मन, वचन, फायाग्ो ममे 
पतर संवित कर सती है भार्‌ यावत्‌ सपनी शद्धिरयो को भन्ते भुस्पित करणै 
भट यारत्रधम करआवण्य करता है। 
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: चौथी भावनावस्तु इस प्रकार है- जिह्वं च्दिय (जीभ) से मनोज्ञ 
तथा जिह्वा को प्रिय रो को चख कर्‌ उनमें भासव्तति आदि नही केरना 
चाहिए । बे धुभरस कौन-कौन-से है 2 इसके उत्तर मंकहतेहं किधी ओर 
चासनी मे दबो कर वनाए हूए विविध पक्वान्न, विविघ पेय पदाय॑, भोज्य 
पदाथं तथा गड, खांड, तेल ओर घी से बनाए हृए्‌ भोञपे पदाय एवं अनेकरप्रकार 
के मिच॑-पसालौ-लवणरसों से युक्त, तथा मधु, मासि, कई तरह कौ मञ्जिका, 
वृत कीमत से वना हुभा भोग्य पदाथ, खटाई, मिचं, जीरा आदि का दक 
दे कर वनाई हुई स्वाद्वष्ट दाल तथा खटाई, संघानमक आदि डाल कर 
बनाया हु अचारः-अथाणा, दूध, दहो, गुड ब धातकी पुप्प आदि से वना 
हुमा सरक नामक पेय पदां, जौ जआदिकेञटेसेवना हा श्रष्ठ मद्य, 
वार्णी, सीधु एवं कापि्षायन नामक मदिराविशेप, अरारह्‌ प्रकार का 
शाके, अनेक प्रकार के मनोज्ञ वणं, गन्ध, रस ओर स्पशं वलि बहुत-ते द्भ्यो 
के मिश्रण से उपस्कृत-ढोकं आदि दे कर संस्कारित कृरके वनाए हए भोजनी मं 
तथारेमे ही अन्य प्रनोज्ञ स्वादिष्ट रसो में साघु आसक्तिन करे; उनमें राग, 
मोह, गृद्धि, लोभ, खुशी तथा अपनी आत्मा को उन पर स्योद्धावर्‌ करना 
साघु के लिए उचित नही है । यावत्‌ उनके वारे मेँ स्मरण तथा मनन भौ 
न केरना चाहिए 1 फिर दूसरे पहलू को देखं- जिह न्द्रिय (जीभ) से अमनोज्ञ 
ओौर पापजन्य बघयुभ रसो को चखं कर रोपद्ध पादिन करे1 अशुभ रस 
कौन-कौन से है ? इसके उत्तर मँ फहते दै--रसहीन, चलितरस या विगडें 
रस से युक्त ठंडा, रखा, निःस्वे पेय पदायथं एवं भोष्यपदाथ तथां रतवासी, 
विनष्ट वणं बल्ले, सड बदद्ुदार, सनके प्रतिक्रल, कीड़ की उत्पत्ति से युक्त, 
नीलन (काई) तथा फुलन से युक्त, विङ्त-अवस्था-प्राप्त, अतएव चहूत हौ 
दगन्ष से भरे हुए, अत्यन्त तीये, कड़े, कसले, खट्टे रस॒ धाते एव करई 
दिनों तक पड हए दावालयुक्त जल के समान दुर्गन्यमय तथा नोरस पदार्थो 
मे तथा इसो प्रक्रार के भस्य भमनोन्न एवं पापजन्य अशुभ रमोंके चिषेयमें 
निप्परिग्रहो साघुकोकोप, दप आदि नही करना चाहिए 1 यावत्‌ उन 
ममनोज्ञ रस वाले पदाथा या पदार्थ लाने वालों पर्‌ अवज्ञा, देप, निन्दा, 
तिरस्कारः धिकार, डांटफटकार, चुगुप्पा-घृणा या नफरत नही 
करना नाहिण । उसी प्रकार जिद्ध न्दियमावना से मत्तप्रोत्त साघु की 
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काया पर पुण संयम रखने वाला, सुस्थितेन्द्रिय हो कर वारित्र-धमं का भली 


भाति आचरण करता है । । 3 


तीसरी घ्नाणेन्धियभावना इस प्रकार ह--्रागेद्धिय, से मनोज्ञ भौर 
प्राणश्रिय गन्धो को संघ कर साधक रागादिनकरे। वे मनोज्ञ गन्ध कौन 
कोनःसे ह ? इसके उत्तर में करते द--जल में उत्पन्न हृएु तथा स्थल में उत्वन्न ' 
हृए सरस पुष्य, फल, पेयपदार्थ तथा ` भोजन, कमलक्रुष्ठ, तंगर, सुगन्धित 
तमालपत्र, सुगन्धितं छाल-दालचीनी भादि, दमनक नामक फल," मर्ए का 
फूल, इलायची का रस, जटामांसी, गोकशोषं नामक सरस चन्दन, कपूर, लग, 
अगर, केसर, कक्कौत नामक भुगन्धित फल, खसखस.सकेद चन्दन, ुशब्ूदार 
पत्तों व अन्य सुगन्धित द्रन्यो के संयोगसे वनी हुई धरूपकरी सौरभमें तथा 
पनी-अपनी छतु मे पदा हृए्‌ कालोचित अत्यन्त घनीभूत सुगन्ध से युक्त 
द्रव्यो तथा दुरदुर तक सखुशन्रु फलान चाले सुगन्धित पदाथं से युक्त द्यो 
भे तथा इकी प्रकार की मनोज्न एवं घ्राणप्रिय अन्यान्य सुगन्धो कै विपयमं 
अपरिग्रही साधू को आसक्ति नहीं करनी चाहिए, न उनके चारे मेँ राग, मोह, 
लोभ, गृद्ध, तथा सपने सापको न्योद्ावर ही करना उचित है । यावत्‌ उनकै 
वारे मेँ स्मरण भौर मननमभी न करे, पुनरपि दस प्रकार की भावना.करे-- 
घ्राणेन्धिय से भमनोज्ञ तथा पापजन्य अशुभ गन्धो को सूघ कर रोप-दपादि 
नहीं कररन। चाहिए । वे अशुभ गन्धः कौन कौन-से है ? इसके उत्तर में कहते 
ह- मरे हृए सांप, मृत घोड़े, मरे हए हयायी, मरे हुए गाय-वेल, मेडिये, वुत्त, 
सियार, मनुष्य, बिलाव, सिह ओर चीते के सडेगले कृमि से भरे, वहत ही 
वदन्रुदार कलेवरों मे, पूर्वोक्त दुर्गन्धमय पदार्थो मेतथा इसी प्रकारके 
अमनोन्न एवं पापजन्य अशुभ अन्यान्य दुगन्यो के विषय में निष्परिग्रदी श्रमण 
को क्रोचदेपादि नही करना चाहिए 1 उन. वस्तुओं के या दुगन्ध फलनि - 
वालों के भ्रत्नि अवज्ञा, घृणा, तिरस्कार, धिक्कार, डाटफटकार तथां जुगप्माः 
नफरत करना उचित नहीं है । इस प्रकार घ्राणेश्द्ियमावना से भाद्वितं 
साधु की अन्तरात्मा चिर्तनयुवतं प्रयोग से मनोज्ञ भौर अमनोन्नमें तथा यभ 
ओर. दुभ मे राग-ढपको योक लेती. है, मन, वचन, काया को समेट 
कर संवरितर कर लेती है ओर यावत्‌ भपी इन्द्रियों को अन्त मे यस्थि करके 
वह्‌ चारित्रधम कए आचरण करता है। ध 
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चौथी भावनावस्तु इस प्रकार दहै-जिह्ध दिय (जीभ) से मनोस्त 
तथा जिह्वा को श्रिय रसौ को चख कर उनमें आसक्ति आदि नहीं करना 
चाहिए । वे णुभरस कौन-कौन-से है ? इसके उत्तर मे कहते है किघी भौर 
चासनी मे डवो कर वनाए हुए विविध पक्वान्न, विविध पेय पद्यथं, भोज्य 
पदां तथा गड, खांड, तेल ओौर घी से बनाए हृए्‌ भोञ्य पदाथ एवं अनेकश्रकार 
के मिच-पसालो-लवणरसो से युक्त, तथा मधु, मांस, कई तरह की मञ्जिका, 
बहत कीमत से चना हआ मोञ्य पदाथ, खटाई, मिच, जोय आदि का छौक 
दे कर बनार्‌ हुई स्वादिष्ट दाल तथा खटाई संघानमक आदि डाल कर्‌ 
वनाया हुमा अचार,--अथाणा, दध, दही, गुड व घातको पुष्प आदि सेवना 
हुभा सरक नामक पेय पदारथ, जौ दिके अटे सेवना हूभा श्रष्ठ मद्य 
वारुणी, सीधु एवं कापिशायनं नामक भर्दिराविशेष, अठारह प्रकार का 
शाक, अनेक प्रकार के मनोज्ञ वर्णं, गन्घ, रस ओर स्पशं वाते बहूत-पे द्रग्यों 
के मिश्वण से उपस्कृत-दौक भादि दे कर संस्कारित करके वनाए हए भजन मे 
तथा एेसे ही अन्य मनोज्ञ स्वादिष्ट रसो मे साधु आसक्तिन करे! उनमें राग 
मोह, गृध, लोभ, खुशी तथा अपनी आत्मा को उने पर न्योद्धावर करना 
साधु के लिए उचित नहीं है । यावत्‌ उनके बारे मे स्मरण त्तथा मननमभी 
न करना चाहिए । फिर दूसरे पहलू फो देखे--जिह्धं न्दरिय (जीभ) से अमनोक्ञ 
भौर प्रपिजन्य भघ्युभम रसो को चख कर रोपद्पादिन करे! अघयुभ रस 
कौन-कौन से ह ? इसके उत्तर मे कट्ते रै--रसहीन, चनितरस या विगदं 
रस से युक्त छंडा, रूपा, निःसत्त्व पेय पदाथं एवं भोध्यपदाय तथा राततवासी, 
चिनप्ट वणं वाले, सड वदन्रदार, मनक प्रततिङ्रल, कौड़ो को उत्वत्ति से युक्त, 
नोलन (काई) तथा फुलन से युक्त, विल्त-अवस्था-प्राप्त, मत्तएवे वहूते हौ 
दुगन्ध से भरे हुए, अत्यन्त तीते, कड्वे, कसते, खट्टे रस वाने एव करट 
दिनो तक पड़ हए शौवालयुक्त जल कै समान दुगन्मय तथा नीरस पृदार्यो 
मे तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोत्न एवं पापजन्य अद्रुभ र्सोके चिपयमें 
निष्परिग्रह साघुकोकोप, द्रप आदि नही करना चाहिए) याबत्‌ उं 
अभनोन्न स्स वालि पदाथा या पदाथ लाने वालो पर्‌ अवन्ा, देष. निन्दा, 
तिरस्कार, चिवकार्‌, डटफटकार, खुगप्ा-धृणा या नफरत नही 
करना नादिएु । इरी प्रकार जिदं न्दियमोवना मे आतग्रोत्त मादु को 
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मन्तरात्मा वस्तुस्वमावे मेँ स्थिर रहै । स प्रकारे . मनोज्ञ-अमनोक्ञ पा 
शुभाशुभ रस वाले पदार्थो पर राग गोर द्रेषसे रहित साधु अपने मन ` 
वेचन काया को इन अनिष्टभार्वो से वचा कर पंचेन्धियौ का संवर करे 
चारित्रधर्मं का आचरण करे । | 


पांचवी भावनाधस्तु इत प्रकार है स्परनेन्दिय. दारा मनोन्न'भौरं 
स्परनेन्दियग्रिय सुखद स्पर्शो को दरू कर आसवित-रागादि नदीं कसना चाहिए 
वे शुभ स्पशं कौन-कौन-से ह ? इसके उत्तर में कहते ह -जिनमें पानी के 
फव्वारे चलते रहते है, एेसे जल्म॑डप, भरने, दवेतचन्दन, टंडा स्वच्ड पानी 
भनेक प्रकार के फूलों की शय्याए, खस-खस, मोती, कमल को डंडी, रातिं 
को छिटकने चाली चन्द्रमा को चोदन, मगूुरपिच्छं कै चन््रकों से यने हुए 
पंखों तथा ताड के पंखों से उत्पन्न सुखकर शीतल ह्वा तथा ग्रीष्मकान में 
सुखद शीतस्पशं वालौ वहृत-सी शय्या, भसन तथा शीत्तकालं में 
ठंड मिटाने वाने गुणकारी ओदृनै के वस्त्र, अंगारों से तापना - हाय आदि 
सेकना एवं सयं कौ किरणों कौ ध्रुप, इसी प्रकार स्निग्ध-चिकने, कोमल, ठे 
ग्म भौर हलके हैमन्त आदि तुभो के सुखकर स्पशं तथा अंगों को सुख मौर ` 
मन करो शान्ति-स्वस्थता देने वाले जौ स्पा ह, उन तया स्परंनेद्धिय को 
अच्छं लगने वालि सुखद स्पर्शो मेँ निष्परिग्रह श्रमण कोन तो भरन्ति 
करनी चाहिए न राग करना चाहिए, न गृद्धि करनी चाहिए, न मोह करना 
चाहिए, न उनके लिए अपनी आत्मा का पतन करना श्रार्हिए, यानौ भपने 
आएको व्योद्धावर्‌ या वुर्वानि' न करना चाहिए, न ही लोम करना चाहिए, न 
आत्मा में उक्ती वातकी वार वार रट सगाना चाहिए, न प्रसन्नता न्यक्त 
करनी चाहिए, न हसना चाहिए गौर न ही उनके चारे में स्मरण भीर मनन 
करमा चाहिए । फिर दसका दूसरा पहल यह्‌ है स्पतैरन्दिय दारा जमनोन्च 
एवं पापजन्य अनुम दुःखद स्पर्शो को पाकर रोपन्देय घादि न्दी करा 
चाहिए । ममनोन्च स्पशं कौन-कौन से ह ? इसके उत्तर मँ कहते ह~ धनैक 
भ्रकार क रस्सी गादि के बन्धन, लाठी यादि से वधे, थप्पड़ आदि से मारपीरः 
तपी हई लोहे की सलादइयो से दाग देना, द्रत से बाहर वोज्ञ लाद देना, शगीर 
के अंगों कौ मरोढ्‌ देना, नखों मे सूयां चुत देना, शरीर म सदां चभो 
कर्‌ छेद टाना, लाख का गमगिमं रस चमदी परर डान करः चगटौ उषे 
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डालना, खार, कलकल करता हुआ अत्यन्त तपा हुभा तेल डालना, खोलते हूए 
सीसे व काले लोहे का सेक करना, खोड मे वर डालना, रस्सी या वेद्यां से 
पैर वाधना, हाथो मे हयकडियां डाल देना, कड़ाही मे पकाना, अगणसे 
जलान्‌, सिह की पू के साथ बांघ कर चघसीटवाना अथवा पीठ तोड़ देना, 
वृक्ष आदि कै साथ उलटे बांध कर लटका देना, द्ुलीमे पिर देना, हाथी के 
पये तले रौदव! डालना, हाथ-पैर, कान, नाक, ओर ओर सिर कटता देना, 
जीभ सींचे तेना, अंडकोक्ञ, आंख. हृदय ओर दांत तोड़ना, वलो कौ तरह 
खुटेसे वांधदेना, वेत मौर चाबुकसे प्रहार करना, पैरों के पिद्धते भाग 
भौर घुटनों पर पत्थर पटकनः, कोर्हू मे पीलना, अत्यन्त साज चलाने 
वाली कच की फली भग्नि, विच्छ का डंक, सनसनातौ तेज हवा, तवे कौ 
तरह तपतपाती धूप, या चु, डांस ओर मच्छरों के उपद्रषः दुखद भौर खराब 
आसन या वैठनं कौ जगह एवं दुःखग्रद स्वाध्यायष्रूमि कौ प्राप्ति--इन समी 
पदार्थो केकारणनजोभी कठोर, भारी, ठंडे, गमं मौर स्ये दुःखद स्पर्शं 
होते है, उनमें तथा दसी प्रकार के अन्यान्य अमनोकज्ञ एवं पापजन्य अशुभ सपर्या 
के मिलने पर या वसी वस्तुमो या वस्तुओं के देने वालों पर अनासक्ते श्रणण 
कोन रोष करना चाहिए, न उनकी अवज्ञा करना उन दकया चाहिए न 
निदा ओर गर्हा करनी चाहिए, न सीजना यां च्िढना ही वार्हिए, न उने 
स्तुमो को फक कर तोडना-फोडना चाहिए, या उन वस्तरुभो के लाने बाले का 
अंगभेग न केरा चाहिए, त मारपीट करनी चाहिए सीर न हीउन प्रर 
जुगुप्सा, घुणा या नफरत करनी चाहिए्‌ 1 


इस प्रकार स्परंनेद्धियभावना से जव साघु की अन्तरालमा ओतप्रोत्त हौ जाती 

है, तय वह मनोज्ञ भौर अमनोज्ञ, शुभ या भदुभं स्पशं प्रनतो राग करता 

है, नद्टपहौ 1 चहु अपनी मात्मा मेँ अति हए रागद्वेष आदि अगाभ 

विचारो को रोकलेता है, वह स्वपरहितसाधक मन-वचन-काया कोभी 

उनसे यचा कर सुरक्षित कर लेता है, भौर अपनी मात्मा को संवर से संवृत 
भोर इन्धियांको वदाम करता हुमा चारित्रघमं का गाचरण करता है । 

इस प्रकार साघक कै मन, वचन भर काया को पूणं सुरक्षित रखने 

वालं, इन (पूर्वोक्त भावनारूप) पांच कारणों पे यह्‌ पांचवें अपरिग्रहसंबर 

काद्रार्‌ सम्यकर्रू्पमे संवृत हो जता टै मौर साधक के दितदिमागमे 
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मलीमाति यह संवर परिनिष्िति हौ जाता ` है-जम जाता है । धैय्ासी 
बुद्धिमान अपर्म्रही साधक को जीवन. के मन्त तक , नित्य इस भावना-योग 
का चिन्तन जौ. प्रयोग करना चाहिए, जो आश्वरहित है, निर्दोप है, पाप- 
छिद्र को जिन्षमे प्रवेश का अवकाश्च गही है, पापी कै सखोत से विहीन 
सवितलष्ट परिणामों से शन्य है, शुद्ध है, समस्त तीर्थकरों ह्वारा अनुमत है । 


इस तरह यह्‌ पांचवां परिग्रहविरमणरूप संवेरद्वारं ` उचित समयं 
पर काया स स्पश क्रिया हुमा--अमलमे लाया हमा, पालन क्रिया हुमा, 
अतिचारों को दुर करके शोधन किया हृभा, अन्त तक पार लगाया हुमा; 
दूसरों को आदरपुवेक वताय! हुजा या, गुणानुवादपूरवक उपदिष्ट, लगातार 
पालन किया हृआदही भगवान्न कीया शास्त्र कौ भआज्ञानुसार आराधितं 
होता दै! ५ 

दस प्रकार ज्ञातकुःलोत्यन्न. श्रमणदिरोमणि भगवानु महावीर प्रमु के 
हारा हितोपदेशक के रूप मे वताया गया, भव्यो के सामने अथरूप से प्रूपित्रः 
लोक में प्रसिद्ध किया गया, समस्त नर्यो भौर प्रमाणो से सिद्ध उत्तम सिद 
की मात्ञारूप, मर्यादाभों कौ सुरक्षा के लिए वततलाया हुआ, भली भांति उपदिष्ट, 
मंगलमय यह पांचवा संवरट्वार समाप्त हआ; एसा मै .(सुघर्मस्वामी) 
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हे सृतव्रत ! ये पाचों संवरद्वार (महात्रत) सैकड़ों निर्दोप-गृद्ध देतु 
कै कारण विस्तीर्णं होते हृए भी भरिहंत भगवान के शासन में संक्षेप 
मे पांच ही वताए ह विस्तारसे तो ये पच्चीष होते ह पांच 
सभित्तियों से युक्त, पाच महाव्रतों कौ पूर्वोक्त २५ भावनाओं के सहित तथा 
ज्ञान भीर ददान के -द्रारया मन-वचन-काया से सुसंवृत्त तथा स्दाप्रयत्नसे 
प्राप्त संयमयोग कौ रक्षा एवं अप्राप्त संयमयोगं की प्राप्ति के क्लिए 
पुरुपाथं करने से सुविशुदधद्ष्टिवाला संयमी, स्वपरक्ल्याणसाधक साधु एन पाचों 
संवद्द्रासं फी लगातार आराधना करके भविष्य में चरमश्षरीरी होतां 
है, अथवा पाठान्तर कौ दृष्टि से भयं होता है-मविप्य मं वह्‌ कामाणद्यरार्‌ 
का ग्रहण नही करता । । 
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व्याद्या 


ध पूर्वेमूव्रपाटमे अपरिग्रहीके लक्षण के सम्बन्ध मे विस्तृत्त निरूपण करने के 
चाद उस अपरिग्रही की आवश्यकतानुसार पाचो इद्दियोके विविध विषयो को ग्रहृण 
केरते समय क्या टष्टि, क्या भावना मौर कंसी साधना हानी चाहिए; जिससे चह 
अपरिग्रहुत्रते का भक्तीभाति निर्वाह एव संरक्षण कर सके ? इम सम्बन्धमे शास्त्रकार 
ने इष सूत्रपार मे जपर्िगरहव्रत की सवथा सूरक्षाके लिए पाच भावनाओं का विशद 
निरूपण किया है! 
। पांच भावनाओं को उपयोगिता -- पूवं सूत्रपाट मे साधुजीवन मे अन्तरम 
परिग्रह के त्यागके लिएएक वोलेस्ने चे कर तेतीस बोल तक की शिक्षात्मक सूचीदी 
गदं थौ 1 वास्तव मे साधुजीवन मे अन्तरग परिग्रह पर विचार करने के लिए भर उरसे 
मुक्त हीने के लिए एवं उन्मेस देय, ज्ञेय जौर उपादेय का विचार करके परिग्रह 
मुक्तिके यथायोग्य मामं पर चलने के चिए साधक करो प्रेरणा मित्त है; परन्तु उस 
प्रेरणा के वावजूद भी साधके कई वार प्रहु मौर अग्रहणं के चक्कर मे पड़ कर एक 
के बदले दूसरे को उचित पथ मान वैठता है। बाह्यपरग्रहु का स्याग करके 
परिग्रदहत्याग कँ लिए सघुजीवन के जो नियम है, त्यागत्रत्याख्यान है, मर्यदाएः हैया 
समाचारी है, अथवा बाह्यक्रिधाएं है, उनके शाब्दिकं भंवरजाल में फस कर अपने को 
वहतत बड़ा परिग्रहत्यामौ मान वैठता है ) परन्तु अन्तररग जीवननद में अकार, श्रो, 
विपो कै प्रति आसक्ति, वासना-कामना, प्रतिष्ठा कौ भूप, अयता प्रतिरूल्‌ विषय 
मिसने पर अशान्ति, असन्तोष, द्वप, धृणा, विसेध एवं संधर्पं की भावना जदि 
हलोर चेते रहते ह । ओर उक्त अहंकारादि सव एक या दूसरे रूप मे अन्तरेग परिग्रह 
येदहीरूपर्है। इसलिए जस चोजका मृख्य्पसे त्याग-भग्रहण करना धा, उसे 
श्रहूण करता रहता है ओर णान्ति, समता, वर्सता, क्षमा, निर्लोभित्ता, सरलता 
मृदुता सत्यतां आदि जिन चीजों का प्रहुण करना या, उन्ह छोडता जाता है, रेसी 
्रापोधापो मे सपरिग्रह्‌ को रशाकेलिषएु ये पांच धावनाएं संसारसमुद्र मे अन्तरं 
मर्स्ग्रहरूपी च्रूफान के कारण उगमगाती हई उसकी जीवमनयाके न्निए प्रकाण- 
स्तम्भक कामकरतीर्है) साधक फिर सही सस्ता पकड्‌सेता है 1 इसलिए इनं 
पाचों भावनाभो का वहत बडा स्यान है, अपरिग्रही साधक के जीवनम । 

विपर्पो का प्रहुण कव परिप्रहु है, एव अपरिग्रह ?-- परिग्रह्‌ फा भयं मोटेतौर् पर 
प्रहुण करनारही होताहै। परन्तु जव तक शरीर है त्तव तक पायो न्द्रयं भौर 
भन कै चिपयों को ग्रहण दिये चिना साधकः काक्राम नहीं चल सक्ता! इद्धियो षो 
कदाचित्‌ वह्‌ भिष्वेष्ट करकं वैठ जाएगा, लेकिन मनको गरी याध कर षहा 
लगा ? वह्‌ तो एक क्षण भौ भनन.चिन्तन किए चिना रह्‌ महीं सक्ता । ममे अपने 


५ 
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कार्यकाल में नितीन किसी इद्धिय फे विषय काही चिन्तन-मनन' करेगा । तव सवाल 
यह उव्ताहै कि इधर इद्ियो या मनक जर्यि साधक द्वारा ग्रहण किये जाने 
वाले विविध विपय परिग्रह कटलाणगे भौर उधर भपगिग्रह्‌ के प्रति कृतप्रतिज्ञ साधु 
को परिग्रह कात्याग करना अनिवार्यं है। तव यहु गुत्थी कंसे सुले ? इशके निए 
भगवान महावीर ने एक सुलभ भीर सीधा रास्ता वताय है कि साधक को अपने जीवन 
मेँ अर्निवार्यं विपयो का ग्रहण तौ करना ही होगा, लेकिन उस समय दोतरहया 
दिवेक उसे करना होगा- , 
पहता यह किणो विय या विपय के अनुरूप साधन साधुजीवत के लिए 
निवार्य आवश्यक नही है, उन्हँ चला कर प्रहुमं॑म करना । दूसरा विवेक यहु करना 
होया किने चाहतेहुएु भीसाधुं के सामने ज मनोन्न विपय या विषय के अनूषत 
मनोज्ञ पदार्थं अनायास ही सामने भाजय या श्राप्त हौ जोय तो वह उनकै प्रति राय, 
मोष. तालमा, गृद्धि, वनमना, स्मरण, मनन, या आकांक्षा न करे । मौर जव अमनोक्न | 
विपय या विपयानुखूणं अमनोज्ञ बुरे पदार्थं अनायास ही सामने आजाययाप्राप्तहौ 
जांयतो उस समय रोप, द्रप, चितेध, डररि-फटकार, तिरस्कार, अवक्त, पूणा, 
जुगुष्ा आदि दुभवि मन मेन ताए । वस्त, यही निपर्योको ग्रहेण करते दए भी 
मपरिग्रदी रहने की कुजी है । उच्चतराध्ययन सूत्रके ३२ वे अध्ययने इपर विपये 
चहूत ही सुन्दरलू्पमे मार्गदधंन मिलता है । देसिये, एक गावा में उसका 
निचौड-- । । 
“जे सह्-ख्व.रस-गंधमागए्‌, फासे य संपप्प मणुण्णपावए्‌ । 
गेह पमोसं न करेज्ज पिए, स होति दते विरए अकिचये ॥' 
अ्थत्‌--जो साश्रु भनूयासिप्राप्त मन्न शब्द, शप, रस, गन्ध ओर स्पशं को 
पा कर मृद्धि (सक्ति) नहीं करता; सौर अमनोज्ग पापजन्य सश्युम एब्दादिकोषाकर 
अद्वय नही करता; वही वास्तवमे, विरत है, पण्डित ह, दन्त है मौर मकिचनं 
(अपरिग्रह) है! यहहै, भपरिपरह भोर प्रह के विवेक की कुजी । यदि साधक 
परिपरहरूप विपयो को मनसे श्रहण करता तो वहु अन्तरम परसिगरही बन जाता 
है, भौर परदि वह्‌ ग्रहण नहीं करता है तो उसका भीवन चल नही सकता । दसी 
दा मे शास्यरकार कहते है ङ धिपय भपने-माप मे अच्छे या बुदे नहीं । साधक्की 
हृष्टि मे हौ जव राग ओौरद्वेप का जहर होताहै तो दे विपय अनुदूलद्यो का रति 
यूल, साधक के लिए आवण्यरक हों या अन।वश्यक, उसके तिए्‌ अन्तरेग परिग्रहवने 
. जाति द) इसलिए विपयो कते छौडना उतना महस्वपूरणं नही, जितना विषयो कै सा 
लगे हृए राय भीरद्धेप को छोढना जख्री दै, महत्तरं है 1 भगवद्गीता मेँ भ 
श्सी वातकी पृष्टिकीदहै--, ` । | 
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'इद्दरिषस्येन्धिथस्यार्य राम षौ व्यवस्थितौ 1 
तथोनं वशमागच्येत्‌ तौ द्यष्य परिपन्थिनौ ।)' 


अर्थाच - श्र्येक इन्द्रिय कै अथं के साथ राग भौरद्रेप जुड़े हृएहै। साधक 
उने रागओर षके वशीभूत नहो।ये दोनौं ही साधक के अनासक्त-अपरिग्रही 
जीन्‌ के शन्‌ है ।' 


साथी यह भी समक्षतेना जरी कि साधु भनायासप्राप्त इन्दरियेविपयं 
को टाल नही सकता 1 जसे, एक साधु भिक्षाके लिएुजारहा रहै, वाजारमें अकतार 
फी दूकान मे सजी हृरद दव की शीशियों से भीनी-मीनी मधुर महक मा रही है, किंसी 
दूकान पर रचे हुए रेडियो से कर्णप्रिय सुरत गायन कीघ्वनि रहौ रहै, समने 
से एक सृन्दर युवती सोलह श्णगार से सजी-धजी भा रही है, हेलवाई कौ दूकाने पर 
स्वादिष्ट भुगरग्धितत मिष्टान्न सजे हुए है, इसी प्रकार किसी गृहस्य ने अपनी कोमलं 
करागली से उसके चरणोको ष्टु कतिया; अव क्या वह्‌ इन शचं इद्दि्यो के विषयों 
को टालने के लिए क्रमशः नाक, कान, आंख, जीभ या स्पगन-इन्दरिय चंदकरलेगाया 
निश्चेष्ट कर लेगा? नही, एसा करना कदापि सम्भव नही है। अतः विपयोका 
पांचौं दृन्द्रियोसे ग्रहण तोरहोता दै; सेकिन वियेकौ धीर साधक उन अनायापप्राप्त 
विपयोसे न चवडा कर अथवा उक्त पाचों ते विपरीत जमनोक्त विषयो के अनायास 
प्राप्त होने परनुक्षला या क्षस्ला कर अपने मन पर रागभौर हप के भावे अंकित 
नही होने देगा। मर्थावि वहु मन से पांचौ इद्धिमों के अनृङल प्राप्त विपयो या 
विपपायुहूप सानो पर राग नरी करे ओर पचो इन्द्रियों के प्रतिदूत प्राप्ते विर्पयों 
या विपयाबुरूप साधनो पर दप नहीं पया । 


रागभौरदटपन करने का कोई साधक इतनाही अर्थं नलमाते कि राग 
तो करना नहौ है, मोहः लालसा, लोभ, गृद्धि. आसक्ति, कामना, वासना, स्मरण, 
मनन करने में ह्जंहीक्यादहै? दसी प्रकार द्वेपनमररनेकादइतनाहीअ्येन सगा 
यैठेकिद्रपतो करना नही है; सेप, घृणा, विद्रोह, मारपीट, ताडनतर्जन, छट. 
फटकार, धिक्वगर, मपमानि, नफरत आदि करने में क्या हज है ? एसा करना गलत 
होगा । उससे अन्तरेग परिग्रह सर्वथा रफेगा नहीं । एक जहर के यदते दूरा जहुर 
ले लिया जाय तो उससे जहर का असर कम नहीषहोत्ता। रागमौरद्रपये दोनों 
प्रधान विप ह, मे दोनों अन्तर परिग्रह कैः नायर ह, सेनापति ह । इनकी फौज चटूत 
डो है, इनका परिवार बहत ही लम्बा-चौड़ाहै। यही कारण दहै कि शास्त्रकार ने 
न्न रग्जियप्पं' के साय-साय न सर्जियध्वे सादि राग कै अन्य साथियों या परिवार 
५४ 
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चालो के भी नाम गिन कर उनका निषेध क्या है, दसी प्रकार (न रूततियव्वै' के साथ- 
साथ न हीलियच्वं' भादि द्वेपके सापिर्यों या परिवार वालन को अपनानेस्ेभी 


इन्कार क्रिया) हा, तो निष्कपं यह्‌ हुभा कि पांचोँ इन्दो के विषयों के आगमन - 


वेः समय साधकः को परिवारसदहित राग परूपी इन शत्रुओं प्रे सावधान रहना चाहिए; 
इन्ही फा ग्रहण करना अन्तरग परिग्रह्‌ है ओर इन्ही कौ छोडना अपरिग्रह है। केवल 
विपयों का ग्रहृण करना अपने आप मे परिग्रह नहीं है । इसके लिए अपरिग्रही साधकः 
को प्रतिक्षण भप्रमत्त हौ कर रहना है, अन्यथा साधक पर कव ये ` हुमता कर ठे, 
कोई पता नही है। साधक की जदा-सी मसावधानी से राग भौर द्रप अपने माश्रमण 
को सफल कर ्वठेगे । उसकी जरा-सो गफलत से साधक वाह्य परिग्रह का त्याग हेन के 
मावजूद भी अपरिग्रह के बदले भन्तररुग परिप्रही वन वठेगा । इन दोनों णत्रूगौमेसे 
एक लुभावनादटै, दूसरा उरावनाहै। ईददोनों ही खतरनाक, सगर साधक नके 
बहकेदेमे आ जाताहैतोये वहत शीघ्री भ्रसन्नचश्ध रायपि सरी उच्चभूमिकारूढ 
यड़-ते-वड़ साधक को भी पषछठाइते दैर नही लगाते । यही फारण ह फिं भपरिग्रहसंवरः 
के प्रसंग मे उक्तं बन्तरम परिग्रह से साधक की रक्षके हेतु शास्यकार पाच भावनां 
को चिन्तनात्मक प्रयोग केरूप मे बतत ह, जिनका मनेन-चिन्तन करकैः साधु 
अपनी अन्तरात्मा को पवित्र ओर निर्दोप बना तेतादहै। हने भावनाभों का जिन्दगी- 
भर तक सतत अप्रमत्त हो कर प्रयोग करने प्र ही ये फलदायिनी एवं हद्‌ षंस्कारागृत- 
पायिनी होती हैँ । मौर तभी वह्‌ अन्तरे परिग्रह्‌ का सर्व॑या त्यामी मौर सितेन्छिय 
वन सकेगा । इसी वात को शास्त्रकार प्रत्येक भावना के अन्तमें कहते है ` 
भावणाभावितो मवति संतरप्पा मणुन्नामणुन्न-सुभ्िदभ्भि-रागदोत्त-पणिहिपप्पा 
साहू मणवणफाययुततं संवुडे पणिहितिदिषए्‌ चरेज्ज, धम्मं ।' ईइसका अथं मूलां एवं 
पदान्वयार्थं मे स्पष्ट किया जाचुकाटै। मव हम क्रमशः प्रत्येक भावनायस्तु करा 
संक्षे¶ मे विष्तेपण प्रस्तुत करेगे । 

शोघेन्ियसंवररूप शब्दनिःसपृहुभावना का चिन्तन, प्रयोग भोर फल-परिग्रह 


का अन्तरग भौर बहिरगरूप से परमत्यामी साधु जव भपनी कोई भी प्रवृत्ति करता 


है तो उसके कानो में कर प्रकारके शब्द जा कर्‌ टकराते हँ । उनमें मे कर कर्णप्रिय 
होते ह, कई कणंकट्‌ भी ) करई शब्द देते मुहायने समते दँ कि साधक फा मने बरहा 
"विटक कर सुनने को हौ जाता है, ,चह मन हौ मन चाहता किये मधुर भीत ष्ोते 
ही रटे । इसके उपरान्त जव ` वह उस संगोततस्यल से भगे चल देता.है, सव भी कान 
मं वार-यार उस शुने हए मनोमोहक संगीत की स्मृति ताजा हौ उव्ती है उमी फो 
पुमः पूनः भनेने के निए मन लालायित हो उत्ताहै) येस्रादे ही गगके प्रकार 
जो साधकः के जीवन फो मन्तरं परिग्रदके गतं में डसदेते | इसीलिए शाम्मकार 
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ने कुछ खास-खास भनज्ञ शब्दो के नाम निना कर भन्तरमें उन्ही प्रकारके णन्दौके 
कर्णंगोचर होने पर उनके प्रति राय, भासक्ति, गृद्धि, लोभ, मोह, न्पोछावर, तुष्टि, 
स्मरण, ओर मनन से इस भोतवरेद्छियसंवरभावना के प्रकश मेँ शीघ्र वचनेका 
निदेश किया है -' पदम सोद दिएण सोस्चा सदाई' मणुन्नभहाह' "` वरमुरय `" 
सद्‌ा ` ““ गुणवयणाणि ˆ` महुरनणभासियाह -- "^ न तेसु." "रज्जियनव्व म सदं 
च मह चं तत्थ कुज्जा ।' इन सव सूत्रपक्तियो का जयं हेम भूलार्थं॑एवं पदाभ्वया्ं 
मे स्पध्टकरचुकेरँ। इसी प्रकार दस तरह के मनोन्न भीर कणप्रिय शब्दों से ठीक 
विपरीत शब्द मनोज्ञ, ककण, कर्ण॑कटु, कठोर, असह्य मौर म्म॑च्छेदी लगते हँ कि यदि 
साधक उन्ह सुन कर स्षत्वा उव्तादहै, ल्ुज्ञला कर उन शब्दां को या सुनाने वते को 
गाली देने लगता है, भला-वुरा कटने लगता है, उपे डाटता-फटकारता है या वहाँ 
से उसे हटाने के लिए प्यर या देले मारता है, अथवा उप्तके थप्पड़ या मुक्का जमा 
देतारहै, याउन अप्रिय शब्दोकीया कहने वाले की निन्दा फा भर्त्सना करने लगता 
है, अथवा प्रसन्नचन्द्र राजपि की तरह मन ही मन घमासान युद्ध छेड़ वैठता है, अथवा 
महु से, णाप, आक्रोण, या अपशब्द निकालता है, दे पवण हो कर लोगों मे उसे नीचा 
दिखाने का उपक्रम कराहै, लोगो मे उन शब्दों या उन शब्दों फे कह्ने वात्न कै 
के प्रति नफरत र्दा करतादहै तो वही साधक कीहार हौ जात्ती है। वही साधके 
अन्तरंग परिग्रह की परकडमे भा जातादहै भौर्‌ द्रं पनामक णतु से पराजित हो जातां 
है।येसारेहीद्पके प्रकारै, जौ साधक पैः जोवन को अन्तरंग परिग्रह कौ चा 
मे धकेल देते ह। इसीलिए शास्यकारने कुछ पास-घ्ासत अमनोज्ञ शब्दों फे नाम 
मिना कर अन्त मे उन्हीं को तरह कैः कर्णकटु शब्दो के कर्णगोचर होने पर उनके प्रति 
रोप, अवज्ञा, निन्दा, खीजं या चिद, छेदन, भेदन, ताड़न-तर्जन, वध, द्वेष, धृणा 
धादिसे श्रोत्रैन्धियसंवरभावना के प्रकाश मे क्षटपट यचने का निर्देण क्ियाहै। 
शास्व्रकार ने अमनोज्ञ कर्णंकटु शब्दों पैः कान मे पडते ही दस धावना को प्रयोग करने 
का हन सूत्रपंक्तियो द्वारा सकेत किया है--'सोद्रदिएण सोच्वा सदाह अमणुप्नपाव- 
काद --"""""अक्कोस-फव्स ˆ.“ ˆ समणेण ने रुत्तियन्यं ˆ न यहेयव्यं, न वुगुछावत्तियाए 
लब्भा उष्पाएड 1" इन सूत्रपंक्तियो का सथं मूलार्थं एवं पदान्वयार्यं मं हम स्पष्ट 
कर चुके । 
निष्कर्प यह कि साधुको अपने मने को दत भावना की एसी तालीम देनी 
चाहिए; ताकि कर्णप्रिय णव्द कान में पडते ही वहे बहक न जाय मौर कर्णेक्टु णष्द 
कान मे पडते ही वह्‌ बोला न उटे। यानी उसे मनोत्तया अमनोक्न, कर्णप्रिय या 
कर्णकटु, शुभ या जशरुभ शब्दों को भापवर्गणा के पुद्गल मान कर्‌ उनके थषय को 
अपने मन पर्‌ जराभी असरनहीहोने देना है! असगर प्राधरः कण्ट जमनोश षब्दो 


१ 


१ ॥ 


८५२ ` “ श्री प्रष्नव्याकरण सूत्रं , 


वो सुन कर जरा-सा मी दवं पभाव के चवकरमे आ गया तो उसको अन्तरंग परह्‌ के 
त्माग कौ साधना चौषट हो जायगी "† इसलिए उस्न समय इस भावना फे प्रदाण भें मही 
विचार करना किये ममंगलकर शब्द तेरा वया विगाड़गे ? यगर इन भापावर्गणा 
के पुद्गलों का प्रभाव त्रु अपनी आत्मा पर पड़ने देया, तो इससे तेरी आत्मा फी हार 
ही होगी; जीत नही । भत. जीत इसी मटै किडइने णभ या भशरुम शब्दों को कानों 
से शुन करभी मन पर अप्तरन होनेदे; वचनरै भी उन्दः की प्रतिक्रिया 
प्रगट ने करे तथाणरीरकी चेष्टासे भी उन शब्दों का प्रभाव व्यक्तनं होने पाए । 
अयतत्--विमसी भी प्रिय मौर अत्रिय शव्दकोसुन करमनको निष्चेष्ट वनादै, 
वाणी को उसकौ प्रतिक्रिया प्रगट करनेसे मूक वना दे,ओौर काया की नेष्टाओं को 
उसकै प्रभावसे शून्य धनादं। तभी अपरिग्रही साधु समभावं स्थिरहौ कार 
जितन्द्रिय मौर संयतत्दिय वनेगा"। ओर अन्तरंग परिग्रहे सर्वथा दूर रह कर मनो 
आला मे स्थित्त हो सकेगा । 


चीतरागतापोपक शम्दधयण मे भभिठचि परिग्रह्‌ नर्ही- पूर्वोक्तं सूत्रपाठ 
से यह्‌ ध्वनित दो जातादहै कि नो शन्द राग, असक्तिया मोहादि बटृनि वत्तिरहैः 
अथवा इसके विपरीत जो शब्द द्वेष आदि के पोषक ह, उन दोनो को राग भौरद्रेप 
से अनिभ हए मन से ग्रहण करना ही न्तर परिग्रह्‌ है । परन्तु जो शब्द वीत यगतता 
फी पूष्टि करने वलि, किसी के सूुरीते स्वर में चीतरागतपोपक भजनादिकै. श्रुति- 
मधर शब्दकानों मे प्डरहै है. तो वहाँ सुमने, अभिरुचि दिखाने सौर उनके वारे 
मे वार-वार स्मरण-मनन करने का तिपेध नही किया गयाहै। जो शब्द राग-पोह- 
कामादिवद्धकरहैः उन्ही मे सावधान रहने का निदे है; वीतरागरताबरद्धक णष्दो पे 
तो परिग्रह मे मभिरुचि के वदते परिग्रह प्ते विरक्ति ही पैदा होती दै । 


'सक्लोप्तफ्सासणमवमाणणतज्जणनिग्भे्टणदित्तययणं'-इत्यापि शब्दो 
शब्दो फा स्पष्टीकरण--"चुत्टभर पानीमें इव मर इस प्रकार के सदुहावन वचन 
ाक्रोशवचन है; "भरे गुड !' दस प्रकारके वचन परुपवचनरहैः श कुमील दै, 
दुराचारी है" इत्यादि वचन ' छिसन- (निन्दा) वचन दै; रे चरू" मादि अनादर्मूचक 
शब्द अपमानवचन है; तुते देख नगा इत्यादि फटकार कै यवन तर्भनावचन 
फहलाति है; "मुञञे भपना मुहु मत दिखा", हट जा मेरे सोमने ते! इत्यादि निर्भत्सनथचन 
है; सेप में लल्ला कर योलना दीप्तवचन है, दूसरे को डराने, धमकाने, उनूविग्न करने 
कै यचन श्रापसतनवचन ह; माद, मोटर, जहाज, विमान, चम फटने, मोली 
छूटने तथा मीनो धादि रे चलने कौ अव्यक्त ककंश ध्वनि “उरक नित कदलाती दै; 
मारु गिरति हए बौना उदित है, लगातार एक ही णब्द कौ रट लगाना रटति है, 
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इष्टवियोगादि होने पर रोना-पीटना आक्रन्दनदहै, सूअर आदि के समानं चौचीं, 
चिल्लपों भादि अवाज को रसित" कहते है; दयनीय वचनो को फर्णवचन कहते ह, 
अत्तंस्वर को विलपित कहते ह । ये सब अमनोज्ञ शब्दर्है, इन्दं मुने करमनर्मे 
द्रपादि नही करना चाहिए 1 


चनुरिद्ियसंवरसरूप रूपनि स्पृह्भावना का चिन्तन, प्रयोग ओर फल-अपरि- 
ग्रहमरती साधु जव अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रवृत्त होतताहै तो कई रूप ओंघोंकेः 
सामने आते है, उनमे कुछ सचेत्तन प्राणी के भौ होते ह, कुठ अचेतन पदार्थो के भी । 
जैसे मनोज्ञे मौर नेघ्रप्रिय सृहाकने रूपो में सुन्दरी युवती, सुन्दर वच्चे, कुत्ते आदिके 
सलौने वच्चे, बृगश्रिशु, मोर, इरी प्रकार रंगरविरगे चित्र, सुन्दर संफेद या अन्यरंणकी 
ख)ने-पीने की चीजें, वदधिया वस्त्र या पात्र अयवा ओर कोई भी चेतन यां जड़ सुन्दर 
एव खो को स्चिकर तथा मनोमोहके पदार्थ सामने माए) तो उसे समय यदि साधु 
उष सुम्दरस्पया चेहरे आदिको देष कर मन में रागभाव या मोह साता है,उम सन्दर 
रूप को टकटकी लमा कर देखने के लिए ललचाता है, वार-चार उमे देखने का लोभ 
करता है, उस रूप को आसक्तिपूरवेकः देखने के लिए ठिठक जाता है, मथवा वहाँ से 
आये चलने पर भी मनमें बार-बार उसी कूपकास्मरण भौर मननकरतारै, या 
पुनः पुनः उस स्पको देखनेके लिएं लालायितहोताहै; तो यहीं प्ाधक कौहार 
है।येसारेही रागभावेके प्रकारै, जौ साधके को अन्तरंग परिग्रह के जालमे फसा 
देते है । इसीलिए शास्परकारने कुछ खास-खासं मनो्ञ सूपो के नाम गिना कर अन्त 
भे उसी प्र्मर के अन्यान्य सूपो के हध्टिगोचर होने पर उन पर आपक्ति अनुराग, 
गृद्धि, लोभ, मोह, न्योच्छावर, तुष्टि, स्मरण ओर मनन से शीघ्र बचने क चकषुरिन्द्िय- 
संवरभावना कै प्रकाशमे निर्देश किया है--"दितियं चरिखदिएण पा्तिय श्याणि 
भणुघ्राह भटका "` स्वेसु मणुन्नभटएप्रु न तेसु समणेणं सज्जियव्वं "““"““ न सद च 
महच तत्य धुःज्जा ।' इन सूव्रपक्तियों का अर्थं पटले स्पष्ट क्रियः जा चुकाहै। 
दसी प्रकार इनके ठीके विपरीत अमनोन्न, बां को खटकने वाते, अप्रिय, 
पापकम पैः उदय से बुभ कातिक्टे, भीहि, भद, पिनीने, वीमार्‌ आदि के दयनीय 
शपो दो देख कर यदि साधकः एकदमर्ष्टहोजातादहै. क्रोध से चत्ता उता दहै, उन 
फद्रूप व्यक्तियों या जड पदां पर टूट पडता है, उन्दँ तोदफोट्‌ देता है, ठटटता- 
फटता है, उनकी निन्दा करता है, लोगों कैः सामने उन्हे धिवृकारता है, उनका 
भप्भान करता है, उन्है दुरदुराता ई, दुयःराता है, उन प्रति नफरत पलात्ता है, उन्हें 
हिकारतभरी दृष्टि ते देषतादहै याधनका दे कर, मारपोट कर उन्द निकान देता है 
यावहा भगादेता2 तो यही साधक फी पगजयदटै। यहीं यह अन्तद्ग परिग्र् 


०६४. "9 श्री प्रष्नन्याकरण सूत्र, 


कौ च्पेटमेमा कर द्रेपरूपी शनरु,से दव ' जाता है। उसके मनपर हंपरूपीपपपु ` 
ही परिवार, जोष्ाध्कर्मे ` 


= 


अधिकारे जमा लेता है। ये सारे द्वेपभाव के 
वौटलादेट पैदा करके उत्ते मन्तरेग परिग्रह्‌ के गड्ढे में मिरा देते है । इसीलिए शास्व- 
कारने कु खात-वास अमनोज्न ख्पों फे नाम गिना कर अन्त मे, उसी प्रकार के 

उन्यरान्य अमनोज्ञे रूपों के हिष्टिगोचर होने पर उनके या उनसे सभ्यन्धित व्यपितियों 
या वस्तुओ कै प्रति रोप, अवज्ञा द्रप, धृणा, निन्दा, खीज या चिद्‌, येदन-भेदन 
(तोडइफोड), ताडन वर्जन, वध आदि से सटपट वचने का घक्षरिन्दरियसंवरभावना के 
प्रकाश मे निदेशं किया ह~ चद्खिदिएण पासिय स्वाई' ममणृप्तपायकाहं 
एवभादिएसु ममणृह्ठपादकेतु न तेषु समणेण रुत्तियव्वं  सन्भां उष्पातेखं + षन 
सूत्रपवितियौ का बर्थंभी मूलार्यं तथा पदान्वयार्थं ते स्पष्टहै) कुष्ठ घाप स्थतो पर 
प्रकाण डालना उचित समन्न कर नीचे कुछ स्यर्लो पर प्रकाश डालते है-- 


गंडि-कोदिक-कुणि-उदरि-कच्छुत्ल “““""सप्पिसत्तग-वाहि-रोगपी लियं-- जिसके 
ग्तेमे गंडमालादहो, उसे भंडी क्ते यह्‌ चार प्रकारका होता दहै - वातज, 
पित्तज, कफज ओर सन्निपातज । जिसके शरीरम १८ प्रकारके बुष्टरोगोमेते 
कोरईसाभीकुष्टरोग हो, उसे फोढी कहतेदै। वे शपप्रकारयेर - (१) भ्ण, 
(२) दु यर, (३) स्पणजिद्ध, (४) फरकपाव, (५) काकने, (६) पडरीक, (७) दद्र, 
(८ स्थूल मास्वक, (६) महग्रुष्ठ, (१०) एककुष्ठ, (११) चरमंदल, (१२) विसर्प, 
(१३) परिसर्प, (१४) विचचिका, (१५) सिष्म, (१६) विष्टिभि, ' {१७} पामा 
(१८) शतास्क्‌ । गर्भाधान कै दोप से भववा अन्य*क्िसी फारण सेक षैरणछोटाहो 
जयवा एक दाव छोटा हो, उतने कूणी- रोदा या सरला कहते ह 1 जिसके भयंकर उदर- 
व्याधि हो, उसे जलोदसी कहते ह । जलोदर रोग = प्रकार का होता ह--(१) पृथक्‌, 
(२) समस्त, (३) अनितीघ, (४) प्तीहोदर, (५) बद्धगुद, {६} भागन्तुक, (७) वेसर, 
(८) जलोदर । श्लौपवो--भिसके पैर फठोर हो गए हो, जकड़ गष हो, उपे श्लीपदौ 
कटतै ई । इस रौगी के पैर धीरे-धीरे यथी फे वैर दी तरह्‌ सूज जति है ष्ये हायी- 
पगाभीक्ठतेह। . 8 

दुन सव व्याधियो यायेगो से विवत्‌ वतिनौर्मोकोौदेपकरमनमें 
उक परति धृणा, द्वेष, भदवि, अप्रीति याद्वंपम ताना चाहिए 1 पमे विदितगिया 
विकर्लाग व्यपितर्यो क देख फर साघु फो सोचना चाद्िए-- "महौ ! र्म फो कित्नमी 
विचिध्ताह} ये वेनारे अपने अभुमकमां के उद्यसे फतमोगमरदेह। मूसे द 
चिदा कर, व्ययित करके याचृणा तेप करके व्ययं ही भौरनये भृ नर्यो वाधने 


खाटिण ? यही साधकः फी समभाव कौ परीशा होती) वह्‌ मनोश्च या भगनोन्न ` 
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दोनो में मघ्यस्य-स्रमरहै।न तो मन को मनोज्ञ रूपो मे ललचाए मौर न अमनोन्न 
रूपो मे चिगाड़ । 


निप्कप यह है कि जपरिग्रहुब्रती साधुको अपने मनको इस भावनाकी 
मी तालीम देनी होगी, जिससे वह मनोपोहुक एव नेत्नप्रिय सूपं आंखों के सामने 
जाते ही उनके प्रवाह मेन बह जाय, ओौर अभद्र, असुहावने, समनोज्ञ भणुम रूप 
आंखो के सामने मते ही वौखला न उठे। शुभया अशुभ रूपों को पुद्गल कैः वेल 
समे । आचिरतोयेरंगया सरूप वरहे सभी नश्वर है, मिट मे मिल जाने बाले हं । 
फिर इन सुरूपो पर मोह या जासक्ति करके ओर कुूपो पर धृणा या द्वेष करके 
अपने सयम को वयो धूल मेँ मिलाग्राजाय! अणुभ रूप साधक्र की भात्माकाक्या 
विगराड़गे ? रूप अपने आपमे न अच्छाहै, न वुरा) उसका निर्णय तो अपनी प्रकृति के 
अनमारे व्यक्ति कै विचार हौ करते हैँ न } अतः सुरूप या कुरूप का प्रभाव मनपरन 
पड़ने देना ही साधक की जीतरहै। अन्यया, साधकेकौ आत्माकौदहारदै1 भतः 
विजय इसीमेहैकिइन शुभया अशुभ सूपोंको आंोंये देख करभीमने पर असर 
न होने दे; वचन से भौ उस रूपदर्शने को अच्छीया वुरी प्रतिक्रिया प्रगट 
त करे तणा णरीरचेष्टासेभीउनस्पोका प्रभाव व्यवतने करे1 अ्यातू--फिसी 
भीभ्रिपरया यत्रियसूपकौ देख करमन को विलकुले निश्चेष्ट वना दे, वचन को 
उसकी प्रतिक्रिया प्रगट करनेसे मूकवना लेत्तथाकाया कौ चेष्टाओं फो भी उसके 
प्रभाव से शून्य यना दे । यही यपरिग्रही साघु के हारा अन्तरंग-परिग्रहु से सर्वथा मुक्त 
श्न कीस्राधनादटै। इस प्रश्ारकी भावना के चिन्तने वे प्रयोग ते साधक सप्रभरावी, 
जितेन्द्रिय एव स्थितप्रज्ञ वने सक्ता ह 1 


प्राणेन्दियसंवरभायना का चिन्तन, प्रयोग आौर कल- अपरिग्रह साधः जवं 
अपने नित्यकृत्य मे प्रवृत्त होता है तो कई मनोज्ञ भोज्य पदार्पो या वई मन्य सुगंध. 
पूर्णं पदार्थो की सुगन्ध उसके नाक सेमा कर टकराती है, उस समय उन भीनी-भीनी 
मधुर मनोमौहेक सुगम्धो को पाकर यदि वह्‌ भसावघान हो कर उन पर रोगभाव ततता 
ह, उन्हे मू घने वैः लिए सतचाता दै, उस सुगन्ध मे आसक्त वनता है, उन्दरँ मूधनेके 
लिए खिठिफि जाताहैयावर्हासे दूर चेते जनि पर भी मनम उनका पुनन रेमरम 
या चिन्तने करता है तो यही स्राधक फिसलता ह ।ये षार दही रागभाव कै विकारे 
घेरलेते है भौर अन्तरग परिग्रहुके जालमे फगादेते र । इसीलिए णास्प्रकारने 
कुछ सास-खासं मनोन्न गधो फे नाम गिनाकर अन्तमें उन्हीषी किस्म कैः विभिप्न 
सुगन्धो कै घ्राणमोवर होने प्र उन पर मासपिति, रग, मोह्‌, नोभ मृदि, म्पौटावर, 
तुष्टि, स्मरण आर मनने उत्ते पाणेन्द्रिपसंवरभायना केः प्रपाते नीद्रानिमीच् 
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चचने का निर्देश सूत्रपंक्तियों द्वारा श्रिया है--“प्राणिदिएण भग्घाहय गेधाहं 
मणुन्नभदमाद “ˆ जलयथलयत्तरस “ˆ गधेषु मणुत्रभदृएमु “^ समणेण नं रग्नि. 
पस्वं""""“ न सं भट च तत्य ज्जा” इन मूरव्रप॑वितर्यो का अथं पहु ही स्पष्टक्य जा 


चुकादहै। चसेही यदिन सुगन्धे ठीक विपरीत मनेको बुरे लेगने बाते. 


भमनोक्त दुर्गन्धो का नाक से स्पशं होने पर परोधस तिलमिला उठतारै, दुषरदेता है, 
तोडता-फोडता है गौर उन्हे डांट-फटकार वताता है, उनकी निन्दा करता है, भर्त्सना 
करतारहै,या पुणा पीलाता है, ट्रदूराता है, लोभौ के सामने उम धिषकारता हैया 
उन दुर्गन्धभभरे व्यक्तियों को मारता-पीटता है, धमकाता है, या नड़ाई ठान वैठेता है 
तो यही साधककीहारलहये जातीदहै। ग्रही वह्‌ मन्तरं परिग्रह फी चपेटमें माकर 


५ 


दे परूपौ दुश्मन से दव आता टै! उसके मन परद्धपरूपी शत्र, कन्जा कर्‌ तेता 


है। येसारेद्ेधभावकेही परिवार, जौ साधके के मन मेँ वौपलाहट ष॑दा करके 
उसे मनचाहा मचत ह योर अन्तरग परिग्रह्‌ कै गतं गें धकेलदेतेह। इसीलिए 
शास्त्रकार अमनीज्न गम्धों के कुछ नामनिर्देश करके अन्तम, उप्त प्रकार फे विभिन्न 
भमनोज्न गन्धो के या उनसे सम्बन्धित व्यक्तयो या साधनों कै घ्राणगोचरे होने पर 
उनके प्रति रोप, भव्ना, द्र प, पुणा, निन्दा, सरीज खा तिद, छेदन-भेदन, ताइनत्जन 
यावध भादि कै प्रयोग से वचने का घ्राणेन्धियसंवरभावनां के चिन्तन के प्रकाशमें 
निर्दे करते ह~." घाणिदिएण - मंधाड' यमणुश्रपायकाह ° एवमादिएषु भमणृन्र- 
पावके म तेषु सपरणेण र्तियव्वं ““ लम्मरा उप्पातेऽं )' इम सू पृक्तिर्यो का म्यं हम 
पहले स्पष्ट कर चेह । तातपयं यह टै फि उने अमनोन्न दुर्गन्धो ते सम्पकं होन प्र 
साधक यह सोने पि संसारम विभिन्न वस्तुखौ का स्वभाव ही ए दै. घरमे ह 
कयो द्वेषभाव लाना चाहिए? ये सुगन्धया दुर्गन्ध सभी एक दिन नष्ट होने बाघे 
ह1 साधक को अपना मन इतना प्रशिक्षित कर सेना दाहि कि छ्ाणप्िय मनोः 
मोहक सुगन्ध के रपण मे वह॒ वहकन उठे भौर अमनोत्न दुगन्ध के सम्पकं प्र वह्‌ 
तिलमिलाएु नही! इन्दं पुद्मरलो का येल समन्ते) इन नप्वर सुगन्धो या दुरमधों के 
विपयर्मे मनको रागद्रेपके वौ मे भटक कर षयो आत्मा कनै विगाद्य जाय ? 
मतः साधकं कोजीत द्यी षे है छि.वह्‌ हने णुभया मणरुभ मन्धो ते नाक का सर्वत 
होने परर भी भन पर उनम असर म होने दे, ययन रे भी कोषं प्रति. 
क्रियाव्यक्तनेकरे ओरनशरीरकीन्तेष्टाफो हे उनसे भ्रमावित हने दे । अर्वति 
दसी भी शुगरन्धित या दुमेन्धितत वरदार्थे या ` उदी जुमाघुभगन्धं कोपधा कर्मने फो 
विलग्रुल स्थिर रते, कवन गै उसकी प्रतिधिया व्यक्त क्रमे से मूक वना दे मौर 
काया की चेष्टा को उकः प्रभावसे धन्य बनादे। मही घरिग्रही साधु की अन्तर 
परिग्रहरे सर्वया मृक्त होनेकीकुजौी है । णस प्रकार की भावना के जिन्न यौः 
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प्रयोग से साधक स्वयं स्वस्थ, शान्त, समभावी, जितेद्धिय ओर स्थितप्रज्ञ चन 
जाएगा 1 

रसनेन्द्रियसंवरभावना का चिन्तन, प्रयोग ओर फल-परिग्रह्‌ से सर्वया मुक्त होने 
बाला साधके जव अपनी दिनचर्या मे, खासकर भिक्षाचर्या में प्रवृत्त होतादहैतो उस्षकी 
जीभ के सामने कर्‌ स्वादिष्ट मनोज्ञ रसीली चीर्जेया रस आते मयवा उसे भिक्षा 
मे भी करई मनोज्ञ चीजें प्राप्त होती ह, वहु उनका मास्वादनं करने मे प्रवृत्त हाता 
है; यदि उस समय वहं मनोज स्वादिष्ट रसयुक्त पदार्थो को देख कर मन॑ मे सक्ति 
लाता, रागभावसे खाता दहै, उन्हं पाने के लिए लालायित होता है, उन पर मुग्ध 
हो कर टूट पडता है, रात्तदिन उर्ही का स्मरण मौर विन्तने-मनन करताटैतो यही 
वह्‌ अधने संयमकोखोदेताहै) वहं विविध मनोज्ञ रसो फे मोहक जालमे फंसप्र 
पनी आतप को पतन्‌ कै गहरे गडुं मे णिखदेतादहै! इसोलिए्‌ शास्त्रकारने कुछ 
खास-षास मनोज्ञ रसो या रसयृक्त पदार्थो ॐ नाम गिनाकर अन्तमं उन्दीकी किस्म 
के विभिघ्नरसोंया पदार्थोके रषनेद्ियगोचर होने पर उनं पर मासक्ति, राग, 
मोह, गृडि, सोभ, न्योछावर, तुष्टि,स्मरण भौर मनन से दूर रहुने का तया रसनेन्धिय- 
संबरभावनां के चिन्तन के प्रकाण मे अपने अपरिग्रहव्रत को सुरक्षिते रखने का संकेत 
करते हु--'जिगन्भिरिएण सादय रसाणि उ मगृह्तमदहकाई `` उग्गाहिमविविहू पाण- 
भोयण““"सोपणेसु "` रसेषु “न समणेण सज्जिपव्वं न सई च मदं च तत्य कुज्ज ।' 
दन सूव्रपंक्तियों का मं मूलायं एवं पदान्वयाथं से स्पष्ट है । 

दन शुभ भनोज्ञ रसो के ठीक विपरीत, ओ भमनोश्चे अशुभ रक; उनका 

जीभ से स्पणं हीने पर यदि साधके रोष से तिलमिला उठता है, उन्है टकरा देता है, 
तोड्-फोड देता है, पकं देता है, डे, वासी, सचे, सू, नीरस, सत््वहीन, 
सड, गले पदार्थो को देख केर हाथ-पेर पछाइता है, देने के लिण उदतत दाता 
से लड पड़ता दहै, उसकी निन्दा, अयमान, अवज्ञा या मारपीट कर्ता ६, 
उसके प्रति लोगो मे धृणा फलाता है, लोगों के सामने उस पदार्थं कीया 
पदार्थं केःदेने वाते कौ निन्दा करता हैः धिक्कारत्ताहै या डोरटता-फटकारता है, तो 
समक्ष लो, ह्‌ साधकः मन्तरं परिग्रह की चपेट मेंजा कर द्वेपभावसे पराजितिदहौ 
गयां । साधकः कैः निवेल मन पर द्वेपभावकत्पी एरु ने अध्िङार जपा लिमां। दमी 
रि.ए शास्त्रकार साधकः को सूचित करते कि वह्‌ अमनोज्ञरमोया रमगुक्त पदार्थों 
से जिद न्दिय कः स्पशे हने पर क्रोध ते तमततमाएुमदी, वरिम माकर पत्रिकौ 
नतोह-फोड्‌ दे, दाय -पषर न व्छादु, मह॒ न मयचकोटे, सटा 
श्षगदानकर वैठे, दाताके यहाँजा कर उते प्रलादुरा नकद, न॒ उमपर 
सीजे, म उते दटि-फटकारे, भौरनटहो उति मारपीट, ने उरक प्रति सौगोमे धृणा 


४ ` श्री प्रष्नव्पोकेरण सूप 


फलाए । यानौ णास्वकार अशुभ पदार्यो के प्रति रोप करने, देप कटने, च्द्ने या धमा 
करने, टुकराने या छेदन-मेदन करने आदि से आत्मा को वचाने फा निदेग करते है. 
(जिन्भिदिएण सायिय रसां अमगुप्रपाचङ्ाद वेहुदुन्मिगं धद तित्तफटुयकसाय- 
भविलरससलिडनीरसद्क "“*""ममणुप्पायकेयु न तेतर समगेण रुत्ियध्वं "4. 
इने सूतरपेक्तियीं का अर्थं पहते मूलाथं एवे पदार्थान्वय मे हुम स्पष्ट फर आएहै। 
यद्‌ तो केवल उनव संक्षिप्त विण्तेपण ही पर्यस्त है, सौ ऊषर किमा जा चुका) 


निष्कप यह्‌ है कि सपरिग्रही साधक जिरन्धिय' फे साय नीरस, षभ, अमनोज्न 
पदर्थो का सम्पकं हीने पर यही सौय किये सथ वेस्तुए या र्त काशवान ह, पुद्गल फे 
चेन ई, इनके मिलने पर अर्मतोप या रोप व्यक्त करना दीक नहुषं । ये स्वादिष्ट पदार्थं 
भीवेटमेजाकररतो शरिङ्कत वन अतिदह। पिर इन धित पदार्योसे मू क्यो 
घवरोना चाहिए ! ॥ 


मतलव यहहै किसाधु कौ अपना मनं इतना साध तेना हमा पि.मनोज- 
सरस, स्यादिष्ट रस जीभपर पड़ते ही यट व्क न जाय मौर अमनो एवं मीरसं 
पदां कै मित्तेही यह वौखला. नये । विविध वस्तुभो का मयार्थ -स्वेटष 
जानि कर उनकी सस्ता या नीरखता-फा भपते मनं पर अधिकारन होने दे; अपने 
मन षोजस भी उनि प्रभावित न होने दे ! इसी मे उसकी जीत है । अन्यधा, साधकः - 
सरस स्वादिष्ट भोजन या वैय पदार्थं पाकर अषने मने पर रागभावि का अक्षर दने 
देगा तो उस्र संयम-साधना चौपट हौ जायगी । इसी प्रकार अगनोज नीरस भोग्य 
था पेय पदार्थं पा फर यदि वह मन को देपभावे रो तिप्त करदेणा तो भी उका 
अन्तरगप्रिग्रहमुक्ति फा अव धक का प्रयत्न नेष्ट हो जाएगा । उदकी आत्मा कौ 
पुदुगलो से जवर्दस्त हार हीमौ ! भतः जोत गी में दै मि णम या अगु रषोंषो 
जिद्वि्दरियगोचर होते ही याने से पहनैदी मन पर्‌ उनकामगर नहोनेदे; 
दयन मे उनकी प्रतिक्रिया व्ण न होने दै तथा णरीरयेष्टा से भी उने 
रसौ काप्रमाव च्यक्तम होनेदे। अर्यात्‌ किसी भो प्रियन्या अप्रिय रशकोपा फर 
मन फे निश्चेष्ट नादे, याणी फो उसकी प्रहतित्रिया व्रग्ट फरनेमे मु वेनादे 
सौर काया फो भी उसके प्रधाव से शून्य वना दे। तभी भपरिग्रही गाधक कौ विजप 
हयेमी । यह शुभ यां अशुभ रसोके भरिलने पर ममभावमे स्थित होकर ितिन्दरिप 
शौर पियितप्र् वन जायगा । भौर मपनी सात्मा फो यन्तरेगपसिगह ने भूक र कर्‌ 
सात्मा में स्थित्त हमै जायमा । 
स्परनेन्दियसेदरभायनां कए सिम्तन, प्रयोग भौर फल -- अपनो दिनघया भं प्रधृ 
छते समय प्रतिद्धिन सापफकी त्वचा रै ठं, ममं, दले, भारी, युदरे, भमत 
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रक्ष छौर स्निग्ध अनेक पदार्थो का स्पशं होता है। उसे सदियों मे गमे, गर्मियों 
ठंडा, तथा ` चिकना, - मुलायम, हलका, स्निग्ध पदाथ स्चिकर्‌ लगता है । किन्तु उन 
रुचिकर मनो पदार्थो का स्परे पाकर यदि साघु आसक्ति करता है, मोह करता है, 
उसस्प्णफो पानेके लिए लालायितदहयो उन्तादै, उसेषानेकीदहीधुनमे र्दता 
दैग्सेपाने केलिए वैर्चनदहो उख्तारहै, अपने आपको गृलाम बनाने के लिएभी 
तैयार हो जाता दै, उसी शुभ स्पशं का स्मरण, मनन भरे रटन करता है. तो समज्ना 
चाहिए कि साघक अभी साधना में कच्चा ह) वह्‌ भी पृदुगलासक्त बने कर अपनी 
संयमसाधना को भिद्री में मिलाने पर उन्तारूहो द्हारै\ वह उन विविधं अनवरल 
स्पर्णो के मोहक जाल म फंस कर अपने अपिको पतन कौ खाईमें धकेल देत्ताहै। 
इसीलिए शास्मकारने कु खास-खाप स्पर्शा का उल्लेख करके अन्तमें उन्हीके 
जसे विभिन्न सनोमोहक स्पर्णो या स्पर्योग्य पदार्थौ कै स्परण्नेन्दरियिगोचर हमै परे 
उनके सम्बन्ध मे जासक्ति, राग, मोह्‌, भृद्धि, लोभ, न्पोछावर, तुष्टि, स्मरण मीर 
मनन से दूर रटने त्तथा स्पशेनेन्दिय-संवरभावेना के हास सपने अपरिग्रहव्रत को 
सुरक्षित रखने का -सकेतं करते है “'फासिदिएण फासिय फासाहइ मणुप्तमदकादइ 
दगमंडच-."* उउयुहफासा अंगसुहनिव्वुहफरा ““""फासेयु मणुत्नमदृएमु ने 
समरणेण सञ्जियथ्वं“* तरय षुज्जा ।* ईन सूध्रपेक्तियों का मर्थं हम पहले मूलां एवं 
पदान्वयार्थं मे स्पष्ट कर आएहै। माथी, इन णुभस्पर्णो के ठीक विरोधी अणुभ 
अमनोज्ञे स्पर्णोके शरीरसे स्पशं होने.पर जो साधक रोप से प्रत्ना उठता 
है, आवेश पेमा कर अवेज्ञा कर वसता है, या उक्त स्प्शजन्य पदार्थो कौ तोड़ पकता 
है, उसके लिए लडता-क्ञगडता है, दाता को भी भला-वुरा कहता दहै, उस वस्तु या 
व्यक्ति की निन्दा, अपमान, तिरस्कार, धृणा, उपेक्षा करतादहै; लोगों नैः सामने उपसे 
धि्रकारता, डँटत्ता-फटकारता गौर कोरता है; उसफे प्रति नफरत की भावना 
फलाता है; तो समश्च लो, वह्‌ साधक अभी तक अन्तरंगपरिग्रह से मुक्ति की साधना 
काक-खन्गयभी सीव नही पायाद 1 उसके निर्वेल मन परदेपरूपो णत्रुने घेरा 
डास दिप ) पादे केः सामने उसके मनने घुट्नेटेक विये ह 1 एरीतिए शास्म 
कार साधक को हिदायत्त देते है- अमनोज्ञ स्पशो या स्पर्णयुक्तः पदार्थो फा सयोग 
मितनेषर प्रोधसे अगवव्रूता नहो, अविशर्मे आ कर उन प्रदार्मो कोषे 
या तरोड़कोढे नही, अनिष्ट स्पर्णा फा संयोग होने प्रर वह दायर्पर म षष्टाहृ, छटपटाए 
नही, किसी को भता-वुरयाने कटे, न फोते, न पित्तीको डारे-फटकारे, न मारपीट 
भौरनही किसी कै प्रति सोगौमे घृणा फंलाए्‌ 1 यानी बह उन अनुभस्पर्णो यास्पर्भ- 
युमत पदार्यो के भ्रति मनम रोप, टेप, अवज्ञा, छीन, छेदन-पेदन, वध भोर प्रणा 
भादि कतटं न लाए । हसी यात को णास्वरस्लर निम्नोक्त मूप्षीतयो केः दारा स्पष्ट 


१, 
1 


४, र श्रौ अस्वव्यक्रण सूत 


करते ह--"फातिदिएण काकिय कासां , भमणुप्रपावकाईं, अणेगवधदयनतालणं- 
फण ` युन्भिकक्छड़ ~ गुर॑-सोपउतिणदुश्वेवु फु ममणृन्नपावकेषु न “ समणेण 
रूतियध्यं॑लब्मा उष्पाएड ।" इन सूव्रपितयों का अर्थं भी पते स्पष्ट किया जा 
तुक है । ^. - ` त 
सारांश यह है कि भपरिग्रही साघक टडा, ममं, हुलका, भारी, ख्ख, सुर्दरा 


आदि ममनौज्ञे अनिष्ट स्प्णो कारश्योग मिलने पर यह्‌ सोचे करिये सयस्पर्णंभी. `. 


तो पुद्गलोकोदहीचेकरर्है) धुद्गलौंका तो यह्‌ स्वभाव है1 इनमें फोर वया कर 


सक्ता है? मुदो इन बुरे स्पर्णोके मिलने पर भसंतोप भरगट करता ठीक नही 1 ` 


तो विराट भात्मा हूं, मृज्ञे इन स्पर्णोका गुलाम बनकर यादन मात्मा को 

प्रभावित्त करे जीना ठीक नहीं । इन वुरे स्पणोँ से अनन्त श्रितमान बाता फो 

पवराना ही वयो चाहिए ? 2 ८ श 
मतलव य्है हि साधु मप्ने मनक इतनी शिक्षादेदे कि जव मनोर 


स्पशं या स्पयुक्त पदार्थो का संयोग भिते, तव वह्‌ यहः नही भोर अपनोज्न स्पशो या. 
पदाथा का संयोग मित्ते तव बौललाए्‌ नहीं । जीवन को समभावकी पगरहंडी षर | 


चलाएु। दोनो दही अवस्थाय मेँ मभाव न खोएु। विविध वस्तुं के स्वभावका 
यथार्थं चिन्तन करके मन को उनके प्रति दोने वाते रागद्रप से व्च । भपने मन 
को नसे वितवुल प्रभाविततिन होने दे। अपनी मात्मा फो सिकं भाता-दष्टा वना कर 


रते । दसी मे उस्षफी विजय है । अन्यया, यदि साधक युश्वद मनोत स्पशो या सगं- ,. 


युवत पदाथोँ को पाकर अपने मने षरराग्दरेप कौ मसर होने देया तो उसकी जबरदस्त 
हार दोगी । इसी प्रकार ममनोज्न दुःखद स्पणों या तत्सम्बद्ध पदार्थो कोपा वह्‌ 
अपने मन को उनसे प्रभादित होने देगा, तो भी वह्‌ अपनी माना शे चपर फर 
ने रण्णो से हार पाएगा । आखिरकार वे स्पशंयोंतो बिह ष्टोढटगे नहीं । शदिर्मोमें 
शरदा का, गमियोंमे गर्मीका, वर्प दोनो प्रकार का, दसी रकार सूर्दरा, हतका, 
भारी भादि नुरा स्पशंतो रहेगा ही, उसे टाला नहीं जा सकेमा | तव फिर केवल 
धौखलानेस्ेयाउन दुमस्प्णो ते घवय केरभागने ते कमि करो चतेणा?वीरब्णे 
कर संममी-प्राधना के लिए कटिवद होकर दन रागदधे परूप गत्रो से जूशना होगा। 
साधक की जीत निरिचित दीह । परन्तु वह्‌ तमी होगी, जन साधक शुमादयुभ स्पर्गो 
मत स्रयोग हत्त ही मन पर उनका करं नफर नहीं देने देमा; वयन पर तो उछी 
प्रति्िया विलन्रुल नर्हीहोनेदेया ओर कोयाकौ चेष्टते भी वह्‌ उन स्पशाश 
भ्रमाव व्यक्त नही दयेन देगा । स्थात्‌ --प्रिय-अग्रिय सनं कासंयोगहोते दी मन प्र 
महु संयम का ताला सगा देगा, वचन को ,यट्‌ प्रतिय व्यक्ते करे मे भः यना 


शेफ भौर शरीरचेष्टा फौ भो उनके -प्रमाव मे मुत्र र्चेगा। तभी यपसग्रही  . 


(४ 
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साधक की अन्तरात्मा इन रागं दल्यी अन्तरदय परिग्रहो प्रर विजयी बनेगी; शुभा- 
शुभ स्पर्शो के संमोग भ वह्‌ समभाव मे स्थिर हो कर जितेन्द्रिये मौर स्थितप्रज्ञ वन 
जाएगी भौर बहु सधिकं भी आत्मस्थ वन जाएगा । 
पचम संवरद्वार पा महरव-- एकः टप्टिसे देखा जायतो अन्य संवरोकी 
अपेक्षा अपसिग्रहसंवर का दायरा बहुत विस्तृत है । षयोकि परिग्रह मे एक भर सारा 
विष्व भा जात्ता है तो दूसरी भोर व्यक्ति का तमाम मनोलोक भा जाता है । विश्व की 
नड्‌ या चेतन, छोटी या बडी तमाम वस्तुएँ परिग्रह मे भाती है, तया राद्धं पननक 
तमाम भवि भी परिग्रहु मही अते) इसीलिए शस्थकार प्रहलेकी तेरह इस 
परिग्रहुतिरमणरूप अपरिग्रह-संवरद्रार का माहासम्य निम्मोकेत सूत्रपार द्वारा उषरंहार 
म व्यक्ते कते ह--""एवं पंचमं सवरडार रासियः--“ ~" आराहियें भवति `“ ` एवे 
नापमुणिणा भगवया महुपवोरेण पन्नवियं"“'““““पंचेम सेवरदारं समत ।" इन सब्र 
पेकितियों का यार्यं पन्ते अनैकस्थलों पर स्पष्ट विन्या जा चुका है । 


पायो संवरो का महारम्यं गौर फल--बव शास्वकार पाचोंदही स्वरो कां 
माहात्म्य ओौर उनकी आराधना करे का सफल निभ्नोक्त भूत्रपाठि द्वारा थताते ह-- 
“एपराह' वफाड' पंचचि ˆ `" अणचप्यिं संजते चरमसरीरधरे भविस्सत्रीति ।“ इतका 
मर्थं तो हम मूलां तथा पदन्वयाये मे स्पष्ट कर माए है; किन्तु कुछ आशयं स्पष्टे 
करना जरूरी है। ये पाचों महात्रतसूप पांच संवर मस्तिक जगत्‌ में प्रसि है। 
पातंजल योगदरशन मे इनके लिए कहा है-- 


(मरहसाप्तरयास्तेपगरह्यचरयापिरिग्रहा दिषफाताद्यनचच्छिघ्नाः सावभौम महा- 
चतम्‌ \' 


मर्थात्‌--'महिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहचर्य ओर अपरिग्रह ये यमषहै।ये 
किसी खा देश, काले मादिसे सम्बन्धित नही हो कर जव सवविदेशिके भौर सा्थकालिकः 
हतो सार्वेभोमं महाव्रत हो जति । संसारम जो नियम या प्रतत किसी एकदेश 
पा अमुक कार्ल तक ही सीमित रहता है, वह्‌ उसके बाद अपना अस्तित्व खो चैस्ता 
हैः निःसस्व यन जाता है। परन्तु ये पेच महाब्रत्त तो प्रायः सभी धर्मो भौर दर्थना्न 
यमयाव्रतकेरूपमे भानेर्हु1 मौर सभी देय मौर सभी फायमे यै पातनीय ह। 
इनकी आराघधनाकही भीक्िसी भीस्थान याका मेंकौजासक्तीहु, चे सवं 
जगह सुख देने वाले ह! किसी मी धर्म, जाति, देश, देपया कात काषो्भो धुर्य, 
स्री, वालक, बृढ, नपु सक, नकौ भलीभाति जाराघना-साधना करके प्िद्धि-पुष्वि 
प्राप्ते केर सकता है । इसीलिए शास्त्रकार ने स्वयं कटा है कि एन पांच महाद्रतों श्प 
सेवरो छा ५ समितियों ते युक्त, २५ भावनाभो सहति, चनदन से मन दवन काया 


८६१ , . शी प्रसलव्यकरणं सूप 


से सुसंगत तथा प्रप्त संयमयोग् की वृद्धि भीर मप्राप्तं शंयमयोग की प्राप्ति कै 

लिए महनि भ्रयत्नमील होने से सुविशुद्ध द्प्टि वाला सयमी इन पाचों महात्रतोफा 

लेगतिार पाचन करके भविष्य मे चरमशरीरी हो जायया} ।, % 
यही इन पाचों स्वरों की आराधना का उत्तम फत है । 


वते तो सकड़ां निर्दोप्र युक्तियों से इसका विस्तृत वर्णेन मि्तताहै मीर ` , 


शास्त्रों मेँ विस्तार से भावनास्वसरूप २५ संवरां का उत्वेष्ठ मिलता है, लकि आव्रात- 
वृद्ध संसार में सर्वेत यम, प्रत, महाव्रतं आदि केनामसे प्रसिद्रयेभ हीप्तवरर्है। 
इसलिए इस शास्म मे पाची सवरदासे का प्रहु किथाग्याहै। 

श्री सुमोधिनीव्याश्यासहित प्र्नत्याकत्णतुत्र फा दसवां भध्ययन भपरि- 
प्रहरूप पचमसंवरदवार समाप्त हुमा । 


+ 


उपसंहार 

अय शास्त्रकार प्स्त्ि की पूर्णाहुति पर इस शास्त्र का निम्नोक्तं 
परिचयाहेमकः सूत्रपाठ द्वारा उपतहार कसते है-- 
। मुलपाठ 

पण्ड्‌ाव (गर णेणं एगो वुयक्खंध) ; ठ्स अज्क्ञयणा, एक्कसरगा) 
दससु चेव दिवसेसु उद्िसिज्जंत्ति ) एगंतरेसु आयंपिलेसु निरुटेसु 
आ उत्तभत्तपाणएणं अंगं जह आयारस्त ५ (सू० ३०) 
संस्कृतच्छाया 

प्रश्नव्याकरणे एकः श्रुतस्कन्धो दशाध्ययनानि एकस्वरकानि, दशसु 
चेव दिवसेसु उदिश्यन्ते एकान्तरेषु आचाम्लेषु आयुक्तभक्तपानकेन अंगं 
यथाऽऽचारस्य !। (सु० ३०) 

पदन्विपायं--(षष्ावागरणे) इस प्रश्नव्याकरणसूत्र मे (एगो) एष 
(सुयक्खंधो) ध्‌.तस्फन्ध है । (दस अञ्क्ञपणा) दसं अध्ययन है, जो (एवकत्तरगा) 
समान शैली फेः है \ (जाउत्त भत्तपाणएणं) उपयोग युक्त हार पानी बाते 
साधु हारा (जहा आपारस्स अगं) जते आचारांगका वाचनं करिथाजातादहै, वतेही 
(एगंतरेषु) एकान्तर (निर्ध सु भायचिततेसु) लगातार वीच भे रुकावट दाते दिना, 
कञीपंयिल तप से यक्त (ससु चेव दिवतेमु) दसी दिनों में ये (उदितिज्जंति) 
याचन क्ये जातिरहू। 

मूलाथ- इस प्रदनव्याकरणमसूत्र में एक श्र. तस्कन्ध है, दस अध्ययन है, 
एक जंसे है, भआचारांग सूत्र फे व्याख्यान के समान उषयोगपूवंक महार पानी 
वाले साधु हारा लगात्तार (वीच मं रोके चिना) एकान्तर भायंचिल 
(आचाम्ल) तप का भाचरण करके दसही दिनों में दनका वाचन किया 
जता ह । 

व्यापा 

जसी किं णास्त्रकारने प्रतिज्ञा की धी, उसो प्रकारसे उन्देनि प्रप्नव्पयाकरणं 

सूत्र णा दसं अध्ययनोमे निषू्पण पूर्णं कियाद । वास्तवमे प्रष्नय्याकर्ण मूत्र 


१ | श्री प्रनस्याकरण सूप 


जसा नाम दहै, वपते ही जीवम के महत्वपूणं प्रणो की व्यास्या एसे को गद है । 
सभी युगो भं दुख ओर सुख से सम्बन्धित प्रश्न ही जोवन मे महृत्वपूणं प्रश्न रहै ह । 
सभी धरमगरुभों ने इन्दी मूलभूत भ्रष्नौ फो से कर भपने-अपने धमे का मिख्पण क्रिया 


है। परन्तु प्रष्व्याकरणसूत्र मे वु देसी निराती सूवीटहै.कि एमे दुः मीर ,. 


सुख इन दोनों रो सम्बन्धित प्रष्नों कीहीव्यास्या की गर है \ यपि शस्प्रकार के, 
कथनानुसार्‌ इनमे एक ही श्र तस्कन्ध माना गया है 1 तथापि माग्रवद्मार सौर संवर. 
दर नामक दो खंड वषय ह| आशधवहयर कै वदते अधर्मद्रार नाम भी प्रयुक्त हमा 
है। यानी प्राणातिपत्त, भृपावाद, बदत्ताशन, अ्रह्मचयं (मैथुन) भौर परिपद्‌ इन 
पांच आश्व्वो के क्रमणः पांच अध्ययन प्रथम खंह-भश्ववद्वारमें ह! इसके धरश्चातु 
द्वितीय स~ संवरद्वार मे भी गहि, सत्य, अवचौय, म्रह्मचयं मौर मपरिप्रहू-गे पांच 
अध्ययनं ठे यच्पयन से ते कर दसवें अध्ययने तक्‌ हु । ये पाचों संयरदार पचमरह्रतों 
कै षूणमे चणित ह 

उत्तरोत्तर उत्छृष्ट--ये दसौ अध्ययन एक ही लोमे ह, फिरभीएकसेषएक्र 
यद्र 1 वसे तो शास्र गत्नाफर है 1 इसमे बहत सल भरे पह है । फोई तुलना नहीं 
की जः सकेती कि कीन-सा अध्ययन किस मध्ययनसे वदकरहै।, परन्तु नकौ 
वर्णनीय वस्तु को देखतते हए सामान्यतया यह्‌ कहा जा सक्ता दह कि इनका वर्णन वहत 
ही विशद दै। 

व्याल्यानरैति ~ प्ररलव्याकरणमूष या किसी भी सममे की वाचनाया 
व्याद्यान धिना तप के विर नहीं सकता । तपस्या फे साच वाचनाहोतो वाचनामें 
निपारभी आ जाताहै; भौरक्ञानके साय दर्णेन, वारिति मौरत्पकीभी भारा- 
धना हो जाती है । धमं तो सचरारप्रधान ही होता ६ै। णल्तरि्नान भी शर.तपमं है। 
 उस्तका भाचरण भौ क्ताने कै अतिरिक्त दर्शन (देवगरण्यमं पर शरदा) चात्र (शरदा 
रवै धर्माचरण) भौर तप (चारिप्रगुद्धि क हैवुतप)से ही परिपूषं होता ६} एमीप्तिए 
यह शास्वकार ने प्रश्नव्याकरथ सूर कौ यायना की गवधि १० दिन की यत्ाई है, 
भौर उसमे साथ लमातार एकान्तर (एक दिन बीच मे पारणा करते हए) जदि ` 
फे सायकरनेकाभी निर्देश किया दटै। , 


स प्रकार श्वी प्रेनय्याकरण सुधर सुबोधिनोय्याहपासदटिति सम्पूणं हुमा । 
शुभं भूपात्‌ 
ॐ अर्हम्‌ 


परिशिष्ट 
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हास्यत्यागरूप दचनसंयम मौन भावना 

---पृ० ६३६ 
यचौर्यमहाव्रत कौ ५ भावनाए-- 
विविक्तवासवसत्ति समिति भावना 
अनुज्ञातसंस्तारकग्रहणरूप अवग्रह्‌ 
समिति भावना 
णस्यापरिक्मवर्जनरूप शय्यासमिति- 
भावना 
अनूज्ञातभक्तादि भोजन लक्षण-साधारण 
पिडपात्रस्ताभषमितिभावना 
साध्मिके विनयकरणभावना-पृ० ६८० 
ब्रहमचर्यमहाब्रत की ५ भावनाए- 
स्थ्रीससपतनिदास स्थानत्याग समिति 
भावना 
स्प्री कथा विरति समितिमावना 
स्प्री रूप विरति समिति भावना 
पूवरत स्मरणत्याग समिति भावना 
कामोत्यादकः शआदारत्यगि समितिं 
भावना--पु० ७३२ 
अपरिग्रह महाव्रत की ५ भावनाए-- 
श्रोव्रन्दिपस्षवर भावना 
चशुरिन्द्रिय संवर भावना 
घ्राणे द्धियसंवर भावना ~ 
रसन्दरियसंवर भावना 
स्पर्णेन्धियस्ंवर भावना--पृ* ८२० 
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